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' बालां का लम्बे तथा मनमोइक -., . 


o /' : बनाने के लिए y 
क्राश्चिनिया आयल «men A ' 
| ` „ 5 का. व्यवहार कर । | a) 
> यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है । \ --- 
बालों को शीघ्रतापूवक बढ़ाता हे। N> 
बालों का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा यर कक 
` मनमोहक बनाता है। एक बार की परीक्षा प्रयोप्त होगी । O E = 


खुशबू का राजा 


= TSSIRIE ceed है 


अपनी: मीठी. तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात । दो चार a 
“erat पर ढाल देने से कंपढ़े अधिक समय तक सुगन्धित बने रहेंगे | 


» गर Bat Bras (रजिस्टड) 


तथा बालों की उपयोगिता के लिए 'कामिनिया 


a 2 Sd L १९४६ । | ) hy 
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शुद्ध बादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


केशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 


अलकपरी” का कोर्स 


पहले सप्ताह में रूसी- खुश्की दूर हो जाती है | 

दूसरे सताह में केशों का झड़ना श्रौर उनके सिरों का 
फटना रुकता है | 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते दिखाई देते ĮI 

चौथे are के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च बढ़ जाते हैं | 

फिर प्रतिमास इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश पढ़ी-चुम्बी बन जाते हैं। 


केशों को आश्चय जनक मूल्य एक शीशी का २॥ है जो एक महीने को 
गति से बढ़ानेबाला काफ़ी होती है। डाक-ख़र्च व पैकिज्ञ प्रथक | ६ | 
ayaa से श्रधिक शीशिर्या डाक से नहीं भेजी जागी ] 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए और श्रपने रेल्वे 
स्टेशन का नाम लिखिए | z Z 
प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्पतियाँ--- + 
श्रलकपरी? से बहुत लाभ है। १ शीशो श्रोर दुरन्त भेजिए | oe 


१५-७-४५ . कृष्णा कुमारी, धर्मशाला ( पंजाब ) | 

Alak Pari is proving of much use to me. Please send me three more bottles, 

4-8-45 5 Mrs. S. Mandal, 45, The Mall, Lahore, E 
‘maa? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्यूत्‌ की शक्ति वर्त्तमान है । मैंने इसे केशो के लिए शचं जनक 

गुणकारी पाया है | कृपया ३ शोशियाँ तुरंत भेजे | Fa eee 

७-८-४५ सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर | 

i -अलकपरी' की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं । बहुत लाभकारी तेल है। कृपया ३ Pad शीत्र भेजे” | 


झि यी i शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 
E _____व्यवस्थापिका--अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद या कटरा, इलाहाबाद | 


3 I 1 r > 

F दिल्ली--रायल स्टोसे, ३३, गोल बाज़ार। . श्रागरा--प्रियादास घनश्यामदास परफ्यूम, काश्मीरी बाज़ार 
'मेरठ--त्यागी ब्रदर्स, बेली बाजार | -... लखनऊ= सालिग्राम मेहरोत्रा, ६, ्रसीनात्राद पाक ice 
ली --यूनाइटिङ Ta शियल सिंडीकेट, भूर bublic Domain. उतारा EARR fear, गोवि ais 1 


राजनंदर्गांव-रामनारायण हरीदास सोनी | जोधपुर--मेडिकल De, सराफा ब 
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N ओर कृष बच्चे डॉगरे-बात्यासूत के इस्तेमाल ! i 
से ताकतवर, पृष्ठ और चुस्त बनते हूँ । i, | 


PO SP WM 


€ 
| 
| 
| 


+++) BELG 0b so RE: 


Raa, निश्चेतन lz __ झाजन को पचानेवाला, खन को 


क्यों रहते हो ? | बढ़ानेबाला, पाणडु ओर ध्न्य राग 
के बाद को निबेलता 
को नष्ट करनेवाला. 
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भावी भारतको आवइयक 
होगी संतान--शरीरले हृष्ट 
D eae मस्तिष्के तेज। देश 
है x ऐसी संतानोर 
ह लिये होनेवाली तिसी स्वस्थताको नवीन कोटिका a हे 
हु स्थ मातृत्व तथा अशोका परस्पर सम्बन्धित हे, arif | विठो | 
न रोगों से संघषेसें माताओंका अशोका सच्चा मित्र सिद्ध गज ©: 


4 aes bs 
ह. | IVEY SIV TERY सोवळा 


Teena स्ट Re cm, ~ a 
सरस्वती--फरवरी १६४६ ii 
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= [न.श्रौ 
“थोड़ी आय बाला व्यक्ति जो भविष्य के लिये कुछ बचाना चाहता ते तो 
हे उसके लिये गवर्नमेगट ग्राफ इशिडया के नेशनल सेविंग्ज सर्टि- hss 
+ : टी | 
फिकेट्स के अतिरिक्त ओर कोई उत्तम तथा खुरजित मद रुपया मैं घत 
लगाने की नहीं है । वास्तव में ये सटिफ़िकेट्स इतने उपयोगी हैं कि “ata शू 
एक व्यक्ति को ५,०००) से ग्रधिक मूल्य के सरिफ़िकेट्स नहीं : 
; बेचे जाते । मेरी तो सम्मति यही है कि इस निर्धारित सीमा तक (बा i 
bes अधिक से अधिक मूल्य के सर्टिफ़रिकेट्स ख़रीदिये।” ..... हाल, 
सर चिन्तामन eae oF पर प्रः 
Shanty, गवर्नर,रिजर्य Sie र : EE © ° Datong मैंने 
BE + र था । 
ae {थड i ELF: Co ऱ्य 2 
Wn, ॥ पूरा 
(१) आप५) oxo), १००),५००), १००० |या५०००) (५) इस ब्याज पर इन्कम टैक्स नहीं लगता । Cp [भिका 


: के मूल्य के नेशनल aes सर्टिफिकेट्स खरीद सकते हैं। (६) ये २ वर्ष पश्चात भुनाये Š 
; ज़ सर्टिफिकेट्स ख़ भुनाये जा सकते हैं ।( ५) का ला श्रं 
(२) एक ब्यक्ति ५०००) से अधिक मूल्य के नेशनल सर्टिफ़िकेट १-१/२ वषे पश्चात ही भुनाया जा रकता शुद 
' Sirs सर्टिफ़िकेट्स नहीं खरीद सकता | ये इतने . है) परन्तु वास्तविक लाभ इसी में हैं कि १२ वर्ष से केसर ३ 
उपयोगी हैं कि इनका राशन करना ही उचितसमफा पहिले इन्हें न भुनाये। हो द. हर ऊपः 
गया दै । हां दो व्यक्ति मिलकर १०,०००) के (७) जिनकी बचत थोड़ी हे वह १), 11), ।) वाले सेविग्ज़ आजी ब्र 


सर्टिफ़िकेट्स मोल ले सकते हैं । स्टाम्पस खरीद सकते हैं । ५) के स्टेम्पस जमा होने ' शाम प 

(३) १२ वषे में इनका मूल्य ५०% बढ़ जाता है। प्रत्येक पर एक नेशनल सेविग्ज़ सर्टिफिकेट मिल जायेगा । हे वैद्यो 

. रुपया १॥) बन जाता हे | र (८) सर्टिफ़िकेट्स आर स्टाम्पस डाकखातों, सरकार द्वारा . [नादच 
(४) इस प्रकार अवधि पूरी होने पर ४-१/६% वार्षिक अधिकृत एजणटों अथवा सेविग्ज ब्यूरो से प्राप्त 


~ 


' ब्याज मिलता है | `. हो सकते हैं। 


3 HG anna जवनो IR ये TR 


in. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबटी ने अपनी a से सारी दुनिया a तहलक़ा मचा दिया 
3 कांग्रेस की राय 
(aad वास्तव में एक श्रद्वितीय ्रौषधि है, पहिले हमें इस safa पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका 
यं परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे हैँ कि यह श्रोषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एकमात्र श्रचूक 
ofa है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ओऔषधियों का निर्माण कर जनता का लाभ 
'चायेगी |--कांग्रेस देहली ) 
भारत के योगियों ने वनें और पर्वतो की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक और 
कित्सक हैरत में श्रा गये हैं। aafaa चिकित्सकों के जब कोई रोग की षधि से सफलता नहीं मिलती तब वह लाइलाज 
पत कर देते हैं । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुद्दों के भी जिला देने का दावा करते हैं। माइया, इसे 
न से पढ़ी तथा श्रपने दृष्ट मित्रों के सुनाओ। यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द 
नाये' हैं जो आपके सम्मुख रखता हूँ। मेरा जन्म एक घनी परिवार में gal) अपने पिता का लाढला पुत्र होने के कारणा 
[न रर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं था। कुसङ्गत में पढ़कर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | 
है तो एक दे साल मैंने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत AGAAT कर ली, ब मैं 
हा उठा, संसार में चारों ओर Hay मालूम होने लगा तब मेरी ata खुलीं। इलाज शुरू किया गया, बड़े-बड़े डाक्टरों, 
मो, tat के फीस रूप में रुपये श्रीर कीमती दवाइयों के ख़रीदने में पानी की तरह रूपया बहाने लगा, फिर भी में निराश ही रहा 
मैं घत्ररा उठा और चारों तरफ़ से अन्धकार दिखलाई देने लगा और सेचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | 
पर यह बीस साल पहले की बात है। श्रब श्राज मैं खुश gq] आज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ श्रौर 
तीन स्वस्थ बच्चे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं। ; 


डुआ क्या ! घुभमे इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर आपके आश्‍चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन की | 
रवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछु दूर एक | 
के खेडे पर रम रहे थे। यह मेरा सौभाग्य या कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । देवी शक्ति से 
दु:खी जीवन के पिछुले श्रभ्याय उनके हृदय-पट पर faa गये और मेरी श्रांखो ने हृदय का सारा मेद अपने आप उस महान्‌ 
पर प्रकट कर दिया | मेरी कची उम्र पर महात्मा को दया श्राई ओर उन्होंने युझे कुछ जडी-बूटिया! एकत्र करने की आशा 

Ha वैसा ही किया और तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश और निजी देख-रेख में gaa तैयार करनी पड़ी | 
पे मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रोमबडी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल ate दिन के सेवन से ही मुभे परिवर्तन 
या । मेरी कमज़ोरी और तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई। पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, ्रॉँखों 
न्माद कूमने लगा और हृदय में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति HAG प्रकट करने के साथ ही अपने 
के पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछुले Ae साल से लगातार में इस प्रयोग के aga बाँट Ig) यह श्रनेक 
जिकाओं मे भी छुप चुका है। मुझे हर्ष है कि इस अमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की IGAJ की, इज़ारों को मौत के मुह से 
ला और लाखों का इससे भला हुआ । महात्मा-प्रदत्त घेमबटी? का JEA इस प्रकार है; नोट कर S— 


शुद्ध tal ५ तोला, See चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध aF भस्म ६ माशा, श्रसली सूर्य | 
केसर ३ माशा, श्रसली श्रकरकरा ६ माशा, श्रसली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती। इन सत्र औषधियों को कूट-छानकर खरल में 
R ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूंद, ब्रिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये | उसके 
वाजी ब्राह्मी बूटी के श्रक् में १२ घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावे और छाया में सुखा लें | एक-एक गोली 
शाम पाव भर गाय के दूध में एक w शक्कर मिलाकर सेवन करें । इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुह से नहीं करते वहिक 
हे ait, डाक्टरों, इकोमो, सेठ साहू कारों तथा wai, ज़मींदारों, सरकारी आफ़िसरों तक ने इसकी सराइना की है | वैद्यराज 
[नादच शमा, कॉकर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए अवसीर है | 


` प्र मबटो? में कोई हानिकारक चीज़ नहीं पड़ती और गुणकारी चीज़ें aed से ही प्रकट हें। यह श्रौषध वीर्य का पतलापन, . 
प्रकार के प्रमेह, पेशाब के सांथ चूने की तरह वीयं का जाना, पाज़ाने के समय घातु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, कमज़ोरी, नामर्दी, 

पोज, मधुमेह, सूज़ाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताक़त की कमी, स्मरण-शक्ति कमज़ोर पड ad 
के भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दुर करके श्रत्यन्त ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है | 


| को जिन्हें फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध षधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयाग स्वयं बनाकर द 
i कौ है। ४० दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य 4|=) ६० और २० दि 
N ३=) डाकख़्च ॥ i) CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हाँ यदि आपने इस तरीके पर अमळ किया जो निम्नाकित 
चित्रों द्वारा समझाया गया है, और निमिन लीखित हिदायतों 
काभी भी ठीक-ठीक पालन किया तो आप निस्सन्देह अपने 
कपड़ों पर विना कोई क्षति पहुँचाये साफ़ -सुथरा रख सकेंगे 
(१) जिस कपड़े को धोना हो उसे पहले खूब भिगो लीजिए। 
यह आपं नल के नीचे, ख में, तलाव में कर सकते हैं-इससे 
कोई फर्क नहीं पड़ता | 


(२) जव कपडे को खूब भिगो चुके तो सारे कपडे में सन- | 


लाइर सावुन AS । जो भाग अधिक मैला हो वहाँ सनलाइट 
जरा ज्यादा मले | 

(३) साबुन लगे gs कपड़े को हाथों से धीर-धीरे गूथिये । 
(इसे कूटिये नहीं) तबतंक गूँथिये (ठीक उसी तरह जैसे रोटी 
का आग यूँथा जाता है) जब तक साबुन की झाग कपडे के 
हरेक तन्तु में प्रवेश पाजाए । कपडें को जोर से रगड़ने 
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शायद हो कोई हप्ता ऐसा जाता होगा 
जबकि आपके घर का कोई व्यक्ती या 
आपका कोई मित्र कपडो के अनावश्यक 
रूप से फट जाने ओर कभी तो क़ाफी 
कीमती नुकसान्‌ हो जाने की शिकायत 
न करता हो.। ओर इस का कारन हैं 
कपड़ों को साफ़ करने के लिए उन्हें अप्र- 
चलितओर विनाशक तरीके से कूटता। 


की या बुरी तरह कूटने की आवश्यकता ही नहीं है | सन- 
लाइट का “ स्वर्यकाम करनेवाला?? फेन सरळता से सारे 
भेल को वाहर निकाल देगा-यदि आपको यह विश्वास हो 
जाये कि गैथने से यह फेन कपड़े के मेल में घुस चुका है | इस 
शक्तिशाली फेन में जो साबुन है वह मेल को छूते ही तत्काल 
फुला देता है | फेन उसे जजब कर लेता है ऐसे जब आप कपडे 
को खूब Het तो फेनके साथ सब भेल निकल जायेगा । 
(४) फेन- जिसमें कि अब सारा भेल आचुका है- छुने 
के लिए कपडे को खूब मलकर धो डालिए | 

ऐसे सनलाइट के तरीके से धोए हुए कपडे बहुत समय 


- तक चलते हे! 
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श्री रत्नागिरी जी का 


oa चमत्कार 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
q रक्त, बल, वीर्य, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है | 
| ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 
BA कायापलट ( रजिस्टड ) 


नि:स्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने औषध-विज्ञान को 
पनी महान्‌ खोजों और अमूल्य wt से अलंकृत किया है| 
fas चिकित्सक asl और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
घेत करके शा्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की विना 
प्र की जड़ी-बूटियाँ gat को भी जिला. सकने में समर्थ हुई हैं । 
सची घटनायें श्राये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 
या करती हैं | 
बीस वर्षे पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
गिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 
॥राज को एक दिन उस ae की कमज़ोरी पर दया Br ही 
ait उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्राये उस बूढ़े को 
| नाससभ्ली के कारण get मात्रायें एक साथ खा जाने से 
वृद्ध ख्वाले में अपूव शक्ति आ गई र रत्नागिरी जी के 
॥म-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
[इ करने पड़े इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन 
त्‌ योग को जानने के लिए sax हो उठे | नवाब बहावलपुर 
सुर हाजी इयात मोहम्मदरख़ साहब ने बाबा जी की बहुत 
करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहौर के do ठाकुरदत्त 
को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
कर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हज़ार 
का नक़द इनाम देने की घोषणा की | इसे श्राज बीस 
के लगभग हो गये किन्तु श्रभी तक कोई पुरस्कार विजय 
कर सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास जी ने 
त्विकित्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
` दुल, नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
“चमत्कार देख जन-साधारण के लामार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
वा दिया । आप भी बनाकर लाभ उठावें l 


॥ग--शुद्ध बुरादा फ़ौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत मल्ल 
ला, शुद्ध कपूर १॥ साशा, एक घण्टा घृतकुमारी 
"कर, मिट्टी के कुब्जे में मज़बूत बन्द कर पाच सेर करडो 
3। दुबारा एक तोला इरताल बरका शुद्ध १॥ माशा 
शुद में तीसरी वार गन्धक श्रामलासार शुद्ध १ तोला 
१॥ माशा में चौथी बार शुद्ध संस्कारित पारद १ तोला. 
oll माथा को ऊपर की 
मे रालकर वरावर इन्दवध डाल 
Be j 
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जब इन्द्रबधू जलकर राख हो जावे तो हवा देकर उड़ा दे। बस 
पूर्वं कायापलट तैयार है। चार-चार चावल सायं मक्खन, 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूब पीवे' | 
मथुरा के हरिदास जी लिखते हैं इस योग के सेवन से एक 
हफ्ते में एक आदमी का वज़न चार पाँड बढ़ गया, दूसरे का 
चेहरा लाल gA हो गया | भूपाल के वैद्यराज Ño बालकृष्ण 
शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से अधिक गुणकारी 
पाथा | रब्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन आयुर्वेदाचार्य ने 
ग्रहत्चिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गुणकारी योग 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त-शास्त्री श्रधि- 
छाता गरुकुल बरला ज़िला मुज़फफरनगर ने लिखा है-- “अपूर्व 
कायापलट? नामक औषध सेवन कर रहा हुँ । जैसी प्रशंसा 
वैसा ही गुण हे । बहुत लाभ हु । श्री चिरञ्जीलाल जैन 
शरायुर्वेदशासत्री मालिक कल्याण ssa बाइ ( आगरा ) 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी श्रपूर्वं कायापलट द्वारा जो 
कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार ्रादि रोगों 
से ग्रसित थे, पूर्णं स्वस्थ किये | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से शरीर में रक्त 
दौड़ता नज़र आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल काश्मीरी सेब 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन में नपुंसकता, मधुमेह, 
डायव्टीज़, निर्बलता दूर हो जाती है। feat के प्रदर दूर हो 
गर्भधारण शक्ति ग्राती है। जिगर व मेदे की शक्ति बढ़ाकर 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की ख़राबी, खाँसी, नजला, 
,युकाम, बदन दुखना, ख़ून का पतलापन, what का पीलापन, 


चिनगारी-सा उडते दीखना, IAR थूक गिरना, दमा तथा 
इर तरह की कमज़ोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का संचार करता 
हे। जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एक-सा लाभ करता 
है। योग मली भाति समभझाकर लिखा है। फिर भी यदि 
श्राप न बना सकें तो वनी-वनाई १६ sits दी हुई ४० दिन की 
८० मात्रा डाक-वर्च सित Ule) में इम भेज देंगे) cas | 
माफ़, पैकिंग, मनीआर्डर-फीस gaa) कोई वात समझमेन | 
भावे तो जवारी कार्ड भेजकर उत्तर मेगा a ss 


~ 
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जल्दी में यह धांरण मत न बनाइये कि रैक्सॉना केवल रियो 
के रंग को निखारने वाला एक नया साबुन है। चमे स्वास्थ 
Í का महत्त्व जाननेवालों सव के लिए रेक्सॉना.एक ज़रूरी 
| टॉयलेट साबुन है | यह ऐसा ताज़गी ओर स्फूतिदायक 
| ` : are ` 
q साबुन है जिसे इस्तेमाल कर के पुरुषों को आनंन्द आता हे। 
} इस आकर्षक, हरे, ओर शीघ्र फेन देनेवाले साबुनका ये 
सबसे बढ़ा लाभ हे कि यह स्वास्थदायक और चर्म- 
किटाणुवबिना शक ARS से बनाया गया है । रेक्साना फा 
शीघ्र बननेवाला ज्यादा फेन स्फूर्ति और स्वास्थदायक 
| ss ARD को शरीर के प्रत्येक रओं गे-जहांसे सब चमरोग 
| भोर दाग प्राय: शुरू होते हे - पहुंचा देता हे ऐसे आपकी 
i l सारी त्वचा कियाणुरहित,मुलायम,ओर साफ़ हो जाती है। 
|. अब आप जान सकते हैं कि नियमित रूप से रेक्‍्सांना का 
प्रयोग करने से आप निरिचत ही अपने ay को स्वास्थ 
| और सुरक्षित रख सकते हें। इसलिए इस हरे, और शीघ्र 
र फेन देने वाळे साबुन को इस्तेमाल करना झुरूकर 
7 क जन दीजिए-ओर करते रहिए । 
मोटय याद रखिए कि शारीरिक सौन्दयै का एक 
` मात्र आधार हे चमै-स्वास्थ। ओर एक पुरुष कोभी चर्म 
|... को आकर्षक बताने का उतना ही अधिकार है जितना 
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रैक्सॉना बच्चे के लिए आदशे साबुन हे! 
रंक्सॉना का कैडील शरीर के दद. को 
मिरता हे और शरीर को सुखे पनसे बचाता है । 


उ रेक्ताना में मिलाया गया कैंडिल किटाणु-विनाशक, 
स्वास्थ-दायक और TAM देनेवाले तेलों का मिश्रण है 
जोकि चर्म को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध हुआ 
है । Sa ने भी इसके गुणों के कारण इसको 
सराहना की हे । 

On Radiat मरहम प्रयोग कीजिये। 
फुः्सी, He, ऐकजीमा, मुँहासे, आँख की कलोस, झुर्रियाँ, 
ददौर आदि सभी चर्म रोगों मे रैक्सॉना मरहम 
लगाये । यद्यपि अभी सप्लाई कम है फिरभी | Se > 
बहुत से दूकानदारो के यहाँ यद्द तिकोने टिन( 2 
मिल सकते है । 
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कामायनी-अनुशीलन 
` महाकवि “प्रसाद! का महाकाव्य 'कामायनी' बहुत प्रसिद्ध है । 
सह सबकी समक में नहीं ग्राता | इस पर अनेक समीक्षक्रों के 
गार पत्रों में प्रकट हुए हैं। इसी ग्रन्थ का अ्नुशीलन इस 
क में लेखक रामलालसिंह, एम० To, Fto टी०, साहित्यरत्न 
शिमायनी का ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, 
|, भाषा तथा भावाभिव्यक्ति, छंद-विधान, रस-संचार, FIAT- 
का मनस्तत्त्व, दार्शनिक तथ्य, युग की अभिव्यक्ति, प्रेम 
पण आदि शीर्षकों में बड़ी मार्मिकता से किया है | अच्छे 
जि पर छुपी कोई ढाई at geet की सजिल्द पुस्तक का 


१० हक सरस्वती--फरवरी १९४६ | 
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हळबे का स्वाद खाने से मिलल। हे । 
हमारे यहाँ की बनी क्रीमोला टाफ़ी 


me डाप्स तथा 
रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। 


निर्माता--इणडस्ट्रियल रिसर्च हाउस, 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, 
इलाहाबाद । 


iblic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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. जीवन-काल तो मानना ही पडता है | 
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फरवरी १९४६ माघ २००२; भाग Yo, खण्ड १ संख्या २, पूर्ण संख्या ५५४ 


नाथ-सम्पदाय 


श्री पूर्ण गिर गोस्वामी, वी० ए० 


नाथों का इतिहास केवल धार्मिक पद्धतिविशेष की दृष्टि ! 


ही महत्त्वपूर्ण नहीं alia सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र में 
ATT महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | सन्त-साहित्य का, और 
में भी विशेषरूप से निगुंण-काव्य का, ग्रध्ययन तो नाथ- 
पिरा और सिद्धान्तों के समुचित मनन बिना AT ही रहेगा | 
[तो यह है कि नाथ-सम्प्रदाय ही*“निर्शुण-धारा की पूर्व- 
ठेका है | इतिहास के साक्षी बनाएँ, तो यह जानकर आश्चर्य 
॥ कि योगियों क' विकाव-काल केवल सौ-सवा सौ वर्ष की 
घि में ही समाप्त नहीं होता | कम-से-कम चार शताब्दियों 
१००० विक्रमी 
१४०० विक्रमी संवत्‌ तक इस सम्प्रदाय का बोल बाला 
| योगियों ( नाथों ) की. अनेक परम्थराएँ और सिद्धान्त 


=” + कहने का भाव यह नहीं कि इसके पूर्व योग या योगियों 


अभाव रहा है। किन्तु सम्प्रदाय-विशेष के रूप में इस 
[ का विशेष श्राविर्भाव संवत्‌ १००० वि० से ही हुआ | 
_ योग-विद्या का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से माना जाता 


= 


तो समय-क्रम से हास को प्राप्त हुए किन्तु उनमें से कुछ का 
अस्तित्व निस्सन्देह बहुत समय तक रहा। योगियों की वह 
विचारणा जो उनके हास के पश्चात्‌ भी बच रही थी, बीज-रूप 
से निगुण-धारा में अनेक आकारों में पनप उठी । ऐसी | 
स्थिति में यह कह देना अनुचित न होगा कि. योग-मत श्रौर 
निर्गुणवाद की मौलिक प्रष्ठभूमि एक ही थी | स्ट 

हमारे सांस्कृतिक और साहित्यिक निर्माण में इतना महत्त्व- 
पूर्ण स्थानं रखने पर भी योगियों के सम्बन्ध में हमारी अनु- 
सन्धित्सा ma तक उपेक्तित-सी ही रही है। फलस्वरूप 
किंवदन्तियाँ और पौराणिक कल्पनाएँ तथ्यों को अपने घुघले 
इन्द्रजाल से ढकती चली जा रही हैं। इस विषय पर प्रकाश 
डालनेवाले यत्र-तत्र प्रकाशित हुए थोड़े से फुटकर लेख ही हैं | 


— 


योगशास्त्र॑पठेज्नित्य॑ किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः | 


९८ 


यद्यपि योग के सब ग्रन्थों में “नाथ? और “सिद्ध! शब्द का 
तात्पर्य एक ही माना जाता है किन्तु जब इन शब्दों का सम्बन्ध 
“सम्प्रदायः के साथ हो तो निश्चय ही दो भिन्न-भिन्न वर्गों का 
प्रतिनिधित्व होगा । चौरासी सिद्ध जिस सिद्धसम्प्रदाय के 
प्राण माने जाते थे वह नाथ-सम्प्रदाय से सर्वथा भिन्न रहा है | 
नाथों में नवनाथ ही प्रसिद्ध हैं जिनके नाम क्रमशः निम्न हैं 
गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ, चप ट- 
नाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, AT नाथ तथा गोपीचन्द्रनाथ | 
चौरासी frat के नाम भी क्रमशः इस प्रकार हैं#--- 
१ लूहिपा, २ लीलापा, ३ विरूपा, ४ डोम्मिपा, ५ शबरीपा, 
६ सरहपा, ७ कंकालीपा, ८ मीनपा, ९ गोरक्षपा, १० चोरङ्किपा, 
११ वीणापा, १२ शान्तिपा,१३ तन्तिपा, १४ चमरिपा, १५ खज्जपा, 
१६ नागाजु न, १७ कराहपा, १८ कर्णरिपा, १९ थगनपा, २० 
नारोपा, २१ शलिपा, २२ तिलोपा, २३ FAI, २४ HAT, २५ 
दोखन्दिपा, २६ अ्रजोगिपा, २७ कालपा, २८ धोम्मिपा २९ कङ्कः 
णपा, ३० कमरिपा, ३१ डेङ्गिपौ, २२ भदेपा, ३३ TAT, ३४ 
कुकुरिपा, २५ कुसूलिपा, ३६ धर्मपा, ३७ महीपा,३८ अ्चिन्तिपा, 
३६ भलहपा, ४० नलिनपा, ४१ भूसुक्रुपा, ४२ इन्द्रभूति, ४३ 
मेकोपा, ४४ कुठालिपा, ४५ कर्मारिपा, ४६ जालन्वरपा, ४७ राहुल- 
पा, ४८ FART, ४६ धोकरिपा, ५० मेदिनीपा, ५१ पङ्कजपा, ५२ 
घंटापा, WR SWNT, ५४ चेलुकपा, ५५ गुणडरिपा, ५६ लुचिकपा, * 
५७ निगुणपा, ५८ जयानन्त, ५९ चर्षटीपा, ६० चम्पकपा, ६१ 
भिखनपा, ६२ भलिपा, ६२ कुमरिपा, ६४जवरिपा, ६५ मणिभद्रा, 
६६ मेखला, ६७ कनखला, ६८ कलकलपा, ६६ FARIT, ७० 
|) agia, ७१ उधलिपा, ७२ कपालपा, ७३ किलपा, ७४ सागरपा 
|| ७५ SAT, ७६ नागत्रोधिपा, ७७ दारिकपा, ७८ पुतुलिपा, 
७९ पनहपा, ८० ARRIT, ८१ Aang, ८२ लक्ष्मीकरा, ८३ 
समुदपा और ८४ भलिपा ] 
वैसे तो गौतम बुद्ध के जीवन-काल में हीं गान्धारी बिद्या 
|| अ्राबतनी विद्याः तथा इसी प्रकार के अन्य पूजा-प्रकारों का 
|| प्रचलन था. किन्तु बुद्ध ने इस प्रकार की अलौकिक विद्याओं का 
` महत्त्व स्वीकार न कियां | तथापि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ 
| जैसे-जेसे समय बीतता गया, उन पर पौराणिक कल्पना घि: 
काधिक बनती गई | उन कल्पनाओं में चमत्कारपूर्ण शक्तियों 
वास प्रकट किया जाता था | समय-क्रम से उनके 
at पर भी पौराशिकता का ग्रावरण agar आरम्भ हुआ 
दियों के प्रभाव से बौद्ध ग्रन्थों के सत्रों में कुछ 
मानी जाने लगीं। सूत्रों से धरणियों का 
हुआ | धीरे-धीरे मन्त्रों का प्रचार बढ़ा । 
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मूल खोत माना जा सकता है | 'मञ्जुश्री-मूल-कल्प 

ग्रन्थ से पता चलता है कि वास्तव में वैपुल्यवादियों ने ही हा 
मागं का भी श्रीगणेश कर दिया था। यद्यपि इस फ़ , 
मन्त्र-तन्त्रो का वर्णन है तथापि यह उस विकासावस्था का ग्रे X 


विशेष प्रचार ४०० fo से करा जा सकता È| 

वेपुल्यवाद का विक्रास दक्षिण भारत में विशेष रूप से i | 
कारण कि उस समय उत्तरी भारत में शेव राजाग्रों का] 
था | ये लोग बोद्धो से eo करते थे | गुप्त राजाओं 
काल भी लगभग नवीं शताब्दी तक उत्तरी भारत Fy z 
गुम लोग तो कट्टर वेदिक ही थे; श्रतः महायानियों की 
गलनी उत्तर में कठिन थी | 


> 


प्रक 


IET : 
इधर दक्षिण के राजा ( AA शासक ) बौद्ध मताव समः 
थे; श्रतः इनकी सहायता से नागाजुन न ने अपने तन्त्र-मल्ट्रल स 
कार्य आरम्भ किया | श्री पर्वत पर मन्त्रविद्या का केन्र स्थाद्ध सः 
किया गया | संस्कृत के प्राचीन ग्रन्थों में इस Win इन 
पष्ट निर्देश मिलता है। ग्रान््रराजाओं की राजधानी भैम्परा २ 
ले प्रतिष्ठानपुर ( पैठण ) में थी, इस समय धान्यककहै ) 
थी | धान्यकटक ओर श्री पर्वत पास ही पाक दै। श्रती 


विक्रमशिला विश्वविद्यालय का एक दश | 


जारी ने धान्वर्कटकी में एक बौद्ध-विश्वविद्यालय ड 


[ भाप दया २ ] 


ied? ५ त 2 न & A 5! 
से भद्ध नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हैं। 


दी ज् यान का उग्र रूप आरम्भ होता है | 
a à Zo सन्‌ ७५० के लगभग विहार में पाल-वंश के राजाओं का 
a जमा | ये बौद्ध मतावलम्प्री थे । इनके कारण बञ्जयान 
दाया, तत में वडी सुगमता हुई । इनकी राजधानी उदन्तपुरी 
<a | इन्होंने विक्रमशिला नाम का वौद्ध-विश्वविद्यालय 


का थापित किया | अब क्या था, मन्त्रथान, तन्त्रयान एवं 
[ 


ज्यान को एक सुदृढ Bra मिल गया | विक्रमशिला में 
पि प्रकार सभी विद्याओं का प्रचार होने लगा | यही वह 
s मय था जव कि वामतन्त्र ग्रोर शक्तिमार्ग अपनी चढती पर 

१ fest का ग्रम्युत्यान, ग्रौर विकास इस समय विशेष 

ग्ररूप से हुआ | 

मताव सम्भवतः सबसे प्रथम सिद्ध सरह था जिसका समय श्री 
APE सांकृत्यायन के अनुसार ७५० fo के लगभग है । अन्तिम 
a सद्ध सम्भवतः कालपाद था| आठवीं शती से १ रवी शती 
iR इन सिद्धों का समय माना जा सकता है। सिद्धो की 
नी भम्परा भले ही यहाँ पूरी समाप्त हुई हो ( ऐसा होना कठिन 
न्यकरहे ) किन्छु मुख्य चौरासी सिद्धों की waht यहीं aaa at 
। att?) ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जिसके आधार पर 
[का समय आगे बढ़ाया जा सके | तिव्वती जनश्रुतियाँ तो 
हें पूर्वे की ओर ही अधिक ले जाती हैं | 

इन fear में सभी जातियों के लोग रहते थे। बहुत से 
जकुमार ओर अच्छे-अच्छे कुलों की कन्याएँ तक इस सम्प- 
य में सम्मिलित थीं । उदाहरण में--भूसुकुपा ( नालन्दा का 
ABA ), FARN ( उड़ीसा का राजकुमार ), मेखलापा 
श्रगचेनगर के ग्रहपति की कन्या ), लक्ष्मीकरा ( सम्भलनगर 
राजकुमारी ), आदि की गणना fast में की जाती है। 
TÅN का कुछ भी विचार न होता था | ब्राह्मणों से लेकर 
( तक दीक्षित हो सकते थे | 

बौद्धधर्म के झूल्यवाद के प्रतिक्रियास्वरूप Pera का स्थुल 
कारड बड़े विकृतरूप में उपस्थित हु्रा | वाममार्ग के 
| सिद्धान्त समझने पर उस समय की स्थिति समक में aT 
गी | अभी ठीक-टीक नहीं कहा जा सकता कि वाम पन्थ 
हिरीलपन्थ का विकास किस प्रकार हुआ, fea बज्रयान को 
द्ावस्था में इसकी साधना-पद्धति अतिघृशित रूप को प्राप्त 
Bet थी | भैरव-भेरवियों के सम्मिलित उद्योग से कैवल्य 
सद्धत्व की प्राप्ति अति सरल थी, आवश्यकता थी केवल 
साधना के नाम पर इन्द्रियों की अनियन्त्रित उपासना 
| FÑ में स्पष्ट ही लिखा है कि उपासना के समय साधक 
' रौर साधिका भैरवी का स्वरूप धारण कर लेती है । साधक 
aver है कि साधिका भैरवी की प्र 
[ भी सेक एवं वाचिक--को पुर 


य्‌ 
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सातवीं शताब्दी से 


IRR 


कायेन मनसां वाचा सुन्दरीं यश्च तोषयेत्‌ । 
स भवेत्‌ साध्रक श्रेष्ठो मातृणाञ्च भवेत्‌ faa: Il 
( कॉलावलीनिण य: ) 


रने का तात्पर्य यह कि युवती की आवश्यकता कौल 
सम्पदाय में प्रतिपग पर थी | इस समय शक्ति की उपासना 
जो निश्चय ही किसी समय अपने साच्विक रूप में रही होगी--- 
अपनी धोर विकृति पर थी | कुमारी का माहात्म्य यहाँ तक 
बढ़ चुका था--- 


कहने 


कुमारिका भवेत्‌ देवी शिवोऽपि च कुमारिका | 
कुमारी योगिनी साक्षात्‌ कुमारी सर्वदेवता || 

( ato निणर्य; ) 
तरेलोकस्य पूजनं भवेत्‌ | 
त्रिधा मूरतिर्व्यवस्थिता || 

( कोः निण्यः ) 

सत्री-मात्र की प्रधानता स्वीकृत थी, यहाँ तक कि स्व और 
पर का भी कोई मेद न था | भैरवीचक्र के समय तो कुल- 
शील और मर्यादा को एक ओर रख देने का श्राग्रह था ही | 
सङ्कोच-मात्र दिखाने से भी देवी रुष्ट हो सकती थी । उपासकों 
का सिद्धान्त केवल एक था ओर वह यह कि नारीमात्र भैरवी 
है ओर पुरुष-मात्र भैरव | 5 

कोलों के प्रसिद्ध गुरुओं के नाभ है--पहादानन्दनाथ, 
सनकानन्दनाथ, कुमारानन्दनाथ, विशिष्टानन्दनाथ, क्रोधानन्दनाथ, 
सुखानन्दनाथ, ज्ञानानन्दनाथ AR बोधानन्दनाथ | 

निश्चय ही शाक्तधर्म कबीर के समय तक अपना निकृष्टतम | 
खूप प्राप्त कर चुका था | इसी कारण कत्रीर ने श्रनेक स्थलों | 
पर शाक्तों की भरपेट निन्दा की है 


a a 
सापित सुनहा Fat भाई | वो नींदें वो भोक्त जाई | 
का सुनहा के Sad सुनाये | का सापित पे हरियुन गाये' | 
का कऊआ के कपूर खबायें, का विसहर के दूध पिलाये' ॥ 
-ण्कॅबीरग्रन्थावली To १६३ 
चन्दन को कुटकी भली, ना बबूर की अबराऊ | 
aii की छपरी भली, ना सापत का बड़ गाउँ || 
“ऊैबीर-अन्थावली, ४० ५२ = 
कुल-अन्थों में सुरा-उन्दरी और मांस की व्यापकता दे 
कहीं-कहीं पर इन तीनों का प्रयोग प्रतीकवत्‌ किया गया है 
किन्तु बहुत-से स्थानों ( जिनमें से कुछ का निर्देश हम ऊपर कर 
चुके हैं ) प्रतीक मानना अर्थ का अस्वाभाविक आरोप क 
देना है। इन ग्रन्थों की भाषा बड़ी रहस्यमयी जाती 
नही? स"०्कता है] द 


तस्याः पूजनमात्रेण 
सुकुमारी महादेवी 


१०७ 

$'कुलाण व तन्त्र? मैं कहा गया है 

“कुल-मार्ग उतना ही भयावह है जितना कि एक भयङ्कर 
सिह की गर्दन से आलिङ्गन करना, विषधर सप से खेलना या 
नङ्की तलवार की तीखी धार पर चलना |” 

कौलपन्थ के विद्यार्थी को यह समभने में देर न लगेगी कि 
इसमें वेद तथा AMSAT का बहुत कुछ समन्वय है, किन्छु 
क्रिया-प् में प्रबृत्तिमागी होने से धीरे-धीरे इसमें दोषों की बाढ़ 
आती गई और Bead: वह दिन भी श्राया जब कि यह हिन्दू: 
धर्म का एक ः्रतिस्थूल, विकृत AR गलित रूप रह गया | 
यद्यपि लक्ष्य योग तथा तन्त्र का एक ही अवधूतपद ( मोक्ष की 
सिद्धावस्था ) की प्राप्ति है. तथापि तान्त्रिक बहिरङ्ग उपासना को 
प्रधानता के कारण प्रब्रत्तिमागी कहलाए किन्तु योगी श्रन्तरङ्ग 
उपासना को ही प्रधानता देते रहे faa: Tah मागियों का 
दल वाममागी बन गया ओर ' विशुद्ध योग-प्रक्रिया के ATATA- 
बाला दल नाथः-सम्प्रदाय के नाम से विख्यात हुआ | feat 
का उद्गम वाम:पन्थ से ही हुआ जान पड़ता है | सम्मव है 
कि fact का मार्ग ्रारम्भ मे उतना सदोष न रहा हो जितना 
कि कालान्तर में हुआ। नाथों पर deat का प्रभाव अवश्य 
था किन्तु अत्यल्प मात्रां में | नाथ लोगों ने feat की वह 
सरणि कभी न. अपनाई जो चमत्कारो के ही अपना विशेष 
आलम्बन बनाए, हुए थी | 

1यागिसम्प्रदायाविष्कृति? में. मस्स्येन्द्रनाथ, गहिनीनाथ, 
ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणपानाथ, चर्पटनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ, 
भतू नाथ श्रौर, गोपीचन्द्रनाथ को क्रमशः जिन नव नारायणा 
का अवतार माना गया है वे निम्न हैं — 
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* “The Kularnava Tantra says that the path of 
Kula is as dangerous as it is to embrace the neck of 
aferocious tiger or to play with a poisonous snake 
or to walk along the sharp edge of a naked sword.” 
) (Introduction) Tantrik Texts Vol. XIV (A. Ava- 

lon) 


1 तान्त्रिकानुष्ठानस्य फलमपि योग एवं | योगिनां पूर्वा- 


स्था qasi बहिर्द्धमुपासतं, योगिनां 
इयं रीतिः | तान्त्रिकः प्रथमतो बहिरद्ध- 
करोति पश्चादवधूतपदे प्राप्तेऽन्तरङ्गपूजनं 
याः करोति अतः कारणात्‌ तान्त्रिकाणामपि 


| वस्थायामपि ये।गित्वंमुत्तरावस्थायामपि योगित्वमेव ‹ न त्ववस्था- 
| भैदाद गोणमुख्यमांवः तन्त्रादि यस्य कस्यापि सापेक्ष, परन्तु 


0. tr Ble फिक्कछञतर्सअरह॥/॥ Kangri R e pR मरस्थेव्नाथ ने आशीर्वाद दिया 
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Wear 

कविनारायश, करभांजनैनाराथणं, अन्तरित्तनारायण 
नारायण, पिप्पलनारायण, चमसनारायण, आविहोंत्रनार | 
हरिनारायण AR द्रुमिलनारायण | रासी 

योगियों में यह प्रवाद प्रचलित है कि गोरक्षनाथ ame ना 
अमिन्न उन्हीं के अवतार थे |# यद्यपि मतस्येन््रनाथ गोर 
के शुरु थे तो भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के कारण गोर 
योगियों के मुख्य आचार्य माने जाने लगे | 

यद्यपि योगिसम्प्रदायाविष्कृति! में गोस्ननाथ की ( 
वि० सं० ४५० में हुई बताई जाती है तथापि इस an > 
सिद्ध करने के लिए कोई geg प्रमाण नहीं मिलता | 3 लो 
फकु हर ने गोरक्षुनाथ का समय संवत्‌ १२५७ माना है| ” 5 

दुल्ला के अनुसार इनका समय ६६५ ई० के ama WE 
डा० बड़थ्वाल ने संवत्‌ १०५० के लगभग इनका समय fee म 
किया है। इधर कुछ विद्वानों का मत है कि गोरख ककी, ओ 
समकालीन थे | यह इस आधार पर कहा जाता है fa ia उर 
ओर गोरख का वाकसड्ड ५ ग्रन्थों में मिलता है। केवल उकल 
तर्क के आधार पर गोरख का समय पन्द्रहवीं शताब्दी का प्रासतरि के 
मानना अ्रसङ्गत ठहरता है। कारण कि इस प्रकार के सँधक्र 
की परम्परा सन्त-साहित्य में प्रायः पाई जाती है। अपने-अपने॥ इ 
qarasa जमाने के लिए भिन्न-भिन्न मतावलम्बी श्रपने शिरा ग 
मुख्य ग्राचायों के साथ ऐसी बाते. जोड़ दिया करते थे। हिं उतर 
के प्राचीन साहित्य में एक इस प्रकार का वण न आता है , ब्रह्म 
कबीर नानक-से शास्त्राथ में हार जाते हैं। इसी! 
Ana और कृष्ण के संवाद भी योगियों के साहित्य में मिहँ यूँ 

| कृष्ण भगवान्‌ Bed में गुरु गोरक्षनाथ की स्तुति करे 
जाते हैं | इस प्रकार के-संवाद केवल मनःप्रसृत होते कै! यहाँ 
काई ऐतिहासिक श्राधार नहीं मिलता | पा होगा 

“हिन्दी-साहित्य में योग-प्रवाह” नामक लेख में डा० बै sae: 
ने जो उक्तियाँ दी हैं वे बहुत कुछ अंशों में मान्य हैं | 
कुछ ऐसे भी साच्य हैं जिनके आधार पर गोरक्ष का सम सुनि 
पीछे की ओर ले जाया जा सकता हैं | किन्तु जब त सुनि 
प्रमाण न मिले, इनका समय संवत्‌ १०५० के लगभग नि 
a अधिक उचित होगा | हिन्दी का जो प्राचीनतम a 
की बानियों में मिलता है, उससे भी यह सम J 
ठहरता है | a धि है 

: MAANA का नाथपन्थ ईश्वरवादी है | उ wae के पश 

के लिए कोई स्थान नहीं है| भगवान्‌ AATA य क्‌ 


at f 


# कहते हैं कि एक बार गोरक्षनाथ ने गुरु जी a 
बड़ा? के स्थान पर अपनी BT निकालकर ददा 


AT 


नाः 


ei 


(भार)... eae ळा आओ २] 
a _ OMENS 
नार) कि नाथ-सम्प्रदाय वौद्धों से विकसित gat, वे सम्भवत 
रासी सिद्धों ओर नाथां में कोई मौलिक श्रन्तर नहीं समभते | 
यश दे नाथ लोग सिद्धों के दिखाए मार्ग को ही ग्रपना साधन चुन 

गे ने तो उनको कोई भी महत्त्व न मिलता । किन्तु सिद्ध लोग 

x Raa ही धार्मिक हास के द्योतक थे ओर वज्र्यान की शाखा- 

शाखाओं में agar विश्वास रखते थे | 

की नाथा की बानियों में seq? ओर 
E ante जैसे कई शब्द आते जिनसे 
ता। 3 लोग यह Bawa लगा बेठते हैं 
है | ASI का 'शून्य' और Aa aay 
amy भी प्रभावित कर चुका था | योगियों 
पय नि इस प्रकार के शब्द बौद्ध धर्म से ही 
aa A भी बहुत सम्प्रदायो से लिए 
है fy ed उनका प्रयोग सर्वत्र अपनी परम्परा के 
केवल नुकूल अर्थ में ही किया है योग- 
ae के अनुसार aaa में पहुँचकर 
ए के संधक व्रह्म का साक्षात्कार कर लेता 
-अपने| इसका अनुभव सुनिफल कहकर 
ग्रपने की रा गया है-- 
थे। हिं उतरपण्ड जाइवा;सुनिफल खाइवा 
ताह aa अ्रगनि ? पहरिवा चीरं | 
इसी ! नीकर भरणे gaa भरिया 


में मित भूँ मन ga Ñl 
ति करी — गोरखत्रानी To २४ 
ते थे;। 


यहाँ उतरषण्ड का AA Aayer’ 
रा होगा ओर 'सुनिफल? का ग्रंमिप्राय 

[० ब अवस्था की Bafa से है | 

हैं| ' सुनि ज माई सुनि ज बाप | 

सर्म सुनि निरञ्जन MÈ आप || 

ब त$ सुनि के RA भया सथीर। 

भग | निहचल जोगी गहर गम्भीर || 

ख ( to afo ) 


सर्म यहाँ (मुनि? का तात्पर्य असम्पज्ञात 


E है। उस स्थिति के प्राप्तकर 
AW के पश्चात्‌ योगी निश्चल अवस्था 
थ प्राप्त कर लेता है | 


यह बसती = E 

1 य बसती न S484 न बसती ग्रग ग्रगोचर ऐसा | 
गरान- q 

ai ]गन-सिषर महिं बालक बोले ताका नाँव घरहगे केसा Il 


(गो० बा० ) 


aff | c 
3 af उस fag ण-सगुणातीतब्रह्म का जो ट्केकलाज्रसशंयर्गम्था शा Guruku 


a 
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मानी जाती हैं। 
मिलता है | 
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सुविधा की वात.दै कि कुछ मन्य उसे; निगुण और कुळ सगुण 
पुकार लेते हैं। वास्तव में बह हे तो निगुण और रुगण दोनो से 
परे-श्रौर भी न जाने क्या-क्या | 

आसन, प्राणायाम एवं पट्चक्रभेदन इस सम्प्रदाय 
की मुख्य पद तियाँ हैं | किन्तु अन्तिम स्थिति समाधि है | 
उपयु क्त तीनों तो साधक के लिए, प्रारम्भिक बहिरङ्ग क्रियाएँ 


गुरु नानक 


रस-विद्या का निर्देश भी योग-यन्यो में 


b> 
छट छुमासे काया Tee 
i धत oT बनासपती जोगी” | 
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कल्प करना चाहिए | यागियों की परम्परा है कि वै नीरोगता 
और शारीरिक उपयुक्तता को भी आध्यात्मिक साधना में उपेक्षा 
से नहीं देखते । उक्ति प्रसिद्ध है कि 'शरीरेण जिता सवे ah 
ahaa | शारीरिक विकारों श्रौर दुर्बलताओं का हमारे 
मानसिक जगत्‌ से बहुत सम्बन्ध है | #कभी-कभी देखा जाता 
है कि मनुष्य प्रय्न करने पर भी, देहिक दुर्बलता के फलस्वरूप, 
अपनी भावनाओं के संस्कार करने में असमर्थ रह जाता है | 
आसन, प्राणायाम आदि की महत्ता इसी कारण योगियों ने 
स्वीकार को | 


A a 


नाथ-सम्प्रदाय की BUFR युक्त 
एक प्राचीन aha, मज्जुश्री z 
समाधि की स्थिति में भी रसायन-विद्या की आवश्यकता. 
|| पढ़ती थी। योगियों की जीवनचर्या के अध्ययन से पता चलता 
| है कि समाधि का उसमें महत्त्वपूर्ण स्थान हे | योगिसम्प्रदाया- 
| ति के आख्यानों से ज्ञात होता है कि ये लोग प्रायः' बारह- 
बारह वर्षों तक समाधिस्थ रहा करते थे और इस लम्बी अवधि 
क अपनी शारीरिक देख-भाल के लिए शिष्य के नियत कर 
दिया करते थे | समाधि की अवस्था में देहाध्यास तो रहता 
अपने जड़ शरीर की रक्षा बाहर के अनिष्टों 
इस दशा में देह के समस्त कार्य-व्यापार बन्द 


| समय पश्चात्‌ उसके STAY होने का भय रहता 


Gurukul Kangri 0०॥बनॅमाजंमनीएफॅणशार दिखाया ताक ले सूते पोले. 
RTRs. ( 1 र 


~~. a N 
सरस्वती E, 
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है; फिर बारह वर्ष का समय भी कम नहीं होता | 
द्वारा शिष्य गुरु के शरीर का सुरक्षित रखता था | 

कौल-पद्धति पर हम पीछे कुछ प्रकाश डाल चुके हैं । <i के 
प्रयास प्रवृत्ति से निवृत्ति की श्रोर जाने का था, जो यदि T 
नहीं तो कठिनतम अवश्य था | भले हो साधक अपनी y 
स्थिति पर पहुँचकर स्त्री के सान्निध्य से भी पतित न ay 
साधना की अपरिपक्व अवस्था में ही नारी का विशेष संस 
एक-न-एक दिन इन्द्रियों के उद्दाम श्रावेश में बहा देगा |. 
ARTA ने कामिनी का विरोध करना आवश्यक समभा ~ 

कदै न W सुन्दरी सनकादिक के साथि | 

जब तत्र कलङ्क लगाइसी काली हांडी हाथि | 

कामनी बहता जोग न होई, 

जहाँ उपजे तहाँ फिरि आवटे, च्यम्तामनि चित एता lit द 

बांमा BS सोइवा जमचा भोगवा सङ्गे न पीवणां पर्णा; à f 

इमतो अजरावर होइ af, बोल्यौ गोरष वांणी || za 

ARG ! 

नारी स्वभावतः ही पुरुष के लिए आसक्ति का Aea? 
उसी प्रकार नारी के लिए पुरुष भी | केसा ही सिद्ध पुस्णोगी हो 
आसक्ति का उपकरण पास रहने पर कभी-न-कभी उसके 'कातररे 
की आशङ्का रहती ही है। फिर गोरख ने जो कुछ कहा, ब्रह्मच 
साधारण स्त्री पुरुषों के लिए नहीं, प्रत्युत योगमार्ग मे प्रो के < 


AT 


“अवधुओं” के लिए ही | O 
कबीर पर भी इस परम्परा का बहुत कुछ प्रभाग तजे 


नारी के सम्बन्ध में सारा निगुण सम्प्रदाय ही एक मत है- 

एक कनक He कामनीं विषफल कीएड पाइ | ` साधन 

देखें ही थें विप्र चढ़े aff सू मर जाइ॥ भाव र 

( कबीर-ग्रन्थावली, ६०४ योगिः 

gat भै सूली भली, बिरला बञ्चै कोइ। और 

लोह निहाला ग्रगनि में जलि afer कोइला होइ | दिनाथ 

नर नारी सब्र नरक है जब लग देह सकाम | CIT 

कहै कबीर ते राम के, जे सुमिरें निहकाम il Weer 
__कबीरःग्रन्थावली, १ पक्ष न 


बौद्ध धर्म का उदाहरण हमारे सामने ही है। z 4 x 
नहीं चाहते थे कि स्त्रियाँ उनके सद्ध a शामिल हों, f a on | 


शिष्य आनन्द के कहने से किसी प्रकार उन्होंने, fa e k 
frget बनने की ग्रचुज्ञा दे दी। में समकता हूँ लि AT 


में कालान्तर में जो व्यभिचार बढ़ा उसका कारण भिहि a 


ऐसी बात aa थी क्रि गोर को स्त्रीजाति के || वश 
घृणा हो | घृणा थी केवल कामिनी के विलासमय प से-प्ताधना- 


रूपे रूपे गुर्देव बाघनी भोले भोले |. नाळ 


मा क्क क "क्ला र 
[छ्या ] 


W SDS 
t| कहने की आवश्यकता नहीं कि स्त्रियों के प्रवेश ने बौद्ध 
हैं। A के मूल के बहुत Maar कर दिया था | प्रसिद्ध योगी 


दि age ने सत्री में ग्रासक्त सिद्धो के खूब फटकारा है -- 
नी नाथ कहावे पकार न नाथि 
न हो। चेलापञ्च चलावे सांगि | 
ससा मांगे मिच्छा भरि भरि खाहिं;' 
देगा | नाथ कहावे मरि मरि जाहिं A 
a वाकर कूकर कीङ्गर हाथि 
ie बाली भोली तरुणी . साथि | 


दिन करि मिच्छ्या रात्यू' भोग, 
चरपट कहै विगोवै जोग ॥ 
अपने समय में प्रचलित सिद्ध-समाज के दोप गोरख की 
Slit ष्टि से छिपे न रह सके | वे श्रपने सिद्धान्त के इतने 
II: थे कि उनके विरुद्ध थोडी भी उपेक्षा उन्हें सहन न थी | 
दिक geqt के सेवन तक का कड़ा निषेध किया गया-- - 
TR पाय भागि भसकावे, ता में अकलि कहाँ ते ग्रातै | 
teat पित्त उतरता वाई, तातें गोरष भाँगि न पाई ॥ 
६ उशीगी होइ पर निंदा wi, मद मांस ge भागि जे भप्रै | 
उसके Raed पुरिपा नरकहि जाई, सति सति भापन्त श्रीगोरपराई || 
Ah ब्रह्मचर्य के निरन्तर पालन से ऊर्ध्वरेता बनने की प्रेरणा 
T में प्रो के उपदेशों में सर्वत्र मिलंती है-- 
MÀ जाता उरघै धरे, काँम दगध जे जोगी करे | 
प्रभाव तजे अल्यज्जन काटे माया, ताका विसनु पपाले पाया || 
त्‌ है- -गोरखत्रानी 
३ | साधना-प्रधान होने के कारण योग-मार्ग में जाति:पाँति का 
र || भाव स्वीकृत न था ॥ 
४०) योगिथों के मत से सृष्टि दे प्रकार की है, पहली नादः परम्परा 
इ। र दूसरी धिन्हु-परम्पा की | उनकी धारणा है कि 
इ | दिनाथ झूजपाणि ही इन दोनों परम्परां के नियामक हैं | 
म | परम्परा से हमारा तात्पर्य शिष्य-क्रम से है और बिन्दु परम्परा 
1 ॥ meer वंश-क्रम से | - दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 
ली, / पक्ष नाद अर्थात्‌ गुरुमन्त्र पर ्रवलम्बित है तो दूसरा 
ais सृष्टि पर | निस्सन्देह पहला प्रकार ( नाद-क्रम ) ही 
fit? क्योंकि उसमें निवृत्ति या श्रेय-पक्ष ही एक मात्र ध्येय 
यागी है। fea दूसरी कोटि में संसार की सभी प्रेय वस्तुओं 
कि गति आकर्षण रहता है । नाद का सम्बन्ध सूकम ज्ञान से है 
rae विन्दु का सम्बन्ध स्थूल माया से नाथ लोग नादानुयायी 
Ad उन्हें विन्दु-परम्परागत मायाप्रधान संसार से वैराग्य 
के f आवश्यक है | इस प्रकार वैराग्य के मूल सान कर नाथों 
से-पाधना-क्रम चलता है | नाद से नव नाथों की उत्पत्ति 


ने | 


Digitized by Arya SarttjPcd naa Chennai and eGangotri 
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हुई, ऐसा योग-ग्रन्थों में उल्लेख है, बिन्दु से सदाशिव की | 
सदाशिव भैरव से विष्णु, विष्णु से ब्रह्म, सूर्य, चन्द्र, इत्यादि की 
उत्पत्ति हुईं | योग के अनुसार सृष्टि की परम्परा किस 
प्रकार निर्मित हुई, इसका स्पष्टीकरण 'सिद्धसिद्धान्तपद्धतिः में 
विस्तार से है | 
योग की सत्रसे ऊँची अवस्था असम्पज्ञात समाधि है | 
गोरक्ष और उनके अनुयायी नाथों के जीवन-ब्त्त से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि वे शिष्य के क्रमशः - भ्यास कराते-कराते श्रन्ततः 
असम्पज्ञात तक TE चा देते थे। शिष्य बनाने के पूर्वं उसकी 
योग्यता-अवोग्यता को अच्छी तरह परख लिया जाता था | 
अन्तिम श्रवस्था के पूर्व तक उमे बढ़ी सावधानी से योगमार्ग की 
शिक्षा दी जाती थ्री | सम्प्रदाय-मात्र बढ़ाने को विचार से ह्र 
किसी के अपने मत में ये लोग नहीं लेते श्रे । fraz यह 
अत्षम्प्ज्ञातावस्था पतञ्जलि के ग्रष्टा ङ्गयोग की सब से पूर्ण अवस्था 
है | असम्पज्ञात के भी दो मेद होते हैं एक भवःपरत्यय आर 
AU उपाय-प्रत्यय | भव-प्रत्यय के जड़ समाधि भी कहा जाता 
दे जो कैवल्य के इच्छुकों को कदापि इष्ट नहीं है। अस्त, नाथ 
ने भी सारा श्रम उपाय-प्रत्यय के लिए ही किया, भवप्रत्यय के 
लिए नहीं | सुयोग्य गुरु की प्रेरणा से उपयुक्त पात्र शीघ्र ही 
योग में निष्णात हो जाया करते थे | 
योग के ग्रन्थों में “नाथ? शब्द का तासर्य पूरा सिद्धत्व था 

पूर्णत्व पराप्त किया हुआ. महापुरुप है | गोरचसिद्वान्तसंग्रहः? 
में लिखा है कि “्रस्माकम्मते शक्तिः of करोति शिव: पालनं 
करोति कालः संहरति नाथो मुक्ति ददाति’ | अर्थात्‌ हमारे मत में 
शक्ति सृष्टि करती है, शिव पालन करते हैं और नाथ मुक्ति देता 
है क. नाथ’ शब्द से यह ध्वनि भी निकलती है कि जिसने 
अपनी इन्द्रियों को नाथ लिया हो, अर्थात्‌ बश में कर लिया हो | 
“राजगुह्य' में नाथ का श्रर्थ इस प्रकार समझाया गया है-- 

__ “नाकारोऽनादिरुषं थकारः स्थाप्यते सदा [2 


Een 5-5. | 
जातः Pega: सदाशिवो भैरवो जातः। पुनः शब्दसृष्टिण्कारमाह-_- | 
एका सूक्मरूपिणी | द्वितीया स्थूलेरूपिशी | सूद्मरूपिणी omar | 
महागायत्री योगशास्रमिति | स्थूलरूपिणी ब्रह्मगायत्री वेदत्रयीति [= 
पुनर्योगशास्त्रतस्तन्त्रशास्त्र जातं वेदात्‌ स्मृत्यादि शास्त्र जातम्‌ | 
पुनन वनाथानां पश्चाद्‌ . द्वादशसिद्वाश्चतुरशीतिश्च द्वादश- | 
पन्थानोऽनन्तसिद्धाश्च जाताः | पुनर्योगात्‌ शेषयोगसांख्ययोगा- | 
दयोऽनेकयोगा ग्रनेकमेदैर्जातास्तेन योगेन ज्योतिपन्यायादिकं | 
Met श्रुतितः स्मृतिशास्त्र व्याकरण पुराणोपपुराणा अनेकेतिहासा | 
जाताः | 


Collection, ४! 
a E गल 


Xi 
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% “ग्रवधूत? का व्यवहार भी लगभग इसी श्रर्थ में होता है। 
(सिद्धसिद्धान्तपद्ध तिः? के अनुसार अ्रवधूत का लक्षण है--“सर्व्वान्‌ 
प्रकृतिविकारानवधुनोतीत्यवधूत:” | श्र्थात्‌ जा प्रकृति के समस्त 
विकारों को दूर कर सके वही ्रवधूत है | 

वेदों में प्रतिपाद्य प्रणव का महत्त्व योग में सवत्र मान्य है | 
शैवमत में भी प्रणव का म सी प्रकार माना गया है । AAI 
के मूल खोत भगवान्‌ शाङ्कर हैं और नाथों के मी। इसी प्रकार 
के कुछ aa सिद्धान्त भी हैं जो नाथों और शैवो में समान रूप 
से मिलते हैं । योगियों का प्रयोजन स्थूल वेद में उतना नहीं 
है जितना कि उसके सारतर प्रणव में |. श्रतः योग-पद्धति में 
ग्रन्थों की व्यथ उलझन से बचकर सारमात्र ग्रहण करने की 
शिक्षा द्री गई है । 'कावेयगीता? में एक उदाहरण दिया गया 
' है कि एक बार दुर्वासा सुनि अनेक प्रकार के शास्त्रों सहित महादेव 
| जीकेपासञ्राए। इस पर भरी सभा में नारद जी ने उन्हे 

भारवाही गर्दभ की उपाधि दी । इस पर क्रोध से सब पुस्तकों 

को लवणसागर में डालकर दुर्वासा मुनि महादेव जी से 
अध्यात्मविद्या सीखने लगे | यह ग्रथ्यात्मविद्या और कुछ नहीं, 
# योगविद्या ही थी । कहा भी गया है 
49 गहे गृहे पुस्तकभारभाराः पुरे पुरे पशिडतयूथयूथाः | 
वने वने तापसदृन्दवृन्दा न ब्रह्मवेत्ता न च कर्म्मकर्ता ॥ 
J “घर-घर में पुस्तकों का भार है, नगर-नगर में पणिडतों . के 
| समुदाय हैं | बन-वन में तापसों के gee हैं किन्तु न कोई 
 ब्रहज्ञानी है और न कोई कर्मयोगी ही |? ; 
i “कहते हैं कुछ शास्त्र मोक्ष के रक्षक हैं और कुछ ब्यवहार 
|, के। जो मोक्ष के रक्षक हैं वे योग-शास्त्र हैं और जो व्यवहार 
|! के रनक हैं वे श्र्‌ति-स्मति आदि हैं 1” 
ay योगशास्त्र में पुरुष के बत्तीस लक्षण बताए गए हैं-( १) 
|| निरालम्ब (२) निम्रम (3) निवासी (४) निःशब्द 
(५) निर्मोह (६) fara (७) निःशङ्क ( ८ ) निर्विषय 
| (६) सर्वाज्ञी ( १० ) सावधान ( ११) सन्‌ ( १२ ) सारम्राही 
| ( १३) निष्प्रपञ्च ( १४ ) निस्तरङ्ग ( १५) निद्र न्द्र ( १६) 
facia ( १७) ञ्रयाचक ( १८ ) अवाज्छुक ( te) .त्रमान 
| (२०) BRAT ( २९ ) शुचि ( २२ ) संयमी : ( २३) शान्तं 
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att चौथी निष्ठावध्था | निष्ठावस्था विकास की पूर्णाबस्था तो 
योगी अपने पूर्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर निरञ्जन ज्ञौ शरः 
तादात्म्य स्थापित कर लेता है | इस पद को प्राप्त कर साधी के 
आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है जिसकी श्रभिब्यक्ति वाह. का. 
परे है । जो अनाहतनाद घटावस्था में उठना आरम्भ होता हैं के 
इस समय लय की दशा में हो जाता हे | योगी अनन्त ope भाष्य 
के धारण कर लेता है | इस समथ के अनिर्वचनीय gi- 
ज्ञान अनुभवी के ही हो सकता है। राग-श्रभिनित्रेश, ५ 
ममता आदि जड़ तच्वों से श्राक्रान्त सामान्य मनुष्य की 
अनुमान नहीं लगा सकता | शिष्य की ख्रथक साधना हि 
गुरु की aaa कृपा से ही यह स्थिति मिलती है| निष्ठा 
में पढु चकर चित्स्वरूप की पूर्ण उपलब्धि हो जाती है। | 
किंवदन्ती है कि. योगियों को आदिनाथ महादेव ने। 
स्वरूप से विभूषित किया | इस समाज के मुख्य निह 
HUA, सेली ओर श्रज्ञीनाद | ये चिह्न मिन्न-मिन्र 
प्रायों के प्रतीक हैं, जैसे शज्ञी नाद धारण करने का ग्रर्थ है 
का नाद-परम्परागत होना | कुण्डल धारण करने के $ 
बाद में ये ही लोग कनफटा भी कहलाने लगे। वोल-चाङ्क 
ARP और “अलक्ष्य' शब्दों का विशेष व्यवहार होता है| 
योगी लोग. स्वभाव से ही भ्रमणशील रहे हैं; जिसके दो फीड 
एक वैराग्य और दूसरा येग-धर्म की बृद्धि । इनका निय E 
कि शिष्य. को असम्प्रज्ञात समाधि में निष्णात कर उसे 3 
के हितार्थ स्वतन्त्र घूमने. की अनुज्ञा दे देते a 
aaa था जब कि इस सम्प्रदाय के लोग भारत के कोने 
व्याप्त थे और अपने अथक परिश्रम से योग का महत्त्व 
कर रहे थे। ana ने जीवन-पर्यनत पर्यटन कि : ह 
योग्य साधके को अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया | प 
पर बिना विशेष कारण के धिक समय तक ये लोग न 
थे। इनका जो कुछ भी साहित्य ग्राज प्राप्त है SSS 
प्रसन्न हो जाता है कि इनकी वाणी में अनेक भाषा PE 
का समन्वय है| कबीर, गोरख, चपंटनाथ इत्याद 
भाषा सधुक्रकड़ी कहलाती है। सधुर्कंडी भाषान्तर ऐसे ही 
की प्रवृत्ति सदैव जनता के अधिकाधिक निकट रहने की कि बौ 
संस्कृत को छोड़कर हिन्दी भाषा के अपनाना इसी की में के 
लोगों ने अच्छा समझा कि वह विशाल जनसमुदाय “बांस आरा 
संकती.थी | इसके पूर्व योग के ग्रन्थ संस्कृत में रौ] af 
री हार मा 
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वस्था! तो अधिकांश जनता ने समभा नहीं और यदि कुछ समभा 
>जन Mt श्रर्थ का अनर्थ कर दिया | बुद्ध की पहुंच जनता तक 
aah के द्वारा हुई रौर नाथों की हिन्दी के द्वारा | हमारी भाषा 
क्त वाहे, का प्राचीनतम रूप इनके साहित्य में मिलता है | ग्रतः 
होताही के श्रादिकवि बनने का श्रेय इन लोगों को ही है | 
शान्त भाष्यकार भगवान्‌ शङ्कर बौद्धों को परास्त कर ग्रद्वैत की 
हीय सुझ्-डुन्दुभि से समस्त भारत में ईश्वरवाद की प्रतिष्ठा 
वेश, 
गुण्य का 
TT i 
नि 
| 
देव ने, 
[चि 
-भिन्र 


1 न श्री आदि शङ्कराचार्य 
a 'के थे। नाथो ने भी ईश्वरवाद का प्रचार किया | गोरख 


> हसि में नेपाल में बौद्धो का बोलबाला था | बौद्धमत का 
नत पतन नेपाल और तिब्बत में नए-नए रङ्ग दिखा रहा 
at ऐसे ही समय में गोरख ने नेपाल-भ्रमण किया | वहाँ 
at बौद्धो का ग्रनीश्‍वरवाद तत्त्र-मन्त्र का सहारा पाकर 
' में कलुषित ग्राचारव्यवहार के प्रधानता दे रहा है | 
1 यसि आदि तामसिक ्रभिरुि का उन्होंने कड़ा विरोध 
B योगिराज की विरोधी शक्ति के आगे वहाँ के शासक 
QI माननी पड़ी | यही नहीं, उसे पदच्युत कर एक 
9 i ब्राह्मण-कुमार को गोर ने. गद्दी पर ब्रैठाया |# . 
5; Ta से ज्ञात होता है कि नेपाल में मत्येन्द्रनाथ भी 
!7 | वहाँ दो प्रकार के मक्थेन्द्रनाथ माने जाते हैं, एक 
s = ———G€C.0,1In Public Dom: 
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ठुलो और दूसरे aa) sit का ग्रभिमाय बड़े से दै और 
सानु का छोटे से। वहाँ श्रव तक मत्स्येन्द्री नामक जाति 
पाई जाती है। उसके उत्सवो आदि में MZAA का 
महत्त्व है | किंवदन्ती है कि योग का रहस्य सबसे पहले महादेव 
जी ने पार्वती के सुनाया था | मत्स्येन्रनाथ ने यह उपदेश 
मछली के रूप में सुना | इस अनुचित कार्य के कारण उन 


शाप मिला, जिससे उनका उद्धार गोरचनाथ ने किया | किन्तु 
दूसरे ग्रन्थों में शाप का कोई प्रसङ्ग नहीं आता | इसके विपरीत 


यह मिलता है कि महादेव जी ने मस्स्येन्द्रनाथ को कविनारायण : 
का अवतार समझकर योग-विद्या में पारङ्गत बनाया | 
एक वार मत्स्येन्द्रनाथ सिंददलद्वीप की रानी पद्मावती में 
आसक्त हो गए थे किन्तु गोरचनाथ के प्रयत्न करने पर उनका . 
उद्धार हुआ | हाल ही में मस्स्येन्द्रनाथ की लिखी संस्कृत की 
किसी कौलीय पुस्तक का पता चला है | इससे प्रतीत होता है 
कि उनके पतन का कारण कौलीय प्रवृत्ति का बढ़ जाना था | 
गोरच्ञनाथ ने कोलीय पद्धति को भले प्रकार देख लिया था, 
अतः उस ओर भूलकर भी दृष्टि-विक्षेप न किया | योगिराज 
गोरक्षु के अपनी सात्त्विक पद्धति पर कितना विश्वास था, यह 
नीचे के पद्य से स्पष्ट हो जाता है-- 
सबद हमारा परतर पांडा, रहणि हमारी साची | 
लेषे लिखी न कागद माडी, सो पत्री इम बाची || 
( गो० वानी ) 
पद्मावती में आसक्त मत्स्येन्द्र को गोरख बार-बार सचेत 
करते हैं-- 
aut हो मछिंद्र गोरप बोले, अगम गव॑न कहूँ हेला | 
निरति करी नें नीकां सुणिज्यौ, oe सतगुरु में चेला | 
(ite बानी ) 
आख्यान बहुत बड़ा है, कहने की ग्रावश्यकता नहीं | हाँ, 
इतना अवश्य जान लेना चाहिए कि मत्स्येद्र को सांसारिक 
इत्ति से हटाकर पुनः वैराग्य के पथ पर लगाना Tea के लिए 
ही सम्भव था; अन्य किसी महात्मा में उस समय यह दुरूह कार्य 
करने की शक्ति न थी | 
गोरक्ष के समकालीन बहुत से प्रसिद्ध योगी हो चुके हैं जिनमें 
गहिनीनाथ, चर्पटनाथ, चौरज्ञीनाथ और गोपीचन्द्रनाथ का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है | महाराष्ट्र के सन्त ज्ञानेश्‍वर भी गोरचनाथ | 
के शिष्य-प्रशिष्यो की परम्परा में आते हैं । उन्होंने अपनी 
गुरूपरम्परा इस प्रकार दी है ; 
IANA, RAAT, गेरच्षनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ, = 
और शानेश्‍वर । कहने की आवश्यकता नहीं कि Aaa : 
अपने जीवनकाल में ईश्वर के तुल्य माने जाने लगे थे और प्र्येक 
सम्प्रदायवाला किसी-न-किसी रूप से se अपने से सम्बन्धित | 


१७६. 


कापालिकों ने गोरक्षनाथ से अपना agar बनने की प्रार्थना 
की किन्तु उनकी आचार-भ्रष्टता देखकर Tk ने यह पद 
स्वीकार न किया । रपष्ट. है कि कापालिक लोग एक प्रभावशाली 
व्यक्तित्व की आड़ में लोगों के विश्वास-पात्र बनना चाहते थे | 
चौरज्ञीनाथ गारत्ञनाथ के प्रसिद्ध शिष्य थे | कहा जाता 
है कि वे स्यालकोट के राजा के पुत्र थे। उस समय उनका 
नाम कृष्ण था। 'पूरन भगत? के नाम से साधारण जनता में जो 
कथा प्रचलित है वह इन्हीं चोरज्ञीनाथ से सम्बन्ध रखती है | 
ग्रामीण समाज में अनेक प्रकार के . स्वाँग इत्यादि इनके नाम पर 
खेले जाते हैं । लगभग सभी लोग जानते होंगे कि किस प्रकार 
अपनी विमाता की दुर्बृद्धि के कारण इन्हें हाथ-पैर काटकर कुण में 
डाल दिया गया था | किन्तु गोरच की अ्रलौकिक अनुकम्पा से पुनः 
ag nI सहित ये जीवित हो उठे | इस घटना के प्रभाव से ये 
चौरंगीनाथ कहलाए जाने लगे | तत्पश्चात्‌ इन्होंने योगिराज का 
शिष्यत्व ग्रहण किया और योग्य गुरु के योग्य शिष्य प्रमाणित हुए | 


म क |. 
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क्षणिक यौवन श्रौर तजन्य उल्लास के शाश्वत मान , 
लिए. वंह तैयार न थी | अपने पुत्र-वात्सल्य की वाल 
उसने तमी am जत्र कि वह अपने ही हाथों--अपने है. 
से--पुत्र को अमरत्व के पद पर प्रतिष्ठित कर दे | उत 1 
इस आशय को पुत्र के आगे प्रकट किया | परन्तु स 
इस इच्छा का अर्थ कुछ रौर ही लगाया गया | : मेना! 

सारा वैराग्य, सारी अमरत्व की भावना, योगी 
उपदेशों पर ही निर्भर थी | अतः उसी का काम तमा 
की ठानी गई | समाधि में लीन ज्वालेन्द्रनाथ को 
फेंक दिया गया | परन्तु परिस्थिति बदल गई | राज्याधि 
ने सोचा कि महान्‌ योगी ज्वालेन्द्रनाथ के शिष्य कम शरि 
न होंगे, इस घटना के सुनते ही वे राज्य में भीषण विपत्ति 
कर सकते हूँ । अन्त में गोरक्षनाथ जी की शरण d जहाँ 
उन्होंने स्थिति को संभाल लिया | इधर SNART है = 
योग-ब्रल से कुए में जीवित as थे | गोरचनाथ ने Ae 


AH 
vq Ta स्र z 
कप्रणु 
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नाथ 
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_____ गुरु गोरक्षनाथ का मन्दिर - गोरखपुर . _ 
'गोपीचन्दनाथ भी राजकुमार थे। अपनी माता के समानता रखनेवाली दो प्रतिमाए बनवाई | 
: में दीज्ञा ली थी । इनके गुरु ज्यालेन्दनाथं पश्चात्‌ दूसरी प्रतिमा को कुए पर, खड़ा FIM ऐसे 
इनका उत्त कुछ विचित्र-सा मिळता है | माता का नाम दोनों बार ज्वालेन्द्रनाथ से!बाहर आने की सवि A 
मैनावती था | वह इन्हे प्राणों से अधिक समती थी | अपने पर्त ज्वालेन्द्रनाथ के शाप से दोनों बार दोनों ग 


-लावणय पर वह हुण्क थी tukeaan p frane tpn, Raan स्वयं गेपीचन्द्र नाथ के p> aS 


भ्‌ 
ल्या 
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N 
a ई गई | आशुतोष महादेव के-से उदार स्वमाववाले योगिराज 
` जिनका प्राणान्त करने का अपराध गोपीचन्द्र कर चुका था, 
बार प्रसन्न होकर कहा कि “अच्छा, यदि मेरे दो बार के 
न से तुम भस्म नहीं हुए तो अमर ही हो जाओ? | किंवदन्ती 
तभी से गोपीनाथ अमर हो गए | इस प्रकार मैनावती 
श्रभिलापा उसके समन्त ही फलीभूत हो गई | गोपीचन्द्र 
AR जनता का, और विशेप्रतया ग्रामीण समाज का, विशेष 
कर्षण है और इसी प्रकार के अनेक उपाख्यान श्राज तक 
| पॉलित हैं | 
MIM नाथ निस्सन्देह अलौकिक शक्ति-सम्पन्न हआ करते भे | 
मे शाषि प्रक्रिया में पारङ्गत साधक ते शक्ति श्रौर सामर्थ्य का केन्द्र 
विपतिही जाता है। सिद्धो और नाथो में एक बडा भेद यह है 
ए ली जहाँ सिद्ध | ने अपने चमत्कारों का प्रायः बाजारू उपयोग 
ना है वहां नाथों ने अपनी शक्ति का उपयोग आपद धर्म और 
गोपित के अवसरों पर ही किया% | सिद्धां के लिए सिद्धियाँ 
प थीं किन्तु नाथो का ध्येय केवल्य की प्राप्ति था। इन दो 
Ha रुचियों के कारण एक के लिए जनता के हृदय में आदर 
कन हुआ आर दूसरे के प्रति घृणा एवं भय | 
। शक्ति: के सदुपयोग का कितना ध्यान रक्खा'जाता था, यह 
घ के उदाहरण से स्पष्ट हो सकेगा | 
एक वार नगर से दूर एक निर्जन स्थान पर दूरङ्गतनाथ 
क एक योगी ने बारह वर्ष के लिए समाधि में प्रवेश किया | 
| ने शिष्य के शरीर की सुरक्षा के लिए नियत किया | कुछ 
| तक तो शिष्य नगर से far प्राप्त करता रहा, किन्तु जब 
Tt देखा कि यह तो नित्य-प्रति माँगने के लिए आता 
॥ भिक्षा देना बन्द कर दिया | शिष्य को बारह वर्ष तक 
“~| स्थान पर रहना आवश्यक था, अतः Sa विवश होकर 
Tea वंचकर जीवन-निर्वाह करना पडा | समाधि के टूटने 
5 दूरङ्गतनाथ को समस्त घटनाएं यथाक्रम ज्ञात हुई तो 
का हृदय लुब्ध हो उठा | नागरिकों की अ्नुदारता के 
ण शिष्य को जो इतना कष्ट हुआ, उसके लिए उसने समस्त 
1 ( नगर , नष्ट करने की ठान ली । क्रोध के आवेश में 
श्त पट्टन के स्थान पर समस्त पट्टनों को नष्ट होने का शाप दे 
[| 2a क्या था, समस्त नगरों का JAR होना आरम्भ 
| संयोगवश गोरन्नंनाथ उधर से ग्रा निकले: उन्होंने 
ज्ञान से समस्त वार्ता जानकर af को शान्त कर दिया और 
तिनाथ को इस अनुचित क्रोधावेश में ग्रा जाने के कारण 
रिचत करने के लिए कहा | ग्रोगियों की मर्यादा भङ्ग करने 


र at 


पने 


मेना 
वालेन 
तमाः 


1 


ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे पता चलता है कि अश्रद्धा- 
aR अविश्वासियों को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवृत्त करने 


ए नाथा दी अपना शाक्त -काराल दिखाया inte eta G 
ŽA हुए । 


"लिखा 


में था] इस समय लाखडी का राजा घोधाकरन थां | RAAT 


los 


के MIRAT स्वरूप उसे छत्तीस वर्ष तक कठिन तपश्चर्या करनी 
पड़ी | योगियों की यह प्रवृत्ति निस्सन्देह प्रशंसनीय थी |% 

प्रचलित जनश्रुतिये के अनुसार RAZA के बाईस शिष्या 
में से, जिनमें गोरक्षनाथ सबसे अ्रधिक ख्यातिप्राप्त थे, धर्मनाथ 
भी एक थे। धर्मनाथ के सम्बन्ध में भी कुछ वैसी ही घटना 
बताई जाती दै जैसी कि दूरङ्गतनाथ के सम्बन्ध में । कच्छ में 
आकर उसने तपस्या की थी | ' धर्मनाथ ने वहाँ पर मठ बनाया 
OX कनफटा सम्प्रदाय चलाया | 

T धर्मनाथ के शिष्य गरीबनाथ ने. भूज नामक स्थान पर, 
जो भाडली से १८ मील दूर है, तप करना ग्रारम्भ किया । इस 
समय जाट लोग .बड़े शक्तिशाली थे। जाटों के बच्चे उसकी 
तपस्या में विन्न डालते थे | जामरायधन ने, जिसका शासन 
संवत्‌ १२३१ से १२७१ तक रहा, जाटों को मार भगाया | इस 
यकार गराबनाथ का समय बारहवीं शताब्दी होना चाहिए | 
दूरी धारणा के अनुसार गरीवनाथ का समथ हमीर के शासन- 
काल में पड़ता है |. हमीर का शासन संवत्‌ १५२८ से आरम्भ 
हाता हैं। इस आधार पर गरीत्रनाथ का समव पन्द्रहवीं शताब्दी 
के लगभग माना जा सकता हे | धर्मनाथ के अनुयायी पञ्जाब्र 
और नेपाल में अब भी हैं |. गरीबनाथ को भाडली थारणडो 
और कोटडो नामक गाँव पुरस्कार में मिले थे जहाँ इनके उत्तरा- 
धिकारी आज तक हैं | इसके दो शिष्य ओरनाथ और पन्धनाथ 
थे | पन्थनाथ का शिष्य हुआ मिखारीनाथ | मिखारीनाथ को 
रावखेंगर जी ने संवत्‌ १५४५ में पहला पीर बनाया | भिखारी- 
नाथ का शिष्य प्रभातनाथ हुआ जिसे संवत्‌ १६६५ में एक गाँव 
दान में मिला | पीर हमजानाथ का, जो पच्चीसबाँ उत्तराधिकारी. 
था, संवत्‌ १६२० में. हिज हाईनेस राव प्रागमल ने गदी पर | 
वैठाया | घीणोधार पर्वत के पास एक मन्दिर है जिसमें धर्मनाथ | 
की मूर्ति कुरडलसहित है | वहाँ एक धूनी भी मिलती है 
जिसके सम्बन्ध में कहा जाता है कि वह कमी नहीं बुभती | वहाँ | 
स्त्रियां के जाने का कड़ा निषेध है। धीणोधार का प्रमुख पीर | 

लाता है | à 

Sto बड़थ्वाल ने गरीवनाथ के सम्बन्ध में कुछ दूसरा 
मंत दिया है. 

“नेणसी ने अपनी ख्यात में इनका उल्लेख.किंयां है | उसने 
है कि सिद्ध धूघलीमल कां opr धीणोद में थां 
गरीवनाथ धू घलीमल का शिष्य था। इसका आश्रम ला 


के शाप से घोघाओं का नाश हुआ और थू वेलीमल के आशीर्वाद 


* “History of the Kanphatas of Kachh: 
वृत्त कुछ हेर-फेर के साथ मिलता = | > 
uruku} KihigtayedfothiaKdweph atas of K 


ae 
H ९७८ ee सरस्वती = 7 — 
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| से जाड़ाचा भीम लाखड़ी का राजा हुआ | प्रभास पाटन के जम्बू राज्य में गोरखिया नामक एक प्रसिद्ध ग्राम है | 
शिलालेख से इसका समयं संवत्‌ १४४२ ठहरता है |? पर एक निधन ब्राह्मण्‌ पर प्रसन्न होकर गोरक्षुनाथ ने उ 

| l यद्यपि पहले दिए हुए कथन और डा० बड़थ्वाल के कथन धान्य से समृद्ध किया था | 

`` में बहुत अन्तर है किन्तु गरीवनाथ का समय हमीर के शासनकाल रोहतक में खिडवाली ग्राम से श्राध मील दक्षिण ञ्ग _ 
| में भी मान लेने पर पन्द्रहवी शताब्दी का प्रारम्भ ही निश्चित एक तालाब है। गङ्गदत्त नामक ब्राह्मण के चौर ह 
` होतां है। अतः गरीबनाथ को बारहवीं शताब्दी में न मानकर इसी तालाब पर अपना शिष्य बनाया था। यह तालाब; 

o पन्द्रहबी शताब्दी के प्रारम्भ में मानें तो अधिक उपयुक्त होगा | भी देववाला जोहड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस पर चौर ते हैं 
f # HO शब्द का प्रचलन नाथों और सिद्धों में कव और जी की धूनी है। माघ मास की चतुर्दशी को ते 


कैसे हुआ, अभी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। फिर मी एजते हैं । निक मिर्जापुर में gan गढ़ में aT 
इतना तो निश्चित है कि मुसलमानों के प्रभाव से यह शब्द आया | a TET ee विक 
पञ्जाब में 'पीर? शब्द का प्रचलन अधिक है | रा क es oe कतव 
जातिःपाति का भेद न रखने के कारण योग-सम्प्रदाय में रला जातिका नाम na १ A 
भी जाति के लोग थे | कई यवन नाथों में प्रसिद्धि प्राप्त कर इन ara की सजाए शनः १ हत प 
è = Ñ इसी प्रकार की एक बड़ी मिलती 
चुके हैं | - अजपानाथ ओर बाबा रतन हाजी दोनों मुसलमान ul oe fel a é a थान रनमा ग्रा 
` | अजपानाथ का निवास अरब में था। वहाँ उसने बहुत कक at eo a zami a 
. से मुसलमानों के i वनाया । गोरक्षनाथ के प्रिय आधुनिक नाम गोरक्ष की स्मृति में ही है। स्थानाभाव ण पूर्व 


शिष्यों में से अजपानाथ भी था | बाबा रतन हाजी के मुसलमान 5१११ स्थानों या स्ट्ृति-चिह्मों के नहीं गिनाया जा सहा जिर 


दोगा का ge आनते हैं । किसी-न-किसी प्रकार नाथों से सम्बन्धित रहे। इति 

लोग गूगा का शु 5 र इस सम्प्रदाय में शुरु को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थाना | 

F गोरक्षनाथ का भ्रमण सुदूर देशों तक हुआ था | . भारतवधे 5 TI शः 

a ia ; 5) TM 

Aiaia स्थानों में तो ये आजीवन पर्यटन करते ही रहे S.C 
चीन और अरब में भी इनकी. यात्राएं हुई । वहाँ भी इनके गैर संस 


गुराँ कौं चाणक age को उपदेस | 


अनुयायी थे | गुर का gar गुण में रहे! aN 
` नाथोंकी स्मृति दिलानेवाली अनेक जातियाँ एवं उत्सव निगुरा wt औगुण ÈI a 
आज भी वर्तमान हैं जिनका - गम्भीर अध्ययन ओर अनुसन्धान : ME 


( गारखबानीतीत हो 
maisa में ऊँधा gat तहाँ अम्रत का बाता | 
सगुरा होइ सु भरि भरि पीवे. निगुरा जाइ पियागपने भू 

( गोरखाको ऋ 
किन्तु गुरु मात्र कर लेना ही पर्याप्त नहीं | M सुख 

` हमें अपनी बागडोर. सौंपनी है उसके खरेपन की ग वह ए 

Th G G न्धकार मैं-- टपटाता T 
* The successors to Garakh’s Goddi at the 7 कार में--लिपटा हुआ जीव व i a | 
Tilla of Salnath‘or Bal Gudai--which place is men- किसी एक ऐसे Al का आश्रय, , 
‘tioned by Nizam-Uddin Auliya, 12th and 13th ce- उसके anag खाल सके-- a 
ge 22300 चर ceninry <authonof राति गई अधराति गई बालक एक E | 
in verse; by the 17th century biogra- है काई नगर में सूरा बालक का दुःख ; 

( गोरखबानी 


th century of so—have been gag का कर्तव्य है कि ऐसे ही समथ शुई al 
í an title — जो स्वयं ब्रह्मान॒ुभूति में लीन ह चुका हो | यदि 

gg नहीं मिलता तो निगुरा रहना ही. अच्छा है 

अत रता E पहन अमिता नहीं किन भोग ही ने र 


ry 


इस विषय में सहायक होगा | नेपाल में हरिणों के Ware T 
या गोरखाङ्ग कहा जाता है | 

` `  जेहलम प्रान्त में गोरचटीला नामक एक प्रसिद्ध पहाड़ है | 
कहा जाता है कि गोरच यहाँ आकर ठहरे थे। सूर्यमल्ल और 
खिराम नामक दो saga को आपने यहाँ शिक्षा दी थी | 


एना २] 

H है | x ~ ट्र a 

ने जे कबीर सतगुर af मिलया, रही अधूरी सीष | 
dq 3 A 


ein जती का पहरि करि घरि घरि माँगे भींप || 


र कबीर ग्रन्थावली 
TU को, ) 


Ten 


Wr कर दिखाया | 
ahs हैं-- 
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इतना तो मानना पड़ता हे कि ज्ञानमार्गो जिस सत्य की 
ह्पिना मात्र किया करते थे, योगियों ने उसे ्रपने जीवन से 
ऐसे योगियों के. दर्शन भाग्य से ही 
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सुणि गुणवन्ता सुणि बुधिवन्ता श्रनन्तं faai की वाँणीं | 

सीस नवावत aage मिलिया जागत fo विहांणीं |) 

( गोरखत्रानी ) 
अन्यत्र किसी लेख में हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि 
नायो ने हिन्दी की नियु*ण-काब्य-धारा के निर्माण में कितना 
योग दिया | नाथों का पूरा-पूरा महत्त्व तभी समक में 


श्रा सकेगा | 
at तो 
[जीव 
[ड़ा | 
Tr. श्री दुर्गाशाङ्करप्रसाद सिंह 
मिलत 
का है| श्राज देववेला में ग्रकस्मात्‌ नींद खुल गई । ग्रभी एक के उपरान्त नहला-धुनाकर उससे आँगन में गौरी-गणेश का 


[भाब ऐण पूर्व प्रगाढ निद्रा में अपनी सुखमा भाभी का स्वम देख रहा 
जा सका, जिसने कभी मेरे प्रम की भावुकता में अपने जीवन की 
हुति दे डाली थी | निर्मल आकाश में चन्द्रमा हँस रहा 
स्थानी । शीतल-मन्द मलयानिल के स्पर्श से एक ओर तो मेरा 
TH शरीर सिहर ही रहदा था पर दूसरी ओर हृदय में मन की 
गमल अनुभूतियाँ भी खूब गुदगुदा रही थीं | मन में विचारों 
गैर संस्मरणों की बाढ़ ऐसी उठी थी कि उसी में में तब तक 
बता-उतराता रहा, जब तक सुर्योदय नहीं हा गया | विलक्षण 
सार है। उसके सामने वर्तमान भूत बनकर जितना प्रिय 
गौर मधुर बन जाता है उतना यदि अपने वर्तमान रूप में 
alta होता तो उसका मूल्य उसकी दृष्टि में कितना श्रधिक 
Tra | पर ऐसा जो होता नहीं है। यही तो विवशता है | 
यार्ने भूत विचारों का क्रम इतना मधुर और बलवान्‌ था कि 
खा सका अङ्कित करने के मोह को संवरण नहीं कर सका | 
बिह aam की उमर बीस वर्ष की थी | उसी अ्रल्प-ग्रवस्था 
| ज वह एक वर्ष सुहाग-सिन्दूर धारण कर और एक मृत कन्या का 
a रैम देकर विधवा हो गई थी। चन्द्रशेखर बाबू ६ सम्तान 
पौर शैर एक बृद्धा पली के रहते उसे ब्याहकर घर लाए थे | अब 
श भैलिमा के घर में उसकी बृद्धा सौत, पाँच कन्याएँ और एक उद्धत 
पभाव का दस वर्षीय बालक रह गए। सुखमा को अपने 
ति के वियोग का दुःख उतना aaa नहीं था जितना कि 
का पने वय का भार, जो उसे साल भर के बाद ही से अदमनीय 
वरि॥ 8 
aye होने लगा | वर्षी के दिन दूसरे घर के एक वयोवृद्ध 
जजन ने उसके पास संवेदना का पत्र भेजते हुए उपदेश दिया 
की i , “मैं आशा करता हूँ कि तुम जिए उच्च बंश में जन्म लेकर 
दर्श स उच्च वंश में आई हो, उन दोनों बंशों का मुख अपने 


j 
| 


! 


>, पळू के आचरणों से रजत रक्खोगी 1१, रह कग cur 


Á ने JAHT के तः व टू 


[दया था जब पति 


पूजन कराया जा रहा था । पत्र पढ़ उसके अज्चल की az 
में बांधते हुए जव वह सजल at कातर दृष्टि से आकाश 
की ओर निहार रही थी तभी arated से परिडत जी ने 
कहा,- -“स्नानः समर्पयामि? | वह सचेष्ट हो यन्त्रवत्‌ हाथ 
चलाने लगी | 
इस घटना को आज पाँच वर्ष बीत गए | इन दिनों में 
विपत्ति की मारी सुखमा ने अपनी सौत के ही माता-पिता तथा 
पति समझा | उसीके ग्राज्ञानासार उसका रहन-सहन, उठना- 
बैठना, खाना-पीना; पहनना-ओढ़ना सत्र होता रहा |. उसकी 
वृद्धा जीजी भी उसके सुख. पहुँचाने में कोई कसर नहीं स्वती 
थी | सुखमा की श्वेत धोती मलिन न होने पाए, बाल बिना 
गू थे न रह जाएँ, उसको रूखा-सूखा भोजन कोई न परोस 2, 
कोई कड़ वाक्य न कह दे, इसका ध्यान जीजी के सदा बनाः 
रहता | वह स्वयं रसोई पकाती, पहले सुखमा के ।खिलाती, 
और तत्र अपने बच्चों के भोजन दे स्वयं मोजन करती | उसके | 
लम्बे-लम्त्रे काले घु धराले बालों को गू थती और उसे अपने साथ | 
लेकर साती | मानो वह उसकी अपनी छाटी वहन हो | सुखमा. 
भी जीजी और उसके aaa की सेवा में अपने के लीन रख: 
कर अपने शरीर के भीतरी शैतान को धीरे-धीरे भूलने-सी लगी | 
थी | परन्तु इधर जन्र से पट्टीदार के स्कूल में पढ़नेवाले 
दर्जन जवान लड़के जा, रिश्ते में उसके देवर लगते 
छोड़कर घर पर ही रहने लगे हैं ओर उससे हुँसी-मजाक 
लगे हैं, तत्र से उसके मन में जैसे कोई भूली-सी बात 
पुनः स्मरण होने लगी है। जत्र हुँसी-मजाक का हि 
चलता है तब बातों ही बातों में sek कपोल न जाने 
सहसा लाल पड़ जाते हैं | पर तुरन्त ही वह कुछ चिन्तित 
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` तो बह विष के समान ऐसा तीखा उत्तर देती कि बात करनेवाला 
' भीतर ही कट मरता | पर उसकी बात इतनी नपी-ठुली होती 
' थी fe उसका उत्तर देना मजाक करनेवाले के लिए अ्रसम्भव 
' हा जाता था । उस रात में जब वह जीजी के साथ सोती तो 
उसके ग्रज्चल के भीगा देख जीजी उठ वैठती ak उससे 
` अनेकानेक वार्ता करके उसके हृदय के घाव पर मरहम चढ़ाना 
' चाहती | इस पर सुखमा जीजी की गोद में सिर रख सिसक 
. सिसककर रोती, पर मुख से एक शब्द भी नहीं निकालती | 
' इस तरह उसका एक साल ओर बीत गया | 
' अब्र में बी० Wo की परीक्षा देकर घर पर रहने लगा था | 
मेरी परम प्रिय पत्नी हिमवती अपने मायके गई हुई थी | 
सें विरह की लम्प्री राते अक्सर जगकर या पत्नी को लम्बे- 
लम्बे पत्र लिखकर बिताने लगा । रिश्ते में में भी सुखमा 
का छोटा देवर लगता था । पर उमर में तो उससे ५-६ वर्ष 
बड़ा ही था। म॒भसे बाते करते समय सुखमा APIT उदास 
हो जाया करती थी । ओर जत्र में इसका कारण पूछता तो 
वह आँखों fafa भरकर कह देती, “रहने दो, छोटे AT ! 
इस दुखियां की गाथा को सुनकर तुम कया करोगे SA हम 
दोनों एकान्त में मिल जाते तत्र वह अ्रपलक मुझे निहारने लगती | 
और मेरे उसकी ओर देखने पर भी वह अपनी दष्ट मेरे मुख 
से नहीं हटाती | में मुस्कुराकर पूछता, “मेरे मुख में क्या 
देखती हो, भावज ?? वह जैसे स्वप्न से जगी हो, चौंककर 
कहती, “क्या पूछते हो १? ओर जत्र में पुनः उसी प्रश्‍न को 
राता तों वह धीरे से मुस्कुराकर कह देती-“तुम्हारा रूप |” 
यह सिलसिला इतने दिनों तक जारी रहा कि मैं उसके 
म्हारा रूप” कहकर AIA दूसरों के सामने भी चिढ़ाने का प्रयत्न 
पर वह चिढ़ती' नहीं, केवल मुस्कुराकर चुप रह जाती | 
जीजी के सामने भी मैंने ऐसा कई बार कहा | और उसकी 
सादी बृद्धा जीजी इसको देवर-भौजाई का मजाक समभाकर 
कहती, “जाने दो, कुंवर | ऐसा भी कोई कंहता है १ 
का छोटा देवर उसका रूप नहीं देखता |” फिर 
घूमकर हसते हुए पूछती, “क्यों बहन ! तुम्हारे 
“तुम्हारा रूप! “तुम्हारा रूप? जिल्लाया 
राकर चुप हो जाती और आकाश की 


मैंने मी एक देने में पञ्जीरी_ले ली Ac अपने 


St याया A 
सरस्वता भागे 
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नहीं दी थी; क्योंकि “विद्या ददाति विनय? बाली विद्या ते 

पढ़ाई नहीं जाती | इससे उस विधवा की मानसिक आवार शर 
समभ लेना मेरे लिए तत्र तक सम्भव नहीं हुआ रा gA £ 
एक विशेष घटना नहीं घटो | जत्र वह घटना संघटित art य 
और में एक बार उसको समझ गया तो उसके वाद से ळी दू 
मनोभावोँ को इस सफाई और शीघ्रता से समभने लगा? भर 
कालेज में प्रोफेसर के लेक्चर के सुनते-सुनते ही हृद्यङ्ग | 
लेता था | pact 

(ae 


पेरी अर 

उस दिन सत्यनारायण की कथा थी। मेरी ग्रन्थी माह. प 

मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की मनौती में कहवाई हटि पे 
विधिवत्‌ पीत वस्त्र पहनकर मैंने कथा सुनी थी | हर ग्रथ्या ४ 

अन्त में जब शङ्क बजता था तत्र सुन्दर स्वादिष्ठ पकवानों 

श्रोर देखकर परिडतजी से यही पूछता, “AT कितने m, es 
22” सुखमा भी निकट ही अन्य महिलाओं के साथ वेठी पर 
डे ध्यान से सुन रही थी | वह रह रहकर मेरे मुख की ps 
देखती जाती थी | एक बार श्रध्याय के Bea में जब्र व गुडी र 
ओर अपलक निहार रही थी तब मैंने हँसकर धीरे से १. 5 
“इधर कया देख रही हो, सुखमा भावज १?” इस पर उसकी... "६ 
पुरातन पेटेण्ट उत्तर qU मुह से निकला, ठहरा 
कुवर ।” आज उसने मुभको छोटे भेया न कहकर कुवखमा : 
नाम से ही सम्मोधन किया । उसके इस सम्बोधन दिय 
सुको 'एक विशेष मधुरिमा, बिशेष सौन्दर्य और रादर 
ज्ञात हुआ जिससे मेरे शारीर में एक विलक्षण सिंहरन A मेरे 
गति से दौड गई | यह क्यों १ से तो शायद बताने में उ बार-ब 
असमर्थ ही था। हाँ, अब बताने योग्य हू । परश्रबभ्रज्ञात श 
आवश्यकता ही नहीं । इसी के साथ सुखमा भी तो, शजाय क 
सहसां सिहरनयुक्त गुदगुदी के उठ आने .से जेसे काई पित गया 
कर काँप उठता है वैसे ही अपने हृदय की किसी wa 
से सिहर और कॉपकर, चौंक उठी थी। और उसके बाद 
उसके मुख पर उत्तेजना की एक लाल-सी लहर भी दौ 
थी। मुझे आज अपनी कल्पना में साफ-साफ स्मर 2 
है । पर तब इसपर मेरा विशेष ध्यान गया था या नहीं) १. 
कह सकता | | 1 
कथा समाप्त हई। सभी प्रसाद ले इधर-उधर स 


स्वभाव से कभी हाथ से ae कभी जीम से ही 
खाता हुआ मण्डप में इधर-उधर घूमने लगा | 
सुखमा दिखाई पड़ी | मैंने उस समय जीभ पर 7 
ली थी |. उसे खाकर उसके प्रसाद दिखाते हुए 
पूछा, “सुखमा भाभी, तुम प्रसाद नहीं खाओगी 
बोली, Hatidwar वह्‌ पूर्वं की तरह मन्दः 


En. 


पंख्या २] 

द्या तो; z 
; व्यार अपनी जीभ R पञ्जीरी को उठाते हुए जीभ उसकी 
ग्रा जोर दिखाकर aga किया | सच कहता हू , मेरा उस समय 
टित afl वह कृ केवल हसी ही के रूप में था और इसमें रञ्चमात्र 
दसे ; T दूसरी कोई भावना नहँ थी | सारा ma नर-नारियाँ 
लगाम भराथा। यदि काई दूसरी हैय भावना होती तो ऐसा 
ara सुझसे क्‍या, किसी निर्लज्ज से भी प्रतिपादित करते नहीं 
पनता । न मालूम सुखमा को क्‍या हो गया | उतने तुरन्त 

ररी श्रोर मुं ह वढ़ाया श्रोर अपने watt के सहारे मेरी जीभ 

भी ती पञ्जीरी पोंछ ली | मैं ‘ata सचेत होकर आश्चर्य भरी 
वाई (टि से इधर-उधर देखने लगा कि किसी ने देखा तो नहीं | 
ग्र्या, SAT के Ba पर न तो आश्चर्य था ओर न भय या 
वानो प का काई चिह्न | हाँ, एक वस्तु ऐवी अवश्य दिखाई 
a ol कि जिसके देखकर में डर गया; और वह थी उसके 
ब्रती परकी खेलती हुई श्रान्तरिक प्रसन्नता, जिसके मेने पूव में 
pat इतने स्पष्ट और निःसङ्कोच रूप में नहीं देखा था | मैं 

! पयभीत-सा चुप.हो गया | पर सुखमा ने बड़ी सहज दृष्टि के 
p 9 ra मुस्कराकर प्रसाद का दोना मेरे हाथ से ले लिया और वैसे 
e मस्त हो _चाट-चाटकर पञ्जीरी खाने जगी जैसे में खा 
rath Heke घटना से इतना. डर गया कि हफ्तों 
शखमा के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई । पर मैंने 
` उपमा को, या उसके उस दिन के -इस कृत्य को, विस्मरण 
और दिया हो, सो बात नहीं थी। रह-रहकर उसका अपलक 
Ararat तथा मेरी जीम से पञ्जीरी चाट लेना स्मरण हो आते 


र्न कर मेरे हृदय का मथकर अजीब तरह से उन्मत्त-सा कर देते | 
SH बार-बार सुखमा के पास जाने का हौसला बाँधता पर किसी 


Moana शक्ति से पाँव न मालूम क्यों दरवाजे के बाहर जाने के 
र, Tara कमरे की ओर ही घूम जाते | इसी तरह पूरा एक मास 


कई गित गया | 


गात; 

am र 

Ti ( न ) 

| दई एक दिन श्रकस्मात्‌ एकान्त में रात्रि समय सुखमा से मेरी 


रण हो गई | कतिपय साधारण बातों के उपरान्त सुखमा का 
fi, शया हाथ अपने दाहिने हाथ में लेकर दबाते हुए मैंने कहा, 
- मुभका इतना आगे वढ़ाकर श्रत क्यों पीछे aha रही हो, 
aa! क्या इसका उत्तर Part पास कोई है १? 

qa रस प्रश्‍न से सुखमा के कपोल रक्तरञ्जित हो गए | पर 
लत काई प्रत्युत्तर दिए बिना ही उसने आकाश में खिले 
न राकेश की ओर निहारा। wh ऐसा लगा कि उसके 
के हुए विशाल नेत्रों को देखकर चन्द्र भगवान्‌ मानों हँसने 
a गे ग्रौर उनके हँसते ही उनकी असंख्य किरणें एक ही साथ 

e पर अवतरित हो सुखमा के सुन्दर मुख के घेरकर चिर- 
हे सहेलियों की तरह उससे TANG कणा ्त्ी5परु, 
का सुन्दर मुखारविन्द सरीचिकाओं के 


~ 


$} 


ZOCO 


cy 
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RAET ion, फिंरांभ्रथीर हो र कहा, थोडी 


१११ 


में सहयोग देने के स्थान पर माना रो रहा था और रुदन कर रही 
थी उसकी orale, उसकी ata’, उसकी शोभा तथा पीठ पर 
की विखरी केशराशि | पर तव भी कला निधि की उच्छुङ्कल 
किरण इस रुदन पर उपदास का AZA करते ग्रघ्राती नहीं 
थीं | अपने कवि स्वभाव sat से इस कल्पित दृश्य के देखकर 
मैं विस्मय में पड़ गया; परन्तु पूर्व इसके कि मैं कुछ और पूछ 
या कहूं , सुखमा ने श्राकाशा से दृष्टि हटाई ÀR अपने मीगे हुए 
अपलक नेत्रों के मेरे आश्चयंचक्रित Fe पर टिकाकर वैसे ही 
निहारने लगी जैसे पूर्व अवसरों पर किया करती थी | उसकी 
उदासीनता से विषय का क्रम बदलने के अभिप्राय से मैंने अपने 
उसी पुराने पेटेण्ट प्रश्न के दुहृराया, “इधर क्या देखती हो, 
सुखमा भाभी !” AR उसने भी अपना वही पेटेण्ट उत्तर 
भरे कण्ठ को साफ करके दुहरा fear, “तुम्हारा रूप |” और 
इसी के साथ उन्मादिनी की तरह खिलखिलाकर वह हँसने लगी | 
पर मैं wear हो गया था। उसकी इस विक्षिप्त हँसी को 
प्रोत्साहन का संकेत मानकर पागल-सा उधर ही को झुक 
पड़ा जिधर के सुखमा का मुख था | पर माने इस आक्रमण 
से बचने का उपाय उसने पहले ही साच FAN था | वद्द उठकर 
खड़ी हो गई और मेरे उत्तप्त गालों पर हल्का-सा चपत जमाते 
हुए ममता से भरे पर उपदेश सूचक [स्वर में कहने लगी, 
“पागल न बने, कुँवर |” मैंने हाथ की मिठाई छने हुए बच्चे 
की तरह रुआसी आकृति से उसको निहारा और रुचे कण्ठ 
से पूछा, “ear सचमुच मैं पागल हूँ, सुखमा भाभी !” उसने 
दूसरा चपत दूसरे गाल पर लगाते हुए एक वयोवृद्धा माता की 
मताइनावाली आकृति से कहा, “हाँ तुम जरूर पागल हो गए 
हो, कु वर | तुम जैसे सयाने ऐसी बातें नहीं साचते 1? इतना 
कहकर उसने मेरे मुख के चारों ओर ATA दाहिना हाथ ' 
और बड़े आदर से उसे चूमकर कहा, “कुँवर | तुम नहीं 
जानते, मैं विधवा ह न |”? क 


मैं रोना-सा मुह किए उसे अनिमेष ताकता रहा और = 
भी मुझे एकटक निहारती रही । मेरी ग्रस्थिरता से आहत होकर 
या क्यो, उसकी विशाल आँखों से टप-टप करके. 
एथ्वी पर गिरकर चूर हो गए। फिर उसने 
होकर भरे कण्ठ से कहा, “तुम मेरे व्यवहारं पर आश्चर्य र 
होगे, कुवर, और सोचते होगे क्रि में विलक्षण the 
हूं |! यह कहकर उसने मुझे देख यह जानना q 
उसके इस कथन का प्रभाव मेरे ऊपर कैसा पडा | 
पहले ही से सचेत हो उठा था, बोला, “fH: ! छि 
पापी होगा जो तुमके ऐसा समझेगा, सुखमा |”... 


सुखमा चुप हो रही । में भी मौन 


१९२ 


उसने कुळ सोचा फिर आकाश के चन्द्रमा को निहारा और 


फिर मेरी ओर देखकर गीले स्वर में कहा, “पूछो, बताऊँगी |” 
मैने कहा, “सचमुच 2” 

उसने दृढ़ स्वर में कहा, “में तुमसे झूठ नहीं बोलती |” 

' सेनेग्राजिजी भरे स्वर में कहा, “भाभी, तुम्हारे व्यवहार 
| ' क्या हैं १ तुम क्या हो और क्यों मुझे ऐसा खेल खिला रही हो 
' कि जिससे में जीकर भी मरा-सा हो रहा हू १ यही मेरी समक में 
| नहीं आता |” में उदास हो हँसते हुए चन्द्रमा को देख देख 
भीतर ही खीभने लगा | 

सुखमा इस प्रश्न से चुप हो गई । उसने कुछ विचार कर 
“ad ओर देखा और हँसकर कडा, “तुम्हारा असली रूप देखने 
_ के लिए ही तो, कुंवर जी ?” इस उत्तर में श्लेष है, यह समभ- 
कर भी मैंने सुदूर क्षितिज पर के एक ड्रबते हुए तारे पर अपनी 
दृष्टि गडा दी । पर सुखमा मुझे निहारती ही रही | थोड़ी 
देर ठहरकर: उसने हुँसकर पुनः कहा, “तुम थोडी देर ओर 
उधर ही देखते रहो, कु बर, कि इस बीच इस क्षीण प्रकाश 
में भी में तुम्हारा रूप देख सकू |” 

aa खी कर कहा, “तुम देख लो मेरा रूप, में तुम्हारा 
रूप थोड़े ही देख सकता हू |” 

` सुखमा को चोट पहुँचाने के लिए ही मैंने यह वाक्य कहा 
था | पर वह घायल नहीं हुई । वह पूर्ववत्‌ हँसती हुई मुभे 
उसी निरछल भाव से निद्दारती रही जिससे उसने पूर्व बाते कही 
थीं। में हार गया; विवश हो अपना माथा उसके चरणां 
र रखते हुए कहा, “क्षमा करो, भाभी ! में ्रपराधी हूँ |” 
सुखमा झुक कर मेरा मस्तक पकड़ कर बैठ गई | बल- 
मेरे सिर को उठाकर अपनी गोद में रखते हुए उसने 
“क्यों ऐसा अधीर हो रहे हा, Hal? मुझे नरक में न 
किसी दिन तुम स्वयं ही मुभक्रो और मेरे व्यवहारों 
कर मुझे चम्य समभेगे |? 


a 


। कहा 
मेरे ब्रालों को सहलाती हुई बड़े प्रम से मुझे ताकती 


मानों दोनों एक दूसरे को पूर्ण 
हुई खड़ी हुई और Tat स्वर में 


। Sar की गोद में सिर aS उसकी ओर निहारने लगा 


वह मेरे माथे को अपनी 


'कर उसने घूमकर कहा, “ठहरना, अभी आती हू 


- पत्रथा। उसके मुझे देते हुए उसने कहा 


TR 
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Cy) 
पत्नी को ससुराल से लिवाकर जब में घर लोटा तो d? 
उनसे मिलने नहीं are । दो-चार दिन बाद जब g AT 
एकान्त में मेंट हुई तो उसने पृछा, “बहू से मेरे सम 
बाते' हुई थीं 2” 
मेने कहा, “नहीं |” यह लज्जा की बात मैं उनसे fd २ 
कहने लगा 2” प्रताजी 
उसने कहा, “लज्जा | छिः | इसमें लज्जा कैसी । "च 
पाप करती तब ता लज्जा थी। और तुम कैसे आदमी है [माज | 
अपनी पत्नी से ऐसी बाते भी छिपाते हो १?” भी 
मैं ग्रकचकाकर उसकी ओर देखने लगा | पर 3६ » 
आकृति वैसी ही गम्भीर और “प्रेम से परिपूर्ण थी | मैं. 
देर उस सौम्य ओर देवी-सी पवित्र मूर्ति को निदारता w 
बोला, ““सुखमा भाभी, में ञ्रभी तुमसे झूठ बोल रहा we 
मैंने सभी बाते' आद्योपान्त उनको बता दी हैं |” 
सुखमा गम्भीर हो गई, बोली, “तत्र उन्होंने कया कहा |प बैठ 
में थोड़ी देर चुप रहा | पर सुखमा मौन के कारण वह 
स्यात्‌ जान गई | उसने कहा, “उन्होंने जो कहा है व्ह | २ 
जानती हूँ। तुम यदि झूठी वात गढ़कर समभाना चाॉलूम ब 
ते में उसके मानू गी नहीं |” i आस 
मैंने कहा, “जाने दो, उन बातों को सुनकर तुझें 7 ` 
होगा | फिर उनके कहने से तुम्हारे लिए काई awn ड 
भी तो नहीं है।” pare 
सुखमा ने कहा, “क्यों, कुं बरजी ! सुका उनसे | डि 
समभते हो Far, कि उनकी बाते तो नहीं कहते र मेर a 
ad उनको बता आए |” मे; 
उसकी ata भर आई और वह वहाँ से जाने लगी। . सदा = 
उसको रोककर कहा, “जब मैंने तुम्हारे सम्बन्ध की समीका देने 
कह सुनाई तो उन्होंने बिना किसी द्वेष या घृणा के साफ! पत्नी व 
में मुझते कहा, “मुझे इसके लिए न दुःख है न valid! में भी 
प्रेम में इतनी उदारता है कि मैं किसी के प्रेम की कद्र करहि दिन 
पर एक भय मुझको होता है, ओर वह यह कि जीजी वै कर अप 
कन्या हुई थी | ऐसा न हो किसी भयङ्कर परिणाम की बैठ 
सामना करना पड़े |”? नि fai 
सुखमा यह सुनकर चुप हो गई 
सोचती रही | फिर बोली, “बहू बड़ी उदार हैं।” 
कर वह तेजी से कमरे के बाहर चली गईं | दरवाजे ५ 


| ११ 5 T 


aX ? 


जब वह लौटकर कमरे में आई तो उसके 


lécfisdiHardvaen तत्र लिखा था जब 


cae 1 MS 
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तो हु मैंने पत्र लेकर ्राद्योपान्त पढ़ डाला | यदद वहीं पत्र था 
सुखने शि जिक्र पूर्व हो चुका है। सुखमा ने कहा--“देखा अपने 
समक्ष जे को | वह पाप से घृणा नहीं : करता बल्कि उसके उस 
ल से, जे निष्पाप है, घृणा करता 2) उससे उसके निजी 
वीर्थ को जो धक्का लगता है, उसी से उसे उससे घृणा है | तुम्हारे 
पताजी पुरुष हैं, इससे इसी वात के उन्होंने दुद्राया तो सही, 
र पेच के साथ | पर बहू स्री है। वह समती है कि पुरुष- 
va NTS कितने पानी में है। उसने साफ कह दिया | अपनी 
र्मी रीत मी वताए, विना नहीं रही | सच पूछो तो बह को ही इसमें 
रा मानना था | पर उसने स्त्री होने के कारण स्त्री-दृदय 
भी पीड़ा को समभा और दया करके या अपनी उदार भावना से 
“Ra होकर उपे उसी क्षण क्षमा भी कर दिया | पर पुरुष- 
T Uara की कठोर निर्दयता के तो वह जानती है | इसी से मुभे 
| हाने सावधान भी कंर दिया | तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो, 
R? तुम भी पुरुप हो। तुम्हारे हृदय के 
कहा [प बैठा हुआ फुफकार रहा है |” 
कारए। वह खत मेरे हाथ से लेकर जल्दी से कमरे के बाहर चली 
है बई । मैंने चाहा कि उसके रोककर अपनी सफाई दूँ, पर न 
1 चॉलूम क्यों मेरा कण्ठ अवरुद्धःसा हो गया और बह धीरे-धीरे 
र आँखों से भ्रोझल हो गई । जब्र मैं लौटकर पत्नी के कमरे 
तुझें गया तो उनको ज्वर के ताप में बेहोश पाया | यह देख मैंने 
awe डाक्टर को बुलवाया | उसने सन्निपात का प्रकोप बता 
U सावधान रहने की चेतावनी दी | मुझे काठ मार गया | फिर 
| हिम्मत बाँथकर बड़ी लगन से सेवा करने लगा | 
ररी! लगातार कई दिनों तक्र एक समान सेवा करते-करते मैं थक 
पा । रात-रात भर अकेले जगना, उनके भिभककर उठ बैठने 
; उन्हें अकेले पकड़कर सँभालना, समय पर दवा देना और सर- 
गी। सदा बरफ की थैली र्खे रहना आदि काम UR आदमी को 
सणा देने के लिए काफी थे | फिर भी मैं दृढ़ था और रञ्च-मात्र 
साफ पत्नी के पास से नहीं हटा | जत्र उन्हें नींद-सी मालूम होती 


A 


भीतर भी यही 


Ml में भी ate मूंदकर तन्द्रा में अचेत हो जाता । इसी 
we दिन बीतने लगे। चौदहवे' दिन सुखमा आई | वह 


ही कर अपनी जीजी यानी मेरी धर्म-पल्ली हिमवती की खाट के 
काप 35 गई| मैंवहीं था। gan के इस .विपत्ति में 
नि दिनों तक न आने से मेरे हृदय में उसकी ओर से कुछ 
र ता और free उसन्न हो गई थी | मैं उसे प्रकट होने 
बरोक भी नहीं सका । कहा--“भला आज स्मरण तो हुआ 2” 
पर मेरे प्रश्न की उपेक्षा कर उसने उसी पूर्व स्नेह-पूर्ण मुद्रा से 
ओर निहारकर पूछा--“अब पहले-से कैसी हैं !?? 
mi मेने भल्ञाकर कहा---“ठमको इससे क्या मतलब १? 
ad समा ने गम्भीर मुद्रा में कश--“मैरी जीजी हैं और 


ra 
र 


| में यहाँ बैठी हं)? े 


. “दुम्री हो। तुमस्त्री के हृदय के भाव सहज ही जान स 


लिंब तुमको होगा? उठो जाओ; EAU शक्र जावा: Gu 


११३ 


में चुप बैठा रहा | दिमवती सन्निपात में अ्र्थ-टीन ara 
रह-रहकरकह रही थ्री | हमारी बातों को उन्होंने सुना ar 
नहीं, यद्‌ तो नहीं कहद सकता RAA खोलकर पहले उन्होंने 
मुझे निहारा ओर फिर सुखमा को देखा | उनकी आँखों मेँ 
पहले तो जल भर श्राया फिर सहसा AAA तेज चमक उठा | 
वस, तकिए पर- माथा पटककर उन्होंने कहना शुरू किया-- 
“में दूसरी हूँ! दूसरी अपनी हैं|! पनी की वात दूसरी 
से कहना मना है--मना है |!” रौर खिलखिलाकर žad लगीं | 
हंसी की शुष्कता डरावनी थी | मैंने माथे पर बर्फ की थैली 
रखनी चाही, पर हिमवती ने उसे छीनकर दूर फेंकते हुए कड़े. 
शब्दों में कदा -“*र्ने दो इस कृपा को |” 
सुखमा चुपचाप यह सब देख रही थी। मेरी आँखों से 
ala, गिर रहे थे और हिमवती वैसे ही ate ग्रर्थ-हीन 
वाक्य get चली जा रही थीं। इतने में डाक्टर श्राया |- 
उसने देख-दाखकर थोड़ी देर सोचा और फिर एक दवा: 
देकर कहा--“किसी से कहिए इसे पिला दे। आप खुद न. 
पिलाइए | इनको अकेला छोड़ आप लोग बाहर as’ |” मैं तो. 
हट गया, पर सुखमा वहीं वेठी रही | ; 
तीन-चार घण्टो के बाद जत्र मैं लोटा तो हिमवती शान्त स्वर 
में सुखमा से बाते कर रही थीं | पर स्वर इतना क्षीण था कि 
साफ सुन नहीं पडता था | मैं दवे पाँव आया था | वार्ता सुनः | 
कर चुप खड़ा हो गया | हिमवती के चुप होने पर सुखमा ने 
कहा--“बहू, सान लो कि किसी की किसी सुन्दर चीज पर किसी 
की आँखे वलात्‌ पहुँच जाएँ तो इसमें उसका दोष तो तब न| 
दोगा जत्र वह सुन्दर वस्तु को छुए या चुराकर ले भागे | आँखों 
के धर्म को कोई कैसे रोक सकता है, बहन 2” 
हिमवती ने कोई उत्तर नहीं दिया । सुखमा कहती गई: 


हो | फिर उस स्वाभाविक निर्बलता के रोक न सकने के 
ही क्या मैं हेय हो गई १? - 22, ee eer 

हिमवती ने कुछ कहा, पर क्‍या कहा, यह मैं 
होने के कारण साफ नहीं सुन सका | सुखमा ने 
तो मैंने पहले ही सोच crear था कि* तुम्हारा प्रेम इतना 
नहीं | पर बहू, में समाज की सताई आजन्म दुखिया 
इतनी पार्पिन अभी नहीं बनी हूँ कि किसी के घर 
an उसकी आँखें के आगे ही उसके उदार भावों E 
Sas | उसकी जीवन-गठरी को छीनकर ले भागू |? | 

हिमवती ने कहा--“यह मैने कव कहा कि आप मेरी ग 
लिए जा रही हैं १२ 1 age 

सुखमा ने कदा--“कहा नहीं, पर 
हृदय है न! केवल बुद्धि और 
a Hates 
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से सहज स्वाभाविक भावनाएँ दबा दी जाएँ और जीवधारी 
के भाव-प्रधान हृदय का गला धोंट दिया जाए | पर मरते समय 
ते हृदय एक बार चीखे बिना नहीं मानेगा, बह ? हृदय 
at खाद्यवस्तु तो भावुकता है न! बुद्धि ओर विवेक नहीं | 
इसी भावुकता के बल से तो हृदय जीता दै, बहू |” 
सुखमा चुप हो गई, मानो उसका कण्ठ भर श्राया a | 
fenadt भी चुप हो रहीं। सुखमा ने खाँसकर फिर कहना 
; शुरू किया--“बहू, भगवान्‌ के घर तुम अच्छी कमाई करके 
आई थीं इससे सुन्दर गठरी सुहाग-्रञ्चल में बाँध welt है | यह 
तुम्हारा है, इसके सहेजकर रखो । इसको पराया समभकर 
बेकार क्यों प्राण दे रही हो। भले ही मेरा मन इस पर झुब्ध 
हो, पर मेरा धर्म तो इसे छूने का नहीं है और न मैंने अपना धर्म 
छोड़ने का हौसला ही किया है |” खमा ने खाँसने के वहाने 
` पना कण्ठ साफ किया और कुछ सुस्ताकर आगे कहा - समाज 
` जेन जाने मेरे किस पाप के कारण मेरे हाथ-पाव बाँध, गले में 
सी डाल, मुझे फाँसी की टिकठी पर खड़ा कर रक्‍खा है। वह 
'तो डोरी खींचकर. मेरा. प्राणान्त ही करता दै और न हाथ- 
पाँव खोलकर मुक्त ही | ओर ऊपर से तुरा यह कि रात-दिन 
_ ग्रच्छीजुरी सभी चीजों का प्रलोभन दे-देकर हृदय में वासना 
की अग्नि भी धधकाया करता है |” सुखमा सिसकने लगी | 
हिमवती ने शान्त स्वर में कहा-“'जीजी, आपकी सभी 
| बाते सत्य हैं। सत्य मानिए मैं आपसे रञ्च-मात्र भी सन्तुष्ट 
` या अप्रसन्न नहीं हूँ | मेरी सभी सहानुभूति आपके साथ है| 
पर जीजी, जो कुछ भी मेरी चेतावनी थी वह इस क्रूर समाज 
को देखकर आपकी भलाई की ही कामना से थी |” 
ean ने कहा--“यह तो में माने लेती हू | पर तुम 
यहाँ आते ही इस तरह श्रीमार पड़कर मरणासन्न क्यों हो गई ? 
तुम कितना भी समभाओ, बहन, पर मुभसे तुम्हारे मर्मस्थल के 


के परखते समय रतोंधी छा जाती तुम बातों 
जितना भी छिपाओ, पर तुम्हारे जिस मर्मस्थल से रक्त 
उसको बिना यहाँ आए ही मैंने देख लिया था और 
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[ भाग 
करके कहा “कुवर, ब्रेठो | अब इनकी तबीयत ठीक मुः 
में जरा तुलसी को दीप दिखाती ग्राऊँ |” 


(ER) 
हिमवती की चारपाई पर बैठकर उनके माथे पर 
हुए मेने कहा--''हिम |” 
हिम ने मेरी ओर ate करके मुझे एक वार निहार Pes 
नेत्र बन्द कर लिए | में चुपचाप उनके बालों के War उ 
Tl पाँचेक मिनट रुककर धीरे से फिर पूछा -१२ 

अब कैसी हो १? ३; 
पर हिम अब भी चुप ही रहीं | थोडी देर और ळत्य से 
ब तीसरी वार AR स्वर में मेंने वही प्रश्न दुहराया तो हिस त्रात 
श्रपनी विशालकाय पलकों को खोला | नेत्रों के खुलते Ay रहा 
बडी बूँदे' दुलकने लगीं । मैने बड़े प्रम के साथ उनको हुँचाया 
ओर माथे पर हाथ फेरते हुए सान्त्वना के स्वर में कहा“ fi 
हिम !! तबीयत खराब हो जाएगी |” हम fr 
हिम की ata मेरे मुख पर टिक गई | मैंने उहकर ए 
आँखों में अपनी आँखे! डालकर ard स्वर में कहा -“हिमर पुनः 
जिस अपराध के कारण तुम ऐसी हो रही हो वह मुझे बताए हम | 
मैंने तुम्हारी सभी aa सन ली हें | इतना ARA ही 
दोनों हाथ हिम के पावो. पर पहुँच गए और मेरा रहीं हैं । 
उधर भुक ही रहा था कि इतने में हिम घबड़ाकर उठ मही 

मेरे हाथों को पकड़कर माथे से लगाते हुए उन्होंने कहा- मुझे 
नरक में न डालो, नाथ |” र वे मेरे पाँवों पर लोट गीर तपा 
मैंने उनके मस्तक को उठाकर अपनी गोद में रख बा-दासरू 

अपना मुख मेरी गोद में छिपाए हुए वे सिसक faaalia 
लगीं | इधर मेरे अर्धसम्पुट नेत्र भी अविरल आँसू ढारने देती a 

जब हम दोनों का हृदय-भार हल्का हुआ तत्र मैंने श॑ वात 
“हिम, अपने हृदय की वाते मुझे बता दो | में अपने D 

के लिए ज्ञमा-प्रार्थी हूँ | कं 
हिम चुपचाप छत की ओर देखने लगीं | मिनटों बा 

के बाद मेरे मुख से एक निराश की आह निकली | atl 

उसी से हिम का ध्यान टूटा | उन्होंने कहा- ठग कुछ 
जीजी की कोई बात कहते-कहते सहसा यह कहकर रके | रहकर 
किसी की गोप्य बात किसी पर प्रकट नहीं करनी A ले 
भला बताओ तो, तुम्हारे सामने अब में दूसरी हो गई E 
मेरे ऊपर जैसे त्रिजली गिर पड़ी हो | AA 
बातों-ही-बातों में मैने कितनी बड़ी भूल और नार 


डाली है। aa इस भूल के लिए, हिम से ग 
(<3 मुः नरक 


गगा fe 
[ल व 


कदि 
हाथ Be 
नि 


उन्हें हृदय से 


[ भार्या ९ 


। ठोके मुझे रुलाई आ गई । पैरो पर सैं उठाकर 2 
[गा लिया । थोड़ी देर बाद संभलकर कहा---“सचमुच मैंने 
[ल की है, हिम | सच पूछो तो वे बाते कुछ नहीं थीं | 
क दिन जब हँसी-हँसी में मेंने रूप की गोराई की प्रशंसा की 
OS उसने व्यंग्य के स्वर में कहा था--'तुम्हारे मृत भाईजी ने भी 
स निगोड़ी गोराई की प्रशंसा की थ्री | पर आप चले गए 
Mp. आज वही गोराई इस जीवन का ater बन रही है |” 
T सहसके उपरान्त सुखमा भाभी एक क्षण भी वहाँ नहीं ठहरी | 
ग “रे हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर सजल-नेत्र हो वहाँ से उठकर 
मरे में चली गई ग्रौर मैं अपने कमरे में आकर अपने 
र कत्य से भाभी के दुःख पहुंचाने की बात पर पछताने लगा | 
ते हिस ara इतनी हो सी थी, दिम, जिसके उस रात मैं तुमसे कहने 
ते हीध रहा था, पर अपनी मूर्खतावश न कहकर तुम्हें कष्ट 
उनकी हुँचाया |? 
न fea चुपचाप सुनती रहीं | उन्होंने कुछ कहा नहीं, केवल 
हम Raat कितनी जल्दी पुरुषों पर विश्वास कर वैठती 2” 
मैने Seat एक दीर्घ निश्वास खींची और थोड़ी देर तक कुछ साच- 
“FAR पुनः कहा--“एऐसी वाते. तो तुम लोगों के लिए नगण्य हैं; 
मे बताए हम स्त्रियों के लिए, जिनक्रे जीवन का एकमात्र आधार 
ते-कहेम ही है, जीवन-मरण की समस्याओ्रों से किसी प्रकार कम 
पेरा मिही हैं ।?? 
र उ१ महीनो के उपचार और सेवा के वाद जव हिम अच्छी हुई 
कदा मुझे ज्ञात हुआ कि उन्होंने अपने शरीर के कष्ट पहुँचाने 
ट गर तपाने के लिए नहीं, बल्कि मरण सुख प्रात करने के हेठ ही) 
रख वा-दारू, खाना-पीना, सत बन्द कर रक्‍खा था। ओर यह 
amaka हुए बिना भी नहीं रहता यदि सुखमा वीच में न ar 
ने हवती और उस दिन की वाते मैं न सुन लेता | एक छोटी- 
मैने बात को इतना महत्व देकर पाणान्त तक करने की ठान 
पने तो स्त्री-पेम का विलक्षण स्वभाव है। इसमें क्या रस और 
@ है यह स्त्री के सिवा कौन वता सकता है १ 
मे बी! विगत घटना के वाद से सुखमा भाभी के पास न तो में 
4) धिक जाता और न वह ही मेरे निकट AA का अधिक प्रयल् 
म ईती । कभी-कभी रास्ते में या किसी कार्यवश भेंट हो जाने पर 
gies खिचा-सा मिल लेता था। पर तब भी सुखमा का 
नी व देकर मेरे मुख की ओर पूर्ववत्‌ एकटक निहारना नहीं भूलता 
pp | लेकिन अब वह सुअवसर देखकर ही, दूसरों (की आँख 
पे तीकर ही, ऐसा करती थी | पहले जैसा निःसंकोच भाव से और 
moo रूप से नहीं। जब वह मुके निहारती थी ततर में अपने 
ता“ तरी भावों को दबाकर अपना पुराना पेटेण्ट “प्रश्न इधर क्या 
ही हो, भावज १? पूछना नहीं भूलता था और न वह ही अपने 
ट उत्तर तुम्हारा रूप’ को दुहराने से बाज मती 
उसके चेहरे पर, उसके अद् पत्यड 
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भङ्गी में, मुझे एंक fama निस्तेजता efeit होती थी जो 
उसके स्वास्थ्य की क्षीणता को साफ बता रही थी | पर इसके वह 
किसी प्रकार भी मुझ पर प्रकट होने देना नहीं चाहती थी | में 
साफ देखता था कि उसका मुख रक्तवर्ण होने के स्थान पर पीत- 
वर्ण ar गया है; शरीर हृ४-पुष्ट होने के बजाय कृश और निर्वल 
तथा सूखा-सा मालूम होता है; Bs जो त्रिभ्वाफल के समान सदा 
अरुण रद्द करते थे अब सूखे-से तथा भाँवरा रङ्ग धारण किए हुए 
हैं; दस कदम चलते ही वह थककर बैठ जाती है और ees 
लगती द | पर इतना होने पर भी जत्र वह मेरे रूप Fr निदारने 
लगती है तत्र न जाने उसक्रे नेत्तो में कहाँ से तेज, उसके कपोलों 
पर न जाने कहाँ से अरुणिमा और RI में न मालूम कहाँ से 
ऐसी प्रसन्नतायुक्त स्फूर्ति ग्रा जाती है कि मैं उसके पूर्व सौन्दर्य 
की समता उसमें देखे विना नहीं रहता हूँ | मैंने दो-एक बार 
उसके स्वास्थ्य की क्षीणता की चर्चा करके उसकी दवा की ब्यवस्था 
के वारे में पूछताछ करनी चाही ओर डाक्टर से दिखाने की वात 
मी चलाई, पर इस प्रश्न पर सुखमा विशेष ढुःखित होकर कुछ 
ऐसी श्रन्यमनस्क-सी आकृति बना लेती कि मैं डरकर इस प्रसङ्ग 
के जहाँ-का-तहाँ छोड़कर प्रसङ्ग बदल देता । सुखमा के प्रति 
मेरे हृदय में उस दिन की हिमवाली घटना के बाद से जो एक 
पार्थक्र्य की अस्पष्ट अनुभूति जाग्रत्‌ हो चुकी थी उसके शायद 
हम दोनों ही जान गए थे | पर इसके अनुकूल मेरा व्यवहार 
सुखमा के प्रति जारी रहने पर भी वह इसको अपने हृदय से एक 
नण के लिए भी शायद स्पष्ट रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार 
नहीं थी; क्योंकि में देखता था कि मेरे प्रतिं उसके ्रान्तरिक 
आकर्षण में रञ्चमात्र भी कमी नहीं आई थी | पर यह जान- 
कर भी में अपनी वेवकूफी से वाज नहीं आता था । कमी-कमी 
अपनी स्पष्टवादिता और सच्चाई के रभिमान में दर्प के साथ 
सुखमा से में कह बैठता था--“भाभी, मेरे पूर्व कृत्यां के लिए 
मुझे क्षमा करना | वह शरीर का मेहमात्र था, आत्मा का 
प्रेम शायद उसमें नहीं था |” z 
मेरी इस बात से gaar के मर्मस्थल पर कितनी भारी 
पहुँचती थी, यह मुभ जैसे बुद्ध को तब तक p 
जव तक सुखमा के दुःखपूर्ण जीवन-नाटक का पटा 
के लिए नहीं हो गया । मैं तो यह कहकर अपनी 
पर गर्व करके अपने इस विश्वास से हृदय में सन्तोष ' 
कि मैं किसी स्त्री को अन्धकांर में नहीं रखता, छुलना 
मोह को प्रेम का रूप देकर उसे समभाने की चेष्टा 
बल्कि अपने हृदय की परिस्थिति स्पष्ट करके उसके 
श्रसद्‌ व्यवहार का दोषी नहीं बनता। परन्तु मेरे इस क 
पर सुखमा थरथराकर बैठ जाती थी और सिर घूमने 
करके आँखे बन्दकर अपना माथा पकड़ लेती थी | 
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होता है--उस संमयं उसके मुख की orale कित॑नी वेदनापूण 
रहस्यमयी और डरावनी हो जाती थी। ओर में मूख चुपचाप 
उसके सामने भूला-सा खड़ा हुआ उसके उपचार के लिए. डाक्टर 
बुलानें की सलाह उसी से करता था। मेरा ऐसा पूछना उसके 
हृदय के घावों पर कितनी तीब्र वेदना के साथ नमक छिड़कता 
होगा, इसका कुछ भी खयाल तब मुझे नहीं होता था | 
- यह तो आज-मेरी समक में आ रहा हैं! पर अब ऐसा समझना 
भी तो मेरे लिए बेकार है। पुरुष के अज्ञात अत्याचारों से इस 
ae कितने नारी-जीवन नष्ट हो गए हैं और नित्य हो रहे हैं, 
इसकी यदि गणना की जाए तो मेरा अनुमान है कि कम-से- 
| कम दस प्रतिशत ऐसे पुरुष अवश्य AFAN जिन्होंने कम-से-कम 
एक Steer पर तो निश्चय ही चोट पहु चाई होगी, जिससे 
उसके जीवन की हरियाली सदा के लिए मुरभा गई होगी | 
इसी के साथ Gat यह भी है कि कर्ता पुरुष के अपने इस कृत्य 
का ज्ञान दो चार प्रतिशत भी मुश्किल से ही होता ह। नारी- 
हृद्य की सहन-शक्ति की पराकाष्ठा यही तो सते-हँसते 
वह सव सह लेती है पर मुख से ‘ow तक नहीं निकालती | 
'जल-&न के खाक हो जा मुतलक gata निकले? की लोकोक्ति 
यहीं चरितार्थ होती है। 
इसी समय जब कलकत्ता से पिताजी ने तास्द्वारा मुझे 
बुला भेजा तब इच्छा न होने पर भी जाना ही पडा] जब 
हिम के यहाँ से दही का.टीका लगवाकर पान का बीड़ा ले सुखमा 
के आँगन में विदा लेने गया तो रुखमा को चारपाई पर सोया 
हुआ पाया | उसकी बड़ी sist वहीं बैठी पंखा कल रही 
| थी। में रुखमा की चारपाई पर बैठकर उसकी तत्रीयत के बारे 
` में बड़ी भावज से पूछ-ताछ करने लगा | मालूम हुआ कि एक 
' हफ्ता से उसे बुखार ओर जोर की खाँसी है। खाया-पिया 
ag नहीं जाता | बड़ी. बेचैनी रहती है। में ये सब बाते 
बड़ी भावज से सुन रहा था ओर सुखमा Bla बन्द किए चुप- 
fad चारपाई पर पड़ी सुन रही थी । मेरा आना उसने 
था या नहीं, यह मुझे उस समय ज्ञात नहीं हुआ | 


र घूमकर बड़े ही मीठे स्वर से उसके 
उसके माथे पर अपना हाथ रख दिया | 


से अपना दाहिना 
[घ पर रखकर उसने धीरे से कहा-'“'भीतर बड़ी 
छाती में बड़ा दर्द हो रहा है, कुं वरजी |” 

आँख बन्द कर लीं ओर मैंने देखा 


atat 
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कर रही थी, नहीं कह सकता | 


. सुखस्वप्न में बाधा डाली | 


भूलना नहीं |” इतना कहकर वह खड़ी हो : 


a! (सत्र Qe AHWR अपनी ओर खींचा 
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ग्रा गई | में थोड़ी देर Sah हाथ पर ग्रपना हाथ 
चुपचाप उसे निहारता रहा । फिर धीरे से कहार थः 
खबर नहीं दी ! कहाँ दद' है देखूँ |” विज्ञ 
खमा ने विना किसी सङ्कोच या लोकलाज के , एग 
ढीली कुर्ता के बटन खोले और मेरा दाहिना हाथ पे le 
कुर्तो के नीचे अपने हृदय पर रखते हुए कहा “यहाँ 
जगह बड़ी पीड़ा है |”... उसका कणठ बन्द हो गया, अर ने 
श्रविरल BA, गिरने लगे और अ्पलक दृष्टि से वह मुझे हि.” 
लगी | इतनी स्पष्टता से इस खुली तरह से आज तः परे 
व्यवहार में उसका ग्राचरण कभी नहीं हुआ था | y a 
न मालूम उसे क्‍या हो गया था | में चुपचाप उसकी 
ferar हुआ उसके मुख के भावों की गभीरता श्रै उ 
था स्वच्छुता को देखता और अपने हाथ के नीचे ž 


Zec 
धक? चलते हुए उसके न 


से हृदय की चीण गी क्रा स 
परखता रहा | कई मिनट ऐसे ही बीत गए | Taga ; 
बड़ी जीजी उठकर वहाँ से चली गई थी | अब मुझे घोने 
हुई तो मैंने धीरे से कहा--“घबड़ाओ न, भाभी | सरी ग्रा 
हो जाएगा |” ah | 
सुखमा को जैसे चोट-सी लगी | पर तब भी उसने के सार 
उत्तर नहीं दिया । उसने अपना दाहिना हिना हाथ उठाकरी मुभे 
दाहिनौ हथेली के प्रृष्ठभाग पर खखा ओर उसे जोर सोर मुख 
हृदय पर दवाकर ञ्राँखे' बन्द किए, श्रश्रुपात करने लगी | । 
फिर उसने आँखे' बन्द कर लीं। आधे घण्टे से भीतरी कहते 
वैसे ही बीत गया | पर इस बीच न तो मैंने कुछ फिर ( 
न सुखमा ने ही । इतनी देर तक वह किस स्वर्गलोक में। क 
इतने में दौड़ता gal हय़ा 
श्राया और हांफते-हाँफतें कहने लगा--“बाबूजी, गाडी ग्रा; २ 
छोटे काका बुला रहे हैं। चलिए, मुझे भी स्टेशन a न 
q ल्न 22 
. eet qa एक ही साँस में उसने. कहीं ओर झह लगी 
gan ने आँखें खो > 33 
मुझे निहारना शुरू किया मानो सदा के लिए श्राज ही 
देख लेना चाहती हो । थोड़ी देर वैसे ही श्रपलक देख 
फिर दा बूँद आँसू गिराकर तथा एक वार बड़े जोर [कव 
दोनों हाथों से मेरी हथेली को अपनी छाती पर दवा लस इ 
स्वर मै बोली=“जाओ कुं वर, इस दुखिया के यरद a कौन 
उसने मेरे हाथ को छाती से हटाकर चूमा शरोर < थी p 
। मुझे करुणा आ गई पर वह इसकी श्रोर aU © 
दिए विना ही कहती गई--“जाग्रो कुंवर, देर होती 


को १ 


खडा हो गया | पाँव छूकर प्रणाम करके जव 


7 कर ne: 
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या | 
थ्‌ T 
“कारा यह रूप सदा अमर रहे ॥? ओर इस वाक्य के साथ ही 
AIAT करुण तथा बेदनापूर्ण मुस्कराहट उसके मुख पर 
ने लगी | में विना कुछ बोले हुए आँखों में ats के 
a के सँभालता EAT कमरे से बाहर हआ | 
यह (ER) 
अपने पिताजी के पास पहुँचते ही मेरी दाहिनी ्राँख के 
त में एक वड़ा-सा फोड़ा निकल श्राया | दो मास तक में 
OF Re परेशान रहा | एक दिन सहसा सुखमा की मृत्यु का 
पिला | पट्टी बांधे ही जब उसके श्राद्ध में शरीक होने के 
पशु. घर आया तो हिम ने उसकी बीमारी का सारा विवरण 
Mor) मैं बडी भावज से मिलने गया | बहुत रोने-धोने 
ता Aire उन्होंने कहना शुरू किया--“कु बर, तुम नहीं आए | 
T a श्रन्त समय तक रो-रोकर तुम्हारी ही याद करती रहीं | 
का समय था| खटोले पर धूप में निकाल रक्खा था | 
Cantar दूध भी पिला रक्‍खा था | आराम करने को छोडकर 
$ धोने गई। लोटकर दातुन ले ही रही थी कि जोर से 
| सरी aki दोडकर पास पहुँची तो वह खून की कै कर 
थी। ala उसकी चढ़ी थीं | दोनों आँखों से आँसू 
उसने के साथ बह रहे थे। जैसे ही खून का गिरना वन्द हुआ, 
ठाके मुझे निहारकर कहा--“जीजी | कुं वर कहाँ हैं ? उनका 
जोर सेर मुख कहाँ है? वे लम्बे FRA केश कितने सुन्दर 
ft) 1 हैं। उन्हें एक चण के लिए बुला दो...... |? बस 
पे lat कहते-कहते बड़ी भावज रोने लगीं। इशारा करके बताया 
GMX दुरन्त कै आई और वह मिनटों के लिए चेत हो 
eal कुछ. स्वस्थ होकर फिर कहना शुरू किया- “जब तीसरा 
[ gal हुआ ते बहन निराश हो गई। उसका शरीर काँप 
दीग्राथा; आँखे स्थिर-सी हो रही थीं | हाथ-पाँव शिथिल पड़ 
नं हये! केवल साँस भर चल रही थी और रह-रहकर मुख से 
क रहा था-“कु वर, मेरे कु वर, मेरे कुँवर-तुम्हारा रूप-- 
हरे लगीं । में भी अपने सारे संयम को तोड़कर रोने लगा | 
दोहे कुछ स्वस्थ होकर पुनः कहना शुरू किया--“जब मैंने 
ईके कान के पास मुंह ले जाकर पुकारकर “राम राम? 
तको कहा तव उसकी ata खुलने की चेश में कुछ 
रही हो उठीं | सुह से mge शब्द निकला -“राम- 
qe पर-कु...व...र...]” 
` स कुवर, बहिन के पाण-पखेरू उड गए | देवी थी 
कौन कहता है कि वह सोत थी; वह ते मेरी छोटी 
थी |? 


ad 


ज़रा म 
tel 


` अपराधों के लिए क्षमा माँग रहा था | उसके वाद घाट पर से 
घर तक में क्‍या सोचता रहा, क्या अनुभव करता रहा तथा रह- 
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बड़ी waa पागल-सी होकर बकने और रोने लगीं | 
में पत्थर की मूर्ति बना सब्र सुनता और समभता रहा | जब 
वहाँ से उठवःर तालाब पर तिलाञ्जलि दे रहा था तो परिडत 
जी तो उधर “प्रथम तिलाञ्जलि तथा दीयते स्वघा” आदि मन्त्र 
का उच्चारण कर रहे थे और इधर मं सुखमा भाभी के अन्तिम 
मिलन का कल्पित दृश्य सामने देखकर मस्तक नवा उसमे अपने 


रहकर अपनी सजल आँखों के सामने क्या देखता रहा, यह सब 
कहना मेरे लिए अब उस देवी का उपहास करना दै-“इस 
महान्‌ नारी-हृदय को मैंने पहले क्यों नहीं पहचाना ?? बस 
एक यही प्रश्न रह-रहकर हृदय BK बुद्धि से जवाब तलब कर 
रहा था और मैं हत्यारा-सा इसे सुनकर मूक वना चुपचाप श्राद्ध 
का सारा काम कर रहा था | i ig 
यही तो अपने 'रोमांटिकर जीवन की कहानी है । पर आज 
इतने दिनों बाद जब में फिर उन सुन्दर भावनाओं के अस्तित्व 
को, उस प्रेम को, अपने हृदय और मस्तिष्क में खाजता हॉ तो 
उन्हें लाख चेष्टा करके भी उस रस के साथ, उस करुणा ग्रौर सौन्दर्य 
के साथ, कहीं बैठा हुआ नहीं पाता | काल के ब्लाटिंग-पेपर ने 
उसकी उस मधुर स्मृति को ऐसा सुखा दिया दै कि ग्राज वीस 
वर्ष बाद जव स्वप्न देखकर उसे alsa करने लगा तव भी एक 
रोमान्स भरी कहानी के सिवा दूसरी किसी भी दया या करुणा की 
भावना का उदय इस हृदय में नहीं हुआ | यहीं दुनिया है | 
यही उस भावुकता का मूल्य है जिसके पीछे संसार के €० प्रतिशत | 


जनों के जीवन दुखी, दिवालिया और सार-हीन हैं। और यही | 
है हमारे कृत्यों पर महाकाल का महा उपहास | सुखमा भाभी 


यदि समभ और बुद्धि से काम लेकर मेरी तरद आज जीवित 
होती और इसे पढ़ती तो शायद उसे भी यही ज्ञात होता | 

नारी जाति ! आज के इस उन्नत युग में तुझें भी पुरुषों at 
तरह समक से काम लेना होगा । मावुक्रता की सीमा को सीमित | 
करके भावुकता के पीछे अपने जीवन के मटियाभेट करनेवाली 
पुरातन प्रथा से हाथ धोना होगा; तभी तू अपने को उठा | 
सकेगी, अन्यथा नहीं । पुरुष जाति, तुम्हारी ऐसी आहलतियों 
को त्याग कहकर मुह से प्रशंसा के पुल बाँध दे, या नेत्रां से ale | 
की नदी भले बहा दे, पर उसके बुद्धि-प्रधान हृदय में इसकी | 
कदर करने की जगह नहीं है । वह तो इसे भावुकता ओर | 
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प्रा २ 
; ee i 
रुपए का भविष्य लिंग 
॥ नि 
श्री ग्रवनीन्द्रकुमार, विद्यालङ्कार [मय-द 
> 
a | 
A A त्र f q A > - 
वाशिङ्गटन में fata और संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के बीच अपरिवतित नीति Ea: 


चल रही आर्थिक सन्धि-चर्चा का भारत के रुपए से गहरा सम्बन्ध 
है। ग्राज रुपया स्टलिंग पौंड से नत्थी है | : इन दोनों का 
|  दामनःचोली का सङ्ग है। यदि FS बिनिमय-द्र 
| मे कुछ अन्तर आया, यद्यपि ब्रिटिश श्रर्थ-शास्त्रियों और ब्रियेन 
के ग्रर्थ-सत्रिव मि० डाल्टन ने इस आशंका का निराकरण किया 
है और स्टलिंग को. क्षमताशाली बताया है कि वह वर्तमान दर 
को बनाए रखने में समर्थ है, तभ रुपए के मूल्य में अन्तर 
आएगा | यदि अमेरिका की दी गई शर्तों पर ब्रिटेन कर्ज लेने से 
इन्कार कर दे, जैसी कि सम्भावना है. और ब्रिटेन अपना निर्यात- 
व्यापार बढ़ाने के लिए स्टिंग पोंड का मूल्य कम कर दे, तो 
भारतीय रुपया इस प्रभाव से सुक्त न रह सकेगा | प्रश्‍न यह 
है कि क्या यह वाञ्छनीय है कि भारतीय रुपया स्टलिंग से 
` प्रभावित हो और उसका अनुसरण करे ?  ्रत्रीसीनिया स्टलिंग- 
क्षेत्र से निकलकर डालर चेत्र में चला गया है| क्या भारत 
भी पोंड से अपना सम्बन्ध तोड़कर डालर क्षेत्र में चला जाए ? 
रुपया पोंड-पम्बन्ध भारत की आशिक पराधीनता ओर दासता 
का सूचक है । दूसरे भारत के ओद्योगिक विकास के लिए 
उसको मैशीनरी और प्लाए्ट की जरूरत है| ब्रिटेन अमेरिका 
से दुगुनी कीमत माँगने पर भी भारत की इस आवश्यकता कों 
` पूरा नहीं कर सकता और सम्भवतः अगले दो-तीन साल और 
पूरा न कर सके | दूसरी ओर अमेरिका आर्डर देने के तीन मास 
के अन्दर माल देने को प्रस्तुत है। इस अवस्था में रुपए का 
asa गठबन्धन करना कहाँ तक उचित है ? 


अधिक कीमत 


सब भारतीय ग्रर्थ-शासत्री इस बात में सहमत हैं कि बर्तमान 
परिस्थिति में सरकार ने रुपए का जो विनिमय-मूल्य; १ शि० ६ 
Ño निश्चित कर GUT है, वह ज्यादा है | वह १ शि० ४ Ño 
aaa न o" चाहिए । यदि भारतीय रुपए का मूल्य 
Rio ४ Yo कर दिया जाए, ते भारतीय माल के faa 

में बेचने के मार्ग में ्राज जिस अलाभजनक स्थिति 


देशों के मुकाबले मुद्रा का कृत्रिम रूप से श्रधिक 
| | दाम बढ़ाने के कारण ही मगा न होगा | इसी तरह विदेशी 


IIIT] 


पडता है वह दूर हो जाएगी और भारतीय . 


| , माल रुपए का भाव चढा हाने से आ्राज भारतीय बाजार में जो 
त्रिकता ' सस्ता विकेया aao तीह iTSURIKueTBang 


मुद्रा का विनिमय-मूल्य अनेक तत्वों के ध्यान गे 
निश्चित किया जाता है। इनमें एक है, अपने देश Hepes 
मुद्राओं की क्रय-शक्ति । मुद्रा का विनिमय-मूल्य जनता शा ० ६ 
शक्ति की समरसता में होना चाहिए | यदि वह जनता ई काम 
शक्ति की समरसता में न होगा तो सरकारी हस्तक्षेपके जाए 
जनता कें हानि पहुंचेगी ्रौर उसको तकलीफ उठानी।मय-दर 
भारत की ऐसी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। युद्ध! की म॒ 
संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका के अन्दर चीजों का मूल्य २५ प्रति? हैर 
ग्रेट-ब्रिटेन में ७० प्रतिशत बढ़ा, पर भारत में ३५७ प्रीरत से 
देश के अन्दर चीजों के मूल्य के उतार और चढाव के! TE 


3 F बाधा: 
विनिमय-मूल्य में भी उतार-चढ़ाव आना चाहिए श ol 


सरकार ने अपनी मुद्रा-नीति में युद्ध “काल में किसी भ 
परिवर्तन नहीं किया | is oe 
निमूल भय Bs 


न m. Tat È 
ब्रिटेन अपना निर्यात-व्यापार बढ़ाने SEA 
दर को ऊँचा करने के लिए भारत सरकार, पर MH को : 
इसकी आशङ्का इस समय नहीं है। एक तो श्री गया 
तीन साल तक उन्मुक्त व्यापार तथा उन्मुक्त और निर्णय = 
सम्भावना नहीं है, क्योंकि क ट्रोल बना रहेगा और श्रावण उ 
व्यापार. सरकारी क ट्रोल या नियन्त्रण के अन्दर शेष का 
विनिमय-दर को ब्रिटेन की आवश्यकता के ARN हि पेग 
का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता | पिछली लड़ाई के बाई दायित् 
मूल्य बढ़ाकर २ शि० तक कर दिया गया था AG ax 
भारत का अनुकूल रोकड सत्र गायब हो गया था| रि नहीं, 
इस नीति के कारण ब्रिटिश माल का ग्रायात. घटने के Safer 
अधिक: बढ़, गया था, जव कि जरूरत थी उसके a है | 
जिससे भारतीय उद्योग विकसित हो सकें। पर लिंग | 
सम्भव नहीं है। रुपए का मूल्य और ऊँचा बढ़ा a 
में ae 


प्रा२ | 


RIT का मूल्य गिराकर fata के लिए भारत के साथ 
m निर्यात-व्यापार बढ़ाना सरल नहीं रहा है, इसलिए 
[मय-दर का पिछली लड़ाई के बाद इस बार बढ़ाना तो समभव 
४। पर हमारी वर्तमान आवश्यकता तो विनिमय-दर के 
है की है। प्रश्‍न यह है कि कया यह सम्भव है ? 


त. ` Q 
यान में कानून में परिवतन 
देश में| इ'डिया एक्ट १६३४ के अनुसार विनिमय-दर १ रु० वराधर 
TAM ६ Vo? ठहराया गया है। zak बदलने के लिए 
निता a काम यह करना चाहिए कि रिजर्व बैंक के यह अधिकार 
ATA जाए कि वद बदलती स्थिति के अनुसार अपने विवेक से 
उठानी।मय-दर में परिवर्तन कर सके | इस उपाय से रुपया अन्य 
agi की मुद्रां के मूल्य की समानता में रइ सफ्रेगा। १ शि० 
'प्रतिश° देर हालत में विनिमय दर रखने का परिणाम यह हुआ 
५७ प्रीरित से बड़े परिमाण में सोने का निर्यात हुआ और रिजर्व 
व के डत दवाव पड़ा और भारत के निर्यात-व्यापारियों को 
ए थी Ta का सामना करना Wie å 
ली पर ER में ग्रेट-व्रिटेन ने स्वरमान का परित्याग कर दिया, 
इसके बाद से पोंड-स्टरलिंग का विदेशी मूल्य बराबर बदलता 
शरोर चूंकि रुपया पौंड से नत्थी था, उसका मूल्य भी 
र बदलता रहा और भारत की स्थिति और आवश्यकता 
का कोई सम्बन्ध नहीं था | इस कारण भारत के उत्पादकों 
वह निर्यात-ब्यापारियों पर अनुचित कठोरता लादी गई | “होम 
रना को चुकाने के लिए रुपए-पौंड का गठबन्धन आवश्यक 
जा गया था। विदेशी विनिमय की विभिन्नता का भारत 
ilar चाजेज? के चुकाने में सामना न करना पड़े, 
AM उस समय दिया जाता था | यह भी कहा जाता था 
lie का स्टर्लिंग मूल्य कम करने से भारत में कर अधिक 
a Mager, जिससे भारत सरकार ब्रिटिश सरकार के प्रति 


? a दायित्व को पूरा कर सके | 
आर धर स्टलिंग ऋण का प्रत्यावर्तन हो गया है। ग्रव भारत 


[| र नहीं, महाजन देश है। इसलिए ds स्टलिंग के 

। के पहिए. से रुपए के अब बांधे रखना कोई उचित कारण 

उस है, इसलिए रुपए को स्वतन्त्र कर देना चाहिए और 

लिंग के बन्धन से उसके मुक्त कर देना चाहिए | 

E | घटाने की जरूरत है 

मे aia खेतिहरों और किसानों के हित में रुपए का विदेशी- 

गर बस मूल्य घटाने की जरूरत है | कपास, तेलहन, खाल, 

ह है| आदि का हम उस समय तक निर्यात करने के लिए बाध्य 
सकती. ऐक कि भारत के उद्योग समस्त उत्पादन को खपाने के 

a में नहीं होते | यदि विदेशी बाजार में इनका मूल्य गिर 
पूरा अन्य देश अपनी wat का 
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मूल्य घटाना ग्ावश्यक होगा | विदेशी प्रतिपोगिता की 
तीव्रता के कम करने और भारतीय उद्योगों के! विकास का 
अवसर देने के लिए भी रुपए का विदेशी विनिमय-मूल्य घटाना 
जरूरी है | 

निस्सन्देद विनिमय-दर घटाने से ग्रायात कच्चे माल और 
मैशीनरी का दाम वढ गा और उसी मात्रा से तैयार माल के 
उत्पादन का मूल्य भी az जाएगा | भारतीय उद्योग फिलहाल 
मेशीनरी और आवश्यक कच्चे माल के लिण आयात पर निर्भर 
2| इसलिए sak आने में एक बड़ी बावा होगी | पर 
यह बाधा बहुत कुछ दूर हो जाएगी; क्योंकि आयात माल का 
दाम भी बढ़ जाएगा | उपभोक्ताओं के जरूर अधिक दाम 
देना पड़ेगा | पर यह mater है। देश के औद्योगिक 
विकास से साधारण जनता की श्रामदनी भी बढ़ेगी, इसलिए 
उसको यह बढ़ी कीमत देना श्रखरेगा नहीं | ` 

रुपया-स्टलिग सम्बन्ध 

भारत की अर्थ-नीति और मुद्रा-नीति आज तक ब्रिटेन के 
अनुसार चलती रही है और जो ब्रिटेन के लिए ग्रच्छा समभा 
गया बढ़ भारत के लिए भी अच्छा समझा गया। ब्रिटिश 
स्टलिंग के इस साम्राज्य का ग्रन्त होना आवश्यक है | रुपया 
शरवे और श्रधिक दिन स्टर्लिंग का ज्ञापक न रहना चाहिए l 
इंग्लैंड यदि स्वर्णमान का परित्याग करे तो भारत भी “हाइट 
युगल? के आदेश: से करे, यह स्थिति अपमानजनक ही नहीं 
है, हानिकारक भी है और इसका ग्रन्त जल्दी-से-जल्दी होना 
चाहिए | ड 
- भारतीय मुद्रा-नीति की पेचीदा समस्या स्टलिंग-सुपया गठ- 
बन्धन है| १६०७-०८ में भारत के सिर पर exh 
विनिमय-मान' लादा गया | पर १६३१ तक ब्रिटेन ने स्वर्णमानः 
का सर्वथा परित्याग नहीं किया था, इसलिए रुपया भी प्रकारा- 
न्तर से स्वण -मान पर समभा! जाता था और उसको स्वण' का 
समर्थन प्रात था । १६३१ में इंग्लैंड ने स्वर्णणन का परित्याग 
कर दिया । fata सुदूर भविष्य में भी स्वण'मान के पुनः 
अपनाने का इरादा नहीं रखता। इसलिए भारत के सोचना. 
चाहिए कि स्टलिंग से रुपए का गठ-त्रन्धन CHa जाए या नहीं | 
रुपया भी स्टर्लिंग और डालर के समान एक स्वतन्त्र मुद्रा क्यो 


-न बनकर रहे १ 3 


युद्धकाल में साधारण व्यापार बन्द था और उसके लिए | 
आवश्यक मुद्रा A की साधारण प्रणाली भी बन्द थी | | 
विनिमय का नियन्त्रण था और भारत का विदेशी व्यापार 4 
अधिकतर ब्रिटिश गवर्नमेंट से था जो कि भारत का माल बड़े 
परिमाण में खरीदती थी | फल यह हुआ कि विनिमय: 


अ र... क 
श्रौर पुराने ग्राथिक सम्बन्ध सर्वथा बदल गए, फिर भी पुरानी 

_विनिमय-दर कायम wet गई | 
हि स्थिर विनिमय-दर 
| . साधारणतः स्थिर विनिमय-दर दो अवस्थाओं में wet जाती 
॥ है; या तो स्थिर विनिमय-दर की आवश्यकता हो या कुछ 
O अवस्थाओं Hea की कभी दो। स्वर्णमान निकट भविष्य 
। में अपनाने की बात विचार-काटि की नहीं है । इसलिं र विनिमय- 
दर की स्थिरता देश की विशेष स्थिति और आवश्यकता से 
सम्बन्ध रखती है। यदि कोई देश अपनी राष्ट्रीय आमदनी का 
एक बड़ा भाग निर्यात-व्यापार से प्राप्त करता है, तो उसके लिए 
यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी लागत के ढाँचे को 
ऐसा बनाए, जो बाहर के देशों के अनुकूल हो। इस अवस्था 
में निश्चित या स्थिर विनिमय-दर रखना सर्वथा वाज्छनीय है | 
दूसरी अवस्था यह है कि देश को सरकार के प्रतिवर्ष 
मुद्रा में भुगतान करना पड़ता हो और बजट सम्बन्धी कठिनाई 

को दूर करने के लिए; जो कि विंनिमय-दर के बराबर बदलते 

` रहने से उत्पन्न होती है, विनिमय-दर को स्थिर रखना चाहती 
/.. हो | विनिमय-दर का. स्थिर रखने का निश्चय कर लेने पर यह 
प्रश्न गौण हो जाता है कि देश की मुद्रा का सम्बन्ध किस से 
जोडा जाए। साधारणतः फिर देश की उस मुद्रा से सम्बन्ध 
जोड़ा जाता है जिसमें अधिक मात्रा में भुगतान करना पड़ता है। 


_ स्थिर विनिमय-दर आवश्यक नहीं 


देश बड़ा हो और राष्ट्रीय आमदनी का बडा भाग देश के. 
: अन्दर से ही प्राप्त होता हो, तो फिर स्थिर विनिमय-दर की 
उसको आवश्यकता नहीं है। यदि स्थिर विनिमय-दर रखने 
का आग्रह किया जाता. है तो ग्रान्तरिक मूल्प-सतह, आमदनी 
` की सतद और उत्पादन-लागत का स्तर भी विदेशी मूल्य-लागत के 
` ढाँचे पर निर्भर रखना चाहिए। MARE श्रार्थिक dea. a. 
' बाह्य प्रभाव से बार-बार परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है। 
अवस्था में विनमय-दर की स्थिरता की अपेक्षा आन्तरिक 
धिक पसन्द की जांती है। : a 
तकी `को देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि इस 
[त सान और -निश्चित व स्थिर विनिमय-दर की 
पहले थी तो वह अब नहीं रही दै। भारत 
व्यापार महत्व का था श्रौर भारत 


५ 


om vaat 
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Èz २ 
व्यापार मध्यम पड़ जाएगा | स्टलिंग -कर्ज के ne 
भारत को अब प्रति वर्ष ब्रिटेन को बड़ी मात्रा में o अजी 
अन्दर भुगतान नहीं करना है | इसलिए भारत कोरा वाध 
स्वतन्त्र मान रखना चाहिए ओर उसका उद्देश्य a 
चाहिए कि ग्रान्तरिक स्थिरता रहे और कोई व्यक्ति शू म 
हो । स्थिर विनिमय-दर रखने की केशिश करने की ग्रागीरि 3 
नहीं है। संक्रमणकाल में भी भारत की मुद्रानीति 1 F | 
की होनी चाहिए जिससे भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहनको नी 


Teg xf 


घातक होगा | गार 
युद्भ-काल में भारत अलग पड़ गथा | रे जर 
ब्रिटेन ने जो यान्त्रिक व -टेकनिकल प्रगति की है, वह। 
नहीं हुई । इन परिवतेनों के अपनाने के लिए भारतवे 
afer | यदि इस अवस्था में रुपया-स्टलिंग का ग 
कायम रहे और व्यापार और विनिमय पर से नियला है काः 
लिया जाए तो भारतीय बाजार में विदेशी सस्ते माल at 

हो जाएगी और भारतीय उद्योग उनकी प्रतिबोशित्वर ° 
न सकेंगे । इस अवस्था में रुपए-स्टलिंग का गठ वरस AT 
सिद्ध होगा। यदि विनिमय-दर नीचा भी किया Ria श 
सुरक्षित सतह Seat कठिन हो जाएगा । दुसरी वार के 
कि विनिमय-नियन्त्रण॒ दूर कर दिया गया तो इस बात ET 
अधिक सम्भावना है कि युद्धकाल में जिन लोगों ते व 
मात्रा में रुपया जोड़ा है वे उपभोक्ताओं के उपयोग Ae 

का सस्ता माल बड़ी मात्रा में ्रायात. करें और सट रट 
इस प्रकार छीज जाए | इस अवस्था में वितिम लट 
लाभदायक सिद्ध होगा | जद 
a मरोः 


ake 


Q 
स्त्रणामान 
is का 
आन्तरिक मुद्रा के दृष्टिकेण से विचार करने 


- हागा कि भारत के स्टर्लिंग विनिमय-मान की “मर क 


स्वण'मान की जरूरत हैं। इस युद्ध ने भारत की यों के 
अमेरिका और सोवियत रूस से व्यापार होने की 
बहुत धिक बढ़ा दिया है | इसलिए हमारी मु तमक ह 
स्वश' कीं मात्रा आज की अपेक्षा अधिक रखने बी 

भारत के पास युद्धोत्तर व्यापार के लिए. डालर-निर् व 
में होनी चाहिए | आज भारत का डालर ' 
भाण्डार' में मिला दिया गया है | भविष्य में यर 
न हो, इस दृष्टि से भी भारत का रुपया रेंट 
Fee S ee 


स्स्स 
[ 
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er भी है। उसका सदस्य होने पर भी यदि भारतीय 
1 में छ स्वाधीन नहीं हुई तो वह कब होगी ? अन्ताराष्ट्रीय मुद्रा- 
के hy का सदस्य होने से पहले जो देश जो विनिमय-दर निश्‍चित 
देश्य झा वही मानी जाएगी | उसके बाद उसमें परिवर्तन करने के 
क्ति कू उसकी स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए स्वण भान 
Ina करने और उसके अपनाने के. प्रश्‍न के भविष्य पर 
[ति हा जा सकता है, मगर रुपए का मूल्य कम करने और विनिमय- 
Bed pat नीचा करने के प्रश्‍न को नहीं टाला जा सकता | प्राथमिक 
: तैयार माल के अन्दर भारत यदि प्रतियोगिता में टिकना 
ता है तो sar विनिमय दर नीचा करना चाहिए और 
ग्रमेसि 
५ वहू। 
गरत के 
काग À 
Ea है कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, AT कैलास छोड | 
ल को (TE G) 
mia के फण लोहू-लुद्दान धरणी का aaa भार देख, 
sq अब करवट लेता ही है वह फेन भरी फूत्कार देख, 
कया रेधि ग्रशान्त उद्भ्रान्त और लहरों का वह चीत्कार देख, 
ररी बार . के JAA सुख पर वह ज्वाला का श्रज्ञार देख, 
्रातरर का आमन्त्रण सहेज हिमगिरि पर का मधुमास छोड़ । 
ने ब्रकालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, aq कैलास छोड़ | 


ग AR र Caer) 
ai चुके हजारों दक्तु-यज्ञ, चल चुके हजारे मदन-बाण, 


मिमी तक समाधि ! केसी समाधि | करना ही होगा दलित-त्राण; 
Fez, पलट मत, शपथ तुझे वह दुष्ट-दलनवाला विधान, 
शीस नहीं यह कोटि-कोटि मुण्डों की माला ले महान्‌; 
भ्र मरोड, ale तरेर, ag चिन्तन का उल्लास छोड | 
ले हलकट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, अब कैलास छोड़ ! 
(डक | 
T भमर कस, गाडे AN कुछ अन्तर से युग चरण रोप, 
क यो के फण पर पटक-पटक दोनों कर कटि पर रख सक्राप; 
1 ` खेले तेरा जटा-नूट, हो क्रोध, दया का रहे लोप, 
t ४0 तमक हुमक कुछ उचक धरा धेस जाए, नभ लटके, प्रकाप! 
| वी as हमें ऐसा दिखला, वह रम्य मोहिनी-रास छोड़ 
निषि कालकूट पीनेबाले, 5 Tg, अब कैलास छोड़ 
वाप (x ; 
हिचे घे मासाद देख तन धरे जहाँ हसता sag, 
टि नय़नो सें खिलता है तेरे प्रति कैसा शाप, WF; 
RRR, भू लुरिठत हो प्रभुता का, मद का, तुङ्ग Cs, 
एक वार फिर घूम घूम पी ले रे पशुबल की उमङ्ग; 
पगा हलाहल की तृष्णा, अब ग्रमिय-बिन्दु की प्यास छोड़ | 
तिलकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, 


ह्‌ कालकूट पीनेवाले | 


प्रोफेसर चन्द्रप्रकाश वर्मा, Wo To 


.तू भूल गया रख इसे याद भौतिकता का संसार आज, 


अर्व” Ra goain .G a ukyl Kangri i 


रुपए का मूल्य कम करना चाहिए | स्थिति इस समय बह है 
कि GITU अमेरिका, कनाडा, me feat और ब्रिटेन में 
कीमतों के चढ़ने की सम्मावना है, जब कि भारत में कीमतों के 
गिरने की सम्भावना है | ऊँचा सन्तुलन इसी तरीके से कायम 
war जा सकता है कि हम कीमतों को कुछ गिरने दें और बाहरी 
कीमतें कुछ बढ़े' ओर आयात और निर्यात का नियन्त्रण उचित 
रीति से किया जाए और अन्तर के ग्रंशतः रुपए का मूल्य 
गिराया जाए | भारत के श्रोद्मोगीकरण की दृष्टि से भी यह 
आवश्यक है कि रुपए का मूल्य नीचे गिराया जाए। यह 
तात्कालिक कार्य है, इसमें विलम्ब करने की जरूरत नहीं है | 


(R 
तेरी काशी का महायुण्य बन गया महापातक, महेश, 
तू देख रहा मिटता जाता तेरे सम्मुख तेरा स्वदेश; 
मत देख अरे | काश्मीर बहुत वह स्वर्गच्छुवि वह दिव्य देश, 
तीनों नयनों के खाल देख प्रथु की प्रथिवी के महा क्लेश; 
भूखे मुख तुझे निहार रहे चल उनमें चलकर ग्रास छोड़ | 
है कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, wa कैलास छोड़ ! 


E 


तेरी ईश्वरता प्रश्‍न बनी उस पर हैं विषम प्रहार आज; 
मिथ्या, कल्पित, समझा जाता, तू, तेरे सत्र अवतार आज, 
क्या AA, पाशुपत तेरा वह सचमुच ही है बेकार आज ? 
तू चिर वन्दित पूजित नर से, अत्र अपना यह विश्वास छोड़ | 
है कालकूट पीनेवाले, प्रलयङ्कर, अ्रत्र कैलास छोड़ | 
CS} 
wet मानवता देख आज निज नयन dig हुंकार र्दी, 
ये 'इनकलाब! की घड़ियाँ हैं वह कब्र की तुझे पुकार रही; 
ज्वाला में घृत, दावा में बन तू पवन-धूम, मनुहार रही, 
मजदूरकिसानों के सिर पर है भूल यहाँ तलवार रही; 
भूखी मानवता आवाहन करती अगणित निश्वास छोड | 
है कालकूट पीनेवाले. प्रलयडू र, FA कैलास छोड़ | 


( ८) 

आँखों में भरकर मदा गांग, कैलास-प्रवासी, 

घट-घट में भरने महा तेज, घट-घट के वासी, 

WTR रच दे महातीथ , हे चिर संन्यासी, दौड़ 

काशी-वासी, अविनाशी, हे ताण्डव अमिलाषी, दौ 

अत्याचारी पिस जगे, तू 
Callectign w 


f 
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मसीमा | र 


R तुम 
प्रोफेसर तारा डी० पोतदार, एम० To va 
त, यो 


वर्षाकालीन मेधों की गम्भीर गजना की भाँति योगिराज की 
बाणी उस नीरवता में गूंज उठी -- 
, ३ “कभी तूने धूप में झुलसते हुए ad बदन...ग्रादमियें को 
| भी देखा हैं; लडकी | तू दुनिया में सब्र कुछ चाहती है--सुख, 
यश, fata, वात्सल्य, सभी कुछ | छः-छ पैसे के लिए दिन 
भर लहकंतीं हुई धूप और लपटती हुई लू में काम करनेवाले उन 
गरीबों का ध्यान कर, जिन्हें कभी भरपेट मोजन नहीं मिलता; 
कभी तन भर कपड़ा नहीं मिलता-वे भी ते जीवित हैं; उन्हें 
जीवन भार न लगता होगा ? उन्हें पागल होने की ्राशङ्का न 
हाती होगी 2” 
श्रौर बादलों का हृदय चीरकर चमकनेवाली चपला की नाइ 

तड़प उठी सीमा -- 

` ga भूलते हो, वैरागी; मैंने सव कुछ देखा है । कसाई के 
यहाँ कटते जानवरों “को देखा है--निरीह पशुओं पर अत्याचार 
होते देखा है। छोटे-छोटे प्राणियों को बलवानां का शिकार होते 
देखा है | संत्र देखा है, वैरागी? गरीब-गरीबों का संसार 
तो मैंने बहुत अच्छी तरह निरखा परखा है | ga उजडते भी 
देखा, बसते भी । उनके जीवन में कोई मिथ्या ्राडम्बर नहीं | 
दुश्मनी करते हैं तो खुलकर, मित्रता करते. हैं.तो खुलकर ! 
कोई आड़ नहीं, कोई दिखावा नहीं | जो चाहिए उसके लिए 
| प्रयत्न खुल्लमखुल्ला करते हें | जी चाहा तो गाँजा, चरस ओर 
| | मदिराके नरो में अपने आपको डुग दिया; वेसुरी ताने: अलापकर 


दिल की भड़ास निकाली; चब्रेना चग्राकर, फटी धोती सिरहाने “ 


| रखकर किसी पेड़ तले विश्राम किया | उन्हें कष्ट होता है--पर 
| | शारीरिक अधिक, मानसिक कम; इतना कम कि नहीं के बराबर | 
` धरर तुम यह कहो कि मानसिक यन्त्रणा शारीरिक यन्त्रणा. के 
! ग्रागेनिरी काल्पनिक वस्तु है, तो में यदी कहूँगी कि तुम अनाड़ी दो 


i जानते कि दीवार से सिर टकरा देने की AATA इच्छा 

काल्पनिक यन्त्रणा का परिणाम नहीं | रात-की-रात आँखों में 
स्तर पर AMIS बदलना और एक क्षण भी एक स्थान पर 
AAAA आरा जाना काल्पनिक दुःख नहीं | 
देने को जी चाहता है, वैरागी। कौन 
करनेवाले वैज्ञानिक के ऐसा ही काई दु:ख 
दया, धर्म और न्याय परे से विश्वास उठने 


` होगा, यह भी अनिश्चित | जन्म के पूर्व बया gM 


f अनाडी | तुमने कभी इस यन्त्रणा का अनुभव नहीं किया |. 


है Honores नि प निसर्गं का पवित्र aad ग" हा 


कितने बन्वन हैँ | कितनी परतन्त्रता है ! कितनी ग्र 
उस बकरे को देखिए | कितनी कठोरता से बाँधा गया है 
गला--चिल्लाने में दम घुट रहा AAR का! क्यों! 
क्यों ? फिर भी हमें स्वतन्त्रता नदीं कि उस मनुष्य को दो 
लगाकर बता दे' कि उस बकरे में भी जान है | उसे# ऐता 
हा सकती है । उस घोड़े की पीठ लोहू-लुद्दान हो as 
उस वोदे की नाक फट रही है! मुह से फेस निकल केली ल 
फेर भी कई मन पत्थरों की गाड़ी घसीटे जा रहा है। «तः 
किया इन fattat ने नियति का रया बिगाडा था इनी से क 
ने ? बोलो, वैरागी, चुप क्यों हो १? काय 
ईश्वर के राज्य में हस्तच्षेप करना पागलपन है, ग उस 
हम उसकी गरिमा नहीं समभ सकते | हो सकता है यशब्द : 
पूर्वजन्म के पापों का फल हो |? बैठे f 
“बस करो, वैरागी | पाप के फल के विषय में न Mer चे 
तो मैं भाग जाऊंगी कहीं। मुझे fae हो गई emai र 
इस waa से | . यह करो तो पाप, वह करो तो पाप | नि. 
से आत्मा का दम घुट रहा है। सांरी शक्ति इसी पाए] सीम 
विचार में aa होती जा रही है। चेतना जवाब दे हारती, 
मानसिक दुब लता ने इस भयानकता से आ दबोचा ऐकूरा T 
किसी काम के योग्य न रहे | पूर्वजन्म का पाप, वह भने लग 
भोगी | इस जन्म का पाप, वह भी यहीं ! -मरने के TR 
देव की 
अज्ञात! शङ्का ? पाप! ईश्वर से डरो! समाज (सारा 3 
आंखिर क्यो ? उसने क्यों हमें ऐसा खिलवाड़ वना न्या र 
सत्ताधीश हैं इसी लिए न ? फिर हम उसे क्रूर करकर ग 
मिमे ? नहीं, वैरागी, मुझे कहने दो! 
हलका करना ही होगा । हमारी इच्छा हमारे दुःख. a 
होती हैं; तो उसने इच्छाए बनाई बयों.? काम कोया तितर द 
की सृष्टि क्यों की ? सदूगुणों के इतना f बे रों ने 
कि कुविचार उन पर सरलता से विजय प्राप्त कर लें! 
न कि उसे संसार की नाट्यशाला चालू रखनी 
आवश्यकता थी इस नाटक की ! यही न किं 
बहलता रहे ? देखते हो, वैरागी, किंस तरह वाणी 
TY-AY में डर व्याप्त हो रहा है कि कहीं वह 
उहण्डता के लिए शासित न कर दे! मैं उस सत्ता 
मानती हूँ । उसमें सुझे विश्वास है | में यह 
कि अनेक बार मैने उसके गुण गाण हैं । उसकी 


ओर 
हृ TR 
शान्ति 


देता हे। संसार की seat मुझे ककी | 


A 
k निस्सीम सीमा | “ae १२३ 
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ती है | में असहाय हो रोती हूँ; क्रोधित होती हूँ; कुढती हूँ; 
R तुम मुझे पागल समभते हो | मेरा इलाज करने के लिए 
Ta ्राए हा | मेरा इलाज करने के पहले अपना इलाज 
q, योगिराज |? 
T f योगी तीर की तेजी से विना जवाब दिए चला गया--कुटी 
गया है जलन र z 
TARI आए हुए सज्जन से बोला--“ग्रमी सुधरने के कोई 
a Ig नहीं; पर अभी मैं निराश नहीं हुआ | जबरदस्त मानसिक 
की दोशान्ति से पीड़ित है वह । उसके जीवन की घटनाएँ देखते 
उस, ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं |? 
| हो सज्जन HATE आप पर पूरा भरोसा है, गुरुदेव | मेरी 
केल Set लड़की है वह | उसकी माँ रो रोकर जान दे रही है |” 
हा है। “तुम निराश न aan, शीघ्र ही कुछ-न-कुछ किया जाएगा | 
था इन से काम लेना होगा | अच्छा, Aa मेरी पूजा का समय हो 
गा है। aP Ye 
(दै, ब उस दिन योगी की पूजा स्थिर चित्त से न.हो सकी | सीमा 
1 है शब्द कानों में जहर उड़ेल चुके थे । सारी रात एक चट्टान 
बैठे बिता दी | प्रातःकाल मन कुछ शान्त था | सुन्दर और 
qaker चेले सहदेव को बुलाकर कुछ समभाया | सहदेव ने 
हे पापररैकृति में सिर झुका दिया | 
प | नि x x me 
र पाप{ सीमा भाड़ के नीचे फूल बीन रही थी | . कुछ हाथ में लेकर 
ब दे हारती, कुछ बडबडाती-सी मुह के पास ले जाती| फिर 
चा ऐकुरा पड़ती और नीचे फेंककर उदास दृष्टि से उनकी ओर 
वहभने लगती | i ; 
ने के सहदेव दूर खड़ा देख रहा है -थ्य्राग के Ma’ से उलभना | 
हुग्रा,देव की आशा ! गुरुदेव का दायाँ हाथ है सहदेव | आश्रम 
माज | सारा भार उसी पर है। गुरुदेव पर असीम श्रद्धा है उसकी | 
बना 1४२ के आन्दोलन में कालेज कूट गया । फिर बह गाँव में 
कहर गरीबों की सेवा करने लगा | वहीं शुरु जी से भेंट हुई 
मुझे ह बस्ती से मीलों दूर इस श्राश्रम में आकर बह रहने लगा | 
खती आदर्शवादीः हृदय यहाँ बड़ा LIA रहता है | 
"प्रा. बह सीमा के देख॑ रहा था और सोच रहा था कि कैसा 
कीति पागलपन है | खाना-पीना, पहनना-श्रोढ़ना सभी ठीक है | 
s टिरों ने कहा है कि इसे एक da प्रकार का “हिस्टीरिया? 
कभी रोएगी, कभी ' हुँसेगी। कभी तड़ातड़ लेक्चर 
गी ! {केसीःमीठी आवाज है | वाणी प्रभावशालिनी है और 
बॉ आकर्षक | रव; ae 
“सीमा 1” 
जॉ “क्या है १? .सीमा ने सिर घुमाया और विचित्र प्रकार से 
त्ता ईत की ओर देखते हुए वह पास आई और रोली 
भी a “कोन हो जी तुम ? इस तरह नाम लेकर Fal बुला रहे हो ? 
jl (समाज में यह अनुचित हे | में हूँ मिसेज खन्ना--उम्र में 


नी A 


यद तुम मुभसे छोटे ही होगे, फिर भी-भाम लेकर: 207०7. ०० ea eale 


» 


“सीमा, में सभ्य नहीं |” 

“सभ्य नहीं | तब ठीक है | हाँ, क्या नाम है तुम्हारा ?? 

“सहदेव | तुम्हारा मित्र बनने की इच्छा से मैं यहाँ आया 
हू | चलो, वृक्ष तले वेठे, सीमा | क्या कर रही थीं तुम ?” 

सीमा शङ्कित दृष्टि से पूरे मिनट भर उसकी और ताकती 
रही | सहदेव की दृष्टि निःसङ्कोच थी] कुछ पनीले-से 
नेत्र, छोटी पुतलियाँ, उनमें सफेदी कुछ अधिक-सी, हलकी-सी 
नीलिमा |... ; : 

“क्या है १ आखिर पूछ बैठा सहदेव | सीमा न जाने क्या 
सोचती हुई बोली-- 

“कुछ नहीं चलो |” 

पेड़ की सघन-सी छाया में सहदेव तने-से टिककर. बैठ गया | 
कुछ फूल आसपास विखरे थे | एक फूल को - चुटकी में उठाकर 
उसने सूँघा | सीमा खड़ी थी | सहदेव कुछ क्षण राह देखकर 


- बौला--'ब्रेठो न, सीमा |”? 


'“मोलेपन AR सरलता का नाटक मैं खूब देख चुकी हूँ, 
सहदेव |” न मालूम क्‍यों सीमा कड़क उठी | | 

“क्या मतलब ?” सहदेव सीधा बैठ गया | 

“यही — सीमा खड़े ही खड़े बोली--“कि यह नाटक 
हमारे शहरी समाज में भी खूब होता है | प्रगति और विकसित- 
मस्तिष्कता की aie में ऐसे Aa वहाँ भी होते हैं । फिर प्रेम का 
नाटक शुरू होता है, जो सिफ नांटक होता है। जहाँ प्रतिदिवस 
नए खेल, नए पात्र और नए नाटक | तुम भी प्रेम करने तो 
नहीं आए 2” 3 ` आ 

सहदेव कुछ कहना चाहता था पर कुछ सोचकर चुप रहा । 

सीमा और चिढी--€बोलो, बोलते क्यों नहीं १ जवाब क्यों 
TORT पाड लक. 

धीर-गम्भीर स्वर में सहदेव बोला “बैठ :जाओ, सीमा |? 

सीमा एक पल के लिए स्तब्ध-सी हो गई | फिर पहले से 
दूने आवेश से बोली--“नहीं, नवयुवक, पहले जवाब देना होगा 
Tel तुम सुन्दर दो, स्वस्थ. हो, ave A) क्या तुम भी. 
प्रेम का gua खेल? रचाने.आए दो ? श्र हूँ हूँ ~ कुछ कहने का. 
मयल न करो |. में उसे घृणित? ही समभती हाँ । मैंने बढ़ा 
Jra रूप देखा. है. उसका |? . ; ER 

नदी के भीषण प्रवाह में दाथ अड़ाना कोई. बुद्धिमानी नहीं 
ऐसा सोच सहदेव चुप रहा.। सोमा श्रावेश में कहती चली 
गई--“तुम्हें कदाचित्‌ विदित न हो कि मैं 'परित्यक्त 
समाज की दृष्टि में मेरा विवाद हुआ ऐसे मनुष्य के साथ जि 
पहली स्त्री तपेदिक से पीडित. संसार के किसी कोने में 
fra रही है। मेरे पाति महोंदेय ने, wat हुआ, = 
छोड़ दिया था, क्योंकि वह सुन्दरी और 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने कई लड़कियों और | 


1 AR hisridwar 


१२४ 


सीमा की दृष्टि वृक्ष के तने पर जम गई थी मानो वहाँ पर 
ग्रतीत का लेखा लिखा हो जिसे वह पढ़ रही हो | सहदेव घुटनों 
को हाथों से घेरे बैठा था । गर्दन ऊपर उठी थी; दृष्टि सीमा 
कीओर थी। चेहरा प्रायः भावशून्य था । वह लगातार 
सुने जा रहा था-- 
O `` “विवाह के पश्चात्‌ भी वे आधुनिक कन्हैया बने रहे | 
मेरी इन आँखों ने कया नहीं देखा ? वैसे तो स्त्रियों से सटना 
` उनके हाथों से खिलवाड़ करना, उनकी चूड़ियाँ सहेजना वे 
विलायतं से सीख आए थे। ' कुछ कहने का प्रयत्न किया जाता 
तो कहते, तुम लोग बड़ी संकुचित दृष्टि रखते हो | जिस रात्रि 
मिसेस माथुर को उनके साथ देखा, मैं खून का घूट पीकर रह 
| अगर कुछ कहती तो वही झूठी दलीलें सामने 

[तीं । और उन्हें ही क्या कहती | दूसरे पुरुष भी मुझसे 
श्रात्मीयतां दिखाकर फिर प्र म जताने का प्रयत्न करते थे। प्रेम -- 
प्रेम--नहीं-नहीं, सहदेव, मुझे ¦ घृणा है ऐसे प्रेम से! कहीं 
तुंम भी तो...... Ie 
` सहदेव ने निस्सङ्कोच भोव से.सीमा का हांथ जोर. से TFS- 
कर उसे बैठाते हुए बड़े संयतं और अधिकारयुक्त स्वर में कह 
cay, dar.” ओर सीमा अपने : स्वाभाव के विरुद्ध चुपचाप 
45 गई- कुछ विमु, विस्मित और थकी-सी | 
> NE > 
>. समय बीतता गया और “सहदेव के सीमा के पतिदेव के 
अन्य अनेक गुण मालूम हाते गर | मौका पाकर आखिर एक 
दिन वह पूछ ही बेठा--“तो तुमने ऐसे व्यक्ति से विवाह 
कयों किया था, सीसा १? 

८वह भी एक कहानी है??--स्वर को अत्यधिक रूखा कर 
“सीमा बोली--“'मेरां भी दूसरा विवाह था यह |” 

3 cy 97? F 
` ` #हाँ, एन्द्रेन्स पास हुई और मेरा विवाह हुआ | देवता-सा 
पति मिला । पर मैं श्रनाखा भाग्य लेकर आई थी | उनका 
विवाह उनकी इच्छा से नहीं हुआ था| वे किसी विजातीय 
लड़की से प्रेम करते थे | उन्हाने पहली ही रात मुझे सब कुछ 
Fe बता दिया AK मुझसे च्मा माँगी। उनकी उदार-हृदयता पर 


चमा केसी । उनकी सेवा में ही 


वायु के एक मीठे 
| उसी दीवाली में उन्हें बुखार 
i जले 5 टी जला बैठी | दो 


बाका 8 सुरानां राग | दारा 4 4 
कभी gal $ 


ag) ee 
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“लोगों ने पुनर्विवाह को सलाह दी | पिता ware 
रईस भी; देर क्या थी! जीवन-नाटक पर एक परदा _ I 
दूसरा उठा | वह भी गिर गया । श्रत नंया दौर है |» तो वि 

एक लम्बी साँस खींचकर चुप हो गई सीमा | l गे 

“चलो सार्वजनिक प्राथ ना का समय हो'गया, सीमा E 
गुरुदेव iit की नीति? पर व्याख्यान भी देंगे |? 4 i 

आर दोनों चल पडे आश्रम की ओर | बाते हो रही रहते । 

“कल गुरुदेव बड़ी प्रशंसा कर रहे थे तुम्हारी, fe “अर 
चरखा-वर्ग ्रौर शिक्षण-वर्ग दोनों को बड़ी जल्दी सम्हात्ञाया ते 
तुमने ।? “तो 

“तुम प्रशंसा न करो, सहदेव | तुम तो मुझसे कही पात | 
काम सम्हालते हो | व्यायाम-शाला, देहाती स्कूल, १ “न 


व्यवस्था और भी न जाने कितना |” [न सत 
कुछ देर BI रहकर सीमा तरोली--“कितने a ह 

योगिराज ! नादानी में क्या-क्या कह गई उन्हे मै, हि... 
अच्छा 


“अनजाने का अपराध अपराध नहीं गिना जाता| «ले 
चूक होती है। और जो चूक क्षमा न कर सके,वह* “लॉ 
ही नहीं |” = 

“पर सचमुच में प्रसन्न हूँ यहाँ । यह आश्रम, यह न] छो 
देश के लिए यह लगन, ऐसे आश्रम काशं हिन्दुस्थान के (ण कर 
में खुल जाएँ |” “फिर 

“हिन्दुस्थान के लिए ऐसे आश्रम नई चीज नहीं ह! "सिः 
यह तो प्राचीन परम्परा का ही परिवर्तित रूप है।” ST 

“सोचती हूँ, इसी ढाँचे पर कई आश्रम बन जाए || «मे 
स्वस्थ युवकों की कमी न होगी ARAT का भयङ्कर ४ cap. 
भागा फिरेगा । राष्ट्रीयता की लहर हृदय-हृदय AE “वह 
देश की एक पुकार पर हम सत्र दौड़ पड़ेंगे। खून wap 


और फिर feu...” सीमा का मुख आवेश में लाल हें “वह 
सहदेव चकित नेत्रा से वह पवित्र आभा देखने लगा। । परष 
प्रार्थना के लिए घडियाल बजा। दोनों रा हगीर ४ “हाँ 
की ओर दौड़ पड़े ।. | णा रही 


प्रार्थना के पश्चात्‌ सहदेव ने उस दिन की खास 
उपस्थित जन-समुदाय को समभाई — 
शिमला परिषद्‌ भङ्ग ह गई । Raga 
अआवश्थकता) नेवाले चुनाव, इत्यादि । í 
दोनों में खासी बहस fee गई । कार्यक्रम के 
नित्य की नाई -गुरुदेव का आसरा लिया गया॥ 
“मैं कहती हुँ, योगिराज, आजादी भीख 
सकती | स्वतन्त्रता की देवी को रक्त का शर 


और न होने को दे? | 


RS oe 
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“गुरुदेव, सीमा कहती है कि AN तुम ग्रहयुद्ध से घवराते 
3 F ति विरोधियों को भाई समभकर Sr हक वे चाहते हैं, दे 
a | में कहता हूँ, भारत के खण्ड क्यों हों ११ 

योगिराज चुप थे | 

“खण्ड कैसे, योगिराज ! पैतृक सम्पत्ति का आपस में बा टवारा 
गे होता ? भाई-भाई यदि अलग घरों में रहें तो भी भाई 
हो te रहते हैं |”? 
प; ब्रि “श्रौर आगे अगर उन्होंने देश की उन्नति में oem 
azar तो ११? 

“तो जो ग्राज करने में हिचक रहे हो, वही करना होगा | 

Raitt! युद्ध । राजनीति कठोर है, सहदेव |” 
कूल, ३ नहीं, सीमा”, योगिराज बोल उठे-- “कुछ अंशों में तुम्हारा 
` [नसल्य है। परन्तु मनुष्य यदि अपनी मनुष्यतां को भूलता 


सीमा| 


ने gt वह किसी वस्तु का अधिकारी नहीं रह जाता । युद्ध और 
Sp ial मनुष्य की पशुवृत्ति के द्योतक हैं | इनका नामशेष होना 


>) PE |? 
जाता| ॥लेकिन. . .? 
) वह! “लेकिन नहीं, सीमा, विश्व पर घनघोर घटाएँ छा रही हैं | 

OÈ प्रलय-वर्षा करके ये मानवता का नाम निशान ही न मिटा 
RA छोटे-मोटे घरेलू झगडे ही विश्वविद्रोह का was रूप 
न के एण कर लेते हैं | हमें सावधान रहना चाहिए |! 

“फिर हिन्वू-मुस्लिम एकता 2” 

हीं हैं।| “सिफ एक उपाय है-विश्व मैत्री का प्रचार | साधन हैं-- 

हैसा और त्याग |” 

FF x x x 
a “मैं कल ही शहर चली जाऊँगी, सहदेव |” 

> “लेकिन तुमने पिता से तो नहीं कहा |”? 
` “वह मेरा स्वार्थ था |? 
4 “लेकिन तुम्हारा काम 20 - . 
' “बह शीला संभाल लेगी | मैंने उसे समझा दिया है p? 
ERA तुम्हें शहर अच्छा aa)? 
“हाँ, शहर से मुझे नफरत हो गई थी | पर ग्रब में काम 


| 
गीर प 


जा रही हूँ। कुछ काम कस्तूर बा निधि के सिलसिले में गुरुदेव 


वासं ; 


aa é `% श्री 'युगल' $ ea = 5 A 
| मे मेघ भरा SIG अम्बर ! | मेरे अधरों से लगा मेघ 
> i दो नू द्‌ गिरी, -सिंच गई धरा, 'तृष्णा न सका कुछ मेरी. हर! A 


A हरिंताभ वसन वह लहर पडा; 
a मेरे उर में यह भरा मेघ. 
4 मुझकी न सका कुछ सिंचित कर | 
फैला. असीम में प्यास लिए, 
ज्वाला श्रभाव की आए०पिए)?५७०॥०७० 


सी - समक से परे--निस्सीम सीमा | 
गीत Me >. 
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१२५ 
ने सोपा है। 
करूंगी 17? 

“तुम्हें तो उसमें विश्वास न था |” ! 
“ब्रेवकूफी थी मेरी | कोई संस्था चिलकुल दोप-रंडित नी 
रहती | फिर देश में एकता की श्रावश्यकता है | नाजुक 
मौका है | ऐसे समय में समष्टि का महत्त्व अधिक रहता है |” 
सहदेव चुप रद्दा | फिर कुछ सोचकर बोला--“कहीं वहाँ 
तुम gat...” 
“तुम्हें हो क्या गया है ? याद है, आश्रम दिखलाते हुए 

तुमने कहा था-- तुम भी इस ओर ध्यान लगा सको तो Dl 
हो, सीमा | तुम दुःखित हो, पर संसार में कौन दुःखित नहीं ? 
रोते बैठे रहने से दुःख हलका नहीं होता | दुःख की दवा R 
ऐसा काम, जिससे श्रधिक-से-श्रधिक लोगों का भला हो | ऐसे 
ही काम को सेवा कहते हैं | सेवा निःस्वार्थ नहीं होती | उससे 

कर्ता को जो सन्तोष मिलता है उसी का लालच उसे उस मार्ग 

पर ग्रटल रख़ता है। तुम भी इसी मार्ग पर चली जाओ 1 

दुःख सहने की AJAN अपने ANT नष्ट हो जाएगी ।? इतनी 

जल्दी अपना# उपदेश भूल गए, सहदेव 2”? ` 

“में भी चलू शहर 2” 

“पागल तो नहीं हो गए हो 2” 

सहदेव ने अपराधी की नाई मस्तक झुक्रा दिया | सीमा ने 
प्यार से उसकी बाँह पर हाथ रखते हुए कहा--“मैं तुम्हारी ब्यथा 
समक ULE, पर यह मार्ग हम दोनों के लिए श्रेयस्कर नहीं | 


फिर चुनाव ar रहे हैं। कांग्रेस का काम 


श्रव हमारा साथ न रहना ही अच्छा ga लोगों का ध्येय 
सेवा है। मोह हमारा भयानक शत्रु है। मुझे क्षमा करों, 


सहदेव; तुम्हारे लिए मेरे हृदय में हमेशा स्थान 
हमारे मार्ग भिन्न हैं |? 

सददेकःने WUE आवाज में कदा--“सिधारो, सीमा ? कमी* 
लौटेगीः १7? $ न ४ 

“जरूर, तुम्हारे और शीला के ब्याह में--वर-वर्धूं कोः 
आशीष देने |? = 

“सीमा,” सहदेव चीख पडा | 


रहेगा | लेकिन 


सीमा जा रही थी--पहेलीः 


अपनी असीमता | प्र फूला, _ E 
बस शून्य रह गया मैं भूला; 
मेरी बाहों में पडा मेघ 
Be सी नक मुभुमें लग २ 
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भारतवर्ष के प्राचीन विख्यात शासकों में aaga मौर्य 
का नाम सदैव सम्मान से लिया .जाएंगा। उन्होंने मौर्यवंश 
की नींव डाल भारत के विस्तृत क्षेत्र पर ही नहीं ्रपिठु बलख, 
बुखारा, ब्रिलोचस्तान ओर अफगानिस्तान पर भी चिरकालं तक 
शासन fear) चन्द्रगुत महाराजा महानन्द के सबसे बड़े 
पुत्र थे। उनकी माता का नाम मुरा था जिसके नाम पर 
ag Be उनके वंशज मौर्य नामं से विख्यात; हुए | महाराजा 
[नन्द की और भी कई रानियाँ थीं जिनसे उनके ars 
राजकुमार और थे | दुर्भाग्य से चन्द्रगुम पुत्रों में तो aaa 
बड़े थे ओर इसलिए राज्य के उत्तराधिकारी भी थे, परन्तु 
उनकी माँ महारानी मुरा किसी उच्च कुल से न थीं, इसलिए 
दूसरे राजकुमार सदैव उनसे द्वेष किया करते थे | 
नवों राजकुमार इकटठे शिक्षा प्राप्त करते रहे | “विद्या 
ग्रहण कर जब वे गुरु के आश्रम से पाटलीपुत्र लौट श्राए तत 
राजा ने उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम सोंप दिए | 
“होनहार विरवान के होत चीकने पात? के अनुसार ARIA को 
बाल्यकाल की ही बुद्धिमत्ता ओर पुता की अनेक विचित्र 
o कहानियाँ प्रसिद्ध हैं. | कहते हैं, एक बार रोम के शासक 
g ने महानन्द के दरबार में अपने एक दूत के हाथों एक पिंजरा 
| मेजा, जिसके अन्दर एक कृत्रिम शेर बन्द था। पिंजरे पर 
j 
} 


ताला लगा था | ब्राहर से यह जानना कठिन था, कि सिंह 
किस चीज का बना हुआ है । रोम के शासक ने कहला. भेजा 
कि इस शेर के द्वार खाले विना ही ब्राहर, निकाला जाए | 


 जाए। Bea में चन्द्रगुप्त को बुलाया गया। उसने इस 
बात का बीड़ा उठाया क्रि वह द्वार खोले /बिना ही शेर का 
` बाहर निकाल देगा | पिंजरा चन्द्रश॒ुप्त के हवाले क्रिया गया | 
उसी समय आज्ञा दी कि इसके ऊपर. asi से पानी डाला 
| आशा का पालन gat) शेर खाड का होता तो 
गाता और परन्तु मनें 
उस पर कुछ प्रभाव न पड़ा। अब उसने दूसरी 
की | उसने ग्राज्ञा दी कि आग जलाई जाए । आग जला- 

` ऊपर पिंजरा रखने का प्रवन्ध क्रिया गया और 
1 पर तपाने के लिए रख दिया 

ala भपकने की देर 
` देखते-देखते उसका सिर 


मौय-- Chennai and eGangotri 


य---ऐएक अध्ययन 


प्रिंसिपल श्रीराम शर्मा, THe To, एफ० आर० Wao ( लंदन ) 


_ सारा मन्त्रिमण्डल विस्मित था कि इस गुत्थी के कैसे सुलझाया 


बहुमूल्य रहेगी | 


` छाल दे रहा 


गए 


एक और जनश्रुति है। एक समकालीन राजा ने ॥7नेवा 
के पास अपना दूत भेजा | उसके साथ तीन चीजे णे 
एक Amet में आग दहक रही थी; एक बोरी में सा दिया 
पड़ी थी और एक मीठा फल अपनी मनोहारिणी सुगन्ध डे सेर 
के मुंह में पानी ला रडा था | सारी चीजे दरार ग ग ' 
गी गई | राजा ने अपने श्रमात्यों से पूछा कि इत! 
उपहार के उत्तर में क्या भेजना चाहिए | यह तो वे बरत 
पहले यह पता होता कि इस अनमिल त्रिमूर्ति का क्या ब्र. ॐ z 
है। कई दरवारियों ने अपना मस्तिष्क लड़ाया qaqa 
तसल्ली न हु ब सत्र हार चुके तब राजकुमार व 
अपने स्थान से उठा और निवेदन किया -कि--राजाओ _ > 
कोप की आग से उपमा दी है जो सब कुछ भस्म कर डाह टी a 
सरसे की बोरी के अनगिनित दाने उसकी सेना ब” न 
बतलाते हैं और मीठे फल से मंत्री के मधुर फल से क्रटार 5 
है, महाराजा ने प्रत्युचर के लिए भी चन्द्रशुस से ही७ला दि 
उसी समय उसने सम्मति दी कि पानी का एक फ है ग 
तीतर और एक बहुमूल्य हीरा उत्तर में भेजे जाए | गया 
कोपाग्नि के पानी शान्त करेगा। _श्रनागनत ऐउठ = 
सरसों के दाने हमारे तीतर-रूपी वीरों-द्वारा Al! चाण 
ही चुन लिए जाएँगे और यदि मेंत्री पर उतर # पर उः 


` महाराजा नन्द की मित्रता फल की तरह fC pare : 
देनेवाली प्रमाणित नहीं होगी, अपितु हीरे की isan 
हाराज 


` जनश्रतियाँ श्रसत्य हों या सत्य, पर राजकुमार erat 
ने छाटे-बडे सबके दिलों में स्थान प्रात कर लिया ; 
वीरता और aes अन्त में काम आए ओर R = 
उत्तरदायित्वपू रा पद पर नियुक्त हो गंया | दूसरे ti 
भाई उसकी उन्नति को सहन न कर सके रौर दु 
उसे गिराने के उपाय सोचने लगे | सौभाग्य : 
निश्चय में सफल हो ग का 
; महाराजा नन्द्‌ बड़े शक्तिशाली शासक थे WS 
उनकी मन्त्री शाकटार से अनबन हो गई 
महाराज के विरुद्ध षडयन्त्र रचने आरम्भ कर 
एक दिन सैर के लिए बाहर जा रहे थे. कि एक A 
दिया । काला-कलूटा, शिखा खुली हुई, हाथ 
कुशा के पौधों के काट रहा है. और साथ a 
वे हैरान हो गण | पूछा 


c 
न्द्र्गु ध्यय 
Digitized by A पं मौर्य पक स्पून eGangotri 


` लू, दम नहीं लूंगा |” शकटार प्रसन्न हो गया | अच्छा 


थी मिल गया | ''यदि यह कहीं महाराजा नन्द से कुपित 
गए तो पौत्रारह 2) ब्राह्मण के तसल्ली दी। साथ 
ग ने षग वाले सेवक को-्राज्ञा दी कि इसी समय मजदूर लगाकर 
चीजे £णदेव के इच्छानुसार कुशा के उस कष्टदायक स्थान को साफ 
में स दिया जाए । चाणक्य शकटार के साथ हो लिया | मन्त्री 
सुगर डे से उतर आया, चाणक्य का सम्मान किया, आदरपूर्वक 
वार पे घर लाया और अवसर को प्रतीक्षा करने लगा | ; 
a दर AR चहल-पहल थी | नाना प्रकार के भोजन पक रहे थे। 
| are प्रबन्ध में व्यस्त थे | कमरे सजाए जा रहे. थे | कुछ अ्रतिथि 
"चुक थे | जे शेप थे उनकी प्रतीक्षा है रही थी। आज महानन्द 
af यहाँ यज्ञ था | संभी बड़े-बड़े विद्वान्‌ ea बुलाए गए | 
सए समस्था यह थी कि ब्रह्मा के आसन पर किसके। प्रतिष्ठित 
मार शरा जार । रीति तो यह थी कि ससे बड़े विद्वांन पश्डित 
lag आसन दिया जाए। भय था कि यदि किसी rey 
RSW उस जगह पर विठाया गया तो दूसरे कहीं रुष्ट होकर उठ न 
ना के ZAK इस तरह सब किया-कराया मिट्टी में मिल जाए | 
ल से कुटार अवसर ताड गया। चाणक्य को ब्रह्मा के स्थान पर 
sar दिया गया । वे पात्र तो थे. परन्तु अन्य ब्राह्मण इससे 
एक षह हो गए। प्रत्येक का विचार था कि उसी के अधिकार को 
ए. | 1 गया है। aa में समी ने मिलकर निश्चय किया 
नत tse चलें । | ८ 
Wi चाणक्य विद्वान्‌ तो थे परन्तु दखार में अपरिचित थे 
तर # पर उनके रूप-रज्ञ-ने TH तो करेला दूसरे नीम चढ़ा? के 
ata उनकी कोपाग्नि पर तेल का काम किया । उधर 
RIP ने भी अवसर भापकर महाराजा से जाकर कहा, 
हाराज, वहाँ तो रङ्ग में भङ्ग होनेवाला है। न जाने 
कुमार Ta ने कहाँ से एक काले-कलूटे' पिडित को लाकर ब्रह्मा 
या थाम्रासन पर त्रिठा दिया 2) इससे सभी श्रन्य ब्राह्मणों में 
[ह दल मचा है और वे यज्ञ के अधूरा छोड़कर चले जानेवाले 
दुसरे जग मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसमें बिचारःशाक्रित नहीं 


aha । वह भले-बुरे के अन्तर को समझ नहीं सकता | यही . 


| शी RAE की थी। उसने सोचे-समभे विना जाकर चाणक्य 
सिर के बाल पकड़वाकर उठवा दिया । एक ब्राह्मण का 
gfe Sl सब ओर से कोलाहल मच गया । प्रत्येक यही 
(रहा था कि राज्य के विनाश के दिन निकट ग्रा रहे हैं, तभी 
RUT का इस प्रकार खुले दरार में अपमान किया जा रहा है। 
ह इधर चाणक्य अपने साथियों के साथ चल पड़े और जाते- 
| उन्न प्रतिज्ञा की कि जब तक नन्दःवंश की ईट से 
` न बजा लूँगा, इन खुले वालों की शिखा नहीं atgo । 
H की कोपारिन को शकटार ने और भडकाया । परिणाम- 
चाणक्य, शकटार और चन्द्र गुम षड यन्त्र के अपराध 


शावर i 


कि यवनों के भारतवर्ष से निकालकर ही दम ap 


ur, ku 


Croan s 
लिए गए ओर सभी को देश-निकाली दिया kepie Domain. Gu ' 
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सन्‌ ३२७ ई० से पहले की वात है, AATE महान्‌ --मक- 
दूनिया का सम्राट - विश्व-विजय की लालसा लेकर घर से 
निकला | वह जहाँ गया, विजयलक्ष्मी उसके हाथ आई । एशियाई . 
कोचक, इराक, अरब, ईरान, श्रफगानिस्तान एक-एक करके उसने 
जीत लिए | हिन्दूकुश पर आकर उसने सेना के दो भाग किए, 
एक Zee उत्तर की ओर वाख्तरिया, बलख इत्यादि जीतने 
को चल पढ़ी और दूसरी zat हिन्दूकुश के पार करके ग्रटक 
के किनारे पहुंची। अटक के पार तक्षशिला की राजधानी 
थी। यहाँ राजा अम्भी राज करता था। उसका दूसरा भाई 
AFAI काश्मीर का शासक था| मध्य पज्जाब में एक 
अन्य जाति का शासन था। यवनों ने इनके राजा को 
पोरस ( पुरु ) के नाम से याद किया है, परन्तु दुर्भाग्य से इस 
ma का नाम -इतिद्दास के पत्रों पर -लिखा नहीं गया। 
पोरस तो इस जाति के पूर्व में होने के कारण राजा का यूनानी 
नाम SZT | ; 

पोरस यहाँ सर्वरूपेण शासक था । इसकी सेना उग्र और शक्ति- 
शालिनी थी। दोनों भाइयों की इसके आगे एक न चली। अथक 
wat के करने पर भी वे पोरस के जीत न ak) ग्रत्रजो 
उन्होंने देखा कि अलक्षेद्र श्रा पहुँचा है तो उन्होंने विचार 
किया कि अलक्षेद्ध की सहायता से पोरस का सिर कुचला जाएः। 
इस afaa से उन्होंने अपने दूत श्रलच्ेन्द्र के दरबार मेँ ` भेजे, 
उपहार भेंट किए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली | 
श्रलच्ेन्द्र ने तक्षशिला पर एक दरबार किया जिसको अभिप्राय 
यह था कि निकटवत्तीं राजा उसकी सेनाशक्ति से प्रभावित होकर | 
अधीनता स्वीकार कर लें । परन्तु उनः दोनों भाइयों के सिवा 
और कोई भारतीय राजा उपस्थित न हुआ | स्वतः अपने 
अभिप्राय.से मानों यह दरत्रार असकल ही रहा | हाँ, इनके | 
अतिरिक्त दो और व्यक्ति भी वहाँ उपस्थित हुए और वे दोनों | 
हमारे इतिहास से सम्बन्धित हैं, aa: उल्लेखनीय भी | इनमें | 
से एक चन्द्रगुप्त थे और दूसरे चाणक्य । TAJA अलक्षेन्द्र | 


से मिले। AANA महानन्द पर आक्रमण करने की STA बैठा . 
था । अतः राजकुमार चन्द्रगुप्त का उसने खूब आदर-सत्कोर | 


किया । चन्द्रगुप्त महानन्द से अत्यन्त रुष्ट था परन्तु मगध 
को mate के हाथों में सौंपने के लिए तैयार नहीं था। | 
चाणजय र अलक्षेन्द्र की मुलाकात और सौंदागरी अत्यन्त | 
ही रोचक हुई होगी, परन्तु दुर्भाग्य से न तो किसी यूनानी ऐतिः 
हासिक ने और न 'मुद्राराक्षस' के लेखक ने इस घटना पर 
प्रकाश डाला है। एक बात निश्चित है। चन्दगुप्त अपने 
ब्राह्मण मित्र के साथ वहाँ से लोट आए और उन्होंने प्रतिज्ञा 


अलक्तेन्द्र ने बढकर Sema नदी के तट पर पोरस से 
उती, दाथ दिखा 


«FG 
परस का जत 
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Di oe by Arya S oe F 
परन्तु वीर बीरों की योग्यता समभे वल पोरस 


को उसका अपना प्रदेश ही लौटा दिया, उसकी रियासत में और 

भी विजित प्रदेश सम्मिलित कर दिए। जब अलक्ेन्द्र की 
सेना व्यास के तट पर पहुँची तो उसने आगे जाने से इन्कार 
© कर दिया । सैनिकों वो घर से निकले कई वर्ष हो गए थे। 
` वे अपने बस्धु-बास्ववों के दीर्घ विरह से उकता गए थे । दूसरे 
O पञ्जात्र की लड़ाइयों ने उन्हें बता दिया था कि भारत को जीतना 
O MARRÈL उन्हें अठक से व्यास तक षहँ चने में छठे 


| मास लग गए 2) इञ्च-इञ्च भूमि के लिए उन्हें लड़ना 
| पडा था । इन कारणों से वे उद्विग्न हो गए थे। उनके आगे 


नबढ्ने से इन्कार करने का एक और कारण था। महानन्द के 
` अधीन मगध साम्राज्य के बारे में सुना जाता था कि वह एक 
महान्‌ शक्तिशाली राज्य है | उसके पास दो लाख प्यादे बीस 
aa सवार, दो सहस्र रथ ओर चार सहस्र जङ्गी हाथी थे | 
ग्रलच्ेन्द्र की इच्छा थी कि वह सारे भारतको जीत ले | 
` परन्तु महानन्द के पौरुष की कहानियों ने उसके सैनिकों को 
बौखला दिया । जव सेना .ही आगे बढ़ने से इन्कार करे तो 
बेचारा सेनापति क्या कर सकता है ! ज्यों-त्यों उसे लौटने की 
आज्ञा देनी पड़ी । 
* यहां से बिदा होने के पूर्व अलक्षेन्द्र ने पोरस को अपने सभी 
' विजित प्रदेशों का जो हिन्दूकुश से इस ओर वर्तमान थे 
` वाइसराय नियुक्त किया | फिल्प_ के उसका सहायक नियुक्त 
| किया गया | 
कुछ काल बाद फिल्प ने पोरस को धोखे से कत्ल करके 
` अपने शासक बनने की घोषणा कर दी | | 
पोरस बहादुर था | वह बात का धनी था | सभी राजा 
| उसका सम्मान करते थे) जब उसके कत्ल की सूचना उन 
तक पहुँची तो यूनानियों के विरुद्ध क्रोध की एक लहर दौड़ 
गई | सभी राजाओं ने मिलकर यवनों को देशा बाहर करने 
का निश्चय किया | TAJTA चाणक्य की सहायता से 
पुञ्जाब्र के सभी राजाओं को एकत्र किया आर विदेशी शक्ति के 
| विरुद्ध चलनेवाले इस ग्रान्दोलन के स्वथं .नेता बने | विजय- 
| लक्ष्मी उनके हाथ लगी | उन्होंने दो वर्षा के अन्दर ही पञ्जाब 
के यवनों से मुक्त कर दिया | इस बीच चाणक्य उनके मन्त्री 
रहे | चन्द्रगुमत चाणक्य का बहुत सम्मान करते 
सम्मति प्राप्त किए Aa वे कोई काम नहीं 


य की रियासत में बहुत ग्राकुलता फैली थी | 


थो। परन्तु सेना इतनी शक्तिशालिनी थी कि वह विद्रोह 


सरती नः o ` आ आज 


रस Chennai and R otri 


11 वठ co न पर बैठे अधिक सम 


तब उन्होंने उन्हे निमन्त्रण दिया कि वे आकर उन्हें स E 
से छुटकारा दिलाए | [ के ५ 
चन्द्रगुम यही चाहते थे कि अवसर मिले तो मगध ल थ 
से महानन्द को निकाल फेंकें | उन्होंने देखा कि प्रतिशेने शनै 
समय झा गया है | चाणक्य की अध्यक्षता में उन्ह 
पूव ) में मगध पर ्राक्रमण कर दिया | पञ्जाव ञ्य : 
राजाओं ने उन्हें fre Fr पराजित करने में सहायता. र F 
वे सब उनके साथ थे |. इस महती सेना को लेकर चन्र से 
महानन्द की सेना पर आक्रमण कर दिया | कुछ तो कट ६7 
और उनके साथियों की सैनिक शक्ति और कुछ «ब्रू 
लङ्का ढाए” के अनुसार महानन्द की सेना ने भी ay ae 
साथ दिया | जिस सेना के नाम से भ्रलच्ेन्द्र पर भय कि क 
था वह श्रव चन्द्रगुत की नीति का शिकार बनी| ae 
पराजित हुआ ्रौर चन्द्रगुत ३२३ ई० qo में मगध ace i 
पर प्रतिष्ठित हुए | चाणक्य इनके प्रधान-मन्त्री a : 
aaga ने भी सर्वस्व उनके हाथों में सौंप देना चाहा | oe 
चाणक्य ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे इस प्रयत थो 
कि किसी प्रकार अन्तिम नन्द राजा के मन्त्री राक्षस Mig a, 
कर लें | वे चाहते थे कि राक्षस चन्द्रगुतत का मन्त्री बनेसज्जिः 
वे स्वय' वानप्रस्थ ग्रहण कर सक्रे | राक्षत इसे ia थे 
करता था। वह चन्द्रगुप्त की श्रधीनता को महानन्द की ब्य 
HANA के समान समभ रहा था | उसने मगध से ढेप हजार 
लिया और बाहर चला गया | परन्तु उसका Miia की 
मगध में ही था । चाणक्य ने खोज लगाकर कुद्ठण जिनमे 
बन्दी बना लिया। विवश होकर राक्षस को AW an: 
चन्द्रगुप्त के हवाले करना पडा | बहुत समय तन स सेन 
और राक्षस में नीति-युद्ध होता रहा जिसमें सफलता चारि उसे 
हाथ रही और राक्षस को मन्त्रिपद स्वीकार करना dar | 
चाणक्य ने वानप्रस्थ ले लिया और वे वनों को चले गए|त॑ करत 
चाणक्य एक कर्मशील विद्वान्‌. थे | चाणक्ष्यनीति aa 
तन्त्र उनकी, नीति-पठुता के अब भी उदाहरण स्वरूप शो चार 
शात्न ने, जिसमें उन्होंने अपना नाम कोटिल्य दिया ह ्रन्ततः 
स्थान संसार के नीतिजों में ही न? नीति-विंशारदों में भी के र 


i Weg 
कर दिखाया 21 waa में चाण a ने gt व 
BATT से प्रकाश डाला है। % 
पर - ब्याख्यात्मक CF काश wits मोर 


विधानों से परिचय कराने के अतिरिक्त चन्द्रगुप्त 4 
विधि पर भी पर्याप्त प्रकाश डालता है | aa 

इधर चन्द्रगुप्त ने अवसर से लाम उठाकर रप ` के 
पञ्जाब, युक्त प्रान्त, सिन्ध AR बङ्गाल का शासक 
दिया और पाटलीपुत्र के स्थान से अपनी राजाशा* 
आरम्भ कर दों | 


श तक ` 


E 
i उसा : 
के सा 


| का सामना करना पडा 


` g के पश्चात्‌ सेल्यूकस बलख और बुखारा, बिलोचित्तान, 
ama और ईरान के प्रदेश का स्वाधीन शासक वन बैठा । 
प्रतिशेने शने:-शने: आस-पास के प्रदेश विजय ळा अपने अधीन 
उन्ह लिट रौर इस तरह मध्य एशिया मॅ एक शक्तिशाली 
जाव यि का स्वामी वन ग्या! | सेल्यूकस ने चाहा कि जो कार्य 
हायता र द अधूरा छोड गया है उसे वह पूर्ण करे। इस af- 

E से उसने ३ ०५ ३० पूव में कप ARAY कर दिया | 
तो ऋ इधर pei ot बेसुध नहीं बैठा था| इसके पूर्व 
ipa किस की सेनाए उसके प्रदेश के तहस-नहस कर सकें, 
च T अपनी विशाल सेन्य का सञ्चालन किया और शीघ्रता से 
“कस की सीमा पर जा पहुँचा | सेल्यृकस के लेने कें देने 
t गए | भारत अब aaa के समय की तरह विभिन्न 
ह. हों में बेटा हुआ नहीं था, न कहीं aega था और 
| ति राजा अम्भी जैते देशद्रोही शासक थे | यही नहीं, 
re | 


प्रयत 


र 
$ ri 
5 


गुप्त की सेना विधान में यूनानी दलवन्दी के मात करती 
_ सेना का प्रबन्ध छः विभागों के अधीन था जो अलग- 
Veit, प्यादों, अश्वारोहियों, हाथियों, जहाजों, ग्रन आदिं 
स क आवागमन के saat थे | सैनिक तीक्षण set से 
ही बने/सज्जित नहीं थे ग्रापित कवच श्रादि अनेक ग्रंङ्ग-रकषक्रों से 
Sle थे | सेना के साथ घायलों की परिचर्या ग्रादि के लिए 
ननद है की व्यवस्था थी | महानन्द की सेना में दो लाख प्यादे, 
हे हजार सवार, नौ हजार हाथी और AS हजार रथ थे | 
Wha की युद्धःप्रियता ने इस संख्या को बढ़ाकर ४ लाख 
कुडि, जिनमें रथों पर चढ्नेवाले भी सम्मिलित थे, तीस हजार 
रें | और नौ हजार हाथी तक बढ़ा दिया था | सारांश यह 
तैस सेना से सेल्यूकस का वास्ता पड़ा उसकी स्थिति का 
[ चर उसे स्वप्न में कभी न आया था । बेचारा धत्ररांकर 
रना कया | “नमाज बख्शवाने गए थे, रोजे गले पड़े || मरता 
| गए|न॑ करता | युद्धारम्भ से पूर्वं ही उसने हथियार छोड दिए 
तिग्रैप्तन्धि के लिए पत्र-व्यवहार आरम्भ हु्रा। पर चद्द्रगुत 
रूप शी चाणक्य के शिष्य थे, उसे ऐसे कत छोड़नेवाले थे | 
aT IAT: काबुल, गांधार, feta, बलख ओर बुखारा के प्रदेश 
में भी गुम के साम्राज्य में सम्मिलित हुए और सेल्यूकस ने अपनी 


शात चन्द्रणुसत को ब्याह दी | चन्द्रगुत ने ५०० हाथी उपहार-. 


यह अपने श्वशुर के भेंट किए | इस युद्ध का परिणाम यह 
ial मौर्य्य-साम्राज्य की सीमा उत्तर में ईरान और मध्यः 
ग तक जा पहुँची | | 

रव चन्दणुत का यशोविस्तार और भी हुआ । उन्होंने 
a MUR को भी अपने अधीन कर लिया जो अब तक शेष 
३ gt | चाणक्य ने उन्हें एक गुरु-मन्त्र दिया था--“य्रसन्तुष्टा 
eel: सन्दुष्टाश्च महीभ्रतः? | वह चन्द्रगुत को स्मरण 
उसी के अनुसार श्राचरण करते हुण वे अगतिक. 

(के सार्वभौम सम्राट के रूप में पि यव 
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चंन्रगुम संसार में अप्रतिरथ थे | अपनी सेना के अतिरिक्त 
सेल्यूकस की सेना भी जो एशियाखणड में अपने समय में 


अद्वितीय थी, उनके अधिकार में थी | इन सेनांग्रों की सहायता 


से भारत की सभी छोटी-छोटी रियासते' जीत ली गई । | za 
प्रकार मौर्यव्वज भारत के अविच्छिन्न भू-भाग में फहराने लगा | 
मध्य-एशिया से लेकर ARA की पूर्वी सीमा तक और काश्मीर 
से लेकर मैसूर तक उनके शासन में था | सेल्यूकस के za 
मेगस्थनीज ने लिखा है क्रि उस समय चन्द्रगुप्त १९८ राजाओं के 
महाराजाधिराज थे | Eo 

चन्द्रगुप्त का साम्राज्य संसार भर में सुद्दढतम साम्राज्य था | 
उनके पास छः लाख प्यादे, तीस aza सवार और नौ aza 
हाथी थे। रथ इसके अतिरिक्त थे | वे सारे उत्तर भारत पर 
स्वतन्त्र होकर शासन करते थे | उन्दने मध्य एशिया के सबसे | 
वड़े शासक को हरा दिया था | ऐसे युग में, जव कि योरप में 
सभ्यता का जन्म भी नहीं हुआ था, भारत में ऐसे साम्राज्य की. 
स्थिति पर हम गर्व कर सकते हैं | 

सेल्यूकस ने अपना दूत चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा | उसक्रा 
नाम मेगस्थनीज था। उसने जो कुछ यहाँ देखा-सुना aq 
एक पुस्तक में एकत्र किया | दुर्भाग्य से अब वह पुस्तक ATA 
है। उसके संदर्भ जिस परिभाषा में भी अन्य पुस्तकों से मिले 
हैं उन्हें एकत्र कर लिया गया है | यह ज्ञान का एक भाण्डार है |. 
यद्यपि इसमें वहुत कुछ भुस भी भरा है, परन्तु फिर भी इसमें इतने. 
मोती हैं कि हम आसानी से उनका चयन कर सकते हैं । इसमें 
चन्द्रगुप्त के साम्राज्य, उनकी राजधानी, लोगों के: रीति-रिवाज, 
शासन-विधि, सेना इत्यादि की पर्याप्त जानकरी भरी पड़ी है । 
जैन मत की कथा के अनुसार चन्द्रगुप्त जैनी थे । उनकी 
अवस्था कोई पचास वर्ष के लगभग होगी जव लगभग ३०० ई०, 
पूर्व में भारत में भारी अकाल पड़ा | Fay ने उस समय राज्य | 
को वागडोर अपने पुत्र विन्दुसार के सौंप दी और स्वयं एक. 
विख्यात जैनाचार्य की अध्यक्षता में दक्षिण की ओर चल पड़े । | 
अन्त में बे रियासत मैसूर में रहने लगे | इस जगह आज तक | 
उनका नाम. बड़े सम्मान से लिया जाता है। कुछ सालके | 
पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त का दिल इस संसार से उचट गया और. 
वे जैनियों की निर्वाण-सिद्धि की रुचिकर विधि के अपनाकर . 
अनशन Ad धारण कर स्वर्गगामी हुए | क 

ेल्यूकस निकाटूर के दूत मेगस्थनीज ने महाराज चन्दर 
के युग की जो घटनाएँ लिखी हैं त्रौर “ग्रथ'शास््रर में राजनीतिक 
विषयों पर जिस प्रकार वाद-विवाद किया गया है उनसे 
की शासन-विधि और सर्वसाधारण घटनाओं पर पर्याप्त 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त और मी कई साधन 
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था| कई दृष्टिकोणों से तो यह मानना पड़ेगा कि महाराजा 
चन्द्रगुप्त के राज्यकाल में जिस प्रकार प्रजा की शान्ति और क 
का ध्यान FAT जाता था उसका उदाहरण संसार के इतिहास में 
१६वीं शताब्दी से पूर्वं शायद ही कहीं मिले। सारा साम्राज्य 
चार या पाँच बड़े-बड़े प्रान्तों में बेटा हुआ था। पाटलीपुत्र के 
आस-पास के प्रदेश पर महाराज चन्द्रगुप्त की वैयक्तिक ग्रध्यक्षता 
में शासन होता था । तक्षशिला का शासक स्यात्‌ काश्मीर, 

पञ्जाब और उत्तरी-पश्चिमी सीमाप्रान्त, अफगानिस्तान और 
त्रिलोचिस्तान का शासक समभा जाता था | उज्जैन का गवर्नर 
राजपूताना ओर मध्यभारत का अध्यक्ष था। दक्षिण भारत का 
शासक स्यात्‌ वर्तमान मैसूर में ,स्थित स्वर्णभूमि नामक स्थान से 
शासन-प्रबन्ध करता था | 


चन्द्रगुप्त का प्रासाद गौरव और गरिमा में संसार भर में 
उत्तभ स्थान रखता था । राजा खुले दरवार शासन करता था | 
राजा-रंक, भारतीय-ञ्रभारतीय सभी को हर वक्त राजा के पास आने 
की सुविधा थी aaga इस विषय में इतने सतक थे कि 
वे मालिश के समय -भी प्रत्येक फरयादी की पुकार सुनने के लिए 
। तैयार रहते थे। प्रजा के सुख ओर सुविधा का उन्हें इतना 
` ध्यान था कि एक सुव्यवस्थित विभाग केवल इसी कार्य पर नियत 
था कि वह दूखती तथा निकटवती प्रजा की दशा का ठीक-ठीक 
` ज्ञान सम्राट्‌ का कराता रहे । अधिकारी-वर्ग की क्रूरताओं ओर 
अनियमित व्यवहारों का ब्योरा सम्राट्‌ तक पहुँचाना इस विभाग 
| का विशेष कर्तव्य था । पाटलीपुत्र में शासन-कार्यं २६ विभागों 
के Bye था जो कि अपने-अपने काम के लिए महाराजा के प्रति 
स्रदायी था। कोई कोषाध्यक्ष था, कोई टकसालों का 
कारी । एक उपज का उत्तरदायी था ते दूसरा बन्य- 
श इधर व्यापारःविभाग का ग्रध्यक्ष तो दूसरी ओर 
1 बुनने के शिल्प का अध्यक्ष । विदेश जानेवाले व्यक्तियों 
क प्रथक्‌ विभाग था तो सरकारी तोपखाने के लिए 
घोड़ों, पालतू पशुओं, हाथियों, wit, प्यादों और 
की देख-भाल के लिए प्रथक प्रथक_ विभाग थे | 
[ इस तथ्य का साक्षी है कि उस समय 
विषय में पर्याप्त उन्नति की थी। इन 


5 Nd 


जो श्राज्ञाए प्रचलित थीं उनसे विदित 


ct - ° ऽ | 
सरस्वती | 
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का प्रबन्ध करना, व्यापार और कृषि के लिए 
पहुँचाना, सड़कों ओर मरिडयो की देखभाल करना... 
राज्य के आवश्यक कर्तव्यों में सम्मिलित थे। ऐसे a 
पश्चिम में रोगियों की सुख-सुविधा के लिए सरकारी ग्र 
का नाम तक सुनने में नहीं आता था, भारतीय ay 4 
प्रथम कर्तव्य समझा जाता था कि वह प्रजा के लिए अ खरड 
खोले और औषधीय सहायता के लिए उचित mae an 
जिस समय पश्चिम अन्वकाराइत था, जब रोम श्रौन सन्त 
भी सभ्यता के पाठ में नौसिखिए ही थे, भारत के wer प 
कार्यक्रम से सभ्यता का पाठ दूर-निकट पहुँचा रहे थे। पार ते 
दृष्टिकोण से दो बातें विचारणीय हैं । mere cei | 
पर आक्रमण तो किया, परन्तु जैसा कि यूनानी ऐहिए | प 
बतलाते हैं, मगध के राजा नन्द की ख्याति ने उनके कै माता 
भगा दिया और उन्होंने भारत से सुरक्षित लोटना हैधानता 
समभा | सेल्यूकस ने आक्रमण किया तो उसे ATAT | 
ओर उत्तरी-पश्चिमी-सीमाप्रान्त और अफगानिस्तान ३ वह र 
विशेष भाग चन्द्रगुप्त के भेट करना पड़ा। इन को ही है 
से विदित है कि उस समय भारत उन्नति के क्षेत्र दिवाव 
अग्रगामी था। गौरव-गरिमा में पाटलीपुत्र के प्रासाद कोरे किए 
मेगस्थनीज की ata’ चैंधिया गई थीं। शिल् के शी पो 
अथ' शास्त्र के प्रष्ठ इस बात के साची हैं कि उ वह 
शिल्प भारत में उन्नति पर थे। वाणिज्यके चेत्र में ae थी 
फारस, चीन, लंका; रोम, तिब्बत, नेपाल, इराक AN 5 a 
व्यापार और आयात-निर्यात होता था। प्रजावा 
पर्याप्त हाथ था । मिन्न-भिन्न व्यवसायी-दल कापी 
रखते थे) इन दलों में विधि-पूर्वक निर्वाचन-पराली 2 
थी । विवादास्पद तथ्यों का निर्णय बहुमत से किया ह 
सारांश यह कि राजनीतिक चत्र में ऐसे परीक्षण कि: "माता 
जिने विषय में पश्चिमी संसार तत्र तक कुछ न a > f 
आवागमन के लिए राजमार्ग खुले थे जिन पर थ घेवा में 
अपनी शान दिखा रहे थे । इसके अतिरिक्त WHS = 
अन्य सुविधाएँ भी थीं। झूठ बोलना माखीब | जरि 
नहीं थे । चोरी का यहाँ नाम तक न था| गी IF 
वालों के लिए. सर्वथा विदेशी वस्तु थी। र १६ 
समय था, जिस समय का इतिहास भी ग्रा शज र 
अन्यकार में पड़ा है । 


जा 


त्‌एः x 
करना-! 
ऐसे Tm 
गरी ग्र 
as- CEA 
लिएक्र खर्डोबल्लाल की बूढ़ी माता ने सात दिन का व्रत FAT 
| प्रेयेकिसी प्रकार लड़के और लडकी से, खण्डोवल्लाल और उसकी 
1 Wa सन्तुमई से, शनि का ग्रह टल जाए। राजज्योतिषी 
era परिडत ने बताया कि कष्ट का कम से कम Apa 
Al पार तो दूर हो गया है, वाकी के निवारण के लिए पूजा करनी 
Mt | इसके अतिरिक्त सत्पुरुषो का आशीर्वाद प्राप्त करना 
नी ऐहिए । परन्तु ्राशीर्वाद में भी सावधानता से काम लेना होगा | 
नके ऐ माता ने दुनिया देखी थी | इसलिए '्राशीर्वाद में भी 
टना हीथानता से काम लेना होगा’, इसका wa उसकी समभ में 
i विशेयाया | क्या आशीर्वाद भी कभी दुःख का कारण बन सकता 
तान $ वह आशीर्वाद ही कया जिससे मनुष्य को खतरा हो ? यदि 
इन दोगे ही है तो आशीर्वाद और शाप में क्या फर्क रह गया ? 
gal दिवाकर पणिडत से इस विषय में afa ने तरह-तरह के 
[द कोश किए । लेकिन वह कोई सन्तोषजनक उत्तर न दे सका | 
प के शी पोथी में उसने जो कुछ पढ़ा था वह सुना दिया | इसकी 
उस सहया वह कैसे करता जत्र कि स्वय' उसकी समक में यह बात 
tgs थी ? परन्तु ज्योतिष की बात के राज-ज्योतिषी भी नहीं 
रीता | आखिर ज्योतिष है | afer ने एक ce से ताना 
[का घ तो दिया । दिवाकर परिडत भी न Aga UHAT 
AT बुढ़िया ने अपने बाल धूप में बैठकर सफेद न किए 
ura दिवाकर परिंडत को उसने. गुस्सा न होने दिया। 
sgt रोजज्योतिषी करता क्या । उसने हार मानना ही 
a ; समझ | 
माता के कहने पर खशडोतरल्लाल ने मकरसंक्राति के दिन 
aa के लिए सभी सरदारो को निमन्त्रण दिया | महाराज 
eon में वह स्वय' उपस्थित हुआ | माता के aa की बात 
Mea की। महाराज इन सामाजिक बातों का महत्त्व 
हीय maa थे । इसलिए उन्होंने भी आना स्वीकार कर लिया | 
पस i नक्कारे बज रहे थे जब शाम को महाराज की सवारी 
Kimas वागीचे में पहुंची । कुंवारी लड़कियों ने 
जि शज की आरती उतारी । खास शाही चाँदनी लगी हुई 
विभिन्न सरदार पहले ही बैठे हुए थे। थोड़ी देर में sae 
यगा, इसलिए चारों ओर मशालों का प्रवन्ध किया गया 
जव ये जलाई गई तब सारा स्थान जगमगा उठा | 
_ मालूम देने लगा जैसे कोई छावनी उतरी हुई है | 
पूजा के पश्चात्‌ सब को वहाँ ले जाया गया जहाँ लकड़ी 
_चौकियाँ fst हुई थीं। ठीक बीच में फूल सजे हुए 


G Prep Do main उता देती थी. | खड़ी | 
जब महाराज अपनी खास चौकी पर “विराजमान हीए प्री 0५१५५५ Cal 
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श्री धर्मवीर, TH. To 


सरदार भी az गए। कुछ तो फूलों की सुगन्ध, कुछ 
युलावजल का छिड़काव, इसके अतिरिक्त हर चौकी के दोनों 
तरफ अगर-बत्तियाँ। सारी जगह महक रही थी। घर की 
लड़कियाँ आकर थालियों में मोजन परसने लगीं। इन युवतियों 
में से एक लोगों को सबसे श्रधिक अपनी तरफ खींचती थी | 
वह न सिफ तरुणी थी बल्कि सुन्दरी भी | इसके अलावा उसमें 
शक्ति भी सबसे ज्यादा थी | फुर्ती इतनी थी कि किसी को 
इस वात का पता न चलता कि वह क्या चीज लाई और कब 
थाली में रख गई | उसके पाँव जमीन से छूते ही न थे। एक 
जगह पड़ते ही वह उन्हें उठाकर दूसरी जगह रख लेती । उसके 
सिर के पीछे बालों के अन्दर मोतियों के फूलों का जो गुच्छा 
गु था हुआ था वह हर एक की दृष्टि को अपने न्दर जज्व कर 
लेता | उसकी नजाकत और मुस्कराहट, दोनों, मिलकर ्रपना 
काम कर रही थीं | - 

यह खण्डोबल्लाल की बहिन सन्तुमई थी | 

र 

महाराज की तश्रीञ्रत भी रंगीली ही थी | उन्होंने सन्तुमई 
को एक वार नहीं, दो बार नहीं, कई वार देखा | देखते, लेकिन 
जी न भरता | मोजन करना एक तरह से भूल ही गए | 
सरदार हैरान थे | इस कारण नहीं कि वे असली बात को. 
समभते न थे, बल्कि इसलिए कि वे महाराज से किसी और उ 
बात की आशा करते थे | परन्तु महाराज किसी श्रन्य चीज में 4 
मस्त थे | उन्हें इसका कुछ पता न चला | Pee 

खण्डोबल्लाल दिल-ही-दिल में कुढ़ रहा था, लेकिन कुछ | 
कर न सकता था| उसने सुन wear था कि महाराज की 
wad ऐसी-वैसी है, लेकिन उसे यह खयाल कभी सपने में भी 
न श्राया था कि ऐसे अवसर पर महाराज अपनी दुर्बलता को | 
प्रकट होने देंगे | EE. 

विजया-दशमी पर हर बरस महाराज की तरफ से सरदारों 
को मोजन दिया जाता। खण्डोबल्लाल को महाराज ने अब 
की खास तोर पर बुलाया | हे 

“ग्रपनी बहिन सन्तु को भी लेते आना,” महाराज 
आज्ञा | क 

खण्डोबल्लाल की आँखे जमीन में गड़ी हुई थीं । | 
जवान पर ताला लगा हुआ था। वह बोलता कैसे 
तूफान उठ रहा था। परन्तु एक विचित्र 
रोके हुए थी। यहाँ तक कि 


4 
| 
d 
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बसते हैं। लेकिन फिर वही शक्ति उसके इन विचारों को बहुत 
बुरी तरह से दबा देती । 
“बोलते क्यो नहीं, खण्डोबल्लाल !” 
किया | 
वह फिर चुप; मूत्ति की तरह खडा रहा | 
जमीन की तरफ थीं। .. 
“ग्राखिर बात क्या है !” ग्रबकी महाराज ने जरा AK 
ढँग से कह 
खण्डोवल्लाल के लिए जरूरी हो गया कि जवाब दे। उसी 
शक्ति ने खण्डोबल्लाल का मुँह खोल दिया और उसके मुंह से 
ये शब्द निकले -“जो आज्ञा, महाराज |” 
“तो तुम समक रहे हो न कि मैंने क्या कहा है 
ने नरम होकर पूछा | 
“हाँ महाराज |” मूत्ति का मु ह खुला | 
“रच्छ बात है ।” महाराज के ये शब्द सुनकर खण्डोबल्लाल 
ने मस्तक भुकाया श्रौर उलटे पाँव पीछे हट गया | 
“लेकिन देखो |? महाराज ने जोर से कहा तो खण्डोबल्लाल 
वहीं खडा हो गया--“नव वर्ष के दिन हमने जो भाज किया था 
उसमें सभी सरदार ग्राये थे उनके परिवार के लोग भी उसमें 
सम्मिलित हुए थे। परन्ठु तुम्हारी बहिन, सन्तु, न आई | इस 
लिए अब की यह भूल न होनी चाहिए। जाओ |” 


(=) 


pE विजया दशमी में सिफ दस दिन बाकी रह गए | खण्डोबल्लाल 

at इस मुसीबत से छूटने का कोई उपाय नजर न आया | _ 

। घर-गहस्थी छोड़कर संन्यासी हो जाऊँ ? लेकिन यदि उधर 

से कोई और कदम उठा लिया गया तो ! फिर इस प्रकार 

` संन्यासी बनना कायरता नहीं है क्या १ ्रपनी जिम्मेदारियों से 

| भागना कायरता नहीं तो और क्या है! 

| gat न सारे परिवार को लेकर राज्य से बाहर दो जाऊँ ? 
लेकिन राजा की ate बहुत लम्बी होती हैं, वे तो मेरे जैसे 


महाराज ने प्रश्न 


ata उसकी 


१? महाराज 


ळे: || 
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लेकिन न तो तूने कोई तरीका ST और न 
कहा कि वह इसका रास्ता निकाले । फिर विजया दशमी स 
चली ग्रा रही है। इसलिए क्या बनेगा तेरा ? 
ही दुनिया से क्यों न हट जाऊँ? जहाँ 
अवलाओं की सहायता करता है वहाँ पर इसकी भड. रि 
लेकिन फिर तू किस मर्ज की दवा दे! ईश्वर ने ही तो हु! 
[यता का साधन बनाकर भेजा है | 
बाकी सिर्फ चार दिन रह गए । खण्डोबल्लाल की ST 
ने बडा भयङ्कर रूप धारण कर लिया | वह खाना ई 
गया । माता ने इसका कारण पूछा तो उसने कह म a! 
s में दर्द है। RANAR नहीं खाडँगा तो ग्री 
जायगा |” a 
लेकिन सन्तुमई केसे मानती ! बहिन भाई के पीठे पक 
उसने देखा, भाई का मन किसी बात में भी नहीं लग ला जैसे 
उसने कोई दवा भी तो नहीं खाई | बहिन ने निए «श्र 
कि बात मालूम करके दम लेगी | ( चिल 
“किसकी चिन्ता है, भैया १” उसने KARNY “रत 
“किसी की नहीं |” भाई ने भी बनावटी हंसी «हां 
जवाब दिया | भाई 
“किर इस तरह आत्म-हत्या क्योंकर रहे हो ?? पने ar 
“आत्महत्या | तुम Far कह रही हो, सन्तु! F “बस 
आत्महत्या है १” Tl 
“ओर क्या है? न खाना न पीना, न जीने गै हँसते 


=: 


क ६५ 


में | यह दुनिया ही नहीं, मृत्यु है।” “al 
“पत्यु 1)? Ta: 
“हाँ मृत्यु | माँ पूळुती हैं तो आप बताते नहीं । 
हैं तो सफेद झूठ | में pAg तो श्राप ठ्पिति at से 
छिपा सकते नहीं। भला मुझसे भैया भूले हुए . सकती 


आप आज कुछ और हो गए हैं! जल्दी बताई च 
बात, नहीं तो मुझे भी आपका अनुकरण करना प: t 
नहीं खाते तो मैं भी बगैर खाये कुछ दिन जिन्दा स 
हूँ। चलिए, दोनों इसकी दौड़ लगाते हैं |” 

“सन्तु, तू क्या कह रही है १” 

£वही जो आप सुन रहे हैं |” 

(reat मतलब १? ' 

“वही जो इन शब्दों का हो सकता है । 
मयी भाषा तो बोल नहीं रही | यदि आप मैरी १. 


eer ee 


न सन s द्ध 
5 “सन्तु, तूने ठीक कहा है। aaga रे रने में ह 
दशप ed, तूने ठाक कहा है| सचमुच मंन मरने में ह 


जीने में | कुछ समक में नहीं आता कि क्या करू | करूं 


क्या करू १? 


t h À 
+ y “आखिर बताते क्यों नहीं ्राप १? सन्तु ने कडककर 
tal! 


“सन्तु, सन्तु | तू किन कानों से स नेगी १ मैं किस जवान 
सना सकता हू ? अच्छा होता यदि आज तुम्हारे सामने 
क ॥ तरह बोलने की शक्ति मुझसे लिन गई होती |” 
l “मैया, आपको क्या हो गया है? 
RA कहते ? वह मेरे विषय में है तो झट से कहिए | आपकी 
ते ब्रत के हल करके में यह दिखाऊंगी कि मैं खण्डोतल्लाल 
वहिन हू |”? 
पीछे ९ “तुम हार जाश्रोगी सन्तु, हार जाओगी |” भाई ऐसे 
लग जा जैसे उसकी हिम्मत का बाँध टूट गया हो | 
निए «आपने क्या फैसला किया है?” उसे चुप देखकर सन्तुमई 
«५... ! चिल्लाई | 
हसत “बताता हूँ, सन्तु, बताता हूँ ।?? 
हसीई “हां, तो कहिए, सन्तु भी नरम पड़ गई |” 
भाई ने परदा उठाया, सारी वात ast होकर दोनों के 
पने नाचने लगी | 
तु! † “बस, यही बात है?” सन्तुमई का चेहरा तमतमाने 
I | गुस्से के मारे ग्रंगार वन गई। लेकिन घृणा की 
जीने गै हंसते हुए. बोली--''इसका इलाज मेरे पास है ।?? 
“क्या १24 
“पहले आप तो कहिए कि क्या ऐसा आदमी भी हमारा 
॥राज हो सकता है १? 
पाते “सन्तु |” खंडोबल्लाल की उस शक्ति ने फिर जोर माराः = 
a T सन्तु, तू उस आदमी के बारे में ऐसी कोई बात नह 
ae सकती जिसका सम्बन्ध स्वर्गीय छत्रपति महाराज से हो |? 
‘Gt “अच्छा, तो आप ही बताइए कि क्या श्रपनी प्रजा से 
cit राजा इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है १” 
“इसका उत्तर देना मेरा काम नहीं। अष्ट-प्रधान ही 
झा निण य कर सकते हैं| .हममें से हर एक का काम इस 
प इतना ही है कि उस आदमी की आज्ञा का पालन किया 
जिसे स्वगीय छत्रपति महाराज के पवित्र सिंहासन पर 
aa 1 दिया गया है |? 
‘a “तत्र आपका ग्रष्ट-प्रधान कया सोच रहा है? सन्तु ने 
से उलहना दिया | 
ह. “उसे यह बात मालूम है | इसलिए यह पूछना बल्कि 
: क्षा भी मेरा काम नहीं ।?? 


)) 


+ 
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दिल की बात क्यों - 
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“क्या १” भाई ने पूछा | 
“क्या | फिर बताऊँगी; कल बताऊँगी |?! 

“सन्तु, तू क्या करनेवाली है ?? भाई ने 

पूछा | 

“मैया, मैं मरनेवाली नहीं हूँ | वस, यही डर था न 

आपको ? इस बारे में निश्चिन्त रहिए | इससे ज्यादा में ्राज 
कुछ नहीं बता सकती |?” सन्तु चुप हो गई | 

Crs to) 

गुलाब को हाथी ने पाँव-तले मसल डाला | उसकी सारी 
कान्ति जाती रद्दी । मद्धम-सी खुशबू तो उससे ग्रा रद्दी थी 
परन्तु सौन्दर्य नष्ट हो चुका था | 

शाम को सन्तुमई ने थोड़ी-सी षध ले ली । अन्दर की 

फाई हो जाने से शरीर के स्रन्दंर से बहुत-सा मल निकला | 
शौच-कूप में मिट्टी का वरतन भर गया | बीस बार जाने से 
मुख का सारा तेज जाता रहा | 

श्रगले दिन सबेरे बहिन ने भाई को बुलाया | 

“आज में महाराज के दर्शन करना चाहती हूँ |” बहिन ने 
भाइ से कहा | 

“तू ? महाराज के दर्शन ११ 

“हाँ, में ही महाराज के दर्शन करना चाहती हो |”? 

“क्या तू पगली हो गई है १? 

“नहीं, में सुजान बन रही हूँ |”? 

“में यह नहीं मानता ।?? 

“देखो भैया |? बहिन ने एक बार फिर बिजली की तरद | 
कड़ककर कहा--“आज तो आपको मुझे महाराज के सामने ले 
जाना ही होगा |? 

“क्यों ?? भाई ने बहिन के माथे पर हाथ फेरते हुए धीरे | 
से कहा | 

“आपकी मुसीबत, मेरी मुसीबत, परिवार की मुसीबत और 
महाराज की मुसीबत इसी तरह दूर हो सकती है |” i 

“तू बावली तो नहीं हो रही १? ; 

“क्या बावले इस प्रकार की बाते किया करते हैं ? लेकिन | 
छोड़ो इन बातों को । मेरे लिए पालकी मँगवाओ | में महाराज के | 
दरान करना चाहती हू | मुझे दरबार में जाना ही पड़ेगा |? | 

‘xa अवस्था में तुम केसे जा सकती हो 2” न 

“इसी लिए तो पालकी मँगवाना चाहती हूँ 1? 

“पालकी का क्या करेगी ? तू उसमें बैठ नहीं 

“पालकी आएगी और मैं उसमें तकिया लगाकर 
जल्दी करो भैया, मैं थक गई हूँ | 
“इसी लिए तो कहता हूँ कि...» | 
“मैं उठकर चल दूँगी। फिर आप 
पहाधा्मंकीश्रपंसा', कीम/०कर गई | 


मिन्नत करते हुए 


a 
4 
a 


१३४ 
तकियों के सहारे बैठ गई । fast का वह बरतन भी उसने 
पास ही रख लिया ताकि अगर कहीं रास्ते में जरूरत पड़ जाए 
तो तकलीफ न हो । 
पूना दो ही कोस था। कहारों को सन्तुमई ने बताया 
कि पूना में राजवैद्य के यहाँ जाकर इला कराना है इसलिए 
जल्दी चलो । 
वे पालकी को लेकर हवा हो गए | 
परन्तु जब वे शहर के निकट पहुँने तो सन्ठुमई की ओर से 
आजा मिली कि पहले महाराज के दर्शन करने होंगे | 
रबर वे राजमहल में पहुँचे | 
«महाराज से विनती करो” पहरेदारों से कहा गया-- 
Cf सरदार खणडोबल्लाल की बहिन, सन्तुमई, दर्शन करना 
चाहती है 1” 
सभी चकित हो गए जव उन्होंने देखा कि सन्बुमई को 
महाराज ने एकान्त में ही बुला लिया है। 
आशा मिलने पर सन्ठुमई को पालकी से बाहर निकालकर 
तकियों के बल लिटा दिया गया | 
। “सन्तु | कहार बाहर चले गए तो महाराज ने पूछा-- 
f “तू यह क्या बन रही है ! तुरे क्या हो गया है??? 
£ 'ध्हाराज!? सम्तुमई ने हसकर कहा--/'मैं आपके लिए 
| ` एक उपहार लाई हूँ ।” 
“वह क्या ?? महाराज ने प्रसन्न होकर पूछा |?” 
` “बहू चीज जिस पर आप उस दिन इतने मस्त हो गए, थे,” 
 सन्तुमई ने इशारे से कहा--“उस पालकी में रक्खी है। क्षमा 
_ कीजिए, मैं कमजोर हूँ इसलिए कृपया आपही वहाँ से उठा 
लीजिए |” 


की मेरे पासं आज चिनगारी केवल । 

हुत लम्बी है, यह हॅसने-रोने की दुनिया, 
त लम्बी है यह जादू-टोने की दुनिया, 

गलियों में सुन्दरता की आबादी, 

रहती यह चाँदी-सोने की दुनिया, 


तरतो ग पि 
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पण्डित नारायणलाल कटरियार _ 


| 


हाराज पालकी के पास गए तो उनकी नाक ह$ 

और होंठ इधर-उधर होने लगे | पालकी में मुँह डू 
e n ~ M 

सख्त बदबू AE | भटपट सिर वाहिर निकाल लिया | 


मेरा ही नहीं, छत्रपति महाराज के सिंहासन का भी ge कवि: 
रही है |? = 
“मुझे च्मा किया जाय, महाराज !” यह कहा 
एक पुड्या खोली और चूर्ण अपनी जवान पर रख लिया १ 
जवान पर छाले पहले ही पड़े हुए थे जहर थोह 
में खून के अन्दर जा पहुँचा | का सम 
E 
सम्तुमई का सिर पहले सिरहाने के सहारे टिका ह इन 
अब उसकी गरदन वाई तरफ को लुढकने लगी। हटे; 
“mars बालिका, तूने यहद क्या किया है!” ; a 
उसके पास पहुंचे । b 
सन्तुमई की आँखे एक क्षण के लिए खुलीं Taan 
अन्तिम सन्देश देने में अपनी मालकिन की सहाय 


चाहती थीं | सन्तुमई के मुँह से ये शब्द निकले- गन 
बालिका ने कया किया है? कर्तव्य मीठा था। ऊ 
चुकाए हैं |” धीरी 


थोड़ी देर बाद राजमहल से एक लाश निकली जिसमे! 
में दो आदमियों के सिवा किसी को कुछ न मालूम Teg क 
मृत्यु कैसे हुई | प उनः 
कहते हैं उस दिन के बाद महाराज ने जिस fel ed | 


देखा, पहले उसकी चरण-रज का ध्यान किया | ट्क र 
eat = 
न्तराय 
À| 


केवल व्या... 


अपने z 
तारों से कुछ कहकर मेरी वीणा की भरकर ह = 
मुभसे कुछ कहकर ही मेरी असफल विकल पुकार वन 
डालों से कुछ कहकर काँटे चले गली की eee ३ 
जग से कह कुछ विटप-डूँठ पर है चुपचाप ART aa, 

जाग रहा हूँ एकाकी मैं लिए-दिए लाचारी केवल 
दिया घटा ने तक्ष धरां को श्रपनी बू द. निशाना 
दिया शैल ने सरिताओं को अपना लहू 
मेरी चाहें खड़ी रहीं चौराहे पर - alad 

दिया भरी नदियों ने सागर को मन ARS 
मिंट जानेवाली सुझको मिली 


फूल की 


9 


भ 


कि नी 
एह ड 
लिया। 
गए- 


A 


न कर ss के आधुनिक इतिहासों में सदानन्द नाम के 
मी अना कवियों का नाम आता है। सबसे पहले मिश्र-्घुओ्रो 
इस नाम के एक कवि का उल्लेख अपने विनोद? में 
aE गाथा :— 
व लिया “दस कवि के केवल तीन छन्द हमने देखे हैं। इसके 
मु yt चरित्र का हमे कुछ भी वृत्तान्त ज्ञात न हो सका पर 
का समय १६८५ के आस पास है | इसकी कचिता सरस 
o RRR 
WG इन सदानन्द का एक a भी उन्होंने उद्धृत 
iT है ‘-- 


कविराज सदानन्द 


0 7 5 र 
सोदे सेत सारी मञ्जु मोतिन किनारवारी, 


भीर में निहारी जाति सङ्ग afama के | 
| ¶ ‹ववदानन्द? सुन्दरी न कोऊ सम रूप जाके, 
सदाय ्रागन की ग्राभा सी न ग्रामा ससिभान के 
mena की कोर लागी कानन की छोर जैसी, 


| w weet मरोर जोर जोरे धनुबान È | 
धीरी चालवारी मुख art लालवारी, 
जिसे वह पीरी सालवारी रही नीरी Aana के ॥ 


तूम था इस कवित्त के अतिरिक्त उनका और कोई ग्रन्थ न मिलने 
म उनके जीवन सम्बन्धी घटनाओं पर अपना मत प्रकट नहीं 

faa सकते | 
दूसरे सदानन्द हैं 'रासा भगवन्तसिंह के रचयिता, अ्रठारहवीं 
ब्दी के प्रसिद्ध वीर तथा काव्यप्रेमी AAT के राजा 
न्तराय खीची के आश्रित कवि | भगवन्तसिंह स्वयः कविता 
X उनके RIRA पचीसी? नामक एक ग्रन्थ का उल्लेख 
श जी? ने अपने 'हिन्दी-साहित्य के इतिहास' में किया है | 
[ के आश्रय में रहकर सदानन्द ने प्राचीन वीरगाथा-पद्धति 
अपने ग्राश्रयदाता का यशोगान “रासा भगवन्तसिंह? में किया 

R इस पुस्तक का विषय है एक इतिहास-प॒सिद्ध युद्ध, जो 

रै भगवन्तसिंह तथा अवध के नवाब बुर्हान-उल-मुल्क के बीच 

पूल ७९३ में हुआ था :-- 

DE सवत्‌ सत्र aaa, site I | 


तिथि नोमी संग्राम भो, विदित सकल संसार || 
नी ( रासा भगवन्तसिह, Fo १०४ ) 
ल वक्त युद्ध में ही दुर्जनसिंह के हाथ संग्रामभूमि में 
> सह मारे गए थे | उक्त ग्रन्थ में भी सदानन्द ने- 
विषय में कुछ नहीं लिखा है | उसकी वर्णन शेली से 


(इतना पता चलता है कि वे aef Poan. Corph Kanon Gollectign, H 
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र उनका जैमुनि पुराण 


श्री भगवतीप्रसाद सिंह, बी० ए० 


ak उन्होंने ग्राँखों देखी घटनाओं का उल्लेख 
किया दै | इस पुस्तक में वीरकाब्योपयुक्त १७ प्रकार के छन्दाँ 
का उपथोग किया गया है | छन्द संख्या १०४ दै । इसकी 
भाषा तथा वर्णनशैली पर आगे विचार किया जाएगा | 

इधर प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज करते हुए मुझे 
सदानन्द नाम के ही एक कवि-द्रारा रचित ‘Saft पुराण! 
नामक एक प्रवन्ध-काव्य उपलब्ध हुआ है जिसमें ग्रन्थकार 
ने पाण्डवाश्वमेध की कथा बड़े साइज के ३१० TT में एक उसी 
नाम के संस्कृत ग्रन्थ के आधार पर कही है | ग्रन्थ के मङ्गलाः 
चरण में कवि ने अपना तथा अपने ग्राश्रयदाता का थोड़ा-सा 
परिचय दिया है। उसी के आधार पर AA हम कवि की 
जीवन-सम्त्रन्थी घटनाओं पर प्रकाश डालेंगे | 


सामयिक थे 


जन्म-स्थान 
अपने जन्म-स्थान का वणुन करते हुए सदानन्द 
लिखते हैं :— 

ART परगन नगर, seat तेहि ठौर | 

बसत सुबस तेहि ठौर ही, 'सदानन्द? कविमौर || 
( जैमुनि पुराण, To १) 
मौरावाँ उन्नाव जिले में एक प्रसिद्ध स्थान है | सदानन्द f 
यहीं के रहनेवाले थे | 'दरुवारो? शब्द के अथ' के विषय में. 
मुझे यह भ्रम होता है कि मौरावाँ परगने में इस नाम का कोई | 
गाँव था अथवा इसका तात्पर्य किसी तत्कालीन राजा के दरवार . 


से है। इनके माता-पिता के विषय में कुछ Tard मालूम न 
हो सका | = 


जाति - 
सदानन्द ने स्पष्ट रीति से कहीं अपनी जाति के विप्रय में 
नहीं लिखा है | पूरे ग्रन्थ में केवल तीन छन्द ऐसे हैं जिनके 
दारा इनकी जाति के निण य में सहायता मिलती है । HAA- 

दाता के अपने प्रति किए गए उपकारों का वश न करते 
अन्थारम्भ में वे लिखते हैं :--- 
ग्राम दयो अरु भूमि दै, वाजि वित्रिध नगसाज 
पुनि सासन यहि दयो, सदानन्द? कविराज | 
(He Yo, go 

श्री सेवा परसाद रप, सुनी सकल चित 
सदानन्द कविराज पर, कीन्ही कृपा ब 

go, 


| 
Si 
: 


ऊपर दोनों दो 


हों में का 


१28 


१३६ 


यह एक विचारणीय बात है | अपने मूल ग्रथ में 'कविराज' 
|. शब्द यद्यपि श्रेष्ठ कवियों का ही परिचायक था, परन्तु वीरगाथा 
| काल से ही ,वीरकाव्यों के रचयिता चारणों तथा ब्रह्मभट्टा का 
| उक्त काव्य-पद्धति पर एकाधिकार हो जामे से, 'कविराज' शब्द 
उस जाति-विशेष का वाचक हो गया, जिसका कार्य अधिकांशतः 
| राजपूत राजाओं के आश्रय में रहकर उनके युद्ध तथा प्रेमकथाओं 
| का वर्ण न करके जीविकोपार्जन करना था | आज-कल बहुधा 
| इस शब्द का प्रयोग इसी अ्थ में किया जाता है। इसके 
; | दुरुपयोग की सीमा यहाँ तक बढ़ गई है कि अनपढ़ वञ्जारे मी, 
` जो एक विशेष लय से कवित्त पढ़कर भीख माँगते फिरते हैं. 
(कविराज? नाम से सम्बोधित किए, जाते हैं| उपर्युक्त दोहों में 
कविराज शब्द दोनों Tat में प्रयुक्त हुआ है--मूल श्रथ में 
सदानन्द की काव्य-प्रतिभा का और रूढ अथ में उनकी जाति 
| का परिचायक है | इसके और भी प्रमाण मिलते हैं | 
ogee के अन्त में भी कवि ने ग्रपने श्राश्रयदाता की उदारता 
` का वर्णन जिस प्रकार किया है, उससे हमारे सदानन्द के जाति- 
विषयक अनुमान की पुष्टि होती है | 
स्व बसन भूषन दयो, ग्राम नाम सुभ ठौर | 
महापात्र सासन दियो, कह्यौ agh कवि मौर ॥ 
यहाँ पर 'ग्राम-नाम? से भ्रभिप्राय आश्रयदाता के नाम के 
ग्राम से है। सदानन्द के श्रांश्रयदाता थे गोंडा के राजा शिव- 
प्रसादसिंह | बहुत खोज करने पर “सिवानगर? नामक एक 
/ गाँव का पता चला जो १८्बीं शताब्दी के gate में गोंडा 
राज्यान्तरात ही था, परन्तु १८५७ ई० के गदर में उक्त महराज 
के पौत्र राजा देवीबख्शसिंह बागी हो गए | अतएव उनका 
| राज्य श्रँगरेजी राज्य में मिला लिया गया । अब बह गाँव 
वर्तमान गोंडा जिले की उतरौला तहसील में है। उस गाँव में 
“AME अथवा भाट लोगो की संख्या बहुत है। वे लोग इस 
| | बात का समथन करते हैं कि उनके पूर्वजों को वह गाँव गोंडा 
राजा से माफी के रूप में मिला था | ऊपर लिखे हुए दोहे 
में एक दूसरा विचारणीय शब्द है “महापात्रः। सदानन्द का 
है कि “महापात्रः की उपाधि उनके अन्य पुरस्कारों के 
महाराज शिंवप्रसादसिंह ने दी थी। यह उपाधि 


इसके प्रमाण-स्वरूप महापात्र नरहरि बन्दीजन 
गीय है | महापात्र” की उपाधि उन्हें अकबर 
थी | जाति के वे बन्दीजन ही थे । सदानन्द 
में इतनी विवेचना कर gaa के पश्चात्‌ 
सकते हैं कि वे amt जाति के थे | 


सरस्वती 
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्र्रियं॥/ती ० है?" जतंका Haidee प्रान्त में विशेषकर A 


s नख्या 
अवध में १८५७ Zo 


aA, इतिहास-प्रसिद्ध विद्रोही राजा देवीवर श्र 
प्रपितामह थे | स्थानीय इतिहासों में इनका राजा HH 
१८०० के लगभग लिखा हुआ मिलता है | राजा शिर किया 
सिंह कई gat के विजेता थे, जिनमें श्रमोढ़ा का र Be: 
अधिक प्रसिद्ध है। इसमें उन्होंने अपने पिता मगल | 
छुल से वध करनेवाले, श्रमे राज्य के एक उत्तरा 
पराजित करके Sak राज्य पर अधिकार कर लिया था | 
वीर Arar होने के साथ ही साथ वे धर्मपरायण भी थे| _ इसे 
शासन के आरम्मिक वर्षों में अनेक विजयों-द्वारा अपनाओ E 
दृढ़ करके उन्होंने राज्य में शान्ति स्थापित की | इस 
उन्होंने अपने जीवन के शेष वर्ष तीर्थस्थानों के प्रा ” 


/ 


ओर अनेक धर्मानुष्ठानों के करने में ब्रिताए। saa 


सद। 


<a fed 


की अनेक असुविधाओं के होते हुए भी उन्होंने ai ॐ 
प्रसिद्ध dat का भ्रमण किया श्रौर उसके पश्चात्‌ Wig हे 
आए तो नगर के पश्चिम ओर एक बहुत AN तान्तः 
खुदवाकर Sat मध्य में दो द्वीपों पर सभी तीर्था वील संद 
की | ये अब तक भग्मावस्था में वर्तमान हैं। war उपा 
शिवप्रसाद सिह के दरबार में कत्र आए, इसके लिखितभुनि प 
नहीं मिलते | इतना अवश्य कहा जांता है कि तीर्थाग्ह की : 
जत्र राजा साहब कानपुर उन्नाव होते हुए गोंडा लोर० . त 
उसी समय उन्नाव के पास उनकी सदानन्द से भेंट हुई २ 
काव्यःप्रेमी महाराज उनको अपने साथ ही गोंडा लेग्र 

ऊपर हमने सदानन्द के ग्राश्रयदाता राजा शिवप्रसाद समू 
विषय में जो कुछ लिखा है उसका अधिकांश गोंडा क ह है 
गजेटियर से लिया गया है) AI हम उपयुक्त wT का 
करनेवाले कुछ उपयुक्त उद्धरण सदानन्द के PASAT | 


के गदर में अगरेजों के ह 


las 
(2 


नाम 


से देते हैँ ;-- : _ 
दो०--म गलसिंह नरेस सुत, तप सेवा पं 4 l 
ग्रागिल कथा कहीं बहुरि, भयो जथा सर ड 

x x ; ऐसी 

चौ ~ ~ ao. 
चौ०--सिवाप्रसादसिंह महि ईसा, कहत चरित पुनि न, करने 
Xo 
> x हदी 


दो०--पांच कोटि दानव प्रबल, करत भयावन 
माया छल बल युद्ध मैं, सुदु गोंडा मनि T 

कवि ने अपने आश्रयदाता की उदारता की I: 
देश की भी मुक्त कणठ से प्रशंसा की है जिसमें ` सदान 
फैला हुआ था | त 
दोहा--देस सुभंग सुरूवार में, सुवस बसत सर 
सीलवन्त सरबग्य wes, ब्रिस्तु भक्ति कै 


% Pres भक्ति’ से यहाँ कवि का ata 3 : 


SRR + 


नंख्या २ ] 

कै वि , 
fae, श्रागे चलकर कवि ने अपने ग्राश्रयदाता के शौर्य तथा 
Ung et का वणु न प्राचीन परिपाटी के श्रनुसार बड़े रोचक ढ 
जा शिर कया ६ !--- > 
का यः जग प्रसिद्ध गांडा नगर, दान धर्म मरजाद | 
परवल ब्रिसेनो इन्द्रभुव, टप सेवा परसाद || 

ग त्याग पूरन ygi, रवि प्रताप सम सोय | 
नन्द्‌ सुकवि तिन थापियो, यह जानत सब कोय || 
इस प्रकार शिवप्रसाद सिंह के पराक्रम तथा कीति का गान 
पना ररी हैट सदानन्द ने उस पुरस्कार का भी वणन किया है जो 
क्त महाराज ने प्रसन्न होकर कवि को भेंट किया था :-- 

ग्राम दयो me भूमि दै, बाजि विविधि नग साज | 
पुनि सासन यहि विधि दियो, सदानन्द कविराज || 
सदानन्द की जातिं पर विचार करते हुए हम पहले कह 
WS है कि उपयु'क्त दोहे में जिस ग्राम का उल्लेख है वह 
Cara सूम ठौर? के अनुसार 'सिवानगर नामक ग्राम गोंडा 
RE Saaja आज तक वत मान है | 
WA सदानन्द ने यह, भी स्वीकार किया है कि यद्यपि “कविराज? 
सदान! उपाधि उनके आश्रयदाता ने उन्हें पहले ही दी थी परन्तु 
Mery पुराण? का निर्माण उन्होंने बाद में महाराज शिवप्रसाद 
wee की गुणग्राहकता तथा दानवीरता से प्रसन्न होकर किया-- 


उस सम 


T a ` तब कवि निज मन मुदित हे, कीनो a2 विचार | 

cH! राजनीति aga भगति, करौं कथा विस्तार | 
° 

IREI ज्ञानार्जन 


प्रसाद समूचे ग्रन्थ में कहीं भी कवि ने एक भी ऐसी पंक्ति नही 
डा केरी है जिसमें उसके विद्योपार्जन की ओर संकेत हो अथवा 
n ATÈ काब्य-शुरु का उल्लेख हो | अपने पूर्ववत प्रवन्ध-काब्य- 
yaaa की तरह सदानन्द ने ग्रन्थारम्भ में अपनी काव्यशास्त्र 
ACTIN प्रदर्शित करते हुए अपने को पुस्तकज्ञान-यन 
परालाया है-- 
gae दरि चरित्र same अति, पार न पावत वेद | 
लुमति में जानों न कलु, छन्द अलंकृत भेद || 
न्द ऐसी दशा में एक प्रबन्ध-काव्य लिखने की धृष्टता को 
॥ करने के लिए कवोश्वरो से प्राथना भी की गई है :— 
न € दीपदान ते रबि जथा, ति प्रसन्न सूख साज | 


नि भ. लेखच कविता लखि आदर, महा स्‌कवि सिरताज | 
a हो! कांब परम प्रवीन बहु, उर हरि प्रेम फुरान | 
| उर Te भूपन स्‌ दे, भूषित करन पुरान || 


सदानन्द के ज्ञानार्जन के वहिःसाच्यो के अभाव में भी उनके 
सका अनुशीलन करनेवाले इस बात पर विश्वास नहीं कर 
ति कि वे काव्यशैली से परिचित नहीं थे | 'जैप्नुनि पुराण! की 
कें जल भाषा तथा उसकी मनोहर वण न-शैली ही इस बात की 
य चायक है कि वे भाषा की गति 
| इसके साथ ही पूरे प्रवन्धकाव्य 


आकार ch ote] 
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का उपयोग यह पुष्ट करता है कि कवि छन्दःशास्त्र का पूर्ण ज्ञाता 
दै | भुजङ्गप्रयात, संखनारी, watt, मुक्तादाम तथा संजुता 
यादि छुन्दों की सहायता से किस प्रकार कवि नें वणित विषय 
का साधारणीकरण किया है यह “सदानन्द की काव्य-पद्धाति” 
की विवेचना में स्पष्ट किया जायगा | 
रचना-काल तथा लेखन-स्थान 
जेमुनि पुराण? का रचना-काल सदानन्द ने ग्रन्थ के मङ्गला- 
चरण में इस प्रकार दिया है 
दो०--संवत दस ye श्राठ सै, पुनि दस अधिक प्रमान | 


a 


सावन सितगुरु-पण्चमी, कीन्हों ग्रन्थ वखान ॥ 

x x x 
दो०--नगर AK गोंडा नगर, देखि परे दृति मन्द | 
तहाँ बैठि लेखन कियो, “सदानन्द? AAZ ॥ 


इससे यह स्पष्ट है कि सं० १६१० की श्रावण कृष्णा गुरु 
पञ्चमी को सदानन्द ने गांडा में ही लिखकर समाप्त किया | 
अध्यायों के प्रसङ्गानुसार विभाजन तथा प्रत्येक अध्या य के 
अन्त में -- 
चौ ०-शिवाग्रसाद महीपति बोले, सदानन्दे कहु चरित श्रमेले | 
x x Fe 
चौ०-श्री सरवार देस महँराजा, आगिल चरित ऐस स भ साजा | 
की तरह के वाक्यों के प्रयोग से तो यह विदित होता है कि 
कवि.ने, अपने आश्रयदाता को ग्रन्थ निर्माण करते हुए थोड़ा- 
थोड़ा करके स्‌ नाया | 
दो०--श्री सेवा परसाद नृप, सनी सकल मन लाय । 
सदानन्द कविराज पर, कीन्हीं कृपा बनाय || 
अन्त में ग्रन्थ समाप्त हो जाने पर उन्हें पढ़ने के लिए 
समपित कर दिया | 
“इतिश्री महामारथे भ्रस्वमेध मद्दात्मने राजा युधिष्ठिर 
यज्ञ वर्नेनं नाम छन AAMA: |. श्रीमन्महाराजाधिराज सिवा- 
प्रसाद सिंह पठनाथेँ समेषु सुभमस्तुः |,” | 
परन्तु इसका एक और कारण हो सकता है | सम्भव है 
कवि ने जेमुनि का, जिन्होंने जनमेजय को उक्त कथा स नाई है. 
AINA करते हुए अपने को वक्ता - जमुनि--के तथा शिवप्रसाद 
को श्रोता -जनमेजय--के स्थान पर रखकर ऐसा किया हो | 
कथा-प्रवाह में कहीं-कहीं यह बात स्पष्ट हो गई है: | 
दो०--छुनु जनमेदय भूप अब, जेमुनि कहत प्रसङ्ग 
चले धाम जय काज कै, मन महँ परम SEFI 
x x x 
दो०--जनमेदय नरनाह ते, जैमुनि कथा चलाय 
जोबनाथ आगमन सुनि, धर्मराज सुख ' 
“सदानन्द? 5 कवि 


pi Qllettion Asta 


TTT TET 
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au यह विचार है कि एसा परिवर्तन कवल छदा 
 नुरोध से ही किया गया है। काव्य-प्रवाह में अनेक छनन्दो के 
| ब्रीच 'सदानन्द? शब्द पूरा न बैठने के कारण कवि ने उसके 
दो भाग करके केवल अ्रन्तिम ले लिया है और उसमें 'कवि 
gaan 'सुकवि’ जोड़कर अपने उद्देश्य की पूर्ति की 
| सदानन्द तथा उनके आश्रयदाता का इतना परिचय 
| लेने के पश्चात्‌ अब हम इस विषय पर आते हैं कि पूव -कथित 
` रासा भगवन्तसिंह” के रचयिता सदानन्द तथा जैमुनि पुराण’ 
| के लेखक 'सदानन्द कविराज? में क्या सम्बन्ध है। मेरा पहले 
एसा विचार था कि 'जैमुनि पुराण? के अतिरिक्त सदानन्द की 
और कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है। परन्तु इधर 'नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका? की पुरानी फाइलों को उलटते हुए मुझे बाबू 
 त्रजरलदास, बी० ए०, एल-एल० बी०, का “भगवन्तराय खीचीं 
' शीर्षक एक लेख मिला जिसमें उन्होंने ञ्रसोथर के राजा भगवन्त- 
। राय खीची के आश्रित कवि 'सदानन्द?-द्वारा रचित एक खण्डः 
काव्य (रासा भगवन्तसिंह? दोः उद्धृत किया है। उसकी भाषा, 
वर न-शैली और कवि के आविर्भाव-काल पर विचार करते हुए 
मुझे दोनों काव्या ( जैमुनि पुराण तथा रासा भगवन्तसिंह ) में 
` जिन बातों में साम्य दिखलाई पड़ा, उनका उल्लेख हम नीचे 
करते हैं : 
१ - दोनों कवियों का आविर्भाव-काल एक ही है | 

दोनो वीरकाव्य-लेखक हैँ । एक ने “रासा भगवन्तसिंह? 
मक एक खण्डकाव्य ओर दूसरे ने 'जैमुनि पुराण” नामक एक 
प्रवन्ध काव्य की रचना की | 

३- दोनों ने दो समान नामों से कविता की 
तथा 'नन्दकवि? 
= a ने एक ही भाषा श्रर्थात्‌ पूर्वी ्रवधी में रचना 

| 

आगे हम इन्हीं विषयों पर स्वतन्त्र रूप से विचार करेंगे | 


¢ सुक बि? 


'स॒दानन्द्‌? 


आविभाव-काल 


पुराण के रचना-काल का विवेचन करते हुए हम 
@ कि सदानन्द कविराज गोंडा के महाराज 


सरस्वती 


itized by Arya ऋय Foundation Chennai and 5 TN 


` हो जाता है कि 'रासा भगवन्तसिं 


Kangrf @oleetibn ।सभत्रश है. वह समय 


ख्या 


गणना करने पर प्रथम पाठ के अनुसार भगवन्त : 

जाने की तिथि १४ BRT सन्‌ १७३५ Fo तथा हित 
से १८ अगस्त सन्‌ १७४० ई० ठहरती है। इस 1 ८ 
कारण अन्तर केवल पाँच वर्ष का पडता है | यदि हनी म 
के हम शुद्ध माने तो दोनों पुस्तकों ( जैमुनि पराश पथा 
“रासा भगवन्तसिंह” ) की रचना में अन्तर केवल १५॥ ग्र 
पड़ता थम पाठ से १७ FIP) हमारे विचार) जवे ९ 
दोनों काव्यों की रचना एक ही सदानन्द ने की है | “युद्ध 
प्रश्न यह उठता है कि यदि ऐसा है तो दोनों ग्रन्थों के स्म भे 
में इतना अन्तर क्यों पड़ता है? इसका निराकरण झन नय 
में ऐसा कहीं ay 7 
है जिससे प्रकट होता हो कि यह सदानन्द की श्रन्ति! 1१ 
2) इसके अतिरिक्त सदानन्द कविराज के यथाप्राङ् of यौ 
से भी यह पता चलता है कि गोंडा आने के पूर्व वेडि [Gr 
के आश्रय में रहते थे | गोंडा के राजवंश के समर 
राजा शिवप्रसाद सिंह के शासनकाल के अन्तिम दिनों मे X 
अपने आश्रयदाता के पिता मद्भलसिंह के केवल नाम क्ष 1. ६. ६ 
उन्होंने किया है | उनके यश तथा वीरतापूण कार्यों में à 
ata तक नहीं किया गया | यही नहीं, et शिवा 6 
के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का, जिनमें श्रमोढ़ा३ ~ 
तथा तीर्थाटन रौर तीथाँ की “सागर? में स्थापना मुख्य! 
वर्णन न करके उन्होंने अपने ग्राश्रयदाता की धर्ममही०-' 
तृप्त्य्थ एक पौराणिक कथा को अपने काब्य का विषयक . ' 
यह एक विचारणीय वात है। विचार करने पर £ 
निष्कर्ष निकलते हैं | एक यह कि कदाचित्‌ RIN 
आश्रय में वे उस समय आए हों जब उनके युद्धा बी 
गया था और राज्य में शान्ति स्थापित हो चुकी भी! 
काव्य लिखने के लिए ऐसा ही समय उपयुक्त होता है| 
यह कि सदानन्द जिस समय गोंडा आए उस समब ॐ सि 
काफी हो चुकी थी । अपने ्राश्रवदाता का यशोर्गी 
एक धार्मिक विषय का चुनता ही इसका प्रमाण € हि 
पुराण? का कथानक सदानन्द कविराज ने स्वयं चता , “करि 

थन की पुष्टि के लिए उक्त ग्रन्थ का निम्ना 
किया जा सकता है :-- = 
ace 
दो०--तत्र कवि निज मन सुदित हो, कीनो ey तथ 
राजनीति aga भगति करों कथा विश वशेषत 


क०- 


हैं कि सदानन्द कविराज गोंडा आने के पूव 
आश्रय में अवश्य थे जहाँ उन्होंने अपने जीवन 


ह ‘gl x ०6७ LIS सदानन्द और उनका जे i | प . १३९ 
था i २ - वीरकाव्य-लेखक (२) छत्री हके सकु बढ़ावै, 

रस op) एक धार्मिक विषय चुनते हुए भी सदानन्द कविराजने नरकहु मह अध ठवरु न पावै | 

दि देनी aR के अनुसार यह ध्यान रकखा कि उसमें वीररस o त्त. 

| पुराश सथान हो। पाणडवाश्वमेध का कथानक इसके लिए उपयुक्त यक विप्र कहे विवि aug विताइकै 

ल of DATs वही काव्थल्प में लेखनीवद्ध हआ | इसके साथ आयु कद HARI AAK | 


विचार) जत हेम "रासा भगवन्तसिंह! पर विचार करते हैं तो उसमें 
की है) “उद वर्णन, जो वीरकाब्य का एक प्रधान BH है, मुख्य पाते 
के wal भेद केवल इतना है कि जहाँ रासा भगवन्तसिंह! में एक 
रण ght राजा के वीरतापूण कार्यों की प्रशंसा में ग्रन्थ-रचना 
| उले सदानन्द कविराज ने Saft पुराण? में विश्वविख्यात 
[भारत के विजयी, पाण्डवो से सम्वद्ध अश्वमेध में भाग लेने- 
‘a शौ यौवनाश्‍्व, TAARA, चन्द्रहास तथा बृपकेठु, इत्यादि 
कों के शौर्य तथा पराक्रम के गीत गाए | 
a २--नाम-साम्य 
pq, पैसे तो दोनों ग्रन्थों में प्रयुक्त कवि के प्रसिद्ध नामों में 
FE है ही, काव्य में आए हुए नामों में भी समानता है । दोनों 
“यो में “सदानन्द? तथा “नन्द कवि? अथवा AR सुकवि? के 
न से छुन्दानुरोध के कारण भिन्न-भिन्न sci में कविता की 
aa । इसके उदाहरण दोनों ग्रन्थों से दिये जाते हैं :--- 


मुख रासा भगवन्तसिंह? से 
धर्ममहो ०-- यहि विधि जाइ नवाब जू, "सदानन्द कबि’ धीर | 


शवसा 


mma. सहित चमू यलगार ही, पहुँचे सुरसरि तीर || 
wi X x x 
प्रसाद Toa चले चतुरङ्ग चमूधर 

yai रेनु उड़ी तम भाल छिपानो | 
zi कम्पत कच्छ सवे gad 

ता र कहि “नन्द कवी? मन इन्द्र डेरानो ॥ 


जैमुनि पुराण? से 
गारः सिवाप्रसाद महीपति बोले, 'सदानन्द? ae चरित AATA | 


है| es 5 x 
me भाँति दान प्रमान ग्ररु सनमानि हुजवर चेत सें | 
ना प g Bara बूकत जोरि कर, यह चरित ag केहि हेत सों ॥ 


X 

४-- HIG तथा छन्द-साम्य 
~ उपयु क्त दोनो ग्रन्थों की भाषा पूर्वी 
{ णा 


> 
ए' तथा रासा भगवन्तसिंह? उ ७93). Foe क्षा कॉ 
विश चशेषताएँ समान रूप से पाई È उनके उदाहरणे नीचे ७ 
जाते हैं 
ai n 


१--उकार-बहला प्रवृत्ति 
fad 
o Yo 


(१) बोले कुस सुसुकाय NT | 


x 


blic Deméin 


w 
à 


$24 


LA, 


इसके अतिरिक्त दोनों अन्थो में अवधी की प्रकृति के ग्रनसार 
ऐसे शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते जो अयोध्या के आस-पास 
विशेष रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं | कुछ ऐसे भी शब्द हैं 
जो उन्नाव तथा रायबरेली के ्रधिकांश भाग में बोली जानेवाली 
वैसवाड़ी के हैं | 
Uo Ho से-- 
मुगले श्रम भीति न साँस लई | 
aq साँग हनी उहि पार गई || 


Jo Jo स 
दरखी ऐस सुनत सुख पाई | 
X x >< 


हमहू करि तीरथ ATIA बैँस | 
वधी भाषा के इन प्रयोगों के अतिरिक्त उपयुक्त दोनों 
ग्रन्थों में समान रूप से वीरकाब्य में प्रयुक्त होनेवाले द्वित्व वर्णी 
का पर्याप्त मात्रा में प्रयाग किया गया है | 
ड go स — 
we पत्थ बीर समत्थ स्थित दूत खवरि. जनायऊ | 
सुत सुमति वीर वबूरब्राहन मिलन सादर आयऊ || - í 
x x X 
७०-- सुर्या न दृषक्केत मण्डी लराई | 
तबे वीर वब्वूर सैना हलाई i 
भये WAR वान कम्मान छेदे | 
किते मण्डलं भानु को जाय भेदे || 
रा? Ho से-- 
हत्थ गहि समरत्थ ज्यों 
किय पत्थ पौरुष ना चलौ | 
aaa है विकराल सिंह 
श्राति मृग सादति दलौ p 
X 
सज्जे सुवीर वज्ज 
लज्जे सुरेस 
wat सुमेर ze 
कुडो कितेक fae 


aN 


X 
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# ऊपर दी हुई सूची के अनुसार जै० Yo तथा Wo Ho Ñ 
' तात छन्द समान रूप से पाये जाते हैं, शेष नौ छुन्दों में विभिन्नता 
हे उसका कारण मेरे विचार में यह जान पड़ता है कि कवि ने 
अपने आरम्भिक प्रयास में वीरकाब्य के लिए जिन १६ प्रकार 
के छुन्दों को चुना उसमें जिन छुन्दों में उसे पूण" सफलता मिली 
उन्हीं का दूसरी बार भी उपयोग किया गया शेष का त्याग कर 
अपनी नबीनता-प्रेमी प्रकृति के सन्तोषार्थं दूसरे ६ प्रकार के 
Beal का समावेश किया | इसे हम रीतिकाल का ही प्रसाद 
मानते हैं | हाँ केशव-ग्रबृत्ति के विरुद्ध सदानन्द ने छुन्दों का 
[ग रसानुकूल भाषा तथा भावों को व्यक्त करने के लिए, 


2-27 ~ 


युक्त स्थलों पर किया है, इस पर हम आगे विचार करेंगे | 


थित दोनों ग्रन्थों की भाषा में बहुत कुछ समानता 
भी कुछ विभिन्नता है| इस विषय में पहली बात 


> 


है रासा भगवन्तसिंह में फारसी शब्दों 


सरस्वता 


ee, 
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त्रियो इद्धुराबी कुजा दुष्ट से है | “gi 
मिदानं न ई अस्त कुह वीच से है॥ i, 

x x x पी है 
हमीं He साहब WAT दान पावे' | č हुए 
न हो है चिरा रद att बाँधि लावे || काठ 


A पत हे 
इस विभिन्नता का कारण पात्रानुकूल भाषा कराह नि 


जान पड़ता है। रा० भ० से फारसी शब्दावली. ३ ७ के 
उद्धुत किया गया है वह नवात्र सादत अली tay के 
गया है | फारसी उन दिनों भारत के कुलीन gara के 
मातृभाषा थी । श्रतएब सम्भव है, कवि तत्कालीन मु 
समाज में प्रचलित उपर्युक्त भाषा का ग्रन्थ मैं प्रयोग 
लोम न संवरण कर सके हों। अथवा वणुन गे । 
स्वाभाविकता लाने के विचार से ऐसा किया हो | दोगे 
सङ्गत है। सदानन्द ने अपनी शैली के इस सिद्धान्त बर 
Safa पुराण में भी किया । पाण्डवाश्‍्वमेध ऐसी लोह 
पौराणिक कथा में पात्रों के परस्पर-वार्तालाप की योजना a 
में करना एक उपहासास्पद बात होती, ग्रतएव उसको =. 
करने में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का ही परिचय मारि 
हिन्दी-साहित्य में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहाँ के. स्वः 
अपनी प्रारम्भिक कृतियो में पात्रानुकूल भाषा का एनः R 
ग्रागे उसकी ग्स्वाभाविकता का अनुभव करके याग rite 
(प्रसाद? जी के प्रायश्चित्त? तथा “चन्द्रगुप्त' की भाषी ग्राहव 
12 वि 


शिवसिं:जी ने असोथर के महाराज भगवन्तराय 
में रहनेवाले प्रसिद्ध कवि शम्सुनाथ मिश्र को ay 
राजा के बन्धु जगतसिंह के आश्रित क 


अ (इाम्मुनाथ मिश्र कवि (स ० १८०१ 

ये महाराज भगवन्तराय लीची के यहाँ 
करते थे | शिवकवि आदि सैकड़ों मनुष्यों को 
दिया | रसकल्लोल, ससतरङ्गिंणी, Ae 
ग्रन्थ इनके बनाए, हुए. हैं | 


>> 
35359 3335 ककि 
संसार तक i १४१ 
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[जन का काव्यणुरु बताया हे और उनका समय भी Fo 
“है तथा स० १८०३ के बीच निश्चित किया है| यही 
1 'जेमुनि पुराण' तथा 'रासा भगवन्तसिदरः के लेखक के उदय 
मी है | इस पर 'सदानन्द के आविर्भाव-काल” पर विचार 
हुए हम पर्याप्त प्रकाश डाल ge हैं। दो गुणग्राही 

काव्यप्रेमी राजवंशों का परस्पर-सम्बन्ध उक्त कवियों-द्रारा 

पेत होने का प्रमाण उपयुक्त घटना है| इसके आधार 
(Fore निस्सन्देह कहा जा सकता है कि सदानन्द कविराज स" 
Mie के आस-पास भगवन्तराय खीची की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खाँ तेश्च के महाराज शिवप्रसादसिंद के आश्रय में BIC | इन 
मुधलफ्राज के गुणो की प्रशंसा तथा उदारता के विपथ में शिवकवि 


तीन मुके 
प्रयोग रु ee 
न में। 
। दोगे 
Ank 
सी लोह 
योजना मेरे एक मित्र हैं जे अँगरेजी मिठाइयों की दूकान करते 
5 दूकान में दस-पन्द्रह हजार का माल सदैव रहता है जिससे 
व मासिक ma चार-पाँच सौ रुपए हो जाती है। मित्र 
त क्य स्वयं बड़ी शान से रहते हैं | पूरा अँगरेजी फैशन | 
ममक दिन मैं उनकी दूकान पर बैठा था । गर्मियों के दिन 
र 


, दोपहर के चार बजे होंगे । धूप बहुत तेज थी | इतनी 
भाषा ग्राहक कोई नहीं आ रहा था | हमारे मित्र की यह 
1 है कि जब ग्राहक न हों तत्र वे सिगरेट पीते रहते हैं| उस 
सा मामी वे अपने मुँह से धु ग्रा उगल रहे थे | 
wal बातों-बातों में मुझसे कहने लगे--“व्यापार में बहुत 
गर दहे | तुम नोकरियोंवाले हमारा क्या मुकाबला कर सकते 
सिक पूरे महीना भर काम करने के बाद तब कहीं गिने-चुने 
नररा मुँह देख पाते हो। अगर कोई अचानक खर्च aT 
ष्ट शी दूसरों का Se ताकना पड़ता है | “बिजनेस! के कया 
वीची | थोडी से 'इ'वैस्टमेंट' से महीने में चार-पाँच सौ बड़ी 
डा 9 नी से बना लेता हूँ । एक चीज रुपए की घर खरीद पढ़ती 
कवि ग्राहक से दो-तीन तो ऐसे ही वसूल हो जाते हैं | ्राजकल 
E दिनों में तो पाँचों घी में हैं। माल काफी स्टाक में 
{माल बाहर से ग्रा नहीं रहा है; इसलिए एक रुपएवाले 
क मोल दाव लगने पर चार-पाँच भी कभी-कभी मिल 


a है। एक रुपया कमाने में एक मिनट भी नहीं लगता 
A 


a सारा द्नि दफ्तर में कलम घिसने के बाद कहीं एक- 
A का मुह देख पाते हो |?” 
भी वे इस सम्बन्ध में कुछ अधिक कहना चाहते थे कि 


में एक लड़का ‘rey उठाए प्रक्िट-0ब्युद्मा7१०न्कुबर्छी॥. 


श्र 


संसार-चक्र 


qea दुगांशङ्कर व्यास, बी० ए० 


से, जो बहुधा अपने काव्यगुरु असोथर-निवासी शाम्धु कवि के 
पास आया-जाया करते थे, उन्होंने बहुत कुछ सुन GA था | 
जेमुनि-पुराण्‌? की रचना इन्हीं महाराज के आश्रय में रहकर 
सदानन्द ने स'० १८१० में की थी | 

कविराज सदानन्द की जीवन-सम्बन्धी घटनाय्रो तथा कतिया 
का इससे श्रधिक वृत्तान्त प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध न हो 
सका | AACA इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं | 
उपयु क्त कवि के दोनों ग्रन्थों का पुर्ण रूप से अनुशीलन करने 
के पश्चात मुझे उनकी भाषा-शैली तथा वण न-पद्धति में aza 
कुछ समानता दिखलाई पड़ी, ्रतएव में उनकी ग्रमेद-स्थापना 
का लोभ स वरण न कर सका | 


में पूड़ियाँ थीं। लड़के की उम्र कोई mere वर्ष के 
लगभग होगी | 

उसके एक हाथ में एक छोटी-सी छडी थी | छुड़ी का 
सहारा लेते हुए उसने कहा--“वाबू जी! पूड़ी खारगे ?? 

उस लड़के का इतना कहना था कि चमन बाबू श्राग्नेय 
T से उसकी ओर देखने लगे और गरजकर बोंले-“निकल 
जा मेरी दूकान से ! किसने तुमे श्रन्दर बुलाया है १? 

में हैरान-सा हो रहा था कि आखिर मामला कवा है कि 
मेरे मित्र को एकतारगी इतनी तेजी ग्रा गई है । मैंने धीमे 
से पूछा--/मिस्टर चमन |! यह तेजी कैसी | वह बेचारा | 
अपनी पूड़ियाँ बेचने आया है और तुम उसे कुत्ते की तरह दुत्कार - 
रहे हो ! क्या वह आदमी का बच्चा नहीं है ११? | 

मेरी 
लगे--“यार | Saad जानते, यह हर 


लेकर अवश्य खाई है; लेकिन अब यह तो मेरा पीछा ही 
छोड़ता | l ग 


कम्मख्त |? 


इतने में चमन बाबू का एक लड़का af आ गया. 
उम्र भी करीब वारह-तेरह वर्ष की रही होगी i 
कोट, बूट, GUA और नीले रङ्ग की _ कमीज प! 
मी अच्छे वने हुए थे--माँग निकली = 
Cara? ERS RELA ही 


१४० 
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१--दोहा 3 
२-र्‍पद्धरी n 

| ३-सङ्कनारी र 

| ४ -- गीतिका 2२ 

| ५--रोटक i 

i ६--भुजज्ञप्रयात 2? 

| ७-न्रिभङ्गी A 

| ८--चौपाई कवित्त 
६--चामर लीलावती 
१०--सोरठा gt 
११-सञ्जुता मत्तगयन्द 
१२--सारक्षिनी कुण्डलिया 
१२--कन्दो रूप धनाक्षरी 
१४--ससुक्तादाम चन्द्रकला 
१५--तोमर ससिवदना 
१६--हरि गीतिका सर्वकल्यान दणएडक 
१७-पद्धटिका ` ; 


E ऊपर दी हुई सूची के अनुसार Sto Yo तथा Uo Ho में 
सात छन्द समान रूप से पाये जाते हैं; शेष नो छन्दों में विभिन्नता 
है उसका कारण मेरे विचार में यह जान पढ़ता है कि कवि ने 
अपने आरम्भिक प्रयास में वीरकाब्य के लिए जिन १६ प्रकार 
के set को चुना उसमें जिन gai में उसे पूण सफलता मिली 
उन्हीं का दूसरी बार भी उपयोग किया गया शेष का त्याग कर 
अपनी नवीनता-प्रेमी प्रकृति के सन्तोषार्थ दूसरे ९ प्रकार के 
Brera समावेश किया | इसे हम रीतिकाल का ही प्रसाद 
मानते हैं | हाँ केशव-प्रव्त्ति के विरुद्ध सदानन्द ने sei का 
प्रयोग रसानुकूल भाषा तथा भावों को व्यक्त करने के लिए, 
युक्त स्थलों पर किया है, इस पर हम आगे विचार करेंगे | 


कथित दोनों ग्रन्थों की भाषा में बहुत कुछ समानता 
भी कुछ विभिन्नता है। इस विषय में पहली बात 
खटकनेवाली है वह है रासा भगवन्तसिंह में फारसी शब्दों 

| Saf पुराण में फारसी के केवल सर्व- 
प्रचलित शब्द आए हैं। नीचे दोनों ग्रन्थों में 
के उदाहरण दिए. जाते हैं 


सरस्वता 
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ग्रन्थ इनके बनाए हुए हैं । 


बिगो इद्धुराब्री कुजा दुष्ट से है | जन 

मिदानं न ई अस्त कुह बीच से है | Pa 

हमीं कद साहब AAT दान पावे | E 
= क 


न हो है चिरा रद अबी बाँधि लावे || 


इस विभिन्नता का कारण पात्रानुकूल भाषा का पह न 
जान पड़ता है। Uo He से फारसी शब्दावली-पूर३७ क 
sga किया गया है वह नवाय सादत अली ajd के 
गया है। फारसी उन दिनों भारत के कुलीन gara : 
मातृभाषा थी AATA सम्भव है, कवि तत्कालीन मु 
समाज में प्रचलित उपयुक्त भाषा का ग्रन्थ में प्रयोग 
लोभ न संवरण कर सके हों। अथवा वर्णन में! 
स्वाभाविकता लाने के विचार से ऐसा किया हो | दोगे 
सङ्गत है। सदानन्द ने अपनी शैली के इस Aaaa 
Safa पुराण में भी किया | पाण्डवाश्वमेष ऐसी लोड 
पौराणिक कथा में पात्रों के परस्पर-वार्तालाप की A 
में करना एक उपहासास्पद बात होती, ग्रतएव see 
करने में उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का ही परिचय: शा 
हिन्दी-साहित्य में ऐसे श्रनेक उदाहरण हैं, जही पे सन 
अपनी प्रारम्भिक कृतियों में पात्रानुकूल भाषा वा छक f 
AÀ उसकी श्रस्बामाविकता का अनुभव करके तयाग दीपः 
प्रसाद? जी के 'प्रायश्चित्त! तथा “चन्द्रगुप्तः की भाषा ग्राहः 
करने पर यह बात स्पष्ट हो जाएगी। TÈ वि 

पाठकों के समक्ष Aga पुराण तथा “रसा भी वे 
को एक ही कवि ( सदानन्द कविराज ) की रब बाते 
करनेवाले जिन तथ्यों की विवेचना ऊपर की ग (द है | 
अधिकांश साहित्य पर अवलम्बित है | ऐतिहासिक पूरे 
मिलते हैं उनसे गोंडा तथा असोथर के तत्कालीन Tar सु 
उनके आश्रित कवियों में पारस्परिक सम्बन्ध की gett दूसर 
शिवसिं:जी ने असोथर के महाराज maana ली. RT 
में रहनेवाले प्रसिद्ध कवि शाम्सुनाथ मिश्र को गोडी से 
राजा के ay जगतसिंह के आश्रित कवि शिव 

% (शम्भुनाथ मिश्र कवि ( ao १८०३ में 

ये महाराज भगवन्तराय खीची के यह 
करते ये | शिवक्रवि आदि सैकड़ों मह॒ष्यों की ६ 
दिया | रसकल्लोल, रसतर्राङ्गंणी, ग्रलंकारदी 


VU 


————— नल. 
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जन का RAGE बताया है और उनका समय भी ao 
-६ तथा स० १८०३ के बीच निश्चित किया है| यही 
| जिमुनि पुराण” तथा 'रासा भगवन्तसिंह' के लेखक के उदय 
x ती 2) इस पर “सदानन्द के ग्राविर्भाव-काल' पर विचार 
हुए हम पर्याप्त प्रकाश डाल चुक्रे हैं। दो gyar 
 क्ाव्यप्रेमी राजवंशों का परस्पर-सम्बन्ध उक्त कवियों-द्रारा 
पेत होने का प्रमाण उपयु क्त घटना है| इसके आधार 
ग are निस्सन्देद कहा जा सकता है कि सदानन्द कविराज स'० 
ली-पूण १७ के आस-पास भगवन्तराय खीची की मृत्यु के पश्चात्‌ 
खां सेक्ष के महाराज शिवप्रसादसिंद के आश्रय में WIC | इन 
| मुष्ताशाज के गुणों की प्रशंसा तथा उदारता के विषय में शिवकवि 
लीन मु 
प्रयोग ३ = 
[न में: 
। दोगे 
द्वान्त a 
सी लोह 
1 योजना तक गिल अँगरेजी मिठाइयों की दूक 
ए मित्र हे जो श्रँगरेजी मिठाइयों की दकान करते 
' ` १ दूकान में दस-पन्द्रह हजार का माल सदेव रहता है जिससे 
Wit मासिक आय areata सौ रुपए हो जाती है | मित्र 
री त स्वयं बड़ी शान से रहते हैं | पूरा अँगरेजी फैशन | 
का भएक दिन मैं उनकी दूकान पर बैठा था | गर्मियों के दिन 
लाग! दोपहर के चार बजे होंगे | धूप बहुत तेज थी | इतनी 
WUE ग्राहक कोई नहीं आ रहा था। हमारे मित्र की यह 
1 है कि जब ग्राहक न हों तब वे सिगरेट पीते रहते हैं | उस 
सा मारी वे अपने मुह से धुँआ उगल रहे थे | 
रबा बातों-बातों में मुझसे कहने लगे--“व्यापार में बहुत 
गई (द्‌ है । तुम नोकरियोंवाले हमारा क्या मुकाबला कर सकते 
सिक पूरे महीना भर काम करने के बाद तब कहीं गिने-चुने 
नररा मुह देख पाते al अ्रगर कोई अचानक खर्च झा 
पुष्टि शी दूसरों का मुह ताकना पडता है | “बिजनेस? के क्या 
dial") थोड़ी से 'इ'वैस्टमेंट' से महीने में चारपांच सौ वडी 
डा (नी से बना लेता हूँ | एक चीज रुपए की घर खरीद पड़ती 
aa आहक से दो-तीन तो ऐसे ही बसूल हो जाते हैं । ग्राजकल 
= दिनों में तो पाँचों घी में हैं। माल काफी स्टाक में 


| {माल बाहर से आ नहीं रहा है; इसलिए एक रुपएवाले 


| ae माल दांव लगने पर चार-पाँच भी कभी-कभी मिल 
३४ है | एक रुपया कमाने में एक मिनट भी नहीं लगता 


As 


RAN दिन दफ्तर में कलम घिसने के बाद कहीं एक- 
; ʻA का मुह देख पाते हो |” 
वे इस सम्बन्ध में कुछ ग्रा 


एक लड़का 'छाबडी? उठाए ह हुआ । काबड़ी 


संसार-चक्र 


पंर्डित दुर्गाशङ्कर व्यास, वी. wo 


o FHT MED के, कि cA Etin [सि 


से, जो बहुधा अपने काव्यगुरु ग्रसोथर-निवासी शाम्धु कवि के 
पास आया-जाया करते थे, उन्होंने बहुत कुछ सुन खखा था | 
'जेमुनि-पुराण? की रचना इन्हीं महाराज के ग्राश्रय में रहकर 
सदानन्द नेस ० १८१० में की थी | 

कविराज सदानन्द की जीवन-सम्बन्धी घटनाओं तथा sait 
का इससे AE वृत्तान्त प्रयत्न करने पर भी उपलब्ध न हो 
सका | श्रतएव इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं | 
उपयु क्त कवि के दोनों ग्रन्थों का पूर्ण रूप से अ्रनुशीलन करने 
के पश्चात्‌ मुझे उनकी भाषा-शैली तथा वर न-पद्धति में बहुत 
कुछ समानता दिखलाई पड़ी, ्रतएव में उनकी ग्रमेद-स्थ्रापना 
का लोभ Ta न कर सका | 


में पूडियाँ थीं। लड़के की उम्र कोई awed वर्ष के 
लगभग होगी | 

उसके एक हाथ में एक छोटी-सी gat थी। छुड़ी का 
सहारा लेते हुए उसने कहा--“वाबू जी | पूड़ी खाओगे ?” 

उस लड़के का इतना कहना था कि चमन , बाबू आग्नेय 
नेत्रों से उसकी ओर देखने लगे और गरजकर बोले--“निकल 
जा मेरी दूकान से ! किसने तुमे श्रन्दर बुलाया है १”? ) 

में हेरान-सा हो रहा था कि आखिर मामला क्या है कि. 
मेरे मित्र को एकतारगी इतनी तेजी द्रा गई है | मैंने धीमे | 
से पूछा--'“मिस्टर चमन | यह तेजी केसी | वह बेचारा 
अपनी पूड़ियाँ बेचने श्राया है और तुम उसे कुत्ते की तरह दुत्कार 
रहे हो ! क्या वह आदमी का बच्चा नहीं है १? र 


मेरी इस भाड़ से चमन बाबू कुछ चौंक पड़े और कहने | 
लगे---'यार | तुम नहीं जानते, यह हर रोज मेरे पास पूड़ी 
लेकर श्रा जाता है और पूडी खाने के लिए बार-बार कहता है 
मने इससे uda वार एक-एक आने की पूढ़ी मोल 
लेकर अवश्य खाई है; लेकिन अब यह तो मेरा पीछा ₹ 
छोडता | कल भी आ गया था। आज फिर २ 
कम्बख्त | 


इतने में चमन बाबू का एक लड़का वहाँ आ गया 
उम्र भी करीब बारह-तेरह वर्ष की रही 
कोट, बूट, जुराबें और नीले रङ्ग : 


हाथ में एक छोटी: 


१४२ 


चमन बाबू के लड़के के देखकर उस छाबडीवाले लड़के 
मेरे मित्र को फिर एक बार कातरतापूर्ण दृष्टि से देखा ओर 
कहने लगा-- “वाबूजी | छोटे बाबू को पूडी दिलवा at |” 
उधर छोटे बाबू की ala’ पूड़ियों पर गड़ी थीं; परन्तु चमन 
' बाबू कह BAT ge एक वार कह दिया है कि मेरी 
' दूकान से चले जाओ | तू श्रभो तक क्यों खड़ा है! हर रोज 
' तेरी पूड़ियाँ खरीदने का क्या मैंने ठेका ले खखा है! - भाग 
यहाँ से |? छोटा बाबू इस समय फल खाया करता R |” 
चमन बाबू ने अब जो फटकार बताई उससे छावडीवाले 
लड़के की अन्तर्ज्वाला प्रज्वलित हा उठी और वह सिसकिर्या 
भरने लगा | श्रश्रुकण फर्श पर टप-टप गिर रहे थे जिनमें 
| ` जरोत्र की.आत्मा के तडपते हुए में स्पष्टतया देख रहा था | 
मैंने छाबडीवाले को सिर से पाँव तक ध्यानपूर्वक देखा | 
वह खदूदर का कुर्ता पहने था A एक छोटी-सी खद्दर की 
घाती । पाँव से वह नज्ञा था-जूते नहीं थे | सिर पर छाबड़ी 
के सुविधापूर्वक उठाने के लिए एक मैला-सा कपड़ा गोल-सा 
बनाकर रख लिया था | 
एक-दो मिनटों के पश्चात्‌ लड़के ने आँसू पोंछे ओर दूकान 
से बाहर जाने के लिए उसके पाँव हिले ही थे कि aq उसे 
रोककर पुचकारा-“बेठा ! चुप करो। रोशों मत | धीरज 
से काम लो |” फिर उसकी छाबड़ी को खुद पकड़कर नीचे 
रख दिया और उसे भी बैठ जाने को कहा वह बैठ गया | 
मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरा ओर अत्यन्त प्यार से उसे पूछने 
लगा-- तुम पूड़ियाँ क्यों वेचा करते हो, बेटा? क्या तुम 
पढ़ने नहीं जाया करते 2” 
तब चमन बाबू ने मुझे कहा-- तुम किस पचड़े में पड 
जए । जाने दो, जिधर से श्राया है उधर चला जाएगा और 
` ज्रपनी पूडियाँ बेचता फिरेगा | हमें इससे क्या प्रयोजन कि वह 
` प्रूड़ियाँ क्यों बेचता है १? 
“Groat लड़का भी इसी वय का है” HA चमन बाबू को 
समभाते हुए कहा--“एक बार उसकी ओर देखो और फिर 
इस छाबडीवाले को देखा । कितना अन्तर है | अवश्य कोई 
रोमाञ्चकारी परिस्थिति होगी; श्रन्यथा कया इस लड़के 
खेल-कूद के लिए नहीं करता होगा |. 
मे जानो”, चमन बाबू कहने लगे-- 
हू कि गरीबों के लड़के खेल-कूद 
जुरी करने के लिए ही पैदा हुए हैं |! 
Qe ve दृष्टि से वाबू साहब को देखते हुए कहा-- 
[लत की सनक सवार रहती है कभी किसी 


? A 
awaa e 
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उस लड़के ने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक एक वार a 
मेरी ओर देखा ओर कहने लगा--“बाबूजी | i यज 
से इसी तरह qfeat बाजार में ले आता हू और वेक टोर 
पैसे बनते हैं अपनी माँ को दे देता हू । म रोज्न, ६ 
मुझे पूडियाँ बनाकर देती है और जे पैसे वच ना | 
ग्राटा-दाल लेकर हम दोनों अपना पेट पाल sail या 


à = oh X र =} 
कहती है कि अगर में पढ़ने जाऊ तो पढ़ाई का के 
>. [a aS से q xt नग 

से आए और फिर रोटी केसे चले |” i 


जब लड़का इस प्रकार अपनी राम-कहानी हुग के 
तब मैंने आँख की एक कोर से चमन बाबू की aha 
वे gat उड़ा रहे थे और कुटिल-मन्द हास्य saben जो 
नृत्य कर रहा था | हम 
परन्तु जब मैंने कहा--“सुना चमन ! आपका झैं इस 
के प्रति व्यवहार कितना अन्‍्यायपूर्ण था”, तो वे फि छाः 
कश खींचते हुए बोले--“शझ्भुर | तुम बहुत भोले है बाबू 
कहानियाँ सब झूठ-मूठ बनाई जाती हैं। इसकी झैंने गि 
ऐसी पट्टी पढ़ा दी होगी ताकि इस तरह अपना HATE : 
के सामने रखने से उनकी हमददी ज्यादा हो जाय Aga 
शीघ्र बिक जाएँ |” णया 
मैंने अपनी ऊँगली दाँतों तले दवा ली ग्रोर पे 
कि ये धनवान्‌ लोग कितने निष्ठुर और हृदयहीन होते | 
वह लड़का कभी मेरी ओर देखता और कौर 
की ओर देख लेता था | 
मैंने उसे प्यार करते हुए और यह ATE 
में तुम्हारी पूड़ियाँ मोल ले लूंगा, फिर प्रश्न कि: 
पिता कहाँ है और क्या काम करता है !” 
जता सा बह लडका थोड़ी देर तक ठ प 
Sera वह लड़का थोडी GT __ 
उसके होंठों पर TA मौन की सुदृढ़ मुहर लंग गई र । w 
मैंने उसे थपथपाया | सिर पर वात्सल्य स 
वात्सल्य की गरिमा की अनुभूति से उसके | | 
पिता |” उसने कहना आरम्भ किया छा 
"याद नहीं, केसे थे । माँ कहती है कि जब्र १ ज 
तब वे काँग्रेस में काम करते हुए. कैद दो गए 
भेज दिए गण थे। वहाँ जेल में उन्हें. साँप 
ओर वे वहीं मर गए थे |”? 
तब एकदम उस लड़के की आँखों से ग्रास 
ठीक उसी समय मेरी स्मृति के पट पर 
एक खबर चक्कर काट रही थी जव हमारे नगर 
नेता के कालेपानीं की जेल में साँप क 
हड़ताल की गई थी | 
leah सेक्कग्रेसा सिहर उठा | उत्त वी 


at | परन्छ 


« 


र कृत 
कप जानना चाहता था | इसलिए तमाम रही-सही शक्ति 
| ह 

र वेचे 


'टोरकर मैंने पूछा--'्रौर तुम्हारी माँ क्या करती है १2? 
२५ वह 
AT रोज No 


(1९ | 


| पहले दूसरों के घर काम करती थी | अब उससे 
च जाते; 
ल लेते 


[या जाता| वस | मुझे पूड़ियाँ बना देती दै |? 
` . लड़के की इस आत्मकथा के सुनकर मेरे हृदय में आग 
`  देचनगारियाँ पैदा होने लगीं | एक बार ते हृदय-मण्डल 
[माज-सेवा के विरुद्ध भावनाएँ भी उद्वेलित हो उटी | 
नी git के परिवार की ऐसी दुरवस्था | 
की श्रोऔर दूसरे ही क्षण उन अमीरों के प्रति घृणा उत्पन्न हो 
उनके भ्री जो यह कहते लज्जित नहीं होते कि ये गरीबों के दुख- 
ही मनगढन्त कहानियाँ हैं | A 
ग्रापका झैं इस विषय पर साचते साचते विचार-निमग्न-सा हो रहा 
ही वे क्रि छावड़ीवाले की आवाज ने मुझे जगा दिया | 
भोले शे. बाबूजी, पूड़ियाँ नहीं लोगे 2” 
इसकी Ha गिना, उसकी छावडी में कुल नो पूड़ियाँ थीं | कुल 
ना ARAL आने की । 
जाय श्रेद्धाबड़ीवाला मुभसे पैसे लेकर, 


हाथ जोडता ZAM, 


गया | 
और à be 
न होते! 
र कभीर 
वासन है 
[ किया“ रावत चत॒र्भजदास चतुर्वेदी, FAR 


कुठ बम माथुर चतुर्वेदी @| इस नाते मथुरा हमारी जन्मभूमि 
गई al येर चतुवेदी कहीं रहें, पर मथुरा से उनका स्नेह-बन्धन 
गण रहता है | मेरा आना-जाना भी मथुरा में लगा ही रहता 
e ह इस वार का मेरा मथुरा जाना एक विशेष उद्देश्य से 
aan | 
: जारा में 'कर्जन म्यूजियम! नाम का एक संग्रहालय है जो 
à ब्रँसनेक विशेषताओं के कारण दर्शनीय और अध्ययनीय है | 
a ई राज्य संग्रहालय का अध्यक्ष होने के नाते भरतपुर सरकार्‌ 
गात जुलाई में यह ्राज्ञा मिली थी कि में उक्त म्यूजियम 
0 वहां की संग्रहीत मूर्तियों का विशेष अध्ययन करूँ ] 
सू ee १६४५ के अन्तिम दस दिन मुझे उक्त म्यूजियम में 
i पाँच i पड़े थे | 
रन म्यूजियम? के क्यूरेटर महोदय मेरे पूर्व-परिचित 
दश गढ़ की Rel कांग्रेस” में मेरा उनसे प्रथम साक्षात्कार 
पर इस वार के मेरे प्रवास ने ले. ।छबेके।वराी. 
द्या | 


कजन म्युजियम स 
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सहमी हुई आवाज में कहने लगा--“माँ रव बूढ़ी हो 


कर्जेन म्यूजियम में 


टर तथा सेक्रेटरी भरतपुर-राज्य-म्यूजियम 


MNO 
१५३ 


उन पूड़ियों को हम तीनों ने जत्र खा लिया तत्र मैने एक 
वार फिर अपने मित्र से कहा -““भाई, देखा | कितनी वेदना- 
मयी कहानी थी और श्राप त्रिना सोचे-समझे उस पर fare 
रहे थे |” 


लेकिन चमन बाबू ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“भाई 
साहब | यह संसार-चक्र इसी तरह चला करता है | यदि 
देम लोग इन गरीबों पर भी रोव न we तो और किन 
पर भाडे १? 


चूँकि में स्वयं एक गरीव-श्रेणी से सम्बन्धित ह; इसलिए 
उनकी यह वात मुझे तीर की तरह चुमी और मैं फिर उनकी 
दूकान पर एक क्षण भी न ÀZ सका | 


में सड़क पर सोचता जा रहा था कि ये बड़े आदमी, छोटे 
ले।गों की कितनी water करते हैं. और उनके प्रति किए गए. 
तिरस्कार को 'संतार-चक्र' कहकर हस देते हैं | 


परन्तु मेरी अन्तरात्मा से एक हलकी-सी श्रावाज उठ रही 
थी --'संसार का यही चक्र किसी-न-किसी दिन अवश्य इन : 
अमीरों को पीस डालेगा !? 


'कर्जन स्यूजियम? साधारण रूप से मथुरा-कला का ही सेग्रहा- | 
लय है | मधुरा नगरी भारत की उन सर्वश्रेष्ठ स,त प्राचीन नग- ` 
feat में गिनी जाती है, जो मोक्ष देनेवाली मानी जाती थीं | Fae 
नगरी AARE भगवान्‌ कृष्ण की जन्मभूमि और लीला. 
भूमि है | इसी कारण यह हिन्दुओं का प्रख्यात तीर्थस्थान 
यहाँ प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आया कर 
सम्भव है, इसी कारण वौद्ध मिक्नुओं और जैन मुनियों 
मिशन की पूर्ति के लिए मथुरा के अपना धर्मेन्द्र 
किया हो | ; 

कर्जन म्यूजियम में संग्रहीत मूर्तियाँ स्पष्ट रूप से प्रकट 

हैं कि मथुरा बोद्धों-जैनों और हिन्दुओं का केन्द्र र 
कारण यहाँ की कला में तीनों धर्मों के देवी-देवताओं 
का समावेश है | इतिहासःवेत्ताग्रो का मत 
से मथुरा में ब्राह्मण-धर्म की अपेक्षा 
०बहुलता रहै pigeon थही 


धिकांशतः बोट. r 


| 
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मथुरा गंगा-यमुना की ग्रन्तर्बेदी की सभ्यता की प्रधान रंग इनके ओर उनके बनाव-कटाव, रूप-रंग व कद | वर 
स्थली रही है । इस नगरी ने अनेक साम्राज्या का oe at हैं। इससे यह भी प्रतीत होता है कि ये सब एक ही रयु युग 
पतन देखा है । युत्तप्रान्त का तो यह नगरी द्वार ही हैं। बाहर बनाई é हुई हैं। मैंने सरस्वती” में प्रकाशित any 4 
मे जो विजेता भारत में आए वे मथुरा भी अवश्य पहुँचे | फलतः लेख में, जो कि एक शिलालेख की प्राप्ति पर था लि हैं | 
के यक्ष की मूर्तियाँ जैसी परखम से प्रात मथुरा में हैं इस 
की नोह गाँव में हैं, जो कि अब भरतपुर-म्यूजियम में ईका 
हैं | इनके उतार-चढ़ाव में कोई विशेष अन्तर नहीं है| १२ 
राज्य की तहसील दीग, जहाँ के भव्य भवन दर्शन बुद्ध 
चौरासी कोस की परिक्रमा के अन्तर्गत है | ब्रज नामक एक : 
राज्य यहीं था; जिसके नाम पर यह प्रदेश अज कक्तेत क 
भरतपुर के नरेन्द्रं ने त्रजेन्द्र की उपाधि धारण की | हों का 
जैसा कि मैं ऊपर लिख चुका हूँ, मथुरा में am > 
ग्राक्रमणकारी जातियों के आक्रमण बराबर होते रहे |ङ 4 i 
शक, WA, हूण ANE जातिया थीं। याद इनका छा 3 
ला पर भी पड़ी हो तो कोई आश्चय की बात नहीँ ह के 
हाँ यूनानी भावों के दर्शानेवाली मूरतियाँ मिली है| दवा 
इन मूर्तियों में शुंगकाल की कला की दो मूर्ति ले प्राच 
हैं । इनके देखने से पता चलता है कि शुंगकाल मे मौर्य 
वेदिका और तोरण बनाए जाते थे | जिस प्रकार AH च' 
वाली जातियों को भारतीय जन-समाज ने अपने में प हुए. 
उन आक्रमणकारियों की संस्कृति का प्रभाव भी मथुरा की कला ee बर रू 
पर अवश्य पडा | इस प्रभाव की छाप श्रद्यावधि वत्तमान R | 0 cee कालीन 
क्ेन म्यूजियम की परिचय-पत्रिका में मथुरा-कला से. .सम्ब- _ 
स्थित झूणमयी व पाषाण-निर्मित मूर्तियों का ऐतिहासिक विभाजन 
इस प्रकार किया गया है-- 
भगवान बुद्ध ओर महावीर--ई० Yo छठी Wale 
मौरयकाल---३१२५ ई० पू० से. १८५ ३० Yo तक, 
शुंगकाल--१८४ Zo Yo से ७२ Zo Yo तक, 
o qa वंश के महाक्षत्रप राजकुल और सुदास--१०० ई० 
To से ५७ go To तक, 
O शक-कुपोण वंश--ई० प्रारम्भ से तीसरी शताब्दी तक, 
eae कैड फाइसिस और वेम कैड फाइसिस--७८ ई० 


रावत agg जदास चतुर्वेदी 


क्रनिष्क--७८ ३० से १०२ Zo तक 
बासिष्क--१०२ से १०७ ई० तक 
हुविष्क--१०६ ई० से १३८ ई० तक 
वासुदैव--१ ३८ ई० से १७६ ई० तक; ` : | = 
मध्यकाल--8०० ई० से १२०० ई ' तक | ie माता और पुत्र | 


~ 


के दे खने से यह भी पता उसी प्रकार भारतीय कला ने भी श्रः 
दी मे ओर इन निया हे" Coleg R अपनाकर अपने निजी 


' कद | यह कहना अनुचित न होगा कि कुषाण-काल मथुरा-कला का 


अ युग रहा है। इस युग की मूर्तियों में से कुछ के चित्र 
NE दिए जाते हैं जिनके नम्बर क्रमशः ७,६, ११, १२ ओर 
l; g | 
में हैं, इस युग में नए-नए प्रकार के मंदिरों, तोरणों और 
carat के निर्माण की बहुतायत थी, जैसा चित्र न॑० ६, ११ 
हीं et १२ से विदित होगा | 

दर्श] बुद्ध की मूर्ति का निर्माण व उसका आविष्कार कुपाणयुग 
नाम के एक सबसे बढ़ी घटना है | शुंगकाल के शिल्पी बुद्ध की मूर्ति 
ज क्रेत करते समय स्तूप, धर्मचक्र, बोधिवृक्ष आदि पवित्र 
की| हैं का ग्राश्रय लेते थे, जैसा कि चित्र cto १० से विदित होता 
देस मूर्ति का निर्माण ईसवी प्रथम शताब्दी में हुआ ar | 


सभय; रिचि F 3 noe A 

ga ahaa के अनुसार कुछ मूर्तियों का परिचय इस 
RIS है 

Al बी oe परखम यक्ष-मूर्ति--यह्‌ वैसी ही है जैसी भरतपुर- 


के नोह गाँव में है | 


वह परखम गाँव से प्रात हुई है 
ली हँ | 


€*' विद्वान्‌ इसे अजातशत्रु की मूर्ति बतलाते हैं | मथुरा की 
Hels प्राचीन कला के प्रकट करनेवाली यह वृहत्काय और भारी 
काल मे मौर्यकाल की समभी जाती है | यह कानों में भारी कुंडल 
गर TH चपटी हॅसुली (ग्रेवेयक) और तिकोना हार और नीचे धोती 
ने में फे हुए है | कुषाण-काल की बुद्ध और बोधिसत्त्व प्रतिमाओं का 
बर रूप इन्हीं मूर्तियों की नकल है । इसकी चरण-चौकी पर 
कालीन ब्राह्मी-लिपि में एक लेख भी है जिससे इसके बनाने- 
कारीगर का नाम गोमित्र जान पड़ता है | 
० २, यह मूर्ति स्तूप के चारों ओर की वेदिका या चहारदीवारी 
fat खम्मा है | वेदिका को वेष्टनी भी कहते थे और इन 
| को संस्कृत में वेदिका या वेष्टनी-स्तम्भ और पाली में “थत? 
ते थे | इस पर सत्य-मुद्रा में खड़ी हुई एक स्त्री की मूर्ति है 
५) सिर पर भारी केशपाश है और जो कर्णकुण्डल, ग्रेवेयक, 
छ माला, हारावली, अंगद, कटक, रलजटित काञ्ची और चरणों 
RAITT पहने हुए है | नीचे लम्बकर्ण और लम्बोदर यक्ष का 
[है । ऊपर महाबोधि जातक की कथा है जिसमें भगवान्‌ 
अन्य मतावलम्बी ्राचायाँ के साथ अपने धर्म की श्रेष्ठता पर 
[र्थ कर रहे हैं | 
do ३, वेदिका-स्तम्म ( ५८६ ) समय लगभग ई पूर्व प्रथम 
दी :--यह बोद्ध साहित्य में आई हुई एक कथा से 
घत है | 
चत्र नं० ५, स्त्री-मूर्ति (अफगानिस्तान) प्राचीन गान्धार 
A of स्वात (प्राचीन Sara) नदी की घाटी में होनेवाले नीले 
की मूर्ति, जो मथुरा में यमुना जी के किनारे के 'सप्तर्षि टीले? 


` 


Ms 
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ही बताई जाती है । यह शरीर पर सारी, बि; ouk EotT 
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माला पहने हुए है | यह गान्धार-कला का नमूना है | कुछ 
विद्वानों का मत है कि यह कुबेर की स्त्री हारीती देवी की मूर्ति 
है | इसका समय लगभग प्रथम शताब्दी ई० पूर्व है | 


चित्र नं १--परखम यक्त 


चित्र नं० ७, यह कुपाण-वंश के प्रतापी सम्राट कनिष्क की 
मूर्ति मथुरा से आठ मील दूर पर स्थित माट गाँव से मिली थी | 
उस टीले को आज तक टोकरी टीला, जो तुरुष्क या तुषार का ; 
ATAT है, कहते हैं | मूर्ति के ऊपर ब्राह्मी अक्षरों में लिखा हुआ 
है--“महाराजा राजातिराजा देवपुत्रो कानिष्को |” सम्राट 
उदीच्य वेष-भूषा में हैं ग्र्थात्‌ चोगा, कोट, पायजामा और मोटे 
गिलगिट बूट पहने हुए हैं। उनके वाएँ हाथ में एक लम्बी तल 
वार है और सीधे हाथ में वे राजदरड पकड़े हुए हैं | कनिष्क 
विशाल साम्राज्य काशी से तुर्किस्तान तक फैला हुआ था | 
अशोक के समान बौद्ध-धर्म का प्रचार किया था 


चित्र नं० १८, शिरस्त्राण पहने 
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श्री बनवारीलाल चौधरी 


इने-गिने कुल तेरह लड़के थे जो ग्रीष्म की छुट्टियों में घर 
ति | मैंने भी जीविकोपार्जन के हेतु, बेसहारे, वेकिनारे, 
“ग्रटकते यहाँ थाह पाई थी | नया-नया था, इस कारण लोगों 
धिक परिचय न हो सका था | क्त्र या ओर सार्वजनिक 
[रों के अमाव में सन्ध्या समय घूमने जाने के सिवा मेरे 
ओर कोई चारा न था | 
प्रतिदिन सन्ध्या समय ये लड़के भी अलग-अलग दो-दो, चार- 
की टोलियों में घूमने जाते थे | यह विश्रङ्कलता मुझे खटकी 
उन्हें एक सूत्र में ग्रावद्ध करने के निमित्त में धीरे-धीरे 
į मिल गया | कुछ ही दिनों में हम चौदह समवयस्क लड़के 
साथ घर से निकलकर गंगोली महाशय के मकान के सामने 
दान में एकत्र दो, Bea मित्रों के आने तक, वहाँ रक्‍खे गिट्टी 
रों पर बैठे-बैठे, गप्पे' लगाया करते थे | सबके इकडे होने पर 
1 टोली उस meted, ऊवड़-खावड़ ग्रामीण राह से होती 
हाराजपुर तक जाती थी | 
यह एक नित्य का नियम था | कुछ दिनों तक. हमारी इस 
की टोली में खासी चहल-पहल रही | घूमना सरस बनाए 
के लिए टोली का प्रत्येक सदस्य अपने जीवन के कुछ हास्य- 
५ कुछ गम्भीर और कुछ मीठे अनुभव सुनाया करता था | 
का जीवन-प्रवाह, संगठन और एकमत देखकर लोग मजाक 
। 'वाकिंग क्लब” कहने लगे और में बिना चुनाव और मत- 
॥ इसका एक अनावश्यक प्रेसीडेण्ट और सेक्रेटरी एक ही साथ 
लिया गया | पर हमारे सीमित अनुभवों की कहानियों की संख्या 
' सीमित ही हो सकती थी | हमारी अनुभूतियों का कोष भी 
ही समाप्त हो गया और गोली के कार्यक्रम में क्रमशः दिन- 
एन नीरसता आने लगी | मुझे भय होने लगा कि कहीं 
इस “वाकिंग क्लब? का शीघ्र ही अन्त नं हो जाए ओर साथ 
न्त न हो जाए मेरी इस बिन abit 'प्रेसीडेंटशिप' और 
रीशिप? का | परन्तु अनायास ही एक दिन की मेरी भही 
A क्त्र के कार्यक्रम का रुख फिर से पलट दिया | 


(म लोग उस दिन कुछ देर से लोटे थे तथा गंगोली महाशय 
गन के सामने के हाते में न बैठकर ढोर-अस्पताल के दालान 


TENT कर रहे थे | हम लोगों में से चुप थे केवल रामजी | - 


पतले, लम्बी नाक पर भरकम चश्मा लगाए, ईश्वर की 
हत्त्वपूर कलाकृति, बूढ़े-से ये नौजवान, मालूम नहीं क्यों 
श्रन्यमनस्क से बैठे थे | मुझे उनकी नीरवता खटकी और 
ए उन्हें भी अपनी ची-पों में शामिल करने के हेतु A 


अन्यथा बीमार मवेशियों के रजिस्टर में नाम लिखाकर 


= शायद TË यह दुःख GY कि,” होऊ cull आहार 


का रूप है, वह प्रलय कर 
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ढोर-अस्पताल के मरीजों की संख्या वढाकर उसकी उन्नति कर 
नाम कमा जाते |” रामजी ने aaa तो नहीं दिया पर और लोगों 
के सुर में अपना वे-सुरा सुर मिलाकर “ही ही” कर दस पड़े | 
हम लोगों की हूँसी पूरी भी न हो पाई थी कि हमारे साहब जैसे 
ही एक व्यक्ति दूर साइकिल पर आते दिखाई दिए। अपना 
साहब समक मेंने शीघ्रता से उठकर आगे बढ़कर उन्हें अभिवादन 
किया | मेरा श्रभिवादन करना देखकर इस बार सबसे पहले 
रामजी बाबू ही खिलखिलाकर हँस पड़े | नमस्ते करने के बाद 
मेंने देखा कि साइकिल पर मेरे साहब नहीं; प्रत्युत एक भद्र 
महिला साहब की-सी पोशाक में ्रारूढ़ हैं | 

अब तो हम लोगों को एक नया विषय मिल गया | रामजी 
का मत था कि जव आज की शिक्षा लड़कों के योग्य भी नहीं है 
तो लड़कियों के भी यही शिक्षा देना उचित नहीं है| उनके 
विचारानुसार लड़कियों को स्वतन्त्रतापूर्वक घूमने देना अवश्य 
ही देश को नरक के गते में ले gam | 

यह अजीब लड़की,जो संयुक्तप्रान्त के किसी कालेज में ब्री०ए०, 
में पढ़ती है और अपने को पुरुषों के कपड़ों में सुसज्जित 
करती है, रामजी की टिप्पणी का विषय ही बन गई | परन्तु 
उसकी निन्दा-नुक्ताचीनी के वाद भी न मालूम क्यों हम लोगों 
का उसकी ओर आकर्षण बना ही रहा और हमारा घूमने का 
समय ओर रास्ता विना किसी विशेष प्रय्न या प्रस्ताव के 
अनायास ही उस लड़की के घूमने के समय और रास्ते से मेल 
कर बैठा | 

इस घूमने के समय में हम लोगों की बातचीत का 
विषय बहुधा घूम-फिरकर उस लड़की की चर्चा ही बन 
जाता था | गुप्तजी स्तरी-स्वतन्त्रता के समर्थक हैं | भाग्यवश | 
या दुर्भाग्यवश आपकी धर्मपत्नी डेढ़ हाथ का घूँघट निकालती 
@| निरक्षर भट्टाचार्य होने के कारण गुप्तजी को उनके 
इस आचरण के लिए झूठा बहाना भी दे देती हैं | aa जी स्वयं | 
कैसा भी आचरण करते हों, पर सामाजिक दृष्टि से नारी-स्वतन्त्रता- 
संग्राम के एक जबरदस्त पोषक होने का वे गवे करते हैं | आखिर 
इसी बूते पर तो वेचारे को जब-तर महिला-सभाझओं के : | 
के आसन पर ग्रारूढ़ होने का सुख-सोभाग्य प्राप्त हा जाता 
जब-तब ये प्रगतिवादी महारथी अपने हृदय की विशालता 
परिचय अपने व्याख्यानों-द्वारा हमारी मण्डली में देने का 
किया करते हैं | प्रगतिवाद की सनक में एक दिन 


का अधिकार सौंप आप उसे विना तनखाह की महराजिन नहीं 
` ना सकते | वह श्रपने अधिकार पुरुषों से छीन लेगी; बराबरी 
से खड़ी होगी। उसमें परिवर्तन होंगे; आग सुलगेगी; क्रान्ति 
i जागेगी | एक महाक्रान्ति की भयानक ज्वाला में हमारा रूढिवाद 
ध्वंस हा जाएगा |” 


रामजी इस पर कभी wees प्रदर्शित करते, कभी रोष 
से उनका चेहरा तमतमा जाता | कभी-कभी वे अपने अन्तर कै 
उ्वालामुखी के दबा कुछ श्रजी्र-सी शक्ल बना भद-भद पर 
पटककर चलने लगते, जे इस गम्भीर वातावरण में भी हमारी 
हँसी रोक सकने में समर्थ न हो पाता | परन्तु हम सभी जानते 
थे कि ऐसे नाजुक समय की हँसी रामजी के wae होगी। 
अपनी हँसी के बलात्‌ रोकने के प्रयास में हम लोगों के मुँह से 
खों-खों की आवाज निकल ही जाती | सरवर मियाँ को एक बार 
जब हँसी रोकना असम्भव-सा ही हो गया तश्र वे विषय को धारा 
घुमाने के निमित्त रामजी के समान ही विकरालता धारण कर 
कहने लगे, “खों ! खों ! हाँ हाँ | ठीक है; बिलकुल ठीक है | 
पर हम इस लड़की की तारीफ तभी समभेंगे जत्र वह हमारे समान 
बाल भी कटाए |” हम लोग बातों में इतने व्यस्त थे कि हमें 
' ख्याल ही न था कि वे. देवी जी अपनी साइकिल पर अपने दोनों 
प्यारे कुत्तों के सांथ हमारे पीछे पीछे ही चल रही हैं | सरवर मियाँ 
| ata खत्म होते ही वे तेजी से आगे बढ़ गई | अब हम लोग 
oa निश्चित स्थान पर पहुँच चुके थे, इसलिए अधिक आगे न 
| बढकर लोट आए | | 


४ दूसरे दिन फिर घूमते समय जब हमने उस लड़की को हमारे 
' जैसे बाल कटाए देखा तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना न रहा | 
मुझे एक हार्दिक दुःख हुआ, क्योंकि मैने अनुभव किया कि 
उस लड़की ने महज जिद में ही ऐसा कर डाला है और उसे 
स्वयं अपने वालों के खोने का असीम दुःख है | मैंने देखा, मेरे 
अन्य मित्र भी इस घटना से दुःखित हैं | उस दिन फिर हम अपने 
निश्चित स्थान . तक पहुँचने के पहले ही लौट आए । रास्ते में 

सबका मौन भंग करने के हेतु मैंने कहा, “देखिए, रामजी, भले 
हम जो चाहें कहें ओर करें, पर यह Wa: सत्य है कि पुरुषजाति 
विश्वास खो दिया है | और यह बिलकुल स्वाभाविक 

í ae से दबते-दबते आज नारी ऐसी स्थिति पर 
प्रार्‌ अधिक दब सकने की गुंजाइश ही 

सी शक्ति और विकलता से परिवर्तित 


` सुन्दर शरीर और उसके विचारों को देखकर इ | 
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मार्गभ्रष्ट हो जाएँ. और यह भी सम्भव है कि हुत ५ 
उस लम्बी मंजिल के तय कर पाने के पहले ही इ i 
पर यह निश्चित है, सत्य है, कि इन सब संबो और ग 
एक उत्तम लक्ष्य निहित दै | उनमें से एक भी साग : 


जिस रोज मैं फिर घूमने निकला, मुझे कुछ देर है ON के 
हमारे बैठने के मैदान में मित्र-मण्डली की जगह त नेर 7 
के कुली गिद्टियां फैला रहे थे | बहुत-से ढेर फैलाए३ डत 
और कुछ फैलाए जा रहे थे। मित्रों को आगे व i ie 
अकेला ही उस निश्चित रास्ते पर बढ़ने लगा | रास्ते | तो दर 
किसानों को छोड़ जो कि अपने सिरों पर अपने गहर? सिर a 
एक निश्चय, एक ध्येय, लिए चल रहे थे, और किती] ऐसी 
देख सका | रास्ता छुट्टियों के पहले जैसा सुनसान) ताने र 
रहा था | फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि aaa की 
है | अ्रवश्य ही वे सब लड़के ओर वह लड़की BMT खत्म 
में चले गए होंगे | इन सत्र मित्रों के अभाव में मुभे प्रदी त्रात 
ठठरी से छोड़कर फेंकी हुई रस्सी जैसा बेकाम और महली का श 
पइ रहा था | मैं निरुद्देश्य-सा आगे बढ़ा जा रहा था | ¥ a 
सागर में डूबा हुआ था | पिछले दिनों की सारी बी हैं | L 
कर मेरे स्मृति-पटल पर साफ दिखाई दे रही थीं | हे कि 
याद आने लगी उन aut की, जब उस निर्मीक ली जता 2 
RR a किसी हमी उठा 
दिन ब्रिना किसी संकोच के और किसी की परवाह बै दम 
अपनी साइकिल मेरे हाथों में दे, मुझसे एक पुस्तक Ta है 
जिसे पढ़ता हुआ में घूम रहा था | अपने साथ घूमने तो हम 
प्रस्ताव भी उसने किया था | फिर एक दिन ग्रचानक गाया इस 
रात्रि के समय मेरी धर्मपत्नी के आश्चर्य में डुब्रोती गलता की 
ग्रह में चली श्राई थी | वह साथ में कविता की Ty की: 
“यामा? और “दीपशिखा” लाई थी। Rated है कि 


अन्दाज लगा वह चाहती थी कि मैं उसे कुछ (हि । वह 


अर्थ समभा दूँ | कविताओं की अपेक्षा मुझे तो वह भ्यास से 
अधिक गूढ़ प्रतीत होती थी | ग्रथ उमभाते ik हीं हे | 
अन्यमनस्क सा हो यही सोच रहा था कि खादी से 5 बात के 
लडकी अपने आप में कौन-सा तूफान छिंपाए a । 


ईश्वर से प्रार्थना कर रहां था कि उस हठी लड़की 
न बनाए | इसी विचार-श्रङ्कला में a आवद्ध शॉ 


(फतवे हम सकस देखने जाते हैं तब अक्सर हमें तार की 
| का खेल देखने को मिलता हे | एक पतले तार पर युवती 
छाते के जरिए कई तरह के कौशल दिखलाती है | कभी 
V4 है, कमी पैर के ग्रँगूठे के बल पर खड़ी रहती है, दो 
दौड़ती है। जब वह कोई खेल सफलता-पूर्वक कर 
TS तत्र हम ताली पीटकर उसकी वाहवाही करते हैं | 
बढा । अगर उसका तोल जरा भी गया तो ?--तो फिर वाह- 
सते | तो दूर रही, वह वेचारी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ेगी 
हर सिर फोड़ लेगी, या मुमकिन है, जान से भी हाथ धो 
कित ऐसी दुर्घटना बचाने के लिए कई सकसवाले नीचे एक 
Ti ताने खड़े रहते हैं जिससे यदि वह गिरे तो उसी में गिरे | 
mie की तारीफ उस लड़की के तौल में है | तोल बिगड़ा कि 
Smt खत्म | 
मुभे दी बात जीवन में भी सही है | हमारे जीवन पर विविध 
अगो का असर पड़ता है--जैसे भावना, तक, शरीर-बल, ग्रात्म- 
पर पेम, द्वेष, इत्यादि | प्रायः ये शक्तियाँ विरुद्ध दिशा में 
बशी हैं।जो इन शक्तियों का उचित समन्वय कर सकता है 
मुझे रॅम सफल मानते हैं। और जो यह नहीं कर पाता है वह 
aa में असफल तो होता ही है, साथ ही कई तरह की विप- 
agit उठाता है | जब कोई पागल हो जाता है तो हम कहते 
ad [के दिमाग का ea? दीला हो गया है या दिमाग का तोल 
क गया है | साइकिल की सवारी करते-करते कोई दुर्घटना हो 
> तो हम कह उठते हैं, “भाई, मेरी साइकिल का Aaa 
a इसलिए मैं गिर पड़ा |” यही बैलेन्स या सन्तुलन जीवन 
लता की सबसे आवश्यक शर्त है | 
दो Me की कसरत का उदाहरण देने से मन में यह प्रश्‍न ग्रा 
od हे कि जीवन में सन्तुलन प्रात करना वस्तुतः मुश्किल 
| है | वह तो सकस की उस युवती की तरह दीर्घ प्रयत्न 
बई भ्यास से ही सध सकता है और फिर भी वह सबके बूते की 
हीं है । तत्र तो यह बड़ी कठिन वात है | सर्वसाधारण 
क बात केसे प्रात हो सकती है १ 
| ॐ सच बात कहना है तो यही कहना होगा कि यथार्थ में 
सिं प्राप्त करना सरल नहीं है | इसके लिए सतत प्रयत्न करने 
के वश्यकता है | बिना साधना के यह वस्तु नहीं मिल सकती | 
#मिल जाती हे तब दुनिया पुकार उठती है, “बस; आदमी 
i ही है, इसी का आदर्श आनेवाली पीढ़ियाँ मानेंगी |? बुद्ध 
[पम्मद, गांधी इसी मकार के महापुर? 
॥ सन्दुलन अधिक से अधिक मात्रा में स्थिर किया 
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श्री अनन्त गोपाल शेवडे, एम० एः 


जो इतना ऊँचा नहीं उठ सकते, उन्हे निराश होने क्रा 
कारण नहीं दै | मुझ जैसे साधारण लोगों की तसल्ली के fac 
यह सत्य जान लेना ग्रावश्यक है कि इस तोल को प्रात करने के 
लिए हम जितना प्रयत्न करेंगे उषी परिमाण में हमें सफलता 
मिलेगी | भले ही हमें aes आने कामयाबी न मिले पर ्राठ 
आने, छुः AA मिल ही सकती है ! दो ग्राने भी मिले तत्र भी 
हमारी कोशिश व्यर्थ नहीं गई | इसमें परी-ठेश के हंस जैसी वात 
नहीं है कि वह चुगेगा तो मोती चुगेगा, नहीं तो मुखा मरेगा | 
जो जितनी कोशिश कर सके उसे उतनी ही सफलता मिलेगी, 
उतना ही जीवन का आनन्द मिलेगा | इसी लिए इस तौल 
समन्वय--की प्राति के लिए यनशोल दोना प्रत्येक व्यक्ति के लिए 

।ञ्ळुनाय हू | 


इतिहास ओर साहित्य में ऐसे महारथियों के चित्र अंकित 
किए, गए हैं जिन्हें विश्व-विजय की दुर्दम्य महत्त्वाकांना थी | 
किन्तु इस तरह के सार्वभौमत्व की कल्पना मानव-जाति के धर्म 
या प्रकृति के नियमों से मेल नहीं खाती है और इसलिए वह 
सवत; एकांगी हो जाती है | एकांगी होने का ग्रर्थ ही यह है कि 
उसका सन्तुलन विगड गया है | उसका परिणाम श्रवश्यम्भावी | 
पराजय ही है | ऊपरी तौर पर जो विजय दिखाई देती है उसी में | 
दर से पराजय का घुन लग जाता है, जिसका फल होता ह~ | 
जितनी बड़ी महत्त्वाकांज्ा, उतना ही भयंकर सर्वनाश ! 


बादशाह सिकन्दर का यही aa था | पर जिस पंजाव की 
भूमि पर उसने भारत के महाराजा पुरु को पराजित किया था, 
कहा जाता हे कि, उसी भूमि पर उसकी सेना ने [विद्रोह का भंड 
ऊँचा किया था और उसे वापस लौटना पड़ा था | उसी दिन 
से सिकन्दर का सूरज ड्रवने लगा था। रोम के सम्राट ज्यूलियस सीजर 
की महत्त्वाकांचा भी असीम थी, किन्तु वह अपने ही विश्व 
मंत्रियो-द्वारा दिन-दहाड़े मार डाला गया | नेपोलियन : 
इसी प्रकार विश्व-विजय के स्वप्न देखे थे लेकिन उसे मा 
जीर्ण और जर्जरित होकर लौटना पड़ा; जिसका पर्व 
हेलिना के वन्दीवास में हुआ | ये सब उदाइरुण यह 
हैं कि जत्र महत्त्वाकांक्षा एक सीमा से परे चली जाती í र 
< = समन्वय नष्ट हो जाता है और उसका परिण 
ता 


G g "शकी | वणयन ey 


Gi 


(aR 
जाना | हैलेट की श्रसीम वेदना और असफलता का कारण तन 
उसमें आचार और विचार के समन्वय का अभाव | जब AT 
न्यारा करने की सुवर्ण-सन्धि आती है तब्र वह तलवार चलाने के 
बजाय सिर खुजलाते हुए सोचने लगता है--'हाना है, या नहीं, 
यह प्रश्‍न है |? ग्राथेलो की दुर्घटना का कारण है आलन्तिक 
ate । ग्राथेलो ने एक बार अपनी पत्नी डेसडेमोना के चरित्र 
पर सन्देह करना शुरू किया तो वह इतनी दूर तक चला गया कि 
उचित अनुचित की सीमाएँ भी लाँध गया | किसी भावना के 
अतिरेक का ही ग्रर्थ है सन्तुलन का AA | ओर उसी का 
परिणाम है दुःख, वेदना | इसी प्रकार AFAA ओर किंग लियर 
तथा गेटे के डा० फास्ट्स की SAR की कारण-मीमांसा की 
जा सकती है | 
क्या साहित्य में, क्या इतिहास में, क्या जीवन में, यही चरम 
सिद्धान्त सत्य है कि विभिन्न शक्तियों के सन्तुलन में सुख ÀIT 
सफलता, तथा सन्तुलन-श्रभाव Ñ क्लेश और असफलता समाई 
हुई है। 
इन बड़े-बड़े विश्व-नायकों को छोड़ दें और हम अपने ही 
Po जमरा के साधारण जीबन पर इष्टि डालें तो यही सत्य हमें 
`` (दखलाई पडता है | संसार को बहुरंगे चित्रों की प्रदर्शनी की 
` उपमा दी जाती है क्योंकि उसमें इतनी भाँति के लोग मिलते हैं 
कि कोई दो आदमी समान नहीं होते | जितने व्यक्ति उतनी 
` हौ प्रकृतियाँ | कुछ लोग तो श्रत्यन्त भावनाशील होते हैं | उनका 
हृदय ही उनका राजा है । दूसरे नितान्त तकशील मिलते हँ, 
जिनकी नियन्त्रणु-शक्ति है दिमाग | पहली श्रेणी के लोग भावना 
के आवेग में खून जैसे भयंकर कृत्य भी कर डालते हैं; दूसरे अपने 
पिता की मृत्यु के समय रुपया-ग्राना-पाई का हिसाब करते दिखाई 
देते हैं | ये दोनों ही अन्तिम परिधियाँ गलत हैं | हमें भावना की 
जरूरत है और विचार की भी | भावनाओं को विचारों से सलाह 
ले लेनी चाहिए और विचारों को भावनाओं का आदर करना 
` चाहिए | तमी मानव-जीवन श्रेयस्कर श्रौर सफल हो सकेगा | 


` यदी बात ज्ञान और कर्म के बारे में है । कुछ लोग तो ्रध्य- 
ण्डिताई में उलभकर इस तरह के पुस्तक-कीट हो 
जिन्दगी के बड़े से बडे प्रश्नों को भी वे यूक्लिड के 
के अनुसार सुलमाने का प्रयत्न करते हैं। किसी 

या शिक्षा के तस्व से व्यवहार का Site’ मिलाने के लिए 


रे 


रामकृष्ण के एक शिष्य की एक मनोरंजक कहानी 
न में कहा, सब 


$ 


बाकी सब--१--प्रश्नचिह् | 


` 


2h सरस्वती 
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गधे, बैल, कुत्ते को भी--भगवान्‌ समझकर नमस्कार x 
इतने में एक हाथी, जो पागल हो गया था, चिंघाढ़ता करा ओर : 


उसका महावत हाथी पर ही बैठा-बैठा उसे बश में 


कर रहा था लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी bh । ऐसे 
चिल्ला-चिल्लाकर लोगों को सावधान कर रहा था श 
भागो-भागो | हाथी पागल है !” लेकिन हमारे हिधा पर इन 


क्यों भागने लगे ? वे हाथ जोड़कर और नतमस्तक pT : 
देव के सामने खड़े हो गए | पर देवता ने उनकी ai की 
परवाह नहीं की | ऐसी ae फटकारी कि वे कई गातव्यः 
गिरे ओर खून से लथपथ हो गए | जब परमहंस नेप कहा उ 
भागे क्यों नहीं १ तो जवाब मिला, “हाथी में हशा -के बूढ़े 
मैं उस ईश्वर के सामने से केसे भाग सकता था १” | कि a 


स्वामी जी ने मुस्कराते हुए कहा, “पागल हाथी मे 
था उसकी बात तो| मान ली, लेकिन उस महावत मेंकू 0 
जे तुझे सावधान कर रहा था, उसकी बात gatas है |7 

ऐसे ही पुस्तक-कीटों की जो श्रेणी पैदा हुई है उपे 4 Be 
कहते हैं | किताबें तो सर पढ़ ली हैं, लेकिन फिर मय 
बने हुए हैं | विचार सब दिमाग में है लेकिन उत्त "7 ' 
पक्का ताला लगा हुआ है कि करीं गलती सेमी T 
प्रत्यक्ष जीवन और व्यवहार में काम नहीं आ पाता T J gs 

जा हर समय गहन विचार में लीन रहता है उ A 
“फिलासफर? कहने लगते हैं | मतलब यह कि वह 3 
ख्याली दुनिया में तल्लीन रहता है | उसे बाहरी दु 
खबर नहीं रहती | जो जितना ज्यादा बेखबर q) होने 
उतना ही बडा विचारक मानने का कुछ प्रचलन ject है 
जिसके बारे में इस तरह का ख्याल होता है वह छ तर रोगी; 
चीज मानता है । लेकिन विश्व का आदि विचार्ख स्ना क 
(प्लेटो) ऐसा नहीं मानता | उसकी राय है कि जो 
चिन्तक्र--फिलासफर--है उसे उतना ही अधिक ae 
भी होना चाहिए. | यानी चिन्तन और व्यवहार काई. 
चाहिए, | इसी विचार-प्रणाली के कारण उसने क - 
as a King (दार्शनिक ही शासक हो ) al ह. 
आविष्कार किया था | किन्ठु आजकल तो दार 
zad त्रिलकुल विपरीत है | फिलासफी के प्रोफेसरों कै | द है। 


लिए कई मजाक चल गए हैं | ऐसे ही एक _ : 
बात है | वे शाम को अकेले घूमने me १ 


निक कैसे ? लौटे तो अपने विचारों में इतने 
की छड़ी तो उन्होंने बिस्तर पर लिया दी श्र ह 
रदा दिया और खुद कोने में जाकर खड़े "| 
ahaha थी | इसी तरह अपनों 
देर खड़े रहे | जब दीवाल से तिर 


Ha त का 4 तार की कसरत १५३ 
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र कण और वे अपनी हालत देखकर वड़े शर्भिन्दा हुए | तव जाकर 
a Raa छडी को काने में टिकाया ओर खुद विस्तर पर जाकर 


Wy | ऐसे लोग ञ्रापको कम नहीं दिखाई देंगे | 
प्न 
TT, ५६ ८ 


| पर इनसे विपरीत ग्रापको ऐसे आदमी भी मिलेंगे जो व्यवहार 
ih ET के सिवा ओर किसी वात का दावा नहीं करते | इसी 
पूजत की अन्तिम अवस्था हैं, स्वार्थ-परायणता, नीचता और 
हा Aaa का एकदम अभाव | ऐसे पिता के वारे में 
ने फ़ कहा जाण जो अपनी पन्द्रह् वर्ष की कुआरी कन्या को ५६ 
इशा के वूढे के साथ, जिसकी ae तीसरी शादी है, व्याह देता है; 
)) 


कि इस सोदे में उसे ढाई हजार रुपये मिलते हैं | 


| i ग , यह काल्पनिक नहीं, सच्ची घटना है और ऐसे उदाहरण कम 
नीर हैं | तारीफ यह कि उन पिता महोदय की आर्थिक दशा 
डौ Ì बुरी नहीं हे कि रुपए के लिए उन्हें इतना हलका काम 
आ. पडे | एक सज्जन पुलिस-इन्सपेक्टरी से पेंशन-गापत हैं 
उसात भी पा रहे हैं और वैंक में कुछ रकम भी है | लेकिन फिर 
री दे अपनी एकमात्र कन्या की भावनाओं का ख्याल नहीं | 
| के समय वे अपनी कन्या को पति को देव मानने की शिक्षा 
में भी नहीं चूके | स्वयं तो पितृ-धर्म का गला काट चुके 

न पुत्री को पतित्रत-धर्म-पालन का उपदेश देते हैं| उनसे 
दक गाया तो कहने लगे कि भाई, दुनिया में 'े'टिमेंटल? (भावना 


हहा ) होने से काम नहीं चलता । व्यवहार में ऐसा तो करना 
mast है | मैंने कोई नई बात तो की नहीं | लड़की चार-छ 
से ग्रा रोएगी, लेकिन बाद में वह अपने पति पर श्रद्धा करने लगेगी | 
[रक स्त्री का तो यही धर्म है १ 

जो 
का त 
phili 
की RAT को सचित्र कहानियां AN Aesop’s 
नि 0168 नामक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक का az हिन्दी 
[के धद हे | इसकी कहानियाँ mara मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद 
Ta मू० केवल २। IZ) दो रुपये ग्यारह आने | 

न शेख चिल्ली की कहानियाँ--इन कहानियों की प्रशंसा 
ना ही कह देना काफ़ी होगा कि ये शेख़चिल्ली की कही हुई 
यो GE Ho ॥|-) तेरह आने | 


eS 


मैनेजर बु 


इंडियन प्रस, लिमिटेड, : 


इस प्रकार ग्रति के उदाहरण कई मिलते हैं। स्पष्ट दे कि. 
ऐसे एकांगी व्यक्तियों का जीवन दुःखपूर्ण श्रौर असफल हो जाता 
है तथा वे अपने ्रात्मीयों तथा मित्रों के कष्टों के लिए भी 
कारणी मृत होते हैं | दोनों ही अतिरेक त्याज्य हैं--गलत हैं | हमें 
सुवरण-मध्य ही खोजकर निकालना होगा | उसके विना जिन्दगी 
सफल नहीं हो सकती | ध्येय और व्यवदार, ज्ञान त्रौर कर्म, भावना 
ON तक--इन सव द्वन्द्वो का उचित समन्वय करना दोगा | सन्त 
विनोवा ने ध्येय और व्यवद्दार की व्याख्या एक छोटे से समीकरण- 
द्वारा वड़ी सुन्दर रीति से की दै | वे कदते हैं-“्रन्तिम ध्येयः 
वाद = पुरुषार्थही नता; अन्तिम व्यवद्वारवाद = हीन पुरुषार्थ |? 
इन दोनों खाइयों के बीच में से हमें जाने की जरूरत है | नहीं 
तो हम ata गिर पड़ेंगे | 
लोकमान्य तिलक का कथन है कि स्त्रराज्य-्राति के लिण 
ज्ञान और कर्म की जोड़ी az?) आज तक बुद्धिमानी और 
कर्यण्यता का मेल ही नहीं था | एक का Az पूर्व की ओर था तो 
दूसरे का पश्चिम की ओर | इसी लिए स्त्रराज्य के दर्शन नहीं 
हुए | जो बात स्वराज्य के faz सही हे बदी तमाम जीवन के | 
लिए भी ठीक है | 
इसी लिए हमें यदि अपनी उन्नति या ्रपना उद्धार करना | 
है तो ज्ञान ओर कर्म का, वृद्धों के अनुभव और युवकों के उत्साह 
का, स्त्रियों की बुद्धिमानी और पुरुषों की कत्त त्वःशक्ति का, 
ब्राह्मणों के शास्त्र और ग्रत्राझणों की कला का, हिन्दुओं की | 
नीति और मुसलमानों की शक्ति का, मिक्ुओं के धर्म और खस्थ 
के कर्म का समुचय करना होगा | यही समन्वय या तौल सफ 
की कुंजी है । यद है तो तार की कसरत जैसा कठिन, 


इसके फल भी उतने ही मीठे हैं | उतने ही सुन्दर | र 


.._ कथा-सरित्लागर -नोतिशात्र-सम्भन्धी aq क 
सिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी संस्करण | Yo २॥|८) दो रुपये ग्य 

नास्य -सुघा --(प्रथम और द्वितीय भाग) संर 
सभी प्रसिद्ध नाटकों के कथानक का संग्रह | 
का १) एक रुपया | ae - 

सोने का फरना--वालोपयोगी 
To १) एक रुपये। = = «5 ७5 
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योरपीय युद्ध से कुळ शिक्षाए 
श्री सन्तराम, बी० ए० 

यारप का महायुद्ध समाप्त हो गया | परन्तु वह 
' अनेक बहुमूल्य frat छोड़ गया | 
ब ' ङस महायुद्ध ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा यह दी है कि “लोकोत्तर 
| भनुष्यः (सूपरमैन) का सिद्धान्त अतीव हानिकारक एवं बोदा 
'  हे। जिस प्रकार हमारे यहाँ वर्ण-मेद के पक्षपाती श्रपनी प्रझुता 
` का सिक्का जमाए. रखने के लिए अपने के शुद्धरक्तवाले द्विज 
और दूसरों को मिश्ररक्तवाले वर्णसंकर शूद्र बताकर अपना उल्लू 
सीधा करते हैं, उसी प्रकार जर्मनी के नाजी भी अपने को विशुद्ध 
॥ आये रक्तवाले ओर संसार की. शेष सब जातियों को नीच एवं 
अपवित्र कहते थे। जिस प्रकार हमारे यहाँ द्विज के - जन्मना 
O लोकोत्तर श्रौर यद्र को जन्मना नीच मानने से पन्द्रह करोड़ 
अछूत और सक्ूत झद्र मनुष्यता से गिरकर feet में मिल गए 
हैं, उनमें आत्म-सम्मान नाम को भी नहीं रह गया है, उसी प्रकार 
नाजियों के. उस '्रार्य रक्त? के सिद्धान्त के कारण यहूदी मिट्टी 
सें सिला दिए गए | इस श्रमानुषिक gona का दरड नाजियों 

| को मिलना स्वाभाविक था | जहाँ जहाँ भी कोई मनुष्य अपने को 
दूसरे मनुष्य से या कोई जाति दूसरी जाति से जन्मना श्रेष्ठ और 
उच्च समझने की भूल करती है वहाँ अन्त में उसकी ऐसी ही 
‘Gila होती है | वर्ण-व्यवस्था की डींगें मारनेवाले हिन्दू सैकड़ों 
सहस्रो वषा से दासता की शङ्कला में जकडे हुए जूते खा रहे हैं, 
| पुरन्ठु क्या मजाल जो इन्हें अपनी जन्मना उच्चता तथा नीचता 
| के झूठे विचार को छोड़ने का ख्याल तक आ सके | कोई 

समभाए भी तो ये भट वेद के मंत्र पेश करने दौड़ते हैं कि 

के मुँह से निकला है और az उसके पाँव से; 
इसलिए ब्राह्मण और E कभी बराबर नहीं हो सकते | जो हिन्दू 
स पर ae लगाए. बैठे हैं, हाँ उस रूस पर जिसने जन्म की 
ता ओर नीचता को ही नहीं, वरन्‌ धनी और निर्धन के 
| मिटा दिया है, वे भी हिन्दू-समाज में से ऊँच- 
वर्णभेद को मिटाने से हिचकिचाते हैं | जिस प्रकार 
द्विजों ने संस्कृत के प्रायः सभी अन्थों में ब्राह्मण की 


हमारे लिए 


उस 


निषा अ कि Tahon 


सबके वर्णुसकर बनाकर समूची जर्मन जाति का ic के 
बिगाड़ दिया था | इस पागलपन का शिकार कनक ____ 
जहाँ यहूदियों के अ्रपना शत्रु बना लिया और डा« ea 
विद्वान्‌ तथा आईस्टीन जैसे वैज्ञानिक के जर्मनी से माय Se 
वहाँ अँगरेजों की बुद्धिमती जाति ने उन्हीं यहूदियें हन जाति 
अपनी शक्ति के बढ़ाया | यह बात ठीक वैसी है Migi देर 
द्विजों ने अछूतों को दुतकारकर बहिष्कृत कर दिया, Wer की र 
मानों एवं feral ने उनके श्रपनाकर श्रपनी y की थ 
बढ़ाया | प्रसिद्ध नाटककार स्वर्गीय द्विजेन्द्रलाल सीय, ज्‌ 
ही कहा है कि हिन्दुओं का प्रतिनिधि प्रतांप mam, सववे 
पराया बना देता था; परन्तु. मुसलमानों का प्रर्तिगरण बा 
परायों को भी अपना बनाना जानता या | मता aU लेः 
का प्रधान कारण यही था । खेद है कि हिर या जोः 
अपने इस बुरे स्वभाव का सुधार नहीं ey | लि 
युद्ध से दूसरी शिक्षा यह मिलत र है 
लड़-भिड़कर मर जाना ही कोई प्रशंसा की A ae 
वीरता युद्ध में विजय प्रात करने में है। हमा ह इस यु 
थे | प्राणों पर खेल जाना उनके लिए एक (ने और 
थी | जो मी सामने आ जाय, बिना ara | 

लड़ने के तैयार रहते थे । परिस्थिति 
दूसरे उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा न करके, प कारी न 
थे और मरकर या मारकर ही दम लेते थे | ai J y ड 
कि समूचे इतिहास में एक भी स्थान ऐश नही 2 


प ह हुई हो | ९५ सदगुण 
इनके कोई प्रशंसनीय विजय प्राप्त gs aS 
इनके कोई भमान के as 


सहश अपने शुद्ध ्रार्यर्कत पर श्र | 
महाशय भी सबके ललकारते फिरते थे । जो भी हमारी 
झट उसके गले पड़ गए | उसने घोषणा कर Gs 
साहस और वीरता है, मेरे सामने आ जाव; 
भूभाग कहो मैं युद्ध के लिए खाली कर देता 7 
जोश में पहले तो वह आगे बढ़ता चला ह 
उसने स्टालिनग्राड पर एक बार ठोकर खाई 
इसके विपरीत sees जाति की बुद्धिमत्ता सके 
किस प्रकार wa जैसे विरोधी रौर FARA a a 
अपने मतलब के लिए अपने सांथ ग . 
llection, Haridwar 
ब्रह्मा-मे जब इन्हांने 
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“बाद को पूरी तेयारी से प्रत्याक्रमण करके उन देशों पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया | हिजड़ा मनुष्य, जो स्वयं कुछ 
कर सकता, स्त्रियों की भाँति ताने देकर.ही समय की भड़ास 
अला करता है | इसके विपरीत सच्चा. वीर पुरुष शत्रु के 
A ८ण और वीरता की प्रशंसा करने में तनिक भी संकोच नहीं 
कि 1 | हमारे भारतीय वन्धु, जो स्वयं तिनका भी नहीं तोड़ सकते 
Mai की तरह ग्रँगरेजो की निन्दा और रूस एवं ग्रमेरिका 
TR चापलूसी करते रहे और अब तक कर रहे हैं। परन्तु 
मोड यह है क्रि इस युद्ध में जैसी दूरदर्शिता, नीतिज्ञता, रध्य: 
ः भाय, धैर्य, सहिष्णुता और अवसर. को पहचानने की बुद्धि 
Ma जाति ने दिखलाई है वैसी रूस में ता कहाँ, अमेरिका में 
Madi देख पड़ती | कहते हैं, श्री रामचन्द्र ने किष्किन्धा के 
Wet की सेना बनाकर रावण जैसे महावली शत्रु पर - विजय 
पनी की at) परन्तु ग्रँगरेजो ने सारे संसार के लोगों के-- 
। रतीय, जूलो, हारण्टाट, चीनी, मिरी, नीग्रो, पठान, अरब, 
रत्र, सबके--अपने काम में सहायक वना लिया | az कोई 
प्रतिगिरिण बात नहीं । अँगरेजों को गाली देना सरल है, पर उनके 
[पुण लेना कठिन | जो हिन्दू ओर मुसलमान, जो जाट और 
र tat, जो भंगी और ब्राह्मण, जो द्विज और ax अपने देश के 
* के लिए इकट्ठे न मिल सकते थें, वे ग्रँगरेजो को विजयी 
aaa के लिए एक साथ मिलकर काम करते रहे | कितना बड़ा 
[त ईस्तार है ! हमारे कांग्रेसी भाई गतिरोध की धमकियाँ ही देते 
a ग्रँगरेजो ने युद्ध जीत भी लिया | 5 
साधा इस युद्ध से तीसरी शिक्षा यह मिलती है कि श्रॅगरेजां का 
an ओर बदनाम करने से ही हम स्वराज्य प्राप्त न कर सकेंगे | 
à qi प्रत्येक दोष, प्रत्येक त्रुटि, प्रत्येक अ्रयोग्यता का उत्तर- 
a त्व श्रँगरेजों पर डालते रहने से हम कभी स्वराज्य के 
कारी न हो सकेंगे, अपनी akai का सारा उत्तरदायित्व 
i) पर डालने से हमें अपनी त्रुटियों को दूर करने का विचार 
ही नहीं आ सकता और जब तक हमारे दुर्गुण दूर होकर हम 
हा ह iw नहीं होते, जो स्वराज्य लेने और लेकर उसे 
7 रखने के लिए आवश्यक होते हैं, तत्र तक स्वतन्त्रता के 
भी स हमारी सारी चिल्लमों व्यर्थ होगी | भाँडो की भाँति रूस 
दी अमेरिका का स्तोत्रगान और अँगरेजों की निन्दा कुछ 
a's देगी | संसार अपने कार्यों में इतना व्यस्त है कि उसके 
maga के कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए न समय है, न 
At | i और न शक्ति है| सानफ्रांसिस्क्रे में श्रीमती विजय- 
कर त जो मेमोरण्डम दे रही थीं और श्री» Ro Fo सिंह 
खि का में जो प्रापेगएडा कर रहे थे, वह उपयेगी और आवश्यक 
as £ इसके लिए हम उनके आभारी हैं । परन्तु अमेरिका में 


ETI O 


; “मात्र होगी | स्वतन्ञ पाम करने 


डा-मातर से हमें स्वराज्य मिल जि हीना Oona alge He 
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के स्वराज्य का पात्र बनाने के लिए घोर परिश्रम कंरना होगा | 
केवल वातँ बनाने से या ग्रॅगरेजो को अमेरिका की दृष्टि में बदनाम 
करने से हम स्वाधीन न हो सकेंगे | अमेरिका ग्रँगरेजो के क्या 
कद सकता है जत्र उसका फिलिपाईन ग्रभी स्वराज्य-भोगी नहीं, 
जव वहाँ के नीग्रों अपने नागरिक अधिकारों का पूर्ण रूप से 
उपयोग नहीं कर सकते | विदेशों में प्रापेगएडा का लाभ तभी 
होता है जब अपना देश भी कुछ तैयार हो । परन्तु हमारी दशा 
ऐसी है कि श्रमी हमें रेल का टिकट तक खरीदना नहीं aren | 
तीसरे दरजे का टिकट खरीदते समय धक्कमधक्का से हम पशुओं 
के भी मात कर देते हैं | 

श्री कन्हेयालाल मुंशी जैसे हमारे नेता अँगरेजों से कह रहे 
हैं कि श्रापका युद्ध को जीतना तमी सार्थक होगा जब आप 
अन्ताराष्ट्रीय निश्चितता और राष्ट्रीय स्वाधीनता स्थापित करें और 
इसके लिए यह आवश्यक है कि ब्रिटेन और भारत के बीच जो 
ऐतिहासिक अविश्वास चलाः आ रहा है उसे दूर किया जाय | 
यह ठीक है कि यह अविश्वास दूर होना चाहिए | परन्तु क्‍या 
मुंशी महाशय यह नहीं देखते कि भारत और ब्रिटन के बीच जो 
अविश्वास वे बता रहे हैं उससे भी कटी अ्रधिक पुराना 
अविश्वास स्वयं हिन्दुओं की विभिन्न जातियों और उपजातियों | 
में मौजूद है ? झूद्दों और अछूतों के साथ सहसों वर्षों से जो 
दुर्व्यवहार सवर्ण करते आए हैं उससे क्या परस्पर अविश्वास 
उत्पन्न नहीं हुआ १ यदि हुआ है तो उसे दूर करने के लिए कांग्रेस 
ने क्या कुछ किया है! ब्राह्मण और ब्राह्मणेतर का झगड़ा, 
भूमिद्दार ओर कायस्थ का झगडा, वनिए और जाट का झगड़ा, 
सवर्ण और अवर्णं का झगड़ा, हिन्दू और मुसलमान का भगडा 
अँगरेजों का उत्पन्न किया हुआ नहीं | यह उनसे भी बहुत पहले | 
का हें | हाँ, यह दवा हुआ अवश्य था | ग्रव राजनीतिक जागि करे | 
साथ जब जनता में आत्म सम्मान का भाव जाग्रत हुआ है तो. 
राख के नीचे छिपी हुई वह ग्राग भी प्रज्वलित हो उठी 
ARS ने इसे उत्पन्न नहीं किया, उसका दुरुपयोग चाहे 
हो | गलियों में काड, देते हुए या aS बर्तन साफ करते 
फोटो खिचवाकर समाचारपत्रो में छुपा देने से ही qe 
दूर न हो जाएगा । हमारे साम्प्रदायिक भागड़ों और पाकिस्ता 
की माँग का मूल कारण भी यह अविश्वास ही तो है । ait 
तत्र तक दूर न होगा जब तक वर्णुमेद को जड़ से नहीं 
जाता | परन्तु: जातिभेद के मिटाने के लिए आज कितने 
नेता या स्वतंत्रता के पुजारी कितने सवर्ण नवयुवक : 
हैं १ जो नवयुवक ग्रँगरेजो के विरुद्ध भाषण करके 
को तैयार रहते हैं वे विवाह करते . 
के बाहर जाने का नाम सुनकर काँपने ल 


a 


Se 
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| परसन्देह होने लगता है। बात असल में यह हे कि मारे यह 
` राजनीतिक बातो में चार-छः मास को जेल ए. या बी क्लास लेक 
काट लेने से मनुष्य नेता बन जाता दै। समाचारपत्रा में उसके 


` ` नत्र छपते लगते हैं। उसके लिए असेम्पली का सदस्य वरन 
' ` क्राग्रेसी सरकार सें मन्त्री तक बनना सरल हो जाता है । सारा देश 


' उसकी प्रशंसा के पुल बाँधते नहीं थकता | इसके विपरीत, जो 
व्यत्ति सामाजिक सुधार का काम करता है, जो जातिभेद के मिटा- 
कर समाज के समता ओर बन्धुता के सूत्र मे बाँघने का यत्न करता 

' है. न तो उसका फोटो पत्रों में छुपता हैं, न संसार उसका शसा 

करता है, वरन्‌ और तो दूर स्वयं उसके अपने आत्मीय जन भा 

'  ग्रायुपर्थन्त उसे ताने देते रह उसे जीवनप्रन्त जीती 

जिला मे जलना पड़ता है | वह श्रपना कत्तव्य पालन करता EAT 

अन्त को प्रायः रामनामी की दशा में ही संसार से चल देता है | 
परन्तु उसका वह काम ठोस होता है | वही किसी राष्ट को बनाता 
` है । आज हमारे यहाँ सबसे बड़ा देशभक्त वह हूँ जो Anit को 
कोसता है ओर सबसे बड़ा हिंन्दू वह है जो मुसलमानों को [नन्दा 
करता है । ऑगरेजों और मुसलमानों के विरुद्ध हिन्दुओं को भ 
काना बहुत आसान है । परन्तु हिन्दुओं को अपने दोषों को दूर 
करने-जात-पाँत ओर छूत-छात को छोड़ने--के लिए तयार करना 
कठिन है | सुझे तो ऐसा लगता है कि हिन्दू गांधी जी के पीछे भी 
वहीं तक चलने को तैयार हैं जहाँ तक गांधी जी उनके ग्रनुगामी 
हैं । अन्यथा गांधी जी के कहने से न तो वे जातिभेद को छोड़ने 
को तैयार हैं ओर न छूत-छात को | 
अवस्था ऐसी हो गई है कि कांग्रेस के सामने अत्र कोई 
प्रोग्राम नहीं रह गया है । ब्रिटिश गवर्नमेएट ने उसके सब 
नाके बंद कर दिए हैं| उसकी सभी आशाओं पर पानी फेर 
` दिया है| हारकर वह BA उन्हीं बातों को दुबारा करने लगी 


स्कूलों का वहिष्कार, असेम्बलियों का बहिष्कार, भाषा का 
हिन्दू-सस्लिम एकता, एक वर्ष में स्वराज्य-प्राप्ति--इनमें से 
ब्रात में इसे सफलता नहीं हुई ओर न हो सकती 


1 रुपए कमानेवाले धनी कांग्रेसियों का ही एक 
y रेड Bees के 
| साधारण मनुष्य न तो दिन भर तकली चला. 


बात तो यह है कि जब तक विदेशी राज्य हैं, 
म किसी प्रकार का उद्योग-धन्धा पनप नहीं 
पना राज्य स्थापित करने के लिए पहले देश- 


भूमि कहाँ थी १ उनके माता-पिता कोन 


आवश्यकता हैं इस बात की कि हमारे नवयुवक नाम 
की लालसा छोड़कर अपना जीवन जातिमेद 
लगाए. , जिससे देश में समता, एकता, Aga the दिया 
की भावना जाग्रत्‌ हो | फिर इस समता ओर एकत द्य संर 
पर ही स्वराज्य का विशाल भवन स्थापित हो सके उनकी 
इसमें कोई सन्दे नहीं कि आत्म-सुधार का तुर में भी 
को दूर करके अपने को स्वराज्य का पात्र बनाने की शाले 
कठिन ह। इसम काइ लब-चाड प्रदशन नहीं हे कक भारत 
लोगों को भड़काया नहीं जा सकता | इस माग AME और 
बहुत घीरे-घीरे होती हे । फिर भी गन्तव्य स्थान परम उन 
ठीक माग यही हे । गलत रास्ते पर द्रुतगति से दौल्ले गी 
सो वर्ष में भी गन्तब्य स्थान पर नहीं पहुँच सकते. IS 
महात्मा टालस्टाय ने कहा है कि आप कितने वोस "7 
यह बात उतने महत्त्व की नहीं जितनी कि यह ब्रा. १7१ 
किस दिशा में चल रहे हैं-। करांची की ओर मुँह करे, "` 
आप कभी कलकत्ता नहीं पहुँच सकते। इसलिए देशै! 3९7 
समता ओर *न्धुता उत्पन्न करने की दिशा में थोड तक 
व्यर्थ के प्रदर्शनों में जोर-शोर दिखाने से कहीं ates os 
इस महायुद्ध ने एक बात और भी ATT e are 
ह यह किं प्रजातंत्र शासन-पद्धति में चाहे कित 
i, फिर भी वह इस समय की सभी Mea 
| किसी एक डिक्टेटर या वग का नि्स्कुश We 
जाति ओर राष्ट्र को उठाता नहीं, उसे RMT ps संव 
होता है । कया में आशा करूँ कि हमारे देश © शतान 
महाभयंकर घटना से कुछ शिक्षा लेकर अपने को Mgaa 
बनाने का सच्चा यत्न करेंगे ? ` धत की 
दास की 


AVA 
महाकवि कालिदास और A S 


श्री काशीनाथ रा० तिलक पाश्चात्य 


र्ड 
कवि-कल-तिलक कालिदास कव उत्पन्न हुए! * हैनिष्क 
IIR कोप 


ओर कहाँ । काव्य 
$ होता । 


को उनके 


eb 


AY 


लिन 


कितने व्यक्ति थे ? उन्होंने किस प्रकार 
उनका कहाँ विवाह हुआ AR उससे कितनी सत्त 
किस राजा का आश्रय ग्रहण किया और उनकी 
इन प्रश्नों के हल करने का कोई साधन श्राज € 
उस प्रकार के सारे साधन महाकाल के उदर मेंस 
कवि ने अपने विषय में ऐसा मौन धारण किया © 
ग्रन्थ में अपना नास तक नहीं लिया | 


भले ही हम उनके जीवन-चरित से 


eee «te . का 
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i 
a उनके “अभिज्ञान-शाकुन्तल” को नाटकें में प्रथम 
ah » दिया है | “काब्येषु नाटकं रम्यं तंत्र रम्यं शकुन्तलम” 
केत) (य CBT विद्वाना को जिड्डा पर नाचता हैं | इतना ही 
गा। उनकी कीर्ति पर लगाकर सात समुद्र पार वोरप, ग्रमेरिका 
pi में भी पहुंच गई । वहाँ के आलोचकों ने उनके ग्रन्थों को 
का, आलोचना की कसोटी पर कसा ओर उनके खरा पाया | 
Ja भारत के गङ्गा या गोदावरी के तटो पर उनके ग्रन्थ जिस 
| mle ओर प्रेम के साथ पढ़े जाते हैं उतने ही उत्साह ओर प्रेम 
पर? उनके ग्रन्थ थेम्स ÀR रायन नदी के तटों पर भी पढ़े जाते 
दोगे जमना % सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि ओर ग्रालोचक गेटे ने 
aye META? का स्वर्ग ओर प्रथ्वी का सन्धि-स्थान वतलाया 
fag ती विद्वान ने शिलालेख में उनका नाम उत्कीर्ण किया 
ह बत. कर ने अपने ग्रन्थ में उनके वचन के उद्धृत किया, 
बा कवि ने उनके मेघदूत के प्रत्येक चरण के समस्या मानकर 
देश 31 काव्य की रचना कर डाली और दक्षिण के किसी 
dg lt T श्रपने को कालिदास से श्रेष्ठ बतलाया । उनके ग्रन्थ 
गै उत्कृष्ट प्रतिभा-शक्ति के उदादरण है. वे. उनकी उर्बर 
ना-शक्ति के क्रीड़ा-स्थल हैं; वे प्रकृति देवी के दर्पण हैं: ये 
का पार भावों के आकर हैं और वे हृदयस्थ भावों के द्न्द्र-युद्ध 
M चत्रपट हैं । उनकी भाषा प्रसाद गुणसंपन्न है 
4 दासस्य” वाली कहावत घर-घर सनी जाती A 
i शकालिदास के समय के सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य नहीं है | 
वी पीय संवत्‌ के पूर्व अनक शताब्दियों से लेकर विक्रम के पश्चात 
9 “शताब्दी तक किसी समय में उनका होना विद्वज्जन मानते 
अपने-अपने कथन की पुष्टि में इन विद्वानों ने प्रबल युक्तियाँ 
_ क्त की हैं। इस लेल का पक्त विषय AANI के ताथ 
[दास का तुलना और तद्द्वारा उनके समय का निरूपण करना है | 
5 qo मोष are कवि हैं | उन्होंने बुद्ध-चरिंत और सौन्दरानन्द 
के दो महाकाव्य संस्कृत में लिखे हैं | 
MARI विद्वानों ने उनके कनिष्क का समकालीन माना 
Shao का समय विक्रम संवत्‌ १३५ हे | ग्रश्‍वघोष के 'बुद्ध- 
उतै ? को पढ़ने से ज्ञात होता है कि कालिदास के काव्यों के साथ 
{fi काव्य का शब्दशः और श्रथशः विलक्षण साम्य हैँ | यह 
qa sl होता दै कि एक ने ग्रन्य का अ्रति-अनुकरण किया है | 
जी कभी दो कवियों में साम्य काकतालीय न्याय के अनुसार भी 
मर ता है | यह बात एक-आध पद्य के विषय में तो घट सकती है, 
gay ORG ग्रन्थ के विषय में नहीं | इतना विलक्षण साम्य तो तभी 
ATT हैंओर वह भी ग्रथ से इति तक--जत्र एक दूसरे 
à ल करे| यदि इन दोनों में से एक कवि का काल 
[द्‌ रूप से सिद्ध किया जा सकता है तो अन्य कवि के काल 
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जाएगा | इसलिए दोनों कवियों के भाव एक दूसरे के सामने 
उपस्थित किए जाते हैं-- j 

बुद्ध-चरित' में शुद्धोदन कुमार सिद्धार्थ या बुद्ध अपने पिता 
के पर में प्रथम वार प्रवेश कर रहें दे. जब कि उन्होंने प्रथम बार 
वृद्ध पुरुप का दशन कर यह जाना. कि बुढ़ापा का ग्राक्रमण 
सबके ऊपर एक न एक दिन अवश्यम्भावी है--और उनके 
देखने के लिए नगर की नारियों की भीड़ खिड़की में आकर एकत्र 
होती है और कवि ग्रश्‍वधोष उनकी चेष्टाग्रों का वर्णन करते हैं| 

“रघुवंश? में रबु कुमार श्रज स्वयंवर-स्थान से अपनी वधू के 
साथ राजप्रासाद में जाने के लिण नगर में प्रवेश करते हैं और 
पूर की सन्द्रियाँ उनके दशनाथ भरोखों पर आकर खड़ी होती | 
हैं घ्रोर कवि कालिदास उनकी चेष्टाग्रों के वर्णन का प्रयास 
करते हैं | दोनों कविया के वणन म॑ विलक्षण साम्य होते हुए. 
भी दोनों के वर्णन में इतना - वैवम्य है कि वह वैषम्य दी एक 
कवि को अन्य कवि से श्रेष्ठ सिद्ध करता है । श्रश्‍्वधोष्र कहते हैं 
कि अपने सेवक जनों के द्वारा कुमार के AMA का वृत्तान्त 
सुनकर नगर की नारियाँ उनको देखने की इच्छा से, घर के बड़े- | 
बूढ़ों की अनुज्ञा प्रात]कर, वातायन की ओर et | कवि कालि- | 
दास ने इतना ही कहा है कि श्रज अपनी वधू के साथ राजमार्ग | 
पर आ पहुँचे ओर उनको देखने के लिए नारियाँ दौड़ पडी । 
उन्होंने (नारियों न) किससे कुमार के आने का समाचार सुना, 
इस विषय में वे मोन हैं | उनका मौन ही उन्हें प्रकृति केर हस्याँ 
का ज्ञाता वता रहा है। अर्वाचीन काल में जब कभी क्रिसी नगर 
में महात्मा गांधी का आगमन होता है तत्र उनके आने की 
सूचना कौन किसके देता है, इसका पदा ही नहीं चलता है | 
प्रकृति स्वयं ही इसका ढिंढोरा पीटती हैं | समस्त वातावरण 
उनके आगमन को सूचना से गूज उठता हे | यह रहस्य सहृदय 
रसिक जनों से छिपा नहीं है | जिन पुरुषों ने प्रकृति के इस 
का ATA कर- लिया हे वे कवि कालिदास at 
दी दाद देंगे। में अपने इस कथन की पुष्टि में हल 
के वालकारड से नि'नलिखित चौंपाइयों को उद्‌धृत करता 
एक कदइ रप सुत ते आली | सुने जे मुनि सँग 


वरनत Sl Fe तहँ सब लोगू | वशि देखिग्रदि 

जब कभी मुहल्ले में होकर किसी की बरात गुजरती 

जो का शब्द सुनते ही घर की नारियाँ--बहुएँ- j. 
बिना सास या ननद के पूछे चट से उसको देखने | 

पड़ती हैं | वहाँ a पूछने का अवकाश को रहल नहीं देत 
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| । | रक जाने से उनकी गति में विज्ञ पड जाता È | उनके नेत्र निद्रा 
|| > वाद खुलने से चञ्चल से हो रहे हैं समाचार सुनकर उन्होंने 
i | अपने नञ मे ङकार और के और ही ठौर धारण कर लिए 


| | हैं | प्रासाद के सोपानों पर चढते समय उनके पैरों की धमक ने या 
| ही > के न्ियों क P का दि या T 
| | काञ्ची और पुर के रब ने घर के पाचा गि चौं es 4 
+ | उड़ा दिया और थे खिड़की पर सबसे पहले पहुंच जान हैं 
| जल्दी में एक दूसरे को धक्का देती गई | इनमें से कुछ सुन्दरियो 
की गति को उनके पीन पयोधरों ओर विशाल नितम्बों ने जकड़ 
| दिया, यद्यपि वे दर्शनों की प्यासी थीं ओर उन्हे उसके लिए, 
| As} ` जे ` A च. क द 
| | जल्दी भी पड़ी हुई थी | एक दूसरी ने, जो शीघ्र चलने में समथ 
| झी थी, अपनी चाल को तेज करने के स्थान में उसमें रोक लगा 
| 
ह | 


दी ओर वह लज्जा के वशीभूत होकर अपने AAR का निगृहन 
करने लगी, जिन्हें उसके पति ने एकान्त स्थान में दृष्टतापू्वक 
उसको पहनाया था | जहाँ वातायन में एक क्षण पूव शान्ति का 
| राज्य था, वहाँ अशान्ति ने आकर डेरा डाल दिया; क्योंकि एक 
दूसरे को ठेलने के कारण वे एक पिण्डवत्‌ प्रतीत हो रही थीं | 
qaqa उनके कुएडल कपोलों पर हिल रहे थे और कंकण 
किंकिणि नूपुर की ध्वनि? अशान्ति को और भी बढ़ा रही थी ।” 
जहाँ कालिदास ने एक घटना के वर्णन में एक श्लोक खर्चे 
किया है वहाँ ग्रश्‍वधोष ने एक श्लोक में तीन घटनाओं. का 
समावेश कर दिया है | जब काञ्ची के सरक जाने से उनकी गति 
में विन्न पड जाने की बात पढ़कर पाठक यह आशा करता है 
कि आगे कैसे उन्होंने उस fam को धर दबाया, कि इस घटना 
से असम्बद्ध एक AA घटना का चित्र उसके सामने त्राता है | 
एक घटना का पूर्ण चित्र देखने की उसकी अमिलाषा अपूर्ण ही 
रह जाती है | “उनके नेत्र निद्रा ओर जागर्ति के मध्य की दशा का 
श्रदुभव कर रहे हैं, इस पर उसका ध्यान जमने भी नहीं पाता 
| है कि 'कुमार के आगमन के वृत्त को सुनकर वे गहंनो को और के 
| और ठौर धारण कर लेती हैं, यह कवि-कथन उसका ध्यान भंग कर 
| देता है | सार यह है कि तीनों ही चित्र अपूर्ण और अतृत्तिकारक हैं। 
` जहाँ कालिदास ने नारियों की ग्रन्थकार्यशून्य चेष्ठाओं का 
वर्णन किया है वहाँ अश्वधोष ने कहा है कि वे खिड़की पर सबसे 
पहले पहुँच जाने की जल्दी में एक दूसरे को धक्का देती गई | 
क अन की sat यह सूचित करती है कि उनके 
में कुमार को देखने की उत्सुकता का पूर्ण राज्य न था | 
` नारियों की चेष्टाश्रों के वर्णन में उसकी बृत्ति 
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जिस नारी ने चलने में समर्थ होने पर भी अपनी गति में एक- 
रोक-थाम कर दी और जो लज्जा से अपने पति के द्वारा 
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“परस्पर उत्पीडन से एक पिण्ड के तुल्य प्रतीत Ratt 
नारियों के हिलते कुण्डल ओर कांची, नूपुर आदि कौ a 
वातायन में ्रशान्ति उत्पन्न कर रही थी |! कवि के शशोभ 
से यह व्यक्त होता है कि जव कुमारगत चित्तवृत्ति wè 
नारियों को इस अशान्ति का पता नहीं, तब कवि का वा 
गौण है और नारियों के चित्त से उसकी वृत्ति तदाकार ३ दस 
है | अश्वघोष का यह वर्णन उस कवि के समान है जो रल उ 
के दर्शनार्थ जानेवाली नारियों के परस्पर वाग्युद्ध या पक्ष उन 
इत्यादि बातों पर अपने विचार प्रकट करता है | इन AAT 
न राम-दर्शन की उत्सुकता है, न रामचरित के श्रवण ar 
उत्कट लालसा है | उनका लक्ष्य तो सबसे पीछे आकर # वे * 
आगे बैठना है | इस कवि को कोई दोष नहीं दे सकता गव 
कि वह नारियाँ को सोत्सुक' नहीं बतलाता है | यदि ग्र उन 
भी नारियाँ को “सोत्सुक' न बतलाते तो उन पर यह दोफ- 
कवि की-सी दृष्टि न रखने का दोष--घटित न हो सकता RA 
कि वे कालिदास का अनुकरण करने चले, पर उनको y 
ने मार्ग में ही उनका साथ छोड़ दिया | ğ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अश्वधाष की दृष्टि न तीज 

न सच्ची | वे अपने चित्र की बाह्य रूपरेखा के बताने में भ॑ ` 
न हुए, फिर उसमें रंग भरकर चमकाने की बात तो qs 
इसके विरुद्ध कालिदास की बाह्य रूप-रेखा न के 

है, उसमें जहाँ जितना रंग चाहिए, उतना ही भरा ग 
अधिक गहरा ओर न फीका | उनकी तूलिका चित्रप इस 
सफाई से फिरी है कि उसने सजीव चित्र बनाकर पाठकों की." 
उपस्थित कर दिया है । उनका वर्णन देखिए “कोई बार 
जूड़ा बाँध रही थी | अज के आने का समाचार खट 
सहसा आलोक मार्ग की ओर चल पड़ी | वह एक हाथ a | 
केश-पाश को थामे हुए थी, जिसमें से एक-एक करके एत 
गिरते जाते थे | उसे उसके बाँधने तक की फुरसत नहीं fe! 
“एक दूसरी नाइन के द्वारा पैरों में महावर लगवा f. 
नाइन के एक हाथ में उसके पैर का अग्रभाग था | र 
दम भटका देकर उसके हाथ से अपना पैर छुड़ा लिया ह 
गति छोड़कर वह गवाक्ष तक जो ate गई तो वहाँ तर्क रकत 
से aa महावर मार्ग में टपकता गया | एक न 
नयनों में सुरमा लागा रही थी | दक्षिण नेत्र में उसने ie 
लिया था, और वह वाम नेत्र में ्रंजन लगानेवाली पि: 
इतने में भ्रज के आने का समाचार उसके कानों में पथ : 
की तैसी हाथ में सलाई लिए. हुए बातायन के पास %, 
“एक नारी सूत्र में मियाँ पिरो रही थी । उठी 
पैर के अँगूठे में बँधा था । उसने ga आधा ही “पा 
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तीते है| आरियों के गवाक्ष तक पहुँचने की वर्णन दोनों HIN हुए हैं उनकी दृष्टि म॑ कालिदास ने ग्रश्‍वधोष के भाव-कुसमों के 


दि higar दिया गया दे | अब उनके वहाँ पहुँचने पर वातायन की 
T के शेशोभा हुई, उसका चित्र--दोनों कवियों का--नीचे दिया 
TAT रे हे-- 
वे का के/ध्यातायन से निकले हुए नारियों के मुख-पंकज, जिनके कुण्डल 
दाकार ॥ दूसरे को छू रहे थे, इस प्रकार शोभा दे R थे माना हर्म्य में 
है जो रल जड़ दिए गए हों । यह अश्वधोष के १६वें पद्य का भाव है 
या धक्ष उन्होंने फिर २१वें पद्म में दुहराया हे | उसमे कवि काई 
इन नांनता उत्पन्न नहीं कर सका हैं | कालिदास की प्रतिभा यहाँ 
à श्रवण ars मार ले गई है | कमल का सांगोपांग रूप उपस्थित करते 
आकर #वे कहते हैं-- : 
दे सकता गवाक्षों का ग्रन्तर--मंध्यमाग--उनके मुखों से aata हो गया 
| यदि उनमें मुख ही मुख दिखाई पड़ रहे थे। उनके मुखों से आसव 
यह aad निकल रही थी और उनके नेत्र भ्रमर के सान चंचल 
गे सकता [इसलिए उनके Tal को देखकर ae मालूम होता था कि 
` उनकी गो में मानो सहस्र दल खिल रहे है | 
। उपयु'क्त वर्णन को पढ़कर कोन ऐसा सहृदय पुरुष होगा | 
fa मुख से सहसा यह न निकल पड़े कि “इसका नाम वर्णन 


oa यह > PRU $ चित्र ie 
बताने में; A à 3 s Ge 
तो दूर! कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास ने अश्वघोष के 


था न oR चित्र को अपनी प्रतिभा की वूलिका से पूर्ण चित्र में 
| भरा गति कर दिया है | 
फा चित्नफ इसके अनन्तर दोनों कवियों ने नारियाँ के कुमार के 
- पाठकों ँ करने पर उनकी जा दशा. हुई, उसका वर्णन किया 
“कराई नािश्‍्वधोष कहते हैं कि कुमार को माग में देखनेवाली स्त्रियाँ 
पचार @ ध थ्वी पर चलने की इच्छुक हैं और ऊर्ध्वमुख से इसको 
एक हाथ वाले पुरुष माना आकाश में जाने के इच्छुक हैं | पर कालि- 
करके प कहते हैं कि जव नारियाँ अज को अपने नयनपुट से पान कर 
त नहीं हि तव उनके अन्य विषयों की सुध या ज्ञान न रहा; क्योंकि 
[र लगवा शेष इन्द्रियों की वृत्तिया पूर्ण रूप से मानों चछ में प्रवेश 
या ae Tt दोनों के वर्णन में i जमीन-आसमान का अन्तर है 
जया। हि जनों से अविदित नहीं है | दर्शन के अनन्तर नारियों 
[हाँ तक “स : जो उद्गार निकले हैं वे अपने-अपने प्रकरण के अनुसार 
e ae हैं । उनके विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता 
sa Pi नहीं होती | पर राज्यलक्ष्मी को त्यागकर वह (कुमार) धर्म 


उसने Ht es 
: AR करेगा यह नारियों का कथन कुछ अटपटा ओर असा- 
+H oat क पतीत होता है | ञ्रमी तो कुमार के मनरूपी चेत्र में 
j 


i का हल ही नहीं फिरा है | 
eal! अब यह प्रश्‍न उठता है--विद्वानों ने इसे उठाया भी दै-कि 


दोनों 
a ही न हे तय अरवोष या कालिदास ने एक दूसरे की अवश्य ही 


। ड 
Hr 


कवियो में विलक्षण साम्य GPa Publie Peay Gur uk uber rae जोति लेकर -रचना कर 
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चुनकर सुन्दर स्तवक तैयार किया है | पर यह वात मनुष्य- 
स्वभाव के विरुद्ध है | अनुकरण श्रेष्ठ का ही किया जाता दै | 
आज तक किसी ने भी अपने से हीन जन को श्रपना ग्रादर्श नहीं 
बनाया हैं । आदर्श सदा ऊँचा रहा दै और रहेगा | ब्रह्म-तेज की 
श्रेष्ठता सिद्ध होने पर विश्वामित्र ने वशिष्ट के समान व्राह्मण बनना 
चाहा | विह्दारी ने शालिवाहन, गोवद्ध नाचार्य और ANER का 
अपनी सतसई के निर्माण में प्रमाण माना; क्योंकि इन कवियों का 
नाम AJITA की रचना में सर्वमान्य हो रहा था | स्वयं कालिदास 
ने “प्रथित यशस्वी? मास, सोमिल्ल AR कविपुत्र को नाट्य-रचना 
में ्रनुकरणीय समभा | मास के नाटकचक्र कालिदास के 
“प्रथितयशसां? विशेषण्‌ का समर्थन कर रहे हैं । पर ग्रश्‍वधोष के 
काव्यां को किसी विद्वान ने-भारत या any के--भी उत्तम 
नहीं बताया है | फिर इतने पर भी ग्रश्‍वधोष को कालिदास का 
आदर्श वताना उन विद्वानों का दुराग्रह-मात्र है | 


इन उद्धरणो से यह सिद्ध हो जाता है कि कालिदास ग्रश्‍व- 
घोष के पूर्ववत्ती थे ओर वे विक्रम से पूर्व,किसी शताब्दी में 
हुए होंगे | 
, भास कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। भास के स्वप्न- 
वासवदत्ता” नाटक के एक श्लोक के आर्य चाणक्य ने अपने 
aire में उद्धुत किया है । चाणक्य TATA मौर्य के समे- | 
कालीन थे | aga का समय विक्रम से पूर्व ३७७ है | अतः. 
भास चाणक्य के पूर्ववर्ती हैं और तत्र कालिदास भास से लगभग 
१०० वर्ष या १२५ वर्ष पश्चात्‌ हुए हों, यह संभव है। गणपति 
शास्त्री के सिद्ध किए हुए इस काल को--भास के काल को. 
कुछ विद्वान्‌ असन्दिग्ध नहीं मानते हैं, पर उनके कथन का निरा- 
करण यह कहकर किया जा सकता है कि जब आज तक उक्त | 
श्लोक 'स्वझवासवदत्ता? नाटक के अतिरिक्त अन्य किसी e A 
काव्य में नहीं मिला है ओर आगे चलकर जब तक कभ. 3 T 
का सिद्ध न हो जाय, और वह कवि भी भास का है यह 
न सिद्ध हो जाय, तत्र तक भास के चाणक्य का पूर्ववर्ती मानना 
ही अधिक युक्तियुक्त प्रतीत होता दै | 


यदि यह कहा जाय कि जव अश्वघोष अपने aT 
दास के सुन्दर चित्र के अपने नेत्रों के सम्मुख उपस्थित 
भी तद्वत्‌ चित्र बनाने में कृतकृत्य नहीं हुए तब at 
समुचित प्रतीत होता 2 कि कालिदास ने ही अपने पूववर्ती 
घोष के भद्दे चित्र को सुन्दर रूप में सजा दिया है और 
से विक्रम के पश्चात्‌ उनका समय आता है। तो इसके 


यह निवेदन है कि कोई कवि या लेखक अपने 


न्न 
= 
लि- | 


उस कवि के भावों में या वर्णन में ae 


N ahar T ay 


EZ 


कवि के सुन्दर चित्र को सजाने के स्थान 
उदाहरण feral के. सुप्रसिद्ध 


| - कवि भी अपने पूर्वव 
| | मे pare बैठते हैं। इस बात 
महाकवि बिहारी हैं, जिनकी नकल करनेवाले परवत्ती कवियों ने 
म॒ह की खाई हैं 

उपरिलिखित दोनों कवियों के काव्यांशों की तुलना से यह 


' इस विषय में सहमत हैं. कि कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि है| 
अनुकरण पूर्ववर्ती ओर विख्यात कवि का ही किया जाता है | यह 
मनुष्य का स्वभाव है | इसलिए मनुष्य-स्वभाव की अवज्ञा किए 
बिना अश्वधोष कालिदास के पूरववर्ती सिद्ध नहीं किए जा सकते 
हैं । अतः जब अश्वधोष का समय विक्रम संवत्‌ १३५ निश्चित है 
तब कालिदास का समय स्वतः विक्रम के पूर्व पहुंच जाता हैं | 
कितना पूर्व, यह अनुमान के अतिरिक्त निश्चयपूर्वक PE सकना 
| सम्भव नहीं है | 


हिन्दी ओर फारसी 
. श्री रविशंकर शुक्ल i 
$ हिन्दी के कुछ विद्वानों का मत है कि राष्टू-भाषा के हेतु 
` | हिन्दी में संस्कृत ओर फारसी का सुन्दर. समन्वय हो सकता है 
ओर इस प्रकार एक आदर्श राष्ट-भाषा का निर्माण होगा | हिन्दी 
के कुछ अन्य समर्थक यह कहते हैं कि यदि हमें विदेशी भाषाओं 
का सहारा लेना पड़े तो हम फारसी की सहायता लें | दोनों प्रकार 
|| के विचारों के व्यक्ति युक्ति यह देते हैं कि फ़ारसी आर्य-भाषा है 
ओर हमें उससे द्वेष नहीं करना चाहिए | 
| . इस सम्बन्ध में दो बातें विचारणीय हैं | प्रथम तो यह कि 
| अकेली फारसी ही श्रार्य-भाषा नहीं है | ग्रँगरेजी, ots, लैटिन 
| जर्मन इत्यादि भी आर्य-भाषाएँ हैं, इनको क्यों छोड़ दिया 
जाता हे? उत्तर में शायद यह कहा जाएगा कि फारसी का 
संस्कृत से अन्य आर्य-भाषाओं की ate वंशसामीप्य बहत 
अधिक दै | यह बात ठीक है, लेकिन न तो श्राज की फारसी 
| Sree की फारसी है ओर न भाषाएँ अन्य भाषाओं से 
ग्रहण करते समय वंश-बृत्ता का ख्याल रखती हैं | भाषाएँ 
विदेशी भाषाओं के शब्द ग्रहण कर लेती हैं. जिनके सम्पर्क 
जनीतिक ग्रथवा अन्य कारणों से आती हैं। हिन्दी में 
सैकड़ों अरबी के शब्द मौजूद हैं जिन्हें नहीं निकाला 
और न निकालना चाहिए । ग्रँगरेजी, ग्रीक, लैटिन 
लिहाज से फारसी at ata जरूर दूर हैं लेकिन 
दो सी वर्षा में कम से कम ग्रँगरेजी हमारे बहुत निकट ग्रा 
हम फारसी की अपेक्षा अगरेजी से कहीं अधिक परिचित 
; वह फारसी की ग्रपेक्षा कहीं अधिक प्रचलित है; आज 
ऐका r त्व है वह फारसी का कमी नहीं था | 


ee eee 
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सिद्ध हो गया है कि कालिदास का पलड़ा भारी है ओर सब विद्वान्‌ 


तना पाला पडज्यत्रा. सै मिव्॒ता।(०7 क्र ENHAN नही जा रहे 


S 


शब्द घुस आए है जितने फारसी के कभी न 
शिक्षितां की वोल-चाल की भाषा. में (अशिक्षितों की, T 
बात करना वेकार है. क्‍योंकि उसमें कुछ भी नहीं हे) Sr रपे 
इतने अधिक शब्द आते हैं कि इतने फारसी के शब्द A 
कौन कहे, आज तक. की वोल-चाल . की उर्द में भी नः 
और अँगरेजी के मेल से बाबू हिन्दुस्तानी' वनकर ऐसी 
हो गई है जितनी उदू कभी नहीं हुई | इन सब वातो ३ 
अगरेजी की अपेक्षा फारसी का वंश-सामीप्य रत्ती भा 
नहीं रखता | यह स्पष्ट है कि भविष्य में भी हिन्दी फा 
अपेक्षा ग्रॅगरेजी के सम्पक में कहीं अधिक आएगी और = 
या न चाहें, सैकड़ों अँगरेजी के शब्द हमारी भाषा में a र 
आएं गे । ऐसी अवस्था में वंश-सामीप्य के धार पर तौर 
Ta की सूची. में अंगरेजी की अपेक्षा फारशी के! or 
महत्त्व देना अस्वाभाविक है और भाषा की स्वार्भाविक पडाल: 
वाधक होगा | ग्रॅगरेजी शब्दों में और कई ऐसे गुण अना र 
सामने फारसी का वंश-सामीप्यवाला गुण बिलकुल कुनर तु 
ग्रॅगरेजी से शिक्षित समुदाय फारसी की अपेक्षा ze 
परिचित है और उसे Sete शब्द फारसी केश छो 
अपेक्षा कहीं अधिक सरल प्रतीत होंगे | इतना ही हट 
शब्दों को वह ast भी अपनी अपनी मातृ-भाषाओं रैप 
प्रकार प्रयुक्त करता है जिस प्रकार हिन्दीवाले arg हिदी 
में | जब हम अरबी के प्रचलित शब्दों को रखने के र तो 
हैं तत्र ्रँगरेजी के शब्दों को, जो आज भी प्रचलित है 
समुदाय में ही सही), छोड़कर नितान्त नए फारसी ka 
यों दढ हूँढकर लाए ? ग्रँगरेजी के शब्द सम्यूण 'कर 
एक समान प्रचलित हैं, इसलिए राष्ट्रभाषा में इनम e 
ओर भी सुविधा होगी | सम्भवतः वही ग्रॅगरेजी के ण 
प्रान्तीय भाषाओं को भी लेने पड़ेंगे और इसलिए ये शर य 
भाषा और . प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत शब्दों को 
अतिरिक्त बन्धन का काम करेंगे | यह वात फारसी A हदी 
होगी | अँगरेजी के शब्द सव धर्मावलमि्रियाँ को भी ४ सक 
मान्य होंगे | फिर ग्रॅगरेजी ्न्ताराष्टीय भाषा दै र सव 
गरेजी के शब्द लेने से हम सभ्य can के धिक. जवर 
ओर हमें सुविधा भी अधिक होगी | ग्राधुनिक विग शब्द 
र कला का ँगरेजी खजाना है, फारसी नहीं E शङ 
से बहुत कुछ लेना है tT 


[म 
तिव 


फारस 


है | सभी प्रान्तीय भाषाओं की 
यह सदा नियेम रहा है कि जिस भाषा या जिस देर 


योरपीय देशों और अंगरेजी के मुकाबले में हमें 1 
फारसी से क्या सीखना है? फिर फारसी का 
सामीप्य है, हिन्दी से नहीं | हम फारसी और 
| हिन्दा 


eS bee 


F भाषाओं के सम्पर्क में भी fera ० सी i वि जी आदि 
[की $ 1 कहीं अधिक आएगी | इसलिए सबसे पहले हिन्दी 
T है) अ उक के साथ समन्वय क्यो नहीं होना चाहिए १ फिर 
fe rca > विचार से पहले ATA का नम्बर आता है, फिर 


R i सब बातों के होते हुए जब यह कहा जाता है कि हिन्दी 
[ वातों रसी ate संस्कृत का एक सुन्दर समन्वय किया जा सकता 
त्ती भर था विदेशी भाषाओं में : फारसी को महत्त्व दिया जाता है, तो 
न्दी Wy सन्देद करने को कोई सुज्ञाइश नहीं रहती कि यह भारतीय 
| और कमानो को, जो कल तक हिन्दू थे लेकिन आज अपने आप 
THR फारस और अरब की सम्यता का उत्तराधिकारी मानते हैं, 
धार पर] तौर से नहीं तो थोड़ा-बहुत खुश करने के लिए कहा जाता 
रसी को! 'फारसी ्रार्य-भाषा है! आदि बातें केवल लोगों को भलावे 
भाविक eran के लिए कदी जाती हैं, असली कारण घोर साम्प्रदायिक 
। गुण ख्रना है। हमें इसका जमकर विरोध करना चाहिए | फारस 
तकुल कुर तुकी के मुसलमानों की मिसालें हमारे सामने हैं | हम 
ता azar के लिए राष्टोयता के धरातल को किसी हालत में 
मी के शॉ छोड सकते । आवश्यकता पड़ने पर हम सबसे पहले भारत 
` ही प्रान्तीय भाषाओं, BA अथवा ake से शब्द लेंगे, फिर 
ot त और संस्कृत का खजाना टटोलेंगे रौर फिर भी यदि काम 


गपाग्रों म में ऑगरेजी ड र 

बाबू pera तो विदेशी भाषाओं में ग्रॅगरेजी को फारसी से अधिक 
९५), ~ 

ने के ति तो कम-से-कम फारसी के बराबर महत्त्व देंगे | 


लित है. दत सम्बन्ध में दूसरी विचारणीय बात यद है कि समन्वय 
> Rac होगा किस प्रकार ? कया भाषा में भी साम्प्रदायिक प्रति- 
« धित्व का सिद्धान्त घुसेड़ा जाएगा श्रौर एक मेज के चारों ओर 
TFT "क प्रो ao करें A 
` ^ कर हिन्दू ओर मुसलमान विद्वान्‌ निर्णय करेंगे कि कोनसा 
= a संस्कृत का लिया जाए ओर कौन-सा फारसी का ? क्या ऐसा 
१ कभी संभव है? यहाँ यह वताना ्रावेश्यक है कि ऊपर 


r Wa. x À खि 
a अन्वय के जो अर्थ लगाए गए हैं और जो सिद्धान्त निर्धारित किए 


1 


की Wes Aa an at 
a a ह, वे केवल नए आवश्यक शब्दों के संबंध में हैं | अर्थात्‌ 
स्था दी का कोई प्रचलित शब्द किसी हालत में नहीं निकाला 


भी ओर à हि न 
३ और, और न उसके स्थान पर विदेशी शब्द प्रतिष्ठित किया 
Q 


ध = है | यदि समन्वयवादी समन्वय का aA यह लगाते 
वि 9 हिन्दी में से आधे या किसी और शरनुपात में संस्कृत 
ial. ६ निकालकर उनकी जगह फारसी के या किसी और भाषा 
| त शब्द रले जाएँ और राजनीतिक संस्थाओं की तरह भारत 

पष्ट-भाषा में भी हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व 


की 


जस देश 2 aS नः 
जाए और उनका अनुपात निश्चित किया जाए. तो हृ 
ड „बुद्धि पर तरस आएगा | इस हालत में अच्छा होगा यदि 
gu > 


a AU का स्वप्न देखना ही छोड दें | 
[र R भी स्पष्ट हे कि सच्चे sat में समन्वय हिन्दी के 


संस्कृत से सम्बन्ध रखता है, उसकी Safa ir Repa eang मिशी" Haridwar 
का i = 


प का र-विमश 


aj Foundation Chennai and eGangotri 
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हिन्दी को अपनी स्वाभाविक प्रकृति के अनुसार विकसित होने 
दिया जाए, आज की जो हिन्दी है उसको TSA मानकर 
कार्य श्रारम्म किया जाए | राष्ट-भाषा के विचार से हिन्दी में जो 
त्रुटियाँ हैं वे अपने आप दूर होती चली जाएँगी और हिन्दी पने 
आप प्रान्तीय भाषाओं, संस्क्रत, ्रँगरेजी, फारसी इत्यादि से आव- 
श्याकतानुसार शब्द ग्रहण करती चली जाएगी | यह समन्वय 
इत्यादि का नारा ही क्यों लगाया जाता है ? ये शर्तें रक्‍खी ही क्यों 
जाती हैं कि हिन्दी में इसका समन्वय हो, उसका समन्वय हो 
तव वह राष्ट्र-भापा मानी जाएगी ? फारसी का सवाल उठता 
ही क्यों दै? हमारे पास यह मानने के यथेष्ट कारण हैं 
कि समन्वववादियों का समन्वय से यही अ्रभिप्राय है क्रि हिन्दी 
का अंग-मंग किया जाए और भाषा के डाक्टर एक मेज के 
चारों ओर वैठकर हिन्दी की काँटछाँट करें और उमे “आदर्श- 
राष्ट्रभाषा? बनाने के लिए उसमें फारसी, Bet, उर्दू आदि की 
कलमें लगाएँ | वास्तव में समन्वयवादियाँ में और दिन्दुस्तानी- 
वालों में कोई अन्तर नहीं है | एक नाक सामने से पकडता हे शड 
ओर दूसरा पीछे से | दोनों की वातो का निचोड़ यदद है कि हिन्दी / 

में संस्क्रत के शाब्द कम किए जाएँ. और उनकी जगह श्ररत्री-फारसी 
के शब्द भरे जाएँ. जिससे मुसलमान खुश दो जाएँ ओर राष्ट्रभाषा ' 
को स्वीकार कर लें; इससे ई भारत को कठिनाई क्‍यों न पड़े । 
वे इसी को सच्ची राष्ट्रीयता समभते हैं | ऐसा न कहीं हुआ है, न 
यहाँ हो सकता दै ओर न इस प्रकार आदर्श राष्ट्रभाषा? या किसी 
भाषा का निर्माण हो सकता दै | यदि इस प्रकार आदर्श भाषाएँ 
या लिपियाँ बन सकती होतीं तो संसार में आज एक से एक 
बढ़कर सुन्दर भाषाएँ ओर लिपियाँ होतीं और se जैसी ग्रवेजा- 
निक भाषा नष्ट हो गई होती | ग्रादश भाषा वही है जो जीवन के 
साथ चलकर अपने आप वने | भारत की आदर्श राष्ट-भाषा भी 
कृत्रिम उपायों से हिन्दी-उ्द को मिलाने से या संस्कृत ओर फारसी 
को मिलाने से नहीं हिन्दी को स्वाभाविक विकास करने का अवसर 
देने से बनेगी | हम तथाकथित राष्ट्र-वादियाँ को सचेत किए देते 
हैं कि यदि उन्होंने राष्ट्र-मापा को साम्प्रदायिकता या कूठे समन्वय- 
वाइ का अखाड़ा बनाया तो राष्ट्-भाषा बनना तो दूर, स्वतंत्रता 
के रास्ते में एक ओर वाधा खडी हो जाएगी | या तो वे सच्ची 
on सीधी वात कहने और करने का साहस करें या वे राष्ट्रभाषा 
के प्रश्‍न को विलकुल छोड़ दें । समय अपने आप हिन्दी को राष्ट्र- 
मापा वना देगा | यह स्वमन देखना बिलकुल बेकार है कि जो हिन्दी 
सदियों तक कुचली जाने पर ओर उदू का अखण्ड साम्राज्य होने 
पर भी जीवित रही और जिसने श्रपनी आत्मा को आज 
कलुपित नहीं होने दिया, वदद कल या अगले दस-बीस वर्षा में 
से, जो भी पुष्ट हो चुकी है ओर हैदराबाद, पंजाब आदि 
क्षेत्रों में निष्कण्टक राज्य कर रद्दी दै ग्रौर करती रहेगी, 


मगतू स्वराजी 
ag: माह में एक ब्रार हुजूर कमिश्नर साहब दलबल- 
हित पधारा करते थे | न मालूम क्‍यों वे आते थे | पर कहा यही 
जाता था कि 'निसपेक्सन? के लिए आते हैं | कमिश्नर साहब का 
“निसपेक्सन” कैदियों की मौत थी | aust ak उनमें भी आगे 
बढ़े हुए ्रथवा 'सी? से ऊपरवाले ही अपनी शिकायत उनके 
| सामने रखने की हिम्मत करते थे। कभी-कभी तो ये भी 
` gaat इस निर्णय पर पहुँच जाते कि सब एक ही थैली के 
a हैं; कोई सुनवाई होती नहीं; व्यर्थं आजिजी करनी 
होती है; शब्द खराब होते हैं। ओर कोई शिकायत न करता | 
 जेलवालों की छाती फूल जाती | क्या ही 'हाईक्लास? 
' व्यवस्था है | बढ़िया 'डिसिप्लिन” है | लोगों के निर्णय का उलटा 
ही परिणाम होता | ऐसे ही एक समय हुजूर का “इन्सपेक्शन 
राउंड? था । दो रोज पहले से ही केदियों को कपड़े साफ रखने 
का हुक्म हो गया । सड़कों परे रोलर चलाए गए | शानदार 
| छिड़काव हो गया | 
| अ™फसरगण अच्छी इस्तिरी किया हुआ डस पहन नियत 
| दिन हाजिर हो गए। ऐसे अवसरों पर जिस किसी कैदी के 
| कपड़े फटे हो उसे ज्यादा कर टट्टी के पीछे भेज दिया जाता था, 
| जिससे वह सामने न पड़ जाय | ओर इन्सपेक्शन करनेवाले बड़े 
लोग भूलकर भी अपनी इच्छा से यहाँ-वहाँ जाकर हर चीज देखने 
पूछताछ करने की, तकलीफ न करते थे | 
- न्दोलन कही गई उत्तेजना में लोगों से जेलें भर दी गई 
| ऐसे अवसरों पर 'डिसिप्लिन? जरा कम ही सध पाता है | 
` डिसिप्लिन” खराब न हो जाय, इस डर से ऐसी सब 


ae à ल श्रफसर स्वराजियो के व्यवहार से अत्यधिक अप्रसन्न 
थे “दो? पर खड़े होकर नीची नजर कर हिस्ट्री टिकट बतलाने 
की | श्रादत XT स्वराजियों की ae पाई यी गोपा 


एकाएक साहब की नजर उस लँगोटिया पर पड़ गई जा चो! 


बुलवाया; पूछा--क्या नाम है 


सुवे, घरी... Coin. HAREE ओर कमिश्नर का राड ड 


बुझाकर सिरहाने रखने की तजवीज कर रहा था | इशारे से 
तुम्हारा ? 'मँगतू!-- हह 
नजदीक आए हुए स्वराजी कैदी ने कहा | 
बाहर क्या करते हो १? 
दोनों हाथ जोड़े हुए स्वराजी ने कहा--“हुजूर नपैया 
'निकालो साले को । गांधी का सत्याग्रह क्या लिड, ग 
गैरे नत्थू-खैरे समी जेल चले आए, | बाहर सालों के एक Ù 
नहीं मिलती; जेल चले आए चैन की वंशी बजाने | कि 
अभी बाहर करो |! | 
स्वराजी नया AATA एकटक देखता रहा ! 
जमीन को. कभी आई हुई सेना के ! दूसरे साथी atan 
लगे | गरीबी पर गालियाँ पड़ रही थीं । लौटकर स्वा 
कहा---'मालिक, होगा क्या निकालने से | कल फिर Te 
होगा | स्वराज की लडाई तो बन्द हुई नहीं | दो केदियों 4 
नम्बरदार ने उसे बाहर कर दिया | अपना कबल भाझा. 
वह चलता बना | साहब लोट गए ! 
मैंने साथी से कहा---'तो क्या सचमुच ऐसे लोग श्र 
लाए जाएँगे ? कया ही Bear होता यदि ऐसे ही लोगों a! 
होती और ऐसे ही लोग स्वतन्त्रता के सैनिक होते !' वात 
न कर पाया था कि भल्लाकर साथी ने कहा-- कांग्रेस है 
यदि ऐसे की नहीं है तो १? | 
मैं उन्हें देखता रहा | फिर मैंने. कहना शुरू किया - | 
कर लेने से तो बुराई अच्छी नहीं हो जाती | सैनिक । 
नहीं हैं | वह दूसरी ही बात है कि ऐसे ही लोग 
हमारी सेना है; हमारी लड़ाई है ।? यही में उन्हें सम्भा q 
काना-फूसी शुरू हो गई । Raa से कोई दो घंटे बीते है 
पेक्सन को | नम्बरदार ने “ग्रामद? लिखी है”, आफिस पै 
ने बतलाया | कोई स्वराजी आया है | प्रतीचा में मुरि 
कटने लगा | उचक-डचककर हम हर आनेवाले को 
अब साथी आया--अब आया | आया वह 
सब्र स्वयं खुल-खुलकर हँसे जब देखा कि वह 
tag ही है ! 3 


H | SI 


इशारे से? 
[हृ 


ए नपैया ह 
लिड्‌, ग 
ग एक रे! 
ने | कि 
\ 

रहा, | 
alae 
AL स्व 
फेर तुझ 
कैदियो | 
त भाड़! 


लोग श्रत 
रोगों की ' 


ay K 


रिक्त कोष में कहाँ, मधुप रे ! 


ले नं सकी ! 


में ले सकी उपहार, 

प्यार में ले न सकी ! 
सुमन ग्रंक में भर-भर सुष्मा 
प्रकृति सहज लाई समीप | 
भपकाती आँखें मदमाती 
रजनी शाई ज्योति-द्वीप; 

उडा मुझमें शंका का ज्वार; 

में दूर हटी | 

में लेन सकी | 
श्ररमानों में प्रभा मिलाता 
विहृग-राग से सरव गगन | 
ठुलराता-सा, जलद-पटों में 
सजता जत्र आया सावन; 

क्षितिज में था मेरा संसार; 

में छुली गई ! 

में ले न सकी ! 
तरु-शिखरों से कूद छाँह में 
खिला धरा पर अ्रमित हास | 
ँख-मिचौनी-सा, लिपता-सा 
कोई आ जाता सकाश; 

सहमती मैं कुछ सोच-विचारः; 

में भूल चली ! 

में लेन सकी ! 
मनुहारो से सजी आरती 
परिचित, वह शुदगुदा हर्ष 
हृदय मधुरिमा में सुन्दर-सा 
कोई करता परामर्श; 

विकल मैं करती स्नेह-सँभार | 

में शीर्ण हुई ! 

मैं ले न सकी! 


करने आया मधु-विहार ? 

तृषा बढ़ेगी, व्यथा मिलेगी 

कर |...अरे ।...यह क्या दुलार ? 

झुलस जाता वह रूप निखार। 
मैं शून्य बनी | 
में ले न सकी | 

में ले न सकी उपहार, प्यार 
में ले न सकी ! 


की ee 
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ठुम,.....मेरा तुमसे परिचय कव हुः्रा, जव जीवन में कुछ न 
था | अमल और भोला जीवन तुम्हारे पास रहने का आभास तक 
न पा सका और AFAT जव बढ़ती हुई लहरें तुम्हारे स्पर्श से 
रोमांचित हुईं, में सिद्द उठी--जाने इस सागर में कौन छिमा 
दै | मुडते हुए मेने Gua उत्साह की झलक पाई | मैं कुछ न कह 
सकी | चंचल लहरें आगे बढ़ती, पर तुमसे शरमाकर झिककी-सी 
पीछे लोटतीं | ठुम मुझे छेड़ते | मधुर कल-कल संकोच से सिमट 
जाता | में सकुची-सी तुम्हें देखती | मनहर के दर्शन को में चल | 
पड़ती | मन मग्न हो चुका था | बल खाती लहरें तुम्हे वृक्षों के 
झुरमुट में faena लगतीं | खिल-खिलकर वे नाच Sadi | मधुर- 
से बत्य में कितना उल्लास छिप्रा रहता ? तुम पार थे मैंने तुम्हे 
देखा था | कितने मधुर थे तुम | तुम्हे पाकर BA और पाने का 
क्या रह गया था ! में सौभाग्य पर फूली मग्न थी | मला, तुम 
इतने मधुर केसे बन चले थे | नन्ही-सी नीहारिकाएँ मुझे अपलक 
देखती रहतीं | पर, मुझे अवकाश कहाँ था | रसमरे रसिया को 
पाकर मैं उसमें ga चली थी | श्रौर एक दिन जब अलसाई हुई 
प्रातः किरण मुझे जगाने का प्रय्न कर रही थी, में थकी-सी मस्ती 
में पड़ी थी | हलके से मैंने हृदय में रिक्तता का श्रनुभव किया | 
देखा तो केसा सूनापन था | | 

तुम,........तुम्हें न पाकर लहरें टकराने लगीं। मैं 
सुध-बुध बिसारे थी। समझ न पाती थी क्या हो चला है। 
में ऊव गई थी | निराशा में मैंने देखी--विशाल फैले हुए 
मैदान में मुरकाई पत्र-राशि | चेतनता लुत्तप्राय हो चुकी थी | 
उफ्‌ | विशाल जगत्‌ विरहस्थल बन चला था | मॅ मन मारे 
दूर क्षितिज को निहारने लगी | अपार गगन में कितनी रहस्यमयी 
शान्ति थी | वादल के हलके टुकड़े घूम रहे थे--निरुद्देश्य भावों-से 


रहे थे | नीचे देखने की तुम्हें इच्छा नथी | तमी से 
निहार रही हूँ | आँखें एकटक आकाश पर लगी हैं | किनारे 
फूल बनी तुम्हें देख रही हुँ-दन्य में | मुझसे तो ठम्हारा परि 
नहीं, पर कभी इस हृदय में तुम्हारी ही झाकी तो कलकी 
तुम भूल चले हो | विस्मृता हूँ; पर भूल से तुम्हारी 
पर चली जाती हैं और में उनमें अपना परिचय पा 
सत्र भूल-सा जाता है | नीहारिकाए AAR 
हैं--सहानुभूति में | >> 


` सोमा जल्‌ 


हिटलर चाँद में है 


सामाचार-पत्रों में हिटलर से सम्बन्धित समाचार मोटे अक्षरों 
में प्रथम प्रष्ठ पर ही प्रायः आते हैं | यदि दुर्भाग्य से ऐसा न हो 
सके तो उसके लिए कोई ऐसा उपाय अवश्य किया जाता E 
जिससे पाठकों के ध्यान में वह समाचार ग्रा जाए | AAA काले 
| टाइप, १० एम, १२ एम, जो भी उपाय हो सकता है, उसकी 
शरण ली जाती है | सम्पादक साहब यदि अपने कत्तव्य को 
भूल भी जाएँ तो पाठक नहीं चूकते At उनकी नजर हिटलर 
की खबर पर Hes ही जाती हे | मतलत्र यह दै कि हिटलर श्रव 
"भी जिज्ञासा का विषय बना हुआ हैं | 


| 
| 


हिटलर 


महायुद्ध के पूर्व हिटलर का महरुव जर्मन राष्ट्र में बहुत अधिक 
t दुनिया भी उसे महान्‌ व्यक्ति के रूप में सम्मानित 


य वाते ही नहीं, अपित ब्रहुत-सी किंवदन्तियाँ भी प्रच- 
` लित थीं । महायुद्ध के समय विद्ुत्गति से की गई जर्मन-विजयों 
[à उसका नाम श्रलोकिक देत्याकार पुरुषों में गिना दिया | फ्रांस 


की १५ दिन में पराजय, यूनान« ओर, BAER भे 


क ee. 
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पहली विजयों से हिटलर ARAT समभा जाने लगा | 
की पराजय के प्रारम्भ होने पर भी लोगों के यह विश्‍वास न; 
कि जर्मनी हार रहा है | यही समभा गया कि वह काई चाह 
रहा है | जर्मनी ने Seat दिनों “बी टू , वी एम? वम ae 
बिना वाहक के चलनेवाले हवाई जहाज ईजाद किए, VA 
व्यक्ति से चलनेवाली पनडुब्बियाँ आविष्कृत कीं, मुसहर हे 
BIA को केद से छुडाया | इन सब घटनाओं से यह प्रत; m 
था कि जर्मनी में रमी अपार शक्ति है । वह पीठे इरई 2 
देड़ा नहीं जा रहा है | सफल AIRY जर्मनी के वक्तर लि 
मुख में शोभा देता था | समभा यह जाता था कि कवे हैं 
पाकर आक्रमण करेगा | a 
परन्तु जर्मनी के Bea में हार खानी पड़ी | रूसक सम 
झण्डा बलिन में गड़ गया, परन्तु हिटलर नहीं पकड़ा गया | परा 
mau ने खाज प्रारम्भ की | एक-एक कखे तीत 
नेता वन्दी बनाए गए, यहाँ तक कि खिनटाप ने-कै a w 
समाचारों से मालूम होला है--बचने का कोई चारा न पर 
्रात्मसमर्पण्‌ कर दिया | हिटलर का कोई सुराग नहीं ह 
कह्पना की गई कि बह बलिन के ढेरों के नीचे दबकर प्र 7 
बैठा है, उसने आत्महत्या कर ली है, पर शान्ति हुई। ४ 
जर्मनी के साथ लड़ाई समाप्त होने पर जापान के साथ 
चल रही थी । मित्रराष्ट्र ने समभा कि हिटलर जाप. 
गया स बीच कई अन्य अनुमान भी किए गए | उसे £ 
लेंड, स्पेन और अरजेनटाइना भगाया गया | ये सत्र थोथे ae 
ही नहीं थे। इनके पीछे बड़ी-बड़ी गवाहियाँ पेश की a st 
हिटलर किसी जगह नहीं मिला । जापान के साथ ला 
हो गई ओर वहाँ भी उसका कोई सुराग प्रात न EAT! छै ह 


इस समय जर्मनी के गुप्त रेडियो में समाचार राइ 
थे, जिनमें कहा जाता था कि 'जर्मनों के। मित्रों के ५ र 
लिए तैयार रहना चाहिए | इनमें फूट पड़ेगी |? मि 
खूब प्रचारित किया और घोषणाऐँ कीं कि मित्रो मंत्र चां 
हा सकती | परन्तु हिटलर के लिए, जिसके सम्बन्ध! उस 
जाता था कि वह मित्रों में फूट डलवाने का प्रयत्न * भय z 
खाज जारी रही। | 

अन्त में थककर यह निश्चय हुआ कि हिटलर मर 
उसने अन्तिम समय इवात्राउन नामक ata शा 
जिससे एक लड़का भी था । दोनों ने अन्त में AIA 
के लिए एक-दूसरे को शूट कर दिया | 

मित्रों का सन्देह दूर नहीं हुआ | जर्मनों के छुट J कवि 
से यही समभा जाता था कि ये हिटलर द्वारा a : 
कार्यवाहियाँ हैं | हिटलर का भूत अवश्य इनके || 

के, की Widder | मित्रों में फूट पड़ने पर | 
हमला करेगा | 


en ee क 
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uel , १ दिसम्बर १६४५ का समाचार है कि उसकी अन्तिम 
a Thea मिल गई है | दूसरी अमरीकी सेना के सेनापति जनरल 


र Ras से विदित हुआ कि यह वसीयत म्युनिख से ३० मील पर 
मः वम नि. छजेनेरेन्सी! ग्राम में मिली है | हिटलर के प्रचार-मन्त्री 
| केए, ए.ोयवल्स, SARA मार्टिम वोमन ओर हिमलर के 
ति ह्ञावाक प्रतिनिधि हैन्स कवे ओर विलियम वर्डोफ के इस पर 
हे मीर हैं । इस पर १६ मई १६४५ तिथि पड़ी हुई है | इसमें 
लि Whar ने इवात्राउन के साथ अपने विवाह को स्वीकृत किया है 
के वक लिखा है कि अन्तिम अपमान की अपेक्षा हम मृत्यु के पसन्द 
कि वते हैं | इसमें लड़ाई की जिम्मेवारी मित्रों पर थोपी गई है, जैसा 
हिटलर अपने समस्त युद्धकाल के समय में करता ET था | 
| रुसब समस्त डाक्यूमेंटों पर २६ अल (६४५, जे कि जर्मनी की 
डा गया | पराजय से कुछ समय पूर्व की तिथि है, पड़ी हुई है | इन सब 
क्र करे गीत होता है कि हिटलर मर गया | श्रव वह जीवित नहीं al 
_ $ दूसरे समाचार से यह मालूम हुआ है कि जनरल ट्रस्कोट ने 
a प को पूरा रूप प प्रस का नहँ दिया AR कहा हैं कि 
1 नहीं ही अगली जाँच तक इन्हें गुत रक्‍खा जाएगा | a 
बकर प्र मी तक शायद मितराष्ट्रा के हिटलर की मृत्यु में विश्वास 
|. Sale| उसका जीवित रहना चाहे असम्भव प्रतीत होता 
कासा परन्तु हिटलर-द्वारा फूट्ड तयाने का भय ञ्रभी बना हुआ ही है | 
र जाहेर मित्र ने जो इन विषयों में काफी जानकारी रखते हैं य्‌ह्‌ 
ae कि हिटलर मरा नहीं है। वह चाँद में है। वह मित्रो 
शे ght का इन्तजार कर रहा हे । देखना है; मित्रराष्ट्र की इस 
कि जब तक 


A res ASN ~ ~ ~ 
की जीता प्रतिक्रिया होती हे | हमें तो विश्वास हैं 
राष्ट्रों में आपसी फूट का भय विद्यमान है, हिटलर जीवित 


लडाई => Si ~ ~ 
| रहेगा | वे उते मरा हुआ नहीं समझ सकते | श्रभी तो चाँद 
में कहा जाता है | यदि वैज्ञानिक लोग वहाँ भी द्र ढ़ आएँ तो 


र्‌ [दी ओर पहुँचा हुआ समभा जाएगा । दुनिया हढ़ ली 
के OH तो वह एक नई दुनिया बनाकर उसमें रहेगा | हिटलर 
j aa रहेगा | ओर att वह विद्यमान है प्रथ्वी के निकटतम 
मत्रा मे नि चाँद में | द 

मन्ध | 


न उसके मारने की एक ही तरकीव है, मित्रों का आपसी फूट 
गण य दूर हो जाए | 
A --वेदप्रकाश 
ने शा as 
द्र 


i वत्तमान फ्रांसीसी काव्य-धारा 
re i ee 
नके पी 


rrr 
१६५ 


लिए हुए, प्रवाहित होती हैं | ऐसी कविता में आत्मा का गुण 
होना उतना ही स्वाभाविक हैं, जितना गुलाब में सौरम और 
मिठाई में मिठास का होना | किन्तु कुछ जंगली गुलाब ऐसे 
मी होते हैं जिनमें सोरम प्रायः नहीं के वरावर होता है | प्रायः 
कविताएँ भी ऐसी देखने में आती हैं जो आत्मा से नहीं 
fared, वरन्‌ कृत्रिमता ओर शब्दाडम्बर लिए होती हैं | 
ऐसी निम्न कोटि की कविताएं सभी भापाग्रों में कुछ न कुछ 
हुआ करती हैं | 


प्रोफेसर ओलिवर लाकोम ४ 
[ आप फ्रांस के एक गण्य मान्य विद्वान्‌ हैं.। काव्य और 
कला आंपके जीवन की साधना है । गत वर्ष वम्त्रई में आपने 
“कला और जीवन? पर एक सारगर्मित भाषण क्रिया था | पिछले 
दिनों जयपुर में लेखकों की जो सभा हुई थी उसमें आप फ्रोच- 
प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए थे. | . श्राप भारतीय संस्कृति 
के परम प्रशंसकों में हैं। इन दिनों आप कलकत्ते में भत्र 

कोंसलेट ग्राफिस? में संस्कृति-विभाग के प्रधान है |]. o 


मैं वर्तमान फ्रांसीसी कविताओं में उन कविताओं को लेता 


हि i ae 
a कर, अतः इससे निकली हुई कविताएँ मी अमरत्व भयावनी निशा में भी 


pp 


||| १६९ 
| | इस ग्राशा की ज्योति को जगमगाते रखने का जितना श्रेय फ्रांस 


| ओ नेता जेनरल द-गाल को है उना ही श्रेय फ्रांस के कवियों 


| को भी है । मृत्युदरड की परवाह न करके फ्रांसीसी कवि 
i | क्रान्तिकारी कविताओं की रचना करते रहे | उस समय की 
कविताएँ उनके हृदय से निकले हुए, नहीं नहीं उनकी आत्मा 
से निकले हण शोले हैं | वे मानो भयानक ज्वालामुखी के विस्फोट 
हैं| जर्मन उन्हें गोलियों से उड़ाने की धमकी देते RR 
में बन्द कर उनको माँति-माँति की यन्त्रणाएँ देते हैं, लेकिन 
फ्रांसीसी कवि फिर भी भयभीत नहीं होते, फिर भी वे स्वतन्त्रता 
के मस्ताने तराने गाने से बाज नहीं आते | मृत्यु | किस चिड़िया 
| कानाम है मृत्यु! नात्सी हमारी बोटियाँ-बोटियाँ अलग कर 
| द किन्तु हम स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व के तराने 
| जाएँगे | हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ग्रमरत्व का सन्देश देंगे | 
' ' तोड़ डालेंगे इम दासता की बेड़ी को, फोड़ देंगे कारागार की इन 
E दीवारों को-- 

seq इन्हीं हाथों से कारागार के सीखचों को चूर करेंगे | 
`` इम इन्हीं हाथों से अपने बन्धु्रों को मुक्त करेंगे |” 

और भी-- | 

' “हे मित्र, यदि अपने कर्च॑व्य-पथ पर तुम्हें मृत्यु का आलिंगन 
करना पडे, कोई चिन्ता नहीं | तुम्हारी रिक्त जगह को हम शीघ्र 
भर दंगे | (तुम्हारी जगह हम रिक्त नहीं रहने देंगे. |)” 
` “उडा दो दुश्मनों को अपनी गोली से, यदि गोली अपने पास 
न हो तो भोंक दो छुरे इन दुष्टों के हृदय में |” 


पारक 


SESE ASST 


j 


| इन कविताओं के पढ़ने से सहज ही श्रनुमान किया जा सकता 
| है कि पराधीनता की बेडी में जकड़े होने पर भी फ्रांस की आत्मा 
| अमर्‌ थी | ज्वालामुखी की नाई सारा राष्ट श्रन्दर ही अन्दर 
| सुलग रहा था और एकन एक दिन उसका भीषण विस्फोट 
| होना ग्रवश्यम्भावी था। दुश्मन ने शरीर को..तो जकड़ रक्खा 
था किन्तु आत्मा को जकड़ने में उसको सफलता नहीं मिली थी | 
ने स्वातंत्र्य-प्रेम की भावना को फ्रांसीसियाँ के हृदय से मिटाने 
लाख कोशिशें कीं किन्तु उसकी सारी चेष्टाएँ. निष्फल रहीं | 
की ज्योति निरन्तर फ्रांस की ग्रन्तरात्मा में जलती 
सैकड़ों वीर इंसते-हंसते शहीद हो गए. | एक कवि "शहीद? 
र 
पर गिरे हुए इनके ये रक्त कभी नहीं सूखेंगे । 
जस स्थान पर धराशायी हुए हैं हम इन्हें वहीं रहने 
न हम इनको देखकर दाँत पीसेंगे | क्रोध से अधीर 


रक्त खोल उठेगा |” 


भूमि | h 
S सित Kangri Coll 
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होता रहेगा | उनकी उसी रक्त से 


जंगली गुलाब के पौधे 
जिनमें क्रोध से लाल ग्राँखें किए फूल खिलेंगे | इस भत 
शोणित से सिंचित क्रोधोन्मत्त वसन्त आएगा, और आजा | 
मादकता के साथ |? | 

आत्मा से निकली हुई कविता ऐसी ही 


ग 


Wa 
इसमें ऐसी विद्युत्‌ शक्ति होती है जो मृतप्राय a 


रक्त-संचार कर देती है | ऐसी ही कविताएँ राष्ट्र के जीवन शे A 
कारी परिवर्त्तन कर देती हैं । इसका सबसे ताजा श्रौर/न : 
दृष्टान्त है फ्रांस का पुनरुत्थान | उसी 'शहीद' शीर्षक ककरी ! 
अन्त में कवि कहता है | aE 
“वह वसन्त इतना मधुमय होगा जिसका वर २ 
किया जा सकता | उसमें पक्षियों का कलरब तथा संगीत 
ध्वनि उठती रहेगी ओर स्थान-स्थान पर बच्चे पुष्प चयन ३ 
दृष्टिगोचर होंगे | उनके चवुर्दिक्‌ लम्बे-लम्बे विटप मानो, , 
की ओर भुजा फैलाए प्रार्थना करते हुए. से दी पड़ेंगे |”? | 
इस छोटी-सी कविता में मानो कला और कल्पना ब गदी 
कूट-कूटकर भर दिया है। भाव-भाषा-सुषमा के साथ pa 
कल्पना होड़ वद रही है | सबसे माकें की बात तो यह है ag 
कविता का आधार 'इन्द्र-घनुष की पँखुड़ियाँ! नहीं बरन क्षारो 
की कसौटी है | कवि की अनुभूति ही उसका जीवन है | कोसी : 
सर्वस्व है | कवि अपनी ग्राँखो से मातृभूमि का अपमान ऐ हेग 
उसके देखते-देखते हजारों गोली से उड़ा दिए जाते 
बहुमूल्य पुस्तकालय तथा पुनीत मन्दिर नष्ट कर दिए (दिल 
हर तरह से उसकी Geafa को मिटाने की कोशिशें की ara 
कवि त्रस्त होकर इस विनाश-लीला के देखता है, उल, 
स्वतः चलने लगती है और उसका परिणाम है ये क चा! 
उसके दिल के शोले हैं | ये ऐसे आँसू हैं जिसका Blea 
ate की स्फुलिंग की भाँति भस्मसात्‌ करने की क्मता $ ¢ 
एक दूसरी कविता में कवि कहता है-- | 
“ऐ मेरे अलजीरियन भाईबन्द | सुनो हमारी 
श्रावाज, यही आशा का सन्देश है। मैं ज्यों ही गोत 
हूँ त्यां ही उस गोली के छूटने की प्रतिध्वाने AN 
“फ्रांस | मैं मर रहा हूँ, इसकी कोई चिन्ता न 
मातृभूमि का पुनर्जन्म हो रहा है? |” 
स्वदेश-प्रेम का भाव किस सुन्दरता से कवि ने सी 
में ब्यक्त किया है | i 
Paul Eluard नामक एक फ्रांसीसी कवि जरे | 
एक ही चीज देखता है, अर्थात्‌ “स्वतन्त्रता” | वह ५ 
तरह अपनी कविता समाप्त करता है — | 
O णऐ स्वतन्त्रते | मेरा जन्म. केवल À ( 
तेरा ह 
ay 


eon Hera करने के लिए इस पृथ्वी ‘7 
ee rere कविताएँ, स्वदेश-प्रेम से तन. 


Sees 


A eaa हृदय में वरवस स्वातन्त्र्य-प्रेम लहराने लगता है | 
सीसी कवि अपनी मातृभूमि के गौरव के आसन पर देखने 
7 लालायित हैं | उनकी कविताओं में gR का नाम नहीं, 
a at अहायुद्ध से पूर्व की फ्रांसीसी कविताओं में gR का बेतरद 
| <u i पाया जाता है | ARA की ee को मानो 
जा apa फेंच-कवियों ने बिलकुल तलाक दे दिया है | कविता 
शीर्षक क्की पुकार रै | जिस कविता में उस युग के संघर्ष की छाप 
बह कविता भाटों और भाँडो के गाने की वस्तु हो सकती 
[का We राष्ट्र के गौरव की वस्तु कदापि नहीं हो सकती है। 
। संगीत हुन तथा परतन्त्र देश में हाला-प्याला का राग अलापने- 
TAME oat मुँह से अपने को कवि कहकर भले ही सन्तोष प्राप्त 
a किन्तु सच्चे ग्रालोचक की दृष्टि में उसका कोई विशेष 
म ग नदीं हौ सकता | इस युग-धर्म को गेटे (समय का प्रभाव” कहा 
के साथ | था a गेटे जैसे महाकवि की दृष्टि से जिस कविता पर समय 
यह है fea नहीं, वह कविता कविता नहीं । वर्तमान फ्रांतीसी 
TAARA पर श्रपने युग की छाप है, अथवा यों कहें कि वर्तमान 
न है | कोसी कविताएँ अपने युग की पुकार हैं तो इसमें काई श्रत्युक्ति 
ATA Craft | 
THe - 
(दिए दिल्ली के फ्रॅंच-समाचार श्राफिस द्वारां हाल ही में प्रकाशित 
शाश की फ्रेंच कविता-संग्रह की पुस्तक की भूमिका में लिखा है-- 
है, उसी 
हे ये कक चार साल की भीषण यातनाएँ तथा लांछुनाएँ सहने पर भी 
सका एकॉसियों के हृदय में काव्य-प्रेम जाग्रत्‌ है | निर्वासन तथा कारा- 
qaal $ भीषण कष्ट से अनेक फ्रांसीसी गुजरे हैं |” 
हमारी Set सिलसिले में भूमिका-लेखक लिखता है 
ग्राकर a 
Weta रुस्तम--सेहराब के जन्म से पहले हो उसका 
= “ao वीर रुस्तम विदेश चला गया था ओर पिता-पुत्र 
८ हुई एक युद्ध में प्रतिद्वन्द्वी के रूप में और उसी युद्ध में 
१ नो का मृत्यु हुई | इस पुस्तक में वही करुण-कहानी है । 
वि | ate आने |. 
| ` फुव्वारा--इस पुस्तक में बच्चों के उपयोग की कई सचित्र 


ह का संग्रह किया गया है। पुस्तक रंग-बिरंगी स्याही से 
अक्षरी में छुपी है। 
आ राने | 


फे ह ` 
ही % 
तनी € 


n Aq OE > 
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“उन वीर ग्रात्माग्यो के लिए श्रपने भावों को कविता के रूप 
में व्यक्त करना नितान्त स्वाभाविक है, क्योंकि इसी तरह सृष्टि के 
आदि से ही लोगों ने अपने भावों को सर्वप्रथम प्रकाशित करने 
का मागे हुँ निकाला है |” 


हम यही भाव फ्रांसीसी गद्य-लेखकों तथा कलाकारों में भी 
पाते हैं| फ्रांस के एक सबसे बड़े साहित्यिक, जिनका नाम 
प्रेफेसर ओलिवर लाकेम्ब है, इस समय भारत-भ्रमण कर 
रहे हैं | Mo लाकेम्ब एक उच्च कोटि के कलाकार भी है। आपका 
पुनीत उद्देश्य भारत तथा फ्रांस के बीच सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ 
तथा सुस्थापित करना है | इन पंक्तियों के लेखक के एक पत्रकार 
होने के नाते परो० लाकेम्ब्र से दिल्‍ली में मिलने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था | आप ऐसे प्रख्यात विद्वान्‌ का भारत में Aral सचमुच 
बड़े सौभाग्य की वात है | | 


ईश्वर करे, आपके अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त हो | फ्रांस | 
के पुनरुत्थान में वहाँ के कवि, लेखक, दार्शनिक तथा कलाकार 
सभी का हाथ है | विशेषकर कवियों का--जिनकी अमर वाणी 
निराशा के निविड़ तिमिर में भी फ्रेंच गगन में गू जती रही | 
नात्सियों-द्रारा मौत के घाट उतारे जाने पर भी उनके शरीर से | 
निकलती हुईं रक्त-बारा “स्वतन्त्रता, समानता ओर TY की | 
रट लगाए रही | ae | 


क्या इसमें भी सन्देह है कि ऐसे कवियों की कविताएं : 
ग्रात्मा से निकली हुई संगीत-धारा है | 


--- मंगलकिशोर पाण्डेय 


सचित्र बाल-शआ रब्यापन्यास -(चार भागो 
की सब पुस्तकों से अधिक सुन्दर, मनमोहक, आश्चर्यमवी 
चातुर्य-पूर्ण कहानियाँ इस पुस्तक में gl इसे पढ़ने से 
की सैर का-सा आनन्द मिलेगा! | qo प्रत्येक | 
|=) तेरह ग्राने । = eee 

अनेखी कद्दानियाँ--इस संग्रह में छोटी-बडी 
रोचक कहानियाँ सरल माषा में लिखी गई हैं। | 
सचित्र हैं। qo |- पाँच आने | ` 


फिर दिलीप के पास श्राकर उसे छाती से लगाकर बोली थीं 
“qa कभी इनके अ्रह्मयते में न आना, बेटा, ये बाप-बेटी दोनों 
' हृद से ज्यादा बदतमीज हैं |” 
रुचिरा अपमान से फूलते-फूलते बोली थी 
` राने दो बाबू जी को, उपे थाने में बन्द कराके ही मार्नूगी |” 
इस पर चाची को बहुत क्रोध ग्रा गया था और वे रुचिरा का 
मुंह दबा देने के लिए दौड़ी थीं | पर उसी au दिलीप उनसे 
' यों लिपट पड़ा था कि वे फिर एक पग भी आगे न बढ़ पाई थीं | 
केवल एक गहरा श्वास लेकर वे अवरुद्ध क्रोध से कापती खड़ी रह 
गई थीं | = 


7 तीसरा अध्याय 


इस प्रसंग की स्मृति से दिलीप के हृदय से भी एक नि:श्वास 
| निकल पड़ा | वह सोचने लगा कि क्या sa चाची से कभी भेंट 
| नदीं हो सकती | उसका मन उस ्रभिलघित वेदना से व्यथित 
| दोकर कहने लगा, “नहीं, नहीं, अब चाची से इस लोक में भेंट 
| होना सम्भव नहीं है | क्‍योंकि मैट्रिक करने के बाद दिलीप भारा- 
तुर मन लेकर चाची की खोज में उस जिले तक गया था| पर 
लाख Sale करने पर भी चाची का पता उसे न मिल सका था | 
केवल बूढ़ी दाई रामरति से उसे यह सूचना मिल सकी थी कि डाक्टर 
साहब के छुट्टी लेकर चले जाने के बाद ही “सुपरडन्ट? साहब भी 
बदलकर दूसरे जिले में चले गए थे | 


(to हां x | 


` “रो राम, कहाँ की तेरी चाची-वाची, बेटा, याद नहीं बहू 
के मरने के दिन ही तो उसने अपनी स्री को am 


kul Kangr 
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श्रीमती निर्मला मित्र 


उसी समय वह बूढ़ी ्रपनी निष्प्रभ आँखें sap पित 
के कटे घाव पर जैसे नमक छिड़कती हुई कह पड़ी ४दिली' 
सुना था तूने, रुचिरा के भी किसी मेम के हवाले कर ड्लीप 
उसने विलायत भेज दिया था | उस दिन उस anaya a 
का रोना यदि तू देख सकता | कया कहूँ, शायद पत्थर $ भल 
जाता, पर उस हत्यारे का दिल न पसीजा |” ae 
अब इसके आगे दिलीप क्या पूछता | श्रत: Riad 
क्लेश हृदय में दवाकर उस जिले से उसी दिन लोट ब्र 
आज कई साल बाद वह योरप से भारत लोटा है। 
प्रतिष्ठा और हुकूमत प्राप्त हैं । वह उन्नति के चरम ह 
पहुँचकर लाटा है | फिर भी आज उसका ऐसा केर 
नहीं है जो उसकी उन्नति पर हृदय -से हर्ष प्रकरा मात 
मनाने के लिए परिजनों का रहना भी बड़े सोभाग्य HAS 2 
| यह वात, यह कमी, दिलीप को आज पग-पग MIT 
रही है | ज्यों-ज्यों उसकी यह अनुभूति गहरी होती वसल म 
त्यों-त्यों उसका हृदय खाली-खाली लगता जा रहा ६। | में 
दिलीप इतना भी सोच लेता है कि यह ATRIA! दिल 
लेकर में ऐसा दायित्व-पूर्ण कार्य-भार सँभाल भी agi E क्यो 
कारण, जिस पिता ने मातृहीन बालक को बडे लाडा 
कर उन्नति के लिए विदेश भेजा था, वह पुत्र-वत्सत । त्त 
दिलीप की उन्नति से संतुष्ट होने के लिए इस संसार लाख 
2| वह चार साल पहले ही दिलीप की पढ़ाई का खती | 
व महाजन, जो भी समभा जाय, रायप्रहादुर 
ऊपर छोड़ दिवंगत हो चुका है | 
दिलीप को स्मरण है, पिता ने जब पढ़ाई की ह 
व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उसे लिखा थात 
असहमति प्रकट करते हुए उन्हें तुरन्त ही लिखा M 
पढ़ना मुझे ठीक नहीं जँचता। आप ART 


| इर्‌ 
बड़ा 


न सोचना | a विश्वास है कि तुम्हारे सरीखा 
mete सकता | ओर. इधर रायबहादुर 


mms पडा 
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ख्या२] 


[शय और सजन व्यक्ति हैं कि कर्ज की बात मुँह खोलकर कभी 
कहेंगे P 
सुदूर विदेश में बैठा दिलीप इन सदाशय सज्जन के सम्बन्ध 
aa सोचा करता था | उसके लिए यह निर्णय करना कठिन 
कि क्यों उन्होंने दिलीप की पढ़ाई का खर्च अपने सिर पर 
प्र ले लिया है | अपने पिता जी से इस सम्बन्ध में पूछने की 
इच्छा दिलीप की कई बार हुई थी | परन्तु बड़ों के सामने 
[धिकारपूर्णं चपलतावाली कहावत .उसके सामने बार-बार aT 
शी थी BRAC बार-बार कलम छोड़ हाथ सिकोड़कर js 
Tt aT | 
a उठाक पिता की मृत्यु के बाद रायबहादुर चुन्नीलाल स्वयं पत्रालापों 
पड़ी (दिलीप के सामने आए | पहले ही पत्र में उन्होंने लिखा, 
ने कर लीप, भविष्य में तुम अपने पिता के स्थान पर मुझे समझ सके 
तनिक में कृतकृत्य हो जाऊँगा |? 


TRI भला इससे बढ़कर स्नेह और अपनत्व-भरी भाषा और क्या 
'सकती थी ! दिलीप के भी इस स्नेहपूर्ण प्रस्ताव पर कया आपत्ति 
गत; वहस॒कती थी ! $ 
लौट ब्र 
रा किन्तु फिर भी दिलीप के हृदय की वह जगह रिक्त ही रह 
चरम fe इस रिक्तता के कारण उसे अपना सारा जीवन ही शून्य का 
सा कई पडा Peg ही लगता है। 
i i माता-पुत्र के मिलन का जो दृश्य ग्रमी-त्रभी दिलीप के 
ग्य ARS आया है, दिलीप के लोभातुर मन के लिए वह कितना 
ग पर४कर्षक है | मातृ-स्नेह-बुमुक्षित दिलीप ar मन तभी से जैसे 
हो पल मचलकर कह रहा है, “मिले, मिले, इस बन्ुद्दीन 
हा है | *श में कम से-कम मुझे वह स्नेहशीला चाची ही मिले |” 
-सदृश | x 
i ग दिलीप के हृदय में यह आशा इसलिए आर भी पल्लवित हो 
A भ्याकि दिलीप की माँ दिलीप की आँखों के सामने ही सदैव 
= उठ गई थी | ग्रत; माता की ओर से उसे एक निराश 


1S fey 

लिना थी ही कि वह जिस लोक में जा बसी है, वहाँ से दिलीप 

गिण में छिपा हुआ है, और जिसकी मृत्यु 
aes हुआ है, ओर जिसकी मृत्यु का भी 
५° पयास करना चाहिए | ; 

केना ही लीप 
ना ही दिलीप के हृदय की Raf है । क्योंकि 
(ल सकता हे 


त्स | 
संसार "| x 
2 y वार सिर पटकने से भी वह पुनः लौटकर नहीं आ 
D ' १७ वह पडोसिन चाची, जिसका जीवन इसी भारतवर्ष के 
NU अशात क 
AO इस ग्रल र गी है, तो कहीं न कहीं मिल ही सकती 
a 9 य लाभ को प्रात करने के लिए दिलीप.का एक बार 
[ था, अन्ततः F = : 
श काचा जद और से संकुचित होकर दिलीप के मन में अब 
हं जमाकर बैठ राई कि उस दुर्भाग्यशीला चाची को 
कर चाची [कि उसी को 
र्‌ ने अपना सर्वस्व खोया So a 
वेदना को दिलीप कैसे Co ae 


h 


7 


१६९ 
चोथा अध्याय 

“हुजूर साहब (22 

एकाएक चॉककर दिलीप ने मुँह उठाया ते देखा, सरकारी 
वर्दी डाटे दो चपरासी उसके इन्तजार में पीछे खडे हैं | 

दिलीप की नजर उन पर पड़ते ही उन्होंने कुककर अदब से 
सलाम किया | फिर बोले, “बडी देर हो गई, हुजूर, सामान के 
उतारने में, आज कुली तक नहीं मिले |? 

“ते क्या सामान केविन में ही पड़ा है 2” 

“नहीं. नहीं, हुजूर, ऐसा कैसे हो सकता था। सामान सब 
उतर गया है | अब आप भी उतर चलिए |? 

दिलीप उठकर खड़ा हो गया | 

चपरासी चलते-चलते बोले; “वह देखिए, बड़े सावर नीचे ही 
खड़े हैं | भीड़ के मारे आज दम घुटी जा रही थी | इसी लिए हमने 
उन्हें ऊपर नहीं चढ़ने दिया |? 

चपरासियों की बुद्धि की सराहना करते हुए दिलीप बोला, 
“ठीक किया; बूढ़े आदमी को कहीं धक्का-सक्का लग जाता |” 

an दिलीप के इस समर्थन से माभो कृतकृत्य होकर वह 
चपरासी बोला, “हाँ हजर, देखिए, आप भी इस बात को समभते 
हैं| पर इसके लिए “मिस बाबा” बेतहाशा हम लोगों पर f 
पड़ी थीं |? 


दिलीप का ध्यान अव इस “मिस बाबा? की ओर 
हुआ | वह सोचने लगा, यह शायद चुन्नीलाल जी की 
होगी, जिसकी चर्चा उनके पत्रों में खुलकर नहीं तो अप्रत्यक्ष 
में अवश्य रहा करती थी | उसे स्मरण आया, एक बार व 
छुट्टियों के अवसर पर जब दिलीप स्केंडिनेविया में भ्रमण 
रहा था; शायद इसी की किंसी सखी से मिलने के लिए 
लाल जी ने अनुरोध किया था, जो उन दिनों efe 
उपकथाओं के चयन के लिए भारतवर्ष से 
पहुँची थी | 

Qa पर भ्रमण करते समय दिलीप ने मिस 
को कई बार देखा था और वह उसे पहचान भी | 7 
नहीं, वह जिस होटल में sat हुई थी, उस होटल क 
ओर उसका रूम-नग्बर भी दिलीप ने नोट कर रक्‍खा 
आज मिलूँ., कल मिलँ, करते-करते यह लज्जाशील 
मिल न सका था और छुट्टियाँ समात भी 


ee 


$ 
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* पर जे 
g : से स्पष्ट है कि मुस्लिम लीग क एक दल के रूप में भा सकते 
काग्रेस ओर लीग अधिकांश सूर्वो में सरकार पर कब्जा करने का अवसर नह (६) 7 


युद्धकाल में अमेरिका के स्वगीय अध्यक्ष रूजवेल्ट के व्यक्तिः सकता | AAA के रूप में वह अपनी केवल कुछ सूर भी न 
तधि फिलिप्स भारत में कुछ समय तक रहे थे | अमेरिका क्वार बना सकती है | इसी प्रकार केन्द्र में भी यह बहुमत पैपने सः 
5 उन्होंने भारत के सम्पन मे एक रिपोर्ट अपनी सरकार द्रा सकती । मुस्लिम लीग की असली शिकायत यही है।३(७) प 
| DN बह रिपोर्ट अभी तक गुत थी जिते kk के के प्रकाश में ही उसकी कांग्रेस के प्रति शिकायतों ब पावो में 
। चम्मनलाल ने हाल में प्राप्त कर “हिन्दी मिलाप? में छुपवाया €। द्धी माँग को देखना चाहिए, | te (व) उ 
| “उसका आवश्यक अंश इस प्रकार है-- द ga लीग बनावटी एकता के आधार पर एल 
1 लीग लोगों की साम्प्रदाथिक भावना का सदा उकसाती पार्टी बनी हुई है | साम्प्रदायिक आधार पर AR अलग Gh 

रही है | इसी का यह परिणाम है कि कामेत पान्त में. जितने राजनैतिक चाल के श्राधार पर मुसलमानों के विभिन्न दित क 

नीर दंगे हुए उससे कहीं अ्रधिक लीगी sat — बज्ञाल % इसने जुटा रक्‍खा है। इस बात के चिह प्रकट के हे ग्रपना 
"व पञ्चञाब--में हुए. | पञ्जा में तो साम्प्रदायिक दङ्ग की भरमार एक ही वर्ग के मुसलमान उस वर्ग के हिन्दुओं R 
ह तत == > oe नता अपने में अनुभव करते हैं सुसलमान AT T व 
ee रो वर्षीय कार्यकाल में इन्होंने अत्यन्त सावः है कि इस वर्ग की एकता में सम्प्रदाय बाधक नहीं |. तैयार र 


| धानीपूर्वक अपने कार्य को नित्राहा | इनकी सफलता से प्रभावित [का द्‌ 


| 
set 
xy 


| हो मारत-मन्त्री लाड जटलैणड को इन मन्त्रिमण्डलों के SU प 
Dia देने पर खेद प्रकट i युक्तप्रांतीय गवर्नर... “विद्यार्थियों सत्र (९ छो 
हि के गत ७) सः का ee विद्यार्थियों के आचरण-सत्रः y 
तर हैरीहैग ने साम्प्रदायिक प्रश्नों के सम्बन्ध मे कांग्रेस को नीति. | z त व ३ | 7 
| प्रशंसा ता बाद के भारतममन्त्री एमरी ने मी साम्प्रदा- राया व oe T a Be १) 
| अक मामलों में कांग्रेस की निष्पन्षता,को स्वीकार किया है। _ कार्य में संलग्न हो गए al as HES fit मे = W 
कांग्रेस का इन सब वर्षों में केवल . एक ही उद्देश्य -रहा है | भाषण तथा संगठन करने ल g ne बडे mou ia 
Suma की स्वतन्त्रता प्ांति । धारा सभाओं A प्रवेश तथा विनय का भाव भरने के लिए. eal ee a या 
अपनाने का कार्य भी इसी वात को मदे नजर रखकर आचरण-सूत्र निर्धारित किए हैं जे “प्रताप 7 व र k 
गया है | कांग्रेस सममती है कि ऐसा कर वह स्वतन्त्रता . (१) विद्यार्थी दलबन्दी की राजनीति ay a 
ही दिशा में आगे कदम बढ़ा सकती है । इसी लिए प्रान्तीय वे अ्रन्वेषक विद्यार्थी हैं, राजनीतिज्ञ नहीं | a 
में कार्य करने का आदेश प्रान्तीय कांग्रेस मन्त्रि- (२) उन्हें राजनैतिक हडताल नहीं Rel aah ie 
आ | जिन्ना का यह ग्रभियोग कि कांग्रेस वीरों को आदर्श मानते हैं. उनके ATT म oe 
को समाप्त करना चाहती है, इस आधार पर है. यदि उनके सम्मानित नेता. को फाँसी लगता श्र : 
[रतीय जनता में अपने प्रसार की नीति पर जाता है और सभी विद्यार्थी शोक का 7 : 
mm प्रसार का अर्थ लीग व अन्य प्रिंसिपल को सम्मति से कालेज बन्द रक्‍्खे जा a 
माति ` ऐसे अवसर पर प्रिंसिपल न सुने तो वे सम्य 
जाना तब तक के लिए स्थगित कर दें, जव तर 
q ज्ञाप करके वापस न gard | किन्ही ग्र 
anda ढोगेबाति विद्याशिग्रों के विरुद्ध बल-प्रयोग T if “ 
र विश्वास होना चाहिए कि यदि वे एक 


Fal 
ait उसके आर्थिक, सामाजिक, नेतिक श्रौर राजनैतिक 
ait का अध्ययन करना चाहिए, | ee 
(४) उन्हें सदा खादी का व्यवहार करना चादिए, | विदेशी 
[शीन की वनी हुई वस्तुओं के स्थान पर गाँवों में बनी चीजों 
॥ प्रयोग करना चाहिए | ह वी A 
(५) वन्दे मातरम्‌ या राष्ट्रीय झंडे को स्वीकार करने के लिए 
“पर जोर न डाला जाए वे राष्ट्रीय भेंडे के बटन स्वयं 
मे भा सकते हैं | 2 क 
सर नह (६) अपने हृदय में साम्प्रदायिकता या ARAN की बू 
ही न aa और अन्य धर्मावलभ्बियों तथा हरिजन विद्यार्थियों 

बहुमत भने सगे-सम्त्रन्थियो की भाँति मिलें | z 
दै | (७) aga कें घायलों को प्राथमिक सहायता दें और पास 
व पाजो में सफाई करें और गाँव के बच्चों ओर प्रौढ़ों को शिक्षा दें | 

(5) उन्हें wean हिन्दुस्तानी को. उसके आज के दो 
पर ए-त्रोलने ्रौर लिखने की दो शैलियों--में सीखना चाहिए | 
लग कु (६) वे जो कुछ नई बात सीखें उसे अपनी मातृभाषा में 
भिन्न बदित कर आस-पास के गाँवों में साप्ताहिक भ्रमण करते 
AA WAT ज्ञान-वितरण करें | 
पे ग्राफ (१०) गुप्त रूप से कोई कार्य न करें | पवित्र, संयमित और 
ुभव 7a जीवन fare | कमजोर विद्यार्थियों का पक्ष सदा लेने 
|. तैयार रहें और प्राण देकर भी अहिंसात्मक og से हिंसात्मक 

[का दमन करने के लिए तैयार रहें | देश में जब संघर्ष चरम 

1 पर पहुँच जाए उस समय यदि ग्रावश्यकता हो तो शिक्षण- 
y रि छोड़कर देश की स्वतन्त्रता के लिए. बलिदान होने को 
2 र्ता रहें | : 
(११) बालिका-वद्यार्थियो के प्रति अपने व्यवहार में शिष्ट 
तरह a विशुद्ध रहें | aa | 
४ , उपयुक्त निर्देशों की भूमिका में गांधी जी ने कहा है कि 
ey कवियों सेमेरा निकट-सम्पक रहा है। उन्होंने वडी. सेवाएँ 
J गाग किए हैं | बे भविष्य की आशा हैं | ग्राजकलं की 
1. Tiin शिक्षणप्रणाली से होकर उन्हें गुजरना ही पड़ता 

विदेशी भाषा का भार और प्रलोभन दोनों उनके लिए हैं। 

रा जापान आदि देशों में उच्च वैज्ञानिक शिक्षा भी मावः 
शरम ही हो सकती है तो इस देश में क्यों नहीं हो सकती ? 


वैज्ञानिक TA से उन्हें यज्ञ के रूप में चर्खा wear 


oc स > 
m ` ` - सरकार की कण्ट्रोल नीति 
Ti अखिल भारतीय शक्कर व्यवसायी-सम्मेलन का द्वितीय अधिः 


हाल में कानपुर में 


fi 


r oe pe 
(' ९ पे जो. महत्त्वपूर्ण भाषण किया है उससे 


हुआ था | इसके सभापति पंजाब i 
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की सरकारी नियंत्रण-नीति पर ही नहीं किन्तु सरकार की सभी 
वस्तुओं के नियन्त्रण की नीति पर खासा प्रकाश पड़ता है | उनके 
व्याख्यान कां सारांश प्रताप” में छुपा है, जिसका अधिकांश 
यह है-- 

जिस व्यापारी को विदेशी सस्ती खाँड का श्राक्रमण खतम 
न कर सका, श्राज हम अपनी श्राँखों देख रहे हैं कि गवर्नमेन्ट के 
एक FA श्रार्डर ने उसको खतम कर दिया है | सरकार की 
नीति केवल युद्ध के जीतने में ही काम करती रही और जनता 
के हितों की ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया | यदि जनता का | 
हित सरकार के सम्मुख प्रधान होता तो वङ्गाल के भीषण अकाल | 
का दृश्य, जिसके कारण ३० लाख के लगभग अकाल मृत्यु. 
हुई, उपस्थित न होता | में तो यहाँ तक कदने का साहस करूँगा 
कि मरनेवालों से जीती हुई ग्राम जनता जो कि सिसक-सिसककर | 
मर रही है, बदतर हालत में है| इस देश में जिसकी ओसत 
दैनिक आय प्रतिव्यक्ति केवल कुछ पाई है और जिसमें एक 
बड़ी संख्या युद्ध से पहले ही आधी भूखी ओर नम रहती थी, | 
युद्ध के समाप्त होने पर भी राशन के द्वारा जो भी aa और वस्र 
जिन कठिनाइयों के साथ प्राप्त हुआ उसकी सरकारी कीमत | 
का हिसाब श्रगर लगाया जाए तो वह एक ऐसी समस्या है | 
जिसका बड़े से बड़े अर्थ-शासत्री भी जवाब नहीं दे सकते | ग्रनाज | 
की सरकारी दर १०) से लेकर ३०) TH ओर मोटे कपड़े की | 
दर औसतन १२-१४ आने गज के हिसाब से एक साधारण परिवार | 
के लिए कितनी आपत्तिजनक है, - इसका श्रन्दाज आप खुद लगा | 
सकते हैं | यह सन्देह होता है कि सरकार की -नीति Beet 
ata करने में अपनी खास मसलहतों को पूरा करने की है | ्रगर 
ऐसा न हो तो युद्ध की समाति पर तत्काल सत्र कण्ट्रोल. i 
वापस लिए जाते या इस विधि से उनमें तरमीम की जाती 
जनता सुख की साँस ले सकती ओर उसके अन्दर वि 
भावना पैदा होती |. ४ = 

यह तो समझ में ग्रा सकता था कि सरकार भ 

के मुँह से चीनी छीनकर रक्षा के कार्य के लिए भारत 
बाहर इस्तेमाल करती, लेकिन सरकार के पास इसका क्या 
है कि उसने भारत की चीनी के ईरान आदि देशों 
कम्पनी “यूनाइटेड किंगडम कमर्शियल कार्मा 
ऊँची कीमत पर बैंचकर उसे मुनाफा दिलाया और 
की तादाद में जो व्यापारी अपना जीवन-निर्वाह रू 
किया करते थे, उनको बेरोजगार किया | ' 
खिलाफ व्यापारी वर्ग ने भारत-रक्ता कानून के भय 
आवाज नहीं उठाई | अब जव युद्ध समात 
भारत-स्चा-कानूत मौजूद है, : 


~ 


लिए भी हम नहीं 
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संसार की जनता का समर्थेन चाहते हैं | 


लंदन में अभी उस दिन राष्ट्र संघ के सम्मेलन में ग्रेट ब्रिटेन 
| के प्रधान मन्त्री एटली साहब ने उपस्थित सदस्यों का एक महत्व- 
| पूर्ण भाषण-द्वारा स्वागत किया था | उस भाषण का उक्त महत्त्व 
का अंश इस प्रकारं है-- | 
AYAR के आविष्कार ने आज सभी को भयाक्रान्त कर दिया 
है | मानवता के विनाश को रोकने के लिए, आज हमें श्रापस की 
कहुता को दूर कर देना चाहिए | हम केवल सरकारों का ही 
| समर्थन नहीं चाहते, वरन्‌ सम्पूर्ण संसार की जनता का समर्थन 
ते हैं = 
| ak ai अन्तिम उद्देश्य स्पष्ट है। हमें केवल युद्ध का ही 
| | द्रन्त नहीं करना है। वरन्‌ हमें एक ऐसे सुरक्षित विश्व तथा 
O anama की सृष्टि करनी है जो कि न्याय तथा नेतिकता 
| द्वारा शासित हो | शक्ति पर औचित्य की विजय हो तथा स्वार्थ- 
'' ' मय उद्देश्यों :परःसार्वजनिक कल्याण की भावना विजय पाए | 
| (वर्तमान? से) 


२7.० ००००» “> 


` -हिन्दुस्तानी और हिन्दी 
श्री मदन्त आनन्द कोशल्यायन हिन्दी के सुलेखक ही नहीं 
किन्तु उसके प्रेमी भी हैं | इधर कुछ समय से वे हिन्दी की बड़ी 
सलगता के साथ सेवा कर रहे हैं | हिन्दी के गौरव की रक्षा के 
लिए वे जगह-जगह जाकर पारिडत्यपूर्ण भाषण भी करते रहते हैं 
उनका ऐसा ही एक भाषण 'कर्मवीर' में छुपा है जिसमें उन्होंने 
| | हिन्दी और हिन्दुस्तानी की बहुत सुन्दर विवेचना की है। उक्त श्रंश 
'इसप्रकाहे-- |. . | 
` अगरेजी और उद्‌ के बाद इधर दो-तीन वर्ष से एक 
R विचारधारा ने अपना सिर उठाया है। उसका नाम है 
हिन्दुस्तानी विचार-धारा | जिस प्रकार किसी बोतल .पर लगा 
हुआ लेबल बना रहे लेकिन उसके अन्दर की चीज बदल 
Fel हाल हिन्दुस्तानी लेबल का है। हम इस शब्द के हिंदी 
के साथ-साथ काम में लाते रहे हैं--जैसे 'हिंदी-हिंदुस्तानी! और यह 
पर्यायवाची भी रहा है, जैसे, हिंदी धग्रथवा? हिंदुस्तानी । 
` इस “अथवा? में आमूल परिवर्तन हो गया है। पहले 
इसका मतल था कि चाहे हिंदी कहो चाहे हिंदुस्तानी कहों, बात 
ही है लेकिन अब इस AAM का अर्थ किया जा रहा 
| कि हिंदुस्तानी दोनों में से किसी एक का चुनाव 
दि हिंदी का, तो हिंदुस्तानी का नहीं और हिंदु- 


ह, ते हिंदी का नहीं । 
(aes दार पर आप सबने देखा 


BAe | teed Here हम “जय हिंद” कहते हैं 


OS. समक मासि 


हैं उसी 
“जय हिंदी? भी कहना चाहिए | जि रूप ह 
हम दिदीवाले वर्षों से प्रचार करते आए हैं ३ 5 
राष्ट्रभाषा है इसलिए. प्रत्येक हिंदी को, प्रत्येक भारतवासी के ५ 
सीखना चाहिए | इस नई विचार-धारा ने, जिससे हमें शी (र 
रहना चाहिए, कहना आरम्भ किया है कि हिंदी feza AS 
है और उदू मुसलमानों की | यह ठीक है कि हिंदी ह्र क्र 
भाषा है, किन्तु हिन्दुओं की नहीं ओर इसी प्रकार उदू भी फु 
की ही नहीं | सर तेजबहादुर समू उर्दू के प्रसिद्ध समर्थक हैं | 
मान नहीं काश्मीर के ब्राह्मण हैं | र श्रज्ञुमन तरकीये उ, १ 
पत्रिका “हमारी जवान? के सम्पादक भी श्री ब्रजमो हन द 
उर्दू लिपि में आपका गोत्र ठीक-ठीक लिखा ही नहीं जतीन f 
कोई भाषा किसी धर्म की बपौती नहीं | जो लोग! भारत- 
हिन्दुओं की भाषा कह-कहकर और उती प्रकार उदू के ह श्रापि 
की भाषा कह-कहकर हिंदुस्तानी के द्वारा हिंदू-मुस्लिम वित | 
सम्पादन की बात करते हैं--मुझे भय है कि इतिहास ह रख 
के, साम्प्रदायिकता का असाधारण प्रचारक न सिद्ध ale |, 
हिंदी के राष्ट्रभाषा होने पर एक ओर आपत्ति 4 s 
रही है जिसमें उसके गुण को उसका दोष कहा जा रा; भेषज्ञो 
जाता है कि ऐसी भाषा ही राष्ट्रभाषा हो सकती है “जिस श्षरसिंह 
के शब्द हों, न अरबी-फारसी के? | यदि cant WR, से 
सब काम करने हैं जो आज दिन हम अँगरेजी के As हे 
हैं, तो ऐसी भाषा जिसमें “न संस्कृत के शब्द हों न ऋषट की 
के? हमारे लिए तीन कोडी की भाषा होगी | er 
निर्णय करना ही होगा कि विशेष शब्द आवश्यक ही बीई पा 
वार्य होने पर. कहाँ से ले ? स्याम में बैंक को धनागके किस 
ओर नोट को 'धन-पत्र | हम भारत में यदि इसी प्रकार हर 
लिखें, तो उसमें किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है! D है। 
एक और मजे की आपत्ति यह है कि लोगों बै है वे 3 
हिंदी में और लोगों की राष्ट्रभाषा हिंदी में अन्तर होना नी af 
अर्थात्‌ जो हिन्दी किसी की मातृभाषा है वह T 
सकती | स्काटलैंड और ब्रिटेन के लोगों से A g : 
सम्बन्ध कहाँ जा सकता है जो मराठी भाषा-भाषी श्रियो 
भाषा-भाषी लोगों का हिंदी से | ईँगूलिश ईड 
मातृभाषा होते हुए भी सारे ब्रिटेन की राज्यमार्ग 
ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्यभाषा | तो क्या m it 
t की मातृभाषा है और दूसरी. तरह की 
राष्ट्रभाषा और तीसरी तरह की ग्रँगरेजी fated 
साम्राज्य भाषा ! Sesh ग्रॅगरेजी है। आप 
bes 
सलि वत ' देश पराधीन दिंदियों को सुभाया ज र 


y सामायक साहित्य ! 
* Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


उसी Ry रूप होने चाहिएँ---एक मात्रभापावाला रूप, दूसरा राष्ट्रभापा- 

¡ रूप | सच्ची बात यह है कि gs ग्रथ में तो हिंदी 
हैं हित के कुल चार-पाँच जिलों की भाषा होगी; शेष समस्त भारत 
भासी हिंदी राष्ट्रभाषा ही है | और उसका स्वरूप निश्चित 2 | 
हम t आज उसका प्रचार करना हैं; उसमें नए आवश्यक ग्रन्थों का 
EDI > 


भी पु 
क हैं|; नेर fi 
Reh, भारत और ब्रिटेन की सन्धि-योजना 


दन दण 5 

हीं जपान? लिखता है-- 

लोग! भारत-सरकार के रिफार्म आफिस में स्पेशल डथूटी पर 
5 जञ ग्राफिसर सर बी० नरसिंदराव ने सम्राट की सरकार और 
NN १ / वि ५; र art रिंषद द के बीच होनेवाली संधि से 
rhea वित विधान-निमांत्री परिषद्‌ के बीच हे 

हास हय रखनेवाली समस्याओ्ों का अध्ययन करना प्रारम्भ कर 
है इसी प्रकार का कार्य इणिडया आफिस में भी प्रारम्भ 


द्ध करे } > ~ सिंह A 

= या है| ऐसा कहा जाता है कि सर नरसिंह की जाँच 
पात डया आफिस से स्वतन्त्र होगी और बाद में इणिडिया आफिस 
जा रहा 


"विशेषज्ञों और उनके बीच वार्ता का ग्रादान-प्रदान होगा | 
Nini उन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं जो ब्रिटिश 
UR से भारतीयों के हाथ में पूर्ण शासनसत्ता सौंपने पर 
Ferg होंगी | संधि-पत्र में वे सभी बातें आ जाएँगी जिनके लिए 
न Meat सरकार ने वचन दे दिए हैं। जातीय तथा धार्मिक 
गी | पसंख्यको की रक्षा का विधान उसमें रहेगा, परन्तु इस प्रकार 
ऊ ही कोई प्रतित्रन्ध न होगा जो भारतीय संघ को ब्रिटिश साम्राज्य 
धनानि किसी राष्ट्र से अपना सम्बन्ध निर्धारित करने में बाधक 
प्रकार क सारी Ud क्रिप्स-प्रस्तावो के आधार पर हैं | स्मरर रहे कि 
mot रराव को जो कार्य दिया गया है वह अपनी तरह का 
= की हे : ee मिस a दक्षिणी अफरीका से जो संधियाँ 
athe हैं जिनमें किसी में भी ब्रिटिश सरकार तथा विधान- 
out परिषद्‌ के बीच वार्ता नहीं हुई है। ऐसा अनुमान है 
Ed के अन्तर्गत विधान-निर्मात्री परिषद्‌ सन्‌ ४६ 

लिया मेक जा सकेगी । प्रथम ग्रडचन प्रान्तीय 
की | में विधान-निर्मात्री परिषद्‌ का स्वरूप निश्चय करने 
ड देशा ) में आएगी और इसके बाद उक्त परिषद्‌ का प्रातिनिधिक 
भाषा रिचत होने का प्रश्न आएगा । वर्तमान भारत-सरकार 
हतर a में अपना कोई विचार नहीं है | श्रत: सर नरसिंह 
र ae कार्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के प्रति 
pga Wat तक ही सीमित होगा | यदि आगामी ate 


अर i 
ऊ E राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गईं तो सारी 


— स 
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सीमान्त गांधी ओर मुस्लिम लीग 


सीमान्त गांधी खान अब्दुल WHT खान एक सच्चे लोक- 
सेवक हैं | सीमाप्रान्त में वहाँ के निवासियों को लोक-सेवा के 
भाव से उन्‍्होंनेखूब सङ्गठित किया है | एक कट्टर मुसलमान होते 
हुए भी उनके हृदय में देश-भक्ति की भावना विशेष स्थान रखती 
है | वे मुस्लिम लीग की नीति से सन्तुष्ट नहीं हैं | पेशावर में प्रेस- 
प्रतिनिधियों के एक वक्तव्य देकर इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी 
स्थिति स्पष्ट कर दी है । उक्त वक्तव्य वर्तमान? में इस रूप में 
छुपा है-- - 

चाहे कोई इसे पसन्द करे या न करे, मेरी यह खूब अच्छी 
तरह सोची-समभी हुई धारणा है कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के 
भारत को स्वतन्त्र करने के प्रयत्नो को तोड़ने के लिए ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद-द्वारा बनाई गई है। चाहे कुछ भी क्यो न दो | 
सारी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाय, में अपने सच्चे विश्वास 
श्रौर आऑत्म-प्रेरणा के विरुद्ध नहीं जाऊँगा | यदि आवश्यक हुआ 
तो में अकेला रहकर भी अपना काम जारी रक्खुँगा | 

जब तक लीग अपने श्रराष्टीय और प्रतिक्रियावादी रुख में 
परिवर्तन नहीं करती, सामने आकर ब्रिटिश सरकार को 
भारत छोड़ने को चुनौती नहीं देती, तब तक कोई भी स्वतन्त्रता- 
प्रिय विद्रोही भावनाओं से भरा हुआ भारतीय लीग में श्राने की 
इच्छा भी नहीं करेगा | लीग ने सदैव भारत के हितों को हानि 
पहुँचाई है | | pistes 

कुछ लीगी नेता मुझसे लीग में आने के लिए ग्रपील करते 
हैं | में हजार बार कहता हूँ कि में लीग में नहीं ्राउँगा | लीग में 
आने की अपेक्षा मैं मर जाना पसन्द करूँगा | he 

सस्लिम लीगी ब्रिटिशों की आर्थिक सहायता और प्रचार 
से मुसलमानों के साथ छल कर रहे हैं | लीग की नीति ARA- 
घातक है । । : TORE 

शीघ्र ही लीग समात हो जाएगी | ऐसी संस्था ब. T 
कोई क्रियात्मक प्रोग्राम नहीं है, और जिसका wer केवल हिं 
के प्रति घृणा करना ही है, शीघ्र ही नेस्तनावूद हो जाएगी | | 


— a 


संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाओ 


चन्दननगर में श्रमी हाल में अखिल भारतीय देव : 

परिषद्‌? का सोलहवाँ अधिवेशन हुआ था उसके ग्र व्यक्त 

उपाध्याय ने अपने भाषण में इस बात की माँग की. 

भारत की राष्ट्र-माघा बनाई जाए | उनके भाषण का 

safe में छुपा है जिसका कुछ अंश यह है-- | 
संस्कृत माषा का गौरव इतना अधिक है 

का डी०-अशुमाम'करवा. भी साधारण मनुष्य 


NF PT So 


बाहर दे 


o n - १७४ 
| महत्त्व को न्यून करना है । भारत के विभिन्न प्रान्तों न 
` आप्राभाप्री निवासियों में जा सांस्कृतिक एकता दीख पड़ती ह 
* उसका मूल कारण संस्कृत भाषा ही है । भारत में ता हिन्दू राजाओं 
| के उत्कर्ष-काल में यह राजभाषा थी ही परन्तु भारत के बाहर 
भी जावा, सुमात्रा, बाली आदि देशों के हिन्दू राजाओं ने za 
| अपनी राजभाषा बनाया था। 
' इन देशों को बरोलिथें में प्रचलित शब्द आधे i a 
| आधिक संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। Far प्राथद्वाप 
` कीभाषा (मलय) तथा जावा की कविभाषा चम्पा की TNE 
' | कामूल ही संस्कृत से सम्बद्ध नहीं है, aia इन भाषाओं की 
| समृद्धि का सारा श्रेय संस्कृत के ही प्रात है। रामलीला और 
' अर्जुनलीला हमारे ही आनम्द का विषय नहीं है, बल्कि वे 
` जावात्रौर बाली के निवासियों का भी मनोरंजन उसी प्रकार से 
| करती हैं | कहने का तातर्य यह है कि यह वाणी केवल भारतवर्ष 
के विभिन्न प्रान्तो को ही एकता के सूत्र में नहीं बाँधती बल्कि 
i बृहत्तर भारत के निवासियों को भी, भाषा तथा श्राचार की मिन्नता 
होने पर भी सांस्कृतिक. एकता प्रदान करने -का श्रायोजन 
kacik a ee es प्रो 
' प्राचीन-भारत में . यह वाणी : जनसाधारण.की बोलचाल की 
| भाषा भी थी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । “इसी लिए 
पाणिनि ने इसे भाषा शब्द से व्यवहृत किया -है | राजा भोज के 
समय तो इसका बोलबाला था ही | श्रतः इसके लोकभाषा होने 
में किसी प्रकार का सन्देह नहीं हो सकता | ie 
आजकल राष्ट्रमापा की समस्या बड़ी जटिल हो गई है । 
कोई हिन्दी को, कोई उदू को तथा कोई दोनों भाषाओं की 
खिचड़ी हिन्दुस्तानी नामधारी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा 
चाहता है | ऐसी अवस्था में मेरी यह दृढ़ धारणा है कि 
राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता संस्कृत में ही विद्यमान है | भारत की 
समस्त प्रान्तीय भाषाओं में संस्कृत -के तत्सम शब्दों की 
पाई जाती है | ऐसी दशा में यदि संस्कृत राष्ट्रभाषा बन 
यह भारत के सभी प्रान्तों के लोगों के द्वारा आसानी से 
ह | परतु इसके लिए महान्‌ उद्योग करने की 
कृतं भाषा को इतना सरल बना देना चाहिए 
सरलता से सम सके | 


first atreniitintintid 
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` सर होमी मोंदी'सारत के प्रसिद्ध विचारवान्‌ न m 
जाते हैं।' ब्रिटिश. पार्लियामेंट का जो प्रतिनिधियार 
समय मारत में भ्रमण कर रहा है, उसको उन्होंने एक 
उचित सलाह दी है | उनका वह महत्त्वपूर्ण परमहं i 
पत्रों में छुपा है, जो इस प्रकार है-- ह. 


ल को एक नेक सत! 


भारत अपने प्रति सच्चा है ओर उस पर सन्देह न 
चाहिए | वह अपनी लक्ष्य-प्राप्ति के लिए. रर othe 
सकता | शिष्ट-मंरडल को जानना चाहिए कि wate कु 
हिन्दू और मुसलमान कोई भी गुलामी पसन्द नहीं कसा रतीय 


देश के सामने प्रमुख प्रश्न ये हैं--(१) चुनावों के र्र सो 

में जनप्रिय सरकारों और केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार बिकट. 
(२) भारत का: भावी विधान बनाने के लिए एक विधा Ta 
का निर्माण | पसे 
क में श्र 

यदि शिष्ट-मण्डल ठीक ढंग से आगे बढ़ेगा तो क, विशे' 
सूचना एकत्र करके भारत की आजादी में सहायक शेजा रह 
जो सबसे बड़ा काम है, वह यह है कि वह विभिन्न दलन के 
का भेद न करे और इस प्रकार सम्मव है कि वह A) रूपररे 
और विधान-परिंधद्‌ के प्रश्‍न पर समझौता कर ले। है कि 
: `यदि वे इस धारणा को ले लें कि. इस स्थिति गो 
रसभ है तो क्या वे इस प्रकार यहाँ से यों ही ली = 
ब्रिटिश सरकार का यह कहना कि नए, frais > 
दल एक मत हो जाएँ, कुछ इद तक ठीक | रक्षा 
उसके लिए. जोर देते जाने से उनके वादोंपर “वे स 
लगता है कि वे भारत को आजाद देखना (ष मं 
यदि. वे इसे नहीं तोड़ना चाहते हैं तो निश्चय ही fete 
दिन भारत के विधान बनाने का भार अपने उप खते है 
परन्तु यदि वह यह सोचे कि नहीं, जब संभी दल पता 
मत हो जाएँगे तमी हम कुछ करेंगे और शिष्ठ सज 
यही राय दे तो दोनों को यह समझ लेना चाहिए it हे र 


स्यात में नहीं है नेताओं 
अब प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं है | ' नहीं ज 


~ 
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भारतीय समस्या का निराकरण 


Reet समस्या के निपटारे का नहीं किन्छु . उसके एक 
ER gare सो भी दृढ पहलू के ग्रहण करने को समय दिने-प्रति- 
Lee आता जा रहा है | सम्बन्धित क्षेत्रों म॑ उसका कार्य 
आवधानी के साथ किया जा रहा है, प्रकट रूप से भी ओर 
प से भी | “वर्तमान? को पता लगा है किं. भारत-सरकार के 
'में और विलायत में ब्रिटिश सरकार के .इस्डिया आफिस 
कु; विशेषं अधिकारी के निरीक्षण में सरकारी कागंज.उलटे- 
mils रहे हैं और यह सोचा जा रहा है कि भारते--ओर 
Wea के बीच सन्धि नामधारी जो कागज लिखा जाएगा, 
met रूपरेखा केसी हो | वाहर तो यह AAR कहा ही'जा 
| है. कि ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स-प्रस्ताव वापस नहीं लिए हैं, 
agree कायम हैं | सरकार के इस कंथन की सार्थक करने 
ल (९ भारत में. उसके कूटनीतिज्ञ अधिकारी संलग्नता के साथ 
[ कार्य कर रहे हैं | इधर राष्ट्रीय भारतं इसे गति-विधि को 
ठीक देख रहा है | उसके नेता पाश्चात्य-कूटनीति के वारों से 
Tear कर अपने उद्देश्य की पूर्ति किस प्रकार करेंगे इसका 

पर ४ वे सत्य और अहिंसा ही. से दे रहे हैं | बे कूटनीति में 
वना tea भी नहीं हैं | उनका सर्वप्रधान नेता उसकी आवश्यकत 
MIAT तक नहीं करता | तथापि St राजनीति का कुछ भी 
ऊपर Raa हैं, वे तो जानते ही हैं कि ब्रिटिश सरकार के ग्रथिकारी 
ल शमय साम, दाम, दण्ड और भेद के प्रसिद्ध उपायों का प्रयोग 
मती सजगता के साथ कर रहे हैं | भारतमन्त्री की घोषणा और 
a ff ते के वायसराय के भाषण ने जिस प्रकार भारत के उग्रता- 
प, श्रो को राह पर ले आने में सफलता प्राप्त की है; उसे 
सा जानता | उधर क्रिप्स प्रस्तावों के जीवित रहने से लीग 
भिन्ना साहब ने अब यह माँग पेश की है कि भारत के 
नमाण के लिए दो अलग-अलग समभाए संगठित की 

St हिन्दू-भारत के लिए और दूसरी मुस्लिम-भारत के 

|| ऐसी ही परिस्थिति में भारत को नया आत्म-शासन-विधान 
„वस्था की. जा रही है। कदाचित्‌ भारत की इसी 


` वधाः 


गानं 


मडल भारत का - सण करु रहा है | उसके प्रति 


ONT] Deia 


परौ वारह कर रहे हैं, तत्र भारत में, जहाँ सम्प्रदायवादियों के एक | 


का 
1 वास्तविक रूप जाँचने के (लिए ।क्रितिशा- BÉNA Guruku! Kangri Colle 


ओर उनके विचारों कोः जानकर जब बाहर आते हैं, तत्र उनकी 
प्रशंसा ही करते हैं | श्रथात्‌ य्‌ भी ठीक वह भी ठीक | । 

` ` परन्तु भारतीय परिस्थिति के सँमालने में जो राजनीतिक कोशल 
भारत के वायसराय लाडे वेवेल तथा उसके प्रधान सेनापति सर 
Fare ऐचिनलेक ने दिखाया है ओर अपने कार्यकाल में उन्होंने 
अपनी faa sar नीति का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी | 
प्रशंसा की जाएगी; थोड़ी होगी-। भारतीय ait से सम्पक 
स्थापित करने की जिस वात को. आज ब्रिटेन के श्री विलियम जी | 
कोव आदि जैसे चतुर राजनीतिज्ञ महच्च देते हैँ,.उसी महत्त्व के. 
कार्य को - सफलतापूर्वक ` निर्वाद करके वायसराय महोदय ने देश | 
के सभी प्रमुख नेताओं को अपने हाथ में. कर लिया है, उन्हें 
अपना प्रशंसक ओर मित्र बना लिया है । प्रधान सेनापति ने भी | 
मारतीय-सेना में भारतीयकरण की नीति को प्रमुखता देकर पहले 
से ही काफी ्रधिक प्रसिद्धि प्रात कर ली थी | और अब आजाद | 
हिन्द सेना के दंडित अफसरों को क्मा-प्रदान कर वे सारे देश में | 
प्रशंसनीय हो. चुके यही दोनों सफल अधिकारी आगे 
लेकर ब्रिटिश सरकार की प्रस्तावित आत्मशासन-सम्बन्धी योजना 
को कार्य का .रूप देने का. भार ग्रहण करेंगे, जिसमें उन्हे पूर्ण. 
सफलता Baya प्रांत होगी | यह बात निश्चय के साथ कहीं 
सकती है | ब्रियेन के कूटनीतिज्ञो ने. जब पिछले महायुद्ध में 
जर्मनी ओर जापान जैसे पराक्रमी शत्रुओं को पूरणं . रूप से पर 
करने में सफलता प्राप्त की है ओर जव वे उसके वाद 
FAR क्षेत्र -के राजनैतिक इन्द्र में सफलता के साथ 


से एक सुदृढ - गढ़ों में अपनी ढाई चावला की खिचड़ी द्र 


खेल. है। भारत, युद्ध-त्रस्त भारत, अन्न-वस्त्र 
आज क्या चाहता है १ इसक्री व्यवस्था, देखना हैं 


चीन के ग 


यह बड़ी प्रसन्नना 


iii 
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। था, वह बन्द हो गया है और अब वे दोनों परस्पर मिलकर चीन के 
| लिए एक प्रजातन्त्रीय शासन-विधान बनाने के लिए परस्पर 
। हमभौता कर रहे हैं | इसका सारा श्रेय अमेरिका के राजदूत 
जनरल जार्ज मार्शल के है। ये पिछले दिनों वर्गवादिया के प्रति- 
। निधि जनरल चू एन लाई ओर राष्ट्रीय सरकार के प्रतिनिधि जनरल 
' ain चुन के बीच जो समभौते की बातचीत हो रही थी, उसमें मध्यः 
| स्थता कर रहे ये | उन दोनों प्रतिनिधियों की चार बैठक हुई, जिनमें 
। जनरल जार्ज मार्शल ने मध्यस्थता का काम ऐसी संलग्नता ओर बुद्धि- 
| मत्ता से किया कि उक्त दोनों प्रतिनिधि शह युद्ध बन्द.करने के राजी 
| हो गए | फलतः चीन का WETS बन्द कर दिया गया है और दोनों 
' | दलों के बीच समभौते की वार्ता प्रारम्भ हो गई है। उस दिन 
(| वर्गवादी प्रतिनिधि जनरल चू एन लाई ने जन-परामर्शदात्री 
| Stra की एक बैठक में भाषण करते हुए हृदयस्पर्शी शब्दों में 
| | योषित किया है कि “अठारह वर्ष की पीडां. तथा श्रातृघाती 
get के पश्चात्‌ अब हम चीनी गणतन्त्र के संस्थापक सनयात 
सेन के सम्मुख शपथ लेते हैं कि अब हमारे चीन में कभी 
acgg नहीं होगा ? इस घोषणा से सिद्ध होता है fami- 
वादियों में gate का उदय हुआ है ओर वे ग्रह युद्ध बन्द कर 
राष्ट्रीय सरकार के साथ मिलकर चीन में प्रजातन्त्र की स्थापना 
| ` करना चाहते हैँ । विश्वास किया जाता है कि प्रजातन्त्रीय शासन- 
विधान की रचना करने में वर्गवादियों और राष्ट्रवादी सरकार के 
प्रतिनिधियों में उपयुक्त समभौता हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप 
निकट भविष्य में चीन की राष्ट्रीय सरकार सारे चीन में एक 
प्रजातन्त्रीय सरकार की स्थापना करने में सफल-मनारथ होगी | 
| fete इस सम्बन्ध में उसे अ्रमेरिका के राजनीतिशों का पूर्ण 
साहाय्य प्राप्त होगा | ऐसा होने पर ही चीन का महाराष्ट्र अपने 
गौरव के अनुरूप संसार में ऊँचा उठ सकेगा | यदि चीन के सभी 
वर्ग में ऐक्य की स्थापना हो जाएगी और वे एक राष्ट्र के रूप में 
अपनी नव संगठित प्रजातन्त्रीय सरकार के उपयुक्त ढङ्ग से कार्य- 


J — 


काल के भीतर संसार की महती शक्तियां के समान ही 
' उच्च स्थिति प्राप्त कर लेगा | चीन क्या जनबल में 
र क्या प्राकृतिक साधनों की. सम्पन्नता में और क्या अपने 
फल की विशालता में संसार का एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र है। दुःख 
उसे अपने अनुरूप उन्नति करने का कभी ग्रवसर ही नहीं 
राष्ट्र के के नेताओं का यह परम कर्तव्य है कि वे निजी 

[लेकर राष्ट्रीय स्वार्थ को आगे कर अपने राष्ट्र 
के लिए Aaa हाँ । और उनके राष्ट्र के सौभाग्य से 

सका अवसर भी = ` रहा है। देखना है कि इस 


सरस्वती 
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संचालन करने देंगे तो एशिया का यह महान्‌ राष्ट्र कुछ ही. 
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g | 
मास्के-सम्मेलन का परिणाम 
क at 


मास्क सम्मेलन राम-राम करके हो गया| । 
अमेरिका के राजदूत इस बार प्रसन्न-प्रसन्न अपने देश | “ 
गए | इस सम्मेलन में कौन-कोन प्रश्न उठाए गए त: oo 
किस प्रकार विचार हुआ, ये संत्र बाते किसी के नं सदर 
सकी | fata और अमेरिका के राजदूतों ने प्रेस के रित | 
जो वक्तव्य दिए उन्हीं से कुछ जाना जा सकता हैकि समरे > 
बातों पर विचार किया गया | वक्तव्यों से प्रकट होता १॥ _ 
सभी बातें स्वीकार कर ली गई हैं, परन्तु किस रूप में तथा। _ 
तक यह सब उनसे नहीं प्रकट होता | ग्रणुबम के ayy © 
हे कि उस पर राष्ट्रसंघ की सुरक्षा समिति का नियन्त्रण हे” 
प्रकार जापान के नियन्त्रण में रूस को भी समान ग्रा "ह 
जाएगा | अब रह गए ईरान और Tat आदि के प्र १1 ६ 
सम्बन्ध में उन वक्तव्या में कुछ भी संकेत नहीं किया गद 
प्रकार मध्य योरप के छोटे बड़े स्वाधीन राष्ट्र के सकी 
मतभेद था, उस पर भी कोई प्रकाश नहीं डाला गया | RE 
अमेरिका यह कहते न सुना जाता कि उन देशों की. 
कारें तब तक मान्य नहीं की जा सकतीं, जब तक उना " 
से नए निष्पक्ष निर्वाचनों के द्वारा संगठन नहीं हो छ० 
जे हो, मास्का-सम्मेलन में तीनों महत्‌ शक्तियों के ग्र a | 
मैत्री का भाव अवश्य रहा, जो कम महत्त्व की लमानां 
है। यदि इन तीनों महाशक्तियों में इसी प्रकार मैन परर 
बना रहा तो संसार की जटिल समस्या शिजिस : 
रूप में अवश्य निपट जाएँगी | परन्तु इन तीनों महहलम रि 
अपना अपना प्रभाव चेत्र बढाने का भाव अभी तका विशे 
है और जब तक उनमें इस सम्न्ध में आवश्यक, i z 
हो जाता, तब तक संसार में सुव्यवस्था की ANR [य 
कल्पना के सिवा और कुछ नहीं है । परन्तु MT परिण 
टिका हुआ है, BACT यह आशा सदैव की जाण्गी[तीयो : 
शक्तियों में अवश्य ही आवश्यक समभोता हो “नतं 

एक कारण यह भी है कि एक अमेरिका को r देश घ 
पिछले महायुद्ध में गहरी चोट खा चुके हैं AGA पृ 
आर्थिक अवस्था सुधारने के लिए एक दूसरे के © हम 
आवश्यकता है | यही वह बात है, जो उन्हें" ककती 
रखने के बाध्य कर रही है। मास्क सम्मेलन * 


हुआ है, जा अन्तराष्ट्रीय दृष्टिकार से बडे महत्व * = 


o, स्वर 
’ 


i 
~ 


केन्द्रीय असेम्बली का नया 


eead के हाल के निर्वाचन क 
हो गया है । इस बार के चुनाव में कात 


नत्र दल के ६, योरपीय सदस्य SAAT ग्रकाली 
ने गए हैं | निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या एक सी 
| A sacra की पूर्ण सदस्यसंख्या १४२ है जिसमें ४० 
शध, सरकारद्रारा निर्वाचित होंगे | सरकार द्वारा निर्वाचित 

र तथ, स्यां में ज्यादा से ज्यादा २६ सरकारी अफसर होंगे | 
का Weare नई केन्द्रीय असेम्बली का सङ्गठन होगा | इस असे- 
प्रति में काँग्रेसी पिछली असेम्बली को श्रपैच्षा सख्या में ग्यारह 
मे पहुँचे हैं | इसी प्रकार मुस्लिम लीगी पहले की अपेक्षा 
पता १ pre हैं | इन दोनों का ही वल बढ़ा है और इसी प्रकार 
तर्या जद सदस्यों की संख्या पहले से दनी हो गई है | अन्य दल 
ग्रवस्था को प्रात हो गए हैं | परन्तु इस निवाचन के परिणाम 

i | जाना जा सकता कि भारतीय लोकमत का वास्तविक 
क्या है ? निर्वांचन-नेत्र ग्रति संकीर्ण होने के कारण एवम्‌ 
दायबादी गो के अस्तित्व में श्रा जाने से राष्ट्रीयतावादा जनता 
बलावल नहीं प्रकट हो सकता तथापि कांग्रेसी सदस्या का संख्या 
] हो गया हे कि हिन्वू-निवांचन-मण्डला 
| हिन्द 


म ०. स्वतः 


चु 


= य 


फे सप्र 


[गा से यह तो प्रकट 
क बट भावना व्यापक रूप से अपना प्रभाव रखती 
M के सदस्यो को बरी हार खानी पड़ी है | यह इस त्रात 
पूरा प्रमाण है कि वतमान संकीण निवाचन-चेत्र में भी 
के प्रसि का ही बोल-वाला रहा | उधर मुस्लिम निवाचन-छोत्र म 
1 का पहले Sar ही प्राधान्य कायम रहा | वा राष्ट्रीयतावार्दा 


äl yi ने यद्यपि लीग के उम्मेदवारों का अपने भरसक विरोध 
R गा परन्तु Sea सफलता नहीं मिली | तथाप उम्मेदवारा 
ए. जिस अनुपात से वोट प्रात हुए है, उससे प्रकट होता हैँ कि 


नो मलम निर्वाचन-स्षेत्रों में आवश्यक प्रचार होने से राष्ट्रीयतावाद 
तक एना विशेष स्थान प्राप्त कर सकता है | वे हिन्दू निर्वाचन-कतर 
युक द महासभा आदि के उम्मेदवारों की भाँति धराशायी नहीं 
आशा “है | यह पहले से ही जाना हुआ था कि इस निर्वाचन का 
संसार । परिणाम होगा | सरकार ने अपनी संकुचित नीति के कारण 
एरी तीयो को ऐसा मताधिकार ही नहीं दिया हैं कि केन्द्र मे 
हो Mot में सारे राष्ट्र के प्रतिनिधि निर्वाचित दो सके | जब 
केश देश के सभी वयस्कों को मताधिकार नहीं दिया जाता एवं 

| से थक्‌ निर्वाचन का विष aq उखाड़कर नहीं फका जाता; 

: तक भारत में प्रजातान्त्रिक शासन संस्थाएँ सत्ता में नहीं 
हैं एक सकती | अब देखना है कि सरकार ये निर्वाचन करवाने के 
का वेधान-सम्मेलन का किस प्रकार सङ्गठन करती दै, क्यार्कि 
त्व a उसी के द्वारा भारत को आत्मशासन प्रदान करने का वादा 

al ह्‌ | 


इण्डोनेशिया का स्वातन्न्य-यु 
जः main 


- CC-0.In 
भारतीय द्वीपपुंज अर्थात्‌ . इण्डोनेशिया मं, जो. सशस्त्र 
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qafa ने त्यपना ऐसा सुदृढ़ संगठन वना लिया है कि 
ग्रॅगरेजी सेना की सहायता से भी डच लोग उन्हें दवा नहीं सके | 
वस्तुत: वहाँ उनकी अपनी सुव्यवस्थित सरकार ही स्थापित है 
जिसके अध्यक्ष डाक्टर अब्दुरंहरमान सोयकानों, उपाध्यक्ष डा? 
मुहम्मद दाटा, प्रधान मन्त्री डा० अमीर शरीफुटीन ग्रादि-ग्रादि 
हैं | इस सरकार का केन्द्र-स्थान जावा द्वीप के जोगजगराता 
नामक स्थान में है, जो वटाविया A ३०० मील दूर दे | इस 
सरकार ने भारतीय द्रीपपुज्ञों की स्वाधीनता की घोषणा कर ढी 
है ओर सारे द्वीपों पर अपनी सत्ता स्थापित करके वह Sa में 
युद्ध कर रही हे | अध्यक्ष डाक्टर सोयकानों ने उस दिन गजक- 
तरा से भाषण ब्राडकास्ट करके अपनी सरकार की स्थिति को भले 
प्रकार स्पष्ट कर दिया है | उन्होने कदा दे कि सात करोड़ इण्डों- 
नेशियन एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएँगे, जो विश्व के गणतन्त्र. 
वादी राष्ट्रों की आर्थिक ओर राजनीतिक सहायता करेगा | उन्होंने 
अपनी स्वतन्त्रता पा ली है और प्राणुपण से वे उसकी रा करेंगे | 
उन्होंने अपने इन विचारों को कार्य का रूप ही. नहीं दिया 
किन्तु समर-भूमि में अपने निश्चय की दृढता को भी सिद्ध 
कर दिखाया है, जिसका आवश्यक प्रभाव डच सरकार के लैफ्टी 
नेण्ट गवर्नर जनरल डा० वान मूक पर भी पडा हैं | Slo वान मूक 
Are ai समस्या के सम्बन्ध में परामर्श करने के लिए Tee 
गए हए हैं, जहाँ उन्होंने एक भाषण करके अपने विचारों को 
व्यक्त किया हैं | उन्हॉन कहा e— 
जापानियों की पराजय और चीनी जनता की विजय से 
एशियाई जनता में एक जबर्दस्त आजादी की भावना पेदा कर 
दी है, जो पहले की अपेज्ञा अधिक गहरी और विस्तृत दे | दूसरी 
ओर हम लोग भी अब पहले की औपनिवेशिक व्यवस्था को 
की दृष्टि से देखते हैं | यह घणा एक प्रकार के . आदर्शवाद 
लहर है | अ्रतलांतिक अधिकारपत्र तथा संयुक्तराष्ट्रीय अधिकारपत्र रः 
ने इस भावना को जन्म दिया है | आत्म-निणय ओर स्व 
लिए प्रयत्न करनेवाले देशों के प्रति विश्व के अन्य 
सहानुभूति रखते हैं । वम्बई, कोलम्बो ओर ्रास्टोलिया 
गई हड़तालों ने सिद्ध कर दिया कि विश्व में एक We 
भावना पैदा हो गई है और श्रव किसी देश को श 


अधिकार में नहीं रखा जा सकता | : 
«sq तथा ब्रिटिश मन्त्रियो में इण्डोनेशिया को 

पर खड़ा करने के सम्बन्ध में: मतमेद नहीं 2 

डचों के मिलते ही इण्डोनेशिया का पुनर्निमाण 


जायगा |” डू 
इस भाषण से प्रकट होता है कि डच 


हीपपुञ्ञ के स्वतन्त्रतावादियोँ 
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सारे द्वीपपुंज की स्वतन्त्रता भी घोषित कर दा है| तब डच 
सरकार के साथ उनका समभोता नहीं किन्तु समानता की सर 
ही हो सकती है। यह एक ऐसी समस्या ६) जिसके शान्तिपूर्वक 
हल होने में ही दोनों Fall का [दित | प्रसन्नता की बात दे कि 
इसके लिए दोनों ही पक्ष काफी प्रयत्न भी कर रहे है | 


‘ 
| को तेथार तटी है, जो उनकी पूर्ण स्वतन्त्रता में सहायक त ता 
हे उन्होंने अपनी एक सरकार ही संगठित कर T 


सरकार का एक नया आडीनंस 


युद्धकाल में चोर बाजारा में लोगों ने गहरी रकमे फटकारी 
हैं | सरकार ने अपनी शक्ति भर इस वात का प्रय्न किया कि 
लोग अधिक नफाखोरी से वाज आएं, Ws वह अपने cat से 
| सफल नहीं हो सकी | लोगों ने अपना SH नहीं छोड़ा और नफा” 
` खोरी का बाजार बरावर रमे रहा | इससे सवसाधारण हो जो कष्ट 
' उठाना पड़ा है तथा गहरी आर्थिक हानि झेलनी पड़ी है, वह 
सर्वविदित है । श्रव सरकार ने नफाखोरों को राह पर लाने के 
| लिए एक नए, उपाय का अवलम्बन किया है | हाल मे एक नया 
| ग्राडीनेंस निकालकर ५००) के, १०००) कें, १०,०००) ठ 
नोटों को उसने गैरकानूनी घोषित कर दिया ह| इस ग्रा डीनेस 
का विवरण दैनिक “प्रताप? में इस प्रकार छुपा है--- : 
“चोर बाजार से पैदा की गई चालू पूँजी को बड़े-बड़े पंजी 
पतियों ने बड़े-बड़े नोटों के ही रूप में जमा कर GUT है | सरकार 
ज्ञे चोर बाजारी को रोकने के लिए तीब्र उपायों से काम लेना 
समभा, इसी लिए यह ग्राडींनेस बनाया गया है| इसका 
उद्देश्य यह भी है कि इस प्रकार की चालू पूँजी से सरकार 
हो सके तथा कर वसूल करनेवाले अधिकारी भी जान 


ee 
` aredi 
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| | सरकार को सन्तोष है कि साधारण नागरिक पर इसका. 


प्राज जब जापान पराजित हो गया हैं, कारिया का भोई fera 
अस्तित्व नहीं । कोरिया एक स्वतन्न राष्ट्र रहा द य 
ने अपने अम्युदय-काल में उस पर AAP का ३ sA 
mata कर लिया था | तभी स॑ Agere देशभक्त i में क 
निवासी अमेरिका पहुचकर अपन दश का स; प्रजात 
आन्दोलन करते रहे ह | इस AES % समय Aen 
आश्वासन से उनका उत्साह बढ़ गया था ओर जाई चुका 
पराजित करने में उन लोगों ने यथासंभव सहायता भी झ्या वह 
परन्तु अभी तक ऐसा कोइ लक्षण दिखाई नहीं दे खातों की 
कोरिया के पहले जैसी स्वतन्त्रता प्रात होगी | इस साहे: 
क्रारिया में रूसी सेनाओं का अ्रधिकार हे और दक्षिणी कयो से 
अमेरिका की सेनाओं का । दक्षिणी कोरिया म॑ एक फार्स ग्रोर 


a है कि वहाँ बगवादियां और ATA AT म॑ खासा ay हं | र 


खडा हुआ है, जिसमें अमेरिकावाले वर्गवादियों के faa र 
का साथ दे रहे हैं | उधर उत्तरी कोरिया के निवासी भी ओर : 

क्योंकि रूस सरकार उन्हें स्वतन्त्र नहीं कर रही है a पुनः 
अभी जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी क्रत रूस- 


- स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में काड नणय नह किया हृ | Wid आज 


यदि केरियाबासियों में महाशक्तियों के प्रति विक्षाम है उक्ति 
यह सर्वथा स्वाभाविक ही है जयी महाशक्तिया EEKEJI 
कया, कोरिया के सहश अन्य पहले के स्वाधीन देशा दोनों 
उदारता का व्यवहार कहाँ कव किया है ? कोरिया लक सर 
एशियाई देश ठहरा | पहले के कई एक योरपीय ततर अपने : 
जब अभी तक अपनी स्वतन्त्र स्थिति प्राप्त नहीं कर amara 
उस कोरिया के कैसे सरलता से स्वाधीनता मिल परिन स 
एक जमाने तक जांपान की पराधीनता में पढ़ा HT 
है। तो भी आज जैसी अ्रन्ताराष्ट्रीय स्थिति [ह 
रखकर कोरिया के देशभक्त नेता अपने देश को Y 

का सुख-स्वप्त भले प्रकार देख सकते हैं | साथ ही ञी l > 
का प्रयत्न भी कर सकते हैं | रह गया उसका स्वत 
सर्वथा रूस और अमेरिका की दया पर निर्भर है, 

समय यही दोनों देश कोरिया का दो हिस्सा में बा 

अधिकार किए हुए हैं | 


इधर तुकी और रूस में मनमुटाव श्वि 
पहले महायुद्ध के अन्त में रूस ने ठका | की 
सहायता की थी | कहा तो यहाँ तक जा सकत 
समय _ उसको रूस की सहायता न॑ मिली 


AR [तः 


ene में अपना अवाध सवश चाहता el यही नहीं, वर 
कर ३ 


त उसके दो प्रान्त भी ले लेना चाहता दै | इसके लिए रूसी 
मक्त ge में काफी अधिक कडा श्रान्दलन हो रहा ९ | परन्छ ठुका 

बह प्रजातस्त्र सरकार ने रूस की माँगो का स्वीकार नहीं किया हैं | 
Agena A की माँग के सम्बन्ध में वह पहले ही स्पष्ट रूप से 
जागर चका हैं कि मांटो समभोते से सम्बन्धित राष्ट्री की सम्मति क 
भी झा वह उस सम्बन्ध में कुळ भी नहीं कर सकता | हाल में 
दे खातों की माँगों के सम्बन्ध सें भी उसने अपनी स्थिति स्पष्ट कर 
प सरटे | उसके प्रधान मंत्री डा० शुक्र, सराजोग्लू ने अंकारा 
TU seat से भाषण करते हुए. कहा है कि “तुको को सीमा पर व्रत 
[क फार्स ओर अर्दहन प्रान्तों पर सोवियट यूनियन का काड ग्राधिकार 
खाता श॑ है | BATH युद्ध के बाद सन्‌ १८७८ ३० में ये प्रान्त रूस 


के paga में मिला लिए थे, किन्तु प्रथम महासमर के पश्चात्‌ 


सी ip और तुकी में जो समभोता हुआ था, उसके अनुसार ये दोनों 
ब्त पुनः तुकी में ग्रा मिले थे | तुकी के कार्स ओर अर्दहन के 

भी क्रेत रूस-द्वारा दिए. नहीं गए, थे, बल्कि लोटाण गए. थे p 
Mg आज का प्रबल रूस तुकी के प्रधान मंत्री की इस न्याय- 
नाभ फ! उक्ति का स्वागत. करने को तेयार नहीं दिखाई देता हैँ | रूस 
sai 1 1वेंसवा स्टालिन साहब की जन्मभूमि जार्जिया है ओर तुर्की के 
देशों $ दोनों प्रदेशों के निवासियों में जाजिया का भाषा बालनवाह 
(रिया ae संख्या में हैं | Baa रूस तुकी के जाजिया भाषी प्रदेशों 
स्तव अपने जार्जिया प्रदेश का अंग समक ले, तो उसके लिए, यह 
कर भाविक बात नहीं होगी | यही कारण है कि रूस बहुत कुछ 
ल क्लिन साहब की मातृभूमि के विचार से उन प्रदेशों की माँग 
1 हिए रहा दै | और द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप रूस की जो प्रवल 
aa A हो गई है, उसके देखते हुए, यही जान पड़ता है कि वु 

> स॑ हि ही समय के उपरान्त ऐसा जोर डाला जाएगा कि वह 
ही Qa उन दोनों यान्तों के रूस के हवाले कर दे। जैसे श्रमे 
खत र फे कहने पर उसे अपने जलडमस्मध्य में रूस आदि के 
ाधिकार देना स्वीकार करना पड़ा है, वैसे ही अपने उक्त 
री प्रदेशों को भी उसे रूस के देना ही पड़ेगा, क्योंकि तुका 
इतनी शक्ति नहीं.है कि वह बिना किसी दूसरी महाशक्ति 
सहायता के रूस के विरुद्ध शस्त्र ग्रहण कर सके | ओर आज 


A 
गई शक्ति नहीं है, जो तुर्की के लिए रूस से लड़ाई 
लेगी | 


न+ pa 


जापान को दण्ड-व्यवस्था 
q जापान आज ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के सैनिक 
a 


अव रूस का भी भाग होगा और जापान का 


नद सम्पादकाय नोट ~ 
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ब्र के संकट में डाल सकता ६ | रूस उसक प्रसिद्ध जल- 


मास्को-सम्मेलन PORNP BERR का 
ISSR ji 
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नियंत्रण ब्रिटेन, अमेरिका तथा रूस के एक कमीशन के हाथ में 
दिया जाएगा | कहा जाता हे कि इस समभौते से जापान के वर्तमान 
अमेरिकन प्रधान मंक ्राथर साहब ग्रसंतुष्ट हैँ और वे कदाचित 
पद से हट जाएंगे | चाहें जा हो, उनके ARN- 
काल में जापान पर अमेरिका की पूर्ण सत्ता स्थापित हो चुकी 52 
जिसके फलस्वरूप जापान की वर्तमान सरकार उनके दाथ की 
कठपुतली-मात्र ही रही हैं | इस नियंत्रणु-काल में जापान किस 
त्थिति के पहुँच चुका दे, इस पर थोड़ा बहुत प्रकाश ब्रिटेन के 
यूज आफ दि वल्ड? ने डाला टॅ | उसने लिखा हँ 


DA अपने 


“जो जापान आज ara Ty से झुक गया है, वही कभी विश्व 
की सबसे विकट ओर खतरनाक समस्या बन जाएगा | जापान की | 
गरीबी, बेकारी, अकाल और शायद प्लेग वहाँ उग्र राष्ट्रीयता को | 
जन्म देने में सहायक होंगे, यहाँ तक कि ्ाज भी पुनर्जन्म 
के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं | दक्षिणीय भाग में हजारों जापानी 
सैनिक जहाजों-द्रारा बाहर से लाकर उतारे जा रहे दै | TAT | 
से आए, हुए अनेक सैनिक इतने रुग्ण और दीन दीन अवस्था 
में हैं कि कठिनाई से जमीन पर चल-फिर सकते हैँ | किन्तु 
दसरे लोग भी हैं, जो युद्धकाल में काफी खुशहाल 4 | ओर अब | 
उनके ygi मरने की नोबत आ रही है| चारों ओर लोगों में 
असंतोष फेल रहा Dare में निकाले हाण सैनिक संगठन 
करके भोजन की तलाश में हमले कर रहे हैं | खाद्य गोदामों पर 
अमेरिकन चौंकीदारों की हत्या की जा रही है | अमेरिकन सैनिकों 
की लाशें नदियों और नहरों में पाई जा रही हैं | जापानी अधि 

[री जान-वरभकर इस स्थिति की उपेक्षा कर रहे हैं और 
करते हैं कि इस रूप में वे अन्त में अधिकार करनेवाली 
के विरुद्ध जनता को उभार सकने में सफल होंगे | सबत्र 
उत्तरोत्तर उद्रणड और लापर्वाद होते जा रहे हैं | भय के स्थ 
पर aia उत्सन्न होता जा रहा दै । ARTA की संख्या ae 
रही है | कब्जा करने का काम भी अब शुरू हुद्रा है | ज 
माता-पिता अपने बच्चों को यह उपदेश दे रहे हैं, कि वे 
मान सूर्य के प्रतीक के सम्मुख सम्मानपूवंक नतमस्तक 

दिनों से हजारों जापानी Wal पर लहराने लगा दै | ये बाते 
वथा दसरी प्रतिक्रियाएँ अत्यन्त महत्त्व रखती हैं |? 
यह हाल है उस जापान का, जिसने द्वितीय 
विकट पराक्रम का परिचय दिया था ओर अमेरिका, ची 
ब्रियेन से भयानक युद्ध किया था | पराजित हो जाने पर ग्र a 
नितांत दयनीय अवस्था के प्रात दो चुका दै | अव विजर 
को चाहिए कि वे जापान में ऐसी व्यवस्था करें, 
लोग भविष्य के शांत नागरिक वन सके 
माव a पैदा हो, जिससे उनमें 
हो | ऐसा करने से दी विश्व में शांति 


er 


o = .. 
सरस्वती 


१८० 
| बनाने के स्थान में शत्र, ही बनाए, रहे | राजनीति में क्षमा का 
| स्थान कम महत्त्वपूर्ण नहीं दै, इस बात का aye विजयी राष्ट्रा का 
| ध्यान अवश्य ही होना चाहिए | 


सरकार को निर 5ण-स* बन्धी नोति 


सारे देश में सरकार ने भोजन वस्त्र का वितरण अपने हाथ 
में ले लिया है | सरकारद्वारा निश्चित दर पर भोजन ओर बस्त्र 
देश के बड़े-बड़े शहरों के निवासियों के। दिया जाता E | उसकी इस 
नियन्त्रण नीति का ग्रामों पर बहुत छुरा प्रभाव पडा है । वहाँ 
| उन लोगो के, जो खेती-बारी नहीं करते, भोजन-साम्ग्री पात 
| करना एक कठिन समस्या वन गई है | वस्त्री का मा करना 
सभी के लिण कठिन हो गया है | शहरों में ब थे कोटे के अनुसार 
भोजन ओर वस्न जैसेःतेसे मिल भी जाते हैं, WT ब कसह ते 
हैं, उनकी चर्चा करना. अनावश्यक है | सरकारों दूकाना में जो 
अन्न मिलता है, उसमें इतना श्रधिक कूड़ा FAS मिला रहता ह 
कि उनका साफ करना ग्रहस्थो के लिए एक नया काम हा गया 
हैं | तथापि लाचारी की दशा में यह सब कष्ट देशवासी चुपचाप 
| कूल रहे हैं | माँ-बाप सरकार ने नियन्त्रण के 'चौकस नियम बना 
दिए हैं| इससे अधिक उसका ओर क्या कत्तेव्य हो सकता है | 
वह समझती होगी कि उनका BATA पालन किया हो जाता 
होगा | तभी तो उसके उच्च ग्रधिकारी अपनी नियन्त्रणु-सम्वन्था 
FAA के ऊपर AAR ध्यान देना तक उचित नहीं सम 
wa) उस दिन कानपुर में जिला 'फूड एंडवाइजरी कमेटी” की 
एक धैठक हुई थी | उसमें प्रान्तीय गवर्नर के सलाहकार श्री जे० 
Zo fea भी उपस्थित हुए थे | सदस्यों ने मि० पैडले से कहा कि 
ग का गेहूँ जो कम कर दिया गया हे वह बढ़ाया जाय, 
तेल का कोटा बढ़ाया जाय, चावल की स्थिति से कार्फ 
है तथा कपड़े की हालत. को देखते हुए ऐसा मालूम 
हैं कि मिला में कपडे का उत्पादन रोक दिया जाता है | 


कारण बढ़ाया नहीं जा सकला, चावल की स्थिति 
दे | मिलो के उत्पादन के सम्त्रन्थ में 
के तेल का कोटा बढ़ा दिया जाएगा। 
आपने स्थिति स्पष्ट की |? 


ain. Gurukul (०१०।स्शिलह्ठाठी, arian गर्म किया तो पिछले 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | | y | 


नए राष्ट्रसंघ को स्थापना का प्रारण पर्ले 1 


जनवरी के दूसरे सप्ताह में लन्दन में Aye, e 74 
राष्ट्रसंघ की स्थापना का कार्य जड़े आडम्बर के साथ p |. 
इस अवसर पर इक्यावन राष्ट्रों के प्रतिनिधि दल ज संसार 
एकत्र हुए | कुल प्रतिनिधियों की संख्या दो हजार यी गई दे रे 
सिवा चार सौ पत्रकार भी थे | प्रतिनिधियों को सञ्जा. 
दावत दी थी | संघ के कार्य-रंचालन के पूर्व ब्रिटेन तित्‌ द 
मन्त्री एटली साहब ने स्वागत भाषण किया था, gy el 
था | उनके भाषण से इस वात का पता लगता हैं कि झ ET 
की संयोजक कमेटी की Gear मे प्रतिनिधियों में काफी फ जनने 
बहसे हुई हैं, जो ऐसे सम्मेलनों के लिए सर्वथा स्वाभाविक 
सम्मेलन ने अपनी पहली ही वैठक में सुरक्षा समिति तब 
करने का निश्चय किया | इस पर रूसी प्रतिनिधि ने क; सार 

कया कि इसके संगठन के लिए परस्पर विचार कणे एकवर 
समय देना चाहिए | परन्तु अमेरिका के प्रतिनिधि ने छाव यद्ध 
प्रस्ताव का विरोध किया | मत लिए. जाने पर चोंगैशीर परः 
बहमत से रूसी प्रतिनिधि का प्रस्ताव गिर गया | उसके स्था 
ही वोट आए | आठ राष्ट्र निरपेक्ष हो गए | इस परह 
निधि ने सुरक्षा समिति के छः अस्थायी सदस्यों के | 
राष्ट के नाम पेश किए. | वाद-विवाद के बाद उत 
ष्ट्रा के नाम स्वीकार किए गए, जो ये है--त्रागी 
बसको और पोलैण्ड | शेष दो न्यूजीलेर्ड और नाश रत 
पर wre लिया ओर हालेंड चुने गण | इस aaa दे 
पाँच महाशक्तियों के प्रतिनिधियों के स्थायी सदस्यता ust गुर 
अर्थात्‌ अमेरिका, रूस, ग्रोट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस i 
इसमें स्थायी सदस्य के रूप में शेष छः अर 
कशम 
दो वर्ष के लिए, रहेंगे, जिनका चुनाव सम्मेलन में fa गा 
इस प्रकार काफी वाद-विवाद के बाद सुरक्षा स्मित 1७ के 
हा हे । नए राष्ट्र संव की यह सुरक्षा समिति TE g 
स्थायी शान्ति के लिए उत्तरदायी रहेगी | परमा र M 
समिति की देख रेख भी इसी समिति के अधीन परेश 
समिति संसार के राजनैतिक भंगड़ों की जाँच क्से र 
सुरक्षा-समिति का कहना 'नहीं मानेगा, उसे निकार व ay 
लिए वह राष्ट्रसंघ से कह सकती है | इसको एक | 
कमेटी भी होगी | सेना-सम्बन्धी प्रस्ताव इसका _ पक्षपात 
समिति में are जा सकेंगे और पास होंगे | इस म ही के + 
ी qe ea at मूलाधार होगी। यदि यद नया र 
यह सर्वशक्तिसम्पन्न समिति सुचारु ढळू से कार्य 
पाएँगी ते विश्व में निश्चय ही eax 
सकेगी | यदि महाशक्तियों ने यहाँ भी श्रपगे 


सम्पादक 
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Tay [रले महायुद्ध से भी अधिक भीषण MEAT युद्ध का 

be बनना पडेगा | सम्मेलन के इस प्रथम अधिवेशन में ही 
पला [त भले प्रकार स्पष्ट हो गई है कि यहाँ भी रूस अल्पमत में 
1 i मार के अधिक राष्ट्र अमेरिका ओर व्रिटेन के साथ ही 
लिक दे रहे हैं | यदि राष्ट्रसंघ की यही स्थिति बनी रही, वदि 
र थी ॥ मी दलवन्दी का जोर रहा तो उसके पवित्र उद्देश्य 
भ्र ही पूरे हो सकेंगे | परन्तु ऐसी आशंका करना ठीक 
टन $ | राष्ट्र सत्र में दलवरन्दी अधिक समय तक टिक नहीं सकेगी 
WE मतभेदों के समाप्त हो जाने पर तथा वतमान कठिन प्रश्नों 
कि [लभ जाने पर राष्ट्रसंघ कै ऐसा अवसर शीघ्र ही मिल जाण्गा 
TG उसमें न्याय का ही बोलबाला हो जाएगा। सारा संसार 
Magda रहना चाहता है ओर जब राष्ट्रसंत्र उसकी गारण्टी दे 
मति कहे, तव उसके सदस्य ऐसी बात क्यों करने लगे कि उन्हें तथा 
1 ने क; संसार के लोक संहारक युद्धों का सामना करना पडे | 
केणे एक बात है जो इस नए राष्ट्रसंघ को MELE रूप देती है । 
व ने Ea युद्ध त्रस्त दुःखी संसार उसे आशा भरी दृष्टि से देख रहा 
चोर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि वह विश्व में स्थायी 
SHS स्थापित करने में सफल मनोरथ हो | 


[ पर ह 
[के = 
a देशी नरेशों में राष्ट्रीय भावना 


र नाशे भारत के देशी नरेशों में, जान पडता है, राष्ट्रीय भावना जाग्रत्‌ 
aaa! èl इसका संकेत सबसे पहले रीवाँ के तेजस्वी नरेश 
adil गुलाबसिंह ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त जाँच-कमीशन 
FE JER करके किया था | दूसरा संकेत उन्हीं महाराज ने 
geet दिया, जब जाँच-कमीशन से निदोंप्र सिद्धः होने पर 
में की रामकश के वाद वे अपने राज्य में आने पाए | पिछली 
afaa [दशमी के अवसर पर उन्होंने अपने राज्य में उत्तरदायी 
| ही ही. आापित करने की घोषणा की | और अब उस दिन नरेंद्र 
mae? चांसलर भोपाल के नवात्र साहब ने नरेंद्र-मुए्डल के 
पीने हरिन में एक प्रस्ताव पास करके यह घोषित किया है कि 
वरी! नरेश भारतीयों की शासन सम्बन्धी आकांक्ताओं की पूति 
E ति सहयोग देने के लिए, पूर्ण रूप से तैयार हैं | नरेंद्र-मस्डल 
SR से यह भले प्रकार सिद्ध हो जाता है कि देशी 


पाती ही नहीं किन्तु भारतीयों की वह माँग पूर्ण हो, इसमें 
(5 के नेताओं का यथासंभव साथ देने को मी तैयार हैं । इस 
i JT जो राजनैतिक जागरण देशी नरेशों में हुआ हैं, उससे 

1 विदित होता है कि वे अपने राज्यों में वैसा ही शासन 
करेंगे, जिसकी इस समय ब्रिटिश भारत में प्रचलित होने 


g“ 
ae 


1कोजा रही हे | अब तकः-देशी PA bona uruk Kafari Eidion, Ratua T 


“र्था में भारतीय नौकरशाही का अनुकरण करके जो के मभाव 
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भूल की दें, उसका उन्हे, जान पड़ता हैं, पूर्ण अनुमव हो चुका 
है | अपने प्रजावर्ग के पिछले दिनों के उग्र आन्दोलन से उन्होंने 
पूर्ण शिक्षा ग्रहण की हे | यही कारण है कि अब उनके भी 
विचारों में काफी afaa परिवतेन हो चुका है, अन्यथा नरेंद्र 
मण्डल में उक्त प्रकार का क्रान्तिकारी प्रस्ताव पास होने की कान 
कहे; उपस्थित तक न किया जाता | परन्तु आज देश का 
राजनेतिक वायुमण्डल aza कुछ परिवर्तित हो चुका दै और 
उसका प्रभाव हमारे इन राजाओं पर भी पडा हे | इसमें azz 
नहीं कि उन्होंने उपयुक्त सम्य पर अपनी राष्ट्रीय भावना का 
परिचय देकर अपने अनुरूप ही कार्य किया Z| इससे उनके 
गौरव ओर मर्यादा की वृद्धि ही हुई है 


पश्चिमी एशिया की राजनेतिक परिस्थिति 


पहले महायुद्ध की समाति के वाद जब तुकोीं साम्राज्य का 
ग्ंगच्छेद हुआ था, तभी योरप की दो प्रधान मद्दाशक्तियों का 
अर्थात्‌ फ्रांस ओर ग्रेट ब्रिटेन का पश्चिमी एशिया में ॥।चिपत्य 
स्थापित हुआ था | इस द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के वाद अब 
उस क्षेत्र में दो अन्य महाशक्तियों का अर्थात्‌ अमेरिका श्रोर रूस 
का आगमन हुआ है | रूस ने इस अंचल में अपना प्रभाव वढाने 
के उद्देश्य से ईरान के ्रजरतेजाँ प्रदेश को एक स्वतन्त्र राज्य 
का रूप ग्रहण करने में सहायता दी है | उसके इस कार्य से ईरान | 
तथा ईराक के अन्य भागों में कुछ फिरकों ने उसी प्रकार का भाव 
प्रकट करना शुरू किया हैं | इसी प्रकार रूस पश्चिमी एशिया के 
उत्तरी अंचल में अपना प्रभाव धीरे धीरे स्थापित कर रहा है || 
उधर अमेरिका अधिक मृदुल नीति ग्रहण कर ओर साऊदी AA से | 
समभोता करके मिट्टी के तेल के अपने कारवार के विस्तृत करन 


PIAS 
कर भूमध्यसागर के तटवती एक बन्दरगाह तक ले जा रहा Pal 
उसने अपने हितों की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा 
स्थापित कर लिया हैं। इसके सिवा फिलिस्तीन में यहादियों के वस 
के पक्त में होने के कारण वह वहाँ की राजनीति पर अपना 
अलग डाल रहा है | सीरिया ओर लेत्रनान में फ्रांस पढ़े 
डटा हुआ हैं । यद्यपि पिछले दिनों उसके प्रभाव का विशे! 
पहुँची है, तथापि अपने वहाँ के हितों से वह वरावर 
है | dais फिलिस्तीन, टांसजोरडन, ईराक आदि में 
पूर्ववत्‌ दी बनाए हुए हैं | इसी प्रकार ईरान में 
अमेरिका दोनों ही अपना प्रभाव रखते हैं | अब 
गानिस्तान और तुकीं, से ये दोनों रूस तथा 


Get 
ETJ? 


Sog 


Ta 


E O OO a ८९ 


भय के कारण ग्रैँगरेजों की ही सहायता पर TAIA करते 
परिस्थिति का मूल 
mer है, जो ञ्रभी 


| रूस के 
हैं| पश्चिमी एशिया की ऐसी राजनेतिक 
कारण वहाँ का मिट्टी के तेल का विशाल भ 
| तक ब्रिटेन और अमेरिका के हाथ में था, परन्ठ AA उसमें रूस 
भी हिस्सा बैंटाना चाहता है। यह एक एश परिस्थिति द, 
जिसे काई भी स्वतन्त्रताभिमानी देश एक क्षण के लिए, भा सह 
नहीँ कर सकता | पश्चिमी AT के उक्त सभी सुसल- 
' मान देश स्वतन्त्र होते हुए. भी अपनी निर्बलता के कारण परतरः 
से ही हैं, aa उनमें नव जागरण TAT प्रकट हो चुके 
है. विशेष कर अरब देशों में जो अपनी स्वतन्त्रता का रला + 
लिए एक संध का भी निर्माण कर चुके है | 
aq जब्र नवीन राष्ट्रसंघ को स्थापना जाएगी qa 
हत संभव है कि ये सभी दुःखी राज्य उसके दारा अपने हितों की 
॥ करने का प्रयल करें | राष्ट्रसंघ की जो सुरक्षा समिति स्थापित 
है, उसमें ईरान ने mest प्रदेश के सस्तरन्ध 


Fo १।-) एक रुपया पाँच ara | 
थ--कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ के जीवन की उन 


EE 
सरस्वती 
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उपदेश तथा सदाचार संबंधी पुस्तकें 


में अपना दावा परश भी कर दिया हैं | 


fT प्रकार i 
aaa एबं फिलिस्तान A We क मो प्रश्‍न San 


पश्चिमी एशिया के इन प्रश्‍नी का उक्त ससिति ay 
होगा, उसल पकट हो जाएगा क विश्व H Ti 
का दावित्व उठानेवाले इस नवीन राष्ट्रसंघ में किक 
है। राजनीतिज्ञो का यह कहना ह कि TART एक 
समय तीन महाशक्तियाँ जिस प्रकार के राजनेतिक ह 
रही हैं, उनसे विश्वशांति को खतरा हो सकता ; 
जो हो, इतना तो स्पष्ट ही है कि पश्चिमी एशिया ३ 
देशों की शान्ति इस समय जाखिम मे हैं AN वहाँ ग्रा 
उग्र रूप यदि प्रकट नहीं कर रही हे तो इसका क्रा 
कि महाशक्तियों की राजनेतिक पॅतरेवाजी श्रमी उस 
नहीं पहुँची है, बह केवल अपने अपने स्वार्थो की रोग से 


सीमित है | यदि यह वात यहीं तक होकर रह जाए? हो गय 

फे उक्त yau के लिए यह सबसे महत्त्व कौ परेशन : 

जाएगी | , 
रोच 
१५ व 


वाले ध्रव, sere श्रादि कई भक्तां का चरित 
Taq 
गया है। Ho १) एक रुपया | | 


महावीरप्रसाद द्विवेदी का यह जीवन-चरित तर 
५० देवीदत्त शुक्ल ने विशेष रूप.से बालकों के 
Te ||) ग्यारह श्रमाने | 


प्रह्माद्‌-भक्तवर प्रहद का स द्वित शरीर 7 
लिखा गया जीवन-बृत्तान्त | मू 12 पाँच श 
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शात, ह CX A YON 3 
> विवाहित स्त्री-पुरुषों के जानने योग्य 
के दो 

र ऑपरेशन तथा इन्जेवशन ज़रूरी नही है 


का क i À 
Ea श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विद्दार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 


क्री ३ रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा ga पर चर्बी आ जाना एक श्राम 
gins हो गया है जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है | ऐसी श्रवस्था में प्राय: 
तर की परेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है। 
. यदि श्रापको ऑपरेशन कराने में असुविधा है या ऑपरेशन की श्रपेक्षा श्रौषधिर्यो द्वारा कष्ट दूर करने के श्रधिक पक्ष में हैं 
शास्त्रोक्त श्रंगूरों का ताज़ा रस, अशोक, श्रजु'न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य de ्रोषधियों से प्रस्तुत--मूं गा जिसका प्रधान अंग 
-१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा कॉर्डियल सेवन करें । 
नारी-खुध्या एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से विना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका gern तथा 
र बॉभपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफ़ेदे का गिरना ) रोकने में 
फल होते हैं वहां कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ढीक हो जाता है। कमज़ोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता है 
| गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेबन से युक्त BMA 
धद हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक धर्मं 
ने में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
हर हँसते-लेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्डेरिया ( बेहोशी ) के 
रित # होने बन्द हो जाते हैं खूत्र भूख लगती है, खून एक बी 
[ मे बनने लगता है। दिल की घड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
Lag केबल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
निम तथा बाद की कमज़ोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
सरि है। नारी-खुधा की २६ Qual की एक बोतल का 
के लिए मेकिंग, ato पी० ब्यय से प्रथक्‌ तीन zo पाँच आगे है | 
war होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 
H 
र 1 ' SAN कुमार एन्ड को० 
राते | ` 


i पोस्ट बाक्स ने 
गहए-- ० ११९ देहली 


_ ९ शहरों में इम ऐजेन्सी स्थापन कर रहे y 
a नियमावली के लिए पत्रव्यवहार करें । _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ce ce "ना सरध्वती--फरवरी १६४६ 


b+ 


की í 
छठी है । इसळिये बीस वर्ष के बाद उसळी त्वचा 
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सुन्दर येरी उसी तरीके से अपनी त्वचा 
अ निस्सदिह उसी 
am रहेगी जिस तरह we उसकी af की त्यचा है। 


बालीस साळ से हिन्दुस्तान कौ सुन्द्रयों ने Rad साबुन को हौ झस्तेमारू किया है ! स्वाथानिक 
शुन और Vad छाम रे रारण यष्ट साबुन साधारण ag! से ei uu at 
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सुधासिंधु-बालसुधा 
एवं प्रख्यात निजी पेटेंट तथा शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माता | 
TETAS कम्पनी, Fee, 
सुख-संचारक बिल्डिंग, सुख-संचारक पोस्ट आफिस, 
मथुरा 


युक्त प्रांत में 
अपने ढंग का एकमात्र विश्वसनीय विशालकाय कार्यालय 


हमारी विशेषताएँ 
१--हमारा अपना निजी ५५वर्षीय अनुभव | 


a—siqi वैद्यक की ऊँचे से ऊँची उपाधि प्राप्त विशेषज्ञ और अनुभवी वैद्यराज, 
उपवैद्यराज के निरीक्षण में निर्माण होती हैं | 


३--अप्राप्य व दुष्माप्य खनिज एवं वनोषधियों के प्राप्त करने के संगठित साधन। - 


४--कड़ी, गठीली वनस्पतियों के चूण-विचूण करने, गोलियाँ, टिकियाँ बनाने व काक 
फिट करने और अन्य विभिन्न कायी के लिए आधुनिक पद्धति की मशीनें । 


सस्ती ओर सर्वोत्तम तैयार होना । 


विशेष विवरण के लिए बृहत्‌ सूचीपत्र सुफ्त मँगाइए | 
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रमोला कहती है कि उसकी त्वचा उसके लिये सबसे पहली बात | 
उसको वह लक्स Aare साबुन के रोज़ाना इस्तेमाल से बहुत ही 
निर्मल और मुलायम रखती है । “मेरे सोंदय प्रसाधन की पद 
सरल रीति है??-- यह उसका कहना है, और साथ ही दावा दै 
कि इस शुद्ध और खुशबूदार साबुनके तेज फेनसे किसी भी 
स्री की त्वचा मुलायम, gatas और निर्मल हो सकती है । 

ora “aoc Had 
SHPO LEVER BROTHERS UNDIA) LIMITER 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a _ Digitized by Arya SORA Hom GRICE GI and eGangotri 


नीम zy पेस्ट 
भारतवर्ष क्या 


विदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर 
चुका हे । 


अथवा 
NON | 


मागास | | 
दंतमंजन 
ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हैं । 


A 


दी कलकत्ता केमिकल कं० लि०, 
परिडतिया रोड, कलकत्ता । | 
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Kea ताजा कर देंता है | 


A Cee, 
~~ 


आप गर्मीसे पेरेशान क्यों हे, जबकि AARNA 
स्नान कर AR आप शीतळ हो जायेंगे! अफे: 
कसला क्यों रखते हैं, जबकि मक्खन, भे स 
साबुनका फेन आपको ताजा भना और रख स्ना] 
आप विनालियाकी सुगंधको हमेशा, आनन्ददाक 
प्रफुशित करनेवाला पागे । मस्तिष्क और शरीर ए; 
रानिककी तरह इसका असर होता हे। 


RESTO — ढक. 1 क 
aa अध मर बे: PR eee 


| S VINOLIA CO, LIMITED, LONDON, EX 
VWR 17-221 HI 


प्रदर रोग feat का भयानक शत्रु हे 


प्रदर रोग जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं यह स्त्रियों की सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला भयानके 5 | 
इश बेचारी रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं । यह उनकी भूल है । भयानक रोग का इलाज क्‌ | 
नहीं करना चाहिये, इस बीमारी से feats गुप्त शरीर से लाल, काला, घुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार a 
निकलता रहता है । महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, र. | 
बैठने में थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला और कमज़ोर हो जाना, मूळी, बेहोशी आदि रोग हो जाते ne 
होती है और यदि होतो भी है तो दुबली और कमज़ोर होती है ऐसी अवस्था में भारतविख्यात वैद्यरन सल. / 


| दान करनेवाली २५ वर्ष की आज़मूदा नारी-संजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा श्रांत 
| इस भयानक रोग के पंजे से छुडाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बीमारियाँ दूर होकर foal सुन्दर श्रौर l 
` श्रौर सन्ताने सुन्दर, बलवान्‌ , दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक fecal ^ | 

` पैंगाकर इसके AIS गुणों का चमत्कार देखे । क्रीमत एक डिब्बा ३८) ; डाकख़र्च माफ़; पैकिंग ख़र्च अलग |. 
: Gee ae os | : ; 
ae मैंगाने का पता-- “य 
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याते फ; 
आपने 


जैसे फ 
Baar} 
ननद 
रीर ए 


के, के. का नाम भारतीय टेक्सठाइण 
Rat में अपनी उत्कृष्ठ बुनाई थोर 
छपाई के कारण सारे भारतवर्ष में | ig! 
प्रख्यात है। अत्यंत आकर्षकं ममूनों ५ गण ete ह 
झौर रंगो के होते हुए भी मे, के Rant a हः 
के कपडे १५/. से २०१ सक अधिक शह, पादर, h 

नवल (त्यादि। 
मज़बूत होते हैं। 


जे. के, वाटन स्पीनिंग एन्ड बीविंग : 
0 लीमिठेड. कानपूर | 
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आपके सभी आहार. 


1) 


ae 
If 


सबसे बढ़िया शक्तिदायी चीओं 
कौनसी हैं इसकी जानकारी 
हरएक sta होनीही 
खाहिये । डाल्ड। कुक Gh 
(अंग्रेजी) म॑ आहार के बारेमे 
लाभकारी बातें और १५० से 
अधिक भाहारोंका बयान 


किया गया है | Dept. 12) 
it P. O. Box No. 353 


Bombay क्के पते पर चार 
आने के पोस्टल RA 
Afad । 


जी, हां--डन्द्रमेसे तो शक्ति पायी जाती हे। छेकिन g बात नहीं कि सभी 
aretha उतनीही शक्ति पायी जाती है । कई ज्यादा स्फूर्तिदायी होते | 
हे तो कई कम स्फूर्तिदायी । इसी लिये हमारा भारोग्य हमेशा aaa रहता | 
३। कई मनप्सन्द आहार इस हिसाब से बिलकुल बेकार होते हैं भौर उनके । 
पसन्द करनेवाछोको WA या काम GA थकावट मालम होये बिना मही 
रहती । सौभाग्य की बात है कि हरएक ome को इम जीवन -सत्य सपूर्ण 
ढाल्डामें बनाकर ज्यादा स्फूर्तिदायी बना सकते है । यह रसोई की बठिया चीज 
प्रकृतिके सर्वोत्तम स्फूर्तिदायी भन्नांश देती हे । बहुतसी चीजोंमें न मिलनेबाली 
शक्ति उसमें है जिससे आपके हरएक आहार को वह स्फूर्तिदायी बना देती है | 
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= a C 
| जगत-प्रसिद्ध ज्योतिषी और तान्त्रिक पण्डित हरिशचन्द्र शास्त्री, ज्येतिष-तीथ, 
अध्यक्ष अखिल बङ्गाल ज्ये।तिष-संघ, 


ज्योतिष-ग्रह, १४१।१ सी, रशा रोड, कालीघाट, कलकत्ता | 


हजारा पार्क के ठीक पूर्व में, फोन-९७३। ७ 
थे महान ज्योतित्री न न केवल Tala और पाश्‍चात्य ज्योतिप के ही प्रकाए्ड परिडत हैं, 
' प्रत्युत हस्त रेखाशा्न ( सामुद्रिक विद्या ) के भी पहुँचे हुए पारखी हैं। जो भी आपके 
। निकट सम्पक में ्राए हैं, वे श्रापको अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति के उन आश्चर्यजनक 
। परिणामों से पूर्णत: सन्तुष्ट हैं, जो श्रापने महामाया at विद्धोश्चती को भक्ति कर और se 
` प्रसन्न कर प्रास की है । 3 
योग और तन्त्र द्वारा आपने, ग्रहों के दुष्परिण।मो को दूर कर देने तथा पे चीदे कानूनी 
| मुकदर्मों और ्रसाध्य बीमारियों से रोगी के स्वस्थ कर देने में निश्चित सफलता प्राप्त करने 


है की असाधारण शक्ति प्राप्त कर ली R I 


आपकी आश्चर्यजनक कवचों द्वारा निश्चित सफलता मिलती हे 


| शान्ति कवच :--मन की शान्ति, पारिवारिक प्रसन्नता, असाथ्य रोगों पर विजय, दुर्घटनाओं से स्वा, BHAT ते. 
| आग श्रौर चोरी का भय-उन्मूलन तथा परीक्षाओं में इससे सफलता मिलती है। इत कवच के पहननेवाला सभी परिशानियों 
जाता है, क्योंकि इससे दुष्ट ग्रहों की शान्ति हो जाती है। साधारण का मूल्य 4) रु०; विशेष ( शीघ्र लाभकारी ) का २०४ 
बगला कवच :-रोजगार-घन्धे में सफलता, अभिलाषा की पूति, राजसम्मानं, नौकरी में तरकी, व्यापार में उन्नति, धत. 
ओर सभी पर श्रपना प्रभुत्व रखना इस कवच से प्राप्त होता है। अनेक व्यक्तियों ने बहुत ही निराशाजनक श्रौर a 
| मुकदमों Hyza कवच से सफलता प्राप्त की है। साधारण का मूल्य १२) रु०; विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) का ४५) ९० 1 | 
नुसिंह कवच :-स्त्रियो की समी तरह की बीमारियाँ इससे ठीक हो जाती हैं। मृत बच्चे के बलपूर्वक ग 
निकलने से जो दोष रह जाते हैं उन्हें दूर करना, बाँक स्त्रियों के भी पुत्र प्राप्त हना, मासिक धर्म सम्बन्धी दोषों के ठीक कर 
कवच के प्रभाव है । साधारण का मूल्य १०) ₹०, विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) २६) Zo | | 
आकषिणी कवच :--जिस व्यक्ति को पाने की इच्छा हो (स्त्री या पुरुष ) पूर्णतः अधिकार में आ जाता है Pa 
aga कार्य कराया जा सकता है। शाधारण का मूल्य १२) २० विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) ५०) र० | l 
हँ उन. आदरणीय महानुभावं में से कुछ के नाम, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से आपकी भविष्यबाणी, फलित ज्ये।तिप्र की até t 
तथा सामुद्रिक और तान्त्रिक शक्तयों का परिचय मिल चुका दै :-- ; | 
‘es महाराजाधिराज बर्दवान; हिज हाईनेस राजा घेनकानल ( उड़ीसा ), नेपाल के राना कर्नल गोविन्द शमशेर जंग बहदु | ` 
चाण्डलेर, इगलंड; wo लीलाराम भैगूराम, हैदराबाद, सिन्ध; श्री बुलबुल देसाई, डायरेक्टर, भ्रमर पिक aa’, श्री सुरेख j! 
आगरा; श्री जी० आर० मदन, MR, श्री Fo बेंकट राब, विजगापट्टम; श्री फजलु नहक, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, AAG ai 
| चौखानी, श्रध्यक्त, भारत लक्ष्मी स्टूडियो, कलकत्ता; श्री रोइनीकुमार चौबरी, मन्त्री आसाम मन्त्रि-मण्डल; श्रो० पी? श्र 
TEM, पटना; श्री sito Sto खेवान, व्यापारी FAFA रौर भागलपु (, राय बहादुर सूरजदास TZA, peat; ^| 
श्री उदयशङ्कर आदि : 1 F 
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तयु से. 
m 
२०)९ 
तु, धन! 
gale हे E र 
a data में प्रातःकालीन सूर्य की रश्मियों के बीच राजघराने की एक रमण 
क wi A प्रस्तर-निर्मित एकान्त ताल के शीतल जल में सनान कर रही है। उसके 
; कर शरीर पर मधुर, सुगन्धयुक्त तेल का लेप करने के पूर्व दासी उसे उसकी बुकनी से 

| प्रस्तुत saza लगाती थी; क्योंकि इस प्राचीन काल में साबुन का किसी ने नाम 
> fi aft नहीं सुना था। ञ्राजकल हमाम साबुन की सुविधायें और आनन्द सभी 

को प्राप्त हैं । इमाम साबुन के मुलायम घने फेन में मैल दूर करने एवं ताज़गी 
Aad _पहुंचानेवाले जो तरव वर्तमान हैं, उनकी Bera स्वप्न में भी उस सुन्दर रमणी 
Í ने अपने हरम के उद्यान में नहीं की थी । 
TI a 
तुरे 'i 4 
1; श्री | 3 
२ आपके नहाने के लिए बड़ा साबुन 
जी; | <> टाम्को सेल्स डिपार्टमेन्ट, जवाहर स्क्वायर, इलाहाबाद | 
दी टाटा आयल मिल्स कं० लि०, टाटापुरम्‌ और बम्बई 
[४१५ 5६ we Pa So We Vs Ma So ० a Na Oe waa aS ee न Va TA 
क O raD UD ७७० ०७० "48९ GY AN GEO GO खडे डे यी 
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| झाटोमेटिक पाकेट पिस्तोल 

s शक्ल और wars में बिल्कुल असली 
: पिस्तौल | चोर, डाकुग्रों और भयावह 
जानवरों से बचने के लिए सर्वोत्तम 
जब खतरे की सम्भावना हो, इसकी 


जीवन-क्रान्ति (3 


यह समाजिक उपन्यास है। इसमें सेठ-साहूकारों त. 
आदमी कहे जानेवाले व्यक्तियों की हृदयहीनता, पु; 
ग्न्य अधिकारियों के हथकंडों और मुट्ठी गरम करने) 
निरपराधों को अपराधी ठइराकर कारागार के कष्ट $ 


आवाज से श के कँपा सकते हैं। लाइसेन्स को बिल्कुल ANT- 
श्यकता नहीं है। कीमत Fo ५५,५ Be नं० ६६, ६२० Fo ७७, 
७ Fo स्पेशल ८ Fo सर्वोत्तम & रु० | पैकिंग तथा पोस्टल GA 
१) स्पेशल १० पैकेट और अन्य ५ es मँगाने पर कारतूस 
मुंपत। हर एक आर्डर के साथ सुन्दर १ डमी कलाई घडा AN 
२ लाइट मुफ़्त भेजी जायेगी | 


जाड़े के लिए अच्छे स्वेटर 
Peay पहनने में बहुत बढ़िया, गरम श्रीर मुलायम 
$ हे | हर एक डिजाइन का मिल सकता है | 
मूल्य do (१) का पूरे साइज ओर पूरे आस्तीन 
का alle) अच्छा Sll) बिना आस्तीन का ४) 
ओर बढ्या wil) | J साइज का de (१) 
२:८) बढ़िया ३) डाक-रूर्च १) दो एक 
साथ लेने से डाक-खर्च माफ । दो से ज्यादा लेने पर २) मनी 
ग्रार्टर द्वारा एडवान्स भेजिए | Ber भेजते वक्त श्रपन सीने 
| की नाप भेजे | 

` {दयन ब्रांच स्टोर पोस्ट बवस नं० १२२०४ कलकत्ता 


९ € 
रजिस्टर्ड पीयूष रसायन 

gra वातावरण में बहुमूल्य श्रौषधियों तथा हरित वनस्पतियो 
के स्वरस द्वारा निर्मित हवर बीसी कार ठे प्रमेह-स्वम-दोष 
| ( ख्वाब), बहुमूत्र, WATS, मूत्राघात तथा स्त्रियो के पेशाब मुकाम 
है बहनेवाले साम एवं प्रदर रोगों के शर्तिया नष्ट करनेवाली 
एकमात्र अदभुत एवं अचूक Wala हे) १५ रोज की दवा का 

| दाम सिफ ३) पेशगी मूल्य श्राने से डाक-ख माफ | 


र ह 
भगवतीप्रसाद an विशारद ( रजिस्टड पीयूष 


a 
its 


सफेद केट का दुस्मन 
` इस महाराष्ट्रीय प्रसिद्ध दबाने हजारों Fe के रोगियों को सुक्त 
किया । भगवानजी पानाचन्द जी पाचोर पूर्व खानदेश इनके पुत्र 
ढ़ श्राराम होने पर उन्होंने हमके। ५१ रुपया इनाम दे 
' दिया । सारे शरीर पर सफेद काढ के दाग हों वह ऐसे नष्ट हो 
ay जाते हैं कि काढ कहाँ था इसका पता भी नहीं लगता | मूल्य 
१० Ro, पो० ख० ११ Blo १० रुपया मनी META भेजने से 


a « | ४५ «५ /- 4 G 


` कार्यालय ) तिर्वा दृहिगवाँ,पो० बालामऊ प्रा हरदोई । 


लिए विवश करने के मायाजाल का आकर्षक वर्णन है | 
/ 5 | 
में ग्रत्याचारी के हुदय-परिवर्तन का अपूर्व चित्रण है| पष 


voo | सजिल्द प्रति का मूल्य बेवल २)दो रुपयये। १ 
are कशि 
साहिंत्यालो चन दा 


इसका संशोधित संस्करण छुपकर तैयार दै | इस, 
के प्राचीन saat के साहित्य-सम्बन्धी सिद्धान्तों के? 
पाश्चात्य साहित्यकारों तथा साहित्य-मर्मशों के मत का 
बहुत ही मौलिक ढंगसे कराया गया है | ४०० पृष्ठों की 
पुस्तक का मूल्य ५|-) पाँच रुपये पाँच ara | | 


अपनी बात | 
मनुष्य के चरित्र में जो दुर्वलताएँ होती हैं उन्हें Ti 
[वस प्रकार जीवन को उन्नत बना सकता है, यही बात इ 
में श्ोजपूण भाषा में, निजी अनुभव के आधार पर, 
ल्खी है। यह पुरतक प्रत्येक युवक को पढ़नी चाहिए 
|) बारह आने | i 
गांधी-मीमांसा | 
इस पुस्तक में पं० रामदयाल तिवारी बी० To, Ge 
ब्री० ने गांधी जी के व्यक्तित्व और सिद्धान्त को . 
विवेचना की है। इसे ग्राद्योपान्त पढ़ जाने पर गांधी 
रूप से हृदयंगम हो जाता है। विद्वानों ने मुक्त कर | 
प्रशंसा की है | पृष्ठ-संख्या ८४० | सुन्दर सजिल्द MN 
४) चार रुपये । 


आलोचनादश | 

इसके लेखक डा० रामशंकर शुक्ल “रसाल? एम 
पुस्तक महत्त्व की है। इसमें समालोचना का ः i : 
सम्बन्ध, साहित्य-समालोचना, आलोचना, सुरुचि अ ग 
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ग्रालोचना का ऐतिहासिक विकास आदि पर भली भी : 
डाला गया है। अध्ययन, अध्यापन और रचनाका न 
के लिए यह पुस्तक बड़े काम की है। २०० ष्ठं र 
पुस्तक का मूल्य २) दो रुपये | : के i 
मैनेजर बुकडिपो | 
प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 
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garn, सर्दी पर ्रकखीर उपाय |! १९२६ ` 
साप्रा ] ज; प्रकाशित हो गई 


कारों त QÇ क र 
a माक्स का दशेन 

भु 
करने ` 
कष्ट ३ ° [ लेखक--भूपेन्द्र सान्याल | 
९ है i इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड 5 
a | up में बचानेबाला । ( स्वर्गीय शचीन्द्रनाथ सान्याल के भाई, श्रखिलभारतीय 
3 BS १ sito शीशी ॥), दजन sliz) , डा० Mo WaT ग्रेस कमेटी के सदस्य, युक्तप्रान्तीय ट्र ड यूनियन के भूतपूर्व उप- 
| | 0 < 3 

zq ६ [ gwe सभापति, “समाजवाद की ओर” आदि के प्रणेता |) मुल्य २) Fe 
[कि 5 } adta मुफ़्त | दाढ का मर्द मे 
d + ` मिटे 
त शॉडालेकर बन्छु, WA ४. | प्रकाशक, इंडियन प्रस, लिमिटेड, इलाहाबाद । 


rat के १ 
त का 
Sat की. eare aT ब = 
a ओर कऋू)--आापरवाही करने से मामुली हृदय खे 
| gaal का सदी सटी क्ये खे सूजन (टस) ह आयरी । इससे ee % 
बहन ख ररवा बढ़ा व्डसकन है । Seren wate fet छाती पर ales ! 
न्हे दूर उसकी ane रिप wre कढ पचले है चेर खळ द विकर इलां दे 
बात झू gis seus मिस्क है । 
गार पर, eae —qa we दे खल्ती arqe “ers है । 
fg | ४५ रट faze = 5 “es, g दाख 
चारि छल्दुतालन लिमिटेड, wag और मदा 
म शस्र Sera, कराडी लल ee 
BETS Dre vis? EERE ZEST ss ss s 
To, U 
॥ हि यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जीं विज्ञा न ० 
q क जो भाषा, भाव और विवेचन की दृष्टि से विलक्षण g č ; 
दपर क भी अनुपम रचना है | प्रष्ठ-संख्या २०० से ऊपर | = 


Ul) एक रुपया ग्राठ ग्राने | रोके 
नर कहि ` ag पुस्तक सरल हिन्दी में शिल्प-कला के सुप्रसिद्ध प्रो 
=_ ऽपो, इंडियन मेस, लिमिटेड, इलाहाबाद प्रकाशित हुई है | सिलाई कटाई सीखने के लिए यह afaa 

विद्वान्‌ लेखक ने यह 
क्यों आपने x गाए वैज्ञानिक ठँग की नई पुस्तक है। विद्वान्‌ 
BEES कर दिखाया है कि इस पुस्तक के सामने किसी भी गुरु की आव 


~ | 9 
लोभा शाम की माँ श्यकता नहीं है। इसके रे भाग हैं, तीनों मार्गों का 


[की 2 
sara a का शिक्षाप्रद, सरल, सादा और सुन्दर संस्कृतिमय | vil) RI 
ae EN कथात्मक चि | ३०० पृष्ठों की पुस्तक की 
१) एक रुपया | भगाने का पता-- 
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Shave? yh के लिए अनेकों रोगियों पर परीक्षित, विश्वसनीय, चमसा 
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कृपया ध्यान दें 
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मदनमंजरी फार्मसी जामनगर काठियाबाड | 
इलाहाबाद एजेंट--मदनस्टोसे कैमिस्ट जोन्स्टन गा 
बनारस एजेंट राधेज्ञाल एन्ड सन्स बैटरीवाला, de 
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| अब श्राप केवल ३ मिनट में भद्दो तथा अनावश्यक वालों को 
a छुए, पाउडर पेस्ट के लगाये, जिनसे बाल ओर जल्दी तथा 
॥ निकलते हैं, बडी सरलता पूर्वक नष्ट कर सकते हैं । न्यूटेक्स 
 उस्टीट के एक आविष्कारक का सनसनीपूर्ण श्राविष्कार है 
एने कई वर्षे तक स्थायी तथा सुखद तरल पदार्थ के आविष्कार 
व्यतीत कर दिया | उसकी खोज का परिणाम जायज था जो R | 
| अरब न्यूटेक्स में मिलाया जाता है और जिससे बालों की जड़ होगा के Oa, 2, 
ह दर बाधित ल्य ये बहुत जलद साक ९ कमजोर बच्चो कोलाक़त वर बनाती, 
नी हैं, किसी भी प्रकार की जलन नहीं होती ओर न गन्ध ही 

ती है। 
| सभी श्रौषघ-विक्रेता्रों के यह मिलती है। श्राप नीचे परते 
गावें | 


न्यूटेक्स (इंडिया) क०, 


मिसेस स्टीट, aa? | 


| 
RS 


९६% जरासी रोजाना चटादेनेसेबच्चे कभी बीमार 
साधन, नहींहोंगेदौत आसानीसेनिकलआवेंगे | 

REGED -- Ho शी०।० दर्जन २॥) डय अ | | 
६२५० सवजगहविकतीहे नकली RAREN । 
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अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
रूप-विलास (रजिस्टड) 


जब मैं विवाह के श्रवसर पर अपने पति-ग्रह गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्दो तथा काले चेहरे को देखर्ष' 
मुझसे घृणा करने लगे | सने श्रपनी सहेलियो की सलाह से रूप-विळास का उबटन लगाना शुरू किया । क dl 
दिनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा ओर आज में अपने पति की प्रिय ब्रन गई | इसके लगा 
ते daar, झाई, चेचक, काले-काले दाग, फुसी, खुरकी, बदरौनकी, gial ade जल्द आराम होती हैं और थोड़े d 
दिनों के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगती है । यदि आप अपमा चेहरा ae - 
| सूरत बनाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्प्रसिद्ध रजिस्टर्ड रूप-विछास उबटन लगाइए | विवाहा | 
| पर वर-वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी च्यारी दै रि) 
तबियत को मस्त करती है। कीमत एक डिब्बा २--) तीन डिब्बा all) डाक-खर्च माफ, पैकिंग खर्च ग्रलग । 
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zar सुई के हर एक ah के साथ वह एक गुणवन्ती नन्ही बालिका बनने की 
3 कुछ है। शिक्षा छे रही है । उसकी माता जानती है कि वह एक स्वस्थ बालिका भी 
के लगाते | Ci क्योंकि उसने प्रतिदिन लाइफबॉय सोप के प्रयोग 
a 

रा यह. 
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बापिक काल-सखा 
अपनी सन्तान को सन्तुष्ट रखने का यज सभी माता-पिता करते हैं। सन्तान के प्रसन्न देख मात. 
का ठिकाना नहीं रहता । बच्चों को प्रसन्न रखने के लिए बढ़िया भोजन, कपड़े और खेल. 


पिता के आनन्द का ठिकाना नहीं रहें. 1 प्र i ह 
का सामान अपनी हैसियत के अनुसार सभी जुटाते E | _ लेकिन उनके! सन्तुष्ट रखने का सबसे उत्तम साध L 
देकर उनकी बुद्धि को विकासत करना | | 


है उनके अच्छा साहित्य पढ़ने का हे ; | 
इस कास में माता-पिताओं की सहायता करन के लिए हमने बाल-सखा का 'वाषि क ag निकालना | 
आरस्भ कर दिया है । यह बारह, Sl से पथक रहता है। सन्‌ १९४६ के वापिंकाङ्क में एसी H d 
रहेगी, जिसका पढ़कर बालक फूल नहीं समायेंगे। बढ़िया कविताएँ, अच्छी कहानियाँ, वैज्ञानिक लेख के 
देश-विदेश की यात्रा, श्रमण, उपन्यास आर हास-परिहास आदि को ऐसी सामग्री, रहेगी ,जिसके पढ़ने ह क्र 
बालकों का ज्ञान-बूद्धि होगी और मनोरजन तो हागा ही। इसे बालक मिठाई और खिलौने से भी अधिल के 
पसन्द करेंगे । चित्रों की अधिकता र हेगी ही | ap 
] at कुछ घरों में तो एक से अधिक प्रतियाँ ली जाती हैं हमें 


_ वाषिक बाल-सखा की माँग बहुत रहती डी धिक प्रा s 
इसमें अच्छे कागज के ३०० सं भी अधिक प्र रगे । लगभग थाई भाग रङ्गीन छपेगा | हिन्दी में याते कम 
वाषिंकाङ्क अनेखी वस्तु होगी | इसलिए आप अपने वाषिक अङ्क की प्रतिं के लिए अभी से रजिस्टर भ लो 
नाम लिखा लीजिए जिसस.प्रतियों के बिक जाने पर आपको निराश न होन, पड़े | क 
` मासिक बाल-सखा का वार्षिक मूल्य ३) एक प्रति का मूल्य |] g 

बालसखा के वार्षिकांक का जे ३) सवसाधारण से | ५ 

मासिक बालसखा के ग्राहकों से रियायती मूल्य UW) 3 


रियायती मूल्य के.लिए अपना ग्राहक नंबर अवश्य लिखिए । 
a BN 
मेनेजर :--बाल-सखा, इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


i | wees: 
हिन्दी साहित्यः बोसवी शताब्दी 
E ase ( नवीन संस्करण ) 
asma साहित्य की वैज्ञानिक समीक्षा 
करनेवाली प्रमुख पुस्तक 
महावीरप्रसाद द्विवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, मैयिलीशरण 
| aa, प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, TA, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र 
॥॥ कुमार are साहित्यिका पर विवेचनात्मक १९ लेख | 
| aaraa श्री नन्ददुलारे वाजपेयी 
` भूमिका में वर्तमान साहित्य का परिचय ओर प्रत्येक 
के कवियों तथा लेखकों का समीक्षात्मक उल्लेख है | 
काव्य, कला और साहित्य के स्थायी प्रति- 
[र पर इस शताब्दी के प्रमुख साहित्यिकों की 
गई है | वर्तमान युग की सभी रचना-धाराओं 


{यहः 


से 
है। 


मेजिक AARIA 
BIT लड़के को AAA पर 4 aie चादर है 

श्रजीब व गरीब eat के सही-सही उत्तर पूछा 
$ £ आग पर आप चलना ब दशकों को चलाना, किती 


S सब दर्शकों की घटिया में ६१ इत्यादि वजा my 
aes AS] आग an देना, gr में से भाग की लपे शि वह्‌: 
‘a ca 


“>दूसरे ही दिना 

नवाय, राजेमहाराजे, सेठ-साहफारों को दिखाकर gagy 
oN बुद्धिमानों और प्रोफसरो की बुद्धि चकर शरोर हएत में हालका a a 
` der फरो । मामूली हिन्दी पढ़ लेनेबाला यह सब एक दिन मजात. 
SS किसी भी प्रकार के श्रभ्यास a सिद्धि की भाकट TIT 
श्र गारण्टी है। फिलहाता इसकी करमत केवल पाँच ठुपया | इसमे 
देहली के प्रतिष्ठित पत्र “दीर अजुन? तथा छुँवरसाह॒ब जी at डो | मा 
सिफारिश फे साथ सैकड़ों प्रशंसापत्र प्राप्त 


साहित्यिक और कलात्मक विवेचन की यह 
पुस्तक उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों ओर साहि; 
5 : fk ९ मूर Y 
EJ at के लए अनिवाय हे | मूल्य पाच रुपये | पह सब एक दिन में न आवे तो कीमत वार 
> RS ET, in. Gu aa kang í F व रडत मेजिकल TH & 


q a 
खेलकर 


E शैतान का खेल 


नकालन afaa पुस्तक दै । इसमें एक बोतल में बन्द भूत का 


a eas किस्सा है । यद भूत उस व्यक्ति को सब इच्छाएँ 

पह करता था जिसके कब्जे में यइ बोतल रहती थी। इस 

अधि के कब्जे में रखने में आर तो सब सुबीता था, एक ही 
१ 


नाई थी कि मरते समय जिसके अधिकार में बोतल cect उसे 
नाती eh में गिरना पड़ता | यद बोतल जितने में मोल ली जाय 
Haan दाम में बेचने की शर्त थी | इस प्रकार यह बोतल 
जस्टर भू लोगों के पास रदी, पर सभी इसे दूसरों के दाथ बेचने 
फिक्र में रइते थे, यद्यपि उन्हें किसी चीज की कमी न थी | 
रोचक कहानी 2] एक बार हाथ में लेने पर विना 
प्त किये पुस्तक छोड़ने को जी नहीं चाइता। बढ़िया 
ज, उत्तम छपाई । मूल्य केवल NII) बारह आने | 
| विचित्र जीव-जन्तु 
यह भी सचित्र पुस्तक हे । इसमें दुनिया के एक से एक 
sel" जीव-धारियों का सरल भाषा में वर्णन है। इसके पढ़ने 
गानकारी बढ़ती और मनोरञ्जन होता है। बालकों के लिए 
हुत ही उपयोगी हैं। मूल्य केवल ।=) छः ATA | 
विष-पान 
र सुकवि सोहनलालजी का सुन्दर रचना है | इसमें समुद्र- 
: उत्पन्न विष की पौराणिक कथा का कवितात्रद्ध मनेहर 
Te | छुपाई-सफाई सुन्दर है । आवरण-प्रष्ठ पर शङ्करजी का, 
ना! को पीने का, भावपूर्ण चित्र है । मूल्य १) एक रुपया | 
। पूजागीत 
९ ९ युगकवि साहनलालजी की ऐसी रचना है जिसमें प्रसन्नता, 


1 नाव ह! 
| Betas रहने से पढ़नेवाले को कविता का रस 
रा. का 3 x 
— [ १। इसमें एक से एक बढ़कर ५६ गीतों का संग्रह 
प ल Aia का बहुत आदर है। कविता-प्रेमियों को 
Be * अवश्य करना चाहिए । मूल्य केवल २) दो रुपये | 
ऐसा है मे 
at | RY A व 
स भात = साइनलालजी की बालकोपयोगी २३ कविताएं 
„ | रस जयजय स्वदेश, इवा का भोका, तुम बढो 
१ सुनइली धूप, लहर, सब पर जल बरसाता 


बाप) | ही 
कम्पनी : 5 X 
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नई पुस्तकें 


बादल, दूर्वा का गीत ale नीम का पेड श्रादि सुन्दर कविताएँ 


मैनेजर ge fear gf ee 


हैं। अच्छे कागज पर wat स्यादी में छुपी पुस्तक का मूल्य 
(ll) केवल बारह श्राने । 
ग्रमर जीवन 
(दो भागों में) 
इसमें संसार के सुप्रसिद्ध व्यक्तियों--कवीऱ्द्र रवीन्द्र, BRS | 
नोवेल, हेनरी फोड, जगदीशचन्द्र बसु, महात्मा गाँधी, ताता, 
सर सैयद अहमद और आशुतोष gaii आदि के जीवनचरित | 
का संक्षेप में वण न है। मूल्य प्रत्येक का [2) छः आने | 
'अमर ज्योति 
कहानिर्यों का संग्रह दै जिसमें ग्रनुशोचना, तावीज, चरित्रम्‌, 
नहीं, अमर ज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन | 
कहानियों से पढ्नेवालों का मनोरञ्जन इस कारण होगा कि | 
लेखक ने किसी मतवाद का श्राग्रह न करके कथा का चित्रण 
किया है। पू जीपतियों और मजदूरों के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या 
समाजवाद श्रादि की उलभन में पाठक के नहीं पड़ना पड़ेगा | | 
मूल्य केवल १) एक रुपया । 5 4 
देवयानी = 
ag नाटिका कुमारी तारा बाजपया की रचना Ral इसमें 
शुक्राचार्य की बेटा देवयानी के कन्यात्व का आदर्श बडी सफलता. 
से उपस्थित किया गया है। कया मदामारतसे ली गई है 
इसमें aa के व्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक WTAE 
क्षत्रिय वर और कन्या ब्राह्मणपुत्री--का स्पष्टीकरण बडी 
से हुआ है। पुस्तक अपने ठज्ञ की ग्रनूठी है। मूल्य 


१) एक रुपया | 
जीवन-कण | 


यह आशुकवि जगमोदननाथ श्रवस्यी को सुन्दर 
आपकी रचनाओं में निर्भयता हैं, रा 


संग्रह दै | | 
कवि की ईमानदार छुटपटाइट है। इस संग्रह 
समाज की भयङ्कर परिस्थितियों और घोर वाताबर' 
जीवन के पहेली मानकर लिखी गई ž 3 
मिखारिन, जेल, दीपावली आदि श्रेष्ठ २२ रचनाएं, 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल आने. 


य 


न रूबियां 
ac की जारशाही के समय की दशा का चित्रण बड़ी 
~ सुर्दरता से किया गया है। पति-पत्नी के प्रेम का श्रनोखा चित्र- 
सा खाँचा गया है । पुस्तक में कई चित्र हैं। जिल्द के ऊपर 
| रङ्गीन चित्र है | मूल्य २) दो रुपये । 
| बड़ी दीदी 
K यह नामी उपन्यास-लेखक शरद बाबू की रचना है। इसमें 
T सामाजिक दशा का चित्रण है। किसी भले घर का लड़का 
 रूठकर घर से चल दिया ओर दूर गाँव में जाकर एक मालदार 
विधवा युवती का पढ़ाने की नौकरी करने लगा | दोनों के मन में 
॥ प्रेम का उदय हुआ तो मास्टर अपने घर चला गया । बाद को 
एक अ्कल्पित ढङ्ग से उस विधवा से इस पुराने मास्टर की भेट 
1 हुई जहाँ पुरानी बीमारी से उसका प्राणान्त.हो गया। बड़ा ही 
। भावोत्पादक कथानक है। मूल्य १।..) एक रुपया पाँच आने | 


वञ्चिता 

यह रोमाञ्चकारी ऐतिहासिक उपन्यास है | अकबर के जम्राने 
'। की घटना के श्राधार पर इसकी रचना हुई है। इसमें बड़ी- 

बड़ी गुत्थियाँ हैं। दरबार के दाँव-पेंच, जासूसी चाले और 
प्रलोभन के बखेड़े हैं। विजय ने मित्र चम्पालाल के प्राण 
' बचाने का पूरा उद्योग किया, किन्तु जरा-सी देर ने काम बिगाड़ 
Ral इससे दोनों मित्र साथ ही 'जल जङ्गल? हाथी के पैर से 
| कुचले जाकर परलोक के यात्री बने । बेचारी नन्दा अपने 
प्रियतम विजय से बञ्चिता होकर उसकी याद में घुल-घुलकर 
जीवन बिताने को रह गई | मूल्य ३ ॥) तीन रुपये आठ आने | 

. चन्द्रशेखर 
ae सुप्रसिद्ध उपन्यास-लेखक asx बाबू की प्रसिद्ध रचना 
है | इसकी कथा बडी विचित्र है। घटना है बङ्गाल के अन्तिम 
z aa मीर कासिम के समय की। नवाब और अँगरेजो के 
हुए agi का भी ada इसमें है। कथा के नायक 
र वर उदार चरित्र अनूठा है । यह लेखक का बहुत ही 
सहै। B मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


वी-कङ्कण 


बू रमेराचन्द्र दत्तः का लिखा “ऐतिहासिक 


` इसका नया संस्करण श्रभी तैयार हुआ है। 
) एक रुपया पाँच 


a -| 
R Sze by Arya Samaj-Foundation Chennai देशन्वेषण की सरल कथाएँ | 


इसमें उन ३२ :कमवोरों के अन्वेषण-कार्यो का; 
जिन्होंने पनी जान जोखिम में डोलकर ANEN | 
कार्य को पूरा किया | तेरइवीं शताब्दी के माकोंयोलो 
sdai शताब्दी के कप्तान एमेंडसेन और कका 

तक की दुर्गम यात्राओं का वणन इस पुस्तक में 
पुस्तकों के पढ्ने से area बढ़ता और विविध जानकारी ह दो. 
मूल्य |) केवल तेरह आने | ह लाभ 


सचित्र महाभारत ।। 


यह स्वर्गीय आचार्य मदावीरप्रसाद द्विवेदी का डरी a 
प्रसिद्ध ग्रन्थ है जिसके कई संस्करण द्वाथोंहाथ बिक गये [विषय 
सम्पूर्ण महाभारत की कथाये' बड़ी सुन्दर भाषा में द में 
इसके पढ़ने से महाभारत की बहुत-सी बाते मालूम 
अच्छा कागज, बढ़िया BUS और सुन्दर जिल्द | ने 
पृष्ठ के चित्र हैं जिनमें से ११ रङ्गीन हैं। बड़े ग्राका 7 
तीन सौ से ऊपर पृष्ठ हैं। मूल्य केवल ६) छु: रुपये | 


विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ श्र 


हिन्दी में विश्वक्राव रवीन्द्रनाथ के विषय में श्रत का ब्यो 
पुस्तके लिखी गई हैं उनमें यह सबसे बड़ी है । इसमें ससा 
की अन्तिम रचनाओ्रों तक की चर्चा आ गई दै A 
से pRa लाकर यइ मधुचक्र बनाया गया है। ९ ई 
कवि, लेखक, नाट्यकार, कहानी श्रौर उपन्यासों FAT 
कुछ थे | उनके समभाने में यह पुस्तक बड़ा काम देगी, 
के नामी पत्रों और विद्वानों ने इस पुस्तक की मुक्त कण्डी गी 
की है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ५) पॉच रप 


बाघ और भालू की कहानी 


यह बालकों के बड़े काम की है । इसमें एक देशी | 
एक विदेशी भालू की कहानी है । दोनों कहानियां Wey, 
पन्यास की axe विचित्र तो हैं पर कल्पित नहीं हैं| हनी दने 


दारी का कुछ परिचय पावेंगी । मनोरञ्जन तो दोगा दै 
सचित्र है और दो रङ्गों में छुपी है । मूल्य केवल (2)  : 


फ्रांस का इतिहास 9 

इसमें ईसा पू २२५ से लेकर सन्‌ १९२० ६ alt | 
इतिहास है | इसमें वहाँ की राज्यक्रान्ति Fe" 
प्रणाली, aa dara, शतवर्षोय युद्ध) IA 
उद्धार, सन्‌ १८ j 


FEBS 


` 


mis. 
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४, 
थाए l प्रजातन्त्र श्रादि-का वर्णन उत्तमता से किया गया È | 
ta क में चित्र भौ दै. । अच्छे कागाज़ पर छुपे साढ़े चार सौ 
कार hay सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ४) चार रुपये | 
TNA 
"न, स्वदेश-बिदेश-यात्रा 
कमें है यह श्रीयुक्त सन्तरामजी, वी० To ओर श्रीमती रामेश्वरी 
नकारी है दी प्रसिद्ध रचना है। देश-देशान्तर की यात्रा करने से 
ह लाम होते हैं | व्यवहारज्ञान और सामान्य बुद्धि की वृद्धि 
है। परन्तु पर्यटन का सुबीता सबके। सुलभ नहीं दोता 
+ काही रुचि भी थोडे लोगों ar होती है | ऐसे लोगों zr 
क गये [विषयक पुस्तकें पढ़ने से बडा लाभ हो सकता है। इस 
पा में at में कश्मीर ्रौर कुल्लू की नर तथा रास्ट्र लिया की 
[म हो ३ का. वर्णन है। पुस्तक सचित्र है। अच्छे कागाज़ पर 
द्‌ | पौने दो थौ ost की पुस्तक का मूल्य केवल १॥&) 
श्राया ग्यारह आने | 


रपये | 


आहा 


T श्राल्हा का थोड़ा-त्रहुत किस्सा सभी हिन्दी-प्रोमी जानते हैं, पर 
iga al ब्योरेवार वर्णन थोड़े लोगों को ही मालूम होगा | agit 
इसमें हाप्रसाद शर्मा को कृपा से यह कथा हिन्दीवालों को सुलभ 
| ARRI इसमें परमाल का ब्याह, संयुक्ता का स्वय वर, माडी 
है। (डाई, mee ओर मलखान का ब्याह, दिल्ली की लड़ाई, 
सों के गढ़ का युद्ध आदि कितनी लड़ाइयों र विवादों का 
नाम देगी है | बड़े आकार के सवा तीन सौ से ऊपर पृष्टों की सजिल्द 
क कणी का मूल्य केवल ३।-) तीन रुपये पाँच आने । 


ह 

a adii ज qa A = Y 
हानी. नवरा की मजेदार कहानियाँ 

। इसमें मोर और कोय़ा, लोमड़ी और गधा, चालाक बुढ़िया, 
या बा चिड़िया, सिंह और गीदड़, राजकुमार र सोने की 


क देशी ५ 
{ ह fear और afear तथा चालाक गीदड़ की कहानियाँ 
र उन | m पढ़कर लड़के और लड़कियाँ सभी प्रसन्न होते हैं । 
W आवरर-पृष्ठ है। मल्य बेच >) सार 
गा ही) RS हे। मूल्य केवल ||) ग्यारह आने | 
i) a = 
0७ ‹ ` तन्या सेवक 
z E है ` 
l | ड नाटक है जिसमें सेवक के गुण सुन्दरता से दिखाये 
Eo S [टक अभिनय क = > 
लैला भी ग य करने के लिए लिखा गया है 
| स्कूलों में उत्सव के..समय छात्र इसका 
सा पाते हैं । मूल्य [=) पाँच आने । 


gate In P पे blic Doma’ „Gur 


* 


¥ 


तुलसी-रत्नावली 
इसका संकलन, प्रिंसिपल केदारनाथ गुप्त, THe Le ने किया 
है। इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के अमूल्य ग्रन्थो--रामचरित- 
मानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली श्रादि-- 
से रत्न चुने गये है | श्रनेक ग्रन्थों से अमूल्य रत्नों का संग्रह 
करना सचमुच बड़ा कठिन काम होता है। जो लोग गोस्वामी 
जी के समस्त ग्रन्थ न तो ले सकते हैं और न उनका श्रध्ययन 
कर सकते हैं उनको इस संग्रह से बड़ा लाभ होगा । मूल्य केवल 
१॥) एक रुपया Ale भो 
w 
मा और वच्चा 
इसके लेखक नामी चिकित्सक डाक्टर बोधराज चोपड़ा, एम० 
बी०, सी-एच० बी० ( एडिनबरा.) हैं | यड पुस्तक अपने ढङ्ग 
की अनुपम है। इसके ११ प्रकरणों में छोटे बच्चों की मृत्यु | 
a उसके कारण, गर्भिणी माता, जन्म के समय से बालक की 
रक्षा, बच्चों को दूध पिलाना, दूध पिलाने वाली दाई, दूध छुड़ाना _ 
स्त्रियों की मृत्यु | 


A 


आदि ग्रावश्यक विषयों की शिक्षा दी गई है | 
और रोगों को कम करने तथा छोटे बच्चों को मृत्यु से बचाने की 
दृष्टि से पुस्तक लिखी है | यों लेखक ने मनुष्यमात्र का उपक्रार | 
किया है। अच्छे कागज पर छुपी ढाई सौ से भी अधिक oat 
की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) दो रुपये । pes 


गोस्वामी तुलसीदास-संक्षिप्त . 
रामचरितमानस (सचित्र) 


यह र.मचरितमानस का संक्षिप्त संस्करण है। संक्षेप ऐसी 
चतुराई से किया गया है कि कहीं भी कथा-भाग टूटने नहीं पाया | 
Ha श्राकार के ३०० एष्ठो में यह aaa हुआ RI पुस्तक | 
सचित्र श्रोर सजिल्द है । मूल्य १) एक रुपया | | र 


अयोध्याकाण्ड (मूल) 
रामायणःप्रमियों के सुभीते के लिए यह काण्ड | 
प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक श्रनेक स्थानों ` 


जनता सभी के काम की चीज है | 
सटीक मूल्य RUZ) दे! रुपये AREA | 
` HATES ( 
रामायण-प्रेमियोँ के सुभीते के | लिए 
रामचरितमानस से श्रल र 


a 


मूल्य्‌ १) ए 
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` _ ` अरण्यकाण्ड (भूल) 
रामायणःप्रेमियो के सुभीते के (लिए यह काण्ड भी असली 


रामचरितमानस जे aan छापा गया है । मूल्य l2) सात ने | 


| विनयपत्रिका (सटीक) 

| गोस्वामी तुलसीदास को रचनाओं में विनयपत्रिका का 

| स्थान बहुत उच्च है। इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 

gait का संग्रह है । इसके टीकाकार हैं पण्डित रामेश्वर भट्ट | 
मूल्यः४) चार रुपये | 


ˆ कुण्डलिया रामायण 
areal तुलसीदासजी की यह अमर रचना पिछुले 
दिलो. खोज में मिली है। इसमें उनकी श्रन्यान्य रचनाओं 
की भांति सरस कुण्डलिया छुन्दों में रामचरितमानस के art 
जाणों डो कथा दी गई है | मूल्य ४) चार रपये | 


“मानससूकतावली 
es: रामचरितमानस में आये हुए “कण्ठस्थ करने के ` योग्य 
® चोपाइयों श्रोर दोहो का संग्रह | मूल्य १7) एक रुपया नत 


संक्षिप्त पद्मावत 


(.संयमहादुर बाबू श्यामसुन्द्रदास बी० To दारा 
| | सम्पादित ) मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संचित 
ध संस्करण । मूल्य २।८) दो रुपये पाँच ग्राने | 


संक्षित सूरसागर 
इसमें महाकवि सूरदास के पदों. का संग्रह है। इसका 
एक-एक पद भक्ति तथा प्रम के रस से ओतप्रोत है | मूल्य ३।-) 


तीन रुपयेःपॉच त्राने) 

& ¦ चारण 

-za पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक दृश्यों के wanes 
| वनों के त्रतिरिक्त राजपूताना के कुछ प्रसिद्ध वीरों का गुणगान 

मूल्य ।-) पाँच आने .) . - न 


हैः। शब्द-द्वारा afla होता है.1. इस प्रकार के 


भेखी 


इसकी राष्ट्रीय कविताये' राष्ट्रप्रेमियो के गौरब | 


हैं। यहाँ तक कि. परिडत..जवाहरलाल नेहरू तः 
पसन्द किया है और खादी-प्रतिष्ठानों में इसको. हज़ारों प्री 
हैं। विद्वानों की amfa है. कि भैरवी 'गांधीयुग! 


काव्य है। मूल्य RIA) दो रुपये ग्यारह आने | 


वासवदत्ता 
हिन्दी का एक MYRE काव्य। इस १६ 
विद्वानों ने मुक्त कणठ से प्रशंसा की है | मूल्य २) है ५, 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि ] 
ठाकुर गोपालशरणसिंहजी की कृतियाँ 
माधवी 
माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही त 
माथ और बड़े आकार में प्रकाशित हुआ है मूल्य २) 


ज्यातिष्मती 


इस सग्रह में ठाकुर साहब कौ नवीन प्रकार की! 
ada की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य मै अपना विर 3 
रखती हैं। ख़ास कर इसमें ane किये गये छोटे! 
बहुत ही मधुर ae भावपूर्ण हैं। मूल्य २।)| 


पाँच आने | 
मानवी 


इस सग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा 7 pA 
ने भारतीय नारी के सुख-दुःखमय जीवन का ब |. 
श्रौर मार्मिक चित्रण किया है । मुल्य २!) दो स्पये 
| संचि 
इस संग्रह में ठाकुर साहब ने श्रपनी सब p é 
लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की Tact १ 
क्या है। इस.एक ही पुस्तक के द्वारा ठाकुर ताई | 
जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर्वक श्रथ्ययन किया ९ 
A 


21 gag में कुंल ७१ कविताये' हैं। मूल्य ३) 


सुमना 


Qual ठाकुर साहब का. सबसे नवीन ९ ग्र 
५३ गीत हैं जिनमें प्रकृति, के प्रति.उनका असीम 


alte. A aa | 


सरस्वती--फरवरी १६.४६ 


gotri 
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Oe ase , = Spee = S ; 
Ta तेज व बढ़िया सुगन्ध, गहरा रंग और... 
| खेटे | अ 
र कमृ दाम इन सबने मिलकर लिपटन | 


की व्हाइट टेबुल को बाजार भर 
) की सर्वश्रेष्ठ चाय बना अक्खा है।. 


: /20-0..॥1 Public Dorain. Gurukat} 


a BAA 
कुन्दनलाल सेगल का जन्म १९०६ AA 
श्रीनगर में हुआ था । कुछ दिनों तक भाक 
“सरकार और एन. डब्ल्यु. रेलवे में काम का 
के बाद १९३१ इस्वी में आप न्यु थियेटर 
आये और तभी से अपने मनसुग्धकर गानों 
सुरीली आवाज से आपने देशवासियों को | 
रखा है । परन्तु शायद “तानसेन” में ही आए 
प्रतिभा, कला की चरम सीसापर पहुँच सकी ee 


yy Wy ८ eae 
५ 


z D 
A ५ VY, 4 
A 4४24 
3 Le My Wz 
i 


दुनिया भर के बड़े बड़े कलाकार चाय | 
की खूबियों के प्रेमी हें । ऐसा कोई पेय 


ज्यादा टान ले जाय | सेगल के - 

सुरीले गले की आवाज सुनिये: “लोग. e, Moe A 
पूछते हैं चाय मुझे. क्यों इतनी अच्छी गाळ. 
लगती हे. वे.यह क्यों नहीं पूछते कि में केसे 

pe हूँ, केसे अ त भनय करता हूँ, केसे आनन्द में... 

मम्न हो.जाता हूँ IDA एक प्याला चाय ` _ 

पिळाइये फिर" सुनाता होया 
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बालों का लम्बे तथा HARTER 


बनान के लिए 
GN 


STAT SITS (क 


का व्यवहार करें | 
यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों के शीघ्रतापूवक बढ़ाता है । 
। बालों का भड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चम ङी जा तथा 
| मनमोहक बनाता है। एक बार की परी at TATA हांगा | 


at Ee = 


खुशबू का राजा 


छ व ब ह ore) 


| अपनी मीठी तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात । GHAN 
@ कपड़ों पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बने wT 


७ 


Testa हयर आयल 7 


Fig यह तेल.अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों. की उपयोगिता के लिए 
. 'कामिनिया आग्रल’ के बाद इसका ही नम्बर है। बालों को बढ़ाने के 
लिए यह्‌ विशेष लाभदायक हे | एक बार अवश्य परीक्षा करें| 


NSO SS 
१९४ se 


IAA ४ 4८1९. 


r ig 
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शुद्ध घादासरोगन पर a 


अलकपरी 


कंशों में प्रतिमास ३-४ इश्च Fia | 
६ महीने मॅ. एड़ी-चुम्बी केश | 


a 1 


अलकपरी” का कोस 
पहले सप्ताह में लूसी-खुर्की दुर हो जाती है | 
दूसरे सप्ताह में केशा का भना और उनके fitt का 
फरना इकता है | 
तीसरे aa में नये केश उगते दिलाई देते हैं | 
चोथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इञ्च वढ जाते | 
फिर प्रतिमास इसी सत से बढ़ते wae] | 


६ पहीने में केश पड़ी-चुम्बी बन जाते हॅ 


मूल्य एक शीशी का-२|॥) है जो एक मंदीने को / 
काफी होती है। डाक-खचं बैकिङ्ग प्रथं | ६ 
से अधिक शीशियां डाक से नहीं भेजी 


vr 


केशों को आश्यय जनक 
गति से बढ़ानवाला 


। ह अधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए और; 
-A AAN स्टेशन कां नाम लिखिए |... 
gral’ ८ 3 a SE 
-o प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतिया-- 7 `° | 
T N भेजि : ¢ 
i | ‘maa? से बहुत लाभ है। १ शीशी श्रौर Gea भेजिए | द Er 
Lo १५-७०४५ : कृष्णाकुमारी qgar ( पंजाब ) | ‘ ae 
| to me. - 0188565210 me three more bott A 
| ees स्त ee Mrs. S. Mandal, 45, The Mall ore 
= saa? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्युत्‌ की शक्ति वत्तमान टै । मैने इसे केशो के लिए श्रा 
जष्टं) ` गुणकारी पाया है | कृपया ३ शीशियाँ तुरंत भेजे । 


७-८-४३ सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । 


अलकपरी? की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं | बहुत लाभकारी तेल है । कृपया ३ Aad शीघ्र भेजे | 
३०-८-४७ शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला 


व्यवस्थापिका-- अलकपरी', नया कटरा, इलाहाबाद | 


~ 


> हमारे पजेन्ट-- 
fe नई दिल्ली--रायल स्टोसे, ३३, गोल बाज़ार | . आ्रागरा---प्रियादास घनश्यामदास परफ्यूम, काश्मीरी 


gee कमर्शियल सिंडीकेट, मूर। 
दगाव-रामनारायय्‌ ETE सोभ? ५९५० Domain. ७५ कळु 


A ynna aea D A Sama E 1 6 on a वि eGangotri “| 


कमजोर और कृष THe an “बालाहंत के इस्तेमाल | 
. खे ताकृतवर, ge और चुस्त बनते हुँ । | 


SRP TRE SIC Sd Drones RET URT S| 


SH 


faa, निश्चेतन धरोर fe भाजन के पचानेवाला, खून at | 
निराश क्यों रहते हो g, पाण्डु ओर अन्य रोग है 

ह के बाद की निषेलता | 
का नष्ट करनेवाला 


एजेन्ट--एल० एम० घोलकिया एण्ड ब्राइसे, ४६ जान्स्टनगंज | 
के Aa एजेन्ट--क्रान्तिज्ञाक भार० पारीख, चाँदनी चोक, देहली 


ain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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खिलोनों के साथ खेलने से वे अपने हाथों को बुधि से चछाने की आदत बना रहा 
हे | उसकी माँ उसका ध्यान करते हुए जानती है कि उसकी सिलाई हुईं आदत- 
= लायफबॉय का रोजाना इस्तेमाल-जो गंदगी के खतरे से जो 
उसके खिलौनों में तया घर में लगा रहता हे- उसे खेलते 
समय भी सुरक्षित रखती है । | 


| PITS RATT गर OAE 


FT १. 


जिसने समस्त संसार 


रक्त, बल, वीर्य, उत्साह तथा TAK 
ध्यान देने योग्य 


संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने आषध-विशान को 
"अपनी महान खोजों और श्रमूल्य zat से अलंकृत किया 2 | 
आधुनिक चिकित्सक मर्ज और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
करके शर्मिन्दा नहीं होते, वह इन्हीं महात्माओं की बिना 
की जड़ी-बूर्ट्याँ gat को भी जिला सकने में समर्थ हुई हैं । 
' सुन्नी घटनाये आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने 4 
जाया करती हैं | 
बीस वर्ष पूर्वं कल्लाती पहाडी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
ह्नागिरी जी महाराज की सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करने लगा | 
"योगिराज को एक दिन उस बृद्ध को कमजोरी पर दया आ ही 
Tag और उन्होंने निम्नलिखित योग की ६ मात्रायें उस बूढ़े को 
a) नासमभी के कारण get मात्राये एक साय खा जाने से 
उस वृद्ध स्वाले में अपूर्व शक्ति श्रा गई ओर रत्नागिरी जी के 
| (रि्रम-पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 


दास 


{ योरा को जानने केलिए, श्रातुर हो उठे | नवाब बहावलपुर 
ससुर हाजी हयात मोइम्मदख साहब ने बाबा जी की बहुत 
करके इसे प्राप्त कर लिया श्रौर लाहोर के पं० ठाकुरदत्त 

को बतलाया ।. शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
खकर तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हजार 


देख जन-साघारण के. लाभार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
आप भी बनाकर लाम उठावें | 
फौलाद २० तोला, शुद्ध २बेत मल्ल. 
माशा, एक ser घृतकुमारी 
बन्द कर पाँच सेर कणहों 
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AT रत्नागिरी जीका 


=~ 
Al 


हू करने पढ़े । इस पर राजा, रईस, नवाब और रसिक जन ` 


सा-चनद्रोदय में छुंपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर ` 
नपुंसक, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता । तत्काल ' 


Ee 


Bat १९४६ . 


नदी 
कि. | 


अबद्भत 

AN? 
चकित कर दिया 
ही जीवन सफल बना सकती ६ | 
अमूल्य उपहार 


झपूर्व कायापलट ( रजिस्टडे) 


जब TRAY जलकर राख हो जावे ता इवा देकर उड़ा दे। | 
पूर्व कायापलट तैयार है । चार-चार चावल सायं a 
मलाई के साथ खावे ऊपर मिश्री-मिला दूध पीवे | | 
age के हरिदास जी लिखते है---इस योग के सेवन! 
aga में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ़ गया, g 
चेहरा लाल सुखे हो गया। भूपाल के वैद्यराज ५० क़ 
शर्मा ने ३४० रोगियों पर बरंता और आशा से अधिक पु 
पाया। रत्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन mgin 
ग्रहन्चिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड TTA 
दूसरा नहीं देखा । श्री मेन विद्यावर्तस सिद्धान्त-शा्री' 
छाता गरुकुल बरला जिला मुजफ्फरनगर ने लिखा है-। 
कायापलट” नामक षध सेवन कर रहा हूँ। जैसी | 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ। भ्रौ चिरत 
maiad मालिक कल्याण औषधालय बाइ (१ 
का कहना है कि मैंने २९५ रोगी अपूर्व PERRA 
कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार शरा 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये | | 
हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन से a 
देता नजर आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल कार 
की तरह चमकने लगेगा। ४० दिन में agaa] 
ढायब्टीज, निर्बलता दूर हो जाती है।. feet के प्र 
धारण शक्ति श्रांती हे। जिगर व सेदे की दा 
भूख दूनी करता दै। कफ, तिल्ली की खराबी, BY 
GHA, बदन दुखना, खून का पतला पन, ata कॉ a 
fama उडते deat, बार-बार थक गिर है 
इर तरह की कमजोरी तुरन्त दूर कर नव-जीवन का. की, 
है । जाडा, गरमी, बरसात सभी मौसमों में एकचा 
योग भली भाति समझाकर लिखा 


हैं।.. | 
आप न बना सर्के तो बनी-बनाई १९ आंच दी इ a 

८० साजा डाक-खर्च सहित 8॥-) में इम भेज बे s 
माफ; पैकिंग, सनीआडर-फीस हुडा | कोई १ 
gr ते जवाबी काडे भेजकर उत्तर संगा “|. 


ang i Collection, Haridwar grey रू: ala ala 


कड 


सेवन | 
गया, कू 
Yo वाः 
धक J 
IRE 
गुणका 
Bucik 
वा है-' 

जैत! 
चर 
Te (१? 
mei 
[र श्रा 


| 
a atl 
न काश 


8 म ` रट 


>>> 


आपकी त्वचा तभी सुन्दर हो सकती हे जबकि 
वह स्वास्थ हो ओर इसको स्वास्य हीं बनाए 
रखना चाहिए, नहीं तो वह सोन्दर्य शीघ्र 
जाता रहेगा । त्वचा को स्वास्थ ओर सुन्दर 
रखने के लिए ही सुन्दर, हरेरंग के और 
आसानी से फेन देने वाळे eae साबुन 
रैक्सॉना का आविष्कार हुआ है। यह 
चर्म-किटाणुविनाशक 'केडिछ की Pere 
से बनाया जाता है, जो कि ताजुगी और 
स्वास्थ्यदायक हे । रेकसॉनो की झाग इस 


- स्वास्थ्यदांयक 'केडिले' को «6०6 2 


शीघ्र ही शरीर के हओं में 
पहुँचा देती है | जहाँ यह 
अपना काम करता है झाग 


शेरीर पर जमा हुई धूल और IE shy | 
पसीने को साफ करके त्वचा | हे ट 


EP. 27 -23 


LOO 


को स्वस्य और सुरक्षित रखती है । 


i 


CC-0. In aol Domain. Gurukul Kangri 
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EIA स्वास्थ सही 
नर्मः “CGA 


aaa ef 


चम-स्वास्थ्य के लिए सदेव रेक्साना से 
स्नान कीजिये | 
बच्चों के लिए रेकसाना . . . afa की झाग eat 
कोमल और स्फूर्तिदायक होते हैं. कि बच्चों की कोमल 
त्वचा के लिए तो यदद आदर्श है। डाक्टर इस 
को-इस्तेमाळ करने की हिदायत करते हैं । 
stis याद रखिए रैक्साना का 'कैडिल' बच्चे की 
Seeks चर्म की फुन्सी फोडों से रक्षा करेगा । 
अ खसॉना में मिलाया गया केड़िल किटाणु-बिनाशक, 
स्वास्थ>दायक और वाज़गी देनेवाले तेलों का मिश्रण है 
जोकि चती को स्वास्थरखने में बहुत गुणकारी सिद्ध 


O | <= 
EP. 
i 


हुआ दे! साइंसदार्तो ने भी इसके गुणों के कारण 


'सराहना की है । 
स रैक्सॉना मरहम्‌ प्रयोग कीजिए । . 
TE eae 

i र J G ? > i तेयो 
ES दि सभी aA रे 


“| 


हे | _वरश्वती-_ग्रक्टूवर (९४६ - ee ९४६ He > 
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कलापी, उपपादेन 


के सम्बन्ध में 


विस्तृत जानकारी 


हासिल करने श्रौर 


| ; 23 => BORATED. 
कीमतें मालूम करने | TALCUM POWDER 


के लिए निम्न पते 
है ` पर पत्र-ब्यवहांर ` 


कीजिए :— 


a 


SOLE AGENTS FOR ARVAN TOOTH BRUSH 
KALAPI STORES, SWADESH MARKET, BOMBAY 2 PHONE 83188, 


अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
रूप-विलास ed 


जव में विवाह के श्रवसर पर अपने पति-एइ गई तब मेरे पतिदेव हमारे भद्दे तथा काले चेहरे को देख द ताज 
करने लगे | मैने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप-विळास का उबटन लगाना शुरू किया । कुछ : 
= बाद मेरा चेहरा गलाब के फूल की भाँति दमकने लगा श्रौर आज मैं श्रपने पति की प्रिय बन गई । इसके हे i | 
ओई, चेचक, काले-काले दाग, फंसी, खुश्की, बदरौनकी, झारा वगैरह जल्द आराम होती हैं और थोड़े | a 
लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छुटा दमकने लगाती है । यदि आप श्रपना FET @ 


ढ़ 


l 


e बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है श्रौर इंसकी खुशबू इत 
है। कीमत एक डिन्बा २--) तीन डिब्बा ay डाक-खर्च माफ, पैकिंग खर्च eT | 
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| महात्माजी का चमत्कार 


प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी चे सारी दुनिया में तहलका मचा! दिया 
कांग्रेस को राय 


| (að वास्तव में एक श्रद्वितीय श्रोषि है, पहले हमें इस श्रौषधि पर इतना विश्वास न या, किन्दु जब हमने ह 
1 gag परीक्षण किया तब-हम इस qu पर पहुँचे हैँ कि यह श्रीषधि विज्ञापन में दिये गये. तमाम रोगों की wae eis pS 
Bafa है। इम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ्रौषवियों का निर्माण कर जनता को ळा 
“ait ।-कांग्रेस देहली ) ; 
भारत के योगियों ने बनें ओर पर्वर्तों को कन्दराश्नों में रहकर बह चमत्कार दिखलाये हैं जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक श्र 
° (तकित्सक दैरत में श्रा गये हैं। आधुनिक चिकित्सकों को जव कोई रोग की safa से सफलता नहीं मिलती तब बह लाइला 
परित कर देते हैँ । परन्तु महात्मा लोग जड़ी-वूटियों की सहायता से मुदे को भी जिला देने का दावा करते हैँ । माइ्यो, इ 
ii यान से पढ़ी तथा अपने इष्ट-मित्रों के सुनाश्रो। यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की च 
waa हैँ जो श्रापके सम्मुख रखता हूं | मेरा जन्म एक घनी परिवार में हुश्रा। श्रपने पिता का लाडला पुत्र होने के कार 
॥ घन श्रौर व्यसन में घिरा रहता था, लेकिन फिर मी मैं सुखी नहीं था। कुसङ्गत में पढ़कर मुझे जरियान और प्रमेह रोग हो गया 
` (ृलेतो एक दे साल मैंने लोकलाज के कारण श्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अखितियार कर a, aa 
१ बढ़ा उठा, संसार में चारों श्रोर घेरा मालुम होने लगा तब मेरी ग्राखे खुलीं। इलाज शुरू किया गया बड़े-बड़े डाक्टर 
ait, dat के फीस रूप में रुपये और कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह-रुपया बहाने लगा फिर भी में निराश हो रहा 


२ प्रय में घबरा उठा श्रौर चारों तरफ़ से श्रन्धकार दिखलाई देने लगा We सोचने लगा कि इस दुःखमय,जीवन से मर जाना बेहतर है 


| पर यद्द बीस खाळ पहले की बात हे । श्रब श्राज में खुश हुँ । श्राज उस परमात्मा की कृपा से mda हूँ श्र 
रै तीन स्वस्थ बचे भी हैं जो बिलकुल श्रारोग्य हैं।- | EE | 
| हुआ क्‍या! ait इतना परिवर्तन कैसे हो गया ! यह जानकर श्रापके, anai होगा कि मैंने एक दवा सेवन की 
॥ दवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर ए 
ट के खेड़े पर रम रहे थे। यह मेरा खोभाग्य था "कि और ait के साथ मैं भी दशंनों के लिए जा पहुँचा। देवी शक्ति 
(दुःखी जीवन के पिछुले श्रथ्याय उनके हृदय-पट पर खिंच गये श्रौर मेरी श्रॉखों ने हृदय का सारा भेद अपने श्राप उस मा 
___ रुप पर प्रकट कर दिया। मेरी कची उम्र पर महात्मा के दया आई श्रौर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियां एकत्र करने की. 
|। मैंने वैसा ही किया आर तब उनके सम्मुख ही मुझे उनके श्रादेश श्रोर निजी देख-रेख में ग्रेमबटी' तैयार करनी 
पि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रोमबडी? का सेवन करने को कहा गया था, तयापि केवल बीस दिन के सेवन से ही gaa 
गया । मेरी कमजोरी रौर तमाम गुप्त बीमारियां जड़ से दूर हो गई। पीले ओर उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, श्र 
उन्माद झूमने लगा श्रौर gea में जवानी का जोश उमड़ श्राया । महात्माजी के प्रति कृतता प्रकट करने के साथ ही F 
दे के। पूरा करने के लिए दु:खी wal के निमित्त gà बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा हु. । यह. 
Rafaarst में भी छुप चुका हे। मुभे हर्ष है कि इस श्रमृत-तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की „णचा की, इजारों को मोत के मह 
काला श्रौर ्ाखों का इससे भल्ला डुआ । महात्मा-प्रदत्त Tar? का नुस्खा इश्च प्रकार है; नोट कर लें es 


कुछ हराम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें। इसकी प्रशंसा इम श्रपने ही मुह से 


DS वैद्यों, डाक्टरों गे ee a ने इसको अत 
र इकीमो,'सेठ-साइू कारों तया रईसें, जर्मीदारो, सरकारी afna तक ने इसको सराइना की 
i लग Pore शर्मा, भोंकर का कहना है कि यह बटी घातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर, èl द Ze 
योडे ९ f imag? में कोई हानिकारक चीज नहीं पडती और गुणकारी चीजें नुस्ते से ही प्रकट हैँ। यह maa वीये 
a कार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय घालु का जाना, स्वप्नदोष, सुस्ती, UR 
: यो STLA, सूजाक, जवानी. में बुढ़ापे कौ-सी हालत हो जाना, श्रसली ताकत को कमी, Sandee जोर 
a it D मदर-सम्बन्ची रोग दूर करके श्रत्यन्त ताकत -और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती 
ये AD a श्रौषधि 
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_ रधक मैले भाग किसप्रकार से धुलाये जाते है, उसपर आप के कपड़ों का 
अवितव्य ग्रवलंबित है! याद रखिये, अधिक aa भाग बही हैं जो कि 
पहिनने से ज़ियादा धिस जाते हैं ओर इसलिये उन को सर्वप्रथम हानि 
पहुँचती है, जब कि श्राप के कपड़े थोड़ा साथुन लगाने के बाद पानी में 
सिंगो, पटककर साफ़ किये जाते हैं दी ; 
राप के कपड़े सनलाइट के पद्धति से धुलवाइये और उन्हे पटके ITS के पद्धति से धुलवाइ्ये और उन्हें पटके जाने के 
नुक्सान से “बचाइये। — 
सनलाइट का विपुल, स्वयं-क्रियाशील काग भिगोये हुये कपड़ों में से 
मुक्तहस्त से निचोड डालने से वह हर समय उन्हे सफ़ेद करता हे-पूणतया 
एवं सुरक्षापूवेक साफ़ करता है। यह शुद्र साबुन परके जाने के बगेर कपड़ों J \ 

हः ` के मेलेपन को हटाता हे; उन को Ga के समान मुलायम करता ye q 
> है और श्राप के हाथों को भी सौम्य तथा कोमल रखता है। “कं 


> 
es = 
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सबसे पहला Yo चालीस वर्षों का पुराना जगदिख्यात . 
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eR i छ al ara | Snes YAN et are ZEF I. A ee I wD sf | ay 
arial eal छा ie (eee ह 


ब्ली-विकित्सा में जगद्विख्यात कर्नलगंज इलाहाबाद की श्रीमती यशोदा देवी की | 
त्री-पु रुषां के गुप्त रोगों पर लाखों बार परीक्षा की हुई देशी श्रौषधियाँ का चमत्कार देखिए | 


ब तक कई लाख खी-पुरुषों के गुप्त रोग दूर कर दिये गये हैं. और बीसों हजार सन्तानहीन feral सन्तानवती हो गई है| 
एक बार रोगी का पूरा हाल लिखकर रोगों को दूर कराइए या रोगी ड या पुरुष जो हो उसे यहाँ लाकर दिखलाइए | . 
A A A ७७ A 

रोगी ओर सत्ताकहातक खिया को खुळखकरी 

जो श्रीमतियाँ धनी मानी रानी महारानियाँ ओर सर्वसाधारण कैसे ही नये पुराने कठिन से कठिन या 

धारण किसी भी गुत्त रोग से ग्रसित हो, वर्षों इलाज कराके श्रपनी सामर्थ्यं के अनुसार Ga कर हैरान व 

रेशान हो निराश हो चुकी हो, जिनका बड़े-बड़े नामी चिकित्सकों ने वर्षे इलाज करके भी रोग को न GAM 

या हो उस रोगी स्त्री और उसके पति को यहाँ भेजकर या रोग का पूरा हाळ लिखकर घर बेंडे ही इलाज 
राकर रोग दूर कराइए | 


ता--यशोदा देवी आयुर्वेदिक खी-आषधालय, यायुर्वेद-भवन, कर्नलगंज, इलाहाबाद 


तार का पता “देवी” इलाहाबाद | 


gat रोग feat का भयानक शत्रु है 


| प्रदर रोग, जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं, स्त्रियों की सुन्दरता आर जवानी को नष्ट करनेवाला मयानक शत्रु है। aK ii 
! बेचारी रोग को छिपाये रहती हैं और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है। भयांनक रोग का इलाज कराने में लापरव ही 
॥ करनी चाहिए । इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, धुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार पानी या खेला 
फैलता रहता है | महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर, रीढ़, सिर में दर्द, शरीर में जलन, मन मलीन, उठने 
नि में थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला रौर कमजोर हो जाना, मूढा, बेशेशी, आदि रोग हो जाते हैं और सन्तान नहीं 
f है ओर यदि होती भी है तो दुबली और कमजोर होती है । ऐसी अवस्था में भारते-विल्यात Jawa सत्यदेव ने अपूर्व 
` ऐन करनेवाली २५ वर्ष की आजमूदा नारी-सजीवन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा श्राज तक सहलों feat 
| भयानक रोग के पंजे से छुड़ाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बीमारियाँ दूर होकर ख्या सुन्दर ओर तन्दुरुस्त हो 
| सन्ताने सुन्दर, बलवान्‌ , दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक डिन्वा नारी संजीवन 
PCRS अपूर्व गो का चमत्कार देखे | {कीमत एक डिब्बा ३); ad माफ ; पैकिंग खर्च wa | 
: | __ संगाने का पता-- 
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eed का स्वाद खाने से मिलता हे 


हमारे यहाँ की बनी क्रीमोल्ा टाफी E 


FES NA i 


ना माः 
A 


| o 
| ez डाप्स तथा : 


Saw 


Á 
A 


o— a 


रेशमी मिठाइयों का स्वाद लीजिए। 5 
सभी दूकानो में मिलती हैं । 


| निर्माता--इणडस्ट्रियल रिसर्च हाउस, | 
इंडियन प्रेस बिल्डिंग, | | 
ESTER | ~ 
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गान्धी-जयन्ती 
के पुण्य अवसर पर दूसरा महान्‌ राष्ट्रीय ग्रन्थ Í 


प्रकाशित हो गया हे । 
है... गान्धी अभिनन्दन-ग्रन्थ के सम्पादक पंडित सोहनलाल fee | उतना 
|| की राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित कविताओं का बार सेवा. ओर ६ 
mim’ बढ़ी सजधज के साथ प्रकाशित किया जा रहा है | 

सेवाग्राम! गान्धीवाद का ही नहीं, अपितु, नम-आन्दाल | 
N महाकाव्य है। भैरी मे राष्ट्रीय चेतना के जिस स्वर को aft ग 
उठाया था, बह सेवाग्राम में सपस्वर्रे मे गुज्ञायपान हुआ ६ य 


} kee. wars ert : Sr | 

gamm बड़े श्राकार-पकार में प्रकाशित किया जा र है $ S 
4 yin anma सौ। ` | oo प्रिय 
` सर्वश्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, रर a 


बैक कट्‌ 
8 कुमारी अमृत रोरगिल तथा असितकुमार हलदार agan रे 
कारों के बहस्गे चित्रणों से ग्रन्थ Bega किया A i 
मूल्य साढ़े सात रुपये 


5g द = 7 a aT Sa oe I 
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Ne Begs 
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न IN श्राधुनिक भारत के इतिहास में दो सितम्बर सन्‌ १६४६ का दारा सम्पूर्ण सत्ता के ग्रहण का निश्चय वोषित किया | साम्राज्य 
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aaa साम्राज्य ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की उन १८५७ की क्रान्ति के वादवाले दमन से को जा सकती 
कृषि WOH भारत को अपनी अनिच्छा के बावजूद अपने धन-जन नौ श्रगस्त सन्‌ १६४२ और A E on : 
आ है! eS करना पड़ा | इसी युद्ध के कारण भारत की प्रजा. कितना अन्तर है | इ बीच में केतन, घटनाएँ घरटी 

~ [के शक्तियाँ रचनात्मक कार्यक्रम से वञ्चित हा गई, भारत परस्परविपमता आरव a erna आ 


[ a रै | S Fi £ 7 ~ fz जिसके ; 
(AT ६-७ साल तक निरङ्क श शासन रहा तथा भारत की नष्ट करने a निश्चय ब्रिटिश सरकार ने किया था, जिसके 
र बन्द नेताश्रों पर -महात्मा गांवी तक पर--मुकदमा 


प्रिय सत्त iz ~ ८5. ज्य a q से 

, रावत | 1 कांग्रेस को ब्रिटिश साम्राज्य क्रे विरुद्ध स 
ra बाके क AR भयङ्कर agi धमकी चर्चिल और लिनलिथगो दे रहे थे उसी कांग्र 
ra कह कट और भयङ्कर agi करना पड़ा। नो अगस्त सन्‌ त 

aw कै दिन महात्मा गांधी और कांग्रेस के सभी नेताओं को में दो सितम्बर के लाड वेवल ने शासन ड गर्ग पक 
| a छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें aaa कौ हत्तान्तरित करने का सूत्रपांत किया हे | at 
apt Me R नजरबन्द कर दिया गया । नेताओं की गिरफ्तारी 
ज्र र देश में जनान्दोलन ने जो भीषणता दिखाई तथा ब्रिटिश 


लिए अग्रसर होता दिखाई दिया जिसका श्रन्तिम परिणाम 


4 उसे दंबाने के लिए जिस aiat और पशुता का कल में ही नो आग को At ge स 
| र्‌ किया वह सत्रको विदित है | नौ अगस्त को आरम्भ सफलता में दिखाई दे सकता है। ae a a 
"या सङ्घ देश की जागरूक और कर्मठ प्रजा के लिए= दो सितम्बर के दिन भारत के ढृदय-सम्राः 
र आगरण और बलिदान की प्रतिनिधि लोकप्रिय संस्था जवाहरलाल नेहरू ने देश का शाउन चलाने के 


ba SS जीवन और मरणठझा. प्रश्न borir को दी. है तेया Fie 
5. ९१ स्टेप की प्रकृति 'करो या मरो? के मन्त्रा अ 


TS शक्तियाँ अब तक साम्राज्य के विनाश आर विध्वंस के उपायों 
| में लगी रहीं, वे ही आज वायसराय के साथ देश के शासन का 
j ४ उत्तरदायित्व सँभाल रहै हैं। जिन राष्ट्रीय ओर श्रन्ताराष्ट्रीय 
4 परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश अ्रधिकारियों ने अपने दृष्टिकोण 
| | में इतना क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है उनकी विवेचना करने 
Vat इस समय आवश्यकता नहीं है। इस समय तो हमें दो 
सितम्बर कौ घटना का वास्तविक मूल्य आँकना है । 

कया दो सौ वर्ष के ब्रिटिश शासन का दो सितम्बर को अन्त 
हो गया क्या सन्‌ १८४७,१६२१,१६३० ३२ ओर १६४२ 
| स्वातरूय-संग्रामों का प्रतिफल दो सितम्बर के प्रात हो गया ! 
यदि ऐसा काई समझता हो तो वह बहुत बड़ी भूल कर रहा है। 
Sar समक्ता कि दो सितम्बर को भारत स्वतन्त्र हो गया, 
" नासमभी और मूर्खता होगी। भूतपूर्व राष्ट्रपति मौलाना श्रबुल- 
क | कलाम आजाद ने कहा है कि हम ग्राजादी के द्वार तक पहु च 

Naga हैं, केवल एक धक्का मारकर द्वार को खेलने भर को देर 


ऱ्य 
Se 


Sarees 


है। धक्का मारकर स्वतन्त्रता का द्वार खोलने के लिए at 

सितम्बर की घटना कितनी सहायक हो “सकती है, ज यही एक 

॥ प्रश्‍न हमारे सामने है। हमारे नेताश्रों का विश्वास है कि 

$ कदाचित्‌ कांग्रेस का देश के लिए पूर्ण स्वाधीनता ग्राप्त करने के 

उद्देश्य से अब गत आन्दोलनों की माति कोई और आन्दोलन 

न करना पढ़े और पूर्ण शासन सत्ता शान्ति-पूर्वक हमारे हाथ में 

Versa) पिछले जुन की मन्त्रिमएडल-मिशन की घोषणा 

ओर विधान-निर्मात्री परिषद्‌ की स्थापना इस ग्राशा को पुष्ट 

करती है। इसके साथ ही नेतागण यह भी जानते हैं कि यदि 

किसी कारण से ब्रिटिश सरकार अपने वचन का पालन न कर 

` | एकी शर कांग्रेस को विवश होकर पुनः जनान्दोलन का मार्ग 

हण करना पड़ा तो भी उनका केन्द्रीय शासन में होना 
[भकारी हो सकता है । प्रान्त और केन्द्र दोनों मे शासन की 

[मडोर अपने हाथ में होने से कांग्रेस का भावी आन्दोलन, यदि 
त्रा तो, गत श्आन्दोलनों से भिन्न होगा ओर धक्का मारकर 
ता का at खोलने में उसे अपेक्षाकृत अधिक सुविधा 
इसलिए शान्तिपूर्ण ग्रोर वैधानिक उपायों से हो, 
सङ्घर्ष और जनाम्दोलन के द्वारा, दो सितम्बर को ग्रहण 
त्रा शासन-भार पूण स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए 
णुँ साधन है | 

रिश शासकों की विचक्षण कूटनीति के प्रति शङ्काशील 
त लोगों ने कांग्रेस के इस कदम की mara भी 
नको भय है कि कहीं हमारे नेता चालाक साम्राज्य- 
मायाजाल में 'न फस जाएँ, जिससे, स्वतन्त्रता के 


सरस्वती 
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अपने विरोध को समथ न के रूप में परिणत करे | 
समाजवादी दल के नेता श्री जयग्रकाशनारायण 4 i 
की है कि चाहे केन्द्रीय मन्त्रि-मरडल जनता के रोटी A 


र टी कैली 
देने में ग्रसमथ' रहे, चाहे वह हमारे कष्टों के ल 
र कर सके, उसकी सफलता की केव 0३० 
K ; से एक शारः 


के पूर्णं स्वाधीन बनाना । यदि केन्द्रीय agama वात 
इस उद्देश्य में सफल हो गया तो उसकी अन्यथा y 
भुला दी. जाएगी। परन्तु केन्द्रीय मन्त्रि-मशइल् s 
समस्या इतनी सरल नहीं है । उसे अपने अन्तिम करेगी 
सामने रखते हुए शीघ्र ही भारत के चालीस कोटि मार 
चाहे वे किसी श्रेणी के हों, किसी धर्म को मानते dae नय 
कराना है कि हम aaga स्वाधीनता के द्वार तक हरा 
हैं। भारतीय जनता युद्धकालीन आर्थिक ast म, वाः 
जिस रही है; पेट भरने और तन ढे कने की दैनिक aA 
के लिए उसे जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, उसे बन #पीहे 
जा सकता | यह स्वाभाविक है कि जनता अपने तिथे 
नेताओं से, जो कल तक उसके कष्टं की कहानी AT 
ale सुनाते थे, आज. जत्र कि वे स्वय' sah मापि ६ 
साझीदार बन गए हैं, यह आशा करे कि वे saath हैं 
और परेशानियों के अवश्य दूर करेंगे | ' यदि-जनतही ६ 

arg किसी सीमा तक पूर्ण न हो सकी तो पूणं a 
का वादा, चाहे वह निकट भविष्य में ही पूरा कियाओ 
हो, जनता के! श्रधिक समय तक धीरज नहीं बा 
इसी लिए महात्मा गांधी ने कहा है कि केन्द्र में कांग्रेस j 
द्वारा पद-प्रहण करना काँटो का ताज पहनना है। PR fe 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति का यह मार्ग agi के मार्ग से कक = 
है। जनता का कर्तव्य है कि नेताओं को श्रपने आर 
पूरा करने के लिए घैर्यपूव क अधिक से ग्रथिक ji 
सुविधा दे । उसे विश्वास होना चाहिए कि उसके 4, 
नेता तज्ञवार की धार-जैते कठिन मार्ग पर चलकर AT a 
बिलम्ब के साथ महामना मालवीय जी के शब्दों में /, 
में अपना राज! स्थापित करने में सफल होंगे| | र्‌ 


FO 


मन्त्रिमण्डल की शक्तियों ॥ 


का 


| ay 
दो सितम्बर को पण्डित जवाहरलाल नेहरू ४ 
3 EGE 


जिस राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई है ड ५ 
निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश पाल मेंठ ने का 
बनाया है। यह सरकार भी, जहाँ तक की 
Sa te ह“ recta विधान के ही अंत 
fof के अनसार इसका † 


CS 


at समिति से सर्वाथा भिन्न है। सन्‌ १९१६ के 


| a A नुः 
1 ही, कार्यकारि "कारि it का इच्छ 
हा सराय अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों का इच्छानुसार 


मनोनीत सदस्या में परस्पर कया सम्बन्ध 
वे PIR IAF 
q के प्रति उत्तरदायी थे, सम्मिलित उत्तरदायित्व-जेती 
कारिणी के सदस्यों में नहीं थी। कार्यकारिणी 
रदति की बैठकों में वाइसराय अध्यक्ष रहता था तथा उसकी 


[ने ofa वाइ 
गे नीत करता था। 
त सका कोई ध्यान नहीं GT जाता था। 


त ३ रा 
Was ब्रात का 


q ifad एक ब थे हुए नियम के अनुसार होती थी | कार्य- 
1 Seat के समच केवल वही प्रश्‍न GA जाते थे जिन पर 
माक्चार करने के लिए वह बुल È जाती थी; किसी aze क्रो 
-क नया प्रश्न उठाने का अधिकार नहीं था। GAT में, 
myeua की कार्यकारिणी समिति केवल एक सलाइकार समिति 
| गे, वाइसराय ही वास्तविक शासक था। मावः सेक्रेटेरियेट 
meat उच्च अधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के 
tasty वाइसराय से मिलकर AAT निण्य कर लिया 
पने हे थे। लड़ाई के दिनों में वाइसराय ने जिन “चतुर और 
। दद्मक्तः महानुभावों की कार्यकारिणी बनाई थी, उनकी भो 
पायक इतनी ही थी। 

ङ्गी है वर्तमान राष्ट्रीय सरकार उस कार्यकारिणी समिति से सर्वथा 
नते है। गत कार्यकारिणी समिति में ग्रह, श्रथ, रेलतरे और 
qa त्या रक्ता विभागों के सदस्य अनिवार्यतः Bara होते 
कयात राष्ट्रीय सरकार के सभी सदस्य हिन्दुस्तानी हैं। केवल 
wild एक ग्रँगरेज सदस्य है, जो अपने पद के कारण 


agi अध्यक्ष है। कमांडर-इन-चीफ, जो युद्ध और रक्षा: . 


गेस बे 
भाग का सदस्य होता था, अब केवल कमांडर-इन-चोफ है 


at हिन्दुस्तानी युद्ध ओर रक्षा विभाग के सदस्य के ada 
ठ करता है | सबसे महत्त्वपूर्ण बात, जो वर्तमान राष्ट्रीय 
A के निर्माण से सम्बन्ध रखती है, उसका सम्मिलित उत्तर- 
उसके (न दे। वाइसराय ने qasa जवाहरलाल नेइरू को 
र्‌ न सरकार के सदस्यों के नाम प्रेषित करने का निमन्त्रण 
ह व ठोक उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रिटिश सम्राठ_ पाल मेंट 
अहुसेख्यक पार्टी के नेता को प्रधान मन्त्री की हैसियत से 
॥ भन्त्रियों के नाम प्रेषित करने का न्योता देता है । पणिडत 
Bots राष्ट्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री हैँ। AA 
थि उन्हीं के द्वारा चुने गए हैं, उनमें परस्पर गहरा भाई 
f o है। प्रायः प्रतिदिन वे आपस में मिलकर 
कर i समस्याएं, ee सम्मुख रखते हैं और 
रू. १ कारिणी जद य पर पहु चते हैं। राष्ट्रीय सरकार को AA 
{नरः या ते. नहीं कहा जाता, उसका सरकारी नाम AA 
(aa, UR मन्त्रि-मण्डल हे | मन्त्रि-मण्डल न केबल 
होई “के दैनिक शासन = : 
ad लो समस्याओं में वरन्‌ उच्च राजनीतिक 


क 


स सम्पादकाय 
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D की नीति निर्धारित करने) hema rhaid Nukul सीत ढै॥ व ANA NE 
4 भी अपने विशेषाधिकार रखता है, ahaa’ — 


२७५ 


के निर्णयों पर नुक्ताचीनी करने, उन्हें मानने न मानने का. 
अधिकार उसे अब भी प्राप्त है; परन्तु az ग्रे विशेषाः 
धिकारों का प्रयेग वस्तुतः नहीं करेगा, ऐसी आशा है। वदि 
ऐसा न होता तो पणिडत जवाहरलाल नेहरू वाइसराय का. 
निमसत्रण दी न स्वीकार करते। राष्ट्रीय सरकार की श्रपनी 
वैदेशिक नीति है जिते वैदेशिक विभाग के अध्यक्ष पण्डित नेहरू 
ने स्वय' स्पष्ट किया है |. यद्‌ नीति भले ही ब्रिटेन के प्रति 
विशेष मैत्रीपूर्ण हो, ब्रिटेन की नीति के अवीन नहीं है | भारत 
की व्यातारिंक नीति का भी. स्पष्टीकरण व्यापार विभाग के 
अध्यक्ष श्री मामा के द्वारा हो चुका दै, जिसते न केव श्री 
मामा के उच्च ज्ञान और व्यापक दष्टिकाण का परिचय मिलता 
है, वरन्‌ उपसे विदित होता है कि भारत श्रत व्यापार के क्त्र 
में ब्रिटेन का क्रीत दास नहीं रद सकता । वह अपने व्यापार का 
सङ्गठन स्वय' अपने लाभ के लिए करेगा, जिसते कि चालीस 
को टे नर-नारियों के सुं ह का wa और तन का कपड़ा ठिनकर 
समुद्र-पार न जा सके श्रोर उनके रहन-सहन के मान में उन्नति 
हो । पद-ग्रदण करते ही राष्ट्रीय सरकार ने वजीरिस्तान सें dae 
वाली त्रमत्रारी को रोककर देश की सीमान्त-नीति में क्रान्तिकारी 
परिवर्तन करने की सूचना दी है । राष्ट्रीय सरकार सीमान्त 
पर रहनेत्राले कवीलों के साथ मैत्री का सम्बन्ध स्थापित करनी 
चाहती है | यदि इस महत्त्वपूण कार्य में वह सकल हो 
तो हम सीमान्त पर रहनेवाले सैनिक प्रस्थ के भारी व्यय 
तो बचेंगे ही, साथ ही हमें अपने सीमान्त पर एक दृढ 
प्राचीर प्राप्त हो जाएगी। राष्ट्रीय सरकार की गु ह 
उसके दैनिक कार्या में प्रकट ही हो रही है। नेताजी 
चन्द्र बोस पर से प्रतित्रन्व इटा लेने का काम ही उ 
स्वतन्त्र नीति का द्योतक है | 

परन्तु गृह-नी त के मामले में राष्ट्रीय सरकार, खेच्छा से ६ 
अथवा विशेष कारणों से, उतनी अधिक शक्ति-शाली नहीं 
पड़ती जितनी कि वाइशराय की कार्यकारिणी समिति थी | सिल 
के प्रधान मन्त्री स्वर्गाय श्री मोलाबख्य के सरकारी STAN 
पर ही कुरिठत होकर वाइसराय ने उन्हें पद से प्रथकू कर दिव 
था । उसे विपरीत आज सिन्ध की ग्रवैधानिक सः 
के प्रधान मन्त्री तथा अन्य सदस्य Ga आम साम्प्रदा 
नीति का पालन करते हैं, फिर भी केन्द्रीय सरकार 
नहीं करती । सिन्य में faa alafta का राज्य ह, 
केई शत्ति-सम्पन्न केन्द्रीय सरकार कभी सहन नंहीं कर स 
akaga का तो कहना ही क्या? जिस प्रचीन 
ने १६ सितम्बर के लिए लीग के कार्यक्रम के 
आम छुट्टी घोषित कर दी और कलकत्ते में ४:५ 
कत्ले-आम होने दिया, वह आज भी AA पद 


A 
TA 


ह्‌. 1 [रुद अ 


| पर खून-खराधी की धमकियां दे देता है | णो ee सरकार इन 
उब बातों के सहन कर रही है। इसका कारण WRIT 
और ब्रिटिश गवर्नमेंट की वह नीति जिसके अनुसार वह मुस्लिम 
लीग का राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित करना चाहती थी और 
अब भी अपने उस प्रयल् से विरत नहीं जान पड़ती । राष्ट्रीय 
सरकार में मुस्लिम लीग के सम्मिलित न होने के कारण a 
। वाइसराय ने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना को घोषणा करते समय 
॥ स्पष्ट कर दिया था कि प्रान्तीय स्व-शासन में राष्ट्रीय सरकार किसी 
| प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी । मुस्लिम लीगी प्रान्त बज्ञाल 
के वह किस सीमा तक स्वशासन का. अधिकार दे सकेगी, यह 
| ता भविष्य ही बता सकता है, पर स्वशासन के नाम पर FAET- 
जैसा नग नृत्य किसी भी सरकार के लिए अत्यन्त लजास्पद € | _ 
"भविष्य में या तो सरकार के मुस्लिम लीग के साथ किसी प्रकार 
eq सम्झौता कर लेना होगा या उसे, यदि वह अपने सीधे 
द्य के मार्ग से विरत न हुईं तो, प्रान्तीय स्वशासन से भी 

हटाना होगा | : 

| राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के समय बाइसराय ने भारतीय 

(सेना के सम्बन्ध में कहा था कि यद्यपि भारतीय सेना ओर युद्ध 
‘ai विभाग भांरतीय सदस्य के अधीन होगा,,फिर भी भारतीय 
सेना सम्राट्‌ की ही सेना समी जाएगी | सैनिकों ने जा शपथ 
सम्राट के प्रात वफादार रहने की ली दै वह अब भी ज्यों 
त्यो हे। इस प्रकार की शपथ तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू 
रीर उनके साथियों ने भी ली है। पर उस शपथ का महत्व 
भी जानते हैं और वाइसराय भी | वाइसराय की इस घोषणा 
"भी साम्प्रदायिक भय की गन्ध आती है। उन्‍हें डर था कि 
ही सेना के ऐसे सैनिक, जिन पर मुस्लिम लीग का प्रभाव है, 
ये सरकार के मुंरिलम लीग के विरोध को ध्यान में रखकर 
में भेदभाव और उत्पात न पैदा कर दे' ART के 


दी थी 1 : N 
aia मन्त्रिमएडल को शक्तियों पर व्यापक दृष्टि से विचार 
स्पष्ट हो जाता है कि उसकी स्वतन्त्रता की बाधा 
केवल एक कारण जान पडता है--वह है हमारी. 
म्प्रदायिक समस्या | इस समस्या का हल करने 
पराय और कांग्रेस दोनों के राजनीतिशता के साथ 
शीघ्र ही परिचय देना होगा | सरकार पूर्ण ग्रथ 
हो सकेगी जत्र वह अपनी साम्प्रदायिक नीति में 
तृत्व का त्याग सक्रेमी | 


“सहारे बढ़ाया है | 
A cy ru lk 
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शक्तियाँ उसी प्रकार बढ़ती जाएँगी 
मेंट ने fiat किसी लिखित विधान के 


` श्रन्य-राष्टरौ के eae स्वतन्त्र मारत के TTA ' कैसे a 


उतना ही अच्छा है, क्योंकि विधान-निर्मांत्री-परिपर 
जितनी जल्दी पूरा होगा, उतनी ही जल्दी पूर्ण साइट उ 
हो सकेगी । परन्तु जो केन्द्रीय सरकार अपने नीति निवे 
विद्वान्‌ सदस्यों की . दृढता, शक्तिमत्ता और aan 
कारण तथा परम्पराओं के सहारे अपनी शक्तियों के र 
जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के सभी आवश्यक द 


t: 


c . ' il = 
वैदेशिक नीति, रक्षा और यातायात--तक ही an fa 


जायगी | हमें ग्राशा करनी चाहिए कि विधान-निर्माई at 
इस विषय में धिक स्वतन्त्र ग्रौर उदार होकर रस 
निर्णय पर पहुँचेगी कि केन्द्रीय सरकार की शक्तियो साथ 
कम कमी की जाए जिससे कि थन्ताराषट्रीय चेत्र में ह < 
नीति प्रभाव-पूर्ण और शक्ति सम्पन्न रह सके | ; 


[था 2 

DE कृया i 

late 

नेहरू जी की प्रथम घोषणा रवर 
[थ-- 


मध्यकालीन राष्ट्रीय सरकार के प्रधान मन्त्री वीचे 
माननीय पशिडत जवाहरलाल नेहरू ने जो प्रथम ATT 
किया है उसका देश विदेशों में - एक विशेष चेत्र जीर 
स्वरूप छोडकर-- सर्वत्र एक-सा स्वागत Fal है। झर है 
कास्ट? से पहली ध्वनि यह निकलती है कि राष्ट्रीय रिन 
स्थापना के फल-स्वरूप गवर्नर-जनरल की पोजीशन में परिव 
का परिवर्चन हो गया है। ब्रिटिश-्शासित भारत मे 
यह परम्परा रही है कि सरकार की नीति में जब कॉ र 
परिवर्तन होता था तत्र स्वयं वायसराय महोदय s 
परिवर्तित नीति का स्पष्टीकरण करते थे । श्र शय 
का बिच्छेद हो गया दै--प्रतीत होता है। इसी ते i 
होता है कि मध्यकालीन राष्ट्रीय सरकार का STAI 
वाले व्यक्तियों के . अधिकार ग्रव वे ही नहीं हैं जो ९ 
कारिणी के सदस्यों के हुआ करते थे। RET भीषि 
घोषणा की है.उसका सम्बन्ध केवल उसी पदाधिकार १ २ 
जिसे वे स्वयं सँभाल रहे हैं, प्रत्युत उन्होंने, at faa, 
घोषणा की है । इसका ad यही है कि बतत माग Me, 
तक अधिकारारूढ़ रहेगी लब तक वह सब कामों कॉ "किट 
सामूहिक रूप से वहन करेगी | ome 

नेहरू जी ने सरकार की नीति का विशद “IRS 
किया है। उन्होंने केवल बाहरी रूपरेखा परं ही “लि 
-हे। पर उन्होंने जा कुछ बतलाया है उसी से ९ ठ 
राष्ट्रीय सरकार की भावी नीति पर काफी T 


aia कहा है क्रि भारत. 
6 धन zacal = 


te उन 
az i 


सथ्क 


३) a उसकी मेस? की नीति का विरोधी रहेगा | वेद्‌ पराधीन 
ना aq देशों के स्वाधीन देखना चाहता है। वह 
a [दै कि संसार की समस्त जातियों और देशों को उन्नति करने 
शोज तमात अधिकार और समान साधन सुलभ हों -केवल 
à = के रूप में नहीं, व्यावहारिक रूप में | वह नाजीवाद 
Me व्िच्छेदक और साच्चातिक जाति-विद्वेष-मूलक नीति का घोर 
i द| O ; 
सी. ब्रिटिश उपनिवेशों के साथ स्वतन्त्र भारत के भावी सम्बन्ध 
म सष्टीकरण करते हुए नेहरू जी ने कहा दे कि स्वतन्त्र और 
मीवाधीन भारत ब्रिटेन AR उसके 'कामन वेल्थ' के अन्तर्गत देशों 
गोम; साथ मित्र और सहयोगी के सम्बन्ध स्थापित करेगा । यही 
Haat , उन्होंने भारत की ओर से अमेरिका, चीन, सेवियट रूस 
था aa देशों के भी अभिवादन भेजते हुए यह विश्वास प्रकट 
कया है कि यद्यपि आज संसार के विभिन्न राष्ट्रों में परस्पर 
aa, प्रतिस्पर्धा, वृणा ओर प्रतिद्वन्द्रिता की भावना 
mars दे रही हैं, फिर भी संसार mara गति से--ओर तेजी के 
थ--निकट-सहयेग, स्वाधीन ओर स्वय' इच्छित 'कामन वेल्थ 
कीड? की ओर श्रग्रसर हो रहा है | भविष्य का संसार हमारी 
1 MMA और आकांच्षा्रों के अनुरूप एक होगा, उसमें न्याय 
| कोगौर समानता की भावनाओं का प्राधान्य होगा; ऐसे संसार के 
gil ही भारत निरन्तर अवाध saa करेगा | इस बृहत्‌ “विश्व 
q glee वेल्थ! के अन्तर्गत प्रादेशिक समूह भी होंगे और सङ्क भी | 
मं परत ओर एशिया के अन्य देश तत्र राजनीति और संस्कृति के 
। कर्थ में चर्चा आने पर स्वयं को “एशियायी? कहेंगे | 
qe आज का युग प्रत्येक देश को BRAG होने के बाध्य कर 
va है। सद्ध जितना सुद्धसठित और विशाल होगा, उसके 
उती देश उतने ही सुरक्षित और स्वाधीन होंगे। आज 
३ सरिया के सभी देश अनुभव कर रहे हैं कि योरप की साम्राज्य- 
वारि दोहन-नीति से बचने के लिए उनका एक बृहत्‌ सङ्घ के 
पर त! सङ्गठित हो जाना आवश्यक है | एशिया का प्रत्येक देश 
१४ न-किसी योरपीय देश के द्वारा इन दिनों आक्रान्त और 
कार भी पित है | सभी की समस्याएँ. लगभग समान हैं | प्रत्येक दूसरे 


it डू है 
ie. ह टावस्था का अनुभव कर रहा है। इस वस्तुस्थिति में 


r ७. तेवर हो जाना नितान्त सामयिक श्रावश्यकता 2 
i a a र इस दिशा में भी कदम उठाया है। उन्होंने 
T य में ही दिल्ली या भारत के किसी दूसरे नगर में 
लया सी arate बुलाने का आयोजन किया है जिसमें रूस 


4 i Tee लेकर एशिया के समी छोटे-बढ़े राष्ट्रों के प्रति- 
iS q 
a 1 erst पर सामूहिक दृष्टि से विचार-विमर्श करेंगे | 

न शिशा ॐ. प मे नेहरू जी ने “ब्रिटिश कामन वेल्थ? के उप- 


| a ण्‌ £ TR i 2 
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होंगे ओर एशियायी देशों की स्वाधीनता वः 


ae a !¬ुख्यतः दक्षिण SAGES aA makul a A ES 
कि दक्षिण अफ्रीका में जातिविद्ेष की जो ; 


नीति ग्राजकल चल रही है रौर प्रवासी भारतीयों का जिसको 
शिकार बनाया जा रहा है, उसमें यदि परिवर्तन न किया गया 
तो उसका परिणाम विश्वत्यापी agi होगा | भारत एक जाति. 
द्वारा दूसरी जाति को दवाया जाना पसन्द नहीं करता; 
वह चाहता है कि भारतवासी जहाँ और जिस देश में हों, वहाँ 
वाले उनको अपने समान ही समझे' और उनका आदर करे 
भारत किसी धमकी से नहीं डरेगा और न किसी ग्रत्याचार वे 
आगे FÈT | l “cae 
वर्तमान सरकार ग्रस्थायी है अतः उसकी ग्रहनीति बै 
सम्बन्ध में नेहरू जी ने अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहा 
फिर भी इतना संकेत उन्होंने दिया है कि अधिकारों के २ 
होते हुए भी सरकार भारतीयों की रहन-सहन के स्तर को 
करने का पूरा प्रयत्न करेगी और वह देश की उपेक्षित जनता 
ओर पूरा-पूरा ध्यान देगी। वह Ad के विद्ध 
जारी want AR बलपूर्वक लादी हुई ग्रतमानता का € 
करती रहेगी | जो जातिय ग्रार्थिक या सामाजिक दृष्टि 
पिछुडी हुई हैं उन्हें सरकार भरपूर सहायता देगी | | 
नेहरू जी ने जो कुछ कहा है यह उनकी ग्रन्तरात्मा को 
प्रतिबिम्त्र है । वे पूर्ण आशावादी 21 ओर जहाँ तक सम्भ 
होगा, उनकी सरकार देश का कायापलट कर देगी। पर इ 
यह आशा नहीँ की जा सकती कि इतना बढ़ा कार्य एक-दो दिर 
में ही सम्भव हो जाएगा | सरकार के सञ्चालक कितने ह 
योग्य और कर्मठ क्यों न हों, पर मशीन अभी पुरानी ही है 
saè पुजा की प्रिंस-घितकर चलने की पुरानी आदत ब 
कठिनाई से दूर हो att | उन्हें फिर से खरादना होगा 
तत्र कहीं वे तेजी से गति कर सकेंगे | 
देश के जिस बर्ग ने २ सितम्बर का स्वागत काले भ 
द्वारा किया है, उनको सम्बोधित करते हुए नेहरू जी 
भावपूर्ण शब्द कहे हैं, वे उनकी विशालह्ृदयता के प 
हैं। उन्होंने कहा 2—ax अरब भी खुला है। | 
सरकार में सम्मिलित हो सकते हैं ओर हमारे साथ एक 
मित्र की तरह और आपसी समझदारी के साथ भारत ३ 
निर्माण के कार्य में उद्योग कर सकते हैं । - प्रश्‍न यह = 
कि किसे और किसने खाया । यदि कुछ मिलेगा तो. 
को | यदि कुछ हानि होगी तो वह मी हम सत्र की 
भारत की पुरानी शासन-व्यवस्था जा रही 
व्यवस्था प्रतिष्ठित हो रही है। देश के लिए यह 
का है। क्रान्ति द्वार पर खड़ी है| जो इस 5 
नहीं उठाए गे वे न केवल अपनी हानि करेंगे 
भी पीछे धकेल देगे। पण्डित नेहरू के ब्र 
ध्वनि स्पष्ट निकल रही है और आज मारत का 
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पेलेस्टाइन कान्फरेस 


` पैल्लेस्टाइन की समस्या पर विचार-विनिमय करने के लिए 
| दिनों लन्दन में एक कान्फरेंस मन्त्रित की गई थी | 
| (स areata की सबसे अधिक उल्लेखनीय विशेषता यह रही कि 


; E अन्य अरब देशों के प्रतिनिधि ता सम्मिलित हुए पर न 
अरब हायर कमेटी! का कोई अरब सम्मिलित हुआ श्रौर 
| ५ कोई यहूदी । sata जिनके भागय का फैसला होना था 
उन दोनों जातियों का प्रतिनिधित्व कान्फरेस में नहीं था | 

रिश प्रधान मन्त्री श्री एटली का भाषण इस HET की एक- 
त्र महत्त्वपूर्ण बात थी। इस भाषण से यदि अधिक नहीं, 
जा इतना तो विदित हो ही जाता है कि पैलेस्टाइन के झगड़े को 
| उड क्यो है | तथा इस सम्पन्ध में एक ओर Hast श्रोर दूसरी 
Nic अरबों व यहूदियों के दृष्टिकोणो में कितना वड़ा अन्तर है। 
) भाषण के सिलसिले में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री का यह कथन 
“अपने गत २५ वर्ष के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार Atal 
f. राष्ट्रीय पुनर्जागरण में बराबर दिलचस्पी लेती रही है,? वस्तु- 
यति से अधिक मेल नहीं खाता | ऐसे अरव राष्ट्र चार हैं 
न पर ब्रिटिश की छत्रछाया गत २५ वर्षा से रही है-- 
र वे हैं fea, इराक, ट्रान्सजाडेन और पैलेस्टाइन । 
धुनिक राजनीति के प्रकाश में इन देशों को रखकर देखने 
> केवल ब्रिटेन के संरक्षित “राज्य भर दिखाई देते हैं, उससे 
धिक कुछ नहीं । जब तक्र ब्रिटेन की सज्ञीने उन देशों में 
जूद हैं-वे चाहे वहाँ के निवासियों को विदेशी FIAT से 
चाने के व्याज से हों या उन देशों से संलग्न ब्रिटिश स्वार्थो 
की am के निमित्त से--तब तक उन देशों की राष्ट्रीय 
| नर्जागत्ि का कुछ अर्थ ही. नहीं है। ब्रिटेन के कूटनीति 
| रह कि उनकी सेनाएँ अधीनस्थ देशों की स्वतन्त्रता- 
सहायता करने के लिए हैं, पर वे aega: किस लिए हैं, 
सत्र अधीनस्थ देश अच्छी तरह जानते हैं । 


भाषण से यह भी पता लगता है कि श्री एटली पैले- 

इन की समस्या को दुभेद्य नहीं समंभते। उनका कथन 
gadaa श्रीर समझदारी मुझे प्रकृति से प्राप्त हुई है | 
विश्वास है कि इस समस्या का हल अवश्य निकल 
यह कथन सत्य हो सकता है। राजनीतिशों ने 
मसलों को हल किया है | एटली साहब भी 


> 


होता है कि a उसके सुलभाने में न 'यथा- 
'का परिचय दे रहा है और न 'समभदारी? 
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र जनीतिश हैं, इसमें रत्तीभर सन्देह नहीं है। पर 
ही समस्या के जब प्रकाश में रखकर देखा जाता है . 


में निर्णय करने का अधिकार एकमात्र अरबों को है. 
~ 


अमेरिकन कमेटी” को नहीं, और न उन कमीशनों à grar- 
श्ररत्रों का एक भी प्रतिनिधि न हो] Bel 


आगे चलकर एटली लाहब कहते है-- “काई ऐ१निवाले 
जो अरब जनता पर प्रभाव डाले, ब्रिटिश जनता के ति es 
की हो सकती है । इसी प्रकार जो बात ब्रिटेन की ग ह्मा 
पर प्रभाव डाल सकती है, वह अरब देशों पर भी अर सम 
डालेगी। हम प्रकृत रूप से साभीदार हैं |” $ og 
छोटे राज्यों के साथ साभोदारी की यह भावना pa? प 
पुरानी चाल है और इस सामभेदारी में लाम हमेशा १) z 
पक्ष में रहता है, यह भी सर्वविदित है। फिर E 
मामले में तो यह बात aie भी स्पष्ट है। नेग्रोव? का TE 
करने के लिए ब्रिटेन के अरब राष्ट्रों से दोस्ती करनी AE 
पैलेस्टाइन का प्रश्न ब्रिटिश कूटनीति की उपज है| e 
हायुद्ध के पश्चात्‌ टर्की का अज्ञ-भज्ञ करने के उद्देश श a 
प्रदेशों के विद्रोह करने के लिए fata ने ही उना T 
जब यहूदियों के सन्तुष्ट करना आवश्यक हो गया | k 
ने ही पैलेस्टाइन को 'यहूदियो. का av घोषित कास ड 
अब यहूदियों की चाह बेलगाम हो गई है : 


Ct 


I 


ओर वे मशे! 
पर उतारू हो गए हैं, न केवल पैलेस्टाइन में, समस्त फे. 
वे न केवल Beat पर, ग्रॅगरेजो पर भी निशाना लगानेत 
अब वे 'बैलफेर कमीशन! की दी हुई सुविधाश्ं से एता. 
हैं और पैलेस्टाइन के 'यहूदियों का राष्ट्रीय we सचे 
देखना चाहते हैं | ब्रिटेन के दुर्भाग्य से ग्रन्ताराष्ट्रीय णी 7 
अरबों के प्राप्त है। यहूदियों ने अपने नेता बौर 
अपदस्थ कर दिया है; कारण, उनकी समभ में डा an 
ने ĝenra समस्या के निर्माण में 'उपकरण्‌' का आ 
था। उधर एँलो-अमेरिकन' कमेटी के SHAT 
विभाजन--के कार्यरूप देने के लिए ग्रमेरिका श्रधिक 4 : 
दिखाई दे रहा है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति न "जी 
दिनों एक नया सुझाव उपस्थित कर दिया है कि ये 
का प्रत्येक राष्ट्र अनुपात के अनुसार यहूदियों के है 
अरब-राष्ट्र अमेरिका के इस हस्तक्षेप के सहन करने † 
नहीं दिखाई देते। उनका कहना है कि सब रह गरा रो 
के अनुपात से यहू दियों के बसा लें, तब हम भी aa बल 
क अपने देश में बसा लेंगे, जितने हमारे हिस्से में ee 
संख्या का निर्णय हम स्वय करेंगे । किसी ग्रन्य “सर 
संख्या हमें मान्य न होगी | ह... g 
समस्था की इसी पेचीदगी के ध्यान में se ह > 
एटली साहब ने कहा है--“हममें से प्रत्येक में 


ip : at 
मठा FU COR से समस्यां 1 
पर प्रश्‍न यह किसे क्या लेना दै A 


व्याक वसः 
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प्रक्‍टूवर | 

हैसियत से कहीं अधिक--दान कर 
कुछ “देना? नहीं चाइता। azat 
वालों #21 यहूदी तो लेने के लिए ही रहे हैं । 
Si वस्तुस्थिति में यद लेन-देन का व्यापार किस प्रकार चले, 
K मारी समझदारी से बाहर की वात है। हाँ, एटली साहब 


ly: नी 
sara अप 


ER है 
i 'सम्भदारी? कुछ काम दे सके तो ठीक है । 
पेश! ग्रत पैलेस्टाइन के बन्द्र-वॉट का विरोध करेंगे | न्याव 


gh पक्ष में है, अतः ससार की सहानुभूति भी उन्हीं के साथ 
i | वे समभे हैं कि यदि एक बार उनके बीच में “स्वतन्त्र 
| i7 राष्ट्र की स्थापना हा गई, तो आगे चलकर उसकी वे 
a Moe कदापि न रहेंगी, जिनका निर्धारण इस समय ब्रिटेन 
गे ग्रमेरिका कर देगे। ग्न्ताराष्ट्रीय यहूदी सद्ध कुछ ही 
" शीय में इतना अधिक बल ग्राप्त कर लेगा कि वह यहूदी-पैलेस्टाइन 
है| ` gata सहायता देकर उसकी सीमाओं का यथेष्ट विस्तार 
सपशर सकेगा | i s 

ऐवा, a प्रकार इस वार की AAA काम्फरेंस तो ्रसफल 
Wag है; aa देखना है, भविष्य में इस समस्या का निपटारा 


किस रूप में किया जाता È | 

म ` 

न पू +++ 

fey 

ae बलगेरिया में प्रजातन्त्र 


च्च १ 
य खू, बलगेरिया को जनता का बहुमत गत ATA चुनाव में प्रजातन्त्र 
च में रहा । ART का यह नगणग्र देश लगभग सन्‌ १९११ 
रई रेला चला आ रहा है--ग्रकेला इस अर्थ में कि वह Ara 
i Te गुइ-विशेष में सम्मिलित नहीं हुआ ak न कोई 
मीय राष्ट्र उका घनिष्ठ मित्र ही रहा। वहाँ की जनता, 
T के अन्य देशों की जनता के मुकाबले में, अधिक गरीब 
|| वहाँ के निवासियों की रहन-सहन का स्टे डड बहुत नीचा 
`. रीर उनकी तात्कालिक आवश्यकता प्रति व्यक्ति की दैनिक 
; a. औषत में वृद्धि करना RI प्रजातन्त्र की स्थापना के 
A oc उसका श्रब उस सैनिक वर्ग के IgA से छुटकारा 
र जो बलगेतिया की उन्नति के मार्ग का अब तक सबसे 
ह | रो बना रहा है । 3 
फी Ens उद्योगी के रूप में प्रसिद्ध हैँ | प्रजातन्त्र 
रर a8 शक्ति. भर उद्योग के विकसित करने का 
दीने द जाएगा और वे अपने ne की 
अवर आय को आगामी दस साल में ही अधिक नहीं तो 
1 कर लेंगे, इसमें सन्देह नहीं है | 


६ यों ने 
से JI 


न के पक्ष में भारी बहुमत प्रदर्शित करके बलगेरिया- . ज 
सिद्ध कर दिया है. कि बेल्ेत्रापरेम्पसयला्ामन्क॥साइडल्या ठिक शिसम अनि Bal 
रा और उसे बर्तमान समय के लिए नितान्त ES 


श्रनुपयुक्त समभते हैं | पाठकों को स्मरण होगा क्रि वलगैरियां जे 
बादशाह ARa ने हठपूर्वक मार्च, सन्‌ १६४१ में बलगेरिय 
के युद्ध की लपटों में झोक दिया था | हिटलर ने araara 
बोरिस की इस सहयेगिता से परम सन्तोष प्रकट किया था, औ 
बदले में धुरी-राष्ट्रों की ओर से पुरस्कार-स्वरूप बादशाह के 
युगोस्लेविया का मेक्रेडोनियन विभाग ate ग्रील का थे प्र 
किया था | इससे पहले भी, सन्‌ १६४० में दी, दिटलर | 
प्रलोमन या La के रूप में वलगेरिया के रूमानिया का Flas 
नामक भूभाग दे दिया था| युद्ध में हिटलर का पराभव है 
जाने पर यद्‌ खयाल किया जाता था क्रि बलगेरिया से भी उ 
भूभाग अवश्य छीन लिए जाएँगे; क्योंकि वे उसकी पाव की 
कमाई के हैं | पर पैरिस की शान्ति-क्रास्फरेंस से प्रकट हो 
है कि ग्रधिकांश राष्ट्रों की राय वलगेरिया के साथ नमी का 
बर्ताव करने की है | इस “प्रकार सम्भवतः वलगेरिया से वे 
भाग नहीं छीने जाएंगे | 
वलगेरिया के यह विशेष fenaa सम्भवतः रूत के प्रभ 
के कारण प्राप्त हे सकी है। वलगेरिया का झुकाव रूस ३ 
ओर श्रधिक है | यदि रूस ने संयुक्त राष्ट्रसंघ की सदस्यता 
त्यागपत्र दे दिया और एक दूसरे संयुक्त राष्ट्र-संघ की स्थापना की 
जैसा कि पे रस कान्फरेंस में रूस का रुख देखते हुए uadi, 
अनुमान करने लगे हैं, तो बलगेरिया भी निश्चयः रूस के | 
में सम्मिलित हो जायणा | 


अनिवाय समाज-सेवा 


सुना जाता है कि युक्तप्रान्तीय सरकार शिक्षा के पुनः स 
के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए समाज-सेवा का प्रथक प्रमाण 
पत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनानेवाली है। इस समस्या पर 
विचार करने के लिए वह एक समिति की नियुक्ति करने जा 
रही है। हमारी वर्तमान शिक्षा ओर शिक्षितों के व्यक्तिगत 
स्वाथ'प्रधान हष्टिकिण के समभनेवाले प्रत्येक व्यक्ति का इः 
समाच र से हर्ष होना चाहिए । वर्तमान शिक्षा-स स्थाओं म 
पढ़े हुए नवयुवक, चाहे कितने ही देशभक्त ओर उदार हों, दे श्‌ 
के वातावरण से इतने दूर हो जाते हैं कि वे अपने ही देश मे 
विदेशी-से लगते हैं | हमारी शिक्षा देश के वास्तविक ज 
से इतनी दूर है कि उसका लाभ जनसाधारण के जीवन 
नहीं पहुँच पाता | शिक्षा को यथाय जीवन के अनुकूल स 
का एक घनिष्ठ अज्ञ--बनाने की दिशा में उसका 


महस्वपरा 


अनिवार्य समाज-सेवा aa कारणों से भी 
है। मारतवासियों का जीवन संसार के 
देशों की अपेज्ञा इतना पिछुडा हुश्रा है कि बिना विशेष 
मूहिक उद्योग के उसे ऊँचा उठाना सम्भव नहीं है । हमें 
i शताब्दियों की प्रगति चन्द शताब्दियों में पूरी करनी है | 
| > लिए प्रत्येक व्यक्ति का. समष्टि के हित के लिए कड़े न 
i E छु करना आवश्यक है । ग्रादर्श रूप में उचित तो यह दे कि 
| प्रह कार्य खेच्छापूव क स्था 
| दारा हो ओर सरकार उस कार्य मेँ यथाशक्ति सहायता देती 
i R । परन्तु इस प्रकार की सामाजिक संस्थाश्रों के सङ्गठन 
. , और विकास में समय लगता हे। हमारे पास इतना समय नहीं 
|. , इसलिए यह आवश्यक है कि शि्षा-संस्थाएँ. हमारे 
mat में सामाजिक भावना और समाज-सेवा की प्रद्वत्ति 
त्पन्न करने के लिए. यह अनिवार्य कर दे. कि उन्हे अनिवार्य 
छा का प्रमाणपत्र aut मिल सकेगा जब वे किसी नियत 
मय तक व्यावहारिक रूप से समाज-सैवा कर चुके और तद्विषयक 
Samar प्राप्त FTA | “ अपनी aan सामाजिक बुराइयों श्रौर 
feat के दूर करने में भी इससे आशा।तीत सफलता 


zi यही नही) 
प्रत्यन्त ्रावश्थक 


te 


' उतेरिका और रूस तथा ब्रिटिश साम्राज्यशाही 


|, पेरिस के शान्ति-सम्मेलन में विश्वशान्ति को स्थापित करने 
$|, जो ढोंग रचा जा रहा है उसे देखकर राजनीति से सामान्य 
| | रचय रंखनेवाला भी कह सकता है कि ये शान्ति की योजनाएँ 
बल्कि विभिन्न राष्ट्रेंद्वारा शक्ति-सञ्चय के प्रयत मात्र हैं । 
मध्यपूर्व के अधिकाधिक चेत्रों को AA प्रभावः 
स्मिलित करने की प्रतिद्वन्दता कहीं रूस को एक 
था ब्रिटेन और अमेरिका को दुसरी ओर से युद् में 
रण ने बन जाए यह भय दिनोंदिन बढ़ता जा रहा 
का योरप से इतनी दूर रहकर भी योरप की राजनीति 

की दिलचशी ले. रदा है, इसके कारण लोगों 
लगा है कि अमेरिका की राजनीति केवल ब्रिटिश 
क्रो सुरक्तित रखने के ही उद्देश्य को लेकर तो 


Sat शक्तिशाली राष्ट्र अपने AIL घन-जन 


सरस्वती 
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पित की हुई सामाजिक संस्थाद्रो के ` 


- ब्रिटिश साम्राज्यशाही के. erat की रचा. 


और aaa सामरिक-शक्ति का उपयोग करे, यह 
की बात है | कोई स्वाभिमानी राष्ट्र गहरी-से-गहरी हा 
नाते भी इस नीति को अपनाकर संवार में ग्रपना fy 
नहीं कर सकता | श्रभी हाल में अमेरिका के व्यापार 
के सेक्रेटरी मिस्टर हेनरी वैलेस ने इसी भावना से प्रेत 
अपने भाषण में कहा है कि समय ग्रा गया है वित्र G 
अपनी वैदेशिक नीति के दृष्टिकोण को बदले | उगे 

अन्ताराष्ट्रीय समस्याश्रों में ब्रिटिश साम्राज्यशाही का उल गां 
करने में अपनी राजनीति की इतिश्री नहीं समभनी गार्था. 
उसे यह स्वीकार करना चाहिए कि रूस एक शक्तिशई 

हे तथा उसे अपने आसपास के राष्ट्र में अपनी and 
विचार घारा फैलाने तथा उसी के आधार पर उनीह श्र 
सत्ता को स्थापित कराने का उतना ही अधिकार tes 
अमैरिका के अ्रपनी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था फैलाने का |7 

करा रूस और ब्रिटिश साम्राज्यशाही के सद्धर्ष मे नयामः 
ग्रहण करना चाहिए, उसे सदेव रूस का विरोध क्र एः 
आवश्यकता नहीं है। वैलेस के भाषण ने भा 
ब्रिटेन के राजनीतिशों में खलबली पैदा कर दी |. we 
के शान्त करने के लिए राष्ट्रपति टू.मेन ने दूसरे ही सिटि 
किया क्रि वैलेस के भाषण से उनकी सरकार की रत , 
नीति का कोई सम्बन्ध नहीं है। वैलेस के विचा] 
व्यक्तिगत विचार मात्र हैं। ब्रिटेन के साम्राज्यवादी म 
का लेकर वैलेस को सरकारी पद से हटाने की माँग AG 
यह भी कहां गया-है कि वैलेस का भाषण राज्यविभाग A 
के विरुद्ध उनकी व्यक्तिगत प्रतिद्वन्द्रिता की प्रतिक्रिया i | 
इन सबके बावजूद वैलेस ने पुनः अपने विचार [दर्श 
करने तथा अपने इष्टिकोण की व्याख्या करने $ 
की है । ae 
चाहे वैलेस के अपने भाषण के परिणाम-स्व | 5: 
-भी करना पड़े, फिर भी उनके द्वारा व्यक्त की गर 
अमेरिकन जनता के एक ग्रा की भावना अवश्य मानी | 
चाहे. इत समय भले ही इस भावना के अमे रा ai | 
कर सके, पर शीघ्र ही उसे स्वीकार करना पडेगा १ ase 
हुए ब्रिटिश साम्राज्य का सॅभालने के उसक्रे प्रयत श॒. 
विश्व-शान्ति के लिए. हानिकर हैं तथा ब्रिटिश a X 
साम्राज्यवादी नीतियों में किसी एक का पच AT u F 
लिए ant संसार के लिए मज्ञलकारी नहीं है। | 
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ma 'गांधी-जयन्ती? पर “पिछले कई वर्षों 


ath गांधी-जयन्ती का अवसर रचनात्मक 


नी pat एवं भारतीय आजादी के लिए पुनः 


fa 
t सग! 
नवी १ ग्रवसर पर हम उस नेता के प्रति, 


प्रण करने का समय समभा जाता हैं | 


R सने हमारा ध्यान उच्च ग्रादशोँ एवं 
BT [क्र रि 
न्यावक्षव-उद्धार की ओर ग्राकृ किया है, 
थे अ एवं सम्मान प्रकट करते हैं | राजनीति 


ग्र 
इस भाग लेनेवाले व्यक्तियों का ध्यान अनेक 


1 विटे छोटे प्रश्नों में बॅट जाता है और वे 
a meat को भूल जाते हैं | लेकिन 
eal गांधी ऐसे नेता हैं जो हमें मार्ग- 
TMG होने से बचाते हैं | वे सतत याद 


[ग 
a aia रहते हैं कि भारत का उच्चतम 


| क्या है | हमें चाहिए कि भारतीय 


धीनता एवं मानब-उद्धार के लिए अपने 
aal T समित करें और यह कार्य शोर 
a ARIT से नहीं, बल्कि ईमानदारी के 
pate गात्मक कार्य करते हुए करें | 
111 0 जी के नेतृत्व में हम आजादी के ै 
“ "दार पर पहुँच गए हैं। आज भी | 
T 
ए. १५. वामने कठिनाइयाँ और बाधाएँ हैं, 
हि यह निश्चित है कि हम उनके 
| मे अन्तिम कदम उठाएँगे iE 
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मध्य कालीन राष्ट्रीय सरकार ' 
का मंत्रिमण्डल | 


॥ मा० श्री एम० आसफश्नली, मंत्री-- 


| जुद्ध) याताया तथा रेलवे विभाग 
ill > 


हि... 2 
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तथा त्राडकास्टिङ्ग विभाग a 
मा० श्री सी० एच ह 
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ro बोस, मंत्री--निर्माण, 
खान व शक्ति विभाग 


मा० श्री राजगोपालाचारी, मंत्री 
व रसद विभाग 
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स्टालिन के चेले अमेरिका के श्रौद्योगिक जीवन को श्रस्त-वयस्त करने की चेष्टा में कहाँ तक सफल हो रहे हैं, ण 
॥ पता बहा के श्रमिकवर्ग की हड़तालों और व्यापक प्रदर्शनों से लगता है | यह चित्र अमेरिका के 'मानहटा? के AN पाके मे i s 
jè AEN ; Q है ry के > gsr =J} की af के - परी. रिचायक हैं bs 

` जूल सें होनेवाले श्रमिकों के एक प्रदर्शन का है | पोस्टरों के भद शब्द मजदूरों क ada के पूर्ण-परिचायक हैं | [पी वि 


¢ 


reat 
क्रमश 
नारों : 
शमित्ररा 
क नाऽ 
हली | 
॥य कि! 
ग के र 


| अमेरिका में पिछले दिनों कोयले की खानों की संगठित हडतालो का Cr O = 

ने हुआ था | चित्र में हडतालियो के नेता परामर्श करते दिखाए Te) छि E a 
]र) सिनेटर ताफ़ जिन्होंने अमेरिका की कांग्रेस में पिछले दिनों को rae Se 

के सिलसिले में विशेष ख्याति प्राप्त कर ली है, आजकल वहाँ की सरकार $ किम्‌ 
ग्रहनिर्माण-विभाग, बजट, शिक्षा और श्रम में कांग्रेस के पथ-प्रदर्शक माने जाते हैं | 
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भावी विश्वसहूट की भूमिका 


डाक्टर Wao सी० लेले 


| सन्‌ १६३९ में जिस अति भयङ्कर नरमेध का प्रारम्भ हुआ 
पक्की तैयारी जारशाही का अनुसरण करनेवाला NAT 
'लिन सन १६३३-३४ से कर रहा था। 'पूंजीवादी राष्ट्र 
ए का विभाजन करना चाहते हैं’, "पूँजीवादी राष्ट्र रूत पर 
शानक श्राक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं, afa 
| जकर घोषणाग्रों के वल पर, प्रामाणिक तथा तत्त्वनिष्ठ श्रन्त- 
उ विरोध की रीढ़ तोड़नेवाले गणवेषधारी स्टेलिन ने, watt 
गा के जीवन तथा राष्ट्र के अन्य . व्यवहार इत्यादि का युद्ध की 
ह से नियमन, सञ्चालन व मार्ग-दर्शन करने की नीति 
{१६२७ से कार्यान्वित की थी | बाह्य आक्रमण का भय 
इल कर रूसी जनता को युद्धोन्सुख तथा ग्रात्मानुकूल बनाने 
gf महत्कार्य स्टेलिन तथा उसके ्रनुयायियों ने मिलकर किया | 

{१६२७-२९ के श्रति महत्त्वपूर्ण काल में स्टेलिन के द्विखण्ड- 

[पी विशाल साम्राज्य का राज्य-व्यवदार (Politics) Ka का 
mea यन्त्रीकरण व श्रोद्योगीकरण्‌’ व ae शत्रु के 
Seay से स्वदेश की--रूस की- रक्षा करना? इन दो faezait 
हारों ओर घूम रहा था | सन्‌ १६३६ में स्ट्रेलिन के रूत 


Wiraugt के साथ सन्धि करना ग्रश्चीकार किया; व ग्राक्रमणा- 


ast जर्मनी के साथ, पारस्परिक अनाक्रमण की सन्धि 


| किए । पहला महत्वपूर्ण कार्य यह कि जर्मनी को मित्रः 
“हिं के साथ भिड़ा दिया; dae पर जर्मन सेना का धावा 
७ हो faust ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित किया | 
Rima कार्य यह था कि उक्त ग्रनाक्रमण-सन्थि के 
हि रूस ने अपनी पश्चिमी सीमा सुरक्षित की; पोलैंड का 
मव होते ही रूसी सेना पोलैंड में get और आधे ade 
' उसने अपना अधिकार स्थापित किया | इसे महत्कार्य के 


T Co ~ fi 
करूस ने बाल्टिक राष्ट्रों का स्वाहा,किया व अपनी पश्चिमी 
faia कर ली | À 


ary के नर र 
Bes पश्चात्‌, व जर्मन सेना के पश्चिम waa में 


oy Wer में व्यक्त होने पर, रूस ने जर्मन विरोधी 
; रचना करना ग्रारम्भ किया | अतः रूसी-जर्मन युद्ध 
ee ag रूस को द्वितीय या तृतीय श्रेणी का राष्ट्र बनाने 
। n अवसर उस समय ब्रिटेन को प्राप्त हश्रा 


स. अवृरदरिता के कारण ब्रिटिश नेताओं ने उक्त स्वर्ण 
` वथोचित लाभ 


योरप के 


निर्माण 


इस सनातन शत्रु को-रूस को-- 


Rot । इस क्रान्तिकारी सन्धि के द्वारा रूस ने दो महत्त्वपूर्ण , 


| नी पचमी सीमा सम्पूर्णतया सुरक्षित तथा अधिकतया . 


` पूर्ण हो जाएगी, तब रूस पूर्ण रूप से अजेय होगा | 


नहीं उठाया qc- uginu ruagh R A 


आवश्यकता से अधिक सहायता दी गई तथा उसका भरण पोषण 
भी किया गया | अपनी ग्रति प्रचण्ड सुप्त शक्ति तथा faa 
ust की सहायता के वल पर रूसी aa ने जर्मनी-इटली को 
फाड़कर, छिंन्न-विच्छिन्न करके, खा डाला | नाजी जर्मनी का 
पराभव हुआ । रूस के लूट में बहुत सामग्री मिली व बर्लिन | 
पर्यन्त का सारा योरप रूसी साम्राज्य में समाविष्ट हुआ | 
इस अपरिमित लूट व साम्राज्य-व्रद्धि से भी रूस सन्तुष्ट नहीं 
हुआ | प्रत्युत उसकी भूख और भी बढ़ गई-। अब वह 
समूचे योरप के उदरस्थ कर लेने को लालायित दिखाई दे wer 
है) रूस की इस उद्दीपित साम्राज्य-तृष्णा के कारण तृतीय 
विश्वयुद्ध का होना अनिवार्य हो गया दै । इतना ही नहीं) 
रूस ने विश्वविजयार्थ, सन्‌ १६४५ की नूतन पञ्चवार्षिक योजना 
के द्वारा, अपना 'श्यामकर्ण” छोड़ भी दिया दै । 

परमाणु बम के maa से साहसी किन्तु राजनीति में 
agua जापान ने जिस समय घुटने टेककर पराभव स्वीकार 
कर लिया, उस समय से स्टेलिन के विशाल साम्राज्य की पूर्वी 
सीमा faata हो 'गई | जापान की हार होने के कुछ ढि 
पश्चात्‌ साम्राज्यवादी रूस ने अपनी नूतन “चतुथ' पञ्चवार्षि 
योजना? प्रकट की । इस प्रचण्ड योजना का उद्देश्य इस प्रकार 
व्यक्त किया गया है :--“रूस के ग्राथि क दृष्टि से इतना शक्ति 
शाली बनाना चाहिए कि वह संसार की एक सर्वश्रेष्ठ श 
बेन जाए 1? = | a 

इस प्रकार इस afaa 'पञ्चवार्षिक योजना” के द्वा 
स्टेलिन ने विश्‍वविजयाथ' ग्रश्‍वमेध का घोडा छोड़ दिया हे | 
इस योजना का उद्देश्य -श्रथिकृत उद्दोश्य--है विश्‍व-साम्राज्य | 
वर्तमान समय में जो विजयी राष्ट्र संसार में उथल-पुथल निः 
कर रहे हैं, उनमें रूस सत्रसे प्रबल है।. द्वितीय महायुद्ध 
तिमान-दल की शक्ति निर्णायक तथा विजयदायिनी fee 
चुकी है; इस दल की संदार-शक्ति परमाणु बम की सहायता 
शतगुणित नहीं, सहसगुणित हो चुकी दै । इस 
व विजयदायिनी शक्ति की दृष्टि से यदि देखा जाण 
रूस वर्तमान समय में प्रवलतम है, इसमें कोई सन्देइ नह 
सन्‌ १६५० में, जव रूस की नूतन चतुथ पञ्चवार्षिक ये 


वैमानिक शक्ति के आक्रमण-सामर्थ्य तथा 
की दृष्टि से राष्ट्रँ के बलाबल का विचार 


Mgt के aaan 


RG; राष्ट ह. उनक 
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एक वर्ग में इस प्रकार के ust का समावेश किया जाता दै 
जिनका क्षेत्रफल प्रायः छोटा होता है।- कुछ वर्ग मील के 
| भूपदेश में अधिक-से afer मानत्र Fag ast भरे रहते हैं। 
| उत्पादन-केन्द्र, कारखाने तथा फैक्टरियाँ आदि उस परिमित 
। चत्र में इतस्ततः फैले रहते हैं। इन उत्पादन-केन्द्रों तथा 
। कारखानों आदि की सुरक्षितता के ऊपर उन राष्ट्र का जीवन 
। निर्भर रहता है। ऐसे राष्ट्रों में यन्त्रीकरण ( Industrialisa- 
| tion) व औद्योगीकरण चरम सीमापर्यन्त Taga पाया जाता 
| है। किन्तु भूमि परिमित व अल्प होने के कारण जन-संख्या 
| की घनता ऐसे ust में अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। इस 
| af में समाविष्ट होनेवाले राष्ट्र का 'क्लीनरौम? ( Kleinraum ) 
| या परिमित-भूमि राष्ट्र कहा जाता है। जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस 
॥ आदि aria राष्ट्र कलीनरोम? जाति के हैं। इस, : 
॥ राष्ट्रे में कुछ diva स्वय भू होती है । परिमित भूप्रदेश में 
| अधिक-से-अधिक उत्प्रादन-क्रेन्द्र तथा अत्यधिक घनी जनसंख्या, 
| ३ दो 'क्लीनरौम” जाति के राष्ट्र के मर्मस्थान हैं । ` युद्ध में इन 
|| मर्मस्थानो पर शत्रुद्धारा तीर प्रहार किए जाते हैं; इन प्रहारों 
| से जनता में त्राहि-त्राहि मच जाती है; और जनता का नीतिधेर्य 
(Moral) नष्ट हो जाने के कारण 'क्लीनरौम? जाति के राष्ट्र 

का पतन हो जाता है । 3 
दूसरे वर्ग या श्रेणी में जिस प्रकार के राष्ट्र का श्रन्तर्भाव 
क्रिया जाता है, उसे ग्रौसरौम? ( Grossraum ) कहा जाता 
| हे । 'ग्रौसगैम'--अपरिमित-भूमि राष्ट्र-जाति के राष्ट्र की जन- 
संख्या अधिक होती है; किन्तु भूप्रदेश का विस्तार अत्यधिक 


| 


| राष्ट्र की सारी प्रजा, उत्पादन-केन्द्र तथा बड़े-बड़े .कारवाने 
आदि को सम्पूर्णतया सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक aes 
स्थानों की सरोम? जाति के राष्ट्र के पास कमी नहीं होती | 
शत्र राष्ट्र जिस बिन्दु या केन्द्र से ऐसी जाति के राष्ट्र पर श्राक्रमण 
करना चाहता है अथवा करता है, उस आक्रभण-बिन्दु से 
धिक दूरी पर अपना कोष, अपने कारखाने, उत्पादन केन्द्र 
प्रजा आदि को छिपाकर रखने के लिए. आवश्यक दुर्गम व 
आश्रयस्थान होने के कारण, औसरौम ज ति के राष्ट्र की 
के भयानक HAT अधिक हानि नहीं होती। इन 
ee ग्राश्रयस्थानों में 'ग्रोसरौम जाति का राष्ट्र सेना 
 नर्माण तथा उसकी शिक्षा, उस नवनिर्मित देना के। 
सुसज्जित करना वत युद्धसाहित्य अत्यधिक मात्रा में 
ए करना श्रादि महत्त्वपूर्ण कार्य सुचारु रूप से, विना 
[धा के दत्तचित्त होकर, कर सकता है। सेना के नव- 
1 युद्धसाहित्य के उत्पादन में किसी प्रकार की 
नन होने के फल-स्वरूप. ade जाति के 

Se व (जगनि 


नता. 


सरस्वती 
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जाति के 


होने के कारण सारी जनसंख्या अति विरलतया फैली रहती है | . 


छत a KanghbaRencrcnanoy arate महासमर 


अधिक हानि नहीं होती श्रोर उसका नीति. /। 
gear नहीं किन्तु बढ़ता है और वह afan मिज र्क 
अधिक त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है | aa 
येरप तथा एशिया में ग्रविच्छिन्न रूप से फैला ९ स्स 
रूसी साम्राज्य hehe का साक्षात्‌ प्रतीक है।। पॅन 
व्यापी विशाल रूसी साम्राज्य का लेत्रफल १ ५२५९७ श्रव ` 
झिलोमीटर है । रूसी साम्राज्य में सबसे घनी ag श्र 
aa हैं-एक मास्को नगर ब दूसरा यूक्रेन oa, Ml ट्र 
महायुद्धका सर्वनाशक प्रहार यूक्रेन तथा मासो परह 
Ba: उपयु क्त दोनों स्थानों की जनता ग्रधिकांशत; ral us 
द्वितीय महायुद्ध में १ कोटि मानत्रों का बलिदान af z 
विजय पाई है । हस महायुद्ध ने रूस को संसार काह WY 
भी प्रदान किया है। वर्तमान समय में रूस के पाह; या 
पद! ति-सेना, सर्वोत्तम टैङ्कदल, अजेय विभान-दल और डने 
का उग्र-दल है। उसके पास AIAN और कुशली पर 
की भी कमी नहीं है। फिर पञ्चवर्षीय योजना Ay, : 
में पूर्णं हो जाने पर रूस की शक्ति कितनी है। जाव केन 
अनुमान सहज ही किया जा सकता È | र के : 
संसार में उथल-पुथल मचानेवाली रूसी क्रानिव्रचाने . 
लेनिन व उनके सहकारियों तथा साहसी शिष्यो ने मिच के रि 
at) लेनिन के ये सहकारी जोसेफ स्टेलिन के प्रतही रूत 
स्टेलिन की नीति लेनिन को पतन्द नहीं थी; लिया गर्ल कौ 
मानवमित्र स्टेलिन के प्रतिद्वन्द्वी थे | इन सुयोग MAM मे 
का काम तमाम करके स्टेलिन पूरे रूस का- Saha 
का- सर्वेसर्वा बन गया | रूस की शासन सत्ता ASHEN 
लेने के बाद स्टेलिन ने. रूस का सैनिकीकरण प्रास्मांन है 
साथ साथ युद्ध-साहित्य के निर्माण के लिए ए k RI 
योजना भी कार्यान्वित की | इन महान्‌ काया i 
उसने रूसी साम्राज्य की युद्धशास्त्र की इष्टि am 
भी की। इस gara की AER पो 
अपना विशाल साम्राज्य १५ भागों में या र 
विभाग को युद्ध की दृष्टि से सर्वोपरि ल व 
अत्यधिक चेष्टा रूस aaa में की थी। वा ल 
भी यह योजना चालू है। सन्‌ १६४४ में T F 
योजना कार्यान्वित की गई, उसका एक I ee 
के १५ विभागों को सम्पूणंतया स्वयंपूर्ण At जात 
के उपयु'क्त १५ विभागों में से 'उत्तरी रु, » सेना 
को विदेशी आक्रमण की दृष्टि से अधिक aes 19 श 
जाता| निकट के भविष्य-काल में विरत सेना 
महासमर का प्रारम्भ हो सकता है उसके पफ मः 
दक्षिणी, पूवी. ब पश्चिमी सीमा पर हैं। $ 


रूस ने अपनी MATa 


य J 


( i की पड्चवार्षिक योजना का्‌ प्रधान AF उक्त APUY- 
£ योजना दे | अपनी तीनों सीमाएँ सुरक्षित करने के 
है रूस ने उक्त सीमाओं पर प्रबल युद्धकेन्द्र निर्माण किए 
a पश्चिम की ओर से रूस पर भयानक आक्रमण होने का 
। | च नहीं रहा | जर्मनी की हार होने से रूत की पश्चिमी 
Mo ga बहुत कुछ सुरक्षित हो चुकी है l फिर भी पश्चिमी 
i in को सम्पूर्णतया सुरक्षित तथा निर्बाध करने के उद्देश्य से 
ga भी निरन्तर प्रय्न कर रहा है। ये प्रयत्न जितने 
ही ह में सफल होंगे उतने ग्रंश में रूस का छोड़ा हुआ श्यामकर्ण 
शिव विजयी होगा, ` और संसार पर रूस का साम्राज्य प्रस्था, 
* होगा | 
Te श्त्मरक्षण तथा शत्रु पर आक्रमण ये दोनों कार्य श्रति 
Biya करने के उद्देश्य से रूस ने जो युद्धवेन्द्र निर्माण किए 
Ne उनमें से पश्चिम दिशा का संरक्षण तथा आक्रमण पाँच 
Met पर सौंप दिया गया है। ये पाँच केन्द्र इस प्रकार हैं-- 
ina, स्मोलेन्स्क, लेनिनग्राड, कीव और खार$ाव | उक्त 
Wg केन्द्रों में से कीव व खारकोव, इन दो केन्द्रों को कृष्ण 
गर के तट तथा काकेशश विभाग के आवश्यक सहायता 
[बचाने का अधिक. कार्य सौंप दिया गया है। इस अधिक 
मिथ के लिए उचित प्रबन्ध भी किया गया है | दक्षिण दिशा में 
ति रूत का MUAH मर्म है। बाकू, AeA की सुप्रसिद्ध 
Me की खान तथा तेल निर्माण-के कारखाने रूस के दक्षिणी 
[वाग में हैं। इस miena पर पैलेस्टाईन-स्थित ब्रिटिश 
BRS ग्री से तथा अरबस्थित अमेरिकन वैमानिक केन्द्रों 
स्थान से तथा ईरान से भयप्रद प्रहार किया जाना 
मनि हे; इस भयङ्कर आक्रमण को रोकने का प्रबन्ध रूस कर 
F || दै। रूस की दक्षिणी सीमा पर अफगानिस्तान तथा 
a À भी कमणा होना सम्भाव्य है । इस आक्रमण को 
Ta लिए रूस ने पाँच बृहत्‌ युद्धकेन्द्र निर्माण किए हैं | 
बृहत्‌ केन्द्रों में से अधिक महत्त्वपूर्ण केन्द्र है “टिफ- 


y b 
at 


वायुयानो से पेराझूर्यो द्वारा शत्रुसेनां के 

‘A 5 के सम्बन्ध के प्रयोग रूस ने प्रथमतः पामीर 
से. किए थे। पर्वतीय युद्ध की विशेष शिक्षा भी 

पो को भिल चुकी है g 

Bin ota चु है। आजकल रूसी सेना एशिया . 

| स. पर्वतो में युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार 


सहका ` 
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स्टानोवाई आदि सर्व पर्वतमाला का saga किया था | कई 
महीनों तक रूसी सेना उस पर्वतीय प्रदेश में घरमती-फिरती व 
सैनिक-शिक्षा पाती रही थी | | 
रूसी साम्राज्य की पूर्वसीमा भी पश्चिमी सीमा की भाँति 
निर्वाध है । जापान श्रमेरिका-सङ्घर्प में, परमाणु बम के द्वारा | 
जापान की रीढ़ अमेरिका के द्र'रा तोड़ दिए जाने पर ग्रनायास 
रूस का एक भयङ्कर शत्रु कम हो गया | फलतः रूसी साम्राज्य | 
की पूर्व-सीमा सुरक्षित हो गई। आज जार के साम्राज्य के 
समान स्टेलिन के साम्राज्य की पूर्वी सीमा पीतसागर हैं] पोर्ट 
ग्राथार पर रूसी करडा फहराकर स्टेलिन ने १६०४ के रूसी 
जापानी युदूध का वदला ले लिया | आज कोरिया का ॐ भाग 
रूस की पराक्रमी सेना द्रारा अमिभूत हो चुका दै । शेष $ भाग 
अमेरिकन सेना-द्रारा व्याप्त है | पूर्व की ओर से रूती साम्राज्यं | 
पर जो आक्रमण होगा उसके रोकने का प्रबन्ध रूस ग्रभी से 
कर रहा है | पूर्व-विभाग से या पूर्वीय सीमा से जो श्राक्रमण 
हो सकता है उसका पूरा भार अमेरिका के ऊपर पड़नेवाला 2 । 
इस सम्भाव्य ग्राक्रमण को रोकने के लिए रूस सन्‌ १६४५ a 
प्रयत्नशील है। कोरियाका जो भाग रूथ के अधिकार में है, 
उसमें उत्तमोत्तम तथा सुसज्जित रूसी सेना एकत्र की गई हैँ | 
कामरेड लोग कोरियन जनता में पूंजीवाद के प्रति घृणा व 
कम्यूनिज्म व रूस के प्रति प्रेप निर्माण करने का यशस्वी प्रयक्ष 
कर रहे हैं। कोरियन कम्यूनिस्टों का एक दल मी aged 
हुआ है | यह दल अमेरिका के विरुद्ध गम्मीर प्रचार करता. 
है। इन सब प्रयलों को तथा उद्योगों को श्रार्थिक तथा अन्य 
प्रकार का साहाय्य देने का कार्य रूसी गुप्तचर-विभाग य 
रूप से करता है | जापान में मी श्रमेरेका के प्रति द्रेबभावना 
प्रतिदिन ag रही है। इसका प्रधान कारण है, ग्रम 
कां जापान के प्रति घृणित वर्ताव | जापानियों को feet 
समभकर अमेरिकन, उनके साथ ARR करते हैं; इससे 
में dada प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। इस ले 
का परिवर्तन एक भयप्रद दवाग्नि में करने की चेष्टा 
दूत कर रहे हैं। जापान में रूस के प्रति आत्मीयता 
है । . जापानियों के प्रति रूस का वर्ताव भी बहुत अच्छा 
साइलिन में जो जापानी रहते हैं उनमें से जो योग्य 
रूसी सेना में उच्च पद दे दिए गए हैं। इस अच्छाई 
लाभ मी रूस को मिल रहा है और भविष्यकाल में भी. 
निकट भविष्य में यदि अमेरिका का रूस के साथ 
गया तो रूस जापानी क्रॉन्तिकारियो को सहायता देकर 
विद्रोह का दावानल प्रज्वलित करने की चेष्टा अवश्य 
इस मइत्‌ कार्य के शि रशियन गुप्तचर-विभाग श्रमी 
शील है। = y 
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| उक्त द्वीपावली में किस्का नामक एक बड़ा द्वीप है; इस दीप 
| पर अमेरिकन सेना का एक बृहत्‌ विमान-केन्द्र निर्माण हो 
| जुका है तथा नाविक अड्डा भी है। इस महत्त्वपूर्ण केन्द्र से 
) साइबेरिया व व्लाडीवोस्टक पर परमाणु बम के द्वारा भयानक 
| क्रमण करना दुष्कर नहीं है। यदि युद्ध होगा तो अमेरिका 
| इस परिस्थिति से अवश्य लाभ उठाएगा । यह भी सम्भव है 
| कि भावी महायुद्ध का प्रारम्भ इसी प्रकारं के आक्रमण 
| से हो। परमाणु बम के आक्रमण व विध्व'स-कार्य से बचने 
0 के लिए स्टेलन का रूस बहुत दिन से प्रयल कर रहा 2 | 
| सन्‌ १७४५ की पञ्चवार्षिक योजना उन प्रयक्ञों का केवल नया 
आविष्कार है। इस बृहत्‌ योजना के श्रनुसार सायवेरिया के 
Gade पर परमाणु बम प्रतिबन्धक ग्राश्रयस्थान यत्र तत्र निर्माण 
किए गए हैं। जो ग्राश्रयस्थान १६४५ के पहले बन चुके 
, उनमें आमूलाग्र सुधार किया जा रहा है। नाविक केन्द्र, 
विमानों के अडू, बड़े-बड़े पुल आदि को रचना परमाणु बम 
प्रतिबन्धक बनाने की अत्यधिक चेष्टा की गई है। रूसी 
वैज्ञानिक परमाणु बम संरक्षक कवच निर्माण करने के कार्य में 
आजकल लगे हैं। सन्‌ १६५० पर्यम्त उक्त कवच का निर्माण 
“(aa में रूस सफल होगा, ऐसी आशा रूसी जनता 
RÈI 
| पराभूत जापानी साम्राज्य की उत्तरी सीमा के अन्तिम fag 
"से लेकर कामस्चाटका प्रायद्वीप पर्यन्त एक द्वीपमालिका फैली- 
j है; यह द्वीपमालिका “कुरील द्वीपमालिका? नाम से प्रसिद्ध 2 | 
ये सारे द्वीप रूसी सेना-द्वारा व्यापित हो चुके हैं ओर प्रत्येक 
[को एक श्रभेद्य व अजेय 'जलदुर्ग' बनाने के कार्य में 
ती सेनांधिकारी आजकल व्यस्त हैं । प्रत्येक द्वीप पर अत्यन्त 
 किलाबन्दी की गई. है; व उसमें आधुनिक श्रत्युत्तम तोपे' 
प्रकार लगाई गई हैं कि वैमानिक आक्रमण का उन पर 
प्रभाव नहीं पड़ेगा | जिम द्वीप पर विमान-केन्द्र बनाने 


ड्रोम बनाया गया है | पनडुब्बियों के अड्डे, निवास- 


रेया तथा कुरील द्वीपावली में जो निर्माण-कार्य 
तथा जो युद्ध-सजा की जा रही है, उसको संपुष्ट 
à श्य से तथा शत्रु पर आक्रमण करने के लिए नोदल 
ण भी रूस कर रहा है| सन्‌ १९४५ को बृहत्‌ 
का आधा भाग नौदल निर्माण के सम्बन्ध में है | | रूस 
नोदल कौ. श्रत्यन्त आवश्यकता है। वह उसके 
भी है। नोदल-निर्माण tar में व रूस की 
के बारे में इजबेस्ता नामक रूसी सरकारी 
निम्नलिखित 962. छे 
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सन्‌ १९४५ की योजना के अनुसार रूसी प्रशान्त, HS, 
पर कामस्चाटका से लेकर पो ग्रार्थर तक के किना क्रमः 
नए. नाविक केन्द्र व BE निर्माण किए जाएँगे FE 
वोस्टक के नाविक केन्द्र की पुनारचना की जा रह । सुत ` 
पुनारचना परमाणु वम-क्षम होगी, यह बात रित 
रखना आवश्यक है। अमेरिका के सम्सवनीय स्री 
मण को रोकने के लिए रूस ने अपना अधिकांश परागा? 
(Submarine-fleet) araar भेजा हे | E सार 
सम्बन्ध में प्रख्यात युद्धविशारद जर्मन लेखक एज 
ने लिखा है--“रूस के पास ग्रत्यन्त आधुनिक, The रू 
को भयभीत करानेवाला संसार में सर्वश्रेष्ठ पनडुब्यियो वा... 
(Russia possesses the newest, largest and सके वि 
most terrifying Submarine-Pleet in the wore | 
उपयु'क्त यौद्धिक तैयारी के साथ साथ dal नि 
मेभ os S f 
नीतिक क्षेत्र में भी रूप रुचि दिखाने लगा है| स लता है 
दूत वर्तमान समय में श्रास्ट्‌ लिया, न्यूजीलैंड ae o 
में राजनीतिक उद्योग कर REI अमेरिका में कण 
गुप्त दूत षड्यन्त्र कर रहे हैं; अमेरिका में BME, 
आँधी ग्रा रही है, उसके पीछे श्रोगप्यू का शत्तिशाि'क 
अवश्य है। परमाणु बम का रहस्य इन गुतचरो दर्‍या ग 
रूस को प्राप्त हुआ है । म 
परमाणु बम के आक्रमण द्वारा होनेवाले सबन दून 
रूस को नहीँ है। विमान-द्वारा परमाणु वम छोड़ने ९ कुछ 
में जो विध्व स या नाश हुआ था वह उतना भरमम 
जितना कि वृत्तप्तो तथा वार्ताहरों-द्वारा बताया fas 
नागासाकी व हिरोशिमा नगर परमाणु बम-दांश उन्‌ १६ 
गए थे। उन दोनों नगरों तथा समीपव रथ 
निरीक्षण करने के लिए. मेजर अलेकजेण्डर ES इर 
मेजर सेबेरस्की बम के विशेषज्ञ समभे जाते * तने 
“Victory through Air-Power” नामक पुरत , यन्त्र 
परमाणु बम की सब नाशक शक्ति के बारे में पिर 
इस प्रकार है :--“मेरा यह मत है, और मेने व हे 
संवाददाताओं के संम्मुख प्रकट किया भी था, कि 100: 
के परिणामों (effects ) को ब्त्तपत्रों व संवाददात hima 


बढ़ा रक्खां है) हिरोशिमा में मुझे आशा 1 l 
अत्यन्त भयप्रद दृश्य देखने को मिलेंगे MA ii 
| 


अन्य बमविध्व'सित शहरों के समान ही था। || 
परिधि के भीतर वह चिरपरिचित आरक्तवरों भा Eo 
जले हुए gq तथा टेलिफोन के स्तम्म खड | 


ग्रहादिक परमाणु बम-विध्व सित भाग Cee 
ए टबाकूण A 


a 
. विशाल तथा विस्तृत AT, शत्र, के सम्भवनीय 
ere से ala दूरी पर तथा सुरक्षित स्थान में स्थित 
गे (णड उत्पादन-केरद्र तथा कारखाने, aes किन्तु विरलतया 
| उत लोकवस्ती; शुरु व गुरुतर सेनाएं छिपाकर रखने योग्य 
है| रचित व दुर्गम प्रदेश, राष्ट्र के जीवन संवर्धन व विस्तारार्थ 
१ वश्यक साहित्य तथा खनिज सम्पत्ति की विपुलता व समृद्धि, 
पद क्रे कारण रूस आज अजेय-सा हो गया है। यह अजेय 
पक सारे संसार के द्वारा मान्य कराने के उद्देश्य से, स्टेलिन के 
दे तृत्व में, रूस ने एक नूतन पश्चवापिक योजना कार्यान्वित की 
Ra |. z पञ्चत्रार्पिक योजना सन्‌ १६५० में परिपूर्ण होगी; 
Tis रूस का श्यामकर्ण संसार को पराभूत करके, विजयी होकर, 
[अर्को लोटेगा व मास्को संसार की राजधानी होगी | -किन्तु 
1 [सके लिए एक भीषणतम युद्ध होगा ओर वह निकटवतीं 
कि में होगा, इसमें भी कोई सन्देह नहीं | 
i निकटवर्ती भविष्यकाल में जो विश्व-युद्ध--विश्वमेध - हो ने- 
खला है, उसके लिए तोपें, टङ्क, ज्वालाक्षेपक, बम, प्रचरड नाविक 
Ve, पनडुंब्बिया व प्रचण्ड शीघ्रगति विमान-दल इत्यादि यदि 
माण करने हों तो उसके लिए उत्तम जाति के स्टील की निर्मिति 
पुल परिमाण में होनी अत्यावश्यक है | रूस की नूतन पञ्च- 
पंशापिक योजना में इस स्टील निर्माण-कार्य के सर्वप्रथम स्थान 
i “दया गया है। सन्‌ १६४०-४१ पर्यन्त १ करोड टन स्टील 
6 A में प्रतिवषं निर्माण किया जाता था | युद्धकाल में यह 
के तपादन घटकर आधा हो गया था; किन्तु युद्ध समाप्त होने 
 ॥ कुछ दिन पश्चात्‌ रूस ने पुनरपि स्टील-उत्पादन कार्य बढ़ाना 
हम किया | आजकज़ यह फैलाद-निर्माण बढ़ गया है; 
| तिवर्ष रूस २ करोड़ टन से अधिक स्टील निर्माण करता है | 
ay १९५० Hag औसत ४ करोड़ टन करने के लिए रूस 
ght कर रहा है | 
AS फौलाद-निर्मिति के लिए आवश्यक यन्त्र-सामगओरी इत्यादि 
4 A ने पोलेंड से लूट ली है। पोलेंड में आज एक भी कारखाना 
al हरी लो अस्तित्व में नहीं रहा । पोलेंड का अन्तिम यन्त्र 
गरे. लोटे का उकडा ब अन्तिम कील रूस के विशाल उदर 
as had been wildly exgggerated ex In Hero- 
4 र a Prepared for radically different sights. 
| (Ot other ee Heroshima looked exactly like 
i n-out cities in Japan. 
i he ae a familiar pink-blot about two 
p (६९5 ang lameter. It was dotted with charred 
‘sdties t telephone poles. Only one of the 
यु ister a bridges, was down. Herosbima's 
Modern buildings in the down-town 
Stood upright.” हवेत हाड टचा 
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में समाविष्ट हो चुकी हैं। सहल्षावाधि मोटर-गांड़ियाँ मर 

कर-सारी लूट रूसी सेना ने यूराल पहुँचाई है। सायलेशिय 
में ग्राज एक भी यन्त्र नहीं पाया जाता। जर्मनी का पूर्व भार 
भी इसी प्रकार लूट लिया गया है| फ्रांस, स्पेन, इटली 2 
एग्लो-अ्रमेरिकन सेना-द्वारा व्यापित योरप छोड़कर safe 
योरप दै; उसका रूपान्तर AA उत्पन्न करनेवाले भूभाग र 
करने के लिए विजयी रूस उद्योग कर रहा है) योरप की ह 
भूमि में खेती करने के लिए जितने ट्रैक्टर लगेंगे, वे रूस-दार 
भेजे जाएंगे | 7 > 


विश्व-विजय करने के निश्चित उद्र श्य से जिस बृहत Tl 
वार्षिक योजना का आवाहन किया गया है, उस क्रान्तिका 
योजना के द्वारा रूस का सर्वाङ्गपरिपूर्ण यन्त्रीकरण ते 
्रौद्योगीकरण्‌ होनेघाला है | रूस के Bahay का एक प्रच 
केन्द्र यूराल के उदर में पल्लवित हो चुका है। इस मुख्य केर 
के चारों ओर नए-नए केन्द्र स्थापित किए गए हैं। धाव 
घटित मृत्तिका निकालकर उसका रूपान्तर लोहे में व लोटे ६ 
रूपान्तर तोप, यन्त्र वा उपयुक्त पदार्थों में करने कास 
कार्य उपयु क्त केन्द्रो-द्वारा किया जाता है। उत्पादन-केन 
का पूर्व-गमन यथापूर्वं चालू है । रूसी साम्राज्य के सा 
बेरिया विभाग में, जर्मनी, पोले ड, रूमानिया, हृ गरी व ्रास्टिय 
आदि देशों से लूटकर लाई गई AAA) उत्यादनकार्य | 
ame ज्ञा चुकी है | इस प्रकार पञ्चतार्षिक योजना के 
निर्माण-कार्य हो रहा है ।. 


सन्‌ १६४५ की नई योजना के अनुसार GIA vip 
saa की खेती की सामग्री का उत्पादन होनेवाला है 
उपकरणों में ट्रेक्टरों को महत्त्व का स्थान दिया गय 
इस योजना के अनुसार ३॥ लक्ष नए बड़े ठे क्टर तैयार 
इनके बल पर खैती की उपज २७ प्रतिशत अधिक 
तथा ३१ Ad टन रूई-रङ्गयुक्त व सादी-व २ | 
लक्ष टन बीट तैयार होगी । साथ-साथ रूस के 
में जा-जो। देश व राष्ट्र समाविष्ट हैं, उनमें खपनेवाले सारे 
तथा उक्त राष्ट्र एत्र देश जे माल चाहेंगे, उसका भी 
कराने का ठेका रूस ने ले war? | नूतन पञ्चवा्धि 
द्वारा रूस ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि 
also be capable of supplying the capital ९१ 
of tbe countries in Soviet Zone of 
Europe and Asia.” Faq रूस के वर्चस्व 
व योरप के जो देश आते हैं, उनका श्र 
शोषण सेविएट रूस साम्यवाद ब प्रगति का 
करेगा | इस प्रकार का शोषण-कार्य प्रारम्भ 


त होकर स्टेलिन का रूस आजकल अविश्रान्त प रश्रम 

र रहा है। 

नूतन पञ्चवापिंक योजना के अनुसार निर्मित माल संसार 
[जार में ले जाने के लिए व्यापारी नौकाएँ निर्माण करने 

॥ कार्य भी रूस ने प्रारम्भ किया है। ये व्यापारी नौकाएँ 

f Merchant Navy ) रशियन माल के साथ-साथ रूसी विचार 


है! 


रा, रूसी संस्कृति ब साहित्य, स्टेलिन-प्रणीत तथा धर्म व 


॥ जाएँगी, इसमें काई सन्देह नहीं | 

सन्‌ १६४५ में जा नूतन योजना कार्यान्बित की. गई, उसका 
| ल्वपूर्ण भाग यातायात तथा गमनागमन-सम्बन्धी साधन 
| उपकरण आदि निर्माण करना है। इसके अनुसार लोहमार्ग 


nea) लौइमागः के साथ-साथ उत्तम प्रकार के सीमेंट 
क्रीट के नए रास्ते भी बनाए जाएँगे। यातायात ब गमना- 
|मन के श्रप-टु-डेट साधन न होने के कारण गत महायुद्ध के 
शुरम्भकाल में रूस का पराभव हुआ था तथा जीवन ब सम्पत्ति 
चति अध्यधिक मात्रा में हुई थी। ग्रौसरोम जाति के र 

एक दोष-मर्मस्थान—स्वयंभू-सा बना रहता है। यह मर्म 
है म्रोसरोम का अति विशाल होना। भूप्रदेश का 


य में, सेना का केन्द्रीकरण नहीं हो पाता | श्रत: ग्रौसरौम 
ति के राष्ट्र का युद्धारम्म में पराभव होता है और उसे 
िक हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार की हानि: सह- 
र रूस रत्र सतकबना है। भविष्यकालीन विश्वयुद्ध में इस 


 शीब्रमति साधन व उत्तम प्रकार का साहित्य-निर्माण 
Ho दत्तचित्त हुआ है। जलमार्ग, लोहमार्ग, रास्ते व 
र्ग, ये यातायात व गमनागमन के चार मार्ग aada 
बनाने के महत्‌ कार्य की dia रूस ने सन्‌ १६४५१मे 
SiR से कृष्ण सागर तक का बृहत्‌ जलमार्ग 
an नदियाँ के जोड़कर निर्माण किया गया है। डान 
ग, ये दोनों नदियाँ एक बड़ी नहर के द्वारा जोड़ दी 
स बृहत जलमार्ग से मास्क नगर का रूपान्तर एक 
Here) इस बृहत्‌ जलमार्ग में बाल्टिक 
मिला देने की चेष्टा भी हो. रही है। बाल्टिक 


पर “मुरमौन्स्क? नामंक महत्त्वपूर्ण सैनिक केन्द्र 


शिरा... तत वा 
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तार श्रत्यधिक होने के कारण बिशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट 


हानि उठानी न पड़े, इसलिए रूस यातायात व गमना- 


सागर, एक नहर के द्वारा, जोड़ दिए गए हैं |. 


naak Karpit golge TONS गई 2 | 
है। ` 


से 
वृहत्‌ आकार के विमान आदि का निर्माण जोर ते 
परन्तु यह उत्पादन-कार्य, नूतन पञ्चवार्षिक योजना 
अनुसार नहीं हो रहा है और इसका मुख्य कारण गे और 
का अभाव | इस योजना को कार्यान्वित करने fra-3 
करोड़ मजदूरों की जरूरत पड़ेगी | रूस के पास अर “A 
मजदूर नहीं हैं। सन्‌ १९४१ के पहले जो मज pe 
कारखानों में काम करते थे, उनमें से अधिकांश स्ती 
भर्ती किए गए थे, वे अब प्रचण्ड लाल सेना के ह र 
बन चुके हैं। अब वे रूसी लाल सेना के gat, Bh ssi 
एशिया में शिविर डाले पड़े हैं। इस सेना के दार 150 
पोलेंड, हंगरी, बालकन राष्ट्र ( ग्रीस छोड़कर ) व कोजि॥0 d 
देश श्रभिभूत किए गए हैं । इस सेना के छुट्टी. देन 
है। अतः रूस मजदूरों को प्राप्ति के लिए दूसरे प्रन ०10 
है। रूस के गुप्तचर विभाग से इस कार्य में अभूतपूर्व 0९ £ 
मिल रही है। पोलैंड आदि देशों में ग्रागप्यू के और 
के० डब्ल्यू० Sto के दूत अनेक लोगों को 'फातिस्ट! qh ६१ 
द्रोही? होने के अपराध में पकड़ लेते हैं। इन्हे रमे र 
सायबेरिया में निर्वासित कर दिया जाता है। श्रोते जमे 
से ही लगभग ५० aA इस प्रकार के अपराधी Bis 
पहुँच चुके हैं । ग्रार्ट्रिया, हंगरी, रूमानिया और जमी 
में भी इस प्रकार का प्रयत्न चल रहा है। आज पचा 
जर्मन बन्दी होकर रूस के मजदूर बन चुके हैं। दो 
अधिक रूमानियन सैनिक, यद्यपि उन्हें मक्त होने का वर 
जा चुका है, रूस के जेलों में पड़े आज तक सड रहे हैं। | ,. 
जर्मन राष्ट्र की सारी मनुष्य-सम्पत्ति लूटकर "E 
जाने के लिए रूस अत्यधिक प्रयत्न कर रहा है; ANE 
जर्मन राष्ट्र का संसार से मिठाने का उद्योग हो रहा है i 
सन्त में रूस ने दो करोड़ जर्मन मजदूर पाँच साल के f एक 
थे; उसका उत्तर faust ने fads व AARMA i मः 
नहीं दिया aa रूसी भालू उद्योग कर र री OTUN 
के द्वारा जितने दांस.रूस के श्रत्र तक मिन हैं, STAN | 
उपनिवेश सायबेरिया. में निर्माण करिए गए हैं। “रहा 
याजना पूर्ण करने के लिए जितने मजदूरों की AF शवा 
होगी उतने मजदूर ANT से पकड ae सायब्रेखि "ग्रा | 
जाएँगे इसमें काई ade नहीं । मजदूरों से a यी 
(forced labour) AY की प्रथा रूस ने सन्‌ १३३१ 1 
है। पाँच:पाँच सौ, सात-सात a काडे मारक . 
रूस ने काम लिया है। “के ट्रोशन कम्म” तारम if 
लिए पुरानी एवं चिरपरिचित है | कोंतें्रेशन कग. 
कला में ग्रागप्यू ने ग्रसाधारण प्रगति की दै | * 
प्रभावित ईँर्लंश व अमेरिकन जनता उक्त 7 
अतः रूस 


qi 


भ्‌ 


Uy gaat नूतन पञ्चवार्षिक योजना सफल करने के लिए sa 


का ्रवलम्बन किया 2) यह युक्ति है 


hs श्रोर एक युक्ति 


gpa योरप के छोटे राष्ट्र को अपने सम्पूर्णतः श्रधीन 
Maari सन्‌ १६४५ में रूस ने स्वतन्त्र {रूमानिया के साथ 
i 


Nya सन्धि की थी । इस सन्वि-द्वारा az निश्चय किया गया कि 
À Rassia has right to a share of 50 per cent, in all 
Whe more important Rumanian concerns, and 
साळ! these, the technical management passes into 


fa Russian hands. Rumania is also compelled to 
1 


रा 595९ Russian, Rumanian companies all harbour 
faind dockyard installations at Constanza. Galatz. 
रन Braila and Gindjin and to hand over in good 
ल yondition all existing A ES as well as suit- 
ol grounds for the construction of new aero- 


jromes.” (19 century and afier. फरवरी १६४६; पृष्ठ 
au ६१-६२ ) wai “रूमानिया के जितने महत्वपूर्ण व्यापार हैं; 

हतम ठे राधा हिस्सा रूस को दिया गया व उनकी 'देकनिकल 
pio रूस को सॉप दी गई। तथा रशा-रूमानियन कम्पनी 


A 
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को, कॉस्ट जा, गालाट जा, ब्रेला व गिरजिन चे सुसजित बन्दरगा 
दिए गए; व विद्यमान विमान-अ्रड्ो तथा नए, श्र बनाने य 
लिए सुयोग्य भूमि भी देने का निश्चय किया गया |” 

रूस के पास बहुत-सा सोना भी है और सायवेरिया-र 
खानों से प्रतिवर्ष बहुत-सा सोना निकलता भी है। इस gad 
का रूस उपयोग नहीं करता | यह सोना एकत्र कर 
लैटिन व मध्य अमेरिका भेजा जाता दै और वहाँ से उदक 
माल रूस में आयात किया जाता 2) इस सम्बन्ध की सार 
सङ्घटना मेक्सिको-स्थित रूसी राजदूत “Sarat? ने कुशलः 
पूवक की | इस प्रकार सुवर्ण के बल पर उपयुक्त वस्तुग्रो क 
आयात करके, तथा पाशवी शक्ति के वल पर मनुष्यों की मृगय 
करके, मजदूर एकत्र करके, विश्वविजयार्थ निर्मित नूतन पर्चा 
वार्षिक योजना सफल करने पर साम्राज्यवादी रूस उतारू बै 
चुक्रा है। यह योजना पूर्ण होने पर--यह महान्‌ यज्ञ सम 
होने पर विश्‍व साम्राज्य का सिंहासन रूस को ्रनायास प्रा! 
होगा | _ परन्तु योजना परिपूर्ण होने के पूर्व ही यदि aag 
का प्रारम्भ हो गया तो पददलित राष्ट्रों को एक त्रार उठने १ 
अवसर पुनः प्राप्त हो जाएगा | 


> 


नृ 
म चित्रका 
qai t र्‌ 

i श्री गोपालकृष्ण भनोत cee si 
वफ H r E 


| र) | 
र “में कैसे बताऊँ तुम्हे, मित्र | वह तो अत्यन्त ही सुन्दर 
हि या | ऐसा दृश्य कदाचित्‌ सारे जीवन में मनुष्य-को एक 
a ही देखने को मिलता है और वह भी दैवी कृपा से। अब 
: ही मुके विश्वास नहीं होता कि मैंने परमेश्‍वर की agga क्रीडा 
3 fl एक अमूल्य रल देखा है। ऐसा भास होता है मानों वह 
| 0) मधुर सपना था, तृषित यात्री के नेत्रां की एक भोंक थी, 
3 goes एक झलक थी जो aa भी मेरे हृदय में aga 
E - दृश्य | ओफ | अनुमान मात्र से ही सुभे ive 
a ss : हदय तीव्र गति से धडक रहा है; शिराओं में रक्त 
aM art = बलता से हो रहा है। आकाश को जुभ्बित करता 
ती pees !शखर अध्ताचल' को जाते हुए रवि की 
a भिन्न, a से रञ्जित हो रहा था । केवल रज्जित ही 
र % SAH इतनी शक्ति नहीं कि में उन aq वशाँ की 
| = ae सकू । दर्पण की भाँति उज्ज्वल हिम में नभ- 
ARE वर्ण गा रही थी। शिखर के ऊपर रक्त और 

रण तोत्र o रहे थे और शिखर के तले पर श्यामवर्ण 
शे छा रहा था। aaqa शिखर से निकलती 


1 रहीं थीं। शान्ति का साम्राज्य था| यह 


` ही लीन हो गया है |« क्या भगवान ने क्षय होने को दू 


q उ = 
Sine स श्यामावरण Loa MAGE तह्न Buru AoA तेहि 


वह समय था जब जीव AIA तुच्छता का अनुमान करता. 
जब उसे परमात्मा की त्रनन्तता का पता चलता है और ज 
उस मधुर ज्योति में लय हो जाने को छुटपटाता है । 
चणिक था। चारों श्रोर AA छा गया] श्र 
उस श्रन्धकार में एक wa मूर्ति मेरे सम्मुख श्रा खड़ी 
इतनी विशाल थी वह कि सिर उठाकर भी में उसका. 
भाग न देख सकता था। उसी समय मेरे मन में 
Baa हुआ कि यह दृश्य, यह असाधारण दृश्य, 5 
निकलकर मेरे नेत्रों के सम्मुख आया है और फिर 


वस्तुओं को बनाया है ? मित्र, सच “मानों या म मानो) 
मन में यद्‌ विचार उठते ही उत मूरति से एक. . 
ad, इन वस्तुओं को AA करने का एक उपाय है--कह 
की शरण लो | कला में ही परमेश्वर की कणिक माया : 
कोई भाग aac हो सकता है? । मूति अन्तहित 
में कलाहीन पुरुष था। मुझे ग्रपनी असमथ'ता प 
चोम और ग्लानि हुई । तत्र मुझे, तुम्हारा ध्यान आय 
कलाकार हो | ठुममें अनुमान-शक्ति है By र 


= 


; २८८ 


a महेन्द्र दत्त-चित्त होकर सुन रहा था। धीरेन्द्र के दृश्य- 

णीन से उसका मंन चञ्चल हो उठा | हृदय में एक असाधारण 

वाह-सा आ गया | उसे ऐसा भास हुआ कि वह उस कार्य 

1 कर सकेगा | ज्ञणिक के अमर बना सक्रेगा | आवेग में 

ग्राकर वह उठ बैठा और बेला--“धीर, कर सकता हूँ और 

हंगा |? धीरेन्द्र के गम्भीर मुख मण्डल पर उल्लात-भाव छा 

शया । मानो चन्द्र मेघावरण के भेदकर GIFT रहा a | 

uy २ ) 

शी । ` महेन्द्र को प्रसिद्ध होने की ada आकांक्षा थी -- कदाचित्‌ 
समी कलाकारों के होती है; पर, महेन्द्र में यह श्रभिलाषा चरम 

Vater तक पहुँची हुई थी Aa के वर्णन के सुनकर उसने 

[ग्रह समझ लिया था कि उसके हाथ में एंक aada रन है 
ane करने का सौभाग्य किसी-किसी के होता है । . उसे 

be भी पता था कि यदि चित्र यथार्थ के अनुकून उतरा तो वह 
गत-प्रसिंद्ध हो जाएगा | इस कारण वह मन लगाकर परिश्रम 
ने लगा ! धीरेन्द्र के घर में ही अब उसका वास हो गया । 

और धीरेन्द्र १ वह आशा से चित्र का विकास देखने लगा | 

Peet महेन्द्र के पास ब्रैठा रहता ओर अपनी स्मृति से महेन्द्र की 
Negara आवश्यकताओं को पूर्ण करता | 

O जया ज्यों चित्र का विकास होता गया, महेन्द्र की प्रसिद्धि 
पापत करने की श्राकांच्चा बढ़ती गई | यहाँ तक्र कि उसे ऐसा 
प्रतीत होने लगा, मानो चित्र की पूर्णता में ही उसके जीवन की 
ता है श्रौर उस पूर्णता के श्रभाव में उसका जीवन ही aga 
हेगा | र उसके बाद उसके लिए जीवन-मरण एक समान 
गा; वरन्‌ मरण ही हितकर होगा; क्योंकि “जीवन में मृत्यु की 
ता “मृत्यु में जीवन! अ्रति सुखकर है धीरेन्द्र को उसका 
सुनकर काई कष्ट न हुआ | उसे तो भय था कि परमात्मा 
देन, वह दिग्दर्शन, कहीं sak साथ ही नष्ट न हो जाए | 
क उसे शान्ति न थी, जब तक उसका स्वप्न सत्य नहीं हो 


[ल न किया--ओर प्रयत्न करने/का कोई श्रवकाश ही 
«दोनो चित्र का पूर्ण रूप देखने के इतने उत्सुक 


ee tee 2 ° 
दिन उस चित्र aha हो गई । धीरेन्द्र तो 


es wad 
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। इस कारण उसने महेन्द्र को इनं विचारों से परे रखने 
तो चित्र विषय के पूर्णतया बताने में लगा रहता और 


विषय को रूप देने में- मानो विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि ` 


- दूसरे क्षण gu बिस्तर में धस गया | मद i 


का बेधती हुई एक आवाज' ग्राई- म्या 


TA 


दी । धीरेन्द्र को दृष्ट पडते ही वह जिह्वा 
फिर aafia हो गई । धीरेन्द्र चेतन जग 
सामने महेन्द्र उसे एक विचित्र दृष्टि से देख रहा था | | 
महेन्द्र के मन में उस समय एक विचित्र विचा! << 
हुआ था | वह देख रहा था-अपने भविष्य काठ g3 


hg 
Mi za? 
थी श उठ 


T | ~ 
जगत्-प्रसिद्ध चित्रकार महेन्द्र का चित्र | सत्र के an 4 
प्रतिमा का aag छाया हुआ था | सत्र उसकी r: 


शक्ति का Aer मान रहे थे और धन, मान, teak 
उसकी पूजा कर रहे थे। बड़ा लुभावना मवि 
पर अचानक उस चित्र के ऊपर एक काली छाया प F 
धीरेन्द्र से मिलती जुलती थी | उसे ऐसा मालूम हु थी 
धीरेन्द्र उससे सफलता का भाग माँग रहा है श्र कराल 
दिखा रहा है कि “यदि मैं सारे संसार को बता दूँ क$ इहा. 
का श्रीगणेश कहाँ से हुआ ओर किसने उसके पू हे 
सहायता दी तो... .. If 

नहीं, नहीं | ऐसा कभी नहीं हो सकता, sga २ 
विचार अति भयङ्कर था | इसी समय धीरेन्द्र ने आय उल 
देखा । दोनों की आँखे चार हुई । धीरेन पुसकाचानक 
विचार छिपाने के महेन्द्र ने अपनी ale’ नीची खर रहा 
धीरेन्द्र ने भी नीचे देखा । दोनों के मध्य da उः 
पड़ा था | Ra 

( ३) 

इस प्रकार महेन्द्र के मन में पाप का उदय gall 
प्रचण्ड afa उसे बेचैन कर रही थी-। मार्ग का के प्रत्ये 
दूर करना होगा। भय उपस्थित होने पर मन बक्ति र 
गति से काम करता है | महेन्द्र के मन में बिंचार अग्रो 
पता कल तक va चित्र के सम्बन्ध में किसी से कु हा 
कल का काम फिर आज ही क्‍यों न,... ..। इप ig पा 
बिस्तर से खींच लिया । मेज में से gu निकाता ॥ ती 
के बाहर निकला । धीरेन्द्र का कमरा ऊपर था| १ पी 
में सन्नाटा छाया ganar) AN सावधानी ऐ : F: 
हुआ वह difeat चढ़ गया,। तनिक-सा खटका हो ९ 
मन धकधक, करने लगता । मानो एक ॐ. 
"धीरेन्द्र के कमरे के सम्मुख पहुँचा । दरवाजा बा ही भू 
में पूर्ण अन्बकार था। टटोलता और RRT = 
हुआ वह बिस्तर के समीप जा पहुँचा | दय" का 
बिस्तर का टटोला |. अचानक उसके हाथ सै, 
'लगा | बिजली की-सी तेजी से उसका हा of 


| 
|| 

E - 
| : 
| Goo 


गया । यह कया १ विस्तर खाली पडा था जर E 


a 


erom OR लगा था | तमी 
ही महेन्द्र सावधान हो गया 


a सावधान हो 


Wh, 
ह cor पकड़ने को जाल रचा गया दै। भटकर उसने 
॥ 207: र S F ` F ne ज re, 
| लिया और तीव्र वेग से अपने कमरे में जा पहुँचा | 


ग्रीक उठा 2, 
| ह उसे भय हो रदा था कि अब भी पकड़ा जाऊंगा | 


Ri gg न हुआ । मकान में पूर्ववत्‌ सन्नाटा था | 

Bl aA? मय के स्थान में हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई 
Tima z 
ही शक्र के कमरे की बत्ती जलाई | देखकर वह स्तम्मित रह 
श्चा | धीरेन्द्र कुर्सी के ऊपर लुढ़का पड़ा था | मुख पीला, नेत्र 
Wee खुले थे। आगे बढ़कर महेन्द्र ने उसके माथे पर हाथ 
Bier) माथा हिमकण-सददश Waa था | हृदय की धड़कन 
हाद थी, पर सुख शान्त था। ऐसा. मालूम होता था, मानो 
ग्री काल के ग्रास यें नहीं पड़ा, वरन्‌ अखणड शान्ति का आनन्द 
कि३ रहा है | 


We aga खड़ा-खड़ा परमेश्वर के इस .विधान को देख रहा 


फिर उसे ग्रगनी अवस्था का ध्यान आया। वह 
के Fara था, धन-मान का उपभोग करने के स्वतन्त्र था | उसका 
रय उल्लास से भर उठा और वह खिलखिलाकर हँस पड़ा | 
aaas उसकी हंसी रुक गई। वह धीरेन्द्र के सुख की ओर 
water था | उसे ऐसा भास हुआ मानो वह मुख मुसकरा रहा 
मे | उसी समय शब्द हुआ--“म्याऊँ? | महेन्द्र शीघता से 

R से बाहर निकल गया | 

| =) 
रा | | ...और HA उसका उस घर में रहना दूभर हो गया | घर 
कंग प्रत्येक वस्तु उसे खाती-सी थी। महेन्द्र की waar. 
| बक्ति ग्रति प्रबल थी | कई बार, कुसी पर बैठे, खाली कुसी 
उ रोर देखते ही उसे ऐसा भास होता कि धीरेन्द्र उस पर बैठा 


‘a a. [से उसकी ओर देख रहा है और उसके नेतरो में एक. 


स ग मार्थना हे | महेन्द्र चौंक उठता और वह मूति' दष्ट 
qi 7 | र सफेद दीवार के देखकर वह TAA लगता मानो 
उती चिरपरिचित धवल-रञ्जित दिम-शिखर को साक्षात्‌ 


T । भाव इतना प्रवल हो उठता कि वह पेंसिल 
दैत " रे उसका चित्र उतारने लगतां और तत्र उसे श्रपनी- 


णी र को ध्यान आता | 

| शर मूक प्रार्थना होती | 
i HAT a g 3 é 

a म॑ हो चुकने के बाद वह तुरन्त घर छोड गया AK 


ति झा साथ' पू ç में 
d ।थ.ले अपने पर्व निवास-स्थान में चला -गया | पर 


घर की किसी वस्तु के छूते ही उसमे 
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> इस समय कहाँ गया है ?? उठकर फिर ऊपर गया और 


क्‌ 3 
। इख उसे मुसकराता नजर आता। उसकी आँखों : 
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228, 


यहाँ भी धीरेन्द्र ने पीछा न छोड़ा । पर उसके दृष्टिगोचर होने 
की विधि में श्रव अन्तर पड़ गया | पहले तो धीरेन्द्र से सम्बन्धित 
वस्तुओं के देखने या छूने से उसका मुख सम्मुख उपस्थित 
हाता था, अब जब कभी वह पेंसिल हाथ में लेकर बैठता, AANA 
a धीरेन्द्र के मुसकराते मुख के खींच डालता। ग्रापे में आते” 
। वह उसे या तो मिटा देता या कागज के फाडकर फेक देता | 
पर पेंसिल हाथ में लेते ही फिर वही हाल | 

चित्र के सम्बन्ध में उसने चित्र-कला-संस्था 'के। पत्र लिखा | 
वहाँ से उत्तर मिला--“जाँच के लिए ग्रादमी दो दिन में ग्रा 
रहे हैं |! ये दो दिन महेन्द्र ने बड़ी कठिनाई से काटे | 
पर इस अशान्ति में उसे एक लाभ हुआ। वीरेन्द्र का मुख 
उसे एक बार भी नजर न ग्राया | उसे आशा हो गई कि वह 
रोग से मुक्त हो गया है | | 

सन्ध्या का समय था | “कल संस्था के चित्र-परीक्षक 
चित्र-परीच्षा को आएंगे| क्या se चित्र Sa जाएगा 
आह! यदि जच गया तो...... P चित्राधार पर चि 
टेका था। उसके समीप जाकर वह उसका निरीक्षण कर 
लगा | एक साधारण-सी age को वह ब्रश से सुवारने 
लगा | चित्र देखते देखते वह ध्यान-मग्न हो गया | हिम 
शिखर धवल ate नीला उसके aga था। सूर्य भगवान 
अस्ताचल को जा रहे थे | रक्तमयी किरणें अन्तिम वार fea 
पर पड़ी | सब श्रोर लाली छा गई । हिम-शिखर से टकराकर 
सूर्य की एक किरण घाटी में उतर आई। उसके a 
प्रकाश में उसने देखा--ध्यानावस्थ धीरेन्द्र AJAA से प्रक 
नेत्रां से उसी हिमशिखर को देख रहा था | उसी समय ए 
शुभ्र मृति ने पर्वत के ela लिया । उसका कोई ओर 
प्रतीत न होता था | उसे देखते ही महेन्द्र के मन में यह भा 
उदय हुआ-- “इस चित्र का आधार dite था| 5 
अनन्त सागर में क्षण भर के लिए डुबकी लगाई और 
फल-स्वरूप उसे यह दृश्य दिखाई पड़ा । दृश्य का. 
परमेश्वर था । धीरेन्द्र की निर्मल आत्मा में वह प्रतिर्बा 
हुआ | मैंने उस प्रतिविम्त्र को प्रतिख्प-मात्र ही दिया 
aq कुळु अन्तर्हित है गया | aam aga ने चित्र 
गर देखा--धीरेन्न का मुसकराता मुख वहाँ उपरि 
माने वह कह रहा था--“मित्र, चित्र मेरा था | मैंने 
धरोहर वापस ले ली है।” उन्मत्त महेन्द्र ने ब्रा की चा 
चोटे कीं। धीरेन्द्र का मुख और चित्र दोनों अन्तहि 
गए | उन पर श्रन्धकार का काला आवरण पड़ गया | | 


शक्कल “मका 
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मार्च सन्‌ १७८९ के प्रथम बुधवार को संयुक्त राष्ट्र HARE 
| का संधशासन-विधान विधिवत्‌ प्रारम्भ gA, ओर तब से श्रव 
॥ तक, १५७ वर्धं से, उसी विधान के श्रनुसार अमेरिका के शासन 
का सञ्चालन हो रहा है| अमेरिका का शासन-विधान एक सात 
॥९ Rigid ) शासन-विधान समभा जाता है, जिसमें A qada 
q से हो सकता है । इंग्लैंड के फौलादी पडे से श्रगने 
देश के स्वाधीन करनेवाले श्रमेरिकन केवल पराक्रमी हीन थे, 
वरन विधान-शास्त्र के पाण्डित्य में भी, कहना न होगा, श्रद्धितीय 
थे | भिन्न-भिन्न जाति, wa तथा अवस्था की छोटी बडी अनेक 
यासतों के, जा सभी अपनी-अपनी स्वतन्त्रता की भावनाश्रों से 
sama थीं, एक शासन:सूत्र में बाँधना काई साधारण कार्य न 
भा | पर जैसा कि इस लेख से प्रतीत होगा, अमेरिकनों को ANT 
सहनशीलता, प्रशंसनीय देश प्रेम तथा अद्भुत व्यवहार-कुशलता 
$ परिणाम-स्वरूप यह कार्य न केवल सम्भव हुआ, वरन्‌ ATATA- 
सफलता के साथ सम्पन्न हुआ | भारत के विधान- 
काल में पाठकों को अमेरिका के विधान से परिचित 
ना अवश्य कुछ लाभप्रद हो सकेगा, यही इस लेख के 
खे जाने का हेठु है | 
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रजातन्त्र का प्रजातन्त्र माना जाता 
एक राष्ट्र होते हुए भी अमेरिका AAR राष्ट्र का समूह है 


९) 
कि इसके नाम से ही प्रकट है। इन छोटे-छोटे ust का 
अपनी-अपनी सत्ता के रक्षणार्थ जितनी-श्रावश्यकता 
राष्ट्र के संधघशासन की है उससे कहीं अधिक आवश्यंकता 
रिका के संघशासन को इन राज्यों की है, जिनके बिना स्वयं- 
राष्ट्र अमेरिका का अस्तित्व ही अनावश्यक हो “जाता है | 
है कि भारतवर्ष “के समान Bahar की रियासतों का 
स्वतन्त्र अस्तित्व बिना एक सूत्र में सङ्गठित हुए 
है | जिस आवश्यकता ने अन्ततोगत्वा अमेरिका के 
सङ्गठित होने पर मजबूर किया, वही आवश्यकता भारत 
mata की बाधाश्रों के परास्त कर देश के लिए' एक 
ली शासन का सुजन करने में सफल 


सन्देह नहीं । . 
नः की यह विशेषता 2 कि वह केवल 


अमेरिका के केन्द्रीय शासनाधिकारियो के, जैसा 


र अ्मेरिका-निवासियाँ के 


विश्व का सर्वप्रथम वर्तमान प्रजासतात्मक संघशासन-विधान | 


परिडत वैदेहीचरण पाराशर, एम० ए०, एलूएल० बी०, विशारद 


होगी, इसमें - 


वह राष्ट्रीय तथा संत्रशासन का मिश्रित - 


देखेंगे, देश के निवासियों पर अनेक बालों में सीधा | 
T .संत्-शासन को संघ 
RRE STATE वरत "ह" ee > 


TSSA 


हिका 
जैसे कि उनके अपनी राष्ट्रीय सरकार की। इस तरह we 
महान्‌ कार्य में शक्ति श्योर सत्ताका जे सन्तुलित | 
स्वेच्छा से अमेरिका-निवासियों ने किया है a 
प्रशंसनीय ही है, वरन्‌ अनुकरणीय भी है। नीचे i J 
विषया की सूची देने का प्रयत्न करते हैं जो 
रियासतों ने अपनी केन्द्रीय सरकार को सखेच्छा से. पर, कि 
उसे क्ञगताशाली बनाया है-- | Pa 
१--युद्ध घोषित करना, सन्धि करना तथा Mee तस 
वैदेशिक विषयों से सम्बन्ध रखनेवाले कार्यों का सञ्चालने 0 


२--जल, थल तथा वायुसेना-सञ्चालन; AITE 
३-- संत्र के केन्द्रीय न्याय-विभाग का सञ्चालन; 7 देर 
४--राष्ट्रीय तथा श्रन्ताराष्ट्रीय व्यापार-प्रबन्ध; ES 


a पाशाद 

६ -- पुस्तक-प्रकाशन आदि के एकाधिकार को प्र सत्ता 
७--डाक-विभाग तथा तस्सम्मन्धी सडके; PA 

O ट--केन्द्रीय सरकार के सञ्चालन के देठ RT प 
अधिकार; ने के 
६- राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का रियासतों के फव्यक्ति 


तथा ्रन्यायपूर्णं काचूनों से संरक्षण | | का i 
इस प्रकार हम देखते हैं क्रि अमेरिका-निवासियों गे कि 


नागरिक के व्यक्तिगत स्वत्वाधिकारो को सरमया बरु कि 
हुए और संघ के प्रत्येक राष्ट्र की स्वतन्त्रता WO Be 
हुए भी अपना केन्द्रीय शासन अत्यन्त व्यावहारिक, | ` ` 
तथा चमताशील बनाया है,साथ ही. जनता केशर i za 
शक्ति को भी सर्वापरि स्थान दिया है | Seis रे a ay 
इतनी अपरिमित शक्ति प्रात्त है- कि वह बहुमत a a 
परिवर्तन बहाँ के शासन में कर सकती दै। १२ J R 
कि पार्लियामेंट के सदस्य उस ara में al r are 
तत्कालीन वास्तविक इच्छा का प्रतिनिधित्व त करते 

पर्रस्थिति में जनता की इच्छा की श्रबदेा Be 
कारण श्रमेरिका के शासन-विधान (0015010110, अप 
वहाँ की जनता की वास्तविक इच्छा नि | गया 
- सम्भव बना दिया गया है । आगे हम १६ हिरि 
_मुख्यः्सुख्य agt, जैसे राष्ट्रपति ( Presiden! A ८ 
awa, घारासभा ( Congress ) के a 
संघ के केन्द्रीय न्याय; विभाग के अधिकार: 


a 


वाला से लिन निया 
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राष्ट्रपति ( President ) 


gredi शताब्दी के अन्तिम चरण्‌ में जव विश्व का 
पकाश भाग स्वेच्छाचारी नरेशों ते शासित हो रहा था, 
रिक्रा-मिवासियाँ को विशुद्ध प्रजातान्त्रिक विधान निर्माण 
म कितनी उलभानों का सामना करना पड़ा होगा, आज 
Rega mama लगाना भी असम्भव-सा प्रतीत होता है। 
Ag ओर ते उनके सामने प्रजातन्त्र की डींग हाँकनेवाले इंग्लैंड 
शासन का उदाहरण था कि जहाँ के सम्राट जा तृतीय 
गग, निरङ्कुशता के कारण वर्षों के रक्त-बलिदान के पश्चात्‌ वे 
ger स्वाधीनता प्राप्त कर सके थे; दूसरी ओर थे फरास, रूस, 
वग्रादि के सव था PREM शातक | जे कुछ भी अनुपव 
alee तत्कालीन विश्व से प्राप्त हो सकता था, sak सहारे 
लिहोने ऐता उत्तम विधान बनाया कि जिससे एक शक्तिशाली 
नाशाह सदिच्छापूव क जितना लाभ देश के पहुँचा सके, 
, हि देश afaa भी न रहने पाए, साथ ही वह सव शक्तिमान्‌ 
कर देश को चति भी न पहुँचा सके | अमेरिका के राष्ट्रपति 
an विश्व के महान्‌ से महान एकाधिकार रखनेबाले 
ताशाहों के समान शक्तिशाली होते हुए भी अमेरिका के पूण 
fama (Republican ) राष्ट्र होने का रहस्य यही है | 
4 fas की पार्टीवन्दी के देखकर अब से लगभग पौने दो 
(Gag पहले के भोले अमेरिका-निवासियों ने इस बात की रोक 
ने के हेतु कि राष्ट्रपति के महान्‌ आसन पर कोई दल-विशेष 
Rett न न बैठ सके, उसके चुनाव का ऐसा उलभनपूण' 
का बनाया कि >सका लिखना भी aa निरर्थक प्रतीत होता 
jai अब तो राष्ट्रपति का चुनाव सीधा जनता के ही मत- 
पुणी किए. जाने की परिपाटी चालू हो चुकी है। यद्यपि 
सरकेल राष्ट्रपति दल-विशेष-द्वारा ही चुना जाने के कारण 
शि के सम्राट के समान सर्वथा निष्पक्ष नहीं होता, फिर 
विशव के इस महान्‌ पद पर आरूढ होने का उत्तरदायित्व, 
[हि| पर भावना कि वह न केवल अ्रपने दल-विशेष का ही 
रार सम्पूण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसे बहुत कुछ faa 
रो में सहायक होती है | पद-वितरण के कार्य को छोड़कर, 


परत्र 


बी विजयी दल के व्यक्तियों को दिए जाने की वहाँ प्रथा-सी” 


हो गईं है, अर +a a 
त हि ई है, अन्य किसी सम्बन्ध में राष्ट्रति का व्यवहार 


शै ४ 
) j ay सुनने में आता है कि राष्ट्रपति के पद का दुरु- 
ue गया a 3 के व्यक्तियो को हानि पहुंचाने के हेतु 
: A ` च्य यह दिख कयः 

पति के क्या ह दिखाने का प्रयत्न किया जाता है 
R 


g ५ जया शक्ति प्राप्त है | 
> 4 सुध ` 

/रियासती की जल, थल आदि सेना का सब्चालन करना 
al | उप अस्यायी फौज का,. जब वह केन्द्रीय सरकार की 


होने का शायद ही कोई अवसर आता हो। 


स्थित. हो त्व c Mes किसी भी i मूः ap 
ral, अधिनायक करनी ९-0 In Public Domain. Surapati etorte paret 


२--सीनेट के उपस्थित सदस्यों के दे।-तिहाई 
परामश तथा स्त्रीकृति से सन्धि करना ; 

३--सीनेट की स्वीकृति तथा परामर्श से राजदूत, सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संत्र की केन्द्रीय सरकार के अन्य 
उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति करना ; 

४--संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के विरुद्ध किए गए अपराधों पर 
त्मा-प्रदान करना ; | 

५-विशेष तथा ग्रसाधारण परिस्थितियों में केन्द्रीय धारा 
सभा की बैठकें श्रामन्त्रित करना ; E 

६--धारासमा-द्रारा पास हुए किसी भी विधान तथा 
ठहराव को धारासभा में एक वार पुनविचार को भेज देना । | 

राष्ट्रपति के लिए वैदेशिक तथा देश के arate |x 
महत्वपूर्ण मसलों पर तीव्र दृष्टि रखना तथा तत्सम्वन्धी कार्य 
धारासमा को GRA Baca आवश्यक है। उसका कव 
है कि वह संयुक्त राष्ट्र की सम्पूण' परिस्थिति से राष्ट्र की का 
को श्रवगत कराता रहे | राष्ट्र के कानूनों की ARA न 
जाए, यह देखना भी उसका प्रमुख कतव्य है। साथ ह 
समस्त विदेशी राजदूतों से मेंट करना तथा उनका श्रादर-सम्मान 
करना भी उसका कर्तव्य माना गया है | | 

अमेरिका का राष्ट्रपति, जैसां कि ऊपर लिख आए हैं, अर 
शक्तिशाली व्यक्ति है। यद्यपि वैधानिक रूप से युद्ध घोषित 
करने का अधिकार वहां की कांग्रेस को ही ग्राप्त है, परन्तु इसमे 
सन्देह नहीं कि राष्ट्रपति यदि युद्ध करना चाहे तो सहज ही 
ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर सकता है कि कांग्रेस का युद्ध 
घोषित करना अनिवार्य ही हो जाण| राष्ट्र का उच्च से 
पदाधिकारी उसी के अधीन समभा जाता 2 और कंग्रेस 
भी पूण सहयोग प्राप्त हा जाने पर, जैसा कि इब्राहम लि 
के प्राप्त था, राष्ट्रपति प्रायः सवे सर्वा ही हो जाता है। राष्ट्र 
सर्वश्रेष्ठ नागरिक होने का उसे सौभाग्य प्रात है और उ 
घोषणा-द्वारा सीधा जनता तक अपना सन्देश पढे चाने क 
अधिकार है | इतना सत्र होते हुए भी उसके व्यक्तिग 
नीतिक अधिकार सवथा सुरक्षित रहते हैं। उसे राः 
व्याख्यान देने की स्वतन्त्रता है तया उसे केन्द्रीय एब ह 
चुनावों में भाग लेने का भी अधिकार रहता है। वह त्र 
पाटी' के सदस्यों से भी सलाइन्मशविरा करने के लिए 
रहता, है और उसका ऐसा करना त्रिलकुल स्वाभाविक ह 
माना जाता है | : = 
. इंग्लैंड के सम्राट्‌ के समान अ्रमेरिका का राष्ट्रपति 
सभा का सदस्य नहीं होता | फलतः उसे घारासमा में 
बनवाने की उतनी सुविधा नहीं होती कि जितनी इ 
सम्राट को । इंग्लैंड के सम्राट के नाम से इ 


बहुमत के 


५ 


सन्देश भेजकर ही सन्तोष करना पडता है | 
| आमेरिका की कांग्रेस में जव काई कानून पास हो. जाता है 
तब वह राष्ट्रपति के पास eect के लिए श्राता है। यदि 
राष्ट्रपति का उस कानून से कोई मतभेद होता है तो स्वीकृति 
प्रदान करने के स्थांन में राष्ट्रपति उसे उसी समा को, जिसमें वह 
| सब प्रथम आलेख ( Bill) के रूप में प्रस्तुत किया गया था, 
| Varma कर देता है। परन्तु यदि कांग्रेस की दोनो सभाएँ उसे 
| | | [पुनः पास कर दे' तो वह Aar राष्ट्रपति के हस्ताज्ञरों'के ही विधान 
| का रूप धारण कर लेता है। अ्रमेरिका का राष्ट्रपति सीधा जनता 
द्वारा ही चुना होता है, अतः जब कभी इस प्रकार वह धारासमा- 
१ दारा स्वीकृत कानून को वापस करता है तो जनता उसके इस 
'कार्य के प्रशक्षा की ही दृष्टि से देखती है | | 

। यद्यपि बाह्य दृष्टि से राष्ट्रपति प्रायः fare शासक ही 
प्रतीत होता है परन्तु उसे अपना कार्य करने. में सीनेट का ध्यान 
एखना पड़ता है तथा चुनाव में जनता ने जो उसके सहयोग 
दिया है उस पर भी विचार रखना पड़ता है। इन कारणों से 
| gah द्वारा प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य किए जाने की 
ई सम्भावना ही नहीं रहती है | 


राष्ट्रपति का मन्त्रिमएडल 


अमेरिका का राष्ट्रपति वैतनिक होता है श्रोर उसका वेतन 
२ के पूर्व ७५,००० डालर ( लगभग २२५००० ) Fo प्रति 
षं होता था। वह श्रपना कार्य अपने मन्त्रिमण्डल को. 
सहायता और उसके परामर्श से करता है। प्रत्येक मन्त्री का 
तन युद्ध के पूर्व १२००० डालर प्रति वर्ष होता था | अमेरिका 
थम राष्ट्रपति वाशिंगटन अपना कार्य केवल ४ ही मन्त्रियो 
[मर्श से चलाते थे, परन्तु wa मन्त्रिमण्डल को संख्या में 


खित सदस्य होते है 

१-शासन-मन्त्री (Secretary. of States) ; 
क्रोष-मन्त्री ( ,, ofthe Treasury) ; 
gaah n» of War); 

४--प्रमुख र।६-श्रमिभाषक/(^ttorney General); 
-जलपोत-मग्त्री सन्‌ १७६८ से प्रारम्भ ( Secretary 
> Navy added, 1798) ; 

पोस्ट्मास्टर जनरल सन्‌ १८२९ से ( Postmaster 
1 1829) ;, ee 

~ श्रन्तदे न्तः शीय मन्त्री.१८४९ a (Secretary of Interior) 
8655 से (Secretary of Agriculture) 
न्त्री, १६०३ से; (,, of‘ Commerce) 


TES 


Sa Cs पर-अमेरिका के राष्ट्रति के इस पः Ren FAAThton Chere ष्र मणडल Sz के मन्निमणइ 


बुद्धि हो चुकी है) वर्तमान समय में मन्त्रिमएडल में 


E १७४०8) (1n Pubic प०वशप लि; Kangreotesirrr(aMeteorological of 


न होकर उससे बहुत भिन्न है। अमे रेका में न तो "Geo 
की सामूहिक जिम्मेवारी ही होती है ale न थे y पति 
सभा (Congress) के प्रति ही उत्तरदायी होते ‘carte 
नियुक्ति यद्यपि सीनेट की सहमति से प्रेसीडेंट दारा tu 
पर SE प्रथक_कर देने का एकाधिकार केवल ape हर 
प्राप्त होने से वे व्यावहारिक रूप में राष्ट्रपति के ही. 5 
हैं और उक्षी के प्रति उत्तरदायी भी होते हैं | af १३ 
ga (राज्य-पदाधिकारियों में केवल इतना ही अन्तर M 
होता है कि मन्त्रियों को राष्ट्रपति ga मन्त्रणा के दिए | 
करता है, परन्तु अन्य अ्रधिकारियों को नहीं। Aè 
अमेरिका में यह कुछ परिपाटी-सी पड़ गईं है षाव ' 
राष्ट्रपति अपना नवीन मन्त्रिमए्डल ही निर्माण कत्ति य 
वह उसी दल की ओर से क्यों न चुना गया हो 
का विगत राष्ट्रपति था | सीनेट राष्ट्रपति-द्वारा ast ` 
के नामों में हस्तक्षेप प्रायः नहीं करती है। aad 
देखने में आया है कि उन व्यक्तियों को मी राष्ट्रपति मंक्रि र 
में सम्मिलित. कर लेता है जिनके कभी कांग्रेस का स S 
तक का सौभाग्य प्राप्त म हुआ हो। पर वहा प्रब 
सदैव ध्यान रखता है कि देश के प्रभावशाली बाथ प्र 
मन्त्रि-मण्डल में सम्मिलित हो जाएँ.। alt हम प्रहर जल 
मन्त्रियों के कर्तव्यों पर थोड़ा विस्तार से लिखने afa 
करते हैं | | 
शासन-मन्त्री ( Secretary of States); ग्र 
जैसा कि इस विभाग के नाम से प्रतीत हेत है 
विपरीत इस विभाग के मन्त्री. का कतवव्य पस i 
सञ्चालन है | एक प्रकार से इसे हमें विदेशी विभाग 4g 
चाहिए | संधुक्तराष्ट्र अमेरिका की महान मुहर (0 
भी इसी के अधिकार में रहती है तथा प्राचीन if 2 
दस्तावेज दि भी इसी के maa में रहते है है त्र 
ग्रादि की व्यवस्था भी इसी विभाग के नियन्त्रण में मेट ब 
यह राष्ट्र का अअध्युचच पदाधिकारी माना जाता है वर्ष मे 


गौरव प्राप्त है | i e) 
~ A प ध्यः 
काष-मन्त्री ( Secretary the Treas!) 


योरपीय देशों के राजस्व-मम्त्री के सदश ही i क्यों 
का सञ्चालक होता है । राष्ट्र के आयव्यय T 
मन्त्री के अधीन रहता है। युद्धकाल मै तो Tla 
महत्त्व aaa अधिक हो जाता दै । राष्ट्रीय AT 
भी इसी विभाग द्वारा होता है। आदिवाशी ॥ 


राज्य-सेवियों को विश्राम, व्यय ( १1९ 
fice ) 


Sod 


f 


> b 
Wei, का कार्य की इसी व 
पति ( Reclamation ) z K 
a त्रालित दोता दै | 

a राष्ट्र का प्रमुख afamar ( Attorney General ) 
| Za विभाग के नाम से ऐसा प्रतीत नहीं होता, पर Senet 
त क केवल राष्ट्र का वैधानिक परामर्शदाता ही होता है वरन अन्य 
मिं % न्याय-मन्त्री के सहश इसके कर्तश्य होते हैँ । नाजुक 
ranar प्रश्नों पर भी सम्मति राष्ट्रपति करा इसी से प्रात होती 
qa इस मन्त्री की दी हुई सम्मति कभी-कभी राष्ट्रपति के 
रथ के समर्थन में प्रकाशित भी की जाती है, जिसका काफी 
है हाव पड़ता हैं | सध के विधानानुसार किसी मुकदमे के चलाए 
काति या न चलाए जाने का महू उत्तरदायित्व ah 
हो [भाग के अधिकारी पर रहता है | इस विभाग के अधिकारी 
पद की नियुक्ति प्रायः देश के प्रमुख ञ्रभिभाषकों में से ही 


age 
भी जाती ह्‌ | 
1 निः व्यापारविभाग ( Commerce Department ) 


का फे. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्र के व्यापार-सञ्चालन 
ह झ प्रबन्ध ही प्रमुखतः इस विभाग-द्वारा होता हैं। साथ ही 
ही नथ प्रकाश-स्तम्भों ( Light Houses ) का प्रबन्ध, व्यापार 
We जलपोत आदि की ब्यवस्था आदि कार्य भी इसी विभाग से 
बने Fafa रहते हैं | 
व्यवस्थापिका सभा ( Senate ) 
७) अमेरिका की सीनेट में, जिसे हम व्यवस्थापिका सभा कह 
हि है, प्रत्येक रियासत के २ निर्वाचित सदस्य होते हैं जो उसी 
हा के निवासी होने चाहिएँ तथा जिनकी उम्र कम-से-कम ३० 
भागी होनी अनिवार्य है। हर तीसरे वर्ष कुल सदस्यों में से एक 
are अनिवार्य रूप से प्रथक_ होते हैं। सदस्यों के पुन- 
ह पिन में कोई वैधानिक बाधा नहीं है | कोई सीनेटर स युक्त 
| है| k अमेरिका का शासकीय पद ग्रहण नहीं कर सकता | सयुक्त 
ae अमेरिका का उपाध्यक्ष ही अपने उसी पद के अनुसार 
रय होता है। सदस्यों & समान मत होने की 
A ) देने ठ an का टा कॉस्टिंगवोट ( Casting 
a के T अधिकार होता है, साधारण दशा में नहीं | 
wy LS की मृत्यु आदि क्रारणों से स्थान रिक्त होने की दशा 
बिण का निर्वाचन सीनेट के सदस्यो-द्वारा सीनेट के 
की सेही किया जाता है। सीनेट का कोरम कुल सदस्यः 
= बहुमत होता हे | 
off fe केतेव्य विधान-निर्माण-सम्बन्धी, न्याय-दान-सम्बन्धी 
i RIIA ३ भागों में विभक्त हो जाते हैं | 
(House of Representatives ) के साथ 


इ 


ii 3 i fau 
| टे राष्ट्र के 


$ gitized Ay a पत oume g 
[021041 matters ) तथा समुद्र रि ते पुनः SA- आदि का कार्य करती है | 


(स विधानों Feadhna R kukuk ESAT कक करारा ; ; 


AOA Chennai,and eGangotri > 
के Tae ee राष्ट्रतिद्वारा केंद्रीय संघ-शासन' 
के पदाधिकारियों, न्यायाधीशों; राष्ट्रमन्त्रियों तथा राजदूतों की 
नियुक्त को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करना तथा इती प्रकार 
ozta की गई सन्वि के स्त्रीकृति देना अथवा न देना 
सीनेट के शासकीय कार्यों के अन्तर्गत आता 2) राष्ट्रमरि 
आदि पर चलनेवाले मुकदमे ( Impeachment ) fee 
करना तथा उनका faqa करना सीनेट के न्याय-दान-सम्वन्धी 
Fal क ग्रन्तगंत त्राता हे । चूँकि सीनेट में प्रत्येक रियासत 
के दो प्रतिनिवि होते हैं, चाहे वह रियासत बड़ी हे या छोटी, 
अतः संव-शासन का सीनेट अनिवार्य we वन गई है। क्या 
इसके द्वारा प्रत्येक रियासत को समान मताधिकार प्राप्त हो 
है। सन्‌ १६११ से यह नियम बना दिया गया है कि सीनेट 
को सदस्यता का प्रत्येक उम्मीदवार १०,००० डालर से ग्रा 
व्यय अपने चुनाव में नहीं कर सकता | 
यद्यपि नियमानुसार धन सम्त न्धी प्रत्येक विधान सब प्रथ 
प्रतिनिधिसभा ( House of Representative’s) में ही प्रारम्भ 
किया जा सकता है, परन्तु सीनेट कर लगाने तथा fafaa ति 
के रुपया देने में अपने अधिकारों का प्रयोग ्रत्यन्त तीव्रतर! 
तथा सावधानी के साथ करती है । इस प्रकार के प्रायः प्रर 
अधिवेशन में संघ तथा समझौते की नोवतें ग्राती रहती हैं | 
सीनेट के अधिवेशन में मत-विभाजन का यह नियम है 
प्रत्येक सदस्य को उसका नाम लेकर पुकारा जाता है | ये 
भ्रकारादिक्रम सूची से लिखे रहते हैं। अपना नाम पका: 
जाने पर प्रत्येक सीनेटर हाँ? अथवा “नहीँ” कहकर उत्तर देता है | 
यदि कोई सीनेटर तटस्थ रहना चाहे तो सभा की स्वीकृति ह 
ऐसा कर सकता है। यदि कोई किसी अन्य सीनेटर के साथ 
अपना जोड़ मिलाकर मत देना अनावश्यक समझता है तो स 
की स्वीकृति से वह भी अपने मतदान के कर्तव्य से युक्ति ६ 
सकता है | = 
जब अपने शासकीय कर्तव्यां के naad सीनेट 
अधिवेशन प्रारम्भ होता है तो सभा की कार्यवाही गुप्त te 
कर दी जाती है और आमन्त्रित व्यक्ति आदि सबसे पर्थक | 
जाने की प्राथ ना की जाती है । राषट्रपति-द्वारा की हुई 
पर विचार करने के पश्चात्‌ उसे स्वीकृत अथवा Bet 
देने का अधिकार सीनेट को प्राप्त होने के कारण राष्ट्र को 
भी शङ्कास्पद सन्धि से मुक्त करने का सुञ्रबसर राष्ट्र के 
प्रास रहता है । ध्यान रहे कि इँग्लॅंड” के प्रधान मन्त्री 
समान राष्ट्रपति के द्वारा की गई सन्धि के अस्वीकृत किए 
की दशा में राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है | | 
सीनेट में प्रायः प्रभावशाली अ्रभिभाषक (Law 
चुने जाते हैं | राष्ट्रपति की निरू,शता पर इसके द्वाः 
पूर्ण नियन्त्रण रहता है | साय ही प्रजा सभादद्वास 


| ड दम-से-कम ६ वर्ष कार्य करने का अवसर मिलता है ओर 
द्वान तथा क्षमताशाली व्यक्तियों की सभा होने के कारण 
इसने अमेरिका राष्ट्र की बड़ी सेवा की है। सीनेट के वाद- 
वबाद पारिडत्य के ग्रत्यन्त ऊँचे धरातल पर होते हैं। सीनेटर्स 

Sz को मिस्टर प्रेसीडेंट कहकर पुकारते हैं तथा सामाजिक 
उत्सव-त्योद्दारों के अवसर पर सीनेटर ओर उनकी पत्नियों को 
सर्वप्रथम सम्मान प्राप्त होता है । श्रमेरिका राष्ट्र के शासन के 
\पुसञ्चालन में सीनेट का अपना विशिष्ट स्थान है । 


प्रतिनिधिसभा (House of Representatives) 


इसमें भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों से चुने हुए ४३५ सदस्य 
ते हैं। सभा का बहुमत ही कोरम माना जाता है | प्रतिनिधि- 


नाव में व्यय किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध या नियन्त्रण नहीं 
ह | प्रायः प्रत्येक उम्मेदवार लगभग १०,००० डालर व्यय कर 
ता है। इस सभा के सदस्यों के सम्माननीय कहकर पुकारा 
[ता है। धन-सम्बन्धी विधानादि पर प्रथम वाद-विवाद करने 
इस सभा के एकाधिकार प्राप्त है) अ्रधिवेशन के समाप्त 
जाने पर उसमें उपस्थित किए, हुए विधान समाप्त (Lapse) 
हीं होते | दैनिक अधिवेशन प्रायः दोपहर से प्रारम्भ होकर 
ग. त्क चलता है | 

सभा के प्रत्येक सदस्य, लेखक, Tas (Sergeant at Arms), 
त दि को राष्ट्र के शासन-विधान के प्रति वफादारी 
शपथ लेनी अनिवार्य है। सभा का रक्षक ही सभा का. 
भी होता है जो सदस्यों को उनका वेतन तथा भत्ता 
र चुकता है श्रौर सभा में शान्तिं रखने का भी उत्तरदायी 


का कार्यक्रम प्राथना से प्रारम्भ होता है|. लाटरी- 


[को नहीं । सत्र नज्गे सिर बैठना होता है. तथा केबल 
ही सम्त्रोधित करके बोल सकते हैं |. सदस्यगण 


बोल सकते हैं । मतगणना का यह नियम है कि 
रपने-ऋपनेऽस्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिनकी गणनां 
1 की जाती है | मतगणना २ बार की जाती है | 
की गणना में सदस्यों को अपने मत-परिवर्तन का. 
है| वाद-विवाद के लिए प्रत्येक सदस्य का 
ने का अधिकार रहता दै। यदि काई सदस्य 


कुछ 


नेट-द्वारा राष्ट्रकी रक्त रोती ०५४A? की) प्रस Parra अधसिखिशश/र मत ले लिए जाएँ, शर ~ 


भा के सदस्यों का चुनाव बालिग मताधिकार-द्वारा होता है 


को रहती है, श्रमेरिका में उसका प्रायः श्रम 


से यह प्रस्ताव पास हा जाए, ते वाद-विवाद ay 
है श्रौर प्रस्तावक के अतिरिक्त अन्य किसी. को 
अधिकार नहीं रहता। सभा के सभापति से नित | 
कोई आशा नहीं की जाती और समस्त शङ्कासद | 
निर्णय वह प्रायः अपने दल के ही हित में करताई ' E 
की बैठकों में वह स्वाधीनता से भाग लेता है तथा है 
के भी स्वेच्छा से परामर्श देता है। सभापति (57६१! 
वेतन १२,००० डालर प्रतिवर्ष होता है और qa ee 
के पश्चात्‌ उसी के सम्मान प्राप्त होता है। समा 
के ७५०० डालर प्रतिवर्ष वेतन, १० पेस प्रति मील पी. 
लेखक एवं स्टेशनरी आदि के लिए प्रथक व्यय मिलत! 
सभा की कमेटियाँ | 
अमेरिका की प्रतिनिधिसमा (House of Remi. 
tives) के कार्य की यह मुख्य विशेषता है कि उपो॥ 
प्रकार के कार्य के लिए कांग्रेस के अधिवेशन के प्राग. 
अनेक कमेटियाँ बना दी जाती हैं। प्रायः प्रसेक ह, 
किसी-न-किसी कमेटी में कार्य करने का अ्रवसर a 5 
इन कमेटियों में ७ से लेकर १६ तक की संख्या AR 
हैं ओर जिसका नाम चुनाव में प्रथम चुना जात 
चेयरमैन हाता है। इनके सदस्यों का चुनाव समान ना 
होता है। प्रत्येक आलेख (Bill) किसी-न-किसी sarc 
सामने अवश्य जाता है |. कमेटी चाहे तो उस बिल हग 
में आवश्यक area भी ले सकती है । कमेटी मिज 
संशोधन आदि का पूर्ण अधिकार ` मात होता है। , लाः 
कार्यवाही ga रक्खी जाती है। कमेटी के रिपोर्ट i 
के लिए बहुत कम समय दिया जाता है । श्त; M fe 
वैसा कार्य इनके द्वारा सम्पादन नहीं होता है। Mae 
कमेटी को अपनी रिपोट' पेश करना श्रनिवार्य We 
अनेक बिलों का तो. कमेटियो में ही अन्तिम तसा मे. 
है । Bde और अमेरिका के faa ale 
भिन्नता है कि रॅग्लेंड में अधिकांश आवश्यक Ae 
किसी-न किसी मेन्त्री-द्वारा पेश किए जाने से न केवत | 
का वरन्‌ मन्त्रिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व at 
सम्पूर्ण मन्त्रिमरडल का भाग्य प्रत्येक आलेख पे 
है; अत: प्रत्येक विल अत्यन्त सावधानी के साप, 
जाकर सभा में पेश किया जाता है । पर FANG 
नहीं होती, क्योंकि अमेरिकन मन्त्रिमण्डल न तौ ब 
समा के प्रति उत्तरदायी ही होता है और न 
सभा का सदस्य ही होता है। इसके तिरि 
कि प्रत्येक आवश्यक आलेख पर तीत्र वाद-विवार 


Weed Seat की सीनेट तथा वहाँ का रोष 


ओर गो. 
समा | 
- को ३ 
निष | 
BIG | 
करता है| 
तथा ग्रा 
C Sea 
EPE 

Te 
मील मणी, 
य मिलत! 


of Rep 
ह उसके fh 
के प्रा 
: प्र्येक ह 
र दियाग 
व्या में a 
ना जात! Si z 
q सभा नाजियों ने हालेणड में जव इस रक्षा-पंक्ति का 
-किसी कमण किया था, तब वे शायद यह सोचते भी 
स बिल $ होंगे कि निकट भविष्य में जर्मन नागरिकों को 
कमेटी को मजदूरों की हैसियत से उनका Haat भी साफ 
है| ना होगा | (दाहिनी ओर) फ्रांस के छात्र गत 
Thea में फर्डनिण्ड लोप के पक्ष में आन्दोलन 
त ari रहे हैं लोप महाशय फ्रांस में लेटिन विभाग 
1 है) IAR से ग्रध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार थे | 
र्य न अध्यापक वैज्ञानिक, सम्पादक श्रौर कवि के 


म ला में वहाँ के छात्रों में सर्वप्रिय हैं | 
HLA 


ai andeSerapte, के प्रतिनिधि श्री व 


- दूसरे का विश्वास नहीं कर सकते | संसार 


ane के m 


“महाशयो, ऐसा प्रतीत होता है 
प्रत्येक यद अनुभव कर रहा Ere 


स्थायी शान्ति की स्थापना करनी है तो मे 
का पूर्ण निरख्रीकरण अनिवार्य है |? | 
चित्र में श्री वायरन्स श्री बेविन के 


दिखाए गए हैं | 


नीचे— 

मास्को में “मे डे? के अवसर पर ह 

कहा-- “हमें एक कण के लिए वह 

चाहिए कि ग्रन्ताराष्ट्रीय दुरभिसंधि संसार 

महायुद्ध लाने की योजना वैवार कर 
प्रतिक्षण सतर्क रहना है |” 


AE VOCE 


धार्मिक उत्सव के लिए. रीछ की खोज में एक जापानी ्रादिम शिकारी 


जापान के अद्भुत आदिम निवासी ह 


जिन जातियों की अद्भत और कौतूदलजनक सामाजिक हेयरी ऐनुस नाम से ऐसा बोध होता है fa 2. 
की जानकारी दुनिया को बहुत कम है, उनमें से हेयरी शरीर पर संभवतः बहुत अधिक वाल a | 

भी एक जाति है | हेयरी ऐनुस ही जापानियो के मूल- दर्जे के किसी भी पाश्चात्य निवासी से ae उल 
हैं । हाकेडो नामक जापानी द्वीप में आज भी हेयरी ऐनुस पर नहीं होते । हाँ, पड़ोसी जापानियों के AF रे ok 


जाति के लगमंग २०,००० नर-नारी जीवित हैं | सेखालिन होते हैं, अत: यह नामकरण भी इन्ही Ia 
लेस नामक उत्तरी जापानी द्वीपों में भी इस जाति के गया प्रतीत होता नकी उत्पत्ति भी बडी 1 
रहते हैं | इन द्वीपों पर जानेवाले कुछ यात्रियों ने इन जाति के जीवित मनुष्यों में मुश्किल से 

को बहुत निकट से देखा है। `: dae हैं | इनका चमड़ा हल्के पीले रंग का श | 
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+ | .... . ..... की होती दे । कुछ मानव-विज्ञान-वेत्ताओं का विश्वास है कि 

ह: पूर्वज पाषाण युग में यारप के उत्तर भी गर्म रहते थे | 
heat यही लोग उत्तर-पूर्व एशिया से जापान में आकर वस 
जहाँ. तक सम्बन्ध है, ्रमरीका 


इण्डियन लोगों से भी.ऐन लोग अधिक 


के उत्तर- 


वा तक जापान में सर्वत्र इन्हीं ऐन लोगों का विस्तार 
हा | ईस्वी सदी से लगभग ४०० साल पूर्व जब॒मंगोलियावासी 
i पूर्वज पहले-पहल जापान में आए, तब उन्होंने इन लोगों 


R यांदा पर भी aaa किया गया ओर इन्हें तुच्छ समभा जाने 
पंगा | 
"७ ऐन जाति के लोगों की जन-संख्या इतनी तीव्रता से कम होती 
ह रही है कि मानव विज्ञान-वेत्ताश्रों का अनुमान है कि सन्‌ 
a = ee ई० तक इस जाति का नामोनिशाँ भी न रह जाएगा | 
हुते विशुद्ध श्रथवा वर्ण्‌-संकर ऐन लोग हाकेडो नामक द्वीप 
1 रहते हैं | इस द्वीप में इन लोगों की कुल आबादी ३,४३६ है 


- किन बच्चों की संख्या सिर्फ ७१ है | वाल-मृत्यु-संख्या की 


न x ॐ ta लोग ग्राधुनिकतम ओषधियों थ्रथवा वैज्ञानिक सुविधाश्रों 
ALTAR लाभ नहीं उठाना चाहते | उनके निवास-स्थान अत्यन्त 
ARS दुर्गन्धयुक्त रहते हैं । जूठी भोजन-सामाग्री अथवा घर 

; \ 1 कूडा-कचरा दरवाजे के बाहर कहीं भी फेंक दिया जाता है और 
@ जहाँ का तहाँ पडा-पंडा सड़ता-गलता रहता है | सफाई का तो 
लोग शायद नाम भी नहीं जानते | इन लोगों का ऐसा विश्वास 
[कि यदि ये स्नान करेंगे, तो सदा के लिए ठणडे हो जाएँगे--इस 
निया से ही उठ जाएँगे | इस विश्वास का परिणाम यह हुआ है 
ह सताह में सिर्फ एक बार ये लोग अपने हाथ-पैर धो लेना पर्यास 


ममते है | 
ह. कोई भाषा नहीं जो लिपितरद्ध हो | जो बोली ये लोग 


© वह संसार की किसी माघा से मिलती-जुलती नहीं कही 
हे कि है ऐकती | इनकी शिल्प-विद्या अ्रपूर्ण है---अपरिपक्व | इनके 
रागे | विधान श्रन्धविश्वासों और अज्ञान की प्रष्ठभूमि पर 
ह बार “i है | स्त्रियों का इन लोगों में कोई सम्मान नहीं | किसी 
; बहुत | सव आदि में इनकी स्त्रियां सम्मिलित नहीं हो सकतीं | 
नियो x लोग अनेक देवी-देवताओं की gor करते हैं | भिन्न-भिन्न 
p 5 भिन्न-भिन्न देवी-देवता पूजे जाते हैं । ग्राभ, समुद्र और 
तीन 2 हा न भे लोग पूजा करते हैं | रीछ का चमड़ा भी झोपड़ी के 
is a og में अवसर-विशेष पर देवता की तरह किसी गद्दी 


$ चिवट by Arya Samaj, Foundation Che 
म॑ चारप के i 
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enn 


ऐनू स्त्रियों का पारस्वरिक मिलाप 
पर प्रतिष्ठित किया जाता है | एक उत्सव-विशेष के लिए ये 
राछ का शिकार करते हें | गाँव के मुखिया द्रारा इस रीळ । 
शराब श्रभिसिचित की जाती है | ऐसा करने से उसमें नवीन देवा 
की प्रतिष्ठा का खयाल किया जाता है | इसके वाद रील का सि 
उस समाधि-स्थल के बाहरी दरवाजे पर रख दिवा जाता है, ज 
विगत वपाँ के इसी प्रकार देवतास्वरूप माने गए अन्य रीका व 
सिर सुरक्षित रक्खे रहते हैं | A 


ग्राम का वयोवृद्ध 


ta स्त्रियों का नृत्य 
इसके बाद उसके घर की किसी दीवार में एक वडामा क भी 
जाता है। इसी छेद में से शव घर के बाहर निकाला Mp । 
वाजे में से शव निकालने की प्रथा इनमें नहीं द| यह 
इनमें घर किए है कि यदि दरवाजे में से शव वाई 
जाएगा, तो उसकी प्रेतात्मा उस घर पर आक्रमण कर पी 


अनेक परेशानियाँ सामने आएगी | A 
ऐनु लोग खेती करने से घृणा करते हैं| MT 
इस दिशा में कभी प्रयत्न किया, और यह चाहा १ गे । 
करने लगें, उन्हें निराश होना पडा | P 
ma (जिसके 


छु में. देव-प्रतिष्ठा का बसन्त ऋतठ के प्रार 
हो जाता. है | बसन्तागमन पर बर्फ ज्यों ही पिय a 
शिकारी नए रीछ की खोज में निकल पडते हैं| * सफल 
तीनतीन दिन के बाद इन्हें Og मिल पाता E | at | 
.-._ भूतो, प्रेतो से ये लोग बहुत भय खाते है | 
“लोग कभी भूलकर भी नहीं जाते | सिक रत्ये a 
कब्रिस्तान में इन्हें जाना पड़ता दै, सो भी अकेले नह सम 
` ्रीसबी शताब्दी में जहाँ एक ओर विजार 
सीमा पर जा पहुँची दै, वहाँ दुनिया के कितने 
'लोग भी रहते हैं जिन्हें इस सबका कोई पता नहीं 
ऐसे ही हैं | 'इनका जीवन जिन agga रह 
रहा है, उन्हें बदलने की क्षमता किसी में नही 
अ -3 


१ की अनेक AAAF तथा हानिप्रद धाराओं को 


> कातून 
e रहते हैं | फिर भी यह तो मानना हो पडेगा कि. 
क 
की aia अमेरिका के विधान-निर्माता अपने बनाए 
[लॅंड 


p के लिए जनता कि प्रति कम उत्तरदायी रहते हूँ; क्योंकि 
है की कार्य-पद्धति ही ऐसी है कि प्रत्येक सदस्य को किसी 


किसी प्रकार अपने उत्तरदायित्व से बचने का अ्रवत्तर मिल 
kd 


ie ता Q l 
राष्ट्र की धन-व्यवस्था 
i gia राष्ट्रीय सरकार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कर लगाकर 
७ की व्यवस्था करती आय का प्रमुख साधन AAN- 
हत, कर तथा चुज्ञी का महसूल È | जैसा कि ऊपर लिला 
[चुका दै, धन-सम्बन्धी प्रश्न ( 311 ) प्रतिनिधिसभा में ही 
परम उपस्थित किए जाते हैं ओर उसमें . पास होने पर ही सीनेट 
y P जाते हैं, जहाँ से वे राष्ट्रपति की स्वीकृति के हेठ भेजे जाते हैं | 
E -मन्त्री वर्ध के आय-व्यय का लेखा तेयार करके सभा के 
मने उपस्थित करता है | साथ ही अगले वर्ष का AJA- 
lie भी वही तैयार करता है। धन-प्रात्ति का कार्य साधन- 
[ला जमति ( (Committee of Ways and Means) के द्वारा 
| रक्ता है। इस कमेटी में प्रायः १६ सदस्य होते हैं और प्रमुख 
q A i 
3 a [का नेता ही उस कमेटी का सभापति होता है। कभी 
णु करकर, 
गी ada प्रश्न पर सभा ओर सीनेट के बीच संघर्ष की नौबत 
ग्रा जाती है। गति-अवरोध भी कभी-कभी पैदा हो जाया 
हैं, परन्तु सुलक भी आसानी से जाते हैं | ऐसे श्रवसरों 
; k सभा के तीन सदस्यों की एक कान्फरेस बना दी जाती 
उभ मे चिसके द्वारा ससभोता हो जाया करता है | 


जिन a 
हा किये 


| का || N 
३ | ` सेफलतापूव'क चल रहा है। यह उसकी अपनी AJT 


ATRI राष्ट्रपति के महान्‌ शक्तिशाली होते हुए भी उसकी 
| के दुरुपयोग की कोई शिकायत नहीं सुनी जाती ओर 
SARS शासन अमेरिका के करोड़ों निवासियों की उन्नति 
| पेड का कारण बना हुआ है। अमेरिका की प्रतिनिधि- 
6 रके प्रत्येक नागरिक के राष्ट्रीय प्रेम-सूत्र में aad है 


का सवभ्रथम वतमान प्रजासत्तातa्वक संघशासन-विधान | 
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Fae | रेका का शासन लगभग १५० वर्ष से भी अधिके समय , 


स्तम्म स्थापित कर संसार को पददलित जनता को 
प्राप्ति के हेठ प्रेरित किया । 


ते वहाँ की सीनेट भिन्न-भिन्न राज्यों के अपने-अपने सवते 
अस्तित्व की भी रक्षा करती है । प्रत्येक नागरिके के 
अधिकार वैधानिक रूप से सदेव सुरक्षित हैं। कोई ग्रम : 
श्रवधानिक रूप से मनमाने तोर पर बन्दी नहीं बनाया जा सकता 

ओर वन्दी बनाए, जाने की दशा में उसको ग्रधिकार ह 
वह अपने ग्रापको न्यायाधीश के सम्मुख उपस्थित किए ज 
की माँग कर सके । न्याय पञ्चों-द्वारा होने से मी ग्रमैरिकन' 
नागरिकों की स्वाधीन का अ्रपहरण शासन को Bawa हो 
दै | किसी अमेरिका-निवाती को सरदारी या जागीरदारी 
खिताब प्रदान नहीं किया जा सकता और न जाति अथवा 
विशेष के कारण किवी नागरिक को किसी अस॒विधा का तोमर 
करना पड़ता है | एक राज्य के हितों के विरुद्ध दूसरे को 
विशेष ग्राथि क ग्रवा धार्मिक सुविधा नहीं दीं जाती दो 
राज्यों की सीमा ग्रप्रवा शक्ति का केन्द्रीय सरकार-द्वारा AT 
किए जाने का ही प्रयतन किया जाता है | शासन-विधान यथ 
कठोर (Rigid) है तथापि व्यावहारिक दृष्टि से आवर 
हेने पर विधान में परिवर्तन करने में चतुर अमेरिकन 
हिचकिचाते भी नहीं हैं। Ser कि ऊपर लिखा जा 
प्रारम्भ में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो बनाया गया 
उसमें AAR wwe थीं । अब उसका चुनाव सीधा 
द्वारा किए जाने की प्रथा डाल दी गई है । इशी प्रकार 
एक ही व्यक्ति के अनेक बार चुनने की प्रथा 
अमेरिकन जनता नहीं दै फिर मी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के 
लगातार सभापति चुनते रहने में भी वँ की जनता 
आपत्ति नहीं हुई । अमेरिकन aaa aiaa तथा 8 
कुशल व्यक्ति हैं और यही कारण है कि जब प्रा 
विश्व में एकच्छुत्र सम्राटों की तानाशाही «का 
उन्होंने नागरिक तथा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का जाज्वल्यमान 


आज यद्यपि 
पूँजीवादी राष्ट्र है, पर हम देख रहे हैं fa 
कुशलता के कारण विश्व में वदद निरन्तर शक्ति ₹ 
प्रात करता चला जा रहा है | 


am) 

शिववीरसिंह oot आँफिस से लौटे ही थे कि एक बेहरा 
। न आकर हाथ में gst दिया । पुर्जा था मिस्टर Azar का | 
| चाय के लिए बुलावा था | 

| मिस्टर मेहता का बैठक-खाना नए फैशन से सुसज्जित था | 
फर्श पर मोटी बहुरज्ञी कालीन, दीवार पर विलायती _तस्त्रीरें, 
em, पियानो, गोद का कुत्ता और दो-चार चलती किताबें | 
शिवबीर ने सलज्ज भाव से कहा--क्षमा कीजिएगा। नवागत 
) की हेसियत से मुझे स्वयं कई दिन पहले ही हाजिर होना चाहिए 
bar) पर ये तबादले भी क्‍या चीज हैं, जैसे एक लोक से 
मृत्यु, दूसरे लोक में जन्म | 

| ` सिसेज विनोदा मेहता शिववीर के। ध्यान से देख रही थीं | 
॥नुस॒कराकर बोलीं--आपसप में इतनी रीति-नीति क्या ? आपकी 
bea कानूनदारी में तो में ही सुजरिम निकलूगी । 

| मिस्टर मेहता ने हँसते-हसते इसी बीच में कद्रा-मुजरिम 
[तो मे भी el देखा आप लजा रहे थे तो मैंने खुद बुला 
भेजा । आपको यह जगह केसी लगती है ? 


शिववीर- जगह बदी ग्रच्छी है लेकिन पटने'की तरह 
शु नहीं | छोटा नागपुर को बोली भी अ्रभी मेरी समभ 
मे नहीं आती | उ 


विनोदा--आपको किसी बात की तकलीफ तो नहीं है १ 
धी नहीं; धीरे-धीरे सत्र ठीक हो रहा है ।?? 

“कहने में सङ्कोच न कीजिएगा | अपना ही घर समभिए |? 
§ विगत-योवना विनोदा की अवस्था थी उस पथिक की जो 
न्दाज से पहले सूर्य gad देख लम्बे-लम्मे कदम बढ़ाता है। 


थी, कुसुम में विकास था, बिलास की उत्तेजना थी, और 
पूति के धारे सरज्ञाम | समाज में बिनोदा होतीं भ्रू व- 
क्लब में विद्य त्‌शक्ति | शक्ति में उन्माद है, वह चाहे रूप 
हो, रुपए का हो, पराक्रम का हो | शक्ति चज्ञी जाने के 
र भी उन्माद बना रहता है। विनोदा की उम्र तीस-पैंतीस 
लगभग हो आई थी। कुसुम वही था, पर पराग न था । 
बे ही थीं, पर Wl की पुकार न थी। ata’ वे ही 
3 उनमें जुल्म के बदले प्राथ ना थी | शरीर कुछ मोटा 
शि गया था; सूर्य ढल जाने का fae छिपाना मुश्किल था | 
न्माद और तृष्णा कम होने के बदले बढ़ती जाती है | समय 


er नय टे 


॥ अपने समय की परम सुन्दरी थीं | नई रोशनी की 


निर्मम ध्वंस की मरम्मत POA fai faan मिरतं 1 '्राचार्ज"दी-५०वेकी के/हुसल का समय हो गया; 
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समस्या 


श्री योगेन्द्रनाथ सिनहा 


I ae उ 
| विनोः 
रहतीं | कमी-कभी बड़ी देर तक दर्शकों को yp EN 
भी देतीं | {फिस 
2 (ब्रिजप 
एक दिन मिस्टर मेइता दि न pad 
वेनोदा के साथ fia 
शाम को आए और बोले--“हम लोग घूमने जा रहे है, पार्टि 
चलिए न |? f 


श्रीमतीजी कीमती साड़ी पहने थीं जे रसिया कौर श्रीम 
साथ agaga की तरद. घुल-मिल रही थी। कतार 
पाउडर था, कपड़ों से विलायती “सेट? को सुगन्ध त्रा क्री ही 
पैरों में ऊँची Cet के जूते और हाथ से भूलता ह जाएगी | 
सुन्दर 'हैंड-वेग? एक दि 
शहरसे frend ही साल-बन मिलता है। k दूर एः 
के बीच मुरम की लाल सड़क घूमती इठलाती sips 
थी। वसन्त ने a-a राज-गही पाई थी | कताकर, 
लाल फूल, गलगली के पीले पुष्प, कुसुम की लाल हषीके सा 
पत्तियाँ, मानो राज्याभिपेक की घोषणा हो रही हो। ऐसा 
नेकह[--दृश्य केसा सुदावना है। जितनी बार झ i जाः 
हैँ, हर दिन नई शोभा दीखती है। आपकों कैसा लंगा बना 
शिवबीर--सचमुच बडी ही पूर्व शोमा है। (र थ 
तो गङ्गा का किनारा छोड़ और कुछ भी ad) 7 ea 
जाओ, रोज वहीं से वापस ्ाञ्रो | मुभे ते। यह गा और 
मोहित कर देता 2 | aN : 
विनोदा--मुझे बडी खुशी हुई कि मेरा मत ah 
मिलता. है | मिस्टर मेहता का तो प्राकृतिक दशा! शिववीर 
कोई आग्रह ही नहीं | आते हैं तो मानो पकड़कर | an | 
हों । इनका जीवन-ेन्द्र है 'ग्रॉफिस-फाइल' | t 
शिववीर के घर की ओर विनोदा के बंगले wT 
पडता था| एक दिन शिवब्रीर ने देखा, faa 
बरामदे में खड़ी केश की लगे सुलभा रही थी। 
इधर देख भी लेती थीं | . ठीक .इसी समय feel 
crap के ठेल रही थी। fae पुतले की a मिस्टर म 
गोल-गाल, गोरी थी । नीली wea, भूरे केश, cc I 
था ।- (शत्रबीर ने उठाकर उसे चूमा | डेढश है “मिस 
थी |, बच्चे दोस्त-ढुश्मन भट पहचान लेते है P र कमी 
गोद में बिना भिझक के आ जाया करती जाने 
आँखों की ओर विश्वासंपूर्ण नेत्रां से देखती | ३१ 
fast को खिलाते रहे | उसके बाद विनादा गै 


Af 


| ही तरह प्रायः प्रतिदिन PA के बरामदे में श्रीमतीजी 
उलभ जाया करती | 


| द के यहाँ शिववीर को चाय का निमन्त्रण रोज 
ता था। बगल में ही घर था, शिववीर अकेले थे भी, 
रह 


भ्रानि tra ते लौटकर मिस्टर मेहता के यहाँ चले जाया करते | 
(ब्रिजपार्टी! जमती । विनोदा ताश खेलने में निपुण थीं | 
® पनी वरावरी . के अफसर आया करते थे | खाना-पीना 
रिता श्रामोद प्रमोद की धारा बहती | शिवबीर के 
दै) पार्टियां में सम्मिलित होना पड़ता था | मिस्टर मेहता 
प्र में बहुत बड़े थे, उनका सस्नेह आग्रह टालना सुशकिल था | 
या कौर श्रीमती जी तो “ना? कबूल करने पर तेयार ही न होतीं | 
| ओतीं--्राप हमारे घर के आदमी हैं, इस नाते तो पार्टी 
ग्राणपकी ही है। आप ही न रहेंगे तो 'होस्ट' की 'गेरहाजिरी? 
सता ७ जाएगी | 
एक दिन पिकनिक? का वन्दोतस्त Bar| शहर *से तीस 
`| तूल दूर एक विख्यात जल-प्रपात हे | सुन्दर सघन साल वन 
चतौ Er नदी बड़े-बड़े पत्थरों ओर चट्टानों की रुकावट से 
|| बताकर, जान पर खेलकर, दो सौ फुट कूद ग IRTI- 
alas साथ-साथ मिस्टर मेहता ओर शिववीर बाते' कर रहे 
शी ॥ ऐसा जल-प्रपात किसी और देश में होता तो इससे विजली 
र शाली जाती ओर यहाँ आने की कितनी सुविधाएँ, कितने 
लान बनाए जाते । शिववीर योरप और श्रमेरिका में कई 
है। ‘ रहकर अभी हाल ही में लोटे थे । वे उन देशों के उदाहरण 
| ऐहि थे। उन्हें मार्मिक दुःख था कि हमारा देश केवल 
रा शि रौर हृदयहीनता के कारण इस पतित अवस्था में पड़ा 
Mel धिनादा इसी बीच में बोल उटी “ग्राप शादी 
॥ करेंगे, मिस्टर सिंह १? 
दश UR अपनी भाव-घारा से चौंक उठे | AAAI 
T N FR , इस ओर तो अभी विचार ही नहीं दिया |” 


विनादा - आपके कैसी '्राइंड? चाहिए! कहिए, मै दरद ži 
आ तीर मुसकराकर चुप रह गए | सिस्टर मेहता भी 
नो किराए | 


Cx) 
र क ay पायः कई दिन के लिए दौरे पर चले जाया 
मिस्टर " दिनों भी विनादा आ जातीं और बाहर से 
सिंह, अगर तैयार हों ता टहलने चलिए | 
ते; कभी क्षुमा-प्रार्थना कर लेते | - पर विनादा 


| जाने के 
3 l रोज नई — रोज एक बार इधर से जरूर होकर 
| "नण रोज ही रहता था । कभी-कभी कहते — 


कैलीफ क्यों करती हैं ? ऊतजता. का घार 


a 
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_बीमास्हो। ` 


ji साडी पहने, नई WRG Dad con शहा at on ची r . 3 ze 


सम्हालने भर दी रहने दीजिए।” पर विनादा का afer 
अथाह था | कितने श्रानन्द से विविध प्रकार के व्यञ्जन बनाती | 
खाना खाने के वाद कुछ देर वैठकखाने में बैठ सामाजिके faqat 
पर वातालाप दोता। समाज-सुधार के लिए श्रीमत्रीजी को 
असीम उत्साह था | शिववीर भी सामाजिक कुरीतियों के बढ़े 
विरोधी थे | | 
एक दिन चार बजे शाम के शिववीर विनादा के धर चाय 
पीने गए तो बैठकलाने में एक सुन्दर तरुणी को चुपचाप साझा | 
पर बंठा देखा | उम्र aaz वर्ष की होगी, धप-धय गोरी l 
सादा पहरावा था पर उस सादगी में कितनी सुन्दरता थी, कितनी 
पवित्र सरलता, कितना भोलापन | मूर्ति-सी मूक Aet ऐसी 
लगती थी जैसे वन-देवी रास्ता भूलकर चली ग्राई दौ |, विन्न 
ने परिचय कराया, आप मोहनी देवी हैं, डाक्टर शिवदयाल 
की 'वाइफ? | मेइनी देवी की आँख लज्जा से उठती 
थी, पर धीरे-धीरे मधुर भाषण में प्रारम्भिक सङ्कोच मिट गवा | 
पता नहीं क्यों, पर और दिनों की तरह विनादा की सहृदयता 

आज SHAM नजर नहीं आई | _ 
i ( 4 ) 7 ig 
थोड़ी रात बीती थी | शिववीर खाना खाकर az हुए 
थे | श्रीमती विंनादा के 'बेहर ने are सलाम किया १ 
कहा--“हुजूर के मेम साहब सलाम दिया है |? 
शिववीर ने घबड़ाकर पूछा-“क्या बात है? सब 

ar 2 w 

“जी हाँ, कोई खास वात तो नहीं दै |” 
“मेम साहब ने कुछ कहा नहीं, किसलिए ? बिब्यो 
>) न १११ 
- “जी हाँ, मिंसी बाबा ता अच्छा है, सा रहा है |? 
“अच्छा, कह दो में arate |” 
शिववीर ने जल्दी से कपड़े बदले और सशङ्क 
चले | बेहरा ने कहा था कोई खास वात नहीं है, पर 
किसी age का आभास हो रहा था। हो सकता है 


प्रकृति ्रभी साई न थी पर Huse लेने लगी थी | 
सडक पर सन्नाज हो गया था, सिर्फ एक-दो RFN क! 
गुजर जाया करते थे। मायावी ज्योत्ला चतुर्दिक 
हुई थी । विनोदा के हाते में पहुँचे तो देखा 
चबूतरे पर दो कुर्थियाँ लगी हैं; एक पर श्रीमती 
हैं, दूसरी खाली दै। शिववीर ने पहुंचते ही खड़े: 
करने के बाद पूछ || me 


o १. आ 


शिववीर-नेहीं, यों ही । उसे .दो-तीन दिन से देखा 

नहीं | आपने इस समय बुलाया तो ्राशङ्का-सी हुई, उसकी 
_ तबियत खराब तों नहीं है। क्षमा कीजिएगा | 
विनोदा--बिव्यो आपसे तो इतनी सटी रहती है, आपके 
देखकर कितनी खुश होती हे, पर आपको उसकी क्या परवा ! 
, वह वेचारी नहीं जानती कि पुरुष के हृदय से उसका वास्ता पड़ा 

है। खैर afer | 
।  शिववोर कुछ चिन्तामम्न हुए । अन्यमनस्क भाव से कुर्सी 
| खोंचकर धीरे से बैठ गए । AN का सुन्दर पुतला-सा चेहरा 
| याद आया। यह भी याद आया कि Ri को ये कितना 
प्यार करते हैं। विनादा की बात इसलिए इन्हें दिल्लगी-सी 
§ लगी | पर उनकी उलझन सुलभी नहीं । आखिर विनादा 
ने इस दिल्लगी के लिए तो इतनी रात को नहीं बुलाया होगा 
॥ काई विशेष प्रयोजन ते अवश्य ही होगा। फिर भी उसी 
6 वातोलाप कै. खोत में बोले-पर इसका आधार या पोषक तो 
६ मुफ़े किसी ग्रन्थ में नहीं मिला कि feat का हृदय विशेष रूप 

से कोमल है | | 

| बिनादा--आप लोग ता नीरस ग्रन्थों के आधार पर ही 
चलते हैं । ग्रन्थों के लिखनेवाले अधिकतर पुरुष ही हैं। एक 
| ता पक्षपात, दूसरा अज्ञान | मर्द के Seca के विषय में 
| उतना ही ज्ञान है जितना समुद्र पर चलनेवाले मस्त जहाज के 
| समुद्र के गम्भीर खोह के रहस्य का | देखिए, चाँदनी कितनी 
भुत, कितनी अ्रपूर्व है | 
| शिववीर-जी हाँ, बड़ा रहस्यमय दृश्य है । 
m विनादा--स्नियाँ इसी sarc की तरह सरस--केमल — 
१ होती हैं | 
__ शिववीर--हाँ, पर मायावती, उन्मादिका, ATA को सत्य 
|| बनानेवाली, विश्रान्त यात्री को और भी भुलानेवाली | 

यह कह वे एक क्षण रुक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे 
विश्रान्त यात्री हों, जेसे ग्रज्ञात ग्रथाह नदी के किनारे उनके 
फिसले जा रहे हों । पर अपने के झट सं भाल लिया श्रौर 
Fey ने कहा, आपने किसी जरूरी काम से बुलाया था | 
कहिए, कयां आज्ञा है | र z 
विनादा--कुछ नहीं, at ही बैठी थी, सोचा आप सोए न 
अभी-त्रभी तो शाम हुई है | * बेहरा को कहा था, देख 


कष्ट दिया | च्मा कीजिए | 

ब्वीर-- जी नहीं, कष्ट की तो कोई बात नहीं । में यों 
हुआ कुछ पढ़ रदा aA सो क्या जाता? ~ 

"विस्तृत उपवन में विनादा, शिववीर ग्रौर ज्योत्स्ना के सिवा 

कोई न था | ` पुष्पों की सुगन्ध धीमी वासन्ती हवा के. 
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` था कि काई उस बेचारी बालिका के साथ इनकी पर 


साहब क्या कर रहे हैं, उसने नासमभी से आपके ` 


य प्रेमालिङ्गन किए, दवे-पाव CRAG OAM, ७. फारफार शक जाग्रत्‌ 
अल रज्मियाँ विनोदा की जरी की साडी पर प्रेमक्रीड़ा 


हि 
कर रही थीं और हीरे के झुमके से सावन के भूत | 
थीं । विनादा के शिववीर ने इतनी .रूपसी कमी हृ जात । 
था। इनकी चेतना एक श्रपरिचित पर कोमल ' A a 
जगत्‌ में भ्रमण करने लगी | समभ में न आ y, 4 र रे 
तरह के अस्पष्ट भाव इनके मन में क्यों आ रहे हैं का रो 
के साथ इनका जो सम्बन्ध था उसमें इस away i विन 
उत्पत्ति या प्रवेश दो में किसी तरफ से भी सम्भव न नि ae 
नरक एक चीज है, माया दूसरी चीज | मायाने मारा 
आक्रमण करना “चाहा । शिववीर घबड़ाकर उह, | तार 
और बोले--श्राज्ञा दीजिए, ते AT चलू | । नौकरों 
विनादा-जी हाँ, जाइए। Arar की क्या क्र विना 
बिब्यो से तो आप जरा-सा ही बड़े हैं, ग्रमी तक श्रार यढ दै 
नींद ले उठना चाहिए था | [स He 
शिववीर--जी नहीं, अभी नींद नहीं ग्रा रोष लोग 
हुई, जाना तो चाहिए ही | य 
विनोदा अ्रपनी अस्थिर ग्रांखो को शिववीर कौ । 
व्यंग्य-भरे गाम्भीर्य के साथ कहने लगीं--जब आप wl दिनो 
बैठते हैं तो शायद बारह बजे रात तक दिन ही रहता रता है ५ 
atat से कोई बात छिपी नहीं रहती । बड़ी बुरी ग्रशनुच्ित न 
शिववीर-हाँ, वहाँ देर तो हो जाया करती है।। बि 
की माँ fiat खिलाए. आने नहीं देतीं ओर eRe न, 
गप्पकी धारा चलती है तो रुकने की नहीं | | विनोद 
विनोदा--ग्रैर सुभद्रा के aaga श्रौर गी सो जार 
घडी में काटा आगे बढ़ने के बदले पीछे हटता है। विनोः 
आपकी असली लाचारी है। हाभूति 
शिववीर के मर्मस्थल में जते ठोकर लगी | F नि कतः 
चिर-परिचित मित्र महांदेव बांबू की युवती कन्या i SR 


¢ की कर ॥६ फेसर 
सामने बढकर सयानी हुई थी | इनकी कहना $ T 
hy 4 Ce) 


सा है। 


शिवर्व 
१? 


समभ सकेगा । weak दुःख से छुप रह 


शब्द भी de से नहीं निकला। विनोदाने 1 

निशाने पर लगा है | उत्साहित हो एक Z र 1 

बोलीं - और हाँ, मोहनी देवी को तो में भूल ९ र 

'पर वहां भी जाने की फुर्सत आपके कम ही मिलती (६. 
(2) 

इस घटना के कुछ दिनों के बाद ¬" 

नौ बजे रात विनोदा के बेहरा ने आकर की” 


दिया है |” शिववीर लेटे हुए थे। इतनी है. 


एक वार. 
॥ 


हुई । पिछली बार की बातें याद ई | 
हो उठा। 
_भारी लगता था| कभी उठने को जी al 


जे 
भू ४४ जाते । A 
केभी ह wo 
: ण्‌ गया & | 
| के रविवार का fet Atl जल ey दिल न 
हा भता दौरे पर निकल गए थै | E z pe का : बेहरा 
हैं। पा और गेम साइव का सलाम लाया | शिवबीर ने जाकर 
देषा विनोदा वरामदे में बैठी उदास और कड़ाई-सी हैं। 
Ayes पर बतलाया कि कल रात को उनके दरवाजे पर चोरों ने 
[नेका मारा था । डर के मारे उञ राणं श्रभी तक सूखे हुए 
Seip सारी रात जागकर बिताई है। शिववीर ने rH 
। नौकरो को श्रपने यहाँ से भेज दूंगा, रात भर पह्रा दंगे |”? 
ma विनादा बोली - नोकरों पर मुझे विश्वास नहीं है। खास 
क र. बह है कि मिस्टर मेहता अपनी तनख्वाह के सारे रुपए मेरे 
स छोड गए दै, बँक में डालने को | aia रविवार है रोर 
वी लोग जानते हैं कि मेरे पास रुपए हैं। 
॥ शववीर-तव में पुलिस में खबर दे दूँ | सिपाही आकर 
हरा देंगे। जत्र विनोदा बडो” देर तक कुछ न बोषीं तब 
कौ Tat नें कहा--तो जैसा कहिए, वैसा किया जाए | 
(Ol pater ने कुळ देर तक सोचकर कहा- कहते तो भारी 
Ral गता है पर इस सङ्कट में al किससे कहूँ भी ? अगर आप 
र BAA न समझे! ओर आपको कोई तकलीफ न हो तो... 
Hell विसोदा को वीच ही में चुप देखकर शिववीर ने कहा - 
RART न, रुक क्यों गई" ! 
| विनोदा--अ्रगर आप बाहरं ऑफिस के कमरे में आज रात 
मामी सो जाते तो किसी चोर का साहस न पड़ता... 
[है| | विनोदा का भय और लाचारी देख शिवबीर ar हृदय 
हानुभूति से afaa हो उठा | यथोचित सहायता करा तो 
| gee कर्तव्य था ही, पर यह सोने का सवाल उन्हें ग्रजीब-सा 
at tt [। फिर भी इसके frat काम चलते दीखता न था। 
फैसला न कर सके | “इनकी sama देख विनोदा 
ण यदि सम्भव न हो तो रहने दीजिए | परमात्मा का 
1 VANS 
L शिवबीर ने झट जवाब 
१92 
र ती f 5 
at) रत को शिववीर करीत्र 
तती लर विनोदा बरामदे 
4 o शिववीर ने दे 


खिर जवाब दिया--“मेम साहब से कह दो, में 


शनिवार को दोपहर मिस्टर 


ह्‌ 
a दिया --“जी adi, सम्भव क्यो 
दस बजे खाना खाकर विनोद के, 
में बैठी इनकी राह देख रही थीं । 
खा कि ऑफिस के कमरे में इनका 
| R विनोदा के शयनागर के बगलवाले कमरे में 
a पूछते इन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ, भिभक भी हुई, 
i A 85 कहते भारी लगा । विनोदा ने भी स्वयं कुछ 
it बिस्तर विदा ने साचा, कोई असुविधा हुई होगी इसी लिए 
i a Wz ee क LE ai Bandy ur 
Miter ss 2° बाद बोलीं-- में आपको बड 
= हूँ जा मुझे आपने इतनी दया के योग्य समभा.। . 


समस्या ; 
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» शिववीर के मुँह की ओर देख रहे थे, मानों उन्हीं 


'लगा। खड़े सोचने लगे, किसका विश्वास किया 


; SS: 
म॑ तो समझे थी आप मुझे विलकुल भूल गण | आपके हृदय 
में मुझे जगह पाने की कोई आशा नथी | Aa मुझे चौरों 
का कोई डर नहीं। शायद आज भी न से सकूगी, पर डर 
से नहीं, आनन्द से | i 
शिववीर के विनोदा के कथन में आधिक्य का श्रनभव 
हुआ | इस छोटे-से कर्तव्य, पालन के लिए इतनी Fame 
दिखाना तो विद्र,प करना हुआ। सोचा, वेचारी का जि. 
डर से डावाडोल हो गया है | ` बोले -जी नहीं, इसमें कृतज्ञता | 
की कया बात है ? यह तो साधारण कर्तब्य है | 
विनोदा बड़ी देर तक बेटी रद्दी) शिववीर उनकी बावी 
का श्रन्यमनस्क -से हो “हाँ-ना” जवाब देते जाते थे | पर जब 
शिववीर की ala झपकने लगीं तो विनादा उर्ठी और सरहाने 
ara में पानी रख ओर यह पूछकर कि और किसी चीज की 
जरूरत तो नहीं है, अपने शयनागार में चली गई । दोनों कमरों 
के बीच एक किवाड़ था जिसे वन्द करने का प्रबन्ध विज्नादा 
के कमरे से ही था | विनादा ने इस किवाड़ करो बन्द नहीं 
किया, आधा खुला छोड सोने चली” गई' | शिववीर यह देख 
सङ्कोच में पड़े पर afta’ भारी हो आई थ्री, झट नींद आ गई | 
आधी रात बीत चुकी थी | शिववीर गाढ़ी नींद मे 
निमग्न थे। अचानक जोर से दरवाजा खुलने की आः 7 
कानों में आई | धड़फड़ाकर उठ ad) ofa’ खोल 
क्या हैं कि बिजली की रोशनी जलने लगी है और 
काँपती हुई खड़ी हैं | घब्ड़ाकर शिववीर ने पूछा--क्या ब्रा 
है? किसने दरवाजा खटखटाया ! ; 
विनादा ने लड़खड़ाती जवान से जल्दी-जल्दी” कहा- मेरी 
खिड़की पर कोई जोर-जोर से धक्का लगा रहा था | Ba 
अब तोड़ा, अब तोड़ा का हल था | कान बहरे हो रहे थे 
किसी तरह जान बचाकर यहाँ तक ्राई हूँ। आह परमात्मा 
भाग्य में क्या लिखा है ! z 
शिववीर कुछ न बोले। भट कपड़े संभाल, टाच 
भरी aga ले, किवाड़ खोलकर बाहर निकल.गए | परदा 
को आवाज दी । उन्होंने ग्रहाते की पूरी-पूरी जाँच की 
चोर का कोई चिह्न न मिला। एक नोकर, जिसका 
विनादा की खिड़की के पास ही या, बोला - “नहीं हजूर, इथ 
कोई नहीं आया । आवाज तो भीतर से आई थी। 
कल भी कोई न था पर श्राज इम लोग और भी सचेत 
आर नौकरों ने भी यही कहा। वे कोतूहल से : 


से पूछ रहे 
हाँ कि बातक्या दै। | ~ 
शिववीर के इस परिस्थिति में विचित्र रहस्य म 


(वत 


aar na pioen दो: 


देते पाया | कितनी डर 


O ooo 
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2 अवस्था से पता चलता है। पर ये लोग कहते हैं 
किसी दिन कोई न था। यह. अजीब समस्या है। हो सकता 
है, भ्रीमेतीजी को दु:स्वप्न हुआ हो। पर एकही तरह का 
Gear क्या रोज हुआ करता है श्रोर आज तो विशेष कर 
काई कारण न था जब इतने प्रबन्ध. किए गए हैं। ते क्या 
जा शब्द हुए थे वे भीतर के किवाड़ या खिड़की से आए थे ! 


फिर शिववीर के विनादा की कृतज्ञता की ग्रत्युक्ति याद 
ई । वे टूटे पागलो के शब्द न थे बल्कि चुने-चुने कोशलपूर्ण 
य थे ओर कुशलता से कहे हुए | जाकर खिड़की की जाँच 
क्री। चोट का कोई fae न था। विनोदा के व्यवहार में 
उन्हें अब गूढ़ भेद मालूम होने लगा। पर भेद क्या है, इसका 
Aca शिववीर के कुळ न मिला। मन के कोने से एक 
MIATA सर उठाता तो उसे ये ग्रनर्गल समभ भट दवां देते | 
> भीतर श्राए तो देखा, उनके Aa के पास कुर्सी पर 
Aati गम्भीर ओर चिन्ता-मम्म बैठी हैं f an कि 
ब शिवधीर घुसे तो इनकी ओर ala’ उठाकर देखा भी नीं 
धरोर न कुछ पूछा । विनादा का मुखमण्डल अ्रपरिचित भाषा 
रहा था । यत्न करने पर केवल दो-एक शाब्द पढ़े जा सकते 
जिनका अथ था चिन्ता, निराशा, . उद्विग्नता | क्रोध सत्रसे 
त्यच्च था, कभी-कभी विनोदा के होंठ कॉप उठते थे। पर किस 
क्रोध और क्यों ? शिववीर की उलभन ओर भी घनी हुई | 
देर के बाद उन्होंने अपने निष्फल तदन्त का वृत्तान्त सुनाया 
बिनोदा के नेत्र जमीन में गड़े रहे, वे कुछ न बोलीं | 
कुछ देर प्रतीक्षा कर शिववीर ने फिर कहा-ग्राप ठण्डे पानी 
-हाथ थो लें तत्र स्वप्न न होगाः। जाकर सो रहिए, बड़ी 
! से-जगी हैं । 
विनोदा-ग्प सो जाइए। आपको: अगर आपत्ति न 
तो में यहीं बैठी wit | उस कमरे में ma मुझसे 


AR आप डरती किससे हैं ? बताइए भी | 
भूत कहिए. या चोर कहिए. या aut को पागल कहिए | 


` चुप RI कई चण Fare 'विनादा ने फिर 
1 इतना कष्ट दिया, इसके लिए. बड़ा पछुतावा है । 


` विनादा का रुख बदला-सा दीखने लगा | वे अब इतने 


जब मेरी विपत्ति श्रापको असत्य मालूम हो रही. 


IR क्या कर सकती हूँ! पर मेरे वेठने ~ 


शिववीर बड़े श्रसमञ्जस में पड़े। कुछ दर 5 
भी लेटे रहे | श्रीमतीजी बैठी रहें ओर ये से ज थ्री पर 
भद्दा लगता था । पर धीरे-धीरे निद्रा ने afaa ai उदा 
लाख प्रयत्न करने पर भी ale RTEA लगीं | केव १ [ई नरक 
इसका उन्हें पता नहीं । और न यही पता है किक i 
बैठी थीं और कब उठकर चली गई'| सुबह 33, समेट्कर 
यही देखा कि श्रीमतीजी के और अपने कमरे के बी 
उस पार से बन्द I RART अपने कमरे में gy 
उठकर कुछ देर AS कि विनादा sè तो उनहे | भी Se 
जाएँ. | पर श्रीमती के उठने का कोई चिह्न नथा। qi मेः 


ft at 
(६ Wow) fal करे धः 


पता नहीं क्‍यों पर उपयु क्त धटना के बाद से है ह 
क 


नहीं देती, आती जाती भी कम है। वे उद्गार | श्रा 


हैं, बद हृदय नहीं है। मिस्टर मेहता में कोई छ मे ; 
वे समतल की नदी पहले भी थे, wa भी हैं। उप F 1 
बाबू के घर सुभद्रा की माँ में विशेष परिवर्तन मालूम Me ग्राप पर 
पहले का लवलबाता स्नेह कटे. हुए बाँध की Rear ए 
मानो बह गया। सुभद्रा श्रव शिववीर से परदा बे) 
मोहनी देवी भी ऐसा बर्ताव करने लगी जैसे ai इस 
रही हों। यह चतुर्दिक 'काँयापलट देख शिववीर॥ भरने बलव 
आश्रर्य ओर दुःख होता । पर किससे कहते, किससे i 
एक और नई बात जो देखी गई वह यह किं 

माँ के साथ विनादा ने इन कई दिनों में ही a शिववी 
कर'ली श्रीमतीजी बड़े अफसर की स्त्री aaa १ 
सीढ़ियों का मेद-भाव वे इतनी कट्टरता से मानती है ली । 
ब्राह्मण जाति का भेद मानता है। ब्राह्मण कभी कूले बिन 


-कभी नमी भी कर दे, पर श्रीमतीजी -को सामाजिके ॥ रही थी 


में लोगों ने हिमालय पाया है। अपने से छोटे ale 
साथ वे भूलकर 'भी ,नहीं मिलती | पर पता "नार लाई 
गया है कि आजकल जत्र देखो श्रीमतीजी सम हि कोई 


घर बैठी रहती हैं । चिट्ठी-पत्री भी हती दै। ACR : 
माँ का निहाल ह्यो जाना तो प्राकृतिक था | दो l: विनो 
के घर भी प्रायः जातीं । hE a 
2 Tet 

Ce) litre 


महीने के बाद शिववीर का यहाँ से ae, Rİ 
डाक्टर शिवदयाल उनकी मोटर में साथ गण || 
छुड्टी ले, रास्ते की विख्यात प्राकृतिक शोभा 
बातोंबात कायापलट के कारण का पता 
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i त्र ग्रपनी atat देखा शिववीरसिंह क्री चरित्रद्द Lis , 
ia पर जः प्रपनी [खो 5 क a akazaa दिलाई, आपसे चिट्ठी लिखवाई” | वुलावा भी था। लिखा 
उदाहरण, तंत्र आपसे FAA आई हू | फिर भी न कहती-- या--“आप एक वार यहाँ aa आइए, मेरे यहाँ दहि 
र गडू नरक जाए, कोई की इज्जत बिगाड़े, क्या मुझसे जिस तरह-हो सकेगा, श्रापक्री सेवा करूंगी |? 
i हम अच्छे तो संसार ्रच्छा-पर जब बे aaz > > 3 ; 
mal हॅम अच्छे तो संसार अ्रच्छा--पर जवर वचारी सुभद्रा संयोग से ऐसा ear भीकि कुंछ दिनों के वाद ही शिववीर 


là 


| फ मेकर बाजार में काना-फूसी होने लगी तत्र मेरा गदेन को सरकारी काम से वहाँ जाना पडा । मिस्टर मेहता के यहाँ 
ह र उठा |” = की 7 क ae gt जानते ६) पुराने ठहरे | मिस्टर मेहता दौरे पर गए ये पर बिनादा मे बड़े 
| ki की श्रौरत हैं। पुरु = के साधारण सामाजिक संयोग आदर भाव से सत्कार किया | कया खिला क्या पिला, 
ही उ S = ze च. नो TA के हर कहाँ वैठाएँ इसी में सारा दिन व्यस्त रहीं | जितना समय इससे 
i Ea तेठा. नजर ड es ड oe फिर मिलकर वचता वह शिववीर के पास वेठ बातें करने में विताती | द्रा 
हल्ली वरे कड़ी चेतावनी दी | में जानता था कि मिस्टर में मधुरता थी, स्नेह था, ठीक वहीं भाव थे जो शिववीर ने “चोर: 

ता के घर से श्रापका कोई मनधुटाव हो गया है इसी का परिच्छेद? तक देखे थे। श्रीमती के मुखडे से ae re 

ह हि विनोदा ले रही दै, कूठी-गन्दी शिकायते' फैलाकर | टपक रही थीं । इन्हें देख शिववीर यही = ठ ee 
टे H करता FAT ! 7 T महादेव बाबू की पक्ति मेंहै। ये वही श्रीमती विनोदा हैं जिन्होंने मुझ निर्दोष wise 
Tae e i दै.कि हम जेही तैः [पले भन हैं, पर श्राक्षेप लगाए À | सन्ध्या समय खाने के लिए सुभद्रा की माँ को. 
pi R / अन्याय जानते हुए भी हमें सिर झुकाना पड़ा मोहनी ब्र क a रेला, औमती चाड 
महे बात हे z 3 AAP हनी a-a किए शिववीर को तलदृत्थी पर लिए फिर रही 
> EER असीम विश्वास è | वह इस झूठी लाञ्छना श्रौर हैं| सुभद्रा की. माँ aad से श्रबाक हो गई” | अपनी 
al पर बड़ी क्रुद्ध होती ओर गन्दे इल्जामो को छिन्न-मिन्न॒ छोटी दुनिया में अपनी श्रनुभूतियों पर उन्हें गर्व ane 
abs fi I प्रण करती । पर FARA के सामने उसके इस तरह की समस्या इन्हें कभी न मिली थी | मोइनी देवी! 
gfe इस तरह कायल हो जाते जैसे 'रेज्ञमास्टर” के कोडे के दृश्य देखकर अपने राप मुसकरा रही थीं और उभो at 


na हापा जङ्गली जन्दु | जितना अप्रतिम होतीं उतना ही मोहनी को मानो ग्र 
E CR funii 


| . खाने के बाद बाग में सीमेणट के गोल चबूतरे पर सब लोग 
ANY शिववीर को नई = $ ६ i 
€ | की नई जगह आए एक वर्ष हो गया | एक ALAS | तरह-तरह की ara’ यहाँ और नई जगह की होने। 


हे A के कपड़े ठीक करते-करते कोट की जेत्र से एक रसीद wit) समय अधिक हो गया सप्तमी का चाँद उठ 
us : ane विनोदा के नाम थी। याद manza था। सुभद्रा की माँ ने कहा--“अब हम लोग 
a aa बाजार गई थीं 'बिलः*चुकाने | वे मोटर में. शिववीर जी थकते होंगे, आराम करें ,2 a 
ही जेब में शिववीर रुपए दे रसीद लाए थे | - रसीद , विनेददा बिदा देने उठी श्रौर चवूतरे पर से ही हँ. 
व में ही रह गई थी.| इसे एक लिफाफे में बन्द करे वोलीं--“मिस्टर सिंह आज ही ग्राए ak कहते हैं क 
रन को चिट्टी लिख विनोदा के नाम मेज दी। जाएँगे। आज इन्हें सोने न दूँगी।” 
इतनी जरूरी चीज न थी, खास कर एक वर्ष के सुभद्रा की माँ जरा ठिठक गई और filer की 5 


a a | 
i नद (अ -ने खास तौर से चिठ्ठी लिख: fit) चबूतरे के नीचे से उन्होंने विनोदा पर 


A 


; गस क्यों भेजा, इसका रहस्य ते श्राश्‍चर्यान्बित मुखर दृष्टि डाली, मानो उस रजनी ! 
i चिठ्ठी T mi | खेर, तीसरे दिन जवाब AA | गम्भीर निस्तन्धता से एक हजार प्रश्‍न एक साथ पूछ 
l i TWR से भरी | विधाता को धन्यवाद - विनादा यह देख जैसे श्रौर उत्साहित हुई और झु 

~ मसीसा थी | अन्त में लिखा था-“यह बोलीं “आज इन्हें रात भर ब्रिठाऊँगी | तारे रि 
° भाग्य का चिद्ठा है जिसने आपको मेरी याद बाजी है ।? क 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


CS) 

- पिछले वर्ष ब्रिटिश जनता ने युद्ध-नेता afaa के परास्त 
कर शासन की बागडोर मजदूर दलं के हाथों में सोप दी । ब्रिटिश 
जनता ने भ्रनुदार दल के नेतृत्व में अविश्वास क्यों प्रकट किया १ 
। पिछुला चुनाव जुलाई सन्‌ १६४५ में .हुआ था । अभी 
जर्मनी को परास्त हुए दो महीने भी न हुए थे रौर सुदूरपूर्व 
में युद्ध चल रहा था। जनता के दिमाग में युद्ध की स्मृतिर्या 
त्‌ थीं, बम्बारी के बीभत्स चित्र याद थे ओर इस युद्ध के 
लिए. ब्रिटिश जनता उस दल को दोषी ठहराती थी जिसने 
निख में हिटलर से समभौता कर योरप की स्वतन्त्रता को 
व दिया और जिसने सोवियट शासन से शत्रुता कर हिटलर 
ककी विजय के लिए द्वार खोल दिया | 

जनता समझती थी कि अनुदार दल देश को शान्ति नहीं 
सकता | वह अपनी साम्राज्यवादी नीति को श्रपनाकर 
तिवियट तथा aa समाजवादी शक्तियों का विरोध करेगा, 
देशों को परतन्त्रं बनाएगा, उपनिवेशो को स्वतन्त्र न करेगा, 
रत को स्वाधीनता न देगा- सारांश यह कि जिन कारणों से 
| युद्ध की अवस्था उत्पन्न हुई, वे कारण यदि बने रहे तो 

बही अवस्था फिर दुबारा पैदा हो जाएगी | ee 
॥७ जनता यह भी समझती थी कि अनुदार दल ग्रह-नीति में 
प्रगति का मार्ग न अपनाएगा | वह समाजीकरण की ओर 


किन इन सङ्कटो से बचने के लिए अनुदार दल फासिस्ट 
ते का प्रयोग करेगा | 

बस, इन कारणों-वश ब्रिटिश जनता ने अपने शासन में 
| किया । इस शासन से स्या श्राशाएँ थीं यह 
2% के पाठक जानते ही हैं। मजदूर दल की इत 
का मजदूर तथा प्रगतिशील दलों ने स्वागत किया | संसार 
र के श्रनुदार दलों ने इस विजय पर शोक प्रकट किया | . 


Cas) 


पिछले एक वर्ष से शासन की बागडोर मजदूर दल के हाथों 
i etait, S 
जा चुका है कि जनता. शान्ति और प्रगति के 


aft | है मजदूर दल के नेताश्रो ने कहाथाकि 


हि ० . by Arya Samaj Foundation Chennai and Ci 
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श्री ग्राशाराम, एम० To 


न बढ़ेगा | युद्ध के बाद बेकारी ओर ग्रार्थिक age आ सकते , 


क्या हम कह सकते हैं कि इस दल ने चुनाव के समय ' 
$ 


सस्स्वती?, सितम्बर सर्न'९8४५॥०५ Domain. Gurukul Kano ellei Herida मन्त्रियो की सराह 


afa Àr 
fara र 
लीन 7 
युद्ध के बाद आर्थिक सङ्कट सम्भव है। ga रिता * 
उत्पादन की शक्तियों का समाज के हित में प्रयोग शा 
मजदूर दल की विजय की आवश्यकता 2 | केल परर 
इसमें सन्देह नहीं कि जहाँ तक गह-नीति का 
मजदूर शासन ने अनेक ऐसे कानून बनाए हैं जिने 
लाभ हुआ है और जो अनुदार दल न बना सकता था| हक 
ने सुना होगा कि युद्ध के बीच ही ब्रिटेन के एक र 
श्री विलियम बेवरिज--ने एक योजना रक्‍खी थी Agar कल 
आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने सामाजिक परिस कि फो 
एक योजना पास भी की थी । इस योजना के game भेजकर 
शिशुपालन, मजदूर स्त्रियों, बृद्ध पुरुषों तथा Gadai जहां 


ग्रावश्यक 
भद गया 


का प्रबन्ध सरकार अपने दवो में ले लेती | ! वेदो 
नई ब्रिटिश सरकार.ने समाज-सम्बन्धी उपर्य sprit 
निर श्रमे 


पास किया है। इसके अनुसार वृद्ध पुरुषों को 

सकेगी, बच्चों की शिक्षा का सम्यक, प्रबन्ध होगा, | 
मातृत्व के अधिकार दिए जाएँगे ओर TART ड्रम 
किया जाएगा | यदि कोई व्यक्ति बेकार है तेई 
से मत्ता ले सकेगा। इलाज का भी अच्छा प्रब भएनी स 
जिसके अनुसार देश के अस्पताल सरकार के हाथी मै श्‌ यो 
के छत जरू 
` जाएगी और हेरे और ईटन जैसे पब्लिक सू शत हे 


- हाथ से निकालकर समाज के हाथों | 
बहुत बढ़ा-परिवर्त्तन है । विरोधियों का कहना i 
ब्रिटेन की नाक है। जब तक यह stele 
ब्रिटेन की इजत बनी रहेगी । सरकार इसकी 


सकेगी श्रौर ब्रिटेन के सम्मान को भारी धक्का है रोक उ 
पृष्ट है कि कोई ऐसी चति नहीं! हुई | व 
roe नोहे UR कम 


इसके बाद कोयले की खानों और ली ०4 
है। यदि यही- रफार रही तो. किसी A 
जहाज येहाँ तक कि कपड़े at मिलों रादि की 
ar जाएगा | समाजवाद की ओर यह. 
और शायद इसी लिए पिछली लेबर क्री 


SNM Be 


by और नारों से सम्मान किया | कदा जा सकता है कि मजदूर 
क्यो ने ब्रिटेन के युद्धकालीन श्रौद्योगिक ढाँचे के शान्ति 
हन ढाँचे में परिणत करने में भी अपनी शक्ति और ge 
ता का परिचय दिया है | ब्रिटेन का उत्पादन बढ़ा है, 
देशां से व्यापार में उन्नति हुई ह | $ a 
योग ay qeg, शान्तिकालीन ब्रिटेन के सम्मुख दो कठिनाइयाँ थीं | 
१--छुः वर्ष के युद्ध के बाद मशीनों को बदलने की 
ते का agaa थी। युद्ध के बीच बहुत-सा कर्ज कन्थो पर 
जिने g गया था, पूँजी कम हो गई थी | इस समय बहुत-से खाद्य- 
कता था pif को बाहर से Hard के लिए रुपए की आवश्यकता थी | 
एक ह २--लगभग २५ लाख सुयोग्य पुरुष फौज में थे | उनके 
थी Agar कल-कारखानों का चलना असम्भव था | AAVA आवश्यक 
परिस कि फौजों को तेजी के साथ तोड़ा जाए और सिपाहियों के 
के Fane भेजकर कल कारखानों में लगाया जाए | 
कारो मी) जहाँ तक मशीना OX खाद्य पदार्थों के मिलने का सम्बन्ध 
वे दो प्रकार से मिल सकते थे | एक ते योरपीय देशों से 
उप spite करके, उनसे व्यापारिक सन्धियाँ करके अथवा धन- 
यों के विरे अमेरिका से ऋण लेकर। पहले मार्ग में कठिनाइयाँ 
W I सामान धीरे-धीरे ओर थोड़ी मात्रा में मिलता | 
ति है स्वतन्त्र माग था | ब्रिटिश सरकार ने दूसरा मार्ग अपनाया | 
है ते [ने अमेरिका से ल १३ अरब रुपयों का ऋण लिया | 
= ral रका प्रजातन्त्र हे परन्तु साम्यवादी नहीं | उसकी भी 
पना साम्राज्यवादी आकांत्षाएँ हैं। वह ब्रिटेन को यों ही 
ae AU et देने लगा, विशेषतया ऐसे समय जब्र कि ब्रिटेन को 
a : जरूरत हे | अमेरिका की. तीन-चार शर्तें तो स्पष्ट समझ 
e आती हैं, अन्य शर्तें क्या हैं, वह समथ वतलाएगा | ऐसा 
२6 हीत होता है कि अव ब्रिटेन की स्वतन्त्र पररा्नीति न 
है मा RI वह अमेरिका का पिछलग्गू मात्र हो गया है। 
GPM सम्मेलनों में उसको अमेरिकन हितों दा समर्थन 
al if a पडता है । ऋण के बदले में ब्रिटेन के कुछ आर्थिक 
या i a भी देनो पड़ी हें | जिन बाजारों में अ्रमी तक ब्रिटेन 
| af s 3 वहाँ अमेरिका की पहु च दिखाई देती उत्तरी 
f aA e इसके उदाहरण हैं। अभी तक ब्रिटेन 
= a सेवय व्यापार करता था तथा AeA देशों 
करने से रोकता था | परन्तु, अब कदाचित्‌ 


E = ली जाएगी और अमेरिकन माल इन देशों में 
गा] इसके af at में अमेरिका 

i अतिरिक्त इन दे ञ्र 

Ft और बैक भी खेल जस i: 

ई शासन गे तोड़कर सिधाहियों के घर भेजना, इसका सम्बन्ध 

बहुत | की परराष्ट्रनीति से यदि अनुदार दल के 

स गै “ता 7 तो बह. साम्राज्यवादो नीति का अनुसरण 

कीत 


जशा कि आगे चलकर स्पष्ट होगा, aaf 


iy 
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sa, 


पकी रचा के लिएव्सेमाग्रॉ'५"केः Dobr Auku, AAA उद्योग- 


जदूर दल ने साम्राज्यवादी नीति के तिलाज्जलि नहीं दी श्रोस 
इसी कारण एक बहुत वड़ी सेना ग्रभी तक Baum है, तथापि 
aga- सिपाही समराङ्गण से घर लौट चुके 


(55३०७) 

एक युद्ध समात नहीं हुआ कि दूसरे युद्ध की चर्चा 
चुकी है | यह युद्ध केसा और किसके बीच ? उत्तर मिलता 
मित्र-राष्ट्रा म॑ फूट पढ़ गई है और अबकी बार ब्रिटेन a 
अमेरिका मिलकर रूस से मोर्चा लेंगे । मित्र-राष्ट्रों के पारस्परि 
सम्बन्धों को इस स्थिति तक पहुँचा देने में ब्रिटेन की मजदूर सरव 
का भी हाथ है| i 

[AET मजदूर सरकार घर में तो समाजवाद का पक्षपार 
करती है, यद्यपि वहां भी जिA प्रकार तेजी से साम्यवाद की श्रे 
बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ सकी; परन्तु जहाँ तक परराष्ट्र 
का सम्बन्ध हैं, वह श्रनुदार दल के साथ है |. इसी कारण, 
कभी पार्लियामेंट में विदेशी anezt पर वाद-विवाद होता 
तो श्री वेविन, इडिन और चर्चिल के वीच वहत कम Beg 
पाया जाता है और बेविन को इन अनुदार नेताओं का श्राशीवाद 
प्रायः प्राप्त हो जाता है | ; 


मजदूर दल ने चुनाव के समय कदा था कि अनुदार 
विश्व-शान्ति में बाधक होगा, वह रूस तथा अन्य योर 
प्रगतिवादी सरकारों से मेल न रख सक्रेगा और प्रतिक्रिया की 
शक्तियों को सहायता देगा | क्या मजदूर दल ने अपने 
के श्रनुसार नीति का अ्रनुसरण किया है ? 


मजदूर दल ने रूस से मेत्री रखने का बचन दिया था 
स्थिति क्या èr वेविन और मोलोतोव एक दूसरे के श॑ 
जेसे दिखाई पडते I यहाँ तक कि पारध्यरिक व्या 
सम्बन्ध भी शिथिलप्राय हो चला है | ब्रिटेन से रूस ज 
के frat पर रोक लगा दी गई है | प्रो० मे ( Prof. M 
को इसलिए पाँच साल के लिए जेल में डाल दिया गया 
उसने रूस का परमाणु बम का भेद देने का प्रयत्न किया था 

इस शत्रुता का कारण क्या है ? कहा जाता है कि रूस 
साम्राज्यवादी हो चला है। बह पूर्वी योरप और मध्यपूर्व 
सुदूरपूर्व # बढ़ना चाहता है। ब्रिटेन और 
धर्म है कि उसकी साम्राज्य-लिप्सा पर प्रतिवन्ध लगाया 
प्रश्न उठता है कि क्या सुदूर और मध्यपूर्व तथा पूर्वी र 
देश स्वतन्त्र थे ! स्पष्ट है कि पूर्वी योरप के देशों पर 
फ्रांस, तत्पश्चात्‌ त्रिटेन और जर्मनी का अधिकार मायः 
कहा जा सकता है कि अब उन देशों को स्व 
सकतः है। ठीक है। परन्तु इन देशों में 
इन देशों के जर्मन-प्रेमी नाजी श्रौर फासिस्टों को i 


हो चुका दै 


१०४ 


पर्यत उत्तते उन सरकारों से ब्रिटिश ग्राथिक हितों को 
संभाजीकरण से अलग रखने को कहा दै। इसके अथ स्पष्ट हैं 
कि ब्रिटेन की समाजवादी सरकार पूर्वो योरप के देशों का 
शोषण पूर्ववत्‌ रखना चाहती है। इसके अतिरिक्त, इन देशों 
यदि राज कोई त्रिटिश सरकार के साथी हैं तो वे मजदूर, 
| किसान, विद्वान्‌ तथा समाजवादी दल नहीं । ब्रिटेन के साथी हैं 
वहाँ के जमींदार और पूजीपति। यही दशा पूर्वी जर्मनी 
भी है। : 
l पश्चिमी योरप की ओर दृष्टिपात कीजिए | सेवियट 
aaa से बचने ,और संतार के बचाने के लिए पूर्वी योरप 
र तो ब्रिटिश संरकार को प्रतिक्रियावादियों से सहायता लेनी 
ही है। ब्रिटेन पश्चिमी योरप में सोवियट से मोर्चा लेने 
के लिए एक पश्चिमी ब्लाक (गुट ) बनाना चाहता है। इस 
ति के अनुसार An दल के भूतपूर्व सभापति Me Wee 
शास्ती ने पश्चिमी योरप के देशों का भ्रमण किया ओर समाज- 
पादी दलों से कहा कि वे कम्यूनिस्टों का साथ छोड़ दे । क्योंकि 
रूसी साम्राज्यवाद के साथी हैं। उसने ब्रिटिश सरकार 
दी ओर से सहायता का भी वचन fear) इस नीति के कारण 


माजवादी दल कम्यूनिस्टों को बुरा-भला कहने लगे | इस 
कारण डेनमार्क, बेल्जियम, as आदि देशों में मजदूर दल 
बल और प्रतिक्रियावादियों के दल शक्तिशाली हो गए | 
नमाक और हालें में प्रतिक्रियावादियों का शासन है, नावे में 
{र शासन बाल-बाल बच गया है, बेल्जियम में मजदूर दलों 
कम्यूनिस्ट और सोशलिस्ट ) के एक होना पड़ा है और उदार 
at की सहायता लेनी पड़ी है । 
इसी फूट की नीति के परिणामबश फ्रांस ओर इटली में 
म्यूनिस्ट.श्रौर सोशलिस्ट दलों की शक्ति कुछ कम हो गई 
भय है कि यदि यही दशा रही तो प्रतिक्रियावादी दल 
पर आरूद हो जाएँगे। ( पश्चिमी जर्मनी के सम्बन्ध में 
मास लिखा जा चुका है | ) 


नहीं । बहाना यह है कि यदि जनरल फ्रैंको का 
प्रसन्न होकर फ्रेको का साथ देगी । अतएव प्रजा 
अवसर दिया जाए ताकि बह RA A उठाकर 
अनोखा तक है। आप शासक (AA) को 
“है ताकि वह पब्लिक को कुचल सके और जनता से 


if सरस्वती 
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पश्चिमी योरप के मजदूर mA में फूट पड गई, | 


टर स्वतन्त्रता देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता | & 3 z 
न दी जाएगी तो स्पेन की जनता ब्रिटेन आदि प्रजातन्त्र : 


से हटाई गई सेनाए भी इसी देश में M E 


वह शासन को Sor फेंके |. पुर्तगाल के 


RARR | : ange pepe gifs 


परन्तु उसी क्षण्‌ ब्रिटिश सेनाओं ने जाकर वहाँ ५ A 
स्थापित कर लिया ओर धीरे-धीरे उन aq ht = 
धिकारियों को ग्रीस में भर दिया जिनको जनता Reba के. 
थी | जनता ने सन्‌ १६४४ के दिसम्बर मास में इस naa al 
विरुद्ध विद्रोह भी क्रिया था, परन्तु जनरल स्कोत्री ३.” क्‌ 
श्री लेपर की कूटनीति और ग्रीस-नरेश के. प्रतिक्रिया पिच 
जनता के इस विद्रोह को दवा दिया । इस सम | ऐती ' 
वादियों का fare शा शासन है । मजदूरों के ति 
नागरिक स्वतन्त्रताञ्रों का पता तक नहीं. al है 
इस नीति की श्रोट में क्या eram 
एकच्छुत्र राज्य । इसी कारण समेन, पुर्तगाल, gf 7 
zat, सीरिया और लेवनेन, TiS A और Ner दाट 
ओर लीबिया में ब्रिटेन अपने पैर मजबूत रखना इ". 
रूस ने कहा था कि त्रार्थिक आधार पर ट्रोस्ट.नगर ण à व्रि 
को दे दिया जाए और रूस के व्यापारी बेडे को ककी 
कया , लने व 
लेने के लिए ट्रीपोली का एक बन्दरगाह स्वयं se 
जाए। परन्तु जो ब्रिटेन कल फासिस्ट इटली को ए॥ श्र 
दे सकता था, आज, वही ब्रिटेन सोवियट रूस को इतना 
भूभाग देने से न केवल सुकरता है, वरन्‌ उत्तका बरुण = 
करता है | पट निवेश 
मध्य पूर्वी की ओर ध्यान दे' । क्या दशा Ugg 


दै! 


'पर ब्रिटेन का आर्थिक, राजनीतिक ग्रौर सैन्य ग्राह्य का न॑ 
युद्ध के बाद स्वतन्त्रता की भावनाओं से ये ija १ 
हैं। मिस्र में आए दिन ब्रिटिश पुरुषों पर वेम 
और पत्र माँग करते हैं कि ब्रिटिश सेनाएँ वहाँ से हग 
ब्रिटिश शासन का क्या रुख है! मिख से aaah 
में सालों लग जाएँगे । अगर हटाई मी गई तों से| 
maya अवश्य रखनी होंगी। अगर वहाँ से || 
फिर यंह सन्धि faa के ऊपर लादी जाएगी कि | 
पड़ने पर ब्रिटेन fue की सहायता करेगा ( w 
आवश्यकता हो अथवा नहीं १) और इसी लिए १ 
सेनाएँ मि्न के सीमान्तर देश पैलेस्टाइन में a | 
पैलेस्टाइन में सेनाएँ हटाने और उस देश को कि. 


की स्वतन्त्रता उद्घोषित की जा चुकी है|, 1 
ब्रिटिश सेनाए और शासक ज्यों के त्यो हैं। कष इतः 
मध्यपूर्व मे ब्रिटेन का दूसरा अड्डा है a ही, च 
कहने के स्वतन्त्र है परन्तु वास्तव मे वह a | 
स्वतन्त्र है | af देश मध्यपूब के देशों .. 
at vat के लिए अड्डा बन गया है और इस देर ९ 
EEA ) ब्रिटेन के हाथों ^ Se 


का... ७ zat 
न. * रि TS 
aha (| उनके ऊपर तो आज भी गोलियाँ चलाई जाती हैं | 
i 


१. के सहायक हैं इन देशों के जमींदार ओर सामन्त जो 
ता fry 24 1. क शत्र, हैँ | 
इस हि fa ग्रान्दोलना क > = 2 ¢ PA 
कोती इ ॥ कहा जा सकता दै कि मध्य और GRE तथा पूर्वा 
चमी योरप में ब्रिटेन को रूस का भय है, इस कारण 


1. 
प्रतिक्रिया परि ह 
पि ऐसी नीति का प्रयोग कर रहा है | परन्तु फिर भी प्रश्‍न 


न ख | ` स्वतन्त्रता और प्रगति के ग्राधार पर वह इन देशों 
गागर दयता क्यों नहीं ले सकता, प्रतिक्रिया की शक्तियों का 
"रिप क्यों टटोलता है ! 

i “i ब्रिटिश मजदूर सरकार ने अपने उपनिवेशों के सम्बन्ध 


Ver नीति निर्धारित की दै! अफ्रीका के उपनिवेशों में 
ग विशेष परिवतेन नहीं | मलाया और वर्मा के राष्ट्रीय 
झे Co al को, जे इस युद्ध के बीच याका ह गए थे, 
प at का पूरा-पूरा ग्रयल किया जा रहा है | वर्मा और मलाया 
जनता ने छापेमार सेना बनाकर जापान का विरोध किया 
को Wy ma वह राष्ट्रीय सेना तोड़ दी गई है । 
> कोर इतना ही नहीं; मजदूर सरकार केवल अपना साम्राज्य हो 
उपमा Tay नहीं रखना चाहती । वह जानती है कि यदि दूसरे 
निवेश स्वतन्त्र हुए तो उसके अपने गुलाम भी सर उठाएँगे | 
शा है! ॥एव उसने हालेंड, फ्रांस, वेल्जियम आदि के साम्राज्यों की 
न्य र का बीड़ा उठाया है | इसी नीति के अनुसार इंडोचीन 
देश मा की सेनाओं का अधिकार स्थापित कराने में ब्रिटेन ने 
र बम Ti 
। से हरात. 
सेतर 
ई तो से| 
हे ॥ 
भी कि fi 
at (चा. 
लिए a, गोरा रज्ञ, लाल-लाल फूले हुए गाल, AIAI ala, 
+ सख ॥ भरकम शरीर, चोली के कसकर बांधने के कारण aq 
को या ज्यादा उभरा gat) कागूजों का एक थेला हाथ 
Ae मायः हमारे घर के सामने से gut) यही 


गीर कु 
| पण Ee में कुछ काम करती थी। जब वह बाजार से 
ee 1 लोग सुसकराते | पर आत्मनिर्भरता की मात्रा 


eo. ee 
इराक a = थी कि वह जरा भीन घबराती। वह 
ur हुई हे रची भर भी शर्म नहीं, सीना उभार, इधर-उधर 
भार का | केभी कोई परिचित मिल जाता तो सुसकराकर 
i ; fh लगती | 


WATS की दुकान पर छिकड़ी खेलनेवाले 


IET 


SEE की बात करते. पर जब ge स्व 
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धता है कि उसके प्रगति ओर स्वतन्त्रता की शक्तियों से क्यों , 


- दफ्तरवाली 


at अ्रज्जना स्याल 


` दर्शन ही नहीं होते कपूर साहब, 


ae जट a 
fea न करती और वहीं बाजार में खड़ी होकर बातें 


ति लोगों की "भीड़ लगी रहती जी-१ n हसंके० कहाँ से मुजेण्मे1(॥ वढ हिती, Haridwar 


सहायता दी | . परन्तु क्‍योंकि हालैड-साम्राज्य दुर्बल है इस 
कारण जावा, सुमात्रा आदि देशों के स्वतन्त्रता-श्रान्दोलनाँ का. 
दबाने में ब्रिटिश सेनाएँ आज भी सहायता दे रही हैं | 
भारत के सम्बन्ध में' मजदूर-सरकार ने जे. कदम इस बार 
उठाया है, वह यहाँ की जनता. की दृष्टि में कुछ सन्तोषजनक 
अवश्य दै। यहाँ केन्द्र में श्रन्तःकालीन सरकार की स्थापना 
दोने से राजनीतिक चेत्राँ में ्राशावाद की लहर दौड़ गई 
है। यदि लीग से समभोता. हो सकता तो यह सरकार अवश्य | 
gezan होती | पर टोरी दल की शहद ने ऐसा नहीं होने 
दिया और श्रन्ततः यह भार कांग्रेस को सोंपकर मजदूर-सरकार 
ने अपनी ईमानदारी ak दूरदर्शिता का पूरा परिचय इस 
ब्रार दिया | | 
बहुत-से श्र्थशास्र के परिडत कहते हैं, ब्रिटेन के पास 
चारा ही क्‍या है ? बिना बाजारों के वह एक दिन जीवित 
रह सकता | परन्तु क्या इन बाजारों के रखने से ब्रिटेन 
कोई लाभ है ! इनकी रक्षा के लिए लगभग दस लाख सै 
ब्रिटेन से बाहर रखने पडते हैं और उनके ऊपर अरबों: 
खर्च करना पड़ता है तथा युद्ध की तेयारिया ज्यों की त्यां रखनी 
पड़ती हैं! इसी कारण fata में काम करनेवाले मजदुर 
की कमी है और अमेरिका से ऋण लेना पड़ा है | वह समय, 
जब साम्राज्यों से लाभ होता था, जा चुका । Be उपनिवेश 
पत्थर वनकर ब्रिटेन के गले से लटके हुए हैं। ब्रिटिश जनता 
और विश्व का उपकार साम्राज्यवाद को दफन करे में ही हे | 


नी 


खड़ी हो जाती ate विना किसी हिचकिचाहट के सवाल 
लगती, ‘et रामप्रकाश जी, आपने वह जीन 
नहीं दी नं! श्रच्छा मास्टर साहब, आपके तो श्र 
मिसेज कपूर को 
लाहौर लाइएगा ? तो रामप्रकाश WT कहता, Al 
लीजिएगा, मिसेज मदान। स्टोरकीपर कई दिन से 
नहीं और दिन के वक्त जीन निकालें तो आफत पड उ 
मास्टर साहब ही-ही करते और दाँत निपोरकर कहते 
आप क्या कहती है ! पिछले सप्ताह जरा काम 

अवश्य दर्शन करूँगा १ और मिस्टर कपूर भी जब | 
कपूर के जल्दी दी लाहौर लाने- का वादा न कर 


कळे उसके साथ कोई न Fe पुरुष हाता | मिसेज थीं, 
' इसलिए जल्दी किसी को कुछ कहने का साहस न होता था। 
| प्र्‌ सबसे मजेदार हालत थी sah पति at) पति पत्नी की 
परस्पर कैसी पटती थी यह तो .वे दोनों ही जाने', पर सारा 
| बाजार समभता था कि पतिदेव की कोई पूछ नहीं | वह 
छोटेसे कद का दुबला-पतला व्यक्ति उसके साथ चलता तो 
, चपरासी-सा दिखाई देता । बाजारवाले, जितकी हिम्मत मिसेज 
| अदान की रसीली afar ate मीठी बातों के सामने पस्त हो 
| जाती थी, बेचारे मिस्टर के सामने शेर हो जाते श्रीर उसकी 
|, बहुत गत बनाते । _ 

डच्च वर्ग में ऐसे aera दृष्टान्त मिल जाएँगे जहाँ 
| पत्नी के नाम पर पति का नाम चलता हो | कई व्यक्तियों का 
ता परिचय ही इस प्रकार कराया जाता है--“्रमुक सुप्रसिद्ध 
नेत्री के पति या ग्रमुक लेखिका के स्वामी |! पर मध्यम वर्ग 
के लिए. ऐसी बातें नई हैं। पति को अपने पुरुषत्व का 
| अभिमान है ओर वह समभता है कि घर का नाम उस पर चलना 
` चाहिए | बाजारवाले उसे gad थे--'मिसेज मदान के 
safe | इस शब्द में ही सारी घृणा, लाञ्छना ae ग्रपमान 
भरा पड़ा AT | ` 

> : x x 

मिसेज मदान दफ़्तर में क्यों काम करती थीं यह जानना 
कठिन है | पति दो-ढाई सौ रुपया महीना कमाता था | घर 
बूढ़ी सांस थीं जो अपने पुत्र से भी ज्यादा बहू से डरती थीं | 
चौका-बासन से लेकर तीनों पौत्रों को नहलाने-घुलाने का काम 
॥ चे स्वय करती थीं। इसलिए घर के काम से तो मिसेज मदान 
(को छुट्टी थी । उनके दफ्तर जाने से घरवालों को कुछ आर्थिक 
| सहायता सिलती हो, ऐशा भी नहीं दीखता ar) कुल साठ 
रुपया महीना तो कमाती थीं वे। मालूम होता है कि ऊः 


शब्दों में उन्हें तरह-तरह के लोगों से मिलने-जुलने का 
शेक था | ; 
क्या वे दफ़र में खुश थीं? एक दिन बता ते रही थीं 
वे कुछ मिनट देरी से, ame पहुंचीं तो साहब ने घडी 
फर कहा -“दस बजकर बारह मिनट हो गए है, तुम 
क्यों हो ?? ब्रेचारी रोने लगीं | वह अफसर ही ऐसा था | 
सेज मदान ने. उसे खुश करने की बहुतेरी कोशिश की पर 
ही एक न चली | 
उसके Se लड़के के लिए' दो स्वेटर बुनकर दिए | 
नंदिल से पाला पडा था कि जरा सी गलती पर जुर्माना 
देता | बेचारी बदली करवा नहीं सकती थीं क्योंकि पतिदेव 
जगार यहाँ था । खैर, उन्होंने उस दिन चैन 
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काम का शोक था, या यों कहिए दफ्तर जाने का शौक था ।. 


उसकी बीबी को रजाइयाँ भरवाकर 


जिस दिन वह अफसर TTA सेवदर अमोली “ली” 


साहब बहुत भले आदमी थे | 
न मातहृताँ से काम लेते | | 

x x तिदिन क 

कभी-कभी मिसेज मदान को गाँवों में वैर | मैने 
पड़ता | गाँवों में युद्ध पर गए हुए सैनिकों की भ JE 
साग, मक्की का ग्राटा A मेंट में देती | श शम्मो 
मिसेज भदान भेंट में पाई हुई उन वस्तुं को बरही 
मोहल्ले की औरतों के घर भेजतीं। किसी को चो. 


न स्वयं बहुत काम 


AE 
¢ zi 


मिलता, किसी को हरे-भरे गोभी के फूल | Ae Sh 
इससे प्रसन्न हो जातीं | पीठ-पीछे निन्दा करने पर गति एक 


मदान के सामने वे. मुस्कराकर रह जातीं | मिसेज , 5 
एक श्रौर बड़ा गुण था जो स्त्रियों को विशेष कर प्रमा! E 
था | वह ढोलक पर गाती बहुत अच्छा थीं NE बी 
शादी का अवसर हो तो ढोलक लेकर अश्लील ay, रोण 
गाने में भी न हिचकिचातीं | एक-आध घण्टे के हि| ga 
यह भी भूल जातीं कि उन्होंने हिन्दी-भूषण्‌ की पह काम ३ 
करके Hast में एफ» ए० कर लिया है, AK i नौकरी 
kanafi at 'परसनल असिस्‍टेंट! हैं। aaa र 
लड़की सुगरा की शादी में तो उन्होंने वह समा i का 
दिन पास-पड़ोस की स्त्रियों के मुँह पर मिसेज मद इसी 
रहा | feat को श्रगर उनसे कोई शिकायत थी तो को कोई क 
वे हर किसी के मर्द से बिना मिंभक के बात कर/लेती EEES 


x xX ` ता 
गर्मियों में लाहौर कितना नीरस हो जाता है प सिने त 


जान सकता है जिसने लाहौर में afat frag ह| ¬ , 
हमारी शिमलावाली कोठी में मामू जान ने डेरा ग. ड 
मेरी और शम्मो की सलाह थी कि आपा रि S 
कलकत्ता जाएँगे | पर वहाँ जो हंगामा मचाते : 
केवल एक ही रास्ता रह गया, यानी कालेज खुलने सस 

ही रहें | पर लाहौर कितना निर्जीव ath १४ शील र 

रेस्टरां सूने | चित्रपट एक से एक बढ़कर रदी GA Raa 
विद्यार्थी घरों को चले जाते हैं, और प्रायः दफ्तर फूल 
को | लाहैर की सारी रौनक भी जाती रहती है | 4 

से कटते हैं | सबसे कठिन समय दोपईर का ara | 

इतनी कि घर से बाहर निकलने का aed ही 
रेडियो का प्रोग्राम भी डेढ़ घटा का हाता. | 
बिताया जाए? आखिर सारा दिन ताश तो |. 
सकते और शम्मो को तो श्रम्मी बहुत पढ़ने * 
झट कहने लगती है--“मैं तो इन हरकतों पे. 
जब देखो नावेल पढे जा रहे हैं। यह लई 2 
सत्यानाश करके F, ae |? से प्रतिदिन दुपहरी 


election, Here ay जाता और (eee 3 


r 


é 


SE 


5 


क लोड | T° ] ama 
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न मी शाम्मो gic बरामदे में खड़े अपना वही 

का राग श्रलाप रहे थे कि मिसेज मदान आती दिखाई 

४ मैने उत्साह से कहा--लि। शाम्मो | श्राज की दुपदरी 

दौरे I! आई | मिसेज मदान की गप्पे' सुनी जाएँ |” जब 

En ak उत्तर में कुछ कहे, मेंने ददलीज लाँधकर ऊँचे से 
। वा हा-“इलो, मिसेज मदान |”? 


तिदिन 


हो वाह peg मदान ब्रेतकल्लुफी से भीतर चली आई'। शम्मो 
को को, “क्यों शम्मो वेगम | तुम तो कभी दिखाई 


करर Nal, 
मोहे द । अब तो कालेज बन्द हो गया, सारा दिन क्या 
। पर भती रहती हो !” ! 
मेन | gg नहीं, यों ही बेकार मैरा दिमाग खपाया करती है | 
र प्रमे मदान, क्‍या आपके. दफ्तर में दो मास के लिए किसी 
| Met बी जगह खाली नहीं अंडर ग्रेजुएट टेनिस खेलने में 
| से Way |! मैंने शम्मो की ओर देखकर मुसकरातें हुए कहा | 
` ARN gq मिसेज मदान खुल पर्डी--“शम्मों हमारे दफ्तर में 
की पह काम करेगी | पर रफीक भाई, एक वात बता देती हूँ | 
ik ai नौकरी में पैसा चाहे aga न हो, पर पहुँच बहुत है | नगर 
खा रोई गण्य-मान्य व्यक्ति नहीं जिससे मेरा परिचय न हो | 
समा रो कमिश्नर से लेकर हाईकोट' के जजों तक मेरी पहुँच 
ज मदत | इसी नोकरी के प्रताप से ही इस महँगी के जमाने ah 
थी तो की कोई कष्ट नहीं हुआ | चीनी के राशन के कारण ग्राज-कल 
र/लेती चच TI घरों में शकर वर्ती जा रही है। पर हमारे घर में 
BR देखा किसी ने शक्कर या गुड़ को छूकर भी देखा हो | 
है a परसा सरदार अजीतसिंह सिविल सप्लाई आफिसर मुभे 
$al | r साथ Da als भी लेते ग्राए | कहने 
डेरा of pect) जब तक में डिपार्टमेंट में हूँ, आपको चीनी 
¡| कष्ट नहीं होने दूँगा ।! हे 


पा रा - बेगम इजाज हुसेन को सुगरा 
दहेज के हुपड्टों के र र 
GF दप के लिए शानून न मिली तो मेरे पास द्रई | 


क्र A ` 

a | ग भण्डारी को चिट्ठी लिखकर भेजी, उन्होंने भट 
ai स शोप 

लोगों को लड़ा नहीं मिलता'। 
रुपए, गज पर भी लहा मिल जाए तो 
ती |. मैंने अपनी छोटी बहन पुष्पा के 


TRG नहीं समा 


__ 
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पिछुले माह दस गज azr भेजा 


और श्रमी मेरे पास चार 
bs À 
सलवारों का Azer पडा है |? नाड 


र; ले शम्मो, तुम्हारे लहो की समस्या ते मिसेज मदान मे 
हल कर दी | रोज मेरी जान खाया करती थीं। अब तो मैं 
राशन का कपड़ा अपने लिए ले लू !? 
पड़ता है i मेरी नौक Ra रन सम कार्मो के लिए I 
‘ ENRI मरी नोकरी दी ऐसी है कि प्रतिदिन नए व्यक्तियों 
क सम्पक मे श्राती हू । कई वार खयाल श्राता है कि लोग 
राते बनाते होंगे कि रोज न जाने किस-किऽ के साथ each 
रहती है |? 

नहीं जी, ऐसी जुरत किसकी |? मैं edar शग्मी 
चुप रही । अकारण झूठ वोलने की कला उसने श्रभी सीखी 
नहीं | | . | 
बनाते हैं ते बनाएँ। मुझे ऐसी बै्ी बातों की परवाह 
नहीं | में ते यह जानती हुँ कि 17011 will be हता one 
day. आखिर सच सच है| wa जब मर्दों के साथ को 
करना ही है ते क्यों न ठीक तरह से किया जाए। मैं इतनी 
निर्भाकता से पुरुषों में काम करती हूँ कि एक दिन राय साह 
दीनानाथ कहने लगे-'मिसेज मदान या तो ग्रापं वास्तव में 
पुरुष हैं या पिछले जन्म में पुरुष रही हैं |? 

शायद दोनों बातें सच हों? मैंने दवी जवान में कहा, 
मेरी गुस्ताखी से शम्मो का चेहरा कानों तक लान दवो उठा | 
मिसेज मदान ने सुना या नहीं भगवान्‌ जाने पर [मिसेज म 
रुकी नहीं | ग्रँगरेजी-मिश्रित पज्ञाबी में अपनी महत्ता क 
शेखी तब तक वघारतीं रहीं जत्र तक कि मेरा मित्र अविनाश 
मुझसे मिलेने के लिए नहीं ग्रा पहुँचा और शम्मी को गोल कः 
से भागना पड़ा | i 

x x > धर x | 

लड़ाई तो खत्म हो गई। आज सुनता. ट्रू कि मिसे 
मदान का दफ्तर टूटनेवाला है। मिसेज मदान को f 
सरकार किसी दफ्तर में जगह दे दे | बिना दफ्तर के AR 
मदान के अस्तित्व की तो-मैं/कल्पना भी नहीं कर सकता | | 


£ 


"सुख और दुःख किसी हंद तक मानसिक गुण हैं। आदमी 
यदि अपने को सुखी माने, तो उसके बहुत-से दुःख दूर हो सकते 
ह । केवल शारीरिक दुःख-विविध अज्ञों की पीडा, रोग को 
॥ आतना--ये सत्र वास्तविक दुःख नहीं हैं। मन का बल इनको 
See में बढ़ी सहायता करता है। विचारपूर्वक देखा जाए तो 
शारीरिक पीड़ा कुछ देर की ही होती है, और यह दुर्बल मन- 
| जाले को अधीर बना देती है। परन्तु जहाँ दिल मजबूत है, 
मनुष्य अपने सिद्धान्तों पर AeA है, वहाँ सिर काटने पर भी 
q नहीं हाती | सामान्य शारीरिक दुःखो की चरम सीमा स्त्री 
| की प्रसवपीडा में मानी गई है | चीन देश में पुरातन सभ्यता 
७ में पली स्त्रियां इसे इस वीरता और संयम से सहन करती हैं कि 
| प्रसव हो जाता है ओर किसी को पता भी नहीं चलता | मन 
* की शक्ति शरीर को जीत लेती है | | 
| > परन्तु संसार का अधिक दुःख मानसिक है। कितने व्यक्ति 
gemat तथा प्रिय जनों के दुर्व्यवहार का. हृदयङ्गम कर 
$ ज्ञत-विक्षत हो जाते हैं। कोई प्रियजनों के प्रवास अथवा 
gua के कारण विकल हैं। न जाने कितने माता-पिता 
सन्तानहीनता के कठोर दुःख BW अेलेपन के सहन कर रहे 
हैं। इससे और साधारण क्षेत्र में यदि देखा जाए, तो हमारे 
| (|| देश की अधिकांश जनता जीविका-प्ाति के साधनों के अभाव में 
|| दी विशेष दुखी है। इइलोक में आत्मा AT शरीर का 


मूल 2 | 

प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार का दुःख घेरे 
ता दै”; इस महान्‌ सत्य का अनुभव करते हुए ही, कई 
लघो ने संसार को सार बताया है | जब यह संसार ही 
नहीं है, तो इसमें: होनेवाले सुख-दुःख, रुदन ओर आनन्द 
भी सच्चा नहीं हो सकता | परन्तु इस दर्शन से साधारण 


$ 


[ हो श्रथवा सच्चा इसमें होनेवाले ga और विशेषकर 


ततः मनुष्य के हृदय पर पड़ता है--और हृदय के 
की अनुभूति में विपरीत अनुपात है। हमारा 
र्‌ होगा, उतना-ही कम प्रभाव हमारे ऊंपर 
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मानसिक व्यायाम 


श्रीमती कमला स्तनम्‌, एम० Lo, टी० डी० (लन्दन) 


'सुसाजत होकर, रणभूमि में जाएगा, तो उसके ane 


| सम्बन्ध बनाए रखने की दुर्चिन्ता ही हमारे अधिक दुःखों का . 


ar aay श्रथवा शान्ति नहीं सिल सकती | संसार 
a a जाए तो काई दूसरा अपने कार्यों! या वचनो - ce 
रे लिए विकट सत्य का रूप धारण कर लेते हैं। दुःखो 


में >, oes, Rag निषेवात्मक - जीवन a 


| 
baal है 
गीः 
युद्धविद्या का अभ्यास किए बिना ही रणभूमि में का है : 
वह चारों ओर के प्रहारो से क्षत-विक्नत होकर भाग mt al 
सम्भव है प्राण भी दे दे; परन्तु यदि बही सैनिक पुत al 
सिद्धान्तों का अनुशीलन करके, युद्ध के शत्रों का i 
सम्मोवना अधिक हे | यही दशा मनुष्य की ons. 
हाती है। अनभ्यस्त और अनियन्त्रित हृदय संता = 
से आहत होकर एकदम दुखी हो जाता है ay i 
अभागा तथा संसार का दुःखों का घर समभने लगता 1 = 
संसार की विषम परिस्थितियों का सामना MEA सयः 
एक विशेष प्रकार की शिक्षा को आवश्यकता है|| ar 
रूप से शिक्षा का ध्येय हमें जीवन के योग्य Gili cee 
अगरेजी में इसे “एजुकेशन फार लाइफ! ( Education! fr 
कहा जा सकता है । मनुष्य संसार में ग्रानेवत उपभोग 
परिस्थितियों का सामना अच्छी तरह कर सके, aq [सक्त 
व्यक्ति रौर देश के प्रति अपने कर्तव्य को समभे a af 
स्वतन्त्र जीविका चला सके, यह सव ऐसी. शिक्षा) मनुष्य प 
ae हैं हीं; परन्तु इसके साथ-साथ ही इस ह aa 


मनुष्य के हृदय में ऐसी शक्ति sora जानी i 


उसे कर्तव्य-पथ से विचलित न कर सके | 


बड़े-से-बड़ा दुःख भी उसकी आत्मिक शान्ति ài | 
A इ 
शान्ति को प्राप्त करने के विविध साधन हमारे aa 


` गीता आदि ग्रन्थों में बंताए गए हैं। इन साधनों ११. 


और अभ्यास करने से मनुष्य का हृदय अपने चार 
की एक ऐसी दीवार खड़ी कर लेता है, जिसको | 
बाहरी दुःख के काँटो के लिए श्रसम्भव्‌ हा जाता| 
को पीड़त करने के बदले स्वय ही कुण्ठित हो 
"गिर पड़ते हैं और इस प्रकार मन की श्रगाष ड 
ug करने का उन्हें अवसर ही नहीं मिलता | i | 


aél 


a 


यह हमारी ही कमजोरी 2 | ile 

सन के इसी अभ्यास को हम मानसिक "|. 
हैं और यह संयम-द्वारा हो सकता दै! t i 
का ate अर्थ नहीं समेझते। इसको a al 
अथवा जबरदरती रोक रखना नहीं है | 


ae SOE SOR... वळत. वळ. REE 


da ४ 


18 


परन्तु - अपने को. जीवन र 
DSRS; लवाय 


Land ४2717. 


pee J 
त्न प्रकार यह एक ठोस विधानात्मक कार्यक्रम 

F इसार की ओर उल्टी नहीं “वरन्‌ सीधी नजर से 
। 
वर! में मी शान्ति प्रात करने का साधन संयम को बताया 
| रीर उसके कुछ Sa उपायों का निर्देश किया गया 

गीता के AIER सुख और दुःख को समान रूप से ग्रहण 
नने की शक्ति को i कहा जा paa है। इसके द्वारा 
निक द च में कर्तव्य-बुद्धि का विकास होता है | वह काम को कर्तव्य 
Tait, करर करने लगता है, फल की लोलुपता से नहीं । सफलता 
सके सग श्रसफलता दोनों को शान्त अविचलित भाव से ग्रहण करने 
की संश बढ़े मनायोग की श्रावश्यकता है। यदि मनुष्य तिद्धि और 
i तता fafa दोनों को समान रूप से ले सका ते उसने संयम की 
ओर Treat सीढ़ी पार कर ली | 
लगता aga ग्रपनी इन्द्रियों को थोडा भी वश में कर सके तो 
मना Wea तंयमशक्ति प्रात करने में बढ़ी सहायता मिल सकती है.। 
ता है| दृख्धियदमन के' भी निषेधात्मक अर्थ नहीं लगाने चाहिएँ 
ग्य aeaa का यह तात्पर्य नहीं है कि मनुष्य इन्द्रियननित 
॥९१॥॥ग्रानन्द का: उपभोग न करे। प्रत्युत यह कि आनन्द का 
ग्रानेवात उपभोग करता हुआ भी उसका दास न बने। आनन्द में 
के; समाश्रि ही मनुष्य की मानसिक स्वतन्त्रता को हर लेती 2 | 


| = . 
a है | ' बुद्धि, विचारशीलता श्रोर संयम, इनके प्रयोग-द्वारा ही 
शता? a पशुत्व से ऊपर उठता है और पहले अपने ANLATA 


हर 


za हह न 
डो जानी १. 
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कमजोर ङ्गं शरोर प्रवृत्तियों पर-- विजय प्राम करके फिर अप 
ढत हुए ज्ञान-द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त करता 2) शरी 
को emia far ओर मन की प्रेरणा-शक्ति में घनिष्ठ सम्ब्रन 
है । जिसका मन वलवान्‌ है वह सब आकर्षणों को रोक 
शरीर को ARAIA दुःखों से बचा सकता है | आहार, पाः | 
निद्रा आदि के सम्बन्ध में नियमित जीवन व्यतीत करने से ह 
शरीर स्वस्थ और ग्रच्छा रह सकता है और यह त्रलवान, मनका 
ही कर सकता है। कई रोग तथा akes और शरीर a 
निव लताए मन के प्रभाव से श्रच्छी हो जाती हैं | सजते दा 
रोगी को शान्ति TE चाना तथा saat पीड़ा दूर करना, | 
वात के अच्छे उदाहरण हैं| इस प्रकार ्रभ्यासद्वारा सः 
मन ग्रपनी श्रन्तःप्रेरणा-शक्ति द्वारा शारीरिक नितंलताओं 
भी दूर कर सकता है | नियमित जीवन तथा शारीरिक व्यायाम 
द्वारा स्वस्थ रह सकता है। संसार में सफल और सुखी हो 
के साधन भी दृढ़ विचारव।ला ही जुटा सकता है | कः 

- इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि मन की सवलता, बिचार : 
agen की egar मनुष्य को नया जीवन दान दे सक्रती है 
इसके द्वारा मनुष्य नई खाज, नए प्रयोग, नए कारोबार र 
काम-धन्धों में लगकर, श्रालस्य और ्रकर्मण्यता को छक 
अपनी सर्वतोमुखी उन्नति कर सकता दै-वास्तब में मनुष्य | 
सकता है । यही गीता का उपदेश है और इसी में देश 
व्यक्ति का कल्याण दै । zi 


ae ; —— 
à | l 6 
मारे दती. ; > 
arit l 

| g / ५5838, FS 
न BARE ०७३०००७००७३५ CPR PS LO COE AO 
ae : “मैं यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि faa तहज़ीव को ग्रपनी हिफाजत के लिए ऐसे tga कानून 
ठत ह| है की जरूरत मंहसूस हाती है, वह असल में तहजीब ही नहीं है । दक्षिण wala के हिन्दुस्तानी वहाँ श्र्प्नीं 

ae L G ९५ 3 ९ ig : G 5 
Ha a रजत के लिए लड रहे हें वहाँ की जमीन असल में गोरों की जमीन नहीं। क्योंकि जमीन तो उसी की 
Ls ही ह ` होती है, जा उस पर मेहनत करता है.। aac दक्षिण अफ्रीका के सभी सत्याग्रही कास ग्रा गए, तो भी में 
og | ९6 उनकी मौत पर कोई सू नहीं वहाऊँगा । ऐसा करके वे न fas त्रपने-ग्रापको मुक्त करगे, afew बह 
याप. ह Rati वे। भी रास्ता दिखाएँ गे और हिन्दुस्तान की इज्जत के -सलामत GST | बुझे उन पर नाज दै 
बहुत | : और आपके भी होना चाहिए । ae सब मैं आपसे इसलिए नहीं कह रहा हैं. कि ऋप इन बातों का ee 
र्थ | पडे या गारो. के खिलाफ Ie से श्रौर नफरत से भर जाएं | बल्कि मैं ar यह चाहूँ गा कि, आप ईश्वर 
gaa © : रे मनाए कि वह गोरों का सही रास्ता दिखाएँ और हमारे भाइयों के इतनी ताकत ओर दिखाते, 
कारक vi 


` अन्त तक $ रह सके |” 
O Eas Tabak हर द 


omain. Gurukul Kangri Collection, H 


“देखो ए. ? हमारा यह सामान स्टेशन तक ले चलो, चार ga 
wan । सुनती हो !? 
, निरुत्तर | 
| बह मेले कपड़े पहने दुर्बल-सी was स्त्री नतमस्तक प्रथ्वी 
गी ओर देखने लगी | एक बालक भी उसके निकट खड़ा था जो 
'ग्राश्‍चर्य-दृष्टि से छुप-छुपकर देख रहा था। मैंने फिर कहा, 
रे | कुछ जत्राब तो दो, छः पेसे लोगी ? अच्छा उठाओ ।? 

ot ने किञ्चित्‌ मस्तक उठाया ओर सेरी ओर देखकर 
पना घुँघट कुछ ्रौर श्रागे बढ़ा लिया। बालक wa भी मेरी 
प्रोर ताक रहा था | 
५ में उसका उत्तर न पाकर अपना पाव आगे बढ़ाने ही को 
कि उस स्त्री ने अपना घू घट ` दोनों अँगुलियों पर उठाकर 
स्थर में कहा, “सुनिए तो ।' 
में किञ्चित्‌ रुका | 
\ ‘ang कब आए ? यहाँ केसे १? 

(तुम्हें इससे मतलब ९? मैंने घूमकर देखा | 
| स्त्री ने que का इस बार कुछ हटा दिया था, उसके पिचक्रे 
Pow eae मुँह पर हँसी की स्पष्ट रेखाएँ खिची हुई थीं | 
आँखों के चारों ओर की कालिमा में सफेद चमकती हुई पुतलियाँ 
के टिमटिमाते तारों की तरह मन्द प्रकाश में sat जा 
ही थीं । उसके अधर कुछ कहने के लिए विकल-से फड़कने 
| चेष्टा में थे, किन्तु रुक-रुक जाते थे | sae wa भी दोनों 
|[शुलियों के ऊपर टका था । लाख की काँच के टुकड़ों से 
| हुई चूड़ियाँ, जिनमें दो-तीन ही टुकड़े रह गए थे, मेल से 
होकर उसकी कत्ञाइयों से कुहनियों तक उतर आई थीं | 
पर खिंचे हुए नसे| के जाल उसकी दुर्बलता को अधिक 
बना रहे थे | केबल: मुख at ्राकृति ही बीते हुए 
का प्रमाण रद्द गई थी, जिसको दरिद्रता. के दावानल ने 
[ दिया था | 


चाहती हो तुम ?? 
ट “बढ़ाकर फिर मोन, पृथ्वी की. ओर देखने लगी | 


“मुझे नहीं पढृचानते आप १? - 
ने तो नहीं पहचाना | आखिर कोन हो तुम ! स्पष्ट क्यों 
ft 9% 
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उसकी याद 


श्री रामगोपाल विजयवगोय 


` चञ्चल, हठीली और ढीठ ] _ 
एक बार उसका अभिप्राय जानने! की इच्छा से प्रश्‍न _ | 


न सही?, कहकर उस जी -oaa ponnien ensa e ea ae का वाडा था जिषे 


i : sah गः 
ने उपेक्षा से एक दृष्टिपात पुनः saz मुस गी IR 
मेरी दृष्टि जहाँ-की-त्हाँ रुक गई। क्षण में कुछ भूती तती | 


मस्तिष्क में जाग पड़ीं | में ञ्रवाक मूत्त वत्‌ देखता सका | 
सुधिहीन-सा, किकत्तव्यविमूढ़ सा | उसक्री प 
बरस पुरानी वे घटनाएँ, वह विचित्र गक रे मे 
RIR मेरे सम्मुख खड़े थे। एक तूफान-सा आकर gal 
के ककभोरता हुआ निकल गया | ह रा 
केसे थे वे दिन | पिताजी जेल में थे। ब्रत प 
के जीवन-निर्वाह का साधन एकमात्र घर की चीजें है 
खाना रह गया था | उस गाँव के उस aa घा | > | 
परिवार रहते थे। एक जितना सम्पन्न था दूसरा ३, a र 
दरिद्र । दूसरे परिवार ही का यह घर था; हम बि 
केवल उनकी कृपा और श्रात्मीयता के नाते रह रहे 


र; थी 
उम्र सालह-सत्रहँ के लगभग रही होगी एक प 


रे माने 


` हिन्दी पढ़ता था | शाम को पाठशाला से लोटत बरहर 


मुझे दरवाजे पर ही दोनों हाथ - किवाड़ों पर Gas र 
मिलती | उसकी बारीक मलमल की श्रोढ़नी में f: z 
गोर प्रभा निकलती रहती | भलमलाते हुए बढ़ेनड़ेग प्रात 
स्याही में डूबे, हास की रेखाओं से विकसित, उरसुक, Mea 
मेरे अन्तर में एक आनन्द ओर उल्लास की धारा 4 पनी म 
से उसके दोनों नेत्र चमक उठते |. होठों पर शिता। 
tart खिचतीं और वह धीरे से परिवार के सभी शि के | 
आँखों से बचकर मुझे छू लेती। मेरी पुश्तक ग्र 
की लकड़ी की वह पट्टी गिरा देती जिस पर में गहि विद्य 
किया करता था | कभी हल्की-सी एक चपत ला | 
प्रतिवाद में हँसी की कल-कल धारा बहाकर घर के ; 
जाती | राजब्राई उसका नामथा। प्यारमें 
ड्‌ : 
सम्भोधन किया जाता था । घर में दुलार से पली 


माँ उसे बहुत प्यार करंती थी। प्राय ६ 
उस कोठरी ही के आसपास अधिक रहती । रै 
केवल बड़ा-सा आँगन हमारी asd को उनके १२ 
करता था | रात को वह 'हिन्दी-शिक्षावली' तौर ह 
पढ़ती और उन सुन्दर रातों में, जब, कि रागं af: 
की तरह चाँदनी रात बिखरी रहती थी, पार्स 
की तिक्त महक हवा की ठरडक में मिली हुई 


are करके जगाली करती रहती | चर 


ay जाती | चाँद श्रासमान के daia वादलों at 
a safeat में से छुपता ओर प्रकट होता हुआ भागता- 
dg: 5 कभी कोई गाय सिर हिला देती श्रौर 


ah गले में 4 f 
. तीं | A 
' सुल पदा य साहकार का लड़का त्रिदेश चला गया था। 
by म il बहाने डूब गया। वह किसी तरह किनारे लगा | 
देखता ie aft को वियोग ने जलाकर भस्म कर दिया | - वह 
उसकी १९ 


ले में मठकर उसक्री प्रतीक्षा करती रहती । सावन ग्राता 
Re 


A mE निकल जाता । वसन्त फूलता और मुरभा जाता | 
AIR तज पडती, 'नींद आ रही है gee श्रमी तो कहानी 


हुत तमी है। साहूकार का बेटा तो लोटकर आया ही नहीं | 


val I y 
चीजे है oe ग्रा गया है।- सारी रात जागना है क्या १ 


पै घर = (शाती हूँ माँ? कहकर राज. फिर कहानी सुनाने लगती | 
सश Spat कहानी छोड़ने से पाप लगता है तह जत 
ह्म नने लगती | में तब सोने का प्रयास करता | नींद नहीं 
रह ती थी। चाँद आकाश के मैदान में दौड़ लगाता रहता | 
एक पर माने नींद में पलकें भपकाते ऊँधने लगते। मैं सोचता, 
Neal रहार का बेटा कितना निष्ठर था | पर क्या करता बेचारा, 
पर Wha जे ganar था। उसकी सुन्दर खरी क्या राज से 
नी में से rsa होगी 2 
RaT प्रातःकाल गायों का दूध दुहा जाता | छाछ AAE जाती | 
उत्सुक, न का बड़ासा लड डू बनाकर नित्य ही राज मेरे लिए 
रा प्रवाहपपनी माँ से चुराकर दे जाती। आँगन में कोलाइल-सा छा 
tM) बछडे उछलते-फिरते अपनी माताओं के साथ जङ्गल में 
| सभी i त के लिए वे बन्धनों से मुक्त होने की निष्फल चेष्टा करते | 


a 5 ; Ved | राज के नूपुर आँगन में. छुमछमाया करते | 
र मैं गहि विद्य तू-प्रभा की भाति कभी यहाँ. रौर वह! प्रकाश करती 


q लग j : मुख पर मुसकान ओर आँखों में चञ्चल दृष्टिपात | 
र के ai, पाठशाला जाता और वह पीछे से एक धक्का लगाकर 
रे । जाती | मेरी किताब और पट्टी गन में गिरकर 


पढ़ती | और तब हें 
पली ल देती | और तब हँसी का वही खोत प्रवाहित होकर 
"सरस ध्वनि से 


वाज ग्र वायु को भंकृत कर, देता | घर में से 
प्राय! a ae ती, “अरे, देखकर नहीं चलते हा |” मैं कहता 
ए ve आज ने गिरा दिया है।' वे राज पर बिगड़तीं तो 
के >. ES ae “कठ है माँ, मैं तो age को ata रही थी । 


न मे र À और अँगूठा दिखा देती |. घर के सभी कुटुम्बी राज होकर भूम उठती। यौवन-सुलभ लावण्य में वे डर 
क्रे ही बनाए. हुए थे। उसके इन छोटे छोटे परिहासों मेरी आँखों में राज का सौन्दर्य a e ak 
uo संसार देखकर मधुर AAA 
ला से [थी CC-0. In Public Domain. Gu hl क fafaa सं देख ता 
मध्याह-ससय लोटता ते वह गायां $ तार्चता 1 बह ah “कितनी: ta 
; TAIL Ia "रा. a 
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` से जाते | छप्पर की शीतल छाया में कुलसाता हुआ पवन बला 


FR = माँ खटिया पर से पु कारती, बेटी ! साग्रोगी नहीं ! चाँद , 


मकभोर दिए और हँसी बखेर दी | नं 


` को छोड़कर भी चला गया था ॥ 


g 


हाथ से करती | हँसी की उन्मुक्त धारा में उतकी उज्ज्वल दत्ते 
प क्तियाँ चमचमा उठतीं। इम बाड़े के उस छुर के नीचे 
बैठते जिसमें एक cnet चिड़िया ने ग्रण्डे दिण भे | 
चिड़िया बहुत दिनों से हमारे आँगन में चुगती फिरती थी. 
उसका एक पञ्जा किसी कारण से ZF गया था | वह बाँ 
के द्वार पर बैठी गर्मी के इस जलते हुए मध्याह्न में रब 
चोच से हॉफती रहती | वे दोनों az पैरों में सिर देकः 
अन्दर घुस आता AL शूल का एक gna उडाका 
निकल जाता | 3 

सूनी घड़ियाँ ; उस इमली के पेड़ पर वटे हुए कौए कम 
चीख उठते हूँ | तोतों की प'क्तियाँ इमली कुतरने का पेंड प 
चली आती हैं | उनकी 2-2 Afa निषाद के खर्गे में som 
लय हो! जाती है | राज के दाथ में एक घास का तिनका था| 
az उसै गुली के चारों ओर लपेटकर बोली, कुछ लज्जित 
सी, सहमी हुई-सी, तुम्हारे पिताजी ग्रा जाएँगे। तुम्हार 
ame हो जाएगा। फिर तुम नौकरी करने कहीं चले जाओ 
क्यों ? सभी मरदों के तो जाना पडता है | एक वात कह 
न, नहीं कहूँगी | तुम मेरी हँसी करोगे | अच्छा कहूँ, तः 
aia बन्द कर लो ।? उपने मुह फुलाकर कहा, फिर ब 
मुझे भूल जाग्रोगे | तुम्हारा क्या | क्या में तुम्हे अच्छ 
ante ? सच बताना १? कहते-कदते उसने मेरे दोनों करे 


मैंने कहा, M इतनी-सी वात, राज | ठुम मुझे कितन 
अच्छी लगती हा, क्या बताऊँ | तुम मुझे agaaga च्छ 
लगती हो । उतनी ही, तुमने एक कहानी सुनाई थी, वह रा 
का लंडका राजकुमारी को बहुत प्यार करता था | है न याद ९ | 
“नहीँ ।? उसने गम्भीर होकर कदा, “वह तो राजका 
‘ata मैं थोडे ही चज्ञा.जाऊँगा । हम तो यदी रह 
लेकिन...... लेकिन राज, तुम्हारा भी तो व्याह हो जाएगा 
तुम्हें न ज'ने कहाँ जाना पड़े कितनी दूर Y 
“रहने दा, ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती | मे 
नहीं करूं गी तब और तुम भी मत करना । वह देखो, इस 
में तीन अण्डे हैं। देखे हैं तुमने? इनमें से बच्चे a af 
तीन | एक ते मैं पालूँगी | कितने अच्छे होंगे वे Be 
चीं-चीं करेंगे--कितने सुन्दर लगेंगे तब !! ऐसी दी 


SSS हॅसती हुई मुख मुद्रा मेरी श्राखों के सम्मुख नाच उठती | 
स्वप्न टूटा । सामने वह कुर्बल-सी स्त्री खड़ी थी | ` वही 
सी की रेखा, वे ही ale’, वही स्वर ! मैंने जैसे स्वप्न देखा 
YI मेरे मुख से सहसा निकल पड़ा, “राज, तुम हो . तुम हो 
ज. तुम्हारी यह श्रवस्था...क्या हो गया है तम्दें १, ओर यद 


(॥ वह मौन थी | 
| साथ हो लिया। एक टूटा-सा वीरान-सां घर था, मानो 
अपनी अवस्था पर रो रहा हो। वह अन्दर चली गई | उसने 
घट नीचे तक खींच लिया था | एक सजन फटी-सी दरी पर 
(ठे थे । उन्होंने मुझे आश्चर्य-दृष्टि से देखा। राजने मेरा 
Rag fear) राज के पति खेती करते थे। लेन-देन का 
[ना धन्धा छोड चुके थे) दे।नों स्री-पुरुष और वह बालक 
¶ घर में हैं | कुछ जलपान से मेरा स्वागत किया. गया | SUA- 
म के बनावटी शब्दों का ले-देकर में बिंदा हुआ । राज कुछ 
र मेरे साथ तक आई । बहू मौन ओर लजित-सी मेरे शब्दों 
। परिमित उत्तर देती थी । मैने पूछा--“राज, वे दिन भी 
1 याद आते हैं? बह तुम्हारा घर, गायों. का AISI, वह 


(Ge) 
$ वन्दना ( स्वग-सरि मन्दाकिनी ) 
` गोरी-पिता-पद-निस॒ते, हे प्रेम-वारि-तरङ्गिते | 
'गीत-मुखरे, शुि-स्मिते, कल्याणि भीम मनोहरे | 
` गुहा-व।सिनि योगिनी, हे पुष्प-कूल-विलासिनी | 


जह ले जायेगी में जाऊँगा जल बिन्दु-सा 
देखूगा कभी रागे ag—ar मैं सदा, 


ps es 
. पहली किरण 


r 
w 


i 


ae ._ स्रसव ठ > 
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- श्री aag वर वर्च्वाल 


ukul Kangri “गर्श्षगक्षीक दी 


छप्पर और वह लँँगड़ी चिड़िया, जिसने रहे 
जिसके बच्चे पालने की चह थी, वह 
इमली काः पेइ |? f 

मैने देखा, राज की आँखों में ata, छलडुला | 
आँसू वियोग के थे या संयोग के, दष के थे या कि. 
कुछ न जान सका | उसने रुँघे कण्ठ से क 
मुझे दो, में स्टेशन तक पहुँचा दूँगी |? 

'लजित न करो, राज !' कहते हुए मैंने पाँव बढाए र 
के साथ हृदय में एक ऐसा बोझ ले लिया था जोर. 
उठता थां । मैंने एक बार गरदन घुमाकर देवा, aay 
वहीं खड़ी थी | उसकी वह मूर्ति मेरे हृदय ay 
हो गई | वह दरिद्रता के वोझ से दवी, दुर्बल, at 
उत्तर देती हुई लजित-सी विगतयोवना नारी | fay 
समर्पण, कितनी श्रात्मीयता और केसी करुणा की मूत्ति | 
क्या यह वही राज है, जो कहती थी---“सच बताना, ail 
अच्छी लगती हूँ |” और यह सव कहते हुए जितकी र 
मोतियों सी was उठती थी; जिसकी आँखों मे 


wz ह 
T, पि; 
रा, ad 


उछुलती दिखाई पड़ती थी | आज को यह राज, श्रो॥ 
दरिद्र गृहस्थी | 


| 


| 


में मृदुल चम्पक-कली हूँ, सूर्य ने जिसको गिर | 
अर वसुधा के कपोलों पर गिरी रवि-प्रेस-काया; | 
पवन से बुझने न वाली ज्योति-श्वास'; | 
दीप की सुन्दर शिखा मैं ज्याति-ग्राशा ! | 


Ca) 
स्वग से सुन्दर दिमालय- , 


तुमसे पावन ओर उच्च प्रथ्त्री के-- 
पास नहीं था, इसी लिए पूजन करने की 
AMAT जब हुई उसे प्रभु के चरणों की- 
तुम्हें उठा हाथों में कमलों की माला-सी; 
भूमि लग्न वह हुई भक्ति से गदूगद होकर ! 
उसी भाति अम्लान स्वच्छ निश्चल आँखों 
` देख रहे तुम स्वर्गलोक की शरोर ज्योति में 
जहाँ वास करते प्रभु प्रथ्वी के परमेश्वर; ` | 
ma आएँ या नहीं ग्रहण करने को दुमत _ 
श्रवा नहीं जहाँ वह रहते) 


चाँदनी i 


वि 


तुम 


दूर 
खः 
रप 
फैल 
ae 
शाः 
घोर 
Ky 

सूर्य 


घटः 


| fa 


| शो 
| भरः 


काटि 
गिर 


शान 
श्रथः 
ta 
ae 


| it हिमालय 
: ‘ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शलोक कॉ निशि-दिन चिन्तन करते-करते 
वर्ग से सुन्दर लोक स्वयं ही | 


( ) 
एकरस हिमालय 


a 
तुम बन गए ₹ 


y 


दूर स्वर्ग के नीचे तारों की छाया में -- 

खड़े हुए हैं कुछ पवत चुपचाप धरा पर; 
gadt शोभा से प्रगाढ़ तम के सागर में 
फैलाते धूमिल. प्रकाश का नीरव कम्पन | 
तंख्याहीन जुगनुश्रों की हलकी भिलमिल में-- 
शान्त दिग्गजों के समूह-से अवनतलोचन- 
धोर मरण के बीच शून्यता की लहरों में -- 
ज्योति जगाए रखते चिर-पवित्र जीवन की; 
सूर्य रात्रि में बुझ जाते, दीपक प्रभात में; 
fete पटवा बढता z ag चन्द्र के मुख का; 
atid परिवर्तन की लहरों पर निस्सङ्ग कमल-सी 


गज खिलनेवाली ज्योति इन्हीं के मुख पर फैली | 
» त्रा ; 
| CR 


पुराण मुनि 
शोभित चन्द्रकला मस्तक पर 
` मस्म-विभूषित नम कलेवर 
| कटि पर कृष्ण गजाजिन-सा घन 
। गिरती घोर घोष कर पद पर 
गिराया! | वञ्र छुरा-सी दीसत सुरधुनी | 
काया; । शान्त नयन गम्भीर मुखाकृति 
अ4-इति-हीन वीर्य-यौवन, धृति, 
| वीत प्रभा रवि उद्‌भासित मुख 
| Wear आत्मा की जाग्रति - 
| ज्ये'ति-लिखित ater स्वरित ध्वनि 
| आदिपुरुष है | हे पुराण मुनि ! ` 


गे मूत्ति | 
ताना, का 


Se 


| (Cae =) 

| ion anit ._ 

ी- | वि 

| | tt जटा खड़ा वह तापस युग-युग से पर्वत के.ऊपर ! 

4 N 7 ओर चमकता उसकी रजत-जटा पर दिनकर; 

12 | पूर्व दिशा बैठी है रजनी उती जटा के नीचे दपर | 

i पश्चिम में ङ उमड रहे हैं उसकी जटा छोड़कर निर्मार | 

o पूर्व दिशा से जन) लिपट रहे हैं व्याल भयहर | 

भ किट पर उ भरता, पश्चिम से विष भरता भर-भर 

80.02) यी उसके TUR घन, ESSEN ip Buplic Romain. Gurukul Kan 
क वह तापस युग-युग से. पर्वत के ऊपर !_ 


-बहती जातीं करती प्रिय जीवन की ध्वनियाँ | 


(3839 
मूर्तिमती करुणा 

पड़ी देश पर मेरे हरित तुम्हारी छाया-- 
मेरे विपिने! से उज्ज्वल गर्जन कर श्राया 
दास तुम्हारा, स्नेह तुम्हारा, हृदय तुम्हारा | 
मेरी धरती का प्यासी ही छोड़ गगन म~ - 
दौड़ रहे AN का, तुमने हृढ़ हाथों a— 
रोक, val सरस स्वरा में Aga उनका-- 
शुष्क हृदय पर मेरी. पृथ्वी के बरसाया | 
कृ.पक जोतते श्रपने खेतों के घाटी F— 
कृपक-नारियाँ गाती-गाती काट रद्दी है - 
खेतों की पीजी-पीली शोमा, तरु-तर पर 
रस सञ्चित करते फल, वन-वन में चरती दै -- 
पशु्रों की टोलियाँ, कूकते सुन्दर पछी | 
आँखों में करुणा श्रोठों में हँसी मनोहर 
मरे, देखते तुम मेधां के पीछे छिपकर 

सुखी धरा को सुनते प्रतिपल पुलकित होकर 
azaz से वन-वन से उठती हर्षित ध्वनिर्या | 

(.८ ) 
यज्ञभूमि 

यज्ञ हिमालय में करते हैं श्राज देवगण, 
शिखरों से उद्गीर्ण हो रहे हैं धूमिल घन-- 
जले इविस के और सुरभि से भरी गिरि-पवन 
मन्द्र-स्निग्ध मन्त्रों के स्वन कर रही है वहन, 
मन्द हर्ष की रेखा है कर रही सड्चरण-- 
घरणी के आनन पर, सुरप्रिय देवदारु-वन; 
भू्जप्त्रः-वन जो काषाय वसन कर धारण--- 
रहते हैं निर्जन हिम के पर्वत-श्ज्ञों पर 
सुर-दम्पति के लिए बिछाते छाया सुन्दर -- 
सब प्रसन्न हैं करते हैं रहस्यमय मर्मर; 
उदयाचल-शङ्गों से सूर्यलोक में भास्कर--- 
के अब सजता ग्रथ अरुण है-शेष धरा पर 
छाया रहता अन्धकार ANA MGR | 


CE 
कल्याणकारी हिमालय 
तुमसे जीवन पाकर दिशा-दिशा में नदियाँ 


सिञ्चित करतीं, जीवित करतीं निज कूलों को | 
रसमय करतीं, विकसित करतीं फल-फूलों को 


ण 


geal को जलहीन बनाने का भीषण प्रण-- 
कर, करते जब रवि निदाघ में ज्वाला वर्षण; 
खे जातीं नदियाँ पथ में ही चलते-चलते 
विकट तृषा से जब प्रथ्वी के प्राणी मरते, 
तुम उस काल पिघल; करुणा से बन, जल शीतल 
भरते रहते श्रपनी नदियों का श्रन्तस्तल | 
वे बहती रहती हैं दग्ध धरा के उर पर 
Ada की धाराग्मो-सी कोमल कल-कज्ञ कर 
सिञ्चित करतीं, जीवित करतीं, निज कूलों को, 
रसमय करतीं, विकसित करतीं फल-फूलों को, 
रोग-शोक, दुख-देन्य, मलिनता तन की, मन की 
अपनी शीतल .सुधामयी लहरों से हरतीं ॥ 


( १०) 
प्रकाश-हास 

किस प्रकाश का हास तुम्हारे मुख पर छाया ! 
तरुण तपस्वी, तुमने किसका दर्शन पाया ! 
सुख-दुख में हसना ही किसने तुम्हें सिखाया ? 
किसने छूकर तुम्हें स्वच्छ निष्पाप बनाया ! 
फैला चारों ओर तुम्हारे घन सूनापन 
सूने पर्वत चारों ओर खड़े, सूने घन-- 
विचर रहे सूने नभ में, पर तुम हँस-हँसकर 
` जाने किससे सदा बोलते अपने भीतर | 

._ उभड़ रहा गिरि, गिरि से प्रबल वेगं से भर-भर- 
वह आनन्द तुम्हारा करता शब्द मनोहर; | 
| करता ध्वनित घाटियों को धरती को उर्वर 
करता स्वर्ग धरा को निज चरणों से छूकर, 
किस सुहृद से सुधा-लोत वह तुमने पाया १ 
५ किस प्रकाश का हास तुम्हारे मुख पर छाया ? 
र (११): 
. _ उप्र रूप 
सहसा ही गम्भीर हुआ उसका मुख, भोंहों - ` 
काले बादल घिर आए; लगीं चमकने-- 
बिजलियाँ- अट्टहास कर उठे अचानक 
कराल दंष्टाएँ खोल वज्र दुर्दशन | 

क्रोध से वह अपने ही धूम्र-जाल के 
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ki Kangri Col दिमातेदडकडे तोड तोड़ जल पीते 


फैला घोर जटा, चमका ARA हाथों में 
जब उस पर थी डाली महानाश की छाया | 
( १२) 
A c 
भीषण सौन्दर्य 


| 
| 
| उड. 
| 


प्र 
फैला चारों ओर सघन हिम का जड़ सागर i T 
लहर प्रकम्पन-हीन, हीन-वेला, स्वर गर्जन | aa 
चन्द्रलोक पर का-सा फैल रहा सूनापन | शिख 
मँडराते हिम-भरी घाटियों में उन्मद घन | जह 
शिखरों से सवेग हिम निचली ओर फिसलता. _ श्रौर 
जिससे आहत होकर प्रथ्वी रोती हिलती ga | 
गुफा-गुफा से निकल सगजन fea की नदियाँ | 
उठा रही हैं गिरि में एक aga कोलाहल, . 
ताण्डव-नत्य-कला-सी नाच रहीं शिखरों पर। । 
पवन उड़ रहा निज वर्फानी गुफा-नीड से- | है उ' 
तीत्र बाज-सा; पक्षो से विदीर्ण करता वन / ६.४ 
भापट रहा क्रोधित नागिन-सी मुडी सरित्‌ पर। | सगे 
मोर पङ्क Fare देवदारु के वन पर, ; | र | 
कपा रहा धरणीधर रोष-भरे पझ्का से, | 
त | सूर्य- 
मृत्यु-सञ्चरण करती, इन सूने शिखरों से- |. जिनः 
FER नीचे देख रही गिरि की गहराई। | हुक 
जहाँ पहाड़ों में पिचकी सरिता रोषीली रती 
गरल उगलती है मुख से, पत्थर पर टकरा, ' हने 
कभी चढ़ रही बीले हिम के शिखरों प, ख 
कुत्ते-सा दौड़ता पवन है IN, | नयने 


जिसके पास aaa की कुछ बू दें रक्षित ह | az f 
पीकर बनने अमर फिर रही मौत भयङ्कर | मेरे 


खाज.रही सुन्दरता के गिरि के शिंखरों पर। | ga 
( १३ ) i 
क्न्नरियाँ य्य 
जहाँ जन्म ले गङ्गा ऊँचे हिम-शिखरों पर स र 


नों पर गिर feat हो-पुनेः पूर्ण ही | 
गहरी सूनी, wea घाटियों में भय से द्रुत | पि 
बज्र-शिलाओं पर गिरती-पड़ती है बही | यदि 
क्रद्ध.नागिनी-सी अ्रपने फन सहस पटकती 
जहाँ बैठते शङ्ग-शङ्ग पर काले बादल, , 
वज्घेष-से हँसते | बिजली की चल लप 
पल-पल में जिनके शरीर से सरव निकलती 
महावेग से दिशा-दिशा में चमक फैलती 
धूम्रकेत-सी प्रलय सचा फिर सहसा 
जिनके तन से, अपने तीजात॒र चोंचों a, 


[| 


‘ र a a ona 


ब्र dag से देवदार ao 
# gaaat चीडों में कम्पित शिखरों से-- 


उड़ जाता श्रम्थुधि की छाया देख वेग से, 


। ag गिराते, कड़ी विजलियों को चमकाते 


शिवर-शिखर पर लड़ते दुर्जय तीव्र पवन से 
जहाँ वास करते दुर्भिक्ष, mae बाढ़ों -- 

R हाम ie 
श्रौर भयानक भूकम्पों के नीले वादल | 


ga हिमगिरि के aaa में रहती किन्नरियाँ | 
GM 
| हिमालय से 
| हे उत्तर के श्वेत केश चिर-तरुण तपस्वी | 
| हे पृथ्वी के निर्मलतम धन | दे वसुधा की-- 
| सग-भूमि.! हे गङ्गा की निर्मल लहरों के-- 
| पिता हिमालय | मेरी वाणी को प्रशस्तता-- 
श्रौ” शुचिता दो ! अपने उज्ज्वल प्रासादो में, 
ूर्य-चन्द्र के दीप जिन्हें ्रालोकित करते, 
जिनमें अमरों के बालक प्रिय क्रीड़ा करते | 
gant जहाँ मधुर बाँसुरियाँ लेकर, . 
करती रहती कोम॑ल ध्वनिर्यां--वहाँ मुझे भी 
रहने दो; मुभेको भी वे प्रिय स्वर सुनने दो; 
खगलोक की उस पावन शोभा से अपने -- 
नयनों को मुझको भी हे पावन, भरने दो | 
वंह चिर चञ्चल देवकुमारी जो कानों में-- 
मेरे कर मृदु गुञ्जन, प्रेम-भरी बातों से 
हदय प्रफुल्लित कर मेरा--सहसा ही, सुभकों 
। छोड़ चली जाती हे अपने पङ्क खोलकर | 
| मील गगन में बायु-तरङ्ग-सडश ag हसकर | 
| अस सुरकन्या क्वचित्‌ प्रेयसी को पाने को 
| Oa किसी शृङ्ग पर सैं यौवन भर-- 
[i 


।कैठिन तप करूँ 
i रूगा--रोने से यदि उसका उर 
| पिघलेगा, में हि 


NII Re बा पक पा फफताए 


Í रोऊँगा रजनी भर जगकर ! 
! 4 इसने से वह आएगी; मैं निभेर-सा 
| र रगा इंस-हँस जीवन-पथ पर चलता; 
| OS चाहेगी यदि कमलों का हार पहनना 
। मानस के निर्जन तट पर धीरे से 


शान्त असा 
तैद, सय स में चुपचाप खिले कमलों को 
फिर aeg 


समय उसे उसके चरणों पर 


£ Ses 
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न भर माला, रुञ्जित छाया में 


धा का घर घोष सूने श्रम्बर मट ( १५) 
H 2 नॉगिनी-सी कुछ सुडी हुई नदियाँ पर; री 
| we दारु-वन छिन्न-भिन्न कर ay 


माधुरी मेरे हिमगिरि की 
* मधुर हँस निर्मल नभ के पास 

उमड़ भरनों में स-रव स-हास 
पीठ पर ब्रिखरा नीले बाल 
डाल उर पर सुरसरि की माल ˆ 

बिछा रिरि-तल पर निज ग्रश्चल 

देखती हो पथ को प्रतिपल 

माधुरी मेरे हिमगिरि की | 
ata faa शिशु विपिनों के प्राण 
लताओं में विकसा मुसकान 
सुशीतल शैल-वनां के बीच 
भुला मृगिर्यो के गा-गा गान 

कुछुम-सी तज सुमधुर निश्वास 

नचाती afa को चारों पास 

माधुरी मेरे हिमगिरि की | 
पकड़ लम्बी अलकों के BR 
किसी आशा में बनी विभोर 
गुफा से प्रेयसि, तुम प्रतित्रार 
नील नभ में कया रही निद्वार ! 

मेघ गति से कर रहा गमन 

उतरता आता नव सावन ? 

माधुरी मेरे हिमगिरि की 1 
धार gia वासन्ती-वासं 
हुंदय में भर सुमधुर अमिलांष 
बना माला कर कुसुम चयन 
बिछा कुझों में मधुर शयन 

चाँदनी में हस श्रपने आप 

सुन रही हो किसकी पद-चाप ! 

माधुरी, मेरे हिमगिरि की! __ 
तुम्हारी aren में चुपचाप 
डूब जाता अपलक जीवन 
उच्छुवसित होकर अपने श्राप 
बिंखर जाता स्वर का बन्धन | 

गूँज कोमल कानों के पास 

न जाने क्या कहता यौवन | 

माधुरी मेरे हिमगिरि को |- é 
तुम्हारे साथ अनेकों मात; 
मनोरम दोपहर निर्वात; .. 


सरस्वती 
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न जाने कितने प्रिय जीवन 
किए मैंने तुमको अर्पण | 
माधुरी मेरे हिमगिरि की | 


करते उपलो पर कल घोष | : 
चाह न हो कुछ भी पाने को 
ओर न शङ्का खो जाने की 


भ्रमर शान्ति का शुचि मधु-केष | 
(-१७ ) 
भागीरथी 


सोच मत कर ग्रीष्म का लख हे सदय भागीरथी 
सकता हिमालय है नहीं भागीरथी 


z दर्शन, छू तुम्हारे चरण पावन 


जो आज प्यासी मिट रहीँ 


खोजे सदा भागीरथी | - 


: AUR ME, ग्वाले साते धर 


छाया के अधरों पर भुककर 

तरुवर करते मृदु-मुदुः मर्मर 

हिमगिरि में निदाघ फैला है 
खुरच रही हरिशियाँ वरन | 


नीला देवदारु का वन है 
दूर मुग्ध मधुकरी डोलती | 
खगी कहीं कोई न बोलती 


काँप उठा हरिणी का यौवन 
हिलने लगा उठा ate वन _ 
पवन-प्रपीडित लतिका तल पर 


किसका यह करती विर 


नीला देवदारु का वन el | 


वन में बजते रहते नूपुर, छाया में युन n a | चार 
तरु से रह-रह सुमन बरसते, रह-रह D 
` बसंती है इस वन में कोई, जिसकी खुण ; 


-मोह रही मन जिसकी शोभा, पर पढ़ते है 


( १६ ) नीला देवदार का बन है। | 
सन्तोष तोड़ हृदय की स्तब्ध वधिरता- | हत 
मुझे इसी में है सन्तोष | पवत चीर विमल जल गिरता। | कुछ 
हिमगिरि में छेटा-सा घर हो Rh दर्पण बन किसंलय वन की. | कुच 
धूप सेंकने के दिन-भर के-- परियों के लता aay | 

एक सुखद आँगन हो, जिस पर-- नीला देवदार का वन है। | 
ह. ear निरोप! ज जरा-सा फैला समतल | दप 
po आँखों के आगे हंसते हों जहाँ gj है दूर्वा कोमल P 
हिम के स्वच्छ शिखर, भरते हों-- वहाँ बैठकर कृषक कुमारी = 
जिनसे निकल-निकलकर भरने किसका यह करती चिन्तन | ar 


| गिरिं 


Hed रहें शान्ति से मेरे- सूनी सड़क, ्रकेला पर्वतं l जिन 
नीरव प्रात, सुरम्य प्रदोष |, छाया में कर रहा शयन है | उन 
मुझे न जग में कोई जाने नीला देवदारु का बन है| | ताच 
मुझे न परिचित भी पहचाने आधे TA चमक से लोचन | 
रहूँ दूर में जहाँ हृदय के-- घुटनों पर तिरछा है आनन | | 
छु न सके पृथ्वी के दोष | ` शिथिलित भ्र, बाहे मुड पीछे | हक 
वहाँ मधुर फूलों से घिरकर _ अलकों का बांधे बन्धन है | खोज 
विइगों की ध्वनिर्यां सुन-सुन कर नीला देवदार का बन है| | उस 
रहू खोजता गुन-गुन कर में x x x | कर 


चकर तट पर तुम्हारे निखिल जग की प्यास ले ( १६ | । 
प्यासे ही न लौटेंगे कभी भागीरथी ! वन-देवी. 
[ot 


baee Ae सुनते लगतीं, बरहि Chennai and eGangotri =) ) a 
k ह घन AAE, छाया रहता बाहर TA पर | किन्नर कवि 
द ` रजनी की ३] इन शिखरों पर लेटे देख अ्रनेकों बादल 
वरन | i > >. ae सूर्यातप. में, पर फैलाकर, हिम पर कोमल, 
न है| | होता प्रभात जव वनःवत में, लतिका के तल पर तत्र मिलते, कई araa में गज-गति से विचरण करते, 
ता- | कुम पढ़े, जा Fal से होंगे रजनी में चुने गए | कुछ लख के सर, भरी घाटियो we उतरते 
ता] | लोग साचते हैं तंत्र यह, 'वन-देवी ने इन gat से-- बैठ, हिमालय, एक तुम्हारे गिरि पर पावन 
1 at = किया होगा लतिका तल पर, रजनी भर रद करके |? जिस किन्नर ने मुक्तकण्ठ हो गाया गायन, 


नन है 

न है। | Ped 

j amed देख पथिक, वन में जत्र करता है छाया-सेवन, 

| रा ्राकर धीरे-धीरे देती है उसके मूँद नयन | 

: | सहसा किसकी ्राइट सुनकर उसके Vr जाते सजग नयन | 

kaii निर्जन वन के उर में किसक्रे चरणों की सुनता वह Usa? 
[4] 

गिरि के agi पर वहाँ, जहाँ फिरते रहते भतिपल बादल, 

जिनके ऊपर फैला रहता कुहरे-सा सदा बफ शीतल | 

शयनहै | उन गिरियों पर प्रतिसन्ध्या को, कुछ रङ्गत्रिरङ्गी छायाएँ — 


i 


बन है| _ नाचती देखकर, सब कहते, वनदेवी हैं ना चती यहाँ | 
न्‌ || 
a [ 85] 
पीछे. | शेकर sera में अलि व्याकुल जब प्रेमी तरु के तल-तल पर 


| 

| के : र 
नधन है | खोजता प्रेमिका को, निराश होकर गिर जाता दूर्वा पर, ` 

| 


भारतीय अन्न-समस्या 


वह था एक देवता, उसका राग अमर था | 
वही गीत सुनसान पर्वतो के शिखरों पर 
बहता नव समीर-सा बादल-पर फैलाकर 
झून्य घाटियोँ से मधु-रस की वरसा करता, 
अपने स्वर से मूक हिमालय मुखरित रखता | 
फिर वसन्त,में फिरता था वह Taras पर E 
देवदारु के गिरि-वन में, एकाकी सुन्दर, 
एक अमर कवि, जब शिखरो पर कजल जलधर 
मुके हुए थे, नील कर रहे उच्च गिरि-शिखर | 

हृ कवि बैठा एक स्फटिक की स्वच्छं शिला पर, 
लगा देखने तुम्हें हिमालय, सुचकित होकर 
मधुर मेखला तक करते सञ्चरण सघन-घन--  * 
बरसाते घन कुहरा BWI, नव जल-कण्‌ | 
श्र शिखर पर फैली किरणें कान्त सुनइली 
जहाँ धूप सेवन करती सुर-सिद्ध-मण्डली | 
उमड़ी कवि के उर से नव गीतों की धारा 
देख दृश्य यह त्रिभुवन-मेहन प्यारा, न्यारा | ' 


वन है| | उं समय कौन कुसुमित बन से, उसके मन की देवी लाकर, मानव-कणठों में उस दिन के गीत मनोइर 
: | कर देती है उसकी निद्रा प्रियतमा-समागम से सुन्दर ! . वसे रह गए, भूल न पाया उनके फिर नर | 
i | pore a 
ie 
चिन्त ; | | 
atl | | भारतीय अन्न-समस्या 

i 

श्री ्रवनीन्द्रकुमार, विद्यालङ्कार 
: | _ दशकूपसमा वापी 'दशवापीसमा हृदः। ` १९४५ 
eae) स | पुत्रो दशपुत्रसमो द्रुमः i? ` पौंड 
र rat चार साल -X ; 
a व हम श्राज ऊ के अधिक अन्न उपजाओ” आन्दोलन के बाद i ४ ee 
| है जे ल के > के अकाल के मुँह में पाते हैं और १९४३ द 
ee है। ल से भी भीषण और व्यापक अकाल का भय anes incre 

Boor हमारे श्रन्न-मिशन संयुक्त राष्ट्र, ब्राजील, - अर्जे- 
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E न पान्त मे 
बम्बई ३३००० 
मद्रास TEeo00 
मैसूर ११४००० 
त्रावनक्रोर ५८००० 
कोचीन ३६००० 
दक्खन ११६००० 
बिहार ९३००० 
संयुक्त प्रान्त १४४००० 
x ASA ३०२००० 
= AA प्रान्त २५०००० 
योग २३३६०००. 
स्थिति भयावह है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता | 


एशन ८ gfe से छु; gels रह गया है । यही बात हमें 
। प्रतिदिन सचेत करती रहती है कि देश पर भीषण श्रन्न-सङ्कट 
या हुआ है | सम्राट्‌ प्ध्वीराज की पराजय के बाद दिल्ली में 
हली राष्ट्रीय सरकार श्री नेहरू के नेतृत्व में स्थापित हुई है । 
सके सामने. पहली मुख्य समस्या श्रन्न-वस्र-सङ्कट है। यह 
स्या एकाएक उत्पन्न नहीं हो गई है और न यह आकस्मिक 
प्रौर देबयोग से उत्पन्न हुई है। यह समस्या पुरानी है, अत 
के मूल कारणों के हूं ढ़ना चाहिए। उनके दूर किए बगेर 
ठस अन्न-सक्ष्ट को दूर नहीं कर सकते | 

Eo यह सत्य है कि.श्रन्न-सङ्कट अकेले भारत पर ही नहीं आया 
| ओर यह ब्यापक है । शान्ति के समान यह आज एक AA- 
Aosta समस्या है। मगर यह भी इसके-साथ स्वीकार करना 
[गा कि भारत के सामने जैसी विकट समस्या है, वैसी योरप और 
धीन के सामने नहीं दै। उनकी समस्या अल्पकालिक है और 
युद्धजन्य कारणों से उपपन्न है। पर हमारी स्थायी है | 
न के समान यदि हमारा देश औद्योगिक होता, तो इम Bara 
भरोसे निश्चिन्त हा सकते थे। मगर 'सस्यश्यामला भूमि 
यहाँ की? यह गीत ः्राज हमें, निश्चिन्त होकर बैठने की 
' नहीं करता | ट 
समस्या की गम्भीरता और महत्ता का अनुमान इस बात 
किया जा सकता है कि सर [थयोडोर ग्रेगरी--भारत-सरकार के 
थेंक सलाइकारक- अध्यक्षता में १६४१-४२ के अन्त में 
ने १६४४-४५ में समाप्त होनेवाले तीन सालों के 


a x 


रा योजना बनाई थी वह भी कमी की थी। ग्रेंगरी- 
प्रकार था ; 
श्रावश्यकता कमी 
zal में 


val में ' 
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जनों पर असर हाना अनिवार्य हैः। शहरों 


उत्पादन आवश्यकता 
टनों में zat में 
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यह मद्रास प्रान्त के लिए था और इसमें ali 
सम्मिलित था | इन तीन सालों में मद्रास प्रान्त कर ije तेजी 


-सरकार से निम्न मात्रा में मिला :-- 


cat में. | 
१६४२-४३ ७९६६३० | 
१९४३-४४ २४३७५१ | 
१६४४-४५ ४९०१६ | 


इस सहायता के प्राप्त करके भी वह श्रानम 
इस पर भी कमी वनी रही | इसको पूरा करने के ति। . 
अगल 


दो सालों में मद्रास प्रान्त को दालें इस प्रकार भेजी ग | 
zat में [एगी | 
१६४२-४४ ६१३४२ maal 
१६४४-४५, ५७३०२ | इसका ९ 


मद्रास के सामने सबसे अधिक भीषण श्रन्न-सडट॥्टय श्रा 
है। उसके हल करने. में देश किस तरह ग्रसपत हनी हे 
उपयु क्त तालिकाश्रो से स्वतः स्पष्ट है | या की 

यह एक प्रान्त की बात हुईं, जिसकी आबादी ANT क 
यू० पी० के बाद सबसे अधिक है| यदि समस्त WK श्रच्छ 
की दृष्टि से देखे' तो समस्या की उग्रता और भी MORE 
रूप में सामने आती है | E | 

इग्पीरियल कौंसिल ग्राफ ए्रीकल्चर रिसर्च ग 4 | f 
दात्री कमिटी के अनुमान के अनुसार भारत में प्रे” 
न्यूनतम अन्न १८ औंस मिलना चाहिए | © फक 
भारत की ४० कोटि आबादी के लिए लगभग w 
टन अन्न चाहिए । भारत में हाल के कुळ १ कर 
धान्यो का औसतन उत्पादन ५२५००००० टन ४ 
१५००००० टन की प्रतिवर्ष कमी रही है | भार fi ए्‌। 
तक १०००००० टन अनाज आयात भी, करती हिए | 
स्पष्ट है कि हमारी पर्याप्त ग्रन्न-पूर्ति और विप . होने दे 
बहुत थोड़ा है। इससे यह भी प्रकट 
उत्पादन में १०००००० टन भी कमी हो गे 
औंस भी कर दिया गया तो भी ८० लात 
इस कमी का प्रभाव पडेगा । इस साल AIR 
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पर भी, जिसका प्रभाव ५३०००००० जनों पर 

जनों की जान बचाने और उनके मृत्यु-मुख 
भारी मात्रा में हमें अन्न ग्रायात करना 
में तीन अन्न-मिशन श्रव तक 


कै म कर देने 
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ei, aa ge 3 
6) 1 निकालने के लि ee 
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' दशा ते जा a? दै pr ; 
() आबादी की वृद्धि 
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भेजी गई quel जन-गणना पर भारत की आबादी ४५ कोटि हो 
[में {एगी। इसलिए श्राथिक येजिना का आबादी की नीति 
३४२ कग्नान्तरिक भाग हाना चाहिए । वम्बई-येजना के gerala 
२०९ इसका खयाल रक्खा है और इसी विचार से उन्होंने कहा है कि 
TORU श्राय तीन गुना करने बी श्रर्थ वस्तुत: प्रति व्यक्ति आमदनी 
[सफल i: होगी |. इसलिए हमारे सामने मुख्य समस्या जन्म- 
की है। यदि सामाजिक सुरच्षा-योजना-द्वारा राष्ट्रीय 
rare AIH को गारंटी हो जाए, तो जनता के खाने को पर्याप्त 
मस्त af ९ श्रच्छा अन्न, पहनने के पर्याप्त वस्त्र और रहने के लिए 
भी APTS घर प्राप्त हों और मृत्यु संख्या १५ प्रति हजार 
! जाए | जन्म-संख्या भी फलत: कम होगी | पर इसमें समय 
| शिक्षा का फल एकदम प्रकट न होगा | इसलिए हमें 
| TER की आवश्यकता |है। प्रतिदिन प्रतिः व्यक्ति 
a ft i & भोजन 'मिले, इसके लिए आवश्यक 2 कि ह्म 
मग ५५) “जिना भी बनाए और प्रत्येक परिवार के सदस्यों 
वो * = सीमित करें] इसके अभाव में हमारा सामाजिक 
न ह x Ta गिर .जाएगा और राष्ट्रीय योजना विफल हो 


मास Vike | र की उपर ओर अ्रधिक ऊँची करनी 
ता रह र| हए । a पाल से कम किसी लडकी .का विवाह न होना 
ति बे > ९ मकर २२ साल से कम किसी लड़के का विवाह 


("दना चाहि मे 
af | > । हमें यह न भूलना चाहिए कि मनुष्य 
ante र नहीं खिलाया जा सकता.और न आबादी पर 


* 'पशाला ओर x 
ait न ; और प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा सकता है | 
i ९ 
रत में | इस समय वत मान स्थिति 
इसकी होत हमारे 


हयः 
हा TERN की निम्न तालिका से ज्ञात होगा :--+ 


ae Ooi Pema RTT Vet > = 
भारतीय अश्न-समसया 
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३१९ 


एकड़ ट्नों मेँ 

चावल ६०१०१००० २५७३४००० 
ug २८१२८००० १०७६७००० 
at ६१०१००० २०००००७ 
बाजरा १३३६२००० ३५००००० | 
ज्वार २१६७७००० ८१००५०० | 
मकई 4७00000 २५००४०० | 

mmm 
योग १५८८१६००० ५२५०१००० 


इसके अतिरिक्त इन वर्षों में धर्मा या] स्याम से १५ लाख 
टन चावल भारत आयात करता था| इस हिसात्र से १९४६ 
मेंप्रति व्यक्ति को २ हृडखेट श्रौर ८० पॉ०,या ३०० पो 
मिलता था | शालि धान्य या द्विदल धान्य ३०० पं» F 
अतिरिक्त प्रति व्यक्ति ५० dlo दाल भी साल में पाता था. 
चना समेत दालें ४०४१७००० एकड़ में बोई जाती थीं श्रौ 
दालों का औसतन्‌ उत्पादन ९० लाख से १०० लाख टन प्रति 
वषं है | प्रति व्यक्ति को प्रतिवर्ष ५० dfo कमञ्सेकम 
चाहिए | शालि घान्यों और दालों की कुल ग्रावश्यकत 
६३०००००० टन की है। इसके श्रतिरिक्त भारतीय मोजन 
में तेल भी एक आवश्यक अज्ञ है। इसकी खपत प्रतिवर्ष प्रति 
व्यक्ति ३४० पौंड है | 
. पर यह हिसाव इस श्राधार पर है कि भारत की आवार्दै 
३८ कोटि दै। १६४६ में मारत की आबादी लगभग ४ 
कोटि होगी | इसलिए. १६३६-४० के श्राँकडों के आधार | 
इस आबादी के लिए शालि धान्यां और दालों की कुल AA 
श्यकता ७००००००० टन ( ६००००००० शालि धान्य श्री 
१००००००० दालें ) होगी | पर १६४५-४६ के उत्पादन 
FTA] ६००००००० टन ( चावल २७००००००, f 
६००००००, ज्वार, बाजरा, मकई आदि AA Ads 
१३०००००० टन ) लगाया गया है | दालों के उत्पादन 
अनुमान ६०-१०० लाख लगाया गया है । प्रति व्यक्ति 
ayo Ufo अन्न की आवश्यकता मानी जाए तो ६६०७०: 
टन WA की जरूरत होगी | इस प्रकार ६० लाख टन 
की कमी बनी रइती 2] 7 | i 
भारत मुख्यतः शाकादारी देश है, यह हमें न 
चाहिए | इसलिए प्रति व्यक्ति मांस-मछली 'की खपत २ 
प्रतिवर्ष भी औसत नहीं पडता | भारत में म 
ओर समुद्रतीरवर्ती प्रदेशों में ही ज्यादातर खाई 
दूसरी और अमेरिका और योरप के लोग भारत 
शालि धान्य खाते हैं ओर उसके ग्रलावा मास, 
अण्डा खाते हैं, यद्यपि उन देशों में 


E 


प्रति व्यक्ति अन्न की खपत लाचारी के कारण aga कम है श्रोर 

स्वस्थ, नीरोग ग्रौर बलवान शरीर के लिए श्रोर अधिक खुराक 
को जरूरत है। प्रति व्यक्ति अनाज की खपत कम हो जाने के 
कारण भारतीयों की उ चाई कम हो गई है और भार कम हो 
गाय 
B te हमें अन्न-पूर्ति की योजना ४५ कोटि लोगो के लिए 
बनासी है | इस दृष्टि से हमारी ग्रांवश्यकता होगी :— 


i 


: य्नों Ñ 
| ¦ बढ़ी ्रावादी के लिए ६७५००००० 
औसतन भोजन में १० प्रतिशत बृद्धि ६७००००० 
| योग _ ७४२००००० 


इसलिए यदि हम ATT खुराक १६३९-४० के समान ही 
ger, जा कि स्वस्थ और नीरोगा व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, 
|| तो भी हमें १४०००००० टन अनाज _अधिक उपजाने की 
रूरत है | 

| = बात और ध्यान देने कौ है। इन वर्षों में भोटे 
ज बाजरा आदि का उत्पादन बढ़ा है श्रौर चावल ्रादि 
घटा है | १६१० से १६३८ तक के अन्न-उत्पादन के ग्राँकडों 
देखने से मालूम होता है किं बाजरा की उपज २५ प्रतिशत, 
की ५७ प्रतिशत, ज्वार की ११०, प्रतिशत, चावल की ३:५ 
प्रतिशत att गेहूँ की ४५ प्रतिशत बढ़ी है। इस देश में 


९०००००० टन के लगभग ही रहा । १६२४-३५ में भारत 
२५९४००० टन चावल और धान का आयात किया और 
के बाद के वर्षों में भी इसी ऊँची सतह पर इसका आयात 
रहा । पौष्टिक तत्वों -प्रोटीन-वाले खाद्य पदार्थों के 
न की ओर ध्यान नहीं गया है | 


> असन्तुलित भोजन . 
भारतीय भोजन में शालि धान्य की प्रधानता है | इसका 
q जनता .की गरीबी है । ये कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। 


[म पर पहुँचे थे कि ३० प्रतिशत जनता पर्यात रूप 
साजन पाती है; ४१ प्रतिशत साधारणतया पुष्टिकर 
है और २० प्रतिशत का भोजन सर्वथा श्रपुष्टिकारक 


' किया है। वह इस प्रकार दै :-- 


_ प्रचलित श्रसन्तुलित _ सुसन्तुलित 
' भोजन (श्रौतो मे) भोजन Gala में) 
BRR, ae 


२०. ag 


N 
२: सरस्वती 
° Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` प्रतिशत में भी नहीं बोई 


|| चावल सबसे अधिक खाया जाता है और उसका उत्पादन: 


साल पहले सर जान मेगाव ने जाँच की थी और | 


game ने सन्दुलित और ग्रसन्तुलित भोजम कां. 


४८०० ०००० लोगों के लिए ग्राहार की ब 
"६४३०५ ०००० जनों के लिए आहार : 3 भी [a 


Kang 


प्रचलित अ्रसन्तुलित 


भोजन ( ata में) भोजन 

बिना पत्तों की R 
तेल और घी o'y, 
aa २ | 
Fa o 5 । 
चीनी ओर गुड | z 
मांस और मछली \ aie a 
AVE ic a 

PCa : 


. द्वुमदलशोभिनी' कहकर हम जिस देश क्ष TNR 
हैं, उस देश में फल और शाक-सब्जी कुल सेती ३) पवल 
जाती | भोजन-विशेषज्ञों ià al 
कि एक वयस्क्र आदमी के प्रतिदिन ,कम-सेनम || (२): 
शाक-सब्जी ओर फल खाना चाहिए, जिससे az yet कम 
विटामिन और खनिज नमक प्राप्त कर सके। सरी होती 
सब्जी ओर फल के उपंजाने के लिए खेती का f a 
चाहिए | [न बट 

फलों और शाक-सब्जी के बारे में जो बात लेते हैं 
बात दूध की है। यद्यपि भारत में २०००००० qif 
दुनिया भर में सबसे अधिक हैं मगर दूध प्रति जाब 
उत्पन्न ७ Ble ही होता है, जत्र कि श्रन्य देशों Hay आवा 


प्रकार है! r 
x a a ज़ 

Bas ३५ 

डेनमाक Yo | Pe 

` | ग्राथिव 

नमा G २ रोजग 

न्यूजीलैंड ५७६ . Kade 


भारत में मछुली खानेवालों की, संख्या १९६, = 
प्रति व्यक्ति की प्रतिदिन की २ औंस की आवशक TE 
वर्ष में ३०००००० टन मछलियों की AAA” 
सालभर में कठिनाई से ५ लाख टन ही मति 
हैं । इससे स्पष्ट है कि भारत के केवल जीवन याप सास 
की ही आवश्यक्ता नहीं है, अपिठ ग्रारोग्यवड १ को 
आर स्वास्थ्य-संरक्षक विभिन्न प्रकार के ae xb ई 
श्यकता है। जनता की क्रय-शक्ति बढ़ाकर परा 


न w 
प्रकार का आहार प्राप्त किया जा सकता ‘i iS au 
समस्या का केन्द्र-बिन्दु यही है । केलोरीज त्व 


Sto मुकजी का कहना है, १६३५ में भारत. 


faa शक्तिप्रद दी नहीं, स 
LUO RHE “आहार में शरीरम 


EGC 


संक्रामक रोगों से बचाने की प्रतिरोधक शक्ति 
शै होने चाहिएँ | यह वगेर योजना के 


u वितरण 


1. चान्य का वडे परिमाण में उत्पादन करना ही केवल 
ra क्योंकि भारतीय किसान साधारणतः तीन 
a 


q2 हुए € vs 


रश वी क्रो मजदूरी पाते हैं या बटाई पर जोतते हैं श्रौर फसल होने 
खेती ay paa का एक भाग पाते हैं, शेष मास भिन्न-भिन्न काम 
गर ते al wad 
tAm ॥ (२) छोटे किवान जिनके पास थोड़ी जमीन है | एक हल 
A बह भी कम का खेत है, या दो हलों-से ज्यादा जिनके यहाँ खेती 
| इहह होती| इनके खेतों की फसल भी कम होती है। यह 
। का विके ही खाने और वीज के लिए पर्याप्त नहीं हाता | कुछ 
[न बटाई पर जोतते हैं ओर फसल में आधा-श्राधा बंटवारा 
जो बात लेते हैं | | ; 
००० gi (३) तीसरा वर्ग उन किसानों का है, जिनके पास जमीन 
न anal है श्रोर जो अपनी जरूरत से अधिक BAST उपजाते 
गों में झा श्राबादी का हे भाग पहले दो वर्गा का है | उत्पन्न अनाज 
लगभग ग्राधा बड़े किसानों, जमींदारों, महाजनों ओर उच्च- 
ध्यम वर्ग के पास पहुँच जाता है। इसलिए २५००००००० 
की जब तक क्रय-शक्ति नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक जमीन 
पैदावार बढ़ाने मात्र से कुछ अधिक लाभ न होगा | भारत 
श्राथिक समस्या का यह एक म च्वपूर्ण पहलू है । रोजी 
रोजगार के जव तक.नए खोत न निकाले जाएँगे तब तक 
करोड की क्रय-शक्ति भी न बढ़ेगी | उसन्‍्समय तक सरकार 
F एक निश्चित दाम पर अनाज खरीदकर इस वर्ग को सस्ते 
at) अनाज बेचने का इन्तजाभ कर सकती है 


आत्म-निभर हाना चाहिए 


ay 
aad पर इस विवाद को उठाने की जरूरत नहीं 2 कि 
Fà धान्य की हृष्ट से आत्म-निभ र होना चाहिए या 
3 अपनी आवश्यकता का केवल १५ प्रतिशत अन्न 
क्या भारत HAS का अनुकरण 
देनेवाले भूल जाते 


ही “नि यहां उत्प 
हा हर करता है। 
gat कि न वन का अनुकरण करने की सलाह 


के शर aa में ९४१ में युद्ध पूव को अपेक्षा ४५ प्रतिशत अधिक 


T अन्न धान 
मी दै शत अहि य की फसल are नहीं थी AR ५० 
कमी | पका को जा हुई थी | युद्ध ने आत्म-निर्भरता की 
भी TAPER १५, ला कर दिया है। aina के पिता आदिमं 


er than opulence (समृद्धि की ata 


A 
भारताय AA-AAA 
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पहले यह Raefa epyan Guruku RENTRER कि क 


३२! 
सुरक्षा अधिक अच्छी चीज है ) | इसलिए आहार की दृष्टि 
श्रात्म-नमर होना ही श्रेयस्कर है | 


याजना का क्षेत्र 


युद्धकाल में ब्रिटेन में दूध की खपत २५ प्रतिशत बढ़ गई 
श्रौर भार में भी वहाँ वृद्धि हई | युद्धकाल में उत्पन्न व 
का भार और उं चाई युद्ध-पूर्व की star afer है। इधर 
भारत म॑ दूध की खपत कम हो गई a सव ओर इम विक्त 
ही पाते यह वात नहीं है कि हम इस बिगड़ती ग्र 
के रोक नहीं सकते | हरेक व्यक्ति जानता है कि मिली 
चावल पालिश होने से अपना १० प्रतिशत भार खो 'देता है 
AR उसका पौष्टिक तत्त्व भी नष्ट हो जाता है । मगर aaa 
कोर सरकार को छोड़कर Ae किसी ने भी धान कूटने की 
के वन्द नहीं किया | यह एक उदाहरण इस बात के 
qata दै कि यदि सुविचारित योजना हो AR उसके ग्रतुसार 
कार्य हो तो देश को भविष्य में कभी श्रन्न-सक्कुट का सामना न 
करना पड़ेगा | | 


खेती योग्य जमीन की हमारे देश में कमी नहीं दे | ब्रिटिश 
भारत में ही १६४०-४१ के निम्न Blasi से स्पष्ट हो जाएगा 
कि खेती के लिए श्रमी Ak कितना क्षेत्र बाकी है ; | 


लाख एकड़ाँ मँ | 
खेती जितने में की गई २१४ 
जङ्गल द्द 
बज्जर के श्रलावा पड़ती पड़ी जमीन ध्द 
बञ्जर ४५५ 
खेती के लिए जो प्रात नहीं है ८९२ ० 9 
uR 


ब्रिटिश भारत के अन्दर ही १४३०००००० पडती 
और ४५०००००० एकड़ वञ्जर जमीन बेकार पढ़ी है | 
पी० में कोट आफ वार्ड सने ४०००० एकड़ पड़ती पडी 
में खेती करवाई [थी | जमींदारी का Bed करने की प्रतं 
न करके यदि जमींदारों की सारी जमीन कोट आफ 
ले ले तो पड़ती पड़ी जमीन में खेती हा सकती है | इससे 
सङ्कट के दूर करने में भारी सहायता मिलेगी | श्राज 
और टेकनालाजी के युग में जमीन का पडती पड़ा रहना 
अयोग्यता और ग्रता का सूचक है 

प्रति एकड़ उपज बढ़ाकर भी श्रन्न-सङ्कट का दूर 
सकता है। मारत सरकार के भूतपूर्व इम्पीरिवल ३ 
बार्टानस्ट ( साम्राज्यकीय आर्थिक ae तिशास्त्री 


ay 


३० प्रतिशत क 


[कि भारत में प्रति एकड़ उत्पादन 


थोड़ा है। यथा :-- 
चावल दा प्रति एकड़ उत्पादन 
पों० में 
भारत ८०० 
जापान ३००० 
faa २५०० 
स्पेन Yooo 


सिंचाई 

सिचाई-द्वारा ५० प्रतिशत से १०० प्रतिशत तक AA 
॥| न्य की पैदावार बढ़ाई जा सकती है | इस समय ३४१०००००० 
| केइ खेती की जमीन में से ६००००००० एकड़ जमीन सींची 
जाती है। इस समय जितनी जमीन सींची जांती है यदि उसके 
ना भी कर दे ते और १९१५०००० टन अन्न धान्य उत्पन्न 
सकता है। भारत-सरकार के सिंचाई-सलाहक्ार सर विलियम 
[म्पे का मत इस विषय में प्रामाणिक माना जायगा | आपने 
ईस्ट इंडिया एसोसियेशन? में ग्रन्न-उत्पादन पर एक नित्रन्ध 
Ter था | आपका मत है 

 धध््ात्रादी के एक तिहाई भाग ( १५ कोटि ) का. आहार 
जीवन के लिए आवश्यक आहार का दो-तिहाई 2 | 
आयात के भरोसे नहीं रहा जा सकता । इसका तात्का- 
हल यह है कि भारत के विशाल जल खोतो का, भूमिगत 
ऊपरी दोनों का, जिसका अधिकांश भाग अभी तक 
कसित है, उपयोग किया जाए। जल-विद्रत्‌ शक्ति का 
a भ्रार्थिक दृष्टि से लाभजनक है, जैसा कि यू० पी० 
सिंचाई के विकास से हुआ 2) निम्नतम शक्ति भी गाँवों 
जा सकती है ae सिंचाई के साथ-साथ कृषि-उद्योगों 
विस्तार किया जा सकता है | यदि श्रकाल दूर करना है 
्रविल्म्त्र बढ़े परिमाण में ओर ANA श्रन्न उत्पन्न करना 


agia आदार पानेवालों के श्राहार में प्रतिदिन 
वद्धिं करने के लिए मूलतः ६० लाख रन श्रौर 
'उपजाना चाहिए. 

उपाय St AH अमल में लाए जा सकते 
oe लियम स्टाम्पे का मत है :-- 

vat से श्रभो पानो नहीं लिया गया है या 
॥ गया है उनसे न्यू म विटी प्रणाली-द्वारा-श्रतिरिक्त 
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अन्य देशों के मुकाबले से पम्प करके नदी-प्रवाह के बढ़ाकर 


सांब से प्रतिवर्ष १० लाख. टन अधिक AA उपजाना - 


angri 


अच्छी पद्धति-द्वारा, जल-प्रणाली के 
करके पानी की बचत करके | 
--नल-कूपों-द्वारा यान्त्रिक पम्पिंग के 
सिंचाई करके, शक्ति से चलनेवाले कुं ओ के द्वारा 
४--पुराने देशी तरीकों से। विद्यमान न्न ३ 
करके और Fo the, विहार, सिन्ध और aaah 
नदियों से नई नहरें निकालकर, यद्यपि यह ह) क्रि ६ 
तात्कालिक हल नहीं 1 फसल 
सिंचाई और शक्ति-विकास ये दोनों विषय बचा 
प्रान्तिक ये।जन'श्रों में एकसूत्रता लाने के fay na 
इंस्पेक्टर जनरल आफ इरीगेशन (सिंचाई का इ dng 
नियुक्त किया जाए | 
५ - पहाड़ों में लाखों अश्व-शक्ति प्रतिवर्ष [तरीच 
है। sd पानी बहकर समुद्र में चना जाता है| | मूतर 1 
इन जल-प्रवादों के श्रपरिमेय Mat का किसानों के we ४ 
उपयोग किया जा सकता 2 | rfe 
गज्ञांघाटी में ३५०००००० एकड़ जमीन ग! k 
१०००००० एकड़ खेती की जमीन की इस समय ii 
है। इसकी सिचाई आसानी से सम्भव है।” | 


जरिए! 


k 


3 | 
इस र्‌ 


खाद्‌ iD श्राच 


उचित खाद डालने से प्रति एकड़ पैदा! 

प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है | डा० बन कामत 
aasa प्रति एकड़ खाद देने से चावल की उप 
बढ़ सकती है| श्रच्छा बीज बोने से पैदावार में! 
वृद्धि हे सकती है। किसान के समान ग्ज I 
है। जमीन जितनी उपजाऊ होगी, देश उ जो 
सम्पन्न होगा | खाद-द्वारा जमीन को भौतिके 
जाती है जिससे वह पौदे के लिए उपयुक्त गरणी 

खाद इसके अलावा नत्रजन, TAH ue हैं 
और अन्य पौष्टिक तस्र पौदे को प्रदान करती A 

६००००००० गोबर नष्ट कर दिया जाता है 4 
was नत्रनन के हिसाब से २५०००००१ 
खाद दी जा सकती है। चरागाहों के १ र f. 
की संख्या भी कम होती जाती है। ह ह 
प्रात:काल उपले बनाकर गोवर के जलाने 
और इत प्रकार खेत के। भूखा रखती 
१० लाख टन हड्डी इम देश में प्राप्य 
Za इकट्ठी की जाती है श्रै इसमें से २ - 


हजार टन 
जाता RI E लगभग ५० ह 
हैं। इस देश के अन्दर इस समय कित 


zat 


[ तु 


[ लाख टना म॑ 


T ) ie z i न 
केनारों | बछडा की आवादी र 
n Ea ह क AASA. फासफोरिक्र पोटाश 
र ee 
} जरिए / द SIS ee bf 
रा | k oo १४१० R ०'८८५ १ २२७ 
नहों ॥ la ; ३५९४ २६'६ ४४२५ ६६३८ 
द्रास ब | २--खेतों का कूडा 
यह wl if ६०१० Goo ०१५०० १"१५० ००१७५० 
¶ फसल 
विष gy बचा 
लिग शरीर» 
1 Pang 
por ३-- ४० कोटि. मानवीय श्रावादी 
| त ' १२९० ०१२५६ ०९१ ण्दे 
ग बर gi शौच द ¥ ५८ SEx 
ii ह | मूत ao R°R ०"१ श्ट (4 ९ २ ०'२८5 
नों के "| ४--शहर का कूडा-कर्केट 
कट ०0 २०० ०३२० "१२० ९५००६ 
मीन गे! हा 
BS! jn ३५६८ २७७१२ ७६०५ २६०३ ६९३१ 
| | इस खाद सम्पत्ति में से जा उपयोग में श्राता है वह श्री सी० 
fe Mart के मतानुसार इस प्रकार है :-- 
दाव | लाख zat में 
3 १ ; | सूखी खाद _ ६३१०० 
ue PE एन्द्रियक खाद १८'९०० 
| ai | m ०१९४६ 
वर १४ फासफो'रक पति ae 
ia ज पो 
As ग्रा गो खाद प्रतिवर्षं नष्ट हो जाती है, वह निम्न तालिका में 
tida T= १ 
र ग ot में 
एड |. १ ऐन्द्रियिक R 
ae | खाद Wa? 
> als ६६५६ 
ता att ३े फासफोरिक एसिड RA 
9 ४ पोटाश 


“९६३०८० 

जितनी अनमोल खाद. नष्ट होती है वह इससे स्पष्ट 

; E टन ऐन्द्रियिक खाद प्रतिवर्ष नष्ट हो जाती 
[Sea नत्रजन बेकार जाता है और फिर 

कि देश में भन्न सङ्कर न ग्राए। खाद 

इसकी रक्षा से ही इम श्रकाल से बच 


ष्ट 18) प्रतिवर्ष 
faa g २५८२ 
झी] द २ 


को कृत्रिम 


a 


CIEE 
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जाती है। 


खाद्‌ की जरूरत दी हैः ypc para. ७३० Ro RETR La है 
= तार भारत-सरकार ने खरीदने का निश्चय _ केबल नहीं तपती 


क्रिया है| gast aga होता है ४॥ कोटि रुपए | 
केवल ३५८०० टन नत्रजन प्रात दोगा। भारतीय प्रतिवर्ष 
७० लाख टन नत्रजन वरद कर २हे हैं, जो कि १९४६-४७ 
में ग्रायात की जानेवाली मात्रा से लगभग दुगनी है | भारतीय 
खाद का उपयोग करने का कोई यत्न नहीं किया गया है | 
भारत सरकार ¥ | कोटि रु० की खाद आयात करके ६०० कोटि 
zo की खाद की वरत्रादी देश में देख रही है | 


वृतो wale faa: 
अति पर्जन्य और पर्जन्य के श्रभाव में अन्य देश जो करत 
हैं, वह भारत भा करता है। गीता के एक श्लोक का यदि. 
इस प्रकार रूपान्तर कर दिया जाय तो अनुचित न eat i— 
Wag भव ते भूतानि, 
प॒जन्वादन्नंसम्भः | 
Tag मवति पर्जन्यो 

वृषः कर्मसमुद्भवः || = 
वृक्ष-रहिंत WIS सूखता जाता है, हवा की ्राद्रता नष्ट हो 
fara प्रदेश में हवा ma को प्रखर वि 
श्रत्यन्त तीत्र होती है। १०० से १२० BY त पमान रहता है| 
श्रौर नदियों, सरो का पानी ६७ इश्च पर वाध्यीभूत हो जाता है 
श्रास्ट्रेलिया ने इस श्रवस्था का निराकरण करने के लिए यह 
उपाय निकाला-पेड़ लगाए. जाएँ, sat की रक्षा की जाए 
रौर जङ्गलों का विस्तार किया जाए | . श्रास्ट्र लियन सरकारी 
का कहना है कि आज देश का वन अविकसित अवस्था में है 
यदि इसको विकसित किया जाए तो २६५००००० श्रौर 
बस्ती वहाँ बसाई जा सकती -है। आस्टोल्या की 
मजबूत होती है | यह इस बात से जाना जा सकता है कि 
बन्दरगाह बनाने के समय जल में से एक ८० वर्ष 
लकड़ी मिली थी और वह aaga नई मालूम होती थीं ओह 

उसको कीड़ा तक न लगा था। वह लकड़ी पुन; काम 
लाई गई । फलतः पच्चीस साल पहले श्रास्टो लिया बनः 
ने २४५००००० एकड़ जङ्गल बढ़ाने का निश्चय किया । ' 
में विशेषशों ने स्थायी जङ्गल १६५०००० एकड़ जल ५ 
लगाने का ही निश्चय किया | हः 
प्राकृतिक बनों में पेड की जड़े खाली 
जाती हैं । पत्रों के बीच में घुसकर पत्थरों ar a 
ak फसल के लायक जमीन को बना देती हैं। कृ 
पत्तों से भी यही क्रिया होती है। जोर की वर्षा पड़ने 
पत्ते भूपृष्ठ की रक्षा करने में छप्पर का काम देते ž 
वर्षा का पानी जमीन पर गिरने से जमीन की रि 
नदियों का इससे वेग 7 हो जाता है, यदि 


ओकली > 


See „ घवाचार्य ने 'लैंड ए'ड इट्स प्राब्लेम” (जमीन श्र तत्सम्बन्धी 
शन ) नामक अपनी पुस्तक में लिखा है :--जमीन के तप 
से कितना नुकसान होता है, इसकी अनेकों को al 
i क तरह से नहीं है। Baa संयुक्त प्रान्त पर ही यदि नजर 
जाए ते इस बात का विश्वास हो जाए | जिस टापू में 
रो गाँवों के चारों ओर छेटी-बड़ी खेती ओर वागों से भरपूर 
देश होते थे वे HA रून शुष्क बन गए हैं। इसका मुख्य 
[रण नदियों की बाढ है। अकेली कोसी नदी ने १८०७ से 
ब्र तक अपना ९ बार मार्ग बदला है। केवल पिछले पच्चीस 
i [लो में जङ्गलो के नष्ट कर देने के कारण उसने पाँच बार 
“pt बदला है। १७३६ में यह नदी ब्रह्मपुत्र से मिलती थी, 
र १८६२ में कुसला के पास गङ्गा से मिलने लगी | 
[ज यह और पश्चिम at ओर बहती जा रही है। 
fas यह १ मील पश्चिम की ओर होती जाती है। इन 
दियों के कारण जमीन का फूल व्यर्थ जाता है और जमीन 
कम हो जाती है। बल्लारी के आस-पास का प्रदेश ATT- 
[ऊ हा. गया, क्योंकि उसके समीप के पर्वत की वन-राजि नष्ट 
यही बात अ.ज श्ररावली में जारी है ake 
रण्य नष्ट होते जाते हैं | यदि वृक्ष विध्वंस का कार्य इसी 
कार चलता रहा तो पचास सालों में उदयपुर का सुन्दर ओर 
[शीक उद्यान उजाड. होकर समुद्र में मिल जाएगा | इसके 
पर्वतां के Fat का संरक्षण न होने से सिन्ध की मरुभूमि 
बालुका जयपुर शहर के बालुकामय कर देगी | 

इसका एकमात्र उपाय यही है कि अमेरिका की टेनेसी नदी 
| 6 काँडा ओर पर्वतो के उतार पर लगाए गए खेत-बागों के 
मान वरच लगाए जाएँ। भारत में प्राचीन काल से यह बात 
ली आ रही है :-- - 

“रविश्चन्द्रो घना वृक्षा नदी भावश्च सज्जना; | 

` एते परोपकाराय लेके देवेन निमिंताः ||”? 

' सावियट रूस के अन्दर सदियों से बफ के कारण रूक्ष और 
ष्क बनी हुई भूमि पर शास्त्रीय खोजों के बल पर नन्दन वन 
र्माण हो रहा है। प्रो? ब्लाडीमीर ग्राब्रुचेव के प्रयत्न से 
Gana प्रदेशों में बड़े-बड़े शहर बसाना सम्भव हो गया È | 
स खाज के कारण योरप के क्षेत्रफल से भी डेढ़ गुना जमीन 


_ दृमा-निवारक 


बनाता है। मूल्य फी fo २) रुपया । 
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बस्ती ओर खेती के लिए नई उपलब्ध 
हशेल्डर का यह कथन सर्वथा सच है-. मानता | a 
दी गई नैसर्गिक समता जत्र पुनः स्थापित होगी 
की यह झीज और छीज घटेगी और मनुष्यों के झी 
श्रास्टं लियन सरकार ने अनुभव कर लिया है hg 
र्षण, BST और नदी का नियनन्ण ge hy 
ही सम्भव है |. इसलिए अगले पाँच वर्षा में जे A 
में १६ कोटि र० खर्च करने का निश्चय किया ३ श्र al 
वर्षों के बाद यह खर्च २१ करोड़ हो जाएगा | A i 
से अनेक उद्योगों का भी विकास होगा | यथा wal 
कागज बनाने की मिलो, रासायनिक प्रयोगशाला) AS 
इसलिए भारतीय खेती की रक्षा के लिए भास. मधुरि 
मन्त्र सदा अपने सामने रखना चाहिए--'वृक्ष wake है। 
क्षो रक्षति uaa: ।? ै | e AA 
पौष्टिक तत्त्व pret 
` भारतीय आहार का पौष्टिक तत्त्व बढ़ाने और जा 2 
को ऊँचा करने के लिए हमें खेती की फसल में क भद्रदी 
करना होगा | खेती की जमीन के विस्तार और बहा TAS 
पूर्ण सम्बन्ध है। १००० केलरीज के लिए. am विशा 
वास्ते १०० केलरीज के लिए आवश्यक गेहूँ और चाम fag, 
करने के लिए Mayas जमीन से तीन-चार गुना l 
चाहिए | यही बात फल, शाक-सब्जी ओऔर मांत वेश 
सत्य-है। इसलिए जब तक शालि seat या द्विदल 
पैदावार न बढ़ेगी तब तक यह सम्भव नहीं। इसतिए 
आहार को और अधिक पौष्टिक बनाने के लिए इ [ 
है कि खेती की जमीन का. और विस्तार किया जा ( कुम 
नीचे और जमीन लाई जाय, ग्रति एकड़ उसात a 
जाए। यह सम्भव है | केवल योजना er j 
जरूरत है । राष्ट्रीय सरकार केन्द्र मे स्थापित है 
क्या उससे यह आशा करना अनुचित होगा HP 
ध्यान सर्वप्रथम भारत की अन्न समस्या WAY 
ओर वह खेती की योजना के तव are | 
क्योंकि भारत के सामने आज दे ही मार्ग हैं-- गोण 
या नष्ट हो जाओ । | 


ccs 
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कुमारी Pract 


श्री प्रमासकुमार 


ial पात्र-परिचय 

श नितिं 

dga, तीराज्ञना-प्रथान fuaat, आजन्म कुमारी | 
ए Wage है | 


वौद्ध-युवक-संत्र का प्रधान--२८ वर्ष का युवक | 


| विश्‍वदेव 
मधरिमा का पञ्चवर्परीय पुत्र | 
| aR स Saati a मठ का te AAA | 
में a 


जलदमाला--मधुरिमा की परिचारिका | 


र ae 
mam, विशाख-द्वार्रक्ञक भिछु | 
AR ay fg और मिल्लुणियाँ 
गुना ahi 
' मांस 3 प्रथम दृश्य 
T an - 
। इसि [ समय सूर्यास्त के बाद ] 
लिए वी [ स्थान--बोद्ध-मठ का एक स्वच्छ सादा कक्ष | 
T | (कुमारी नीराज्ञना द्वार की ओर पीठ किए करुण स्वर में 
रो; एही दै) 

पित है एकाकी ही यौवन बीता | 
होगा i रस को छुलकर दूर हटाया, 
al a मन चिन्तन से विरस बनाया, 
म = अब मेरे प्यासे नयनों में-- 
३ <-बूं द को तरस रहा है 

| सूखी रस-सरि का तट रीता ! 

a एकाकी ही यौवन बीता | 
i MAT आकषण संयतकर, 

P | FR re Ta 

| वन म॑ने व्यथ ग वाया | 

म । A समता बनी भिखारिन 
संयम से मैंने क्या जीता 

3l faa SAR T यौवन बीता | i 


रती mt मास आकर ) तुम 'आआज-कल इतनी उदास 
कहीं से श्रा निर्मोही पवित्र हृदय में इतना करुण 
कक है जो सुननेवाले के विचलित कर देता 


समकर मेरे मन में उतर तो तझे मालम 


' जहाँ तक दृष्टि जाती है वहाँ तक, भूखी-सूखी, उत्तत, एकाकी, 


` मुझसे पूछ । 


द ' माँ मानकर त नहीं Waele aah ति सरण 


9 


पड़े गा | मधु | श्राजकल मेरे मानस में जाने केसे श्रनोखे विचार 
राते हैं| में श्रव यौवन के कगार पर खड़ी हूँ; कुछ हो समय 
बाद शीघ्र ही मुझे वह से भी गिरना होगा | प्रतिपल मेरे 
अन्दर कहीं एक टीस-सी होती है और मुझे प्रतीत होता है कि 
मेने इतना जीवन व्यर्थ ही गँवा दिया | संयम के जाल में 
कठोर त्रतों की साधना में ओर निःसङ्ग निवास के IER 
जैसे मेंने अपना सारा ग्रानन्द--सारा रस - सुखा डाला | अब 
पतभड़ की देहरी पर सहमी-सी खड़ी में अपने से प्रश्न करती 
हँ--यौवन खाया, रस खोया, प्यार खाया, संगै-सम्बन्धी 
स्वाभाविक श्राकर्षण कुचला, पर पाया क्या ? तो हृदय की गहरी 
शून्यता में से मुझे यही उत्तर मिलता है--कुछ नहीं, कुछ भी 
नहीं | नारी-भूषण ममता की एक बूँद भी adi | पानी के 
लिए जैसे में दूर और दूर मरुस्थल में ही भटकती चली 
हुँ | ओर अब जब मेरी तृष्णा adh पुकारों में मुझसे अपने 
सन्तोष की माँग करती है तो में अपने पास अपने चारों और 


अथाह मरुभूमि के अतिरिक्त कुछ भी . नहीं पाती जो Bare 
ओर क्षितिज तक फेली हुई है | 

मधुरिमा-( क्षण भर चुप रहकर ) में तेरे जितना 
साचती,- नीली | पर यह सत्र तेरी भूल है। माया का मिथ्या 
प्रलोभन है |. मैं विज्ञांस में रहती हँ--पति-पुत्रों में बसंती 
उन अपने भक्तों को देखकर समभ कि तेरा 
जीवन कितना उच्च और कितना पत्रित्र है। 

नीराज्जना- ( व्यग्रता से सत्र झूठे है, मधु ! संब 
है । यह चमके दमक-आडम्मर सत्र बाहरी है--जिसे भीतर 
एक दुर्निवार अहङ्कार पुष्ट किया करता है। हीरे के रूप मे 
पत्थर की चमक किससे nia नहीं होती? सूर्यास्त 
चमकते सिकता-कणों के समान, तड़क-भड़क, ZAK प्रसाधन 
छिपाई गई कुरूपता के समान, यह सव केवल दिखे 
मात्र है। मरीचिका में कितने खो गए पर “किसी ने भी 
नहीं पाया | 

मधुरिमा-तुम्हारे हृदय की नहीं कह सकती | 
कुछ आँखों से देखती हूँ वह में जानती हूँ। कौन 
तुमने कुछ नहीं पाया ? तुमने श्रद्धा पाई है। att 
ad पाया है। पुरुष-जनों की भक्ति पाई है 


Je अर 


अका वल. 
१९९६ 


महो, तुम सबका दित चाहती हो, सुमार्ग पर लाने को चेष्टा 
| रती हो, शान्ति-मार्ग बताती हो । वया यह कुछ नहीं ! 

| नोराक्षना- रब तक बहुत समभती थी, मधु | पर श्र 
र z इससे सन्तोष नहीं मिलता; ग्लान होती है। सोचती हू 
| जिससे स्वयं को शान्ति नहीं मिलती उसमें दूसरों के क्यों 
[रक्त झोली की चित्रकारी से, ही में समझ बैठी 
पर खोजने पर मिला कुछ भी 


AW 


eia हू | 
Soh कि इसमें बहुत कुछ है । 
“adi | (कुछ देर चुप रहकर) मु, आज मेरे निकट अपना कहने 
को कई भी नहीं--न ममता, न.स्नेह | जिस fart अपनापे 
के लिए में जीवन-पथ से भटककर इस ओर चली आई वह 
ब मुझे और भी अ्रधिक दुल भ हो गया है | 

मधुरिमा-माँ |. 

नीराज़्ना-( आवेश से मधु का हाथ पकड़कर ) माँ नहीं 
tad, नीली कह मधु | (सहसा चुप हो जाती है; फि 
धीमे स्वर में वेदना से ) तू क्या, मेरे हृदय को कोई नहीं 

an सफेगा | मैं भी कहाँ समभ पाई हूं । निरी प्रशंसा, 
संयम, निरी निःसङ्गता ही तो सत्र कुछ नहीं है। कुछ 
भीः; 

( भिल्लुणी प्रवेश करती-है 
figi- at | नगर-वासी बौद्ध-युवक-सद्ठ के प्रधान तुमसे 
पलना चाहते हैं | 
| नीराज्जना-अतिथि-गह में बैठा दे; में अभी आती हू । 

। भिन्नुणी-अ्रच्छा माः! 
( चली जाती है ) 

( नीराउजना औरं मधुरिमा दोनों चुप बैठी रहती हैं ) 
मधुरिमा--नीली ! 
नीराज्ञना--( हँसकर ) नहीं, मधु | माँ, नीली नहीं | 
उठते हुए ) जाना मत, मेरी प्रतीचा करना | (प्रस्थान) 
जा मधुरिमा--कोन जानता है सदा हॅसनेवाली,॥सबके दुःखों 
| दूर करनेवाली इस कुमारी के मन में. इतना अभाव किधर 
भर गया] ( कुछ सोचकर.) हाँ, हो सकता है, ( फिर 
हर ) हाँ ठीक हैं, श्रसम्भव नहीं है॥ मेरे हृदय की वह सहज 
__जिते में होश संभालने के साथ ही अपने से श्रंभिन्न 
रही हू--वह मधुर कामना जो मेरे चारों श्रोर छाई रहती. है 
नके faar में जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, यौवन के 
पूवं विस्मृत होकर भी आजकल उसके अन्दर उथल- 
मचाने लगी हैं | ; 

`. द्वितीय दृश्य 


[ मठ के श्रतिथि-एह में ] 


संयेभ cea «cece १" 
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` भी संयत नहीं होतीं । 


_ होगा'इस विरागिनी का अपनी एकान्तता, में! 


का प्रतिक्षण अनुभव करता रहता हुं जो ला 
: क्या यह सम्भव है कि 7h 
नाओं के जाल में थोड़ी भी देर को मन न aa A 
agyar, बहु-मानिता कुमारी के विषय में सने बह | a 
नहीं सुना कि इसने कभी नारी-सुलभ प्रेम की जा d 


हमारे 
कैसा होगा इसका श्रान्तरिक जावन? क्या सो). प्र 


q T 


अपने अन्दर टटोलकर देखता हूँ तो मुझे स्पष्ट Th 
कि यदि में इस प्रकार परिवर्जित रहकर अपने द. + att 
लगू तो मेरा अशेष प्रसाद सूखकर पत्थर बन जाए] कामना 
के उत्थान-पतन में जहाँ रस की बूदे सञ्चित हो; कर हू 
वहाँ मेरा सारा रस ही एकदम निःशेष हो जाए। # नड स 
से कौतूहल उपजानेवाली इस माँ के आज निकट TE 
gaat मिला है । देखता हूँ इसमें Vet विशेषता aiar afaa 
( नीराज्जना का प्रवेश) पार ही 3 
नीराउ्जना--अ्रतिथि का स्वागत है | ते भरी = 
विश्वदेव--( उठकर आदर से ) प्रणाम, माँ] ककि! कि 
नीराज्जना--अश्रमिताभ तुम्हार कल्याण करे | (शै ' | ( 
हे) बौद्ध का परिचय! a . क; 
विश्वदेव--मैं नगर-निवासी बौद्ध युवकों के | 


iuz 


प्रधान हूँ । | ie 
नीराञ्जना--कदो कैसे दर्शन दिए | | पा 
विश्वदेव--आगामी वसन्तोत्सव के संघका । थु 
उसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है | । 
में हीं “in सुधांशु 

नीराञ्जना--में नहीं ग्रा सकू गी | TERE 
विश्वदेव--मैं बड़ी आशा लेकर ANE) । gig 

. निमन्त्रण स्वीकृत करना ही होगा | नीराड 


नीराज्जना-बैद्ध | मुझ एक किञ्चन तारी थार व 
से तुम्हारा asiaa श्रसफल नहीं ह जाण्या t सुधांशु 
आग्रह क्‍यों १ ite 

विश्वदेव--यह श्राप क्या कहती हैं! माँ! ( अश 
में पैठकर देखिए. कि इतना श्राग्रह किसलिए है! 
ait तो आ्रापके ज्ञात ar कि हृदय हृदय में आपके | ( E 
सम्मान है। नागरिक आपके दर्शनों के रसी ` 
मैं प्रार्थना करता हूँ क्रि आप हमें इस कृपा से 

मीराउजना-+-( कुछ अ्रन्यमनस्क-सी हकर) 
चित्त इस समय स्वस्थ नहीं है । विश्राम 
आराम करो । सोचकर उत्तर दूंगी | 
विश्वद्रेव--रवीकृति की आशा करू ¦ 
नीराज्नना-- यह मैं कैसे कह सकती हैं ! 
दूर से श्राने के कारण 4 


(anra 


ar मेज़ र 


ai 
लेभे | 
a Try puss —( j 


F | p हमारे अतिथि ह | 
H? T af || 


(एक मिक् का ्रवशा ) 
_-क्या ANT ९ माँ ! 
yaa की ओर इशारा करके ) यह 
fam- में ले जाओ | 


सती fires — F 
में! | ( विश्वदेव और मिळु चले जाते हैँ ) 
८ प्रत द्ीराञ्जना-= सिका अपना-अ्पना स्वार्थ है, सबकी अपनी- 


ते हैं कि में बिना ननु-नच के उनकी 
| जाए| नुकामना पूरणं क* | सी लिए में माँ हूं, इसी लिए में 
वत हरी हूँ A इसी लिए में मान्या हूं -पूज्या हूं। यइ काई 
र| छी नटी सरकता कि ऊग्र से शान्त दिखनेवाली इस कुमारी के 
कर हह. में ग्राजकल कितनी भीषण ज्वाला घधका करती 
ता आवा ghana है इस परोपकार और सेवा-त्रत का ? मुझे यह 
पार ही aa सर्वथा नीरस प्रतीत हाता है। रनन करते-करते 
ते भरी नदी सहसा सूख गई हे।। कितना शालीन है यह 
at | f | कितना सुख है इतके मन में ! कितना सौम्य है इसका 
RIR! ( विरक्ति से ) हांगा, मुझ विरागिनी के इससे क्या | 


ने दिक्कत मांगे हैं। सभ चा 


aad ( सुत्रांशु का प्रवेश ) 

giga जी | gmat कहाँ हैं? 

| (नीराञ्जना ग्रनिमेत्र उसकी ओर देखती रहती है) 
gap उछ ( अधिक व्यग्रता से ) माँ जी | अम्मा कहाँ हैं ! 


| ' ( नीराज्ञना उत्तर नहीं देती ) 
। gJ -( पास आकर ) माँ जी! af sty 
| गौराज्ञत--( जागकर ) क्या है, सुधांशु ! 

। ae अम्माँ कहाँ गई | 

| गेराञजना--(सुधांशु के गोद में लेकर ) तू अ्रप॑नी weal 
नारी ॥ थार करता है ! डू u 


(| सश -हाँ माँ जी, अम्मा कहाँ हैं ? 


d गौराज्ञना-_बताती हूँ माई | तू मुझे प्यार करता है 
1101  अधीर होकर ) नहीं माँ जी! बताइए न 
ए है! [मि कह! चली गई 
पके pe area स्वर से ) जाओ, मेरे कक्ष में 
a 1 शु चला जाता है। नीराज्ञना द्वार की ओर देखती 
वद्धि री रहती है ) 
ants = 
हे ae ( afa भरकर ) बालक की निष्ठुरता भी 
णु! जी सा हैं। ( रुककर ) कितना भोला है यह 
जी coe से गोद में लेकर छाती से चपटाए 
किले बम्द चूम और कभी अपने से वियुक्त न करूँ | 
देती a (टी रहती है ) यह दब लता मुझे शोभा 
TÜ ae C-0, In 


RY aliam ) / favors 
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` तपस्विनी at कठोर छाया में नहीं छोड़ सकेगी | तेरा 


arses कुमा pic porai 1 Kangri pehoto l 


विवशता से ) यौवन के दिवसान्त में सत्र कामनाएँ क्यों इत 
सव तोमुखी दो जाती हैं ? 


तृतीय दृश्य 
सम्रय--रात्रि का प्रारम्भ 
(fuga के कक्ष में मधुरिमा उसी स्थान पर बैठी 
सामने के वाने में जलते दीपक की ale adata दृष्टि 
देख रही है ) 
सुधांशु--( MET मधुरिमा के गले से भूल जाता है) Bal 
मधुरिमा--( उल्लास से गोद में लेकर ) atl तू कई 
से ग्रा गया ? 
सुधांशु -जलद के साथ श्राया हुँ | पिताजी ने बुलाया है 
( मधुरिमा सुधांशु मे खेलने लगती है | नीराज्ञना श्राकः 
द्वार पर ही खड़ी रह जाती दै और faga दृष्टि से alae की 
क्रीडाश्रों के देख रही है। कुछ देए वाद वह TA 
प्रवेश करती दै पर l-A? में से कोई जान नहीं पाता | ) 
नीराज्ञना-मधु | 
मधुरिमा - श्रा गईं, af; देखो यह gig कितना age 
हो गया है | मेरे ataa से मुख og दिया | 
(aig चुपचाग amt की गोद में बैठ जाता है ) 
नीराञ्जना -( विचित्र खर से ) मधु | 
मधु रमा -चोंककर (उसकी ओर देखती हुई) क्या हैं माँ 
नीराज्ञ़ना--(व्यग्रता से ) माँ, नहीं मधु | नीली तेरी सख 
नीली ! 
मधुरिमा- तुम्हे यह क्या हो रदा है ! > 
नीराज्जना--कुछ नहीं मधु | तुमसे एक चीज 7 
चाहती हूँ | अपनी नीली के देगी ! 
मधुरिमा-मुझमे ? मेरे पास तुमे देने को क्या है ? _ 
नोराज्ञ़ना--सुत्रांशु के! सुभे देगी! मुझे बहुत 
लगता है | : 
मधुरिमा -( अपने के संयत करके , दसते हुए ) तेरा ही त 
है, नीली ! ले ले न | : 
नीराज्ञना--दे सकेगी, मधु | _ a 
मधुरिमा--क्यों नहीं १ मैं मना ही कब करती हूँ | 
नराज़्ना-( कुछ देर चुप रहकर ) नहीं, मधु, 
सकेगी | माँ हकर अपने हृदय के ठुकड़े को मुझजैसी 


शे उठेगा. चौत्कार कर उठेगा। ( रुककर ) तू दे 
इतनी निष्ठुर नहीं कि जिसे मैं सँमाल नहीं सकती. उसे 
अपनी मधु के हृदय के सदा के लिए विहल और 

बना दूँ। (सह्साचुपही जाती है) | 
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मधुरिमा--उन्होंने बुलाने भेजा है। 
नीराज्ञना--बुलाने भेजा है? तो जा मधु! अवश्य 
जा | मैं तुझे नहीं रोक सकती | ( कुछ साचते हुए ) जल्दी ही 
झाना। कह नहीं सकती, कब क्या हो जाए ? 
| मधुरिमा-( mag से ) अर्थात्‌ ! 
नीरा्जना--श्रर्थात्‌ तो मैं भी नहीं जानती । अच्छा श्रव 
जा; वे व्यग्र हो रहे होंगे । 
( मधुरिमा उठती है 
का saa होती है ) 
| नीरञ्जना--( सुधांशु से ) सुधांशु | भैया तू आज मेरे ही 
पास रह जा न! 
सुधांशु नहीं, हम AÌ के साथ जाएँगे | 
मधुरिमा--माँ कहती हैं तो रह क्यों नहीं जाता ! 
सुधांशु--( मधुरिमा से चिपटकर ) नहीं, हम तुम्हारे साथ 
ही चलेंगे | 
( मधुरिमा उल्लास से 
जरा वेदना से ) , » 
( मधुरिमा पुत्र के साथ चली जाती है । नीराझना मुख 
वेदना की छाया लिए चुपचाप खड़ी रहती है--खिडकी के 
जाकर और बाहर घने होते अन्धकार को देखती है) 
( नेपथ्य में काई गुनगुनाता है--) 
में विराग से कह देती हूँ 
Bs, मेरे धर में आना मत | 
मैं ममता के. समभाती हूँ 
; मेरे मन से जाना मत | 
मेरे प्रिय में सौरभ इतना | 
. सुमन तोड़कर लाना मत | 
में अपनी उलभन में गर्वित ; 
कोई मुझे सुझाना मत | 
( कक्ष के निकट आकर गुनगुनाहट चुप हो जाती है 
[ला का प्रबेश ) 
'जलद्‌--माँ जी | बहन जी कहाँ गई ? 
नीराज्ञना-वे अभी 


और सुधांशु का हाथ पकड़कर जाने 


हँस पड़ती है। नीरा्जना भी हँसती 


om 


( जलद जाने लगती है ) 


; नौराक्षना--( 
चुप रहती है ) 


Fon ATRL 


३ 


PRE LS EN 4 
rary STU ह 


Fis CE EE SA 


awad 


द्वार की ओर गई हैं | वहीं मिल 


सहसा पूछ बैठती है ), तू रात को भी मधुरिमा इस मठ में कोई भी बालक प्रवेश न कर 


की 
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नीराञ्जना- तुझे यह सब अच्छा लगता T 


(जलद--चुप रहती ह) । 
नीराञ्जना—( व्यग्र श्राग्रह से ) बोल > च pe 
जलद--हाँ, माँ जी | i Fe: 
नीराज्ञना--भार नहीं लगता 2 La q 
जलद--भार ! कुछ-कुछ मालूम तो होता X विशाख 

पर उसे उठाते हुए मुझे अच्छा ही लगता है। ' हनन कर्भ 
नीराज्ञना--तू इससे कूटना नहीं चाहती ! i तन 
जलद--माँ जी. . .आप तो. ..( भाग जाती है j |, पहले 
(नीराज्ञना उसी ओर देखती सूनी-सी fag दी 6 
रहती है। ) | 
( द्वार से दूर फिर वही गुनगुनाहट सुनाई देती i 
वे ग्राते, वैभव ar जाता, | 
वे जाते, सौरभ रह जाता, | 
मेरा सङ्गी आता होगा | 
रजनी | कहीं भुलाना मत] |" 
में विराग से कह देती हूँ...... f as 
( नेपथ्य में कोलाहल होता है) ‘eo 
नीराज्ञना -(भु'कलाकर चिल्लाती है) मितुणी | है E 
मिछ्षुणी -श्राज्ञा माँ जी | ज्ज 
नीराज्नना--यह कोलाहल कैसा है १ ॥ मे मुझे 
भिक्ुणी--कुछ सम्भ्रान्त ब्यक्ति आचार्य के दर|) 
आए  हैं। उन्हीं के बालक कुछ दूर खेल रदे farfan 


नीराञ्जना--( तीखे स्वर में ) यहोमठ है 61 मठ 
क्रीडाभवन १ . ( मिक्तुणी चुप रहती दै) TA ॥ मे बच्चो 
को भेजो । ई देती 
( मिक्तुणी चली म सन कर 
नीराखना--( अस्फुट स्वर में ) ठीक है, | ae 

मठ में बालकों का प्रवेश ही नहीं होने देना चाहिए। ल बर 

| ही नहीं-दिखेंगे तो यह प्रलोभन आपसे श्राप शाती ॥ नीराजन 


( एक fag का प्रवेश ) |) पा: 
नीराञ्जना- विशाख ! द्वार पर तुम रहते a d fr ` 
विशाखं -हाँ, at जी, इस मास ग्राचान aa = भस { 

की है। त म 
| गया | ` | राजः 


नीराज्ञना- ठीक, मुझे स्मरण श्र 


age! Mm 
A Ao 

—( सहसां | A, 
विशाख--( azai ) माँ जी | उ oe 


नीराञ्जना--विशाख | ये बालक बहुत ` [| 


( जलदमाला शार्माकर 4 
aai Aa क्यों नहीं, जलद १ , कभी बाग में फूल तोडते हैं, कभी मठ की 5 i 
लद--नहीं माँ जी, अपने घर चली जाती हूँ | श्रौर कभी इतना कोलाइल मचाते हैं ९ a 
नीराज्ञना--धर पर कोन है? | में बाधा आ जाती 2). में इने तर्ज हि गय 
¶ला-सभी), मेरे कते) (ताल) ang Sei AOA warl कि यहाँ पर किसी 


करने दिया जाए | 


aS tan. 


कुमारी f 
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[विका का श्र 
| बाहर 
pa ते 7 AII तक 
ता agaa न ae : 
३, A ॥ कठोरता से BTA नहीं दी । शायद किसी 
ह 


कभी इतर्न x 5 ड 
बड़ी हानि कर दी हे | चलू पता लगाऊे | 


हक ने कोई ž ee 

: ३ | A द्वार पर यह AN सुना दू --माँ जी की ग्राज्ञा 
(1) त 

बव. चाहिए | 

की e) id दी Us ( प्रस्थान ) 


oan s 
र देती है, चतुर्थ दृश्य 


| समय--दिन का तीसरा प्रहर 


| ग्राचार्य भद्रदीधिति अपने आसन पर व्यग्र दिखाई देते 
Be वारपार द्वार की ओर देखते हैं | 
( नीराज्ञना का प्रवेश ) 


id नीराञ्जना-श्राचार्य | प्रणाम | i 
A भद्र०--अमिताभ तुम्हारा कल्याण करें | र 
| नीराज्जना-में आपके प्रकोष्ठ की ओर ar रही थी कि 
र क में मुझे आपका भी सन्देश मिला | कहिए क्या आदेश है | 
Po भद्र *-नीराज्ञना | आजकल तुम्हारे -विषय में बड़ी 


oe Phea बाते' सुनने में आती हैं । तुमने युबक faa- 
UNG मठ की रीति के विरुद्ध कई दिनों से रोक रक्खा है | 


19 > 
IA “में वर्चो का प्रवेश रोक दिया है |. तुम हर समय व्यग्र-सी . 


ली J Mamm ही मठ के निवासियों परे कठोरता 
ह [न करती हो। बहुत सोचकर मैं इसी निष्कर्ष पर पहुँचा 


1 aa हृदय AMA रहता है ओर वह ग्रशान्ति दिन- 
| मती दी जाती है। क्या यह तच दै! 
कान है, आचार्य | और इसी लिए मैं स्वयं भी 
a È a w थी। सुझे लगता है कि मैंने aaa 
| है रिक ae व्यथ ही far दिया | जिस कल्पित मधु के 
a ल के लिए, मैं सदा साधनाएँ करती at 
mi आजकल ae है, कभी प्राप्त नहीं होगा। मेरा 
ए। [गया है। RY, एक अभाव, एक श्रसन्तोष, का 
नव्या ; 
अपनी ae र इतने लम्बे साधना के वर्षों में भी 
hear T नहीं जीत सकी १ j 
हे वासना के मैंने जीता है | 
2 ने नियमन किया है। पर साथ ही मैंने 
थ ही मेरा सहज आनन्द भी 


a C-Q, In Publi गि स 
F मेरे EI 5 भूख जी है। जी" 
क विश्वा स Ene - = 


६229 TT i 


ee 
sau 


- नहलाकर पवित्र नहीं कर सकं | 


३२९ 


सांसारिक सुख की उत्कट कामना नहीं, afta एक मन को 
मोह í लेनेवाली, रस-भरी कह्पनाओों से सजा हुश्रा अकथनीय 
ay T निरन्तर अधिकाधिक मधुर होता इतना मधुर हो गया 
दै कि मेरे हृदय में क्रियाशील विद्रोह बन गया है | 

भद्र ०--ठमने समझाया नहीं, भिल्लुणी | 

नीराञ्जना - ( विवशता से ) कैसे और कहाँ तक aawa 
आचार्य | मेरे सारे तर्क, मेरे सारे धर्म-सूत्र, उसकी सहज 
स्मिति के मौन प्रहार से ही चूर-चूर दोकर बिखर जाते हैँ | 
Sart एक प्रश्‍नवाचक दृष्टि से ही उसके प्रति मेरा सारा विरोध 
जैसे स्वये किसी श्रभाव से नत-मस्तक हो जाता है। जब उसे 
वाँधने का प्रयास करती हू तो मेरे सारे बन्धन जेसे मेरे ही ऊपर 
आकर गिरने लगते हैं। (सहसा चुप होकर ) नहीं, चार्य 
नहीं, में इस Bards को नहीं azar सकती | 

भद्र —भिन्नुणी | तुमने इस भावना का पहचाना १ 

नीराज्ञना--पहचाना है, ग्राचार्य | हृदय के कोने-कोने 
में इस समय भी श्रनुभव कर रही हू पर शब्दों alam 
नहीं कह सकती । इतनी dia, इतनी विद्रोही AR इतनी 
अधिक सच्ची है वह अनुभूति | ee 

भद्र०--नीराज्ञना, तुम ्रभी तक श्रपने पुराने सहज संस्कारा 
के वश में नहीं कर सकीं । तुम भगवान्‌ त्रमिताभ की वैराग्य- 
दीप्त सलोनी प्रतिमा की आनन्द-वर्षा में श्रपने प्राणी का 
प्रयत्न करो, मिक्तु णी ! उस 
एकरस, शान्त-पुरुष के उपदेशों में तुम्हे AKAMA होगा । 
निंरन्तर के अनुभव से, प्रतिदिन के घटना-चक्र से संसार का 
दुःखमय होना ही सिद्ध है । प्रत्येक उत्सव विषाद का aed 
लेकर आता है | प्रत्येक उन्नति अवनति की ओर ले जाती 
दिखाई देती है और प्रत्येक जीवन मृत्यु का ही मधुर रूप 
है। कहीं ऐश सुख नहीं जो दुःख की गोद में eom 
न भाग जाता हो। अपने के पहचानों, नौराज्ञना | 
भावना, यह लालसा, यह गहरी श्रनुभूति तुम्हारे जन्मगत 
पापों की छाया है जो अत्यन्त मीठी और शीतल हीं होन 
चाहिए। पर स्मरण UA, यह ्राभास ही है, स्वया व 
नहीं । आज वह वासना के रूप में नहीं आई क्योंकि यो 
के अन्त में उसका रूप मोहक नहीं दिख सकेगा ग्रपितु ममता 
रूप में आविभू'त हुई है । उसका यह रूप यौवन की इस सरू 
में बहुत ही अधिक आकर्षक होता है। सावधान! यह 
तक के सारे प्रलोभर्नो से ग्रविक समथ है, तुम्हें दाएना न 


चाहिए । 


tion Chennai and eGangotri 


ता. 


admin 


ae: को पीसकर, mA श्रन्तर की नारी के घोंट-घोंटकर 
मार देने में ही सर्वथा कल्याण होता है ! 
| भद्र०--मानता हूँ नीराज्ञना | पर तुम्हे यह श्रम केसे 
हुआ ! यह मारना है ही कब ! यद ता उसे और भी श्रधिक 
| जीवन्त बनाकर रखना है जिससे दूसरों को भी समेटा जा सके | 
नीराञ्जना--यह सब्र थोथा विश्वास है आचार्य! संसार 
अलग, मातृ-ममता से अलग मुझे अपना सन्तोष नहीं मिला | 
न किसी को मिल सकता है | भले ही कोई स्वप्न का ही 
i सन्तोष मान ले | 

भद्र०-- तुम्हारा हृदय किसी बात से विक्षुब्त्र हा उठा है, 
Sear | पहले उसे संयत करो तब फिर मेरे पास आना 
में तुम्हारी सत्र शज्लाओं का समाधान कर दू गा | 

नीराञ्जना--( निश्चय से ) मुझे शक्का नहीं है, आचाय ! 
निश्‍चय है। इस ग्राश्रम में मुझे शान्ति नहीं मिल सकती | 
इस मठ में मेरा निवास श्रेय भी नहीं । यहाँ पर मेरा नारीत्व 
समता और भावना जैसे छुटपटाती रहती है। जाने 
ए. आचार्य | मुझे इस विहार को छोड़ने की अनुमति 
fz. | 

` भद्र०--( चौंक कर) विहार छोडोगी ! 

नीराञ्जना-दोनों val का कल्याण इसी में है ग्राचार्य | 
ARo —( व्यग्रता छिपाकर ) क्या करोगी ! 


= Ca - 

सन्‌ १६३६ में नेटाल इंडियुन sits के प्रधान को 
थत से में भारत आया हुआ था--दक्षिण श्रफ्रीका की 
की प्रथकरण-येजना (Segregation Scheme ) के 
से भारत-सरकार और भारतीय जनता के सचेत और 
1 करने के लिए.। उन दिनों जहाँ-जहाँ में जाता था, 


j ; । चीत करने में मेरा अधिकांश समय बीत जाता था | 
तए. समय की भी काई पाबन्दी न थी, जब फुर्सत मिलती 
पहुँच जाते ओर प्रश्नों की कड़ी लगा देते | इसलिए सच 


हरि ती 
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है विनष्ट हो जाऊँ 
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बृहत्तर भारत के सन्देशवाहक--डाक्‍्टर लङ्ासु्दरम्‌ 


स्वामी भवानीदयाल संन्यासी 


Aka ngri CSR Mara चौंक पड़ा | 
परिचिते 


नीराक्षना--यह में स्वय नहीं जानती रचाई 
कता हूँ सन्तुष्ट हो जाँ 


x 
विनाश को कराल | करे 


स 
gama नहीं है कि में 
घघक उठू | 

भद्र ०-- नीराज्ना, इतनी हिंसा ! 
नीराञ्जना-यह कुमारी के निरन्तर संयम मय 4 
आचार्य | इसने हिंसा के ही नहीं उभारा, appl दे 7 
भी विकल कर दिया 2 | fat 
( मद्र चुप होकर निश्वास छोड़ते हैँ) #4! 
नीराज्ञना--क्या सोचने लगे, आचार्य | 7 ge 
भिल्लुणी तो कभी की सर गई। ag बी क उत 
नीराञ्जना के रोकने से क्या लाभ होगा ! | चुका 
द्र०-( गम्भीर स्वर से ) जाश्रो, नीराक् ४ १% 
हारा कल्याण करें | ma: 
नीराज्जना--प्रणाम आचार्य | ( प्रस्थान) हन ने 
भद्र०--( उच्च स्वर से ) यदि wa भी "i टर लघ 
नीराञ्जना, तो इस वृद्ध आचाय को मत भूलना। Fe प्वार 


मलाया; ` 


( नेपथ्य से अस्पष्ट उत्तर आता है। ग्राचाय BIL 
उठकर टहलने लगते हैं, अत्यन्त विकलता Meat 
दबे हुए से | ) E 

[ iiiar 

KT 

ह faal 

हुने पर ब 

el प्रवार 

pe 

टर लड 

एक पत्रकार महाशय मुझे मिलना चाहते ह प z 
‘em और न उनसे मिलने का उत्साह ही रा 
बला कहाँ से ar टपकी १ बहाना बनाने १ | e 
नहीं थी, क्योंकि आगन्तुक को मालूम हो ड 2 र 
से वापस आ गया हूँ | इसलिए उनते कि सामने 

a उचित sal | "| 


चार बातें करके पिशंड छुडा लेना 
मैंने उनके अपने कमरे के Aree 
जो मेरी दृष्टि पडी तो इटाए नहीं हटती यी । हयात हो 
देशी पोशाक थी, पैजामा और ANA Ta 7s 
टोपी । ऊँचा कद, सुघर शरीर, भव्य भा / : हहत दे. 
तेजोमय रूप ने मुझे बरबस अपनी शी , | ह 
चेहरे से प्रतिभा और बुद्धिमत्ता 2 i 


शिष्टाचार के बाद नाम पूळुने पर जब 
qe ना 


इस नाम से में वर्षो 
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चावे |, 0 fone डी० भारत के ही नहीं, TER धर्मपली aaa के दर्शन हुए | इस.देवी की क्रियाशीलता. 
wE A afma सेवकों में हैं fagia प्रवासी मारतीयाँ देखकर मँ दङ्ग रह गया | वे अपने कार्य से alaa शब्द | 
z ; 


का सर्वोत्तम भाग उत्सर्ग किया है। को सार्थक वना रही थीं | पत्नी से पति के प्रबासी मारतीवोँ 


श्र पने जीवन 


"मा, सिज्ञापुर, सयाम, दिन्द-चीन, लङ्का आदि देशों के काम में आरी सहायता मिल रही थो । अनसूया प्रतिदिन 
मलाया; ^? ea की : B 
> ‘ae प्रवासी gA क A 
A भ हेल राद ये और उनके हित FS E 


हजारों रुपया लगा 


ilia à 
gaat गाँठ 
En “प्रवासी 


[हैं Ba) कुठ काल qa 
) „gadt (Indians Overseas) 


ता रजी पहा 
pa, जि ee 
राज है मकाशक aN : z oy 
"गु के सम्पादक श्री sto Ze 
laa ने प्रकाशित किया था | 
1 a ae HESS अपना सारा 
aT | fF प्रवासी भाइयों की सेवा में 
ग्राचाय सहीवर करना चाहते थे, पर उनके 
a-e तथा देश-बन्छुश्रों से 
साहन न मिला, इसलिए पणिडत 
aitaa चतुर्वेदी की भाति उन्हें 
वेत्र से विरक्त होना पड़ा और 
पि निर्वाह के लिए (दूसरा क्षेत्र 
ने पर बाध्य | पर चतुवेंदीजी 
प्रवासी भारतीयों से सब था 
Hia कर लिया, - वहाँ 
र लज्कासुन्दरम_ आज तक 
हो झोत सेवा में बद्धपरिकर हैं qa- 
p REPRISE जो कुछ कमाते 
| की कि एक खास भाग प्रवासियों: 
का TPH लगा देते हैं । 
faa | 


CFS. LLE a के 


डे च ॐ 


जर 


renews 


aa Sea तथा लेख लिखने में बड़ी आसानी होती । उन दिनों 
3 aza तथा देश के कई अखबारों के सिवा दिल्ली के 
| «रेट ada? में प्रति सप्ताह 'प्रवासी भारतीय” शीर्षक एक विशेष 
॥ लेख लिखा करते थे, जिनसे उनके श्रपने निर्वाह के लिए काफी 
द्रव्य मिल जाता था ओर वे निश्चिन्त होकर अपना शेष समय 
देशवासियों तथा प्रवासी बन्धुओों की सेवा में लगा रहे थे। 

प्रथम मिलन में ही डाक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ और बहन ATAT 
से मेरा जा स्नेह-सम्ब्रन्ध स्थापित हुआ वह कि घनिष्ठ 
i (ही होता गया। sat-sat में उनके निकट सम्पर्क में आता 
गया, त्यो-त्यो उनकी सहृदयता, सचाई, ईमानदारी, क्रियाशीलता 
और सेवा की भावना से उन पर मेरा स्नेह ओर विश्वास बढ़ता 
ही गया। बालक की भाँति भोलेपन के साथ ही उनकी waa 
विद्वत्ता और प्रकाण्ड पाणिडत्य देखकर R आश्चर्य न होगा ? 
बे अ्न्ताराष्ट्रीय समस्याओं के मर्मज्ञ विद्वान्‌ हैं । जिन्होंने उनका 
प्रसिद्ध अ्रॅगरेजी ग्रन्थ “विश्व की राजनीति में हिन्दुस्थान” 
(India in world Politics ) देखा है उनके यह पता लग 
चुका है कि डाक्टर लङ्कासुनदरम्‌ शरनताराष्ट्रीय राजनीति के कितने 
बडे पण्डित हैं। वे तैलगू भाषा और*साहित्य के भी, मर्मज्ञ 
हैं, पर दुर्भाग्यवश उनकी मातृभाषा उनकी प्रतिभा से afaa 
ही है। कुछ अपवादों के छोड़कर Bast में ही उनके सारे 
न्थ और लेख लिखे गए हैं । . 

CRo): 

डाक्टर लड्कासुम्दरम्‌ का जन्म दक्षिण-भारत के, AA देश 
अन्तर्गत मधुलीपट्टम्‌ नंगर में २६ नवम्बर सन्‌ १६०४ ई में 
ना था | बचपन में जहाँ वे पढ्ने-लिखने . में तेज थे वहाँ 
फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, टेनिस आदि खेलों में अपना जोड़ 
हीं रखते थे। अखाड़े में धूल लगाने, दण्ड-ब्रैठक करने और 
छरती लड़ने में उनकी विशेष अमिरुचि थी। वे बड़े नटखट 
के थे, उनकी शरारत से घरवाले. परेशान रहते थे ।. स्कूल 
इनकी गिनत्री मेधावी छात्रों में थी | 


सन्‌ १६२२ में अठारह साल. के बय में आपने बी० To 
किया और वह भी राजनीति, श्रर्थशास्र एवं इतिहास में 
के साथ। सारे ग्रान्ध्र देश में आप प्रथम आए | 
में पढते समय आपने “मुगल लैंड रेविन्यू सिस्टम?” 
revenue system) नाम की अपनी प्रथमे 
| उस समय इस विषय पर ओर काई पुस्तक नहीं 
[अपने उद्योग AL खर्च से एम० Co ओर एल- 
पास करने के विचार से बम्बई गए, पर वहाँ ऐसे 
'कि लाचार होकर घर लौटना पड़ा । 
सिक नौकरी करने लगे. 2 ओर खानगी रूप से 


r- 
3 
e] 


सरस्वत 
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यहाँ श्राप. 


sired ind 


नया तत... 


दूसरी पुस्तक लिखी गई थी । बाद में आप 
में २६) रु मासिक पर क्लर्क बन गए | 
To की परीक्षा दी ओर पास हो गए | इसके a 
महाराजा-कालेज में आपके लेक्चरार नियुक्त हि l 
आप वहाँ ठहर न सके | आपकी लिखी हुई ay Į ण देर 
आपकी विद्वत्ता प्रकट हो चुकी थी। M Wea तथा 
ara विश्वविद्यालयों की सिफारिश से आपको एक 4 dA 
से पी-एच० डी० के अ्रध्ययन के लिए arate (विलत क 
सन्‌ १९२७ में आप ल'डन को प्रस्थान कर गए। T रै 
विलायत में इनके! भी अन्य भारतीयों की ap Ft 

के वर्ण-विद्वेष-मूलक मनोवृत्ति का अनुभव हुए भा a ar 
वस्तुतः पराधीन प्रजा का विदेशों में सम्मान नही). करे 
होता है और खासकर शासक-वर्ग के व्यक्ति रार 2 
हिकारत की निगाह से ही देखते हैं। FFR ) [८१८७० 
में ्रन्ताराषट्रीय समस्याओं का अध्ययन एवं A द्री A 
आरम्भ किया और साथ ही भारत के श्रतीत ए a 
काल के इतिहास का ' अनुशीलन भी | इसका ga | D à - 
कि आपने ईस्ट इंडिया कम्पनी के A एड कंग्रेस : 
(Revenue administration) परा जो नित्रम् [ह E 
इतना खेोजपूर्ण एवं प्रामाणिक था कि उसी निमा, डाह 
पी-एच० sto की पदवी मिली | AA राईन aa: 
सें भी प्रवेश किया था, पर राजनीतिक कारणो Me से ग्‌ 
कर दिया गया। यह श्रच्छा ही हुआ, अन्या Mews? 
सुन्दरम्‌ की सारी विद्वत्ता, योग्यता एव प्रतिभा i [था 
वाद की सेवा और रत्ना में ही लगती ओर देश sa 
बनाने की Atal उसकी दासत्व-ऱ्यह्वला के. Ate भारत 
में वे कटिबद्ध होते | ke 
EE) a 

सन्‌ १६३० में डाक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ ने at दृष्टि में 

में प्रवेश किया । उन्हीं दिनों लङ्का (fee } स के ३ 
भारतीयों का एक डेपुटेशन त गाया a ak 
न्द्रम्‌ ही उसके मन्त्री बनाए गए थे | aS 
हा डटेर की ओर से जो 'मेमेरिंडम' e a 
आपने ही लिखकर तैयार किया था। 5 (| शके 
शासन-सुबार के लिए ‘Salar कम J ai 
आपने लङ्का-प्रवासी भारतीयों की तरफ से ae ai जी 
सन्‌ १६३१ में ल'डन में “इम्पीरियर्ल f aft Si 


AP af | तं 


| 


श्री हेनरी एस एल० पोलक के une wh a 
प्रवास का अन्‍्ताराष्ट्रीय पहलू?” ( Interna ; a 


Indian Immigration) पर एक 
वारि कान्मरेस में पेरा किया 
fa फैलती गई | ब 


ने लगे | आप प्रथम भारतीय थे जिनको 'रायल 
इंटरनेशनल ara?’ (Royal Institute of 
ने भारत की ग्रन्ताराष्ट्रीय स्थिति पर 
व्याख्यान की 
रत के खत्रारों में काफी चर्चा हुई थी | 

eq से श्राप हेग गए, जो उन दिनों ग्रन्ताराष्ट्रीय 
एक | ज्य न्द्र था । वहाँ भारत की aamua स्थिति 
वृत्ति |. E भाषण हुए । सन्‌ १९२१ में ही आप RI एकेडमी 
5 | , | नानल लॉ? (Hague academy of International 
की मी a प्रतियोगिता में बैठे | चौबीस देशों के बासठ उम्मीद- 
हुए मित में डाक्टर लङ्कसुन्दरम्‌ ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से चुने 
| नही अ gata तथा उपनिवेशों के रवेताज्ञ छात्र पीछे रह गए 
। शातिर aar छात्रवृत्ति भी ev । इसी aa ug 
F@ ) peague of Nations ) के अधिवेशन में आप प्रिसिपल 
रुदर AL वेगम शाहनवाज के सहायक वनाए गए | 

गत ट उन्हीं दिनों भारत के भावी शासम-विधान के सम्बन्ध में 


qa 4 [वे जा 


श्री z छीट gz श्राफ 


N 


हि 
i ter na tio n 


ग न में दूसरी गोलमेज परिषद्‌ हुई, जिसमें महात्मा गांधी 
(एडी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से शरीक हुए थे | 
विखे हिल के सम्पादक भी इस परिषद्‌ के एक सदस्य थे। श्री 
| i खामी ्रायङ्गर ने आपके हेग से ल'डन बुला लिया ओर 
Attn सेक्रेटरी बनाया | डाक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ ने कांग्रोश की 
णो $ से गोलमेज परिषद्‌ में पेश की करने के लिए "भारत की 
gl aN नीतिः पर एक गम्भीर गवेषणापूर्ण मेमेरेंडम तैयार 
1 बिया था और उसकी गोलमेज परिषद्‌ में काफी चर्चा भी हुई 
Ra j | उती समय आप लडन में fg और “लीडर” के 
AU भारतीय प्रतिनिधि बने | 


[7 १६३२ मे विलायत से आप लड़ा की राह भारत लोटे | 


र आपने भारतीय मजदूरों की स्थिति का ग्रध्ययन और 
र ; शलिन किया और कई भाषण भी किए । भारत-सरकार 


x आग्रह से लङ्का की पुलिस ने आपके -भारत-सरकार 
रभ दिया, पर आप बेदाग छूट गए। BA देश 
या Mas x RII का आन्दोलन चल रहा था; उसमें मी 
ठस ` 

E इसके बाद आप सज 

er तस्था बडी 

a al J गिरोजी की 


Rİ के सङ्गठन में लग गए । मजदूरों 
शोचनीय थी, उधर किसी का ध्यान नहीं या | 
ne | सारी शक्ति रेलवे मजदूरों की सेवा में केन्द्रीमूत 
॥। डाक्टर agta दुर व 
आणे | चे (Saw ने मिल के, बन्देरगाइ के तथा 
AR मजदरों 
nal हिरा R का सज्गठन शुरू कर दिया आर उनकी 
£ डथूनियनो की स्थापना करना भी । Bal 


Net में : नै 
आने सारे दक्षिण भारत का दौरा किया] 


— 
JAC भारत क सन्दशवाहक - डाक्टर लङ्का gau 
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APSF ग्रापके राजनीतिक विचार आपत्तिजनक थे | मद्रास 


आन्दोलन में भी app -०नामीण्भागएलेबहे. yuung? उब ॥ब्लीति से आपे 


आपकी आथिक अर्था 


निजाम दैदरावाद ने ्रापको श्रपनी रियासत में प्रवेश करने से 
रोक दिया था | 
सन्‌ १९३३ में डा agaaa ने प्रवासी भारतीयों क 
स्थिति का अध्ययन करने के लिए विदेशों की यात्रा की | श्राप 
मलाया में मजदूरों की दशा देखी, सिङ्गापुर में प्रवासी भारतीये 
ने आपका “मारत के गैरसरकारी राष्ट्रदूतः के रूप में बड़े उता 
से स्वागत-सत्कार किया । वहाँ से श्राप स्याम (थाइलैंड 
गए | Seat दिने हिन्द-चीन के भारतीय बेकर निर्वा 
कर दिए गए थे | मद्रास के “मरचे'ट चेम्बर श्राफ कामसः 
आपके वहाँ जाकर जाँच करने का काम सौंपा | आपकी 
जाँच का परिणाम प्रवासी भारतीयाँ के .लिए हितकर Bat 
इस यात्रा में अपनी गाँठ से हजारों रुपए खर्च करके ग्रां 
प्रवासी भारतीयों की जो सेवाएँ की हैं वे वृहत्तर भारत के इतिहा 
में awai में aga रहेंगी | 
सन्‌ १६३३ में mea विश्वविद्यालय में ग्राप व्याख्यात 
नियुक्त हुए, पर साल भर से alan श्राप वहाँ टिक न सके 
राजनीतिक विचारों के कारण आपके विश्वविद्यालय से समर 
तोड़ देना पड़ा | इसके वाद आप हरिजनों की सेवा की AN 
भुके | विजगापड्टम में विश्वविद्यालय के सामने ही आपने एव 
हरिजन-मन्दिर बनवाया जिसका उदघाटन महात्मा गांधी । 
कराया गथा था | r 
सन्‌ १६३४ में आपने व्रह्म देश की यात्रा की | इस यात 
का मुख्य उद्दे श्य था प्रवासी भारतीयों की ग्रवस्था का अध्ययन 
उस समय वर्मा को भारत से अलग करने का निश्चय हो चु 
था | बर्मा के भारतीय मजवूरों की ओर से एक ठेपुटेशः 
भारत-सरकार के पास भेजा गया. था, “आप भी उसके Gy 
सदस्य होकर दिल्ली पहुंचे । इसी समय आप पोस्टल ७ 
ARo एम० एस यूनियन के सभापति चुने गए | 
जिस समय आ्राप-मारत में ट्रेडयूनियन आन्दोलन को A 
बढ़ा रहे थे, उठी समयं सृत राषटरसङ्क ने AM ेक्र टेरियट | 
भारत की तरफ से. Ba 'लिजीयंन ATI चुना | AT 
लगभग दो हजार रुपए मासिक वेतन काथा | पर: 
सरकार ने आपके राजनीतिक .विचारों ओए कार्या के 
अवाडिछुत व्यक्ति (Persona Nongrata) कहकर श्र 
की । इस सिलसिले में आप दिल्ली आए । राष्ट्र 
निर्णय बदलने में छः महीने लग गए | आपका : 
साल भर तक न चुना जा सका। आपके बाद जो दो 
चुनकर भेजे गए, वे वहाँ से श्रयोग्य कहकर वापस 
गए । इस घटना से आपका उत्साह मन्द पड़ गया | 
राष्ट्रीय चेत्र में भारत की सेवा करने का AIR 
जाने के कारण आपके बड़ी निराशा: हुई । 


तरा 


ल्ल्य 
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S 
द्वय ते श्रान्दोलन का सञ्चालन करते रहे, परिणाम यह हुग्रा 
ee आप पर चालीस हजार रुपए का ऋण लद गया | भरित- 
रकार आपसे अप्रसन्न थी। जनेवा जाने की कोई सूरत 
हीं थी। मद्रास की धारा सभा में श्राप A देश के मजदूर 
Qa से सहज ही में प्रवेश कर सकते थे, पर आपको महत्त्वा- 
कांचाओं पर चौका लग जाने से राजनीति से ग्रापका मन SA? 
| जया था । फलतः आप दिल्ली में ही रुक गए | 


h 
| Ce 


पहले से ही पत्रकार-कला पर AMAT अनुराग था | योरप 
प्रवास के समय इस चेत्र में श्रापने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया 
धा। इसलिए आपने पत्रकारी के पेशे के ही अपने निर्वाह 
के लिए अपनाना उचित समभा। सव प्रथम आप १२५) 
६० मासिक पर “ट्रिब्यून” के संवाददाता बने | इस क्षेत्र 
में आपकी काफी -प्रसिद्धि हो गई। जहाँ wea के 
faa क्रोनिकल” ने आपको अपना दिल्ली शिमला स्थित 
kaaa बनाया, वहाँ भारत के फ्री प्रेस जरनल, सर्चलाइट, 
द, नेशनल हेरल्ड आदि श्रखबारों ने भी आपकी सेवा से 
उठाया। इस सङ्कट की घड़ी में भी आप अपने दलित 
बे पीड़ित प्रवासी भाइयों को न भूले । जहाँ आपने उनसे 
परकी बनाए रक्खा, वहाँ इन अखबारों के जरिए श्राप उनकी 
भी करते रहे। यही एक ऐसा विषय था, जो आपके 
वन की नैराश्यमयी रजनी में आशा \एवं उत्साह का Tae 
प्रकाश दिखाता: था। इसी से आपके भभ हृदय को कुछ 
रणा मिलती रही | प्रवासी भारतीयों की सामयिक स्थिति 
र स्टेट्समैन' में प्रति सप्ताह आपका एक विशेष लेख छुपता 
॥ वास्तव में आप मारत की राजधानी में प्रवासी भारतीयों 
; लिए USGA का काम कर रहे थे | कभी-क्रमी तो स्टेट्स 
' प्रवाशी बन्धुओं की हालत पर ऐसे लेख निकलते थे 
' सरकारी चेत्र में हलचल मतच जातीथी। | 
से जब डाक्टर लङ्कासुन्दरम्‌ की पहले-पहल'मेंट हुई 
समय आपके एक लेख के कारण भारत-सरकार के सेक्रेटे- 
में हड़कम्प मच गया था। सर गिरिजाशाङ्कर वाजपेयी 
स लेख के एक अंश पर घोर आपत्ति थी। SRA डा० 
पू को बुलाकर बहुत समभाया। यहाँ तक कि 
सूत्र |स डाक्टर को जो खबरें मिलती थीं उनको 
देने की भी धमकी दी गई । पर आप टस सेःमस न हुए- 
से एक शब्द भी वापस लेने को प्रस्तुत न हुए। आपकी 
खकर में आश्चर्य-चकित रह गया था। आपको 


१६४० में आपने “कामर्स एं Sonn 


aa 3 न लोम विचलित कर सकता है ओर न भय ही | | 
Gurukul kang PRSY Harist 


merce 


इस पत्र का उद्देश्य है भारत के उद्योग और व्याप के 
aiaa एवं उन्नति तथा ब्रिटिश पूँजी के ae 
ग्रँगरेज-मारतीय पू जीपतियों के सम्मिलित Tega E 
के सचेत करना | गत पाँच साल के ag , 
डू कुछ Titah Wing their 
भारी-से-मारी सङ्कट आए। कुछ पू जीपतियों ने wba सपय 
खरीद लेने की बड़ी कोशिरा की, इसके बदले मे + तमय 3 
भारी रकम देने और आपको ही सम्पादक बनाए व व 
लालच दिखाया गया। जर उनकी कामना पू, न 
इस पत्र को ही नष्ट करने का प्रयत्न किया गया रापो ' 
“जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोय; वाल न बगर! हिम्मत द 
जो जगं बैरी होय? की लोकोक्ति ठीक चरिता हुई | [शक ने 
र विपद्‌ की आग में तपकर “कामर्स ए'ड इ'इ्ीप्वासघात 
चमक उठा और इसकी उत्तरोत्तर उन्नति ही होती ब्रश Ae १ 
भारत के उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र सें इस पत्र सिद भङ्ग 


att f 
एक AN 
है भार 


और प्रभाव है। यह प्रति सप्ताह समय पर कोर! श्र 
प्रकाशित होता है। आप ही इसके मालिक भी f झे छुः 
सम्पादक भी | य॒ काग्रेस 

यह को: 


“कामर्स और इ डस्टी? में लङ्काषुन्दरम्‌ जी वशी! a 3 
हैं, अग्रलेख के सिवा और भी कई विशेष WN तो सेन 
के लेख छुपते हैं। इसके अतिरिक्त वम्बई के PbS fas 


- अखबारों में भी प्रति सताह आपके लेख निकलते रह Ufa EE 


स ate f 

( पं.) एतोस की 

tae 

पत्रकार के सिवा आप म्रन्थकार भी हैं। गो लंय र 


में नेक ग्रन्थों की रचना की है जा अपने SM डा 
एवं प्रामाणिक माने जाते हैं । “प्रवाती हिन्हुस्थानी “hres 
overseas ) के लिखने के बाद आप कई वर्षो a त. 

कार्य से विरक्त रहे । यह बात उनके मित्रों की | 
रही थी । पर इधर दो ढाई साल के AR र | 
प्रकाशित हुए हैं। sal “विश्व की राजगीर ह 
( India in World politics ) मेरी दृष्टि में l 
इस नाम की एक और पुस्तक निकल चुकी है, जो Fi 
नाथ दास की कृति है। पर इसके सामने ३. j 4 

पड़ गई 2) विश्व की राजनीति में भरित 5 d 
इस पर डा० लङ्कसुन्दरम्‌ ने जो कुछ लि ४ 
गम्भीर. गवेषणा, प्रचण्ड प्रतिमा एवं महती | 


द्योतक 2 F / 4 
isi 


इसके बाद आपके दो और ग्रन्थ PAA | 
राष्ट्रीयता और आत्मनिर्भरता? ( Nationa 
“मारत के ,लिए 
India) | ये दोनों 
COT a 


secalar state for 


ga 


gut पिछले 
' एक Aaaf 
से ष 3 भारत की 


a T म्रद 


थक एवं ATTA ग्रन्थ निकला दै, जिसका 
बनाएँ और उनका खर्च! ( India’s armies 
र्र ३० q their costs ) | श्रापने क BS श्रौर 
ने झा रपये खर्च करके इस ग्रन्थ को तैयार किया और ठीक 
Ñ "i gua इसके प्रकाशित कराया, जिस आ j लडन हे 
Te paz मिशन' भारत के भाग्य का a रने के लिए 
री पहुँचा | इसके समय पर मुद्रित AR प्रकाशित करने 
गया, ॥ द्रापे ब्रडी दिकते' भेलनी पडी | 3 यदि कोई दूसरा होता 
न बांग हिम्मत हार बैठता । पर आप ५ म धुन ane ai | 
हुई] gras ने ऐन मौके पर धोखा दिया, कई pe चन देकर 
'डस्टीश्वासब्रात कर बैठे | आपको इसके प्रकाशन में जो मानसिक 
ती gan शरोर श्रार्थिक दानि उठानी पड़ी हे वह किसी का भी 
apaa करने के लिए. पर्यात थी। पर आप हताश नहीं 
पर हही खिर तीन सताह के अन्दर इस २५+ पनन के 
क मौ F के छावाया और उसे केविनेट मिशन के सदस्यों तथा 
य काँग्रेस के नेताश्रों के हाथ में थमाकर ही दम लिया | 
, ' यह कौन नहीं जानता कि भारत के भावी शासन-विधान 
| ग तानेवाले प्रतिनिधियों के सामने दो विकट समस्या श्राएँगी; 
ral कतो सेना की ओर दूसरी व्यापार की। इसी लिए तो 
à Miter मिशन में जहाँ भारतसचित्र लॉरेन्स हैं वहाँ सेना- 
खते 'चिव एलकजेंडर तथा वाणिज्य मन्त्री स्टेफार्ड क्रिप्स भी | 
तशो ब्रिटेन दोनों देशों के लिए ये प्रश्न बड़े मद्व के है | 
Ree की बात है कि सेना के विषय पर आज तक कोई 
gage ग्रन्थ नहीँ निकला भारत-सरकार इस मामले में 
इतिवि जनता के अनजान ही रखना. ठीक समभती दै | 
ra i’ डा० TBS ay को अपने ग्रन्थ के लिए सामग्री संग्रह 
कही लिखने और समय पर प्रकाशित करने में जो श्रम श्रौर व्यय 


[a ४; हज़ारों a ~ + ist य ; 
। हजारों एजन्ट हैं नये व्यापाशेनमूना बक्से 
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gta ( सन्‌ १६४६ ) में डा०' लङ्कासुन्द्रम्‌ 


मेनेजर 
ग्ल Ei Domain. Gufukul karte 


करना पडा, उसका अनुमान कर लेना कठिन नहीं है | इ 
ग्रन्थ के लिखकर आपने देश की जो सेवा की है उसे मारत 
कमी भूल न GMI डाक्टर लक्ष/सुन्दरम के इन ग्नम 
ग्रन्थों का हिन्दी तथा ग्रन्य देशी भाषाश्रों में अनुवाद हो 
चाहिए, जिसठे अनके ज्ञान, गवेषणा और विचारों से ग्रथिका 
थिक देशवासियों को लाम पहुँच सके | 3 

इस समय दक्षिण aster की स्थिति बड़ी मयावह हो 
उठी है। वहां सत्याग्रह की लड़ाई भी शुरू हो गई है । 
दक्षिण ARE के भारतीयों पर मैं एक ग्रन्थ अँगरेजी में लिखता 
चाहता हूँ, जिसके संशोधन और सम्पादन का भार डाव 
AG ने उठा लिया है। श्राप ही के सहयोग, सहायता 
और सम्मति से इस ग्रन्थ का प्रणयन और प्रकाशन होगा, अत 
एव यदि प्रस्तावित ग्रन्थ से प्रवासी भारतीयों की कुछ भी सेव 
हो सकी तो उसका सारा श्रेय श्राप ही को दिया जाना उपयु 
होगा | आपकी भाषा बड़ी मधुर, शैली प्रभावोत्पादक ग्र 
विवेचन-पद्धति हृदयस्पर्शी होती है। श्राप ऐसे क्रियाशील ह 
कि मेने उनके रात-रात भर जागरण करके लिखते देखा है | 

मुझे विश्वास है कि जव कमी प्रवादी भारतीयों के विकार 
ओर उत्कर्ष का निष्पत्त इतिहास लिखा जाएगा तत्र उसमें डा 
लङ्कायुन्द्रम्‌ का नाम बड़े आदर से ग्रङ्कित दोगा । प्रवास 
भारतीयों पर आपका बहुत बड़ा ऋण है, जिसे वे कमी gare 
सकेंगे । आपकी योग्यता, विद्वत्ता, कर्तव्यनिष्ठा और आपके 
निर्मल adafa जीवन श्रापक्रे मित्रो ak देशवासियों के लि 
पथ-प्रदर्शन करेगा | .श्रमी तो आपके जीवन का काम जाई 
ही है। हाल ही में आप कांग्रेस में भी शरीक हो गए हैं 
भारत की स्वाधीनता के लिए ग्रात्मोत्सग करने को प्रस्तुत 
श्राप ही जैसे सपूतों पर भारत-जननी के गर्व करने का अ 
है । भगवान्‌ ्रापक्रो शतायु बनाएँ | 


RE > 


aes अ eis Se ध्या z वया 
% Ce SAP कक R= y : 


साहित्यालोचन 


इसका संशोधित संस्करण छुपकर तैयार दै. 


सिद्धान्तो के ग्रतिरिक्त पाश्चात्य साहित्यकारो तथा 
साहित्य-मर्मशों के मत का दिग्दर्शन बहुत ही मौलिक / 
ढङ्ग से कराया गया है| ४०० get की स 
पुस्तक का मूल्य ५.-) पाँच रपये 


डिपो, इंडियन प्रे 


n, Harid 


f. यह भ्रम ही था कि युद्ध "पश्चात्‌ अवस्था सुधर जाएगी 

और महँगाई तथा ast के सताए हुए लोग सुख से जीवन 

Sadia करने लगेंगे। किसी ने कब सोचा था कि स्थिति 

उल्टा पहले से भी बुरी हो जाएगी | भोजन का सङ्कट तो इस 

पमय महान्‌ है ही, कपड़े का रभाव उससे भी अ्रधिक दुःख दायी 

है | अभी हाल में राशन का कपड़ा और घटा दिया गया है | 

mat को तो कपड़ा मिलता ही नहीँ है। पता नहीं ये लोग 

क्रस तरह गुजर कर रहे हैं। भारत के लोग; कुछ प्रान्तों àT 

Siac वैसे ही कम कपड़ा. पहनने के भ्यासी हैं । -इनक्े 

रीर पर बस उतना ही कपड़ा होता है जितना कि नग्नता के 

(पने के लिए आवश्यक हो | जत्र इतनी प्रत्य मात्रा भी {sre 

brea न हो और कई स्थानों में feat केवल इसलिए, घरों से 

पहर निकलने से लाचार हों कि उनके पास शिष्टों की तरह 

लने-फरने के लिए. कपड़ा नहीं है और जब कई अवस्थाओं में 

दों के लिए कफन तक प्रात करने में कठिनाई होती होतो 
रतीयों.की कपड़े के सम्बन्ध में असहाय अवस्था का सहज at 
नुमान किया जा सकता है | 

' प्रश्न यह है कि क्या देश में सचमुच कपड़े का अभाव है ! 
ea दिनों में तो बहुत-सा कपड़ा केवल सेना ही के लिए 
यार होता था। अब वह आवश्यकता भी नहीं रही । फिर 
पड़े का सङ्कट क्यों दै! - इस प्रश्‍न का यदि एक वाक्य में 
तर चाहिए तो यह है कि हमारे सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य 
get प्रत्येक प्रश्‍न अथवा समस्या राजनीति के गिर्द घूमती है। 
पड़े का प्रश्न भी.ऐसा ही है । श्रपने देश में भयङ्कर सङ्कट 
दने पर भी आज काफी भारी मात्रा में. कपड़ा इस देश से 
1 भेजा जा रहा है। कुछ समय हुआ हैदरी मिशन ने 


शीने' मॅगाने के सम्बन्ध में काफी सुविधाएँ शीघ्र बढ़ाई 
tal, पर इस विषय में अभी तक कुछ किया नहीं गया | 


नहीं होगा । मिलों के पास कपड़ा बहुत: है। युद्ध के 
1 में मिलमालिकों और हिस्सेदारो ने श्रथाह धन पैदा किया 
gq भी उनकी आय कम नहीं । जिस सत्ते जापानी 
उनका अधिक मुकाबला पड़ रहा था, उसका तो भूतल 
अस्तित्व ही नहीं रदा | “इसलिए भारत की कपड़े की मिलो 
लिए मैदान wa प्रायः बिलकुल साफ हो गया है | इतना 


Tr Sa नड 
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कपड़े का सङ्कट 


परिडत आत्मस्वरूप शर्मा 


1 दिलाई थी कि निर्यात में कमी करने के अतिरक्त विदेश, 


me यदि पूरी हो जाएँ तो भी इससे वास्तविक कठिनाई 


(ज्वल. भविष्य रहने पर भी जही तर्क लागी Rana ETEA IRS EE E हवसजवूरों 


हूँ कि. 
q दिथ 
| मूल था 


| 


f की पैद 
गवर्नमेंट भारत के पड़ोसी मित्र देशों के लिए any लि-मालिक 
बन्द करने को तैयार नहीं ओर न वह कण्टोल दा qn के 
है। इसलिए अभाव और पाबन्दियों की ग्रवस्था गे भारत की 
अपनी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए स्वभावत; को उ a 
रौर घूस पर निर्भर हे।ना पड़ता 2 | | कीमतों रं 

गवर्नमेंट का अधिक बल इसी बात पर हैकि रली aĝe 


नफीस कपड़ा बनाने से रोका जाए तथा इन्हें प्रेरणा यी tt प्रति इ 
ये केवल साधारण काम आनेवाला कपडा ही का गद कप 
ऐसी प्रेरणा करते समय यह बात बिलकुल भुला वइ ९ कि 
मनुष्य स्वभाव से नफीस कपड़ा पसन्द करता है री ne 
विशेष रूप से बढ़िया कपड़ा पहनने का शौक zara u i 
X गो i क्त भाः 
सकता । फिर युद्ध-काल में अनेक लोगों ने अच्छे ग] री हैं । 
से जो बहुत-सा घन कमाया है. वह नफीस कापे दे की तक g 
प्रकाशमान्‌ हुए, ar नहीं रह सकता A कड़े के 
कपड़े की उपज बढ़ाने से वास्तव में विदेशी ER) 
प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए भारतीय मिलर करोड ग 
इस माँग में सार है कि यदि सादे कपड़े ही पर TE पर व 
दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट को स्वदेशी के हि 5 
किस्मों के विदेशी कपड़े का श्रायात तुरत बद ॥ स्याम 3 
FRU | 
कामचलाऊ सादा कपड़ा आठ प्रकार का i | 
( १) धोतियाँ, (२) साडियाँ--जिनमें छुपी हुई १ 
शामिल हैं, (३) लम्बे कपड़े, FR और घरेलू उपे! 
` जिनमें छुपी हुई छोटे मी हैं, (४) कमीजों के ane 
और धारीदार नमूने भी हैं, (a) वाय it 
(छुपी हुई मी ), (६) ड्रिल श्रौर टिवले, (५ } 
काट के कपडे--एक ही सूत से बने हुए ग्रौर (5) qe 
और saga -जिनमें पाँच प्रतिशत से AMF at र 
लगा हो | गवर्नमैंठ ने मिल-मालिकों से AES | 
कि वे सादे कपड़े की पैदावार जितनी भी बढ, सकार 
चाहे इसके लिए उन्हें काम . के घटे agit ह श ग 
प्रकार के फैशनदार कपड़े बनाने की विरोधिनी १! 
कि इनमें कोयले र इधन की खपत रषि ai 
मालिक गवर्नमेंठ को इच्छा-पूति के लिए तैयार ag के कार्य 
-, लिए कोयले ्रथबा बिजली को माजा A R 
द्वारा कचा माल लाने और बना माल शीघ्र =a 
के लिए aay 


mata पर रोक चाहते व 


रसत 


- Ul ee 3 
Ye कपड़े का सङ्कट ३३ 
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| रि yee 
| है कि मारत में बने माल से बेहतर माल विदेश से यहाँ 


faa दिया जाए | 
qa चारणा az 
की पैदावार में ४० a 

र हि ied का कथन ह 


थी कि केवत सादा कपडा ही बनाने से 
रोड़ गज की वृद्धि हो जाएगी | पर 
कि केवल सादा कपड़ा बनाने से 


पढ़े a! सके की मात्रा बहुत कम हो जाती है | वे यह भी कहते हैं 
हराने ॥ १ त की रूई की अपेक्षा विदेशी रूई से माल तेयार करने 


या, गुनी से मी अधिक वचत होती है । गवर्नमैंठ ने कपड़े 
q: Waat ägg बार कमी की है । अन्तिम वार अगस्त की 
> ct तारीख से नफीस कपड़े की कीमतों में & से लेकर १२ 
है किम प्रति इयए की कमी श्रौर ६ से लेकर १५ पाई प्रति रुपए 
णा Wa मोटे कपडे की अवस्था में बढ़ती की गई है | गवर्नमेंट का 
री गना है कि उसळे उपर्युक्त Arar देने का कारण यह है कि 
i दौ ही श्रगस्त सन्‌ १६४६ से मिलों के काम के i में कमी 
Ei (रही है अर्थात्‌ ये & से घटाकर ८ किए, जा रहे हैं | इसके 
Mpeg भारत में रूई की कीमते' aga महीनों से चढ़ी चली 
प रहो हैं। कीमतों में इस प्रकार उथल-पुथल करने पर भी 
पडे ३ की तक थुद्ध-पूर्व की अपेक्षा कपड़े की कीमते' saat हैं | 
दे ati कड़े के विषय में सबसे अधिक आवश्यक प्रश्‍न निर्यात 
गत | हे | ° भारत-सरकार ने ठण्ढे कपड़े के निर्यात की मात्रा 
मतमा करोड गज वार्षिक नियत कर vet है। पर इस मात्रा में 
Wag पर बराबर बल दिया जाता रहा है। गवर्नमेंट अपने 
an नीतिक उद्देश्यों को मुख्य रखते हुए चीन के अतिरिक्त बर्मा 
वद स्वाम के विशेष रूप से गधिक कपडा देना चाहती है | 
रक्त दो देशों से उसे चावल प्राप्त करने की आशा रहती है | 
मागा शा यह बता देना उपयुक्त होगा कि मध्य-पूर्व सहित उपयुक्त 
हुई के साथ व्यापार करनेवाले व्यापारी भारतीय माल से 
मे नाना नफा tra हैं। लोग यइ पूछने का 
कपे | a रखते हैं कि गवर्नमेंट भारत की कपड़े की ग्रावश्य- 
am | की Star कर विदेशों को कपडा क्‍यों दे रही है और 
(9 lhe pen मे ie यह महँगे दामों पर बेचा जा रहा है, इससे 
द) ate a शया को भला क्या संहायता होती होगी! 
क स WM उल्लेखनीय है कि कपड़े की पैदावार प्रायः घट 
ki = १९४५ में सन्‌ १९४४ की अपेक्षा १२ करोड़ 
gah गज कपडा भारत की मिलो में कम तैयार हुआ | 
की अपेक्षा सन्‌ १६४३ में & करोड़ 
म तैयार हुआ था। इसका कारण 
जा T sfear कायले का मिलना बताया 
al के कार्य करने से र मी कहते bs कि थुद्ध-काल में 
के RA थक गई हैं| सन्‌ १६४५ 


का डि की पे 
रिषः a अधिक होने की आशा दो सकती थी, पर 
HOLE ७ णे 
af # कि इन 


it व्ह क 
UR i 


लाल र 
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कपड़े का घाटा.रद्दा | हृड़तालों की हाष्ट से सन्‌ १९४६ भी 
बहुत अच्छा प्रतीत नहीं होता, पर यह जरूर है कि इस वर्ष में 
फीजी आवश्यकताएँ अधिक नहीं होंगी और जहाँ सन्‌ १६४५ में 
सेना के लिए ४१ करोड़ ७० लाख, गज कपड़ा लिया गया था 
वहाँ ग्रव GHAT: १० करोइ गज से ही काम चल जाएगा | 
कपड़े की पैदावार के प्रभावित करनेवाली केवल हडताले दी. 
नहीं, मजदूरों का अनावश्यक कारणों से काम से श्रधिक गैर- 
हाजिर रहना मी है | 

सूती कपड़े को गत तीस वर्षों से बहुत बढ़ा मुकाबला उत 
मिनावटी करडे से करना पड़ रहा है कि जिसमें सूत के साथ 
नकली रेशम मिला रहता है ओर जिसे रेभ्रोन कहते हँ । 
अमेरिका में ऐसे कपड़े की खपत श्रत्यधिक होती जा रही है 
रौर खपत के साथ वहाँ ऐसे कपड़े वनानेवाले कारखाने भी बढ़ 
रहे हैं | भारत में विदेश से मॅगाए गए ऐसे कपड़े की aT, 
सन्‌ १६३६ ४० में प्रायः ४ करोड़ ७४ लाख झपए की थी | 
करा जा रहा है कि इस समय कपड़े के सङ्कट के दूर करने के 
लिए उक्त प्रकार का कपड़ा बहुत काम का सिद्ध हो सकता है| 
यदि ऐसा कपड़ा भारत ही में तैयार किया जाए तो लकडी 
का गुद्दा, जिससे यह कपड़ा तैथार होता है, ग्रन्य कई देशों की 
अपेक्षा यहाँ सुलभ है और भारत में मजदूरी भी सस्ती है | 
इसके अतिरिक्त पानी और बिजली दो श्रोर आवश्यकताएँ हैं 
जिनकी कमी नहीं । बताया गया है कि उक्त प्रकार का ग्रांथ 
सेर कपड़ा बनाने के लिए लगभग डेढ़ रौ गैलन पानी की 
श्रावश्यकता हाती है। पानी इसके लिए बिलकुल निर्मल और 
नमकीन ग्रंशो से मुक्त होना चाहिए | टावन्कोर में ऐसा कपड 
बनाने के लिए एक कम्पनी खड़ी की जा रैहो दै, जो विदेश से 
लकड़ी का गुद्दा मँगाकर कार्य आरम्भ करेगी, पर इस उद्योग के 
भविष्य के विषय में श्रमी कुछ कहा नहीं जा सकता | A 
किया गया है कि संसारः में ऐसे कपड़े की पैदावार १० 
टन से भी ऊपर है और इसकी सम्माबना उच्च हैं क्योंकि यह 
रूई की तरह भूमि की उपज पर निर्भर नहीं। यदि इस नवीन 
प्रकार के कपड़े के आयात के बढ़ाने और मारत में ऐसे 
कपड़े की तैयारी, के उपायों की ओर अधिक ध्यान देने का 
कष्ट किया जाए ar कपड़े का तत्कालिक सङ्कट बड़ी सीमा तके 
दूर हो सकता है। यह भी स्मरण रखने योग्य बात है कि यदि 
श्रनुचित नफेबाजी न हो तो यह कपडा नई अ्रवस्थाओं में स 
कपड़े से भी सत्ता विक सकता है । युद्ध के पश्चात्‌ देश में क 
के सैकड़ों नए कारखाने खुलने जा रहे हैं। क्या यह 
लिए aaa का समय नहीं कि वे भी इस नवीन प्रकार के 
की तैयारी के उपायों के जुटाने के साधन करें? 

हमें भूलना न चाहिए कि विलायत में मजदू 


tes 


बल्कि यह निश्चित आशा भी है कि देशवासियों की यया बडी 
| यारी सख्या इस उद्योग-धन्धे की ओर एक या दूसरे रूप q 
खिंचना पसन्द करेगी । श्रत्र कारखाना-मजदूरों के लिए कार्य 
| रने के नियम दिनःप्रति-दिन आकर्षक और सुविधाजनक होते 
T जा रहे हैं। aaa अल्पकाल में मजदूरों के हित और लाभ 
के अनेक कानून भिन्न-भिन्न प्रान्तों की ओर से पास किए, गए है 
रर बराबर पास किए जा रहे हैं। यह सच है कि नए. कानून 
2 की आय के एक सीमा तक प्रभावित करेंगे, पर 
Sart दौड़ में प्रसन्न मजदूर इनके लिए घाटा सिद्ध नहीं होगा। 
बल मालिकों के अब्र अपने नफे के लिए मजदूरों से As 
fz की ओर देखना चाहिए कि जो कई प्रकार की सुवि- 
धाओ से उनके लाभ को ज्यों का त्यों बना रहने दे सकती है| 
हन्य बातों को छोड़कर यदि गवर्नमेंट इस समय शीघ्र से शीघ्र 
magia सेगबाने का प्रबन्ध कर दे ते इसी से कपड़े के सङ्कट के 
dra की सीमा दिखाई दे सकती है। अमेरिका की मशीने' 
faea की मशीनों से. कहीं उत्तम ओर नवीन प्रकार की हैं । 
में मजदूरों की अपेता मशीनों ही से अधिक काम लिया 
जाता है। कई मिल-मालिक तो यहाँ तक कह चुके हैं कि 
॥ थदि नई मशीनें उपलब्ध नहीं तो उनके लिए पुरानी श्रर्थात्‌ 
'सेके'ड-हेंड मशीनें ही मँगा दी जाएँ ताकि वे वर्तमान age 
1 सामना कर ah | बङ्गाल विशेष रूप से अधिक मिलें 
बोलना चाहता है । वहाँ के व्यापांर-म'डलते एक ग्रा वेदन- 
में बताया है कि बङ्ाल को कम से कम १ अरब २६ करोड़ 
ज कपड़े कौ. आवश्यकता है ताकि वहाँ की मनुष्य-स ख्या को 
[ति मनुष्य १८ गज कपडा प्राप्त हो सके | इस समय मिलों 
खड्यों. को मिलाकर बङ्गाल केवल ४० करोड़ गज कपड़ा 
यार करने की अवस्था में है। माँग और उत्पत्ति की 
at में यह कोई कम अन्तर नहीं है। ऐसी दशा में उस 
प्रान्त के करोड़ों लोग यदि अपनी नग्न अवस्था का 
पने के लिए भी कपड़ा a पाते हों, तो इसमें किसी का 
यं नहीं होना चाहिए । MANA युग में-जिसका यदि 
से विभाजित भारत का रूप हुआ--खाद्य ak कपड़े 
घ॒ में भिन्न-भिन्न प्रान्तों का स्वावलस्त्री न होना एक 

ase सिद्ध हो सकता है। उस श्रवस्था में कोई. भाग 
स्वतन्त्र भाग से सहयोगिता के Brae पर सहायता प्राप्त 
दशा में नहीं होगा। हिसाब लगाया गया है कि 
प्रत्येक व्यक्ति के तीस गज कपड़ा अवश्य मिलना 
इस अवस्था को पहुंचने के लिए ११ अरब गज 
यकता है जब कि भारत में अभी केबल ६ श्ररत्र 
1 ही तैयार हो रहा है । अनुमान है कि इतनी मात्रा 
की उत्पत्ति के लिए इस समय, जब कि मशीनों की 
Hae SU है) की 
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के जो करोड़ों रुपए विलायतवालों से लेने ई 
मुद्रा के रूप में वहाँ हैं वे मशीनों के ह्य : | 
चाहिएँ | इससे इस देश को निश्चित रूप हे? 
्रार्थिक लाभ हो सकेगा। मिल-मालिक ततो भ्र 
कर रहे हैं कि भारत-सरकार मशीनों की कमो zi F fa f 
लिए नियत कर दे ताकि महं गे अथवा सस्ते दा में वारी 
का किसी के शिकवा-शिकायत न रहे | ARS. 
ह प्रश्‍न विचारणीय है कि afgal ag 
वर्तमान age के दूर करने में सहायक हो सकती 
रहे कि इस समय afgal मिलो की प्रतिदवन्द्री नी seit = 
गवर्नमेंट ने खड्डियों के बाड़े पी ने = 
न लगाने तथा उसकी कीमत को करटोल के अब) लपत. 
बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया है। यदि इसके a 
जाता तो यह निश्चित था कि भारत में कपडे बाह कर 
विशाल होता कि काई गवर्नमेंट युद्धकाल में smi) दूसः 
कर सकती । खड्डियों का कपड़ा सस्ता नहीं Ma सू 
अवस्थाओं में मिल के कपड़े से भी अधिक महां | AIÀ पः 
कोई कम सम्तोष की बात नहीं कि महे गे दामों RAAR 
लभ्य ता है। सन्‌ १६४३ में भारत में खायो कीतर 
बीस लाख के लगभग थी | इनमें से काई १७ ताही जरूरत 
और ३ लाख बन्द | चालू खड्डियों में ते ७२ T : 
काम, ५ फी सदी ऊनी काम और १६ TAN, ताध 


wat श्र 
aa छे 
१ पोशाक 


` करती थीं। सबसे ofan संख्या में खड्डियाँ | यो 


किसी काल में agit ने अपने नफीस कार्य से मात! 2 होः 
पर 


यहाँ यह स्मरण दिलाने. की आवश्यकता न सार 


में दूर-दूर नाम उज्ज्वल किया था | ढगा गौ ; 
मळुलीपट्टस की छींटे, अहमदाबाद ओर aad? गो 
रुपहली साडियाँ कभी जगत्‌-विख्यात af | मश उसमे 
कपड़े की दिशा में ये चमत्कार अब बीती NM को 


feat aE eat ध 
2) जब तक खड्डियों के बादशाही, नवाब रौ न हे 
का आशीर्वाद और प्रोत्साहन प्राप्त रहा, उन्हेने काम क 
पर sat-sat मशीने' आती गई ओर उचच * बेकारी : 


पहरावे में परिवर्तन होता गया, ati ai खड ae दु 
हटती गई |  उन्नीसवीं शताब्दी के A £ भी कित 
सूत का आयात भी इनके अस्तित्व के लिए बाक {सिका 
प्रथम महायुद्ध तक तो अवस्था यहाँ तक al सोता 
के जुलाहे केवल मशीनी सूत ही पर T a £ 
अवस्था मे इस सूत का एक बड़ा भाग मिलै AT र 
हों बेचारे जुलाहों के इसका कितना ११ ay 

पहले महायुद्ध में सूत का आयात बद 


R श्रौर 


द 


ह श्र अला दी खादी-प्रचार आन्दोलन का जिसने खडि का 
भ भ, क्रिया और लोगों के पहरावे में एक विशेषता उत्पन्न 


उस समय के स्वदेशी आन्दोलन का यह प्रभाव मी 
सूत की ग्रलभ्यता की अवस्था में जुलाहे स्वदेश 
बनाने लगे ओर Alsat पर बहुत सुन्दर कपड़े 
दामन वार हुए | सादगो श्रा जाने का प्रभाव यह हुआ कि 
रों और पुरुषों ने न केवल भइकदार कपड़ों का 
Fİ aaa छोड़ दिया वहिक पहरावे के कई अतिरिक्त ग्रंशों 
सकती ||) प्रेशाक से एकदम निकाल दिया । पगड़ी ओर रङ्गीन 
| गहींक्षीतियों का रिवाज तभी से कम हो रहा है। .गांधी 
कपडे पपी ने कम-से-क्रम ८० फी सदी की सीमा तक उस कपड़े 
रधी ही खपत में कमी कर दी है जो पहले पगडियों के काम ग्राता 
सत्रे करि | श्रव बूढ़ों से लेकर बच्चों तक्र हह्के-फुलके कपड़े पहनना 
Ray करते हैं। यह सत्र स्वदेशी आन्दोलन ही का प्रसाद 
Hom) दूसरे महायुद्ध में यह सिद्ध हो गया कि algal केवल 
हीं बरहिबदेशी सूत पर निर्भर रह सकती हैं | इस युद्ध में बाहर से सूत 
मह ग्राने पर भी afal कार्य करती रहीं और उन्होंने नागरिक 
h ९ Ss 
मो प!ग्रावश्यकता्रो के अतिरिक्त एक सीमा तक सरकारी फौजी 
ett कौप्रावश्यकंता रो के पूरा करने में भी हाथ बँटाग्रा। यह बताने 
१७ हाही जरूरत नहीं कि भारत में राष्ट्रीय सरकार के आगमन के साथ 
Bogie का भविष्य बहुत उज्ज्वल हो गया है। केन्द्रीय AN 
फी aie सरकारे इनको सहायता करने के श्रतिरिक्त ऐसे उपाय 
at तः साधन भी करना चाहती हैं कि जिनसे मिलो के मुकाबले 
a ae की vat हो। यदि सूत बसवर मिलता रहे तो 
Ist के लिए काम का घाटा न होगा AN बहुत-से लोग जो 
तेम | [श होकर इस धन्ये को छे'ड चुके हैं फिर इस शरोर श्राना 
ढाका Ai k | अब कई जगह afgal त्रिजली से भी चलने 
बनाए ६। यह पग आगे की ओर है। इस समय देश में 
। - मशी का उद्योग किसी व्यवस्थित-ञ्रवस्था में नहीं | इस 
दी उसमें उन्नति एक कठिन प्रश्न है। यदि इंस विशाल 
तौ | का एक ; agar में बाँध दिया जाए तो यह अत्यन्त 
| ओर al अन्या फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है | 
होने ही A R f आरत में कम से कम २५ लाख आदमी खड्डियों 
| श्रेणी | करते हैं । यह कोई कम संख्या नहीं | युद्व-पश्चात्‌ 
बहुत-से लोग इस कार्य में खपाए जा सकते 


a at | 
नी Ra कि विदेशी 
ng | में बारीक सूत 


र i बेकारी के युग में 
at तो श्रौर इस प्रकार न केवल बहुत.से देशवासियों के लिए काम 
में वे कं आ सकता है बल्कि कपड़े का सङ्कट जो प्रभु जाने 
३ क वर्षों तक चलेगा, शीघ्र समाप्त हो सकता है | 

| cae इस समय बुरी तरह दलाल के हाथों में 
९ ता के सा लाभ तो वही चट कर जाता है। यदि 
रोग मिला ni पर जुलाहों को कोई aged हो जाए तो 

कपड़े को भी पछाड़ सकते हैं| सफेद कपड़े 


3 जनता में अधिक रूचि के 
श्र का पैदा होना खडु aT के पक्ष 
ike इसी प्रकार यह बात - = az 


=] 


जे 
कपड़ का ug 
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भारत में तो साड़ी मानो स्त्रियों की राष्ट्रीय पोशाक रनने जा 
रद्दी RI श्राज भी मदरास श्रौर मुशिदाबाद की खड़ियों पर 
वनी afat शिक्षित स्त्रिया लपककर लेती है | यह समय 
दै सोचने का कि afgat इस चण भारत में कपडे के सङ्कट को 
दूर करने के लिए कया उद्योग कर सकती हैं श्रौर इस उद्योग 
में जनता और गवर्नमेंट का भाग कितना-कितना होना चाहिए | 
जुलाहे के सम्मुख वास्तविक समस्या पूँजी की कमी नहीं afer 
उस स्थान की कमी है कि जहाँ वह दलालों और व्यापारियों सै 
आजाद रहकर अपना माल बेच सके । जुनादों को वर्ष में aa 
माच कार्य नहीं मिलता | वे वर्ष में कम से कम छुः मास बेकार 
रहते हैं | faa लगाया गया है कि प्रतिवर्ष afgal पॅ 
लगभग 2 WA ६० करोड़ गज कपड़ा AAT होता है जो भारत 
की कपड़े की कुल खपत के चोथे भाग की पूति है । यह मात 
साधारण नहीं है । वस्तुतः इसने लाखों और करोड़ों लोगों को 
AG रहने से बचा रक्‍खा दै | i 
afgat की इस सराहनीय सहायता पर भी श्रभी तव 
करोड़ों देशवासी वन्न-विद्दीन हैं। इस nese का दूर 
करने का एक उपाय यह भी बताया जा रहा है कि मिल 
के केवल एक ही प्रकार का सादा कपड़ा तैयार करने 
के लिए बाध्य किया जाए | इस सम्बन्ध में कपड़े के, नी 
लिखे, चार प्रकार सुझाए गए हैं :-- F 5 
(१) १५४ इंच चौड़ा और किनारी के विना, (२ 
२, ५४ इंच चौड़ा और १ से लेकर १६ इंच तक दाशिए सहित 
(३) ३:४५ इंच चौड़ा ओर हाशिए के विना, (४) ४"४५ इंच 
पाढ सहित | l 
इस तजवीज का श्राधार यह है कि कई प्रकार का कपडे 
न रहने से सब के एक ही -सा कपड़ा लेना पड़ेगा और उ 
अवस्था में कपड़ा जोड़कर रखने श्रथवा अनावश्यक रूप से 
कपड़ा खरीदने की लालसा मिट जाएगी | ऐसी दशा में क 
पर कण्टोल की आवश्यकता नहीं रहेगी | जिन चार प्रकार 
कपडा ऊपर सुभाया गया है उससे धोतियाँ, कमीज, ah 
पेटीकोट तथा ऊपर लेने ओर नीचे AA के प्रयोग के 
कपड़े तैयार हो सकेंगे | कि 
कपड़े का सङ्कट शीघ्र दूर होनेवाली विर्षात्ति प्रतीत 
होती | इसे दूर करने के गम्भीर उपाय करने दोगे 
कार्य सङ्गठित रूप से श्रपने हाथ में लेना होगा - जन 
और गवर्नमेंट का भी । ग्रामीणों को जो महादष्ट ह 
है उसका इम नगरों में रहनेवाले स्यात्‌ अनुमान भी 
सकते | किस प्रकार खियों के अपने शरीर के fie ल 
लिए साधारण धोती तक नसीब नहीं--यह जनता का 
लिए कोई काल्पनिक कंथा-कहानी नहीं वल्कि सच्ची 
बीतियाँ हैं जिनके दृश्य किसी भी समय देखे जा सकते हं 
कपड़े के इस भयङ्कर सङ्कट का, जा भारत 
इससे पहले कभी देखा नहीं गया, दूर करने केलि 


G 


“मुझे यह झगड़ा मोल ही नहीं लेना । > 
(तत्र करोगे क्या ! जीवन भर खिलाएगा कोन १ 
“तुम |) 
` “अपने भैया से भी पूछा !' र 
“वाह भाभी, तुम ते मैया के आते ही ala बदलने लगी | 
ar, मैया से लड़ाई है। जाएगी ? i 
qa आपस में ही निपट लेना, कहीं मुझे व्यर्थ में बीच में 
fay ९? ; 
इसी की हलको-सी लहर फैन गई । अभी वह शान्त भी 
| न हो पाई थी कि भैया का स्वर कानों में पड़ा --“भोजनं हो 
| रहा दै !? 
Fa देखा, फीकी आकृति ae जलती हुई आँखे | स्वर 
aN! प्रश्न साधारण था, जैसे नित पूछा ही करते हैं | 
उनकी मुद्रा देखकर गूढ़ाशय की व्यक्षना स्पष्ट हो जाती 
भाभी रोटी पोती रंहीं। मैंने कहा-''ुम भी बैठ 
भैया |” 
लिए अन्दर आ जाएगा | तुम खाओ |’ 
“Ga खाओ वे चले गर | जाते-जाते अपनी फीकी हँसी 
जोट भी कर गए | क्या है| गया भैया को ! 
x A ल. जट 
इच्छा करना छोड़ दे तो वह जड के अधिक 
कामना-शक्ति के अभाव के कारण ही जड़ 
का अवसर नहीं मिलता । किन्तु श्रादमी 
ति ही सङ्कल्प-विक्रल्पात्मक है | वह सदा गुभ्थियाँ 
1 है, इसी से स्वयं उभा ही रहता है | सोचता 
z ahs विशाल कर्मचक्र है । प्रत्येक आदमी का 
है इसकी गति में कुछन कुछ र 
कता n 
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gasses Saag, | 
आदयी का बच्चा § a 
ललालछाळाणळळळळळळनललं | 

धारावाहिक उपन्यास 


off कृष्णचन्द्र शर्मा, THe To 


( गताङ्क से आगे ) 


` पराठा जल रहा है, पर उनको 


फिर व्यथ में ही श्रादमी अपने को कर्ता any F रह 
देता है? जड़ का श्रेय अपने ऊपर Alea | ४ मेरा ह 
ही यह प्रवृत्ति भी है। जीवन के कड़ अनुभवों॥| ji a 
aat मेरे पास हैं ARA का विचार करत है वेही.व 
सूत्र ही सर्वव्यापी दीखता है। ara दुनिया ग स 
कलाप मुझसे पूण सम्बद्ध होकर चल रहे हैं। ifi = 


गति में कोई अन्तर न आएगा | दिशा-परिबत ते) Gr में 


` सी बात है | तो जीते-जी जो सम्पक्तता जग ७ ger: 


कामना का विकारमात्र a तो है। aa Seve हाथ 
दूँ, और आदमी के बच्चे की कहानी समा शे q [ ग्राकर 


क्या यह इतना साधारण काम है ! | न 
विस्मृते और घटनाग्रों के ws श्राव z f 
कहानी की कुछ कडिया जाइता रहा हु । विवा a 


इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि कहानी ACM x 


प्राय: 'क्यों? नहीं उठता ? जो प्रय्न करके मी गं ia 
श्रकस्मात्‌ विघटित हो जाता-है। छोटी भाभी के ता हीन 
स्नेह है। प्रत्येक व्यवहार में पूर्ण संतक रह ॥ माँ पूछ 
एक नया घुमाव उपस्थित हो चुकता है तो a धर से « 
पड़ती है । भूल आदमी की aad बड़ी र ae मैं कह 
मुझे याद है कि मैं भाभी से खाना है 
था। तत्रे पर काफी आँच लग चुकी “! ,॥ मैं सोर 


था] फिर भी वे न तो मेरी बात ही ड ण ला 


का परत ही बदल रही थीं | al 
“सुना नहीं भाभी, खाना परस दी | 
पराठा जलकर ,चीढ़ा हो TAT! , 

पेड़ी के बढ़ाती रहीं । र 


नहीं | 


at | 


iol तो a 
"मैया पीछे खः 7 


| 5 7 
४ r जाएगा i नेते भी AE 
i as sae लोटते-लोटते भी उचटा zie 


भाभी की alat के कोण मगि eee oy tee 
|जन की थाली आगे पड़ी दै। धीरे-धीरे टुकड़े गा 
p तता हं। अपप का गान रो रहा है। 
सकी भूल, मेरी या भाभी की १ कितनी ही देर हो गई, 
नि के लिए कोई नहीं पूछ रहा-साग लाऊँ। पराठा 
he) चटनी कैसी-बनी ! भाभी गूंगी बयो हो गई' ? 


पर नहीं वे तो ब्रोल रही हैं--जरा उससे किसी चीज के 


Ena 
Px a द हैं--“जरूरत होगी तो श्राप माँग लेगा ।? 
| हीं, AIÀ WIT वह कभी नहीं माँगता |? 

प्री तो रहे भूखा !! 

ना। % मेरा ही प्रसङ्ग था । भैया के शब्दों में कठोरता थी और 

at at शमी की वाणी में दीनता । कठिनाई से दो-चार ग्रास सटके 

करता [गोर वेही-की-वैली थाली art रख आया। थाली को इस 
निया के कि ते रक्ला कि भाभी जूठन देख लें | चुप-चाप घर में लौट 
हैं| शया | वे भैया से कह रही थीं, '्राज वह भूखा ही रहा |? 
रेवत के ते मैं क्या करूँ १ मिजाज दिखाते हैं arza !? 

SRG कुल्ला करते करते मेरी चेतना लुन-सी होने लगी थी | किसी 

SUE हाथ धोकर उठा | तोलिए से -मुँह पोंछ रहा था कि 

ra dam आकर बोले--“भोजन क्यों छोड दिया 2” 
रचा नहीं |^ > 

६ ऐसे निर्वाह नहीं होने का | अब और कोई चारा भी नहीं 1? 

| में चुप रहा | वे चले गए | 

> 


चलता A ie 


रहे थे-हाँ अन्दर ही चलो, भोजन 


से देख लिया 


x > x 


b | म कहती हैं कि बेटा तू सूखता जा रहा है। तुझे कुछ 
| ही नहीं । कोई रोग ar नहीं | किसी को दिखा ही दे । 


भर से बाहर | जब आता भी है तो चोरों की तरह | 

i ‘ केहता हू कि में अच्छा हूँ । वे समभती हैं, धोखा दे 

थी, कक. ते समभाऊेँ उन्हें 

ad f शिता हूँ कि क्‍यों पूळुती हैं वे बार-बार | क्या BH 
: ; a १ पर नहीं, आँसू अनमोज् होते हैं। Se 

हाना नह 

4a 4 Ga जी 

ता जी न लगता हो तो थोडे दिन किसी पहाड पर ही 
is | र 

वाइ मॉ! 


नए... साल भर ते बाहर ही रहता ह द्नि 
ए घर आया हर ही रहता हू । कुछ 


रस निहाल कर आशीर्वा 


ही al 


Ar 


adi ६ 


आदमी का बच्चा 
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म पूछती हैं कि बेटा तू मारा-मारा क्यों फिरता है। दिन 


त्व भी अपने चरशी हीह 


३४१ 
छुट्टियाँ लम्बी होती जान पडती हैं। घर में घुसते ही 
दम घृटने-सा लगता है। बड़ी भाभी adar व्यग्य मुद्रा 
स्वागत करती हैं । माँ की बात सुनकर रोना आता है faal 
जी ते तटस्थ ही रहते हैं। मैया गम्भीर हैं। बड़े मैया 
कामकाज में फँसे रहते हैं | भाभी स्वयं छिपती (करती हैं | 
रात के भी खाट पर पढ़ा-पड़ा साचा करता ži एक बि 
मेया के भाभी से कहते धुना था- तुम उसे gare बिना मेर 
निकट नहीं श्रा सकती | में तुमसे श्रौर कुछ चाहता भी नही | 
‘Sa कौन ! कया भाभी भूलीं नहीं, मुला रही हैं ? 
x x x 
3 

में जीवन के समेटना चाहता था | वैते था ही मेरे जीवन 
का सम्भार कितना | पर थीं कुछ मृदुल स्मृतियाँ जिन्हें भर : 
सकने पर नित्त्सन्देह एकान्त के पा लेता | छुट्टियाँ समाप्त हव 
ही घर से भागा | उस समय यदि मन में काई सङ्कल्प था ते 
छोटी भाभी के सुख के लिए अपने बड़े-से-बड़े लोभ का त्यार 
करना | सोचता था कि पुस्तकों में अपने आपको रमा लुगा 
किन्तु सोच-सोचकर कौन कत किसे भूला | द्विशा-पतरिवत्त 
आवश्यक हो. उठा था | अपने आपको विखरा देने के ala 
कोई उपाय न था। पुस्तके मेज पर से अलमारी में ज 
लगीं | जव में तनकर दरवाजे पर खड़ा हुआ तो सड़क चल 
मेरी ओर ag Zala दक गए। nat HAA 
सड़क पर ग्रा गया । गर्वोन्नत सिर ग्रासमान के चूमता या 
भीड़ Sz गई, लोग फट गए और gh आगे वढ्ने के लि 
राह मिली | | = 
मेरे कदम तेजी से पड़ रहे ये । साथ चलनेवाले मी 
न दे सके | किसी ने रास्ता बदल दिया । किसी ने २ 
दी | कोई थककर बैठ गया, कोई दारकर ALAR] 
लगा | फिर भी में बढ़ता ही रहा | मैंने किसी की 
न की | किसी साथी के लिए क्षण भर भी न रुका || 
विश्वास मेरे साथ था | साथी ते मेरे सङ्कोत पर बन जाते 

दुनिया सभीत मेरी व्यापकता के देखती | 
बाह्य प्रकार के देखता, प्रत्येक दिशा में मेरे पैरों 
प्रत्येक पथ पर मेरी छोड़ी हुई धूल । उठवते हुए gaai 

ga हो जते) वे अपने ढङ्ग से साचते L 
आनुमानिक रहता । पर जब मैं स्वतः विचार करे 
एकाकीपन का अनुभव होता जिसमें कुछ स्मृतिया G 
दिया. करतीं। मैं हँस पड़ता | देखनेवाले ami 

हूँ, पर मैं अपनी वेदना पर रोता | 

कालेज के गलियारे में खड़ा था। 
उधर अपनी कक्षाओं में आ-जा रही थीं 
kukana ZAA ही तह 


जाती! ६ 


यह मेरा नित्य का खैया था । रात को जब अकेला नङ्गी 
चौकी की पीठ पर इधर से उधर करवट बदलता हुश्रा लेटा 
इता तो दिन भर के अपने कायों पर विचार करता। AÀ से 
घृणा होती, फिर भी घृणित कर्म का त्याग न करता। ड निया 
से बुरा समझकर छोड दे उसे अच्छा समभकर में ग्रपनाऊँ | 
4 सरे सामने सुझी पर हँसने की तो किसी की तांब नहीं ओर 
पोळे की तो जानता ही कौन है। में श्रावृत्ति किया करता | 
 उन्हेजानतानथा। तालियो का गुच्छा घुमाती हुई जा 
रही थीं | मैंने रोक लिया में इस गुच्छे को देखना चाहता हूं ! 
teat p 
“राप दिखाइए भी |! मेरा स्वर हृढ़ था। उन्होंने 
fos gar दिया । मैंने हेय दृष्टि से देखकर लोटाते हुए FeI— 
feed छिपाकर crear कीजिए | यह प्रदर्शनी के याग्य नहीं |! 
E अप्रतिभ हो उठों। मं हस पड़ा । 
॥ मेने करबट ली--शोहदा | हुँ: किया aR याद आया 
भस माथुर आप पेंसिल दे गी ।! उन्होंने दे दी, में लेकर चल 
दिया। वे रोकने को इच्छा र हते हुए भी नहीं रोक सकी 
| । अगले दिन आधी पेंसिल उनके पास पहुंच गई थी | 
प्रोफेसर साहब बरामदे में भी नोट्स पढ़ने जाया करते थे। उस 
जानकर उनसे टकरा गया। नाक पर GT हुआ चश्मा 
पल गया | AI Hat -ओ | सॉरी! वे Fad हुए चले गए | 
“sa आदमी का अच्छाई से fag होती है तो बुराई की ओर 
ता है। लाख बुरा हो जाने पर भी अच्छाई के जज्यात 
हृ जाते हैं। ग्रवसर आने पर व्याख्या से वे नहीं चूकते । 
जब व्यक्ति उनका भी अ्रम्यस्त हो जाता है तो रोग असाध्य 


rel’ 


“ast मिस्टर नायर ग्रीन फेल्ट है. श्रोदकर AIT | एक- 
नया | aa चालीस रुपए से क्‍या कम होंगे | किन्तु 
काले स्याह चेहरे पर हमें फबता नहीं जान पडा । Fa 


से एक दिन के लिए माँग लिया | awe सीनियर थे और 
ध भी नहीं, फिर भी देना पड़ा। जानते थे कि 
पढ़ नहीं सकेंगे | हैट बेकार हफ़्तों 


|) कभी कितावों के बीच में तो कभी मेले कपड़ों: के ढेर 

Š 2 से fae थी, इसी से लगाता भी न था । मेरे 

कोई आता वही थोड़ी देर के लिए उसे सर पर 
हक दिन मिस्टर नायर ने बड़ी. चमा-याचना के 

| कह दिया- मिल जाएगा | . 

T एक लड़की सङ्क त्वित-ली बगल से निकली थी | 
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[ है, क्योंकि वह सुनकर टाल देता है और जानकर गलती 


पडा रहा । कमी Get पर, कपी बिस्तर पर, कभी 


एक. 


परमक rep Capang Cellegign श्ाप/बारम्बार रप 


Sale 


एक......की लड़की है | मालिनी नाम है| ट 
पढ़ती है | > था | 
“वेश्या की लड़की !! मेने जिज्ञासु भाव से प्रह थी मालूम | 
फिर वह बहुत कुछ वकता रहा था | Ge ! किर 
थी | फलाने रईस की रखेली | श्रव गाती भर) [लि बन्दे T 
उम्र, फिर भी जवानों से रङ्ग चोखा | बढ़ा ay | al 
लड़की तब पैदा हुई थी जब फलाने स्टेट के yy aac oF 
[थ इसकी माँ रहती थी। वहीं से ग्रव भी | ।लोरिया- ९ 
माहवार इस लड़की वेग व्यय मिलता हे । मेरी MARAT 
योग न पाकर उसे अपनी चर्चा बन्द कर देनी पहीओ GFE gí 
फिर सुनाऊँगा । बड़ा मजेदार किस्सा है A T 
यह भी एक कहानी है | कहो ते अभी सुनाऊकँ। as 
मुझे कहना पड़ा--श्रच्छा अवस्थी, अब ga बि oa 
फिर में कई दिन, तक seal तलाश ty A 3 
दिखाई दी। टेनिस खेलकर पसीने में लथ-पथ सा z f 
लोट रहा था । टेनिस न तो अच्छी जानता था aay aia पूर 
था । फिर भी मन बहलाने को खेल त्राता था | अर लो |? 
सामने से रिक्शे पर आती दिखाई दी। बस ike पर ग्र 
अड़ाकर खड़ा हो गया | रिक्शा रुक गया | उही 
मेरी ओर देखा। मैंने रिक्शेवाले से FIA gaiga 
खड़ा हो । इशारा करें तो चले श्राना | रका टिक 
उसने उसे रोकना चाहा | AA कहा-्रापेक्वाथा था | 


करनी हैं । रिक्शेवाला पेड़ के नीचे खडा होकर इषि de 
उसे मेरा व्यवहार निस्सन्देद वडा भद्दा जान पड़ा | | थे। : 
चिढ़कर पूछा - कहिए क्या काम है | र जाते 
“में आपका परिचय चाहता हू |! स लिए | 


“परिचय !? उसका रङ्ग फीका पड़ने लगा था | | भैया | 


क्रद्ध स्वर में बोली - ्रापका मतलब ! हप-विकर 
‘qq जानना चाहता हूँ, यही मतलब है | “तारका 
तमालिनी । अच्छा अब आप जा सकते र ॥ | भेज 
मैं हैस पड़ा-इसके लिए आपको कहने j a नि 
नहीं | फिर अभी परिचय भी अधूरा दै । 4 ee 


मैंने बगल में रकवी उसकी पुस्तक उठा न gil ग्रालसिर 


कर छीन ली । मैंने कोई विराध नहीं किया । | 
होकर बोली- यू इडियट | मैं नहीं अतात os 
emat भी गाली देती हैं, मैं ad जागत, तमी a 
लडकी है, इसी से, इसका उत्तर नर दै ait तरह 
में आपको अच्छी तरह जानता हू | T ai ता ate 


से रोक लिया था । अच्छा नमस्ते, मा 
sag p मेरे स्वर में व्यंग्य था | 
मैं हँस पडा और तेजी से साइकिल बढ़ी a 


ने ॐ 


और ता 


sil र्‌ करता | 


-zp 
उन्हें 


टी भाभी की भी स्मृति जागरित हुई 
उनके विकास का कया स्वरूप है | 


तक कालेज भी न जा सका | 


छो 


चुपचाप 


रहे a वापस 
ae हार gtk में सिगरेट का वबा मरा 
nE त्‌ “जमने लगी । कमरे में सिगरेट का Far मरा रहता | 


G ON लगती रहतीं । यद्यपि में न तो सिगरेट ही पीता 
पो दर न पान ही खाता था, फिर भी अभ्यागतों का उस रूप 
| = अवश्य कता था | मुफ्त के  पान-सिगरेट उडाने- 
डी लों की कॉलेज में कहीं कमी नहीं होती | इसके अपवाद- 
\ gate कोई व्यक्ति मिला था तो जोशी | सिगरेट पेश 
| परसंदा कहा करता था कि में न पीनेवाले की जेब से नहीं 
l Wher । भुफ्तखारो को इस पर सदा फटकारा करता था | 
Wig उस व्यक्ति की हृदय से कद्र करता था। वही ऐसा 
पक्त था जिसे मैंने श्रपना उस दिन का व्यवहार सुनाया था | 
रीर ब्रात पूरी होने पर कदा ASB विचार करना और 
अ लो |? उसके ये शब्द मुझे Bad स्मरण हे भेद 
‘ies पर श्रवस्थी से यही अन्तर उसमें मिलता है | 
Si | ; > > x 
र| दुर्गापूजा की छुट्टियाँ हुई । प्रायः सभी ने अपने-अपने 
रका टिकट ले लिया था | बड़ी उत्सुकता के बाद यह दिन 
AR जाया था । जो इसकी प्रतीक्षा न कर सके थे, वे पहले ही जा चुके 
RO) होस्टल खाली हो गया | मेस भी प्रायः सभी बन्द हो 
[| RAL मेरे सामने छुट्टियाँ काटने की समस्या थीं | साथियों 
| घर जाते देख मेरे दिल में भी हूक उठती | पर वहाँ जाऊँ 
पि लिए! बड़ी भाभी के व्य'ग्य, छोटी भाभी की उदासीनता 
“at | | र भैया की afaa दृष्टि मेरे लिए wee थी | रात भर 
Gofar करता रहा | aag के रहते हुए भौ मैं बे 
[नार का और अनाथ था | मासिक व्यय के लिए वे पर्यंत 
॥ ॥ 1 भेज देते थे, इतना ही उनसे सम्बन्ध रह गया था | 
| 4 का निभृत मेरे शून्य हृदय में उथल-पुथल सचाता रहा। 
' ॥ हान गया तो रोने लगा । रोते-रोते ही सो गया और 
| ; Ra i काफी दिन चढे उठा | कितनी ही देर तक 
| my Rest की तरह पड़ा रहा | फिर सहसा उठकर बिस्तर 
लगा । नोकर ने आकर कहा - दूध ले ऊँ बाबूजी । 


Bf 5 
[त 4 Sat |? बस ब्रि.तर को अधखुला छोड निवटने चला गया । - 


Ps 1 ही देर तक वहाँ व्यथ ही बैठा सोचता रहा | समय 
ans, परह काटना था | आध घण्टे तक qiga के चत्राता 
बि अस्थिरचित्त इधर उधर घूमता रहा। नहाने घर में 
ROE 
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वुसा तो बर्टो वर्दी लगा दिए। टोंटी खोलकर नीचे बैठ 
गया | पानी बराबर सिर पर पड़ता ter | जव तोलिण से 
सिर wan gar कमरे में gar तो नौकर दूध लिए खड़ा था | 
खड़े-खड़े दूध पीकर गिलास लुढ़का दिया। नौकर ने ger 
“हुजूर भी घर जा रहे हैं क्‍या ??! : 
“नहीं; कलकत्ते जाश्रो ? ~ प 
वह चला गया। वाल बढ़ाकर कुर्सी पर बैठ गयां: 
ग्यारह वज चुके थे। शाम के पाँच बजे गाड़ी पकड़नी है 
रात भर का सफर 2 | सामान भी त्रिखरा पड़ा है | ale जल 
रही थीं | ग्रतएव सव कुछ छोड़कर चौकी पर पढ़ी पुस्तकों 
के एक ओर को सरका लुढ़क गया | पर नींद न आई, खुमारी 
की-सी हालत में पढ़ा रहा । नौकर भोजन के लिए पूछने आया 
ते डपटकर मगा दिया । भूख लग आईं थी, फिर भी श्रालास्य 
में पडा करवटे' बदलता रहा। चार का सायरन वजा तो 
हड़बड़ाकर उठा | ग्रटेची में कुछ कपड़े डाले | बिस्तर के 
गोल किया | कपड़े पहनते समय ज्यों ही पर्स का ध्यान किये 
ते पता चला कि कलकत्ते के लिए पर्याप्त रुपया कहाँ ? मनी 
आर्डर ञ्रभी आया नहीं था श्र पर्स में श्राने-जाने के रेलः्म 
भर को था | JAAR बटवा एक श्रोर पटक द्या श्र 
बे घे त्रिस्तर पर ही हताश सा as गया। 32-43 पाँच बॅ 
गए ओर मैंने बिस्तर भी खाल डाला | 
नौकर आकरं पूछ रहा था- गए नहीं, बाबूजी ! 
मैंने चिल्लाकर कहा -भाग जाओ । 
> > x 
दूसरे ही दिन मैंने अपनी छुट्टियाँ सारनाथ में जाकर यिता 
का निश्चय कर लिया। सोने और मोजन से प्रायः जितना 
शेष समय वचता वह या तो ग्रमिताम की प्रतिमा को FATA 
पूर्वक निहारते रहने में बीतता श्रथवा भग्मावशेषों में विचर 
हुए । awi नित्य ही म्यूजियम में भी घुमा करता । स्यत 
के प्रत्येक परमाणु में मुझे आकर्षण जान पडता | प्रस 
अवशेष किसी अधूरी कहानी को दोहराता जिसे सुनले केलि 
सदा व्यग्र रहता । वे अवशेष अपने युंग की वास्तुकला! २ 
प्रतिनिधित्व करते । उन्हें ट्टोलते ट्टोलते मैं गौतम के यु 


देखता रहता | बौद्धकाल का इतिहास वे पत्थर गाते ओर | 
gan | उन बड़े-बड़े स्तूपो को देखता। सोचता, 
अपने युग का गुरुत्व प्रदर्शित करने में आशिक स 
पा सके | 


n, Haridwar ` 
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हम हिन्दी-लेखक ! 


श्री मङ्गलकिशोर पाण्डेय 


0 art जब सारा विश्व क्रान्ति के युग से गुजर रहा है, जब 
पराने बादों की कब्र पर नए, संसार की सृष्टि होती दीख पूड़ती 

अथवा यों कहें कि जब प्रगतिवादी शक्तियाँ प्रतिक्रियावादी 
feat का संहार कर अखिल विश्व को नए जोश में परिज्लावित 
कर रही हैं, ज कि निराशा की निविड निशा पर नव आंशा पुन 
$| अपना खर्रा चल प्रसारित कर हमारे अन्तर में एक नूतन जीवन 
गम्भीर मन्त्र फूं क रही है, जब कि हम पर कुछ ऐसी श्रनुभूति 
गुलाबी नशा-सा छा रहा है जिससे मोहीनजोदारों और हृडापा 
कुल कले की चीज मालूम होते हैं, तब क्या ऐसे शुभ मुहूत्त 
हमारा यह कर्त्तव्य नहीं कि हम भी इस युग की आरती उतारें ! 
म भी अपने हृदय के उद्गार को उलटे-सीधें Hat में बद्ध कर 
aaa जलराशि की श्रगणित ऊम्मियों में एक ऊर्मि बन 

pee हम भी इन असंख्य रागों और तरानों से अपना तार 
“ला दे, जिससे सारे राग श्रैर तार एक लय में ्रभिब्यक्त होने 


प्रयांतशील शक्तियों की विद्युत्‌ गति का साथ दे सके ? 

हाँ, ia हाँकना एक त्रात है और कुछ करके दिखाना कुछ 
“हिन्दी”, हिन्दू), “हिन्दुस्तान? के नारे लगाना ग्रासान 
॥ पर ठोस रूप में कुछ उपस्थित करना उतना सहज नहीं है | 
मारी राष्ट्रभाषा है, हिन्दी हमारी संस्कृति की प्रतीक है 


१ fara क्या हमारे पास ऐसे साधन हैं जिनसे हम विश्व . 


हमें जान से भी प्यारी है, इत्यादि लच्छेरार शब्दावलियाँ 


A कव मृत्यु उसे धर AECH aRadio dg Karit Atih |Haridwar 
ae Pa २४४ 


a | करते बेच 
(क साप्ताहिव 
लेखक और कवियों का जीवन वैसा हो है Sapp, शिद्य गे पि 
ने अपनी “अमर-जीवन” नामक कहानी में दिखाया} ही तीव्र 
हिन्दी-लेखक, पत्र तथां पत्रकार मानों दारि सा कहना © 
के साक्षात्‌ जीवित चित्र हैं। इन्हें देखकर. हा श्राभात 
1'दुस्साहस करेगा कि हिन्दी चालीस ade ए निकाय नही 
स्वर्गीय प्रेमचन्द्‌-जैस[ सिद्धहस्त कलाकार जीवन की 4 pa 
तक दरिद्रता देवी से संग्राम करता रहा | जितक है! 
ग्राज हि 
कला से राजप्रासाद से लेकर गरीब की भोपडिय! क i विज्ञान 
हो रही हों, जिसकी अमर वाणी दिगूदिगन्तों में aga के इस 
हो और जिसका कीत्ति -सौरभ प्रत्येक fete श्रनुमान 
MSS का -मघुर कम्पन उत्पन्न करता हो, उत है aafaa 
शिल्पी का जीवन इतना कष्टमय रहा हो--यह बात हतिवर्तिटी की 
कितनी लज्जाजनक हो सकती है, इसके ATAUR कर ली 
ala उठता है। महाकवि निराला, जो किसी भी तह अच्छी पु 
गौरव की व-तु हो सकते हैं, फटेदाल अपनी मदमा | नकली 
हैं। अपनी कविता की सुरा के प्याले में मानों दापि मर्सिया 
को घोल श्राप नीलकण्ठ बन गए हैं | Bet पुस्त 
अभी हाल में एक प्रसिद्ध हिन्दी-पत्र के गोण हन अनु 
इन पंक्तियों के लेखक को जो वेदनापूर्ण शब्द feet गए हैं। 
«arora हिन्दी के पास ग्रमी इतने सान कहीं! ! हि 
जैसे विद्वानों को पान-फूल मी aig कर सके | गा हे 
कालम से अधिक देने का ean भी. नहीं देख ऱ्ह 
आप स्वयं अनुमान कर सकते हैं कि feats 
प्रश्न कितना जटिल है। कुछ साल हुए, पूल 
दास चतुर्वेदी ने इस प्रश्‍न को aia किती तै 


पर उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की जा as 
हिन्दी के प्रति हमारी उदासीनता के Gea भी र कौन नक 
प्रत्यक्ष हैं | हि मो शिर 

आज हिन्दी में कोई ऐसा पत्र नहीं है के 
tas, रूस तथा फ्रांस के थर्ड क्लास प हे इत्य 


qa 
करे | हिन्दी पत्रों के अपने स वाददाता नही, शै i 
नहीं | बेचारे टँगरेजी पत्रों के डयालदान a 


पत्रिकाओं की दशा तो इससे भी दयनीय 2] 
धारा का प्रवाह बिल्कुल रुक गया है | इनके लेख 
| oh ल निष्पाण तथा निष्प्रभ हो रहे हैं । FAR सम्पादकों के 
7 a इतने साधन नहीं कि BB A लेखकों को मौलिक नित्रन्ध 
न में प्रोत्साहित करे। इसमें आश्चर्य नहीं कि अच्छे 
aI कहानी-लेखकों को सिनेमा-जगत्‌ को शरण लेनी पड़ी है। 
Bey करते बेचारे ! भूखों मर | i कुछ महीने हुए मैंने हिन्दी के 
as हातताहिक पत्र (सैनिक?) में एक लेख पढ़ा था जिसके लेखक 
fe होदय ने सिनेमा-जगत्‌ में काम करनेवाले हिन्दी के कलाकारों 
कभ त्र आलोचना की थी | मेरी समक में लेखक महोदय का 
Wille कहना तनिक भी युक्तिसज्ञत नहीं मालूम पड़ा बल्कि मुझे 
he श्राभास हुश्रा कि आपके वास्तविक जगत्‌ की बिलकुल 
की Maar नहीं | कोई व्यक्ति जिसे हिन्दी लेखकों की वास्तविक 
i Wen का पता हो, ऐसा अनुदार विचार प्रकट करने में सङ्कोच 
ती ग्र a | | 
Way ग्राज हिन्दी में विशान-सम्बन्धी पुस्तकों का सर्वथा अभाव 
la |] बिज्ञान के विशेष शब्दों के लिए हमें टटोलना पड़ता है | 
Wika के इस युग में हमारा श्रशान कितना भयङ्कर है-श्राप 
मी श्रनुमान कर सकते हैं | ARE इस सम्बन्ध में यह कह 
उप रा श्रनुचित न समभा जाएगा कि इस दिशा में उस्मानिया 
Meme की बदौलत उदू साहित्य तथा विज्ञान ने आशातीत 
(ति कर ली है। श्र तो और, हिन्दी में इतिहास तक की 
भी wie अच्छी पुस्तक नहीं लिखी गई हे | हमारा आज का गद्य- 
मी हिय नकली और खोखला होता जा रहा है तथा काव्य-साहित्य 
Tk. a का तराना रह गया है। हमारी आलोचना- 
Fi पुस्तके' केवल अगरेजी पुस्तकों के अनुवाद हैं--वह भी 
i ग जिसमें केवल बड़े-बड़े शब्द टस-टूंसकर भर 
ait हिन्दी तथा इसके लेखकों के प्रति हमारी ऐसी 
यत p a वहाँ विदेश में हिन्दी-प्रेमी, हिन्दी-लेखको तथा 
त खा ARI अनुराग दिखला रहे हैं, क्योंकि वे 


हिन्दी प 
लिक विचार 


ik i | विद्वान्‌ जानते हैं कि हिन्दी चालीस करोड जनता 
गर {१ । वे यह भी जानते हैं कि देव-नागरी के समान 


AX तथा a में 
ait ह जि लिपि संसार में श्रौर नहीं । हम अपनी 
ara SINT तथा साहित्य--का मूल्य नहीं जानते, 


TN Tan हैं वे जानते हैं कि कौन-सा रल सच्चा है 
| a A अभी हाल में पेरिस युनिवर्सिटी के प्रसिद्ध 


है गे लिखव aS ° मेल (Monseur P, Meile) ने इन पंक्तियों 
aR इत्याद हिन्दी, पत्र भेजे हे जिनमें आपने प्रेमचन्द, 
ODE एक पत्र s के कहानीकारों at बहुत-सी पुस्तके 
है / शीवन-चरिज त भोऽ मेलं ने कुछ हिन्दी के लेखकों 


दिखलाई है । 


९ 
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मरियल देशों से काजा ee 
aa डर लि सुकावला ! निस्सन्देइ श्रापका कहना 
कुछ अ्रंशों में सही हे । लेकिन ध्यान देने की बात है कि जब 
दम लाखा रुपए tt में की 5 i 
e त्व ह्म oe 

SEAE जात ६ तो क्या हम हिन्दी-लेखको. तथा 
पत्रकारों के प्रोत्साहन के लिए एक कोपर या हथायी टस्ट स्थापित 
नहीं कर सकते ? जव आप मानते हैं कि आपके कलाकार और 
साहित्यकार आपकी सभ्यता तथा संस्कृति के प्रतीक हैं तो फिर 
श्रापका भी तो अपना कर्त्तव्य होना चाहिए | | 

लेखक तथा कलाकार समाज के प्रधान ae हैं, श्रते. 
किसी सभ्य समाज का प्रधान कत्तव्य है कि अपने लेखकों का 
जीवन सुखमय नहीं तो कम-से-कम साध्य तो अवश्य बनाए || 
समाज के बौद्धिक तथा आध्यात्मिक जीवन को परिपुष्ट कर 
भविष्य के मार्ग को निर्धारित करने का श्रेय लेखकों को ही हुआ 
करता है | 

जर्जरित राष्ट्र की धमनियों में नए रक्त के खोत प्रवाहित 
करनेवाले लेखक ही होते हैं। मौलिक, सुन्दर तया भावपूर्ण 
काव्य-साहित्य की रचना कर राष्ट्र की आत्मा को महत्ता के पुनीत 
आसन पर ्रासीन करनेवाले लेखक ही हैं। क्रान्ति की पहली 
चिनगारी लेखक की कलम की नाक से ही निकलती है | विर 
के सूचमतम तथा दर्शन के गम्मीरतम तत्त्वों के निरूपण श्री 
प्रतिपादन करनेवाले लेखक ही हैं । राजनीति एवं समाजनीरि 
की पेचीदा gaat पर प्रकाश डालनेवाले तथा राष्ट्र को 
को राजनीतिक कुचक्रों से बचानेवाले भी ये ही जीव हैं । 
में देखा जाए तो लेखक समाज का वायु-मापक एवं तापमापक 
यन्त्र है । राष्ट्र तथा समाज के शरीर के भीतर दोनेवाली प्रतिः 
क्रियाएँ लेखक की ही रचनाओं में स्पन्दित होती R 
हासिक एवं भौगोलिक सीमाए लेखक के बाँध नहीं सकतीं 
क्योंकि वह इतिहास का निर्माता दै। किसी देश के किसी 
काल का इतिहास इस कथन की सत्यता सिद्ध करता है। 

लेखक राष्ट्र की त्मा में उस दिव्य तथा अलौकिक शक्ति 
के gaat है जो उस काल के इतिहास का क्रम निर्धारित करने 
में सहायक होता है । इसके साथ-साथ वह अपनी सुन्दर कृतिर्या 
से राष्ट्र के ललाट पर अमर यश का तिलक मीं लगाता है, हि 
फल-स्वरूप हीनावस्था को प्राप्त होने पर भी राष्ट्र का मस्तक 
के मारे नीचा नहीं होता। आज हमें प्राचीन मारत के रा 
के नाम बिलकुल स्मरण नहीं, कन्दु वाल्मीकि तथा 
नाम से एक बच्चा मी परिचित है। ईसा से छः सो, 
वर्ष पूर्व का क्रमबद्ध इतिहास--उस समय की सामा 


० Rer ३ है. बातों के विधय. AP कमे ei E trialean परिचित 


Sie थी TIS 


F और कौटिल्य अर्थ-शास्त्र चिरस्मरणीय हैं =e रहेंगे | गुप्तकाल a 
: | तिथि श्रौर तारीख,समुद्रुप्त की विजय ओर अश्वमेघ हम भूल से 
॥ हे पर कालिदास के अभिज्ञान-शाकुन्तल और मेघदूत नित नूतन 5 
और रहेंगे। महमूद गजनवी ax उसके काले कारनामे थे 
| जा सकते हैं ओर शायद हमें भूल भी जाने चाहिए. पर अरा 
हनी और फिरदोसी के नाम भूलने के नहीं। ग्रीस au रोम 
| के प्राचीन राजाओं के नाम विस्मृति के गम्भीर गहर में विलीन 
© हो गए पर सुकरात, AW, Fa सरीखे दार्शनिक, sats 
| रर यूरोपदीज सरीखे नाटककार तथा होमर सरीखे कवि के 
| नाम भ्राज भी अमर हैं। वैसे ही पुराने फ्रांसीसी लेखक तथा 
| दार्शनिकों के नाम से ग्रांज स्कूल का एक विद्यार्थी भी परिचित 
| है। पुराने रूस के इतिहास का हमें चाहे विशद ज्ञानन हो 
पर म० टालस्टाय, पुशकिन, गोका, NA, दोत्वोत्स्की 
त्या इला एहरनबुर्ग से हममें से प्रायः अधिकांश भली भाँति 
परिचित हैं। बहुत सम्भव है अमेरिका के इतिहास में हमारी 
| ॥ कोई विशेष अभिरुचि न हो पर “लिंकन, फ्रॅकलिन, पैट्रिक 
St हेनरी, वाल्ट हिटमेन, एमर्सन, जान गुंथर और लुई फिशर के 
* नाम एक बैक के बाबू के भी मालूम हैं। हु 
गत स्पेनिश ग्रहयुद्ध की घटनाएँ तथा उपघटनाएँ, = भूल 
/जा सकते है पर नवयुवक स्पेनिश कवि लोका को कभी नहीं भूल 
_A सकते जिसने मातृभूमि की स्वतन्त्रता के निमित्त अपनी जान 
> निछावर कर दी | ४ 
Co कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक समाज के प्रधान स्तम्भ 
हैं और रहेंगे। ये राष्ट्रकी आत्मा हैं क्योंकि इन्हीं के कारण 
राष्ट्र को अमरत्व मिलता है। यदि सचमुच में यह बात सत्य 
है कि लेखक का स्थान युगानुयुग से राष्ट्रीय तन्त्र में गौरवशाली 
रहा है तो क्या हमारे राष्ट्र तथा राष्ट्रीय नेताओं का यह कर्तव्य 
नहीं कि वे अपने राष्ट्रीय लेखकों तथा कलाकारों के लिए स्थायी 
रूप से एक ऐसी योजना तैयार करें जिससे मातृभाषा के लेखकों, 
पत्रकारों तथा कलाकारों को प्रोत्साहन मिले तथा जिसके फल- 
"७. स्वरूप मातृभाषा में मौलिक साहित्य, दर्शन एबं विज्ञान की 
ah रचना हो | | i 
अभी कुछ महीने हुए राष्ट्रपति प ० जवाहरलाल ने प्रयाग 


| में पत्रकारों की सभा में भाषण देते हुए इस बात पर जोर दिया 
था कि हिन्दी पत्रों के लिएं ऐसी परिस्थिति पैदा करनी चाहिए 
॥ जिससे इनके अपने स्वतंत्र संवाददाता तथा प्रतिनिधि हो, जो 
"स्वतन्त्र रूप से इनके पास संवाद भेजें । इसके साथ-साथ -हिन्दी 
| को भी ग्रँगरेजी से अनूदित संबादों पर आ्राज की भाँति निर्भर 
ett पड़े |. हिन्दी पत्रों को कम-से-कम ग्रँगरेजी पत्रों के 
च लाने में तो किञ्चित्‌ विलम्ब की आवश्यकता नहीं। 
रने के लिए आज परिस्थिति भी हमारे अनूकूल है: सभी 
Treat में कांग्रेसी सरकारे स्थापित हैं. तथा केन्द्र में भी 
जी सरकार बनने के आभार दृष्टिगोचर हो रहे हैं ॥ इसके 
कत आज काग्र स का सूत्र उस त्यागवीर कुशल ब्यक्तिःके 
' है जो हिन्दी-पत्रों तथा पत्रकारों के जीणोंद्ार करने का 
हिमायती है 


1 तो फिर क्यों न. हमारे राष्ट्रीय कर्राधार इस 


f ae am a +. 
CC-0. In Public Domain. Guru 
A SA १४0 ee आळ, ESS 


3. a 2 ne eh क्ट oa) ee 4 
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ऽ विचार के उपासक नौजवान 


kul Kangri Collection, Haridwar ~ . 


चिरकालीन a की af करने में अपना है; 
जब युक्त-प्रान्त की सरकार ने जमींदारी-जैसी हे OE 
ह सारे देश के सामने एक T d 
i X v Ste >. f 
है, तब क्या मैं आशा करूँ कि वह इस दिशा मे 
बॅटाकर राष्ट्रभाषा को गौरवशाली पद पर रति x i 
aifa का भाजन बनेगी ! a | 
यंदि देखा जाए. तो आज राष्ट्रीय सरकार की al 
भ लिए बडे महत्त्व की बात है 3) 
षा के लिए बड़े महत्त्व की वात हे | आज सत थ 
विद्यालयों में मातृभाषा अपना स्थान ग्रहण कर ख भै 
की ग्रॅधियारी adi 
भाषा, निशा की ँथियारी के समान, -इस शुभ्र Tel 
उषा के आगमन की सूचना पा सिमट रही है। » 
का बोलना बन्द होने पर है; क्योंकि तम का स्नः 
है। ऐसे शुभ ब्राह्म मुहूर्त में कौन मनहूस होगा है. 
तथा मातृभाषा की सेवा का अखण्ड त्रत न aq) | 
हिन्दी-सेवी होने के नाते मेरे अन्तर में अदम्य उता 73 
हिलोरें मार रही ga सन्देह नहीं कि साधन हा म र्ट” 
हन नहीं मिलने से ब तक हिन्दी-साहित्य की aq, मदर में 
नहीं हो सकी है--पर इसमें शक नहीं कि ग्राज | दीप धी के 
की dagar में हिन्दी के सामने एक बहुत ही ग प्रतिदिन भ 
गौरवमय भविष्य दीख रहा है | मूर्ति पर 
अब आवश्यकता इस बात की है कि हम हि मेवा फल | 
पत्रकार अपना ठोस प्रस्ताव राष्ट्रीय नेताश्रों के सामे॥ हें पड़ती 
इन पर विचार-विमर्श हो सके | इसके द| पूल श्रौर। 
प्रगतिशील लेखकों, कलाकारों तथा पत्रकारों के 3] न जाता 


संघ का होना नितान्त आवश्यक है। हमें प्रतित att पार्श्व 


fi ,यानूसी की आवश्यकता नहीं, ह ही 
रूढिवादी दंकिया हिन्दी कवियों | जिसमें रर 
कारों का एक MESA बनाना चाहिए । ज अन्धकार : 
निर्माण कर लें तो एकत्र हो अपनी योजना तैयार पड़ी रहा व 
सम्बन्ध रखनेवाली और भी बातें हैं जिनका आ बूढी, af 
से लेख में होना नितान्त असम्भव है | al उसे नहीं । 
आप कह सकते हैं कि ह यहाँ तो हे मन्दिर में 
साहित्य'सम्मेलन जैसी संस्थाएँ है, फिर प ira भिर 
आवश्यकता है ! बेशक, feo सा० i शे ला का र॑ 
गौरव की बात है, पर इसमें सन्देह नहीं कि i साली का 
ज्यादा हैं जिनका जोश प्रायः ठ ढा पड इ | . 
समय प्रगतिशील, गतिशील i fraa A 
करना चाहिए । क्योंकि इन्दी शक्तियो म १4|| 
द्वारा हम विश्व की प्रगतिशील शक्तियों ग | ` 
हैं। क्रियाशील तथा प्रतिक्रियावादी Oa 
होना श्रनिवाय दै । ae सेध राज ae 4 
राष्ट्रीय चेत्र में सदा की भाँति चल सह at ह| 
आज के स्वतन्त्र भारत में प्रगतिशील श 
- आवश्यक ही नहीं पर अनिवार्य है | Pi 
` मेरे लेख लिखने का उद्देश्य © हहत. 
प्रगतिशील लेखक a मर § 
अपने विचार प्रकट करे। . i 


= 
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खाली AAT 
WE 


पह) ae ग्रह के सामने एक शिव का मन्दिर, 
We) pee में है शिव मूर्ति 


nae प्रतिदिन भक्तों की भीड़ 
| मूर्ति पर 
el मेवा फल मिष्टान्न चढ़ाती 
IAN A पड़ती विनती करती 
३ ७ A पैसों का दम में 
न M लता जाता है ढेर वहाँ पर | 
में ऋ वहीं पारव में ही कुटिया है एक पुरानी 
ag जिसमें ग्रन्धकार रहता है 
बरम WAI में ही जीवन की vara गिनती- 
ARG पढ़ी रहा करती है श्रन्धी एक भिखारिन-- 
ani बूढ़ी, श्रभिशापित, अधनङ्गी | 
a उसे नहीं देता है कोई दो दाने भी 
प | | मन्द्र॒ में लग जाता है था 
है बाजार स्वर्ण का 
(| किन्दु भिखारिन का मेला दर्श faa ataa 
vail पैला का Xar रहता 


है| ताली का खाली रहता 
| हता है | 


| दळ 
lt ees 

iD | 
p तिमिर-वेध 
i! ay तारे का 

म पल 1 aad देखा 

ay पेक ज्योतिदान दे, तारे को बुभते देखा है | 
i L घोर तिमिर के चक्र-व्यूह में 


निविड़ निशा के बीच अकेले 


® Ranta तिभिरःवेध करते देखा 


Ef Tory ds 


a ~ अन्ध तकां 
ay त मकार के घन Tet In Public Dom ड cut Ranch En pons 


जयजयकार लिए निज ऊपा- 
आई sata गगन-भाल पर, 

‘at निज गीत सँभालो” कह तत्र तारे को बुभते देखा है। 

तम-विनाश के सतत समर में, 

रहा जूभता वह एकाकी, 

जग के दारुण Ber प्रहर में 

नित्य प्रात ही तुददिन-कणाँ को तृण-तृण से कहते देखा 2] 
सच है बह तम मेट न पाया, 

किन्तु Bed तक जलता रहकर 

उसने जग को पथ दिखलाया, 

जग ने परहित जल-जलकर मरते रेखा है 

तारे को aad देखा है। . 

--अश्रमिताभ गुप्त 


किसे इस तरह 


> 
परीदेश को रानी 


बचपन में जब कहानी सुना करता था कि परियो के 
की राजकुमारी थी। ब्रिन-ब्याही, चन्दा-सा रूप, श्रम 
की रात-से केश, कमल-सी ala’, पाँच फूलों से तुल 
तो मन में बड़ी उत्कट कामना होती यी कि काश में 
राजकुमारी को पानेवाला वह राजकुमार होता जो दे 
लड़कर, परियों at रानी को भुलांवा देकर, राजकुमारी 
जाता। फिर दोनों का ब्याह हो जाता और परीदेश 
कुमारी रानी बन जाती । | ae 
कहानी सुनकर मन में कई तक उठते.ये । ब्याह के । 
ही दोनों राजा-रानी बनते थे, पहले क्यों नहीं १ . 
को तो राज्य ग्रावश्‍यक है,” रानी नहीं। फिर दोनों के 
पर ही उन्हें क्यों राज मिल जाता या? मिल ही 
थे? मान लो, न मिलते ! मान लो, देव 


|. बचपन का यह सपना धीरे-धीरे See o हो गया। यायों 
॥ कहूँ कि उसका रूप बदल गया | एक समय पर प्रत्येक युवती 
ही परीदेश की रानी लगने लगी। पर श्रन्तर केवल यह रहा 


ने केवल देखकर ही आँखे न झुकाई', न मुस्कराई और न प्रेम 
करने की दावतं दी । मन ने सोचा कि शायद कहीं कोई WIT 
; राजकुमारी छिपी हो जिसे सामने पा लेने से सारी समस्या हल 
5 i हो जाएगी । उसकी खोज में आँखे' पागल रहीं, पर वह न 
1 मिली | यहाँ तक कि मन टूटने लगा--शायद अपने भाग्य 
में वह हो ही नहीं । 
© घरवालों में भला यह सपना देखने या समभने की बुद्धि 
0 कहाँ ! उन्होंने वही पुराने ढङ्ग से विवाह की चर्चा करनी 


[जकुमारी की खाज थी। दो-चार बार किसी की श्रलकें, 
ही की ate alt. किसी के होंठ देखकर यह भ्रम भी हुआ 
कि शायद वही परीदेश को मेरी राजकुमारी हो, पर जब 
| अलके मेरे सामने frat नहीं, उन आँखों ने) से देसा न 
दिया न लिया श्रोर वे होंठ- जाने दीजिए, याद करके भी 
‘ga होता है। | Pas 

पर परीदेश की रानी की भूख चाहे न मिटे, नारी के लिए 
हा सामाजिक और देहिक चाह होती है, वह भी मन को काफी 
fad है। वही चाह धीरे-धीरे मन में भर गई। सोचा, 
पदेशा की रानी न मिले तो भी किसी नारी को पाकर मन की 
तो बनाया ही जा सकता है | OS 

ब्याह के समय उस नारी का-रञ्जना का-हाथ श्रपने 
थ मे आने पर लगा शायद वही परीदेश से आई थी। 
द ot में ऐसा कम्पन gat कि जो केवल रानी या राजकुमारी 
1 स्पर्शं से ही सम्भव था । श्रौर उसके बाद सुहाग-रात को तो 
Raa ही हो. ग्या कि रक्षना के चाहे पर न हों, पर थी 


ही मुझे मिल गई थी | उसका सारा शरीर, AF- 


था | मेंने रञ्जना से कहा--“रानी, परी रानी | 


कोई छ em तो सजना. रानी रही, फिर सहसा ही मैने 


के पर न होने के साथ-साथ उसका रानीपन गायत्र 


Th 


-समय पर उसकी मुस्कान में अब भी वह आकर्षण 


[ता था। दो-चार मिनट को अब भी वह रानी लगने . 


पर न जाने 


re A N Tor असे फिर ENE 


सरस्वती 
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- ही वह परीदेश की राजकुमारी जो बिना देवों से. 
पैरों के नाखूनों से सर तक, मानो एक थरथरा देनेवाला 


विद मुस्करा a, ठीक जैसे कहानियोंवाली रानी मुस्कराती 


था। मन ने कहा, मुलम्मा उतरने पर जैसे बर्तन. 
निकल आती है, उसी प्रकार रञ्जना भी हो. 


ने FACTS, AIR DEPART CURE! Kaera "करिं न मेरे पास त 


तन सं घच पक 


परी रानी कहाँ मिलेगी ? रञ्जना का नया 
स्त्रियों में विठा रहा था | वही साधारण 
पड़ोस में, गली-कूचों में, बच्चों से घिरी 
काटती हैं | ; 


q स 2 
Tifa ३ a उपै 
लड धाकर लाना 

qaa ar | 
x x x | मैं चन्दा. 
तभी पड़ोस में आकर वह रही-चन्दा | SP > 
देखा तो खिड़की में wladt उस रूप-राशि mi मोहून से 
रह गया | मन में लगा वीच में न जाने गी ‘gaan उ 
है, शायद देव भी हो, उन सब के हराकर $ Mg ऐसा 77 
होगा, पर मन में जहाँ परी रानी की खोज १९, ma 
प्रसन्नता हुई तहाँ र्ना का ध्यान करके न कोर T | 
भी भर गई। परी रानी पर भी क्रोध aaa Ka दे 
न मिली ! अब मिलने पर अपने राजा के Syl! a i 
उसने डाल दिया है, इसका शायद उसे पता भीन àl A राप 
चन्दा मिलने आई रञ्जना से | पड़ोसिन ३३ साथ : 
मिलाप करने । उसे अपने घर में पाकर ते dy i! उसे भी कु 
गया | उस रूप की रानी के बैठने योग्य स्थान रद चन्दा 
उसकी साँस की सुगन्ध मुझे! सारे घर में फैली जानी दिया था 
उसका मीठा स्वर दीवार पार करके कानों में श्रा ह चन्दा श्रोः 
उठकर मैं चल पड़ा--उसी ओर | हता था। 
“नमस्ते |? at aT | 
मेरे हाथ जुड़ गए पर मुख से बोल न निकल | “चन्दा |” 
खुले सिर के बीचोबीच सुहाग की लाल रेखा “जी |” 
पल भर में वह कहानी घूम गई--परी रानी को देव) i और वत- 
रक्खा था | राजकुमार ने उसे छुडाया था देव को ग G f 
में डर गया । मारकर | से कैसे होगा ! i he (| 
चन्दा के जुड़े हाथ और चमकती ate बहरे gu 
मुच में ही तुम्हारी परी रानी हूँ । ; 
तुम्हीं कुछ करो तो हो सकता है। पर, wl 
बन्दी हो | छूट सकेगे ! न हो एक बार के बिक गई 
देखो तो शायद उस पर काबू पा 'सको| T at yn 


बेबस हूँ । वैसे तुम्हारी बनने को तैयार हूँ | oa | भेरी कहा 


रहे थे। भला उन्हें बात करने को हो “ 
Se | वे लोग क्या जाने, परी रानी के मू 
के हृदय को पढ़ना आरम्भ कर दिया | 

' घर आकर मैने सेचा--श्राजकलं के प 


को कोड राह | 


a 
[ 3 विविध विषय 3 ः 
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Ei तके उसे चालाकी से दी करना होगा। यानी परी रानी को 
at a? लाना होगा । कहानी का राजकुमार ऐसा भी ar 
SN 
"ea 3 ने चला | 
| seat को gU च 
; x x x x 


स्पा} रहन से बात करने पर बड़ा आश्चर्य हुआ | वह चन्दा 

ay a उदासीन था । पहले ते विश्वास नहीं हुआ कि 

तन A टंक अन्था मी हो सकता है कि उसे चन्दा का रूप ग्रौर 
R 


Wes गुण न दिखाई दे' | फिर सोचा, होगा हमें तो यही 
| Meee at | ऐसा होने से ही लाभ था | 


गे) धीरे देखा, घूमने जाने को मोहन कभी उत्सुक न होता 

-ai कह देता आप लोग जाइए, पिक्चर देख AZN | 

इए | के 

aa और ग्राप लोगों! में रह जाते चन्दा ओर में। रञ्जना 

के हत मँ साथ रखना ही चाहता था, न वह रहना ही चाहती 

रा उत्ते भी कुछ घर पर पड़े रहने में आनन्द आता था | 

Tipe चन्दा की उपस्थिति ने उठे अपनी निरर्थकता का ज्ञान 

जाण दिया था | 

We चन्दा और में काफी निकट थे | पर उतने नहीं जितने में 
gal और मनचाही कैसे हो यह समक में ही नहीं 
TaT l 

हा! /चन्दा |?! 

चाह “जी |? 

के गे श्रौर बत- सन्नाटा | 

a T a पाक में, AR में, मैंने उसे परी रानी कहकर 

i at? उसने धीरे से पूछा | 

| उसे कहानी तुना दी । बचपन की, अपनी खोज की, 

क| पाने की, उसे देखने पर निराशा की, देर में 

व १ र कीय होने की | कहानी समास होते होते देखा, वह 


Nae गईं 3 
Mii इख उठाकर एकटक मुमे देख रही थी । 

| ह ; : 
al) a aa सुनागे १ 


है Èi सुगन्ध से बत A 3 i 
। रही थी | संतार में शायद एक मीठा 
) पराचर द्‌ एक मीठा 
गा! i ¢ R गा रहे थे 
£) = कुमार की खाज रही है। -बचपन से। 


7 a "कुछ समभते हो नहीं | हाँ, जब तुम्हें देखा तो 
र l ओर सराहा भी। यदि पहले मिले 


[| रे रही थी। जला, 


-अर्थात्‌ अपने आपको धोखा देने के लिए, उन्होंने एक “हिन 


. भी वही है, उर्दु-भी वही है, हिन्दुस्तानी भी वही दैत 


म .G (लिया È l 


o _ o ~ 


EDIE T 


u 
MR, प्रेम से थक्रे पाँव हम घरों को लौट रहे थे | हाथ में 

हाथ, शरीर से शरीर बार-बार छुलाते, बड़ी प्रसन्नता zzii if भरे। 
चन्दा मेरे साथ ही घर श्रा गई | मोहन को उसकी 

चिन्ता न थी | रञ्जना को मेरी पर्वाह न थी | i 
पर सुना घर में कोई बोल रहा था | 
कोन ? 


0111. 


रञ्जना ने बात काटी, “और राजकुमार किसके wa में है m 
मेरे कान साँय-साँय करने लगे। धड़घड़ करते मन में 
प्रश्‍न उठने लगा-परीदेश की रानी कौन है? रञ्जना ? 
चन्दा ? उत्तर ्राज तक भो नहीं मिला दै। न शायद मिल सके || 
हाँ, इम चारों ने फिर क्या किया? वहीं जो कोई भी. 
दम्पति ऐसे में करते | उसकी न महत्ता दै, न यह कहानी, 
यह तो परीदेश की रानी की है। वह कहाँ रहती है, या. 
मिलती है इसका पता कौन बताए ? l 
— रामसरन शर्मा 


Pyle 
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हिन्दुस्तानी का वेदान्त प 

हिन्दुस्तानी? के समर्थकों श्रथवा अरथे-समर्थको में एक दल 

ऐसे व्यक्तियों का है जो कल तक राष्ट्र-मापा हिन्दी के समर्थक 
थे, हिन्दी और देवनागरी छोड़ हिन्दुस्तानी या उदू और उद 
लिपि का नाम नहीं लेते थे, शुद्ध हिन्दी और देवनागरी का 
प्रचार करते थे, परन्तु जिनका हृदय उनके मस्तिष्क से अधिक 
बलवान्‌ था, ओर यदि उनका मरििष्क राष्ट्र और राष्ट्रीयता के 
साथ था ते हृदय गांधी के साथ था और इसलिए जो 
अपने आपकी हिन्दुस्तानी के कैम्प में खड़ा पाते हैं | प 
पुरानी आदते' जल्दी नहीं छूटती और इसलिए वे वने 
को नये बन्दोबस्त में फिट करने में जरा दिकत महसूस करते 
हृदय और मस्तिष्क के बीच में एक सच्चर्ष का अनुभव 
हैं। इस सद्धर्ष को शान्त करने के लिए, श्रपने अन्तःकरण 
आवाज को दबाने के लिए, अपने मन को सन्तोष देने 


क Lay eae 


वेदान्तः की सूष्टि कर ली है। इस वेदान्त के अनुसार 


ही तत्त्व हैं ग्रथवा एक ही ब्रह्म तत्त्व के तीन नाम हैं, 
उपासक एक हीं गति को प्राप्त होते हैं, aa केवल ग्र 
हिन्दुस्तानी-पूजा का अधिक माहात्म्य है AR इस कारण 
अपने इष्ट-देवता-राष्ट्र माषा--का नाम भर “हिन्दुस्ताः 


डस दर्शन का दर्शन कीजिए. 
teva at 10 i idwa 


Por 


ले था वह आज नहीं है। पहले राष्ट्र-भापा सिर्फ “हिन्दी” 
नाम से पहचानी जाती थी। fat उसका “हिन्दी हिन्दुस्तान 
नामकरण हुआ ओर अब ता | एक ही राष्ट्रभाषा का 
भिन्न भिन्न नामकरण इन ५० सालों में हुआ, इसका कारण 
था है जीवन प्रगतिशील है--वह नित्य गतिमान है | उसकी 
| जाति का लक्ष्य है पूर्णता अथवा मृत्यु | cen भी अपने 
गीबन में प्रगतिशील रही है। यही कारण है कि वह उत्तरोत्तर 
घिक शक्तिशालिनी होती जा रही है, जिसका परिचय हमें 
उसके बदलते हुए नामों में मिल रहा है ।” : 
इस 'प्रगतिशोलता” का क्या कहना | न मालूम ईग्लेंड- 
षा, साम्राज्य-भाषा, संसार-भाषा ATH? का नाम उत्तरोत्तर 
धक शक्तिशालिनी होने पर भी क्यों नहीं बदला | और “एक 
राष्ट्रभाषा? का भिन्नःभिन्न नामकरण कैसा कि, बकोल श्री 
[दन्त जी, wa या हिन्दी? चुन लो या (हिन्दुस्तानी? चुन लो, 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन में रह लो या हिन्दुस्तानी प्रचार. 
भा में | यह तो स्पष्ट ही है।कि 'राष्ट्रभाषा का अथ जो बीस- 
बीस बरस पहले था वह आज नहीं है? | उस राष्ट्र का भी तो, 
सकी राष्ट्रभाषा से मतलब है, अब वह श्रर्थ नहीं है.। पहले उस 
का नाम 'हिन्दुस्तान' था, फिर एक 'फीडरेशन' हुआ और 
परत्र एक 'कानफीडरेशन' | उसमें रहनेवाले पहले 'हिन्दुस्तांनी? 
ताम से पहचाने जाते थे, फिर वे, 'हिन्दू-सुसलमान? कहलाए 
रोर अब “हिन्दू? और Bawa’) यह सब प्रगतिशीलता, 
(पुर राष्ट्रीयता? के लक्ष्य. की प्राप्ति का द्योतक है | इसी कारण 
राष्ट्र भी उत्तरोत्तर ae शक्तिशाली होता. आ रहा है! 
भाषा के प्रगतिशील, पूर्णता-गामी ओर. Sa ग्रधिक 
शक्तिशालिनी होने की एक ओर पहचान है । पहले उसकी 
लपि केवल एक थी, wa दो हैं ( श्रथंवा क्‍या देवनागरी? 


शीघ्र ही तीन (रोमन भी ) हो जाएगी। तत्र वह 
र शक्तिशालिनी हो जाएगी | न मालूम Baws एक ही 
क्यों सन्तुष्ट है । शायद वह गतिशील नहीं ओर मृत्यु 
हो रही है | 


| धर्माधिकारी जी आगे लिखते हैं : “गगर हिन्दुस्तान का 
केने लगे कि इम उदू नहीं बोलेंगे और हिन्दुस्तान कों 
भान कहै कि हम ara नहीं बोलेंगे, तब इन दोनों को 


pe 


हरे को यह बताने के लिए. कि हम तुम्हारी भाषा नहीं 
ae भाषा की सहायता लेनी पड़ेगी रौर वह. 


१३ अस्त, जो भी हो, अगर हिन्दू कहे EF फारसी लिपि 


यता लेनी पड़ेगी और वह होगी रोमन ! (प्रत्येक 


gett वैसे हिन्दी और < 


fee. | 
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फारसी? 'एक ही राष्ट्रलिपि! का भिन्न-भिन्न नामकरण - 


“हिन्दी? और (उदू! एक ही भाषा के दो नाम. 


रोर मुसलमान कहे हम देवनागरी में नहीं. 


रे ; हिन्दी भी वही है, उदू“ भी वही है (ARES 
एक दूसर का पत्र लिखने के लिए किसी. तीसरी: 


पिया सीखो, प्रत्येक से यह भी क्‍यों न कहो . 
ata? यदद हिन्दुस्तानी का खटराग क्या है १. 


उ ` बही है? | धारण कीजिए, = 
2 a | ch त जाएगा | 


मई, १६४६ की राष्ट्र-माषा' में श्री z क 
भारत हिन्दी-प्रचारसभा के रजतजयन्ती उ. 
ते कका त्स 

हुए लिखते है :-- हिन्दी के नाम को, जिते र 
पहले मुसलमान मुगलों ने ही दिया ही Tm 
“हिन्दुस्तानी” , नया नाम मात्र दे दिया गरे धे 
बाद रजतजयन्ती में हुए भाषणा में से हे es 
चुनकर उदाहरण.स्वरूप पेश करते हैं और फिर i 
हैं--“इसे हिन्दी कह लीजिए चाहे हिन्दुस्तान 
फिर पुराना, परिचित, पुसलमानो का ही द्य | | 
“हिन्दी? छोड़कर “हिन्दुस्तानी? क्यों रक्खा गर्म ह 
विशेष कारण तो होगा ही । क्या शर्माजी की स 
तक नहीं आया कि “हिन्दी” में हिन्दुस्तानी) का val 
प्रवेश करने के लिए खाला गया है! दक्षिण f | 
सुन्दरलाल और काका कालेलकर हिन्दी वाक्यांश). 
उनकी TS कौन समभे १ अगो, झा 
Reger? का पाठ आर्म हुआ है, Em Gg 
छुपनी शुरू हुई हैं। विश्वास न हो तो अभी हो iat 
को पज्ञाब या युक्त-प्रान्त में 'हिन्दी कह लीजिए appt यला. 
बोलते हुए सुन ले (या उनकी 'विश्ववाणी' का पि” शे 
या “नया हिन्द? का अ्ग्र लेख पढ़ ले )। ग्रौर सर विदित हे 


= 


रह्‌ नहीं सकते |? S श्रध्यायों 

शायद इसी लिए हिन्दी को उदू at एक गो ओर अगर 
जबरदस्ती पिलाकर “हिन्दुस्तानी! बनाया जा UR हुए शरे 
अनुपयोगी शब्दों 'साहित्यः और “शिक्षा” al ft लेखक ने 


“लोकोपयोगी? 'सरल? शब्दों eV और e त्रण का 
जा रहा है और दाक्षिणात्यां को Sq के हजार हो वो, का 
से परिचित कराया जा रहा है। रामाजी करे ल में रच 


ने न कभी भाषा का पाकिस्तान बनाया और ने | Bt पर 
यह a ठीक, परन्तु लिपि का पाकिस्तान a ह न! a 
‘Sq शैली? प्रत्येक पर ्रलग.से कोन a टे तरि 
aye हैं य [2 
अन्त में शर्मा जी लिखते हैं :- त मे विसर 


eS 
बापू जी की “हिन्दुस्तानी? है; राष्ट्रपति का sf i 


जवान? 
is होता, 
भाग के साः 
शेती, भे: 
बच्चे? । 


और ‘Tar? »वही तो दो शब्द a 
ade ष्टि से देखिए ! ) और 'हिन्दुस्तान, 
है शुद्ध हिन्दुस्तानी का वेदान्त? ( अआ 1) 
और श्रद्धेय टरंडन जी नहीं समभ री : 
e 


अन्तिम कड़ी शेष है-“देवनागरी भी 


शोभ प्रकट 
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mi aca चाय ( कहानी-संग्रह )- लेखक, श्री भपसटराय 


i Tet और प्रकाशक, काशी पेपर स्टोर्स, बनारस हैं | पृष्ठ- 
श्या १५१ और मूल्य AI) ९० EI र 

(yl हेही जीवन के सबसे अच्छे अनुभवों में से एक है, और 
प मे इस सस्ते और बढ़िया AAR का बहुत श्रमाव है | 
त गुलाम है, और शायद गुलामों को हँसने का अधिकार 
वा हि aaa के इस कथन में वहुत-कुछ सार है, तथापि उसे 
र | ह विदित होना चाहिए कि श्रपने शुद्ध और रिष्ट रूप में 
र्य किसी भी व्यक्ति या समुदाय की रुचि ओर बृत्ति का 
कृत करते हुए उसे एक ऊँचे स्तर पर उठाने में भी समर्थ 
cs di है । 

U धारम चाय? की इस एक ही केटली में गिनती के अठारह 


शी यथपि इन प्यालो को “कहानी? की संज्ञा दी गई 
wage तयापि प्रायः तीन-चोथाई का आगे-पीछे थोड़ा-सा लगाव 2 | 
दि ग्रध्यायो का पूर्वापर सम्बन्ध उन्हें किसी निर्धारित उद्देश्य 
क शर शरोर शरग्रसर करता, तो पुस्तक ने उपन्यास का रूप धारण 
ग q त हुए श्रपेक्षाकृत अधिक सफलता प्राप्त की होती | 

$ लेखक ने किसी 'बलियाटिक? या बिहारी को प्रायः अपने 
ता विषय बनाया है और ससुराल के अनोखे, अटपटे 
T मगो, काल्लेज-जीवन की रङ्गीनी और शोकीनी तथा वर.की 
गो ; अचानक, अनहोनी अड़चनों ' ने पुस्तक के अधिकांश 
नी, र जमाया है | “फिर टेन में, “कालेज के वे 
र i Eo ù कैसी हो? नामक प्रकरणों, 'मँगनी का पैजामा” और 
र as शीर्षक कहानियों तथा Gaga? में हास्य समुचित 
किना o: है | यद्यपि 'जय हिन्द” शीर्षक निबन्ध की 
पा (समे ar के एक लेख के आधार पर हुई है, तथापि 
a जके की अपनी सूझ भी भले प्रकार दिखाई देती है। 
र| 


“विग ae m ने कतिपय.सामयिक उपमाओं के a 
a at स लेख toy पर कुछ ऐसी चुटकियाँ ओर 
Bt: T Se — यहां के निकम्मे या तो नाज पैदा करते हैं या 
दर निचे स. ? R घर पर बोते हैं, मगर कपड़े लङ्काशायर व 


at i भूमिका ही बिनवाते D श्रा 


कापरा 3 A 


Bete का आनमान विया दे बडा 


` गम्भीर विद्वत्ता और श्रसीम अध्ययन की ्रपेच्षा रखता है। 


तिले ए भी नेढव aoc द“ वी सि छा 


ay 2 


कुछ अश्लीलता के रूप में श्रवश्य विद्यमान है, और यह 
आवश्यक है कि लेखक उससे आगे सदा वचा रहे | फिर 
लेखक के इस प्रथम प्रयत्न AR सरल मनोरक्षन के उसके उदेश 
पर विचार करते हुए हमें उसकी सफलता से सन्तोष है | 
--हरिमोहनलाल श्रीवास्तव, एम० ए०, एल० टी 
२-समाजवाद्‌- लेखक, श्री सम्पूर्णानन्द; प्रकाशक, काश 
विद्यापीठ, बनारस; प्रष्ठ-संख्या २२२; मूल्य २] रु० | 
वर्तमान युग में साम्राज्यशाही श्रौर तज्जन्य शोषण ३ 
समस्त संसार किसी-न-किसी रूप में त्रस्त दै । आज का बुद्धि 
जीबी मानव इस शोषण से - संसार को मुक्त करने का मार्ग खा 
निकालने के लिए आठुर भी है। विश्वशान्ति स्थापित कर 
वालों का यह ध्रुव विश्वास है कि साम्राज्यशांदी और शोध 
का अन्त तभी हो सकता है, जत्र समाजवाद-मूलक राजनीति 
और श्राथि क व्यवस्था स्वीकार कर ली जाण| लेकिन थ 
समाजवाद क्या है, इसे स्वीकार करने में हमें प्रचलित GA 
व्यवस्था को किस ढङ्क से परिवर्तित करना होगा और छे 
करने में हमें किन सम्भाव्य कठिनाइयों का सामना करना होर 
ये प्रश्‍न ऐसे हैं जिनका हल सहज नहीं | इन प्रं काह 


प्रस्तुत पुस्तक में ऐसे ही गूढ प्रश्नों का सुलभा GA 
उपस्थित किया है | समाजवाद के सम्बन्ध में आन्त घारणा 
का अधिक प्रचार हो चुका है। उसके तात्विक १ 
आध्यात्मिकता का समन्वय स्थापित करते हुए विद्वान. 
जो विचार उपस्थित किए. हैं, वें पाठक को प्रतिपादित 
को सही तरीके पर समभ लेने में बहुत सहायक सिद्ध 
आज जब हमारे देश में मी सामाजिक श्रौर यिं क व्यव 
में क्रान्तिमूलक परिवर्तनों का आइान किया जा रहा 
वाद? की उपयोगिता स्वय सिद्ध है। a 

इस पुस्तक की महत्ता पर अधिक कुछ लिखने 
श्यकता नहीं, कारण हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन | की 
को १२००) र० का सङ्गलाग्रसाद es ४००) Se 


| ३--मनुष्य-जाति की प्रगति--लैखक, श्री नत कह 
| केला; प्रकाशक, भारतीय ग्रन्थमाला, दारागज्ञ, प्रयाग | 33- 
संख्या ३८२; मूल्य all) zo | 

` मानव ने आदिम अवस्था से लेकर ग्ब तक जो उन्नति की 
है, और प्रारम्भिक पशुता से धीरे-धीरे वह जिस मानवता के छोर 
॥ | को श्रब तक छू सकने में निरन्तर विकासशील दीख रहा है, 
इसका श्रङ्कलाबद्ध तारतम्य प्रस्तुत करने का प्रयास इस पुस्तक 
से किया गया है। बीसवीं सदी के मानव में श्रौर आदिम युग 
| के मानव में आकाश-पाताल-जैसा ` अन्तर है । इत अन्तर का 
५1 सिंहावलोकन जहाँ मनारक्षक और कोतूहलवरद्धक है, वहीं इस 
l क्रमिक विकास का अध्ययन प्रत्येक सजग मानव के लिए 
rs भी है। मानव-समाज में कब, किस प्रकार, कौन-सी 
आवश्यकताओं को महसूस किया गया; सामाजिक रस्म-रवाजों 


i 
4 सूत्रपात केसे हुआ; उसकी राजनीतिक व्यवस्था, मानसिर्क 
' i प्रगति, ग्रार्थिक व्यवस्था ओर समाज व्यवस्था में कब क्या 
सुधार हुए और का मानव उन्नति के किस ज परजा 
९६ (पहु चा है, आदि बातों पर श्रतमन्त सरल-सुब्रोध भाषा में प्रकाश 
\डाला गया है | 


Jai में इस गहन विषय पर AAR ग्रन्थ हैं। लेकिन 


न्दी में इस विषय पर इतनी सुलभी हुई EROR प्रस्तुत 
करनेवाली Ha कोई पुस्तक हमारी नजरों से नहीं गुजरी । 
‘oft केलाजी को मानव-जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर 
उनकी प्रगति की रूप-रेखा प्रस्तुत करने य बहुत सफलता मिली 
RI एतट्विषयक अध्यग्रनशील छात्र के लिए यह पुस्तक 
हा अत्यन्त उपादेय है, वहाँ प्रत्येक जिज्ञासु पाठक के लिए भी 
उपादेय है । पुस्तक के ed सें दुनिया की महत्त्वपूर्ण ) घटनाओं 
महापुरुषों के जन्म तथा उनके महत्त्वपूर कार्यो के ईस्वी 

देकर इसे अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी बना दिया गया है | 
( ४ -काल-दहन (गीतिनाट्य )--रचयिता, श्रौ केदारनाथ 
Maa 'प्रभात', एम० Lo; प्रकाशक, पुस्तक-भण्डार, पटना; 

| ४-स' ख्या ७२; मूल्य एक रुपया | 

|| गुलामी की बेड़ियों से जकड़े हुए हमारे राष्ट्र ओर समाज 
ie) आज जिस संक्रान्ति-काल से गुजरना पड़ रहा है, उसमें कल्पना- 
नौक की कमनीयता की भाँकी दिखाकर मदहोश करनेवाली 
कविताओं की हमें आवश्यकता नहीं; बल्कि ऐसी कविताओं 
की आवश्यकता है जो हमारी नसों में स्फूर्ति और ,चेतना 
का सञ्चार कर हमें यथाथ स्थिति से परिचित करा सकें 
कर्तव्यशीलता के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। प्रभातजी 
1 'काल-दहन' क्रान्ति श्रौर - ज्वाला का ही शङ्कनाद कर रहा 
apaa पर भरोसा करनेवाले निष्क्रिय मानव में कर्मवाद 
प्रेरणा भरने में. 'काल-दहन' एक सफल गीतिनाट्य है। 
मनाभावो रौर सिद्धान्तों के मूर्त रूप देकर कवि ने 

| के बन्दी पौरुष की मुक्ति का पथ प्रशस्त किया है | 
काल-दहन! का प्रारम्भ होता है Ta “अतीत'-द्वारा होम- 

के समक्ष इस आवाहन के साथ: 88 


संरस्वती 
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सुलगो,सुलगो 

है वीतिहोत्र | 

अब सुलगो, 

इस हे।मकुण्ड के बीच 

galar छोड़ो," ` `" * * | 

सुलगो, | 

है काल पुरुष के | 

प्राण-पुलक | अरव सुलगो | 

धीरे-धीरे होमकुण्ड प्रज्वलित 

दिग्दिगन्त में व्यात हो जातो हैं और 


i 


दो उठता J 
उनके बीच a 


कराता हुआ देखता है : i : 
जल रहे कालके | 
शत प्रबन्ध | । 
ओर परिणामतः 'बन्दी प्रकाश था मुक्त | ` 
ङ्क में graced’ विभाजित है और प्रथम Fe 


दृश्य में हमें aga पौरुष को प्रबुद्ध करनेवाला जो min का इतः 
जी ने दिया है, वह निश्चय ही आज के त a | प्रा 
वद्धंक सिद्ध होगा । हिन्दी के इस ऊर्जस्वी af yd रिल ली 
में जिस नवीन भावलोक की सृष्टि की है, वह न धर्म और 
AN स्तुत्य है । MAA मत्येक काव्य-प्रेमी ३ #िक्षिटित करे 
और संग्रहणीय है | ह में अत 
` -देवीदया रत हए ` 

५- नवीन ( कविता-सैग्रह )--रचयिता, श्री ग. t a 
नेपाली; प्रकाशक, पुस्तक-भण्डार, लहेरिया सराय he Nl 
पृष्ठ-संख्या ११०; सजिल्द पुस्तक का मूल्य दो aie) ॥ कारण छि 
हिन्दी के ललित गायक श्री गोपाल. सिंह नेही कहना ' 
छोटी-बड़ी कविताओं का यह संग्रह है। नेप घोषित : 
कविताओं में जहाँ तन्मयता है, सुकुमारता है श्रौ! एक ऐसे ₹ 
रङ्गीन उड़ान है, वहीं दुनिया की और मानव जीवा लिमानों के 
भी दर्शनीय है। इस संग्रह का 'नवीन? ARR at नहीं 
है, कारण इसमें प्राचीन रीति-नीति ar’ कवि ने आंतिक्रियावादी 
नवीनता के अपनाने का AE ही प्रकट किया १-6 स्थगित = 


हैं दे रही चुनौतियां तुम्हें कुरीतिया (म लीन : 
: जज्ञीर gzet कभी न HAAR ते, हि i 
हृटती न दासता पुकार से गुद्दार से ससर 
a ow पिकी सहम 


` जो दुम गए, स्वदेश की जवानिर्या गि मतौ एः 
चित्तौर के “प्रताप? की कहानियाँ गई | faie 
तुम कल्पना करो, नवीन. कल्पना कर| Maar के म 

-o इस संग्रह में राष्ट्रीय चेतना का जहाँ VETS दिया | 
कान्त-पदावली की मोहक भाँकी भी है। नि के ही उ 
विचरण करनेवाले और यथार्थता का m ररि Rear 
प्रकार के पाठकों को समान रूप से “AAT Rain. 
कर सकने की क्षमता रखता है | - भिर 


९ +o) 


GG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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मुस्लिम लीग की राजनीति 


श्री तन १६३७ के gadt में किसी भी प्रान्त में मुस्लिम 
nie का इतना बहुमत नहीं था कि वह शासन का भार सँमाल 
क किती | प्रान्तीय शासन से वड्चित रह जाने की प्रतिक्रिया 
नेक मुस्लिम लीग के एकमात्र नेता मिस्टर जिन्ना ने मुसलमानों 
| धर्म और संस्कृति के नाम पर मुस्लिम लीग के अन्तर्गत 
के i करने की चाल सोच निकाली स्वय धार्मिक 
यों में अत्यन्त उदासीन ओर संस्कृति में पक्के साहब बहादुर 
शत हुए भी मिस्टर faar यह जानते हैं कि मुसलमान भ्रपने 
: शिक farai में कितना ग्रन्धविश्वासी और कट्टर होता 2 | 
| सो कारण जिस पाकिस्तान को वे कदाचित्‌ सन्‌ १६३६ तक 
amt कल्पना समभते थे, उसी को उन्होंने १६४० में लीग का 
तय घोषित करवा दिया । पाकिस्तान के नाम पर मुसलमानों 
mK a I एक ऐसे शासन का सब्ज बाग दिखाया गया जिसकी स्थापना 
ih मानों के १३०० वर्ष के समस्त इतिहास Ñ किसी भी देश 
हा [भी नहीं हो पाई | अगस्त सन्‌ १६४० में चर्चिल की 
है यादी सरकार ने भारतीय स्त्रतन्त्रता को अनन्त काल 
f स्थगित करने की आशा से घोषित कर दिया कि जब तक 

y Baan कांग्रेस में समझौता नहीं हो जाता तत्र तक 
सो परिवर्तन करना सम्भव नहीं है। जिन माँगों 
h 4 = 7 सामने उपस्थित करती है उन pee 
i पत्नी ह ae चाहिए | प्रधान मन्त्री चर्चिल और 
UET o लीग को मुसज्ञमानों की एकमात्र 
4 ला के माग मे का - पड्यन्त्र किया और 38 भारतीय 
M में एक प्रबल ञ्रबरोध के रूप में लाकर खड़ा 

के ae R की क्रिप्त-योजना ने, जिसे असफल 
विश्वास, ड S किया गया था, मुस्लिम लीग. 
हिम लोग और उसके भी दृढ़, कर दिया कि जब तक 
-F एकमात्र प्रवक्ता मिस्टर जिन्ना किसी 
सही नहीं कर देते तव तक उसका कार्या- 


ह व्याक्त आपन See 


के विषय में कितनी ऊँची कल्पना करने लगेगा जिसे मालुम ह 
कि उस संस्था का ्रन्ध-विश्वास उसे प्राप्त दै | सन्‌ १६४२०४ 
के “मारत छोडो! आन्दोलन से मिस्टर faar और उनकी afea 
लीग ने पर्याप्त लाभ उठाया | वैतानिक और spat 
जिन उपायों से मुस्लिम लीग ने जिन gat में सम्भव हो सका अ 
मन्त्रि-मण्डल बनाये | यद्यपि ये मन्त्रि-मण्डल, जहाँ तक शासनः 
का सम्बन्ध है, अत्यन्त निकम्मे और गवर्नं के हाथ की कठ 
थे, परन्तु मुस्ज्िम लीग की महत्ता और शक्ति को बढ़ाने में 
पूर्णतया सफल हुए | परन्तु प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश शासन ग्र 
मुस्लिम लीग का गँँटजोड़ा भारतीय स्वतन्त्र ता के लिए age 
वाली एकमात्र संस्था कांग्रेस को विध्वंस करने के जिस Se 
से लड़ाई के दिनों में क्रियाशीलु दिखाई देता था, वह लड़ाई 
वाद पूरा होता न दिखाई feat | चर्चिल-एमरी या लिनलिध' 
के शैतानी fagz ने केवल एक ही भूल की । कदाचित्‌ श्र 
जत्र वे श्रपदस्थ होकर अपनी प्यार से पाली-पोसी मुस्लिम 
को संकटग्रस्त और व्रियोबान में मार्ग टटोलते देखते दंगे त 
उन्हें अपनी भूल क्लेश TE चाती होगी | मिस्टर जिन्ना 
प्रेम से, आदर से, घुड़की देकर, धमकाकर, फुसला करे, च 
लूसी करके हर तरह से प्रयत्न किया कि किसी प्रकार उत उमर 
जब्र कि कांग्रेस स्वाधीनता-संग्राम में सामयिक पराजय खाक 
भटक रही थी, जव उसके नेता और कार्यकर्ता जेलों में त 
रहे थे, केन्द्रीय शासन में मुस्लिम लीग को श्रारूढ़ कर 
जाए। परन्तु हर प्रकार से प्रतिक्रियावादी शासकों ने सिस्ट 
जिन्ना की इस थोड़ी-सी प्रार्थना को स्वीकारं न किया | कदाचि 
वे मी जानते थे कि ग्रहम्मन्य जिन्ना साहब का उपयोग भार 
की स्वाधीनता के मार्य में रोडे श्रटकाने से अधिक और कुह 
नहीं 2) शासन चलाने की योग्यता केवल मुसलमानों के एक वा 
का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था में नहीं हो सकती । फिर 
पहली शिमला arate ने, जे हूटते हुए श्रुदार शासन 4 
अन्तिम दिनों में हुई थी, एक बार फिर मिस्टर जिल्ला को अपर 
विखरने और बिखेर देने की नीति में श्रावस्त कर दिया | | 
सन्‌ १६४५ के चुनावों में चर्चिल की प्रतिक्रियावादी a 
झु ई ?०।अनहुरुप्छलथ्ते अनुदार दल कॉ । 
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| भाव न रहा। एक प्रकार से ब्रिटेन मे मजदूर दल को ज॑ 

| दी मौन क्रान्ति थी जिसका प्रभाव संसार की राजनीति पर 
) (इना अनिवार्य दै । दूसरे, aaa परिस्थितियों में लड़ाई 
पहले के ्रिटेन ओर लड़ाई के बाद के ब्रिटेन में आकाश- 
पाताल का अन्तर है। निश्चय ही आज वह प्रथम श्रेणी की 
शक्ति नहीं है। परन्तु चर्चित्त-एमरी-लिनलिथगो ने मुस्लिम 
जीय का जो नशा पिलाया था वह ग्राज तक उतरा नहीं जान 
पड़ता है। सन्‌ १९४५ के चुनावों, मजदूर सरकार की भारत- 
teased घोषणाओं, ब्रिटिश प्रतिनिधिमण्डल के आगमन 
उसके सदस्यों के विचारों और प्रधान मन्त्री एमरी की 


॥ प्रहत्त्वपूर्ण घोषणा के बाद भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत 
| + किसी अल्पमत को बहुमत के स्वाभाविक विकास के पथ में 
बाधा डालने की स्वतन्त्रता नहीं दी जा सकती, मुस्लिम लीग 
१६४०-४५ के ही वातावरण में विचरण कर रही 2 | 
पस्टर जिन्ना और उनके मूक अनुयायियों की राजनीतिशता 
गौर चतुर नेतृत्व-कला का इसी से अनुमान किया जा सकता 
॥ आज भी मिस्टर जिन्ना अगस्त सन्‌ १९४० के घोषणापत्र 
| उठाकर बार-बार जार से दुहराते दिखाई देते हैं, आज भी वे 
fae के पत्र लिखकर अपनी अटूठ स्वामिभक्ति की शपथ 
तेते हे | आश्चर्य है कि मुस्लिम जनता ओर शिक्षित मुस्लिम 
वराज ऐसे नेता का किस लिए अनु रण कर रहा है। 
मुस्लिम लीग ब्रिटिश madis ओर कांग्रेस से पाकिस्तान 
समथ न चाहती है, जत्र कि उते अच्छी तरह विदित है कि 
Agel उस माँग में कोई सार नहीं देखते। वह तथा-कथित 
थाकिस्तानी प्रान्ता की अ्रधुस्लिम जनता पर छुरे, लाठी, आग 
` अत्याचार के बल से पाकिस्तान का आरोप करना चाहती 
| वह उन प्रान्तों के मुसलमानों Fr भी हिन्दुओं के साथ 
' वैमनस्य «का व्यवहार सिखाती है जहाँ पाकिस्तान स्थापित 
का स्वय उसका उद्देश्य नहीं है ओर जहाँ के मुतलमानों 
ae पाकिस्तान स्थापित करके हिन्दुओं की दया पर छोड 
हती है | पहले उसने ब्रिटिश मन्त्रिमरडल को योजना 
और अस्थायी दोनों ast को स्वीकार कर लिया 
' पर sat ही मिस्टर जिन्ना ने चर्चिल का आश्वासन-भरा 
ए पढ़ा, - त्यांही उन्होंने मुस्लिम लीग कौंसिल कों आदेश 
कि वह मिशन-येजना- को ठुकरा दे | इस बरीच में 
पह प्रयत्न अवश्य किया कि लाडे वेवल कांग्रेस को 
मुस्लिम लीय को समस्त मारत का शासन सौंप दे' | 
'सवत्न कितना नासमी का था| _जिस बात में 
as चर्चिल-सरकार तक मिस्टर जिन्ना और saat 
सा नहीं कर सकी, उसे मजदूर सरकार; जो बहुमत 


स्वीकार कर 


सरखता 
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हे । राजनीतिश जानते थे कि विधान ; Ram ह. 
चुनावों के बाद लाड वेवल मध्य-कालीन अर्यी 
का प्रयत्न करेंगे। परन्तु afar लीग 3 w 


का नशा चढ़ा हुआ था, उसने उसे इतनी zap f 


न समभने दिया | कारवाँ चला ग्या रह 
उसकी धूल के ग्रन्धकार में अपनी राह ह a Hp $ 
| 


कदम? का उलटा फल उन्होंने कलकत्ते मे 
फिर भी कदाचित्‌ इस उलटी और बेढज्ञी रा 
उन्होंने निश्चय नहीं कर पाया है। कदाचित त a 
आजादी इस वाम.मार्ग से ही खून की मांग कर रह) दायतुल्ला के 

आज मुस्लिम लीग के नेताओं में घबराहट ज्य पास हे 
स्पष्ट लक्षण दिखाई देते हैं | वे खून-खराबी spat लिए तो 
बाते. करते हैं पर उनको आवाज मराई हुई | A हुए चर 


हते दि 


afai में किसी स्पष्ट लक्ष्य को ओर संक्रेत नहीं दा खेल | 


उनमें से कुछ AAT TH से aaa कोहि गमा है । 
पड़ते हैं और कुछ जिन्ना की ग्रह बुद्धि के। सनु को | ग्रधिक स 
इन्हें [फर से मनाने-फुतलाने का प्रस्ताव कर हहे (||. 
लीग के कुछ नेताओं ने, जिनमें श्री जिन्ना भी हु 
सहायता माँगने, रूसी फोजों की सहायता से पाकि 
करने, की धमकी देना आरम्म किया है |. क्या शिर के 
ओर भारत की हिन्दू मुस्लिम देशभक्त जनता श्र 
आ जाएगी ! क्या हमारा स्वाभिमान इस पूर्व 
को बार-बार सुनना सहन कर सकेगा | परिइत ह वजो 
नेहरू ने अपनी सरकार की नीति AAU, हे मु 
लीग का भय दूर करने की चेष्टा की है। € [ता है_ उ 
faar साहब को पुनः बुलाकर कदाचित्‌समभौर की रेत्‌ 
प्रयास arm किया है । इन पंक्तियों के Rts सद 
तक जिन्ना-वेवल-वार्ता का अन्तिम परिणाम तने” रह हैं | 

मुस्लिम लीग की राजनीति का श्रध्ययत कणि कया परर 
सकते कि उसके जिद्दी नेता के व्यक्तिगत AR मे स्थायी 
Jaa कहँ तक सन्तुष्ट कर सकेंगे। बह होगी | 

जब कि जिन्ना साहब अपनी राजनीतिशता श्रो ; 2 ग्र 
परिचय दे सकते हैं। नहीं तो उन्हे मास | महोदय 
स्वतन्त्रता का शत्रु और स्वार्थान्ध याय न्‍ । आह दै 
विलक्षण पारास्थातरयो में प्राताक्रयावादी अ a fi 
बड़े सम्प्रदाय का नेता बना दिया थो |. जाला ह 
- मुस्लिम जनता ग्रन्थानश्वास रौर AIN th पिछले - 
कर खुले वातावरण में ्राएगी ओर मिर. शे, 


aail ७ 
चित तो 


सिन्थ-प्रान्तीय धारा सभा का a 
को हित के गवर्नर मुडी साहब ने अपनी लीग-परियता और 
Speer का परिचय पूर्ण हा acd ह ioe z 
n तर लीगी म न्त्रिमएडल को छीछालैदर से इस वार किर वचा 
र u | न्ध के मन्त्रिमण्डल पर पिछले दिनों aasa 
हः aie, तब-तब Set साहब ने रक्षा -कवच का काम 
fe Hi | इस बार जो श्रापत्ति आईं थी, वह बहुत बड़ी थी | 
: ane ग्रथिवेशन के प्रारम्म होते ही a की, Baraat को 
त्‌ la कर देने की, Wal न पढ़ सुनाई जाती तो सर गुलामहुसेन 
१ [दाया के मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास का प्रस्ताव श्स बार 
य पास हो जाता | पर मुडी साहब को यह गवारा नहीं था | 
रशी लिए तो उन्होंने विधान को धाराओं की जरा भी परवाइ न 
६ || है हुए चटपट ऐसा निण य दे डाला । इसमें सन्देह नहीं कि 
iad त्य खेल सिन्ध के प्रधान मन्ना at हिदायतुल्ला के मेल से 
i झो गया है। पर यह नीति सिन्ध में लीगी gera की 
7 मो ग्रधिक समय तक कर सकेगी, इसमें पूरा सन्देह है । 
६ | गवर्नर महोदय ने यह भी घोषणा की है कि प्रान्त में निकट 
i में ही नए सिरे से चुनाव होंगे। उन्हें आशा है कि 
a | बार जो सदस्य चुनकर आएँगे उनकी सहायता स्थायी 
मजबूत सन्त्रिमण्डल बनाया जा सकेगा | वैधानिकों के 
aa के AJA सिन्ध में मजबूत सरकार तभी. वन सकती है जब 
i पत्त में विरोध-पक्ष की अपेक्षा कम-से-कम ६ मत अधिक 
इधर सिन्ध की पिछुले अनेक चुनावों से यह दशा रही 
के वहां जो दल मन्त्रिमण्डल बनाता है-श्रौर सौभाग्य या 
al ii ` मुस्लिम लीगी दल को ही वह अवसर बार-बार 
मौ ह पच में केवल एक - दो मत ही विरोधी 
al ee au ue होते हैं। ओर aq जब कि 
ad हे है E : : q लीगी दल के qa में ही अपना मत 
लि क्या परमा ले चुनाव में भी यही परिस्थिति नहीं होगी, 
म धि में स्थायी आ E दशा में गवर्नर महोदय किस प्रकार 
लगी होगी | डल का निर्माण करेंगे, यह. देखने की 
| सिन्ध असे 


बै महोदय का सैयद दल, जो कि विरोध पत्त है, 
ति स हे S अवैधानिक हस्तक्षेप से अत्यधिक gA है । 
व सर हटा TAS की समक में ग्रा सकता है । उपने 
a HT क के मन्त्रिमण्डल पर अविश्वास का 
ak चालवाजियों के श करना चाहा, पर तरह-तरह के श्डङ्गं 
करन ॥ पिछले दिनों aad ऐता अवसर नहीं आने दिया गया | 
HES स्थि ऐवा संयोग उपस्थित होने पर असेस्वली 
| AR दी गई थी और इस प्रकार लीगी « 
उचित ते त बचा लिया गया था। | 

आते कौ बा 


aq i 


wah 


ee 
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-होता है वह संत्र जानते हैं। वह व्यय जनता के | 


था कि पिछली ररि ही arpea apera वेवेश०होता हेवन 


पे उठी थी तब श्री हेदायतला साइस से 


Ksi atts 


काम लेते AR अपनी नैतिकता का परिचय देते हुए विरोध-प्न 
को समी प्रकार की सहूलियतें दे देते । इस प्रकार विरोध-पतर 
की चुनौती स्वीकार कर लेने पर उन्‍हें az सिद्ध करने का परा 
` अवसर मिल जाता कि उन्हें श्रसेम्बली के बहुमत का समर्थ 
प्रास दै । फिर विरोध-पक्ष को भी आगे कुछ कहने का साह 
न होता और लीगी मन्त्रिमण्डल की परिस्थिति भी साफ ग्र 
मजबूत हो जाती | पर श्री द्विदायतुल्ला ने किया यह कि ज्याकी 
अविश्वास के प्रस्ताव के उपस्थित करने की सूना उन्हे विरोध 
पक्ष की ओर से प्राप्त हुई, ओर वह भी ऐसे अवसर पर जव 
कि सिन्थ की ओर से विधान-परिपदू में जानेवाले सदस्यों को 
निर्वाचन होनेवाला a, ata वे भागे-भागे गवर्नर के पास 
पहुँचे और वहाँ से ग्रसेम्बली का श्रधिवेशन स्थगित कर देने की 
आज्ञा ले आए | i 


इधर ११ सितम्बर को जो कुछ gare वह तो आदि 
अन्त तक WSS ast है | इस wes की सृष्टि वहाँ के स्पीकर 
के त्यागपत्र से की गई है | ; 

विधान के अनुवार धारासभा के अध्यक्ष ( सीकर ) का 
यह कत्तव्य है कि वह ग्रसेम्बली का कार्य-सञ्चालन करने के लि 
दोनों पक्षों को समान सुविधाएँ दे ale धारासभा का वातावरण 
अनुशासनपूर्ण बनाए रहे जिससे सरकारी पक्त और विरोध 
पक्ष के वक्ता-बहस में निःसङ्कोच होकर माग ले सकें | इसी लि 
स्पीकर से यह aig की जाती है कि वह किसी दल-विशेष के 
पक्ष में अतेम्बली की सीमा के भीतर Ayal मत प्रकट नहीं 
करेगा । वह किसी ओर अपना मत भी नहीं दे वकता | 
सामान्यतः यही आशा सिन्ध के स्पीकर से भी यी | पर वह 
की लीग-पार्दी की परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि यदि 
का--जो कि मुस्लिम लीगी हैं-एक वोट स्पीकर होने के नाति 
न गिना जाता तो ६० सदस्यों की ्रसेम्त्रली में तरकारी पक्ष 
केवल २६ मत रह जाते जत्र कि विरोध-पक्ष के ३० मत हो 
ak मन्त्रिमण्डल पर अ्रविश्वास का प्रस्ताव पास हो ज 
इसी परिस्थिति को बचाने के लिए यह चालाकी की गई | 
स्पीकर से त्यागपत्र दिला दिया गया ओर किसी दूसरे स 
को नामजद करने से इनकार कर दिया गया । जव स्पीकर 
गही पर कोई नहीं दै तत्र ग्रसेम्बली का कार्यसञ्चालन 
आर किस प्रकार अविश्वास के प्रस्ताव पर विवाद हो सके ? 

अर, जैसा कि गवर्नर महोदय की घोषणा से प्रकट | 
है, सिन्ध असेम्बली का फिर से चुनाव होगा | पिछले 
को श्रमी केवल ७ महीने बीते हैं। चुनावों में जितना 


तो पड़ता है । जनता के पैते को इस तरह वदना 
कहा जा सकता । फिर चुनाव के अवसर पर जे 


दशा में सैयद-दल के मन्त्रिमण्डल बनाने के लिए aafaa 
किया जाता | पर ऐसा न करके जो चुनाव का मार्ग अपनाया 
गया है उससे भी हमें ता यह आशा नहीं है कि गवर्नर महोदय 
सिन्ध में मजबूत मन्त्रिमण्डल बना सकने में सफल हो सके गे | 
| सन्‌ १६३५ के गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट की भवी 
उपधारा के श्रनुसार सिन्ध में असेम्ब्ली की सीटों का विभाजन 
i इस प्रकार है--१८ जनरल, ३३ मुस्लिम, २ योरपियनो की, 
५२ व्यापारी वर्ग की, २ जमींदारो की, १ मजदूरों की, १ किसी 
।महिला के लिए और एक केवल मुस्लिम महिला के लिए | 
| इस प्रकार कुल ६० सीटों में से यदि मुस्लिम महिला की सीट 
| को मिलाकर ३४ सीटों पर मुस्लिम लीग का अधिकार हो जाए, 
ar यह आशा अवश्य की जा सकती है कि सिन्ध में मजबूत 
| मन्त्रिमणडल स्थापित हो जाएगा | 
गवर्नर महोदय ने विज्ञप्ति में यह भी कहा है कि उन्होंने 
॥साभे का मन्त्रिमण्डल बनाने का प्रयत्न किया, पर जब सफलता 
७ नहीं मिली तब असेम्बली को भङ्ग करने का निश्चय किया 
गया। विरोध-पक्त के नेता श्री जी० एम० सैयद ने इस कथन 
का खण्डन करते हुए कहा है कि यह झूठ दै कि aT का मन्त्रि- 
मण्डल बनाने का कोई प्रयत्न किया गया था । वस्तुतः विरोध- 
पक्ष से इसके fac कहा ही नहीं गया । यदि सैयद साहब 
$ की बात ठीक है तो यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
Maat महोदय ने यह निश्चय कर लिया है कि या तो सिन्ध में 
मुस्लिम लीग का मन्त्रिमण्डल होगा, नहीं ते मन्त्रिमण्डल 
होगा ही नहीं | इस वस्तुस्थिति से यही प्रतीत होता है कि 
न्ध प्रान्त वैधानिक दृष्टि से डावाँडोल ही. बना रहेगा, जैसा 
¦ पिछुले कई ast से रहा है ओर उसका वैधानिक age 
-से-कस तत्र तक दूर नहीं होगा जब तक मुडी area वहाँ के 


$$ गवर्नर रहेंगे । 
+++ 


भारत कौ वैदेशिक नीति 


न जाने कितने दिनों से भारत की बैदेशिक नीति वि 

[सको के हाथ में रही है। भारत के नाम पर वेजो a 
विदेशों के सम्बन्ध में कर डालते थे | अनेक बार तो सरकार 
ऐसे बैदेशिक कार्यों की जननेताओं-द्वारा घोर मर्त्सना भी की 
पर उससे क्रियात्मंक परिणाम कोई नहीं निकला | केवल 
के यह ज्ञात भर ह्या गया कि भारत की जनता की 
अ्रमुक बैदेशिक प्रशन के सम्बन्ध में क्या है। यों हुआ 
' जो विदेशी सरकार ने चाहा l 


| स्वाधीनता का कचलने त 


सरस्वती 
र यही था कि सर हिदायतुल्ला के दल के बहुमत में नरहने की Bi इस नीति i b 


` के साथ अधिक-से-अधिक मेत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित क 


भारतीय सेनाएँ अहे देश Tan i c RSA ण HaT 2 | 
लिए" बराबर “बाहर भेजी जाग 0 Ch 


का विरोध 
गुलाम की आवाज का, वह कितनी विरे 


है है ही 
कोई महत्त्व नहीं होता | इसी प्रकार ही. 4 
की इच्छा के विरुद्ध न जाने अन्न और ee 
बड़ी राशियाँ विदेशों के भेजी जाती ee पि 


ठ रहो | मन. 
भारतीय इस अनुचित निर्यात के विरुद्ध वे i a fe कि 
रहे, पर सुननेवाला कोन था ? Meat ut 


श्राज भारत की वैदेशिक नीति भारतीय त्रे भारत को व 
ग्रा गई है, इस समाचार से प्रत्येक भारतीय गौस 'डोतेशिया " 
अवश्य करेगा । यही नहीं, मध्यकालीन सार pon 
के हाथ में यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है कट i 
मामलों का भारत में सबसे अधिक जानकार oe a 
भारत का राष्ट्रपति है ओर साथ ही साथ मभा a 
सर्वप्रथम पदाधिकारी भी । वाइसराय की Adr rn 2 
दिलाया गया है कि वे दैनिक सामान्य कार्यों में fa इ'डोनेरि 
हस्तक्षेप नहीं करेंगे | यदि इस पर श्रमल किया रतीय सेन 
सन्देह नहीं है कि नेहरू जी Fr अपनी वैदेशिक ग | लगातार 
रूप में परिणत करने का पूरा अवसर मिलेगा | fie वहाँ म 

हरू जी at वैदेशिक नीति कौ. aria i ते हैं, ये से 
इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है; क्योंकि माली गई हैं | 
बच्चा उनकी विचार-धारा से अवगत है | तमी पुलिस से i 
वैदेशिक नीति सर्वथा भारतीयों की सम्मति दे a यदि सनि 


होगी । अर्थात्‌ वे वही करेंगे, जा भारत चाहता है| रं का द 
I हो सव 
क्योंकि ब्रिटेन इन दिनों भारत के शक्ति हान Pat को. दा 
उद्यत दिखाई दे रदा है और उसके इस बार केश जाएगा । 


के सम्मानित नेताओं के दुरभिसन्धि का गव| र्य 


है । पर इतना सब करते हुए भी वे कांग्रेस ip Aa 
सदैव ध्यान रक्खेंगे, यह भी निश्चित ही है। | गी भाइयों 


विदेशी मामलों के सम्बन्ध मैं इंडोनेशिया % | परेड 
ताजा है। पाठकों को भूला न होगा कि हिर | 
इंडोनेशिया का स्वातन्त्ये आन्दोलन दवागे १ ह । 
सेनाओं-द्वारा किया गया था | भारत ने इसर 
था| पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ईप ; i ह 3 
नेशिया जाने की इच्छा प्रकट की थी तो Se m लङ्का, स्य 
देने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी | ६ 
सेनाएँ आज भी मौजद हैं। उनकी संख्या a 


5 


ज्ञात नहीं है, न ज्ञात हो ही सकता है। A 

आकिनलेक ने ्रसेम्मली में बतलाया या n atk re दू 

` सेनाएँ भारत को लौट आएँगी । जुलाई टश ॥ जाया र 
आर सितम्बर भी बीत गया, पर वें a a 

कुछ लोग ॐ हे 


आधार पर श्रतुमान लगा रदे 


ga तक वहाँ रहना पग | अर्थात व तभ 
उतनी ही डच सेनाएँ. इ डोनेशिया में पहुँच 
oq सेनांश्रों से भरे जहाज वहाँ उतारे भी जा रहे 
बृ वात मे शान्ति कवय A 
क्रि किसी डच-उपनिवेश : शान्ति का aa की 
र y भारतीय सेनाओं के मत्ये यों मढी गई दै। डच 
Ss १ कत्र क्या लाम पहुंचा है जो भारतीय उनका झण्डा 
श्र ना में गडा रहने में सहायता दें ओर इस प्रकार एक 
haa गयी राष्ट्र को, जो भारत की भाँति ही स्वाधीनता के लिए 
R Ti ae gard काल तक क बनाए रखने में योग 
ट न gi! इसके बिपरीत यदि भारतीय सेनाएँ तुरन्त वहाँ 
Mag ली जाएँ तो si को इ डोनेशियनों के साथ शोत्र ही 
तीम कमता करने के लिए विवश दोना पड़े AR इस प्रकार इ'डो- 
(३३ शिया की स्वाधीनता एक कदम और निकट ग्रा जाए | 
‘fay ह'डोनेशिया के बाद ईराक का मामला आता है | बसरा 
या म भारतीय सेनाएँ पहले से ही मौजूद हैं। ओर सेनाएँ भी 
| ग लगातार भेजी जा रही हैं। पिछले दिनों ही सिखों की 


मेंट बहाँ भेजे जाने की सूचना पत्रों में प्रकाशित हुई थी।. 


ला ह हे हैं, ये सेनाएँ ईराक की पुलिस की सहायता के लिए व्हा 
। खी गई हँ | पर भारत के ओर हमारी कांग्रेस के ईराक 
val पुलिस से क्या लेना है, यह हम नहीं जानते | ईराक के 

बे ध यदि सन्धि-बद्ध है तो fata है, भारत नहीं। भारतीय 
वा है| i i का दूसरा उपयोग, जो अनुमान पर ही आधारित 
[तसह हो सकता है कि यदि युद्ध फिर आरम्भ हो गया ते इन 


रता 4 को दक्षिण ईरान स्थित तैल-कूपों की रक्षा का भार 
केपि जाएगा | पर इसके सम्बन्ध में भारत-सरकार की नीति 
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घा | ग्र स्पष्ट हो ही जानी चाहिए | 
à | वैदेशिक मामलों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मामला हमारे 
नि दच्षि-श्रक्रीका के घेटो कानून का है, जिसने हमारे 
हारि भाइयों को बेचैन कर रक्खा है। प्रसन्नता की बात है 
fea® भरिडत नेहरू इस मामले में स्वयं काफी दिलचस्पी ले रहे 
बा F R मामला संयुक्त, राष्ट्रसड्डः में उपस्थित किया जाने- 
RESI भारतीय सरकार को अब देखना यह है कि यह 
a ता उक्त सङ्घ में प्रभावशाली ढङ्ग से उपस्थित हो जिससे 
B ara सके | 
ij ag T श्रौर ब्रह्मा के साथ भी हमारी राष्ट्रीय सरकार 
A यो और न में ही व्यवहार करना है। लङ्का के निवा- 
सुर ता प्रवासी भारतीयों में बहुत दिनों से परस्पर 
* 1 आ रहा है। यह मनमुटाव जितना शीघ्र और 
र र R होगा, उतना शीघ्र लङ्का को बृहत्तर भारत का 
tl हि 


i 
। बनाया > 
त TSA |. ब्रह्म देश के निंवासियों की समस्या 


Sl 


at | गु \ i को जैसी at है ।००कह।॥ Band 2 ५ Hea का अधिवेशन 


हड बहुत इद तक भारतीय सेनाएँ जिम्मेदार थीं 


सामायिक साहित्य 


ized by Arya Sapa founda Chennai and eGangotri 
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अत; त्रह्मा-निवासी भारतीयों को Haat के हाथ की लकड़ी सम- 
भते हुए घृणा की दृष्टि से देखते थे | पिछुले दिनों जापान” 
द्वारा अधिकार किए जाने पर वह घृणा की भावना और ag 
गई है | भारत की राष्ट्रीय सरकार ही प्रयत्न करके इस खाई 
को भर सकती है ओर ब्रह्मा के पुनरपि भारत का श्रबिभाज्य' 
AF बना सकती है | 

स्थाम को भारत ने पिछले दिनों ही ऋण दिया है| त्याम 
ने भारत को अ्रन्न भेजने का वचन दिया है। इस वचन ap 
पालन शीत्रता और पूर्णता के साथ होना चाहिए जिससे za 
दोनों देशों का नेत्री-सम्वन्ध दृढतर हो सके | बौद्ध-संस्कृति का 
AATA केन्द्र स्थाम किसी समय IN भारत का एक ae 
रहा है| निकट भविष्य में हम उसे अपने निकट मित्र के रूप 
में देखना चाहते हैं | 

चीन के साथ तो भारत का सम्पक ग्रति प्राचीन काल ते 
wel इधर परिडत नेहरू की गत चीनर्‍यात्रा ने और 
उनकी मार्शल च्यांग काई शेक के साथ व्यक्तिगत मित्रता 
दोनों देशों को और अधिक निकट ला दिया है। हमें विश्वास 
है कि ये दोनों afa पुरातन मित्र मिलकर सम्पूर्ण एशिया क॑ 
एक बार फिर से बन्धन-मुक्त करा सकेंगे | 

युद्ध-काल में ्रौर उसके वाद भी जितने छोटे-बड़े जितने 
भी अन्ताराष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उनमें भारत का l प्रतिनिश्िर 
ब्रिटिश-सरकार के नियुक्त प्रतिनिधि करते रहे हैं। केन्द्र 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने से wa यह निश्चित है 
yay में ऐसे सम्मेलनें में जो भारतीय प्रतिनिध जाएँगे बे 
सच्चे श्रथाँ में भारत के प्रतिनिधि होंगे ओर भारत के पच्च द 
जनता ओर राष्ट्रीयता की दृष्टि से ईमानदारी के साथ संसार के 
सामने उपस्थित कर सके गे, क्योंकि भारतीय वैदेशिक नीति = 
सफलता-अ्रसफलता का श्रधिकांश उत्तरदायित्व ऐसे प्रतिनि 
पर ही निर्भर करेगा और योग्य भारतीय प्रतिनिधि ही संसार १ 
लोकमत को भारत के पच्च में प्रेरित कर सकेंगे | ० 


oS ane 


-em 


ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का नमूना 


usta महासभा का श्रागांमी अधिवेशन मेरठ में 
निश्चित हुआ है । उक्त अवसर पर एक ग्रामोद्योग प्र 
का भी आयोजन किया जा रहा है । आमोद्योग प्रदर्शनी 
कया रूप होना चाहिए, इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी 
विचार ्रामोद्योग पत्रिका? में व्यक्त किए हैं जो उक्त त्र 
पर उपयुक्त पथ-पदर्शन कर सकते हैं। उक्त लेख 


इस प्रकार है-- | 
` शीघ्र होने जा रहा 


| a 


अगर हम चाहते और मानते हैं कि देहातों को जीना ही नहीं 
बल्कि मजबूत और aza बनना है | श्रगर यह सही हे तो हमारी 
।प्रदेशनी में शहरी चीजों को श्रोर ग्राडम्त्रर व जाहोजज्ञाली का 
|स्थान नहीं हो सकता । शहर में जो खेल-तमाशे होते हैँ उनकी 
| जरूरत नहीं होनी चाहिए। प्रदशनी किसी हालत में न तमाशा 
बनती चाहिए, न पैसे पैदा करने का साधन; व्यापारियों के लिए 
विज्ञापन का साधन तो कभी नहीं। वहाँ बिक्री का काम नहीं 
होना चाहिए। खादी तथा अन्य ग्रामोद्योगों की चीजे' भी 
हीं बेचनी चाहिए | प्रदर्शनी को शिक्षा पाने का स्थान बनना 
चाहिए | रोचक होना चाहिए । देहातियों के लिए ऐसा 
होना चाहिए कि जिससे देहाती घर लोटकर कुछु-न-कुछु उद्योग 
सीखने को आवश्यकता समभने लगे'। हिन्दुस्तान के सत्र 
| देहातों में जो दोष हैं उन्हें बतानेबाला तथा उन दोषों के केसे 
(दर किया जाए वह बतानेवाला ओर ग्रामों को आगे ले जाने 
रत्ति शुरू हुई तब से आज तक क्या प्रगति हुईं से बताने- 
॥वाला होना चाहिए | इस प्रदर्शनी को, देहात का जीवन 
कलामय केसे बन सकता है, सा भी बतानेवाला होना चाहिए | 

अब देखे कि इन शता को पालन करनेवाली प्रदर्शनी केसी 


[त हो आज ऐसा और दूधरा उसमें सुधार होने के बाद 

सुधरे देहात में स्वच्छता होगी, घर की, रास्ते की, देहात 
आस-पास की ओर वहाँ के खेतों की | syst की हालत 
' बतानी चाहिए कोन-से धन्धे किस प्रकार से आमदनी 
ते हैं, इत्यादि बाते नकशों, चित्रों व पुस्तकों से बताई 


) संत्र तरह के देहाती. उद्योग कैसे चलाए जाएँ | उनके 


| सब तरह के उद्योगों के चलते हुए 
ज्ञाए। साथ-साथ निम्नलिखित वस्तु भी वतानी 


` (ग्रा) यंत्रोद्योग और हाथ-उद्योग का मुकाबला | 
(इ) पशुपालन विद्या का पदार्थ-पाठ | ` 

पैल्लानों का नमूना | 
कला-विभाग | 

ऊ) वनस्पति खाद विशद्ध रसायनी खाद | 
पशु की खाल, हड्डी इत्यादि का उपयोग | 


acetal 


"चाहिए । देहाती दृष्टि ही RAAS gaton ०१०१२१५ = i नीति के खन y 


A चाहिए | (१) दो देहातों के नमूने होने चाहिएं--एक 


हो सकती है से की जाए। = याल में a 
ह्‌ ZT] जो मेने बताया 3 Re 


स्वरूप माना जाए | इसमें चर्खे से IRN 

उद्योग हैं, उन्हें जान-बूभकर नहीं बताया है 

के सिवा प्रदर्शनी निकम्मी मानी जाए | : 
Damm a 


0 

की आदश ग्रहिणी | ध्व सन 

ग्रादर्श हिणी के अनेक चित्र सतार TEK 
प्रस्तुत किए हैं और देश-काल के भेद से la y बल AR 
विशेषता रखते हैं। पर आदर्श ग्रहिणी T PRAA 
कई शताब्दियों पूर्व सयाना सेलोमन ने हित्र भरा i ही है| 
में प्रस्तुत किया दै वह देश-काल से why aml “उसे चे 
सावभौम है | इस सम्बन्ध में राजकुमारी AR er 15 
में लिखती हैं oe 
“अच्छे चाल-चलनवाली औरत मिलती 4 
उसकी कीमत जगमगाते जवाहरों से भी ज्यादाहै| |" 5 
“उसका पति या खाविन्द उस पर qaqa 

है, इसलिए उसे किसी तरह की नुकसानी नहीं उद्र ना 
“वह जिन्दगी भर अपने पति का भला ही क न ï 

बुरा नहीं करती । ॥ (नसा = 
“वह सन और ऊन खोंज निकालती है, aK ग बदल जात 
दोनों को खुशी-खुशी कातती है | 2 ERY म 
“बह दरिया का सफर करनेवाले तिगारती शाई तारीफ कर 
दूर-दूर से घर के लिए नाज लाती है | [उपे sa: 
“वह मुँह-अँधेरे, बड़े सबेरे, उठकर NEM कामों से 
खाना पकाती है, और लड़कियों के घर का काग # ओरत की. 
arg देती है | हमे लिली 
“बह जाकर एकाध खेत देखती है, हि रै) | 
खेत खरीदती है; अपने eit बह उस खेत में 7 मान मिल 


रोपती है | ते कातरः 
: ; T 1 के ate मे 
“उसका शरीर ( जिस्म ) ताकतवर है, SONA धूप स 


हैं ओर वह कमर कसकर मेहनत-मज़दूरी करती i ; थीं | 
“वह इस बात की फिकर रखती है किं ॐ [ल लोगो 
फसल मुनाफा दे । । | गीं कि य 
'‹उसक्रे घर में सारी रात चिराग जलता veal y बे 
tag अपने हाथों तकली घुमाती शर << Ho, 
Saat के लिए वह अपने हाथ बढी देती 0 
ही es के पास दोड़ी जाती 2, 
` “उसके घर को बरफ के तूफानो से कई 
pitsa aa के सब लोगों 


हाथों तरह-तरह की शतरंजियाँ बुनती और 


2 | 


qz बढ़या सन के ओर खुशनुमा लाल रंग 
डे afz 


सक के बडो की मजलिस में वेठनेवाले उसके खाविन्द 
BT फ मशहूर है 
paia मरा a aa aA 
“ugg सन के कपड़े बनाती और बेचती है, और कमरवन्द 
३ एकसे सोदागरों के देती दे | हु 
F 6) , त रौर गौरव ( ताकत MT शान ) उसके वस्त्र (कपडे) 
ने or ्रानेवाले जमाने के सामने वह मु ह पर. मुसकान लिए 


रहती el 


Tm) gah चेहरे से दानाई टपकती है, उसकी जवान से करुणा 

ANY A 

तक हिट बहती है | ५ ; 
+ ft की galaa फिकर रखती है, AR 


|| “वह अपनी धर-गिरस्त 

काहल बनकर काहिली की रोटी नहीं खाती | 

॥उसे नजदीक Wad देखकर उसके वच्चे खड़े हो जाते हैं, 

| | उसे कहते हैं, माँ तुझ पर ईश्वर की कृपा (खुदा का रहम) 
पूरा Ea पति भी saat इजत करता है AR कता हैं-- 
Sige लड़कियों ने अपने मायक्रेवालों का नाम रोशन किया है, 
ह कह उन सब में तेरी कोई जोड़ नहीं | 

_| (इनसान की मुहब्बत का कोई ठिकाना नहीं, az किक्षी भी 
र शी बदल जाती है, और शरीर का रूप, उसकी खूबसूरती, 
| vl है। मगर ईश्वर से डरकर चलनेवाली ata की सत्र 
te 


ali 


तारीफ करते हैं|... 

उ उसके अपने पैदा किए हुए फल मेट में दो, क्योंकि 
ने तौ कामों से ही बह चारों दुनियाश्रों में मशहूर होगी |” 
पि a रत की: यह तसवीर सदियों पुरानी है | यह fea, 
' [हिमे लिखी गई है और सयाना सालोमन इसका लिखमे- 
Te हिन्दुस्तान के साधु ardt की लिखी चीजों से मी 
| भयान मिल सकते हैं | इससे पता चलेगा कि उस जमाने 

; e भिषलीयत और होशियारी के साथ काम करती थीं, 
ath गा ` o भागीदार बनती थीं, उन्हीं की तरह 
है| शिया) a À ग्रौर इस तरह जिन्दगी को जीने लायक 
हिल लोगों के ६ की ये बातें गरीबों की बनिस्वत खासकर 

' सिए. लिखी गई हें | सो कुछ भी हो, इसमें 


"णकत क S 
“i किया A है, उसके कामो की विविधता का 
"निवाली a. ६ अपने घर को ही नहीं, बल्कि समाज के 
उसको जो जगह ga तसवोर में दी गई है, 


नही तो, कम-से.कम पूरबी देशों की ate तो 
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a नहीं कि व 
ता | हरएक ब जह एक ऐसा आदर्श है, जिसे ग्रपनाकर इस जमाने 
T हेन फायदा उठा सकती है | इस तसबीर में औरत की 


3) र्‌ अपने धर की नींकछुमिमार जवरे daa unuk ARG तल Wen अपनी 
राज बन गई हैं | उन्हे दूसरों का. रासरा .. करने से बढ़कर खुर! 


EE 


ताकना पढ़ता है। यह जरूरी है कि वे अपनी जिन्दगी के फळे 
22 मगर रज्न-विरज्ञी तसवीरोंवाले परदे को रफ़ करने के लिए 
फोरन ही फिरसे श्रप ने हाथों में' चरखा थाम लें और कातने के 
लिए रूई, ऊन और सन द्वासिल कर लें | श्रगर fenaa 
की बनें ऊपर की तसवीर में दिए गए ऊँचे दरजे की पा लें, 
तो वे न सिक अपने मुल्क की, बल्कि सारी दुनिया की तरी 
में हाथ वटा सकेंगी। अगर सच्ची समाज-व्यवस्था के लायक 
वनने की हम सबसे पहले श्रौर तुरत कोशिश नहीं करेंगी, तो ae 
दुनिया रचने के लिए सोची जानेवाली सभी तरकीब बेकार दो 
जाएँगी | 


७७७७७ ७ ७» 


ईशोपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र 


ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र में लागमय भोग का जैसा सुन्दर 
उपदेश मिलता है tar संसार की शायद किसी धर्मपुस्तक में 
नहीं मिलता | इस मन्त्र ने बड़े-बड़े मनस्वियों के आश्चर्य में 
डाल दिया है | इसके सम्बन्ध में महात्मा गांधी ते हरिजन? 
में कुछ faan व्यक्त किए हैं जो वड़े महत्तव के हैं। उक्तले 
का सारांश इस प्रकार है -- र 

त्रावणकोर के मन्दिरों में आने-जाने, के ऐलान पर सव. 
श्री महादेव भाई देखाई ने जो कितात्र लिखी है उनमें आपने 
ईशोपनिषद्‌ के पदले श्लोक का जिक्र करते हुए कहा है 
an हिन्दुओं के तमाम ama ware हो जाय | 
सिफ यह श्लोक बच जाए, तो अ्रंकेला यद्दी घर्म का fi 
से बचा सकता है। शायद आप जानते होंगे कि इथ शलोक 
गुरुदेव के पिता देवेद्धनाथ ठाकुर का जीवन बदल दिया 
aq नौजवान देवेद्रनाथ के पिता का स्वर्गवास हुआ, तो 
दान की जायदाद कर्ज से काफी दवी हुई थी । वह बहुत 
रदने लगे थे। एक दिन जप वह इसी उदासी की ह 
बैठे थे, तो इवा ने उनके पास छुपे हुए कागज का एक 2 
ला फेंका । उन्होंने उसे उठा लिया | उस पर 4 
कुछ लिखा था, जो उन्होंने उत वकत तक सीली नहीं थी | ह 
उसे अपने gza के पशिडत के पास ले गये | पण्डित ने 
पढ़कर सुनाया । वह ईशोपनिषद्‌ का पहला श्लो 
सहपरि अपनी आप बीती में लिखते हैं कि जब उन्होने वह | 
ता उन्हे ऐसा मालूम gal, मानो उनकी स्मा में aad 
दिया गया हो | 

त्याग करके भोग करने की वात ने मुझे बहुत 
चक्कर में डाले रकखा। एक दिन ( एक रात का 
ठीक होगा ) मुझे एकाएक यह सूभा कि वात तो! 
की है) जिससे प्यार हो; चाहे वह मनुष्य होय 


[२६० 


जो मतलत्र मैंने इस श्लोक का ग्रपनी ्रनगढ़ भाषा 

लगाया है, उसके ञ्रपनी शक्ति के मुताबिक, ज्यादा-से-ज्यादा 
अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ। इससे मेरा 
| यह विचार पक्का हो जाता है कि जो कुछ सच्चे दिन्दूमत--मेरे 
॥ लिए. सच्चे धर्म--में है, बह सब्र कुछ ईशोपनिषद्‌ के पदले 
i "| श्लोक में आ जाता है | सुबह की प्रार्थना में गीता के १८ 
१ अध्याय पढ़कर एक हफ्ते में खत्म किए जाते हैं, ओर कुछ 
| बरसों से हम ऐसा करते आते हैं | गीता ईशोपनिपदू के पहले 
*श्लोक पर लिखी गई टीका है। ak ऐसा लगता है, गो उसे 
कहने में कुछ मिभकता-सा हूँ, कि इसका जो मतल श्री नटः 
राजन्‌ की समभ में आया है, वह सचाई का सिर्फ एक पहला है | 
सेरी समझ में उन्होंने जो मतलब लगाया दै, वह तो सिफ 
कुरबानी या बलिदान का एक उसून है, जो बेशक ग्राम तजरये 
की बात है । सिफ एक मिसाल लीजिए | कई माताएँ अपने 
बच्चों के लिए सत्र कुछ कुरवान कर देती हैं। लेकिन जिस 
मन्त्र at जिक्र किया गया है, वह इस दर्तूर.की हामी भरने के 
लिए नहीं बनाया गया | यह दस्तूर तो उस वक्त भी श्राम था, 
जत्र यह मन्त्र हमें मिला | इस श्लोक तक पहुँचने का मतलब 
है, नया जीवन, जिसका जिक्र नई इंजील में आया है, और जिसे 
हिन्दूधमं में ब्रह्म समर्पणं ( AITARI त्रिलकुल ईश्वर के हवाले 
कर देना ) का नाम दिया गया है। इसलिए इस श्लोक का 
मतलब मेरी निगाह में एक ही है। मान लीजिए कि जो कुछ 
[प अपना समभते हैं, असल में वह खुरा का है ओर खुदा से 
| फिर जितना आपके जीवन के लिए निहायत जरूरी हो, 
वह उसमे से ले लीजिए | दूसरे anit में, यानी गीता की जवान 
मे, यह श्लोक हमें बिलकुल बेलाग रहना सिखाता है। तभी 
See जिन्दगी एक रहने के काबिल चीज बन जाती है | 


२१? ९. 


“अधिक उपजाग्रो' का भण्डाफोड़ 


' संयुक्तमान्त के कृषि विभाग के ael माननीय श्री निसार- 
मंद शेरवानी ने 'एंडवाइजर-शासन' के द्वारा सञ्चालित 
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= उपजाओ' आन्दोलन का भण्डाोइ 
है कि इस कार्य में सरकार ने जितना a. RÌ 
की उत्पत्ति उतनी ही कम होती गई। त 
कि एडवाजर-शासन अपनी पूर्ण शक्ति मर सम w f 
और खरीफ दोनों फसलों की उपज कम T | 
की फसल में चावल की उपज ८३ प्रतिशत हे 
रह गई, ज्वार की उपज ६१ से ८५ श, of 

से ८८ प्रतिशत, मक्का की ८१ से ७५ प्रतिशत 4! 

उपज ८६ से ८२ प्रतिशत रह गई। खी शी : 
८३ से ७६, जो ८४ से ६७, चना ८ से ६६ he ga रोग 
से ७४ प्रतशत रह गई | Eo 
शेरवानी साहब ने अन्न की उपज के समय. हे 
हुए पालतू पशुश्रों की उत्पत्ति के विषय में भी ह 
कमी की ओर aga किया है | देहाती जैक) ते शास्त्रोक्त 
सम्पर्क रखनेवाले प्रत्येक समभदार व्यक्ति को ge व 
उपजाश्रो? आन्दोलन चज्ञानेवालों की झमानदा।| 

सफलता का पूरा ज्ञान है। ग्रतः श्री शेखानी i दीम 
जनता को कोई आश्चर्य नहीं होगा। जत इल होते 
हैलेट का शासन केवल एक दिशा में प्रगति Nn radar 
सका -प्रजा के जन्मसिद्ध नागरिक अधिकारों AR छ हो उ 
लिए और उस पर तरह-तरह के अत्याचार करे १ E में दो 
का सङ्गठन करना और घूसलोरी, चोखाजएं T र कर हँसते 
देना। परन्तु केन्द्रीय सरकार के वे संसार होने ब 
श्री शेरवानी के कथन को आँखे” खोलकर पढ़े गे ‘ 
कि “अधिक उपजाओ! ्ान्दोलन सफल रहा Mes तया ब 
में इस आन्दोलन की आलोचना करनेवाले द प्रोषध है 


a 


' ने कहा था कि वे इस ग्रान्दोलन-सम्मन्धी al य पेकिं 


= iF ih! 

को हैरान कर सकते हैं। क्या श्री टाई MTR 
र 5 = 
द्वारा दिए गए आँकड़ें| की सत्यता में RT | 
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"| विवाहित स्त्रीं-पुरुषों के जानने योग्य 
| | 


Eo ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है 


ग h प्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या MRTT के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रचिकांश ऐसी [मिलेंगी जो a 
i ७ (म रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं। श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उव पर चर्बी श्रा नाना 
प्री, aq हो गया है जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तथा श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होता दै । ऐदी श्रवस्था में प्रार 
| रेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है | 
aiy 
ai यदि श्रापको श्रॉपरेशन कराने में असुविधा है या श्रॉपरेशन की ata श्रीषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के अ्रधिक पत्न में | 
aia शास्त्रोक्त श्रंगूरॉ का ताजा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ श्रौषधिर्यो से प्रस्वुत--मूँगा जिसका प्रधान श्र 
y ५-१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-खुधा कॉर्डियल सेवन करें | 7 
दारौ ॥ 
म | नारी-छुथा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से विना श्रॉपरेशन गर्भाशय की चर्वी, उसका मुटापा a 
i निपट बॉझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहा इन्जेक्शन लिकोरिया ( सफेदे का गिरना ) रोकने 
a Few होते हैं वहाँ कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है। कमजोरी से गर्भाशय श्रपनी जगह से हट जाता 
' १ तथा गर्भपात होते रहते हैं--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान : 
| E इद हो जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते। मासिक धर्म 
ने q में दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
रहकर हसते-खेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
il र हेने बन्द हो जाते हैं। खूब भूख लगती है, खून 'एक बड़ी 
QU मे बनने लगता है | दिल की agen, कमर-टॉर्गो का ठहरा 
3 x केबल चौथे दिन दूर हो जाते हैं | जापे का संकट सहन 
R बाद को कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
। MJN की २६ खुराकों की एक बोतल का 

! वी? पी० व्यय से एथक्‌-तीन wo पाँच श्राने है | 
होने पर इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 
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Roses 


फिल्मी स्टार भ्रपने परमोत्कृष्ट त्वचा को केवल इस- 
लिये सुरक्षित नहीं रखती कि, वह उसका मनमोहक 


सौन्दर्य है, बल्कि वह उसके व्यावहारिक जीवन की f £ 

एक श्रंमूल्य पूँजी भो है। इसीलिये हिन्दुस्थान की i os 
प्रमुख फिल्मी स्टारस्‌ लके टॉयलेट साबुन से ITE 
अपने मूल्यवान्‌ सौन्दर्य की सुरक्षा करती हे साप $ 


स्वयं अपने घर में इस सरल उपाय का प्रयोग कर 
देख सकते हैं--३० दिन के लिये अनुभव कीजिये-- 
ee उसकी साफ़ करनेवाली एवं उद्दीपन शक्ति को 
देखकर आनन्दित ev) 
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cic) बच्चों कीहा एक बीमारी को दूर करती| 
REE, कमजार बच्चोकोताकतवर बनाती. 

| जरासाऱोजाना चटा दनेंसेबच्चे कभी बीगार | 

नहीं होंगे.दौत आसानी से निकल आवेग । 
= He शी०।9 दर्जन २॥) डा. व्यः अ 
जगह बिका है .नक़ला घृटियों से बच्चों; 

घना मुरत Hag | (2 


a OL PLL LLORAS LLAMA SLE AASIASSA AAAS NA 204000. SN me 

ZET की सर्दी ( सदी AR कफ )—लापरवाददी करने से मामूली हृदय की सदी फेफड़े की 

ean N सूजन ( ब्रौकेटिंस ) हो जायगी | इससे बचे रहने का रास्ता बड़ा आसान है| 
थोड़ा-सा ्रम्ृतांजन लेकर छाती पर मलिए। बस, उसकी गरमी सीधे हृदय पर पहुँचती है श्रौर 
कफ को पिघला देती और Gea ्राराम मिलता है | 


श्रमृतांजन--मेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता 2 | 


agaaa लिमिटेड, वस्बई ओर मद्रास 


शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


| कामायनी-अनुशीलन 


Rasta ‘sere’ का महाकाव्य “कामायनी” बहुत प्रसिद्ध RI 
= ह सबकी समझ में नहीं श्राता | इस पर अनेक समीचकों के 
एना में प्रकर हुए हैं | इसी ग्रन्थ का श्रनुशीलन इस 
a मे लेखक रामलालसिंह, एम० To, बी० टी०, साहित्यरत्न 
नाका ऐतिहासिक तत्त्व, प्रकृति-वर्णन, चरित्र-चित्रण, 
|) भाषा तथा भावाभिव्यक्ति, छुन्द-विधान, रस-संचार, कामा- 


age को जमीन पर लिटा कर और थादर से दक कर अजीब | 
व गरीत प्रश्नों के सद्दी मही उत्तर a, ददकती अः पर आप 
चळना व दर्शकों को Ta, किसी मी समय पर सब दशकों की | 


ay : G App | 

804 (6 घड़िया में ६॥ इत्यादि दना देना, दीवार में भाग लगा देना, प्रद 
f W से भाग की ae लिना, शती के अन्दर भाग के भ्रश्ञारो | 
ASS MER नाच कराना, बन्द लिफाफों के अन्दर का लिखा बता देना आदर्म | 
ree को उड़ा देना, बन्द TS ae हे आदमी झा निकड जाना 
am अनेक तिउस्मात जाट डे NUT: रहस्ययुक्क ओर रोमांचकारी SALA AAT. || 
| | 


Tn | 


| : : a | 
का =. ° f ` =. जे. से3- पाहूक। [रों को दिलाका-अड़े २ TER fari ES 
| bee दार्शनिक तथ्य, सुग की अभित, प्रेम, | | Ti कालो बो क स So कद 
है 3 | करों | मामूली हिन्दी पढ़ जेने बाला यद सब ५ 
| हि आदि रीर्षकों में बड़ी मार्मिकता से किया है। अच्छे खा दा दिर में जान न जता और se fo मे म क म्ला र बि 

6 हमारा दावा भोर गारणटी 
LTM कोई ढाई सो पृष्ठां की सजिल्द पुस्तक का मट ग या यह सब एक दिने नभो STITT) "अ 
sh : i qh के प्रतिष्ठित पत्र 'बीर age तथा कुँवर साहिब जी 
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श्रेष्ठ एवं सुन्दर भारतीय गुलाब के फूल | at 
अपने मनमोहक मधुर सुगंध से चाँदनी रात - S 
का वायु व्याप्त करते हैं--वे विनोलिया a 
व्हाइट रोज की कैसी स्तिया जागृत करते 
हें! आप के सोन्दर्य-वद्धन के लिये इस से _ 
उत्तमोत्तर्म वा अत्युकृष्ट प्रिय साबुन हो नहीं . 

` सकता | मदु एवं भागदार विनोलिया अतिशय 
कोमल त्वचा को सोम्यता पूर्वक साफ़ करता 
है...ओर उस के सुगंधित काग की आंप के. 


i एक मीठी महक लहराती | है । a 3 3 
विनोठिया इ साबुन 
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जिससे 
4 में हर. 
| काले 

तम्बाकू 
नुस्खा 
मरते < 
डाक-ए 


पहले दिन जब मंजुला अपने स्कूल पहुँची, तो श्रेणी | 


r 
i 
14 


| 
| 
| 
Hor) 
i 

. | 


सब लोग उसकी काली केशराशिको देखकर साम, 
हो गये । “क्या सुन्दर बाल हैं” विनीता ने बह f न 
“कितनी मनमोहक केशराशि है” सिप्राने Fell Fp 
| 
| 


अपनी मांकी बेटी हूं” मंजुलाने naa मुसकराते हुए कर | र 
) A मांके केश भी ऐसे ही हैं। यह जवाकुसुम का परसाद! | 


| -a 
असली माल मिले = | 

हमारे व्यापारियों त है | 
“.. . हमसे खरीदना छ | 


| सावित 
५ भय ५ 
ET 


e 
| ; 
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उन्माद आदि 


|| डाक-खर्च माफ, पैकिंग ।-) अलग | 

१०० ०) २० साइवार कमाइए 
| इस “दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर छुपे हैं, 
| | जिससे लोग लखपती हो गए, जो बेकार थे | इस पुस्तक 
में इर-तरह के. तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, बालं 
काले करने का खिजाब, हर तरह के अचार, खानी 
` तम्बाकू, कुलफी की बफ, पेटेंट दवाएँ आदि बनाने का 
नुस्खा छुपा है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर 
मरते वक्त तक नहीं बतलाते हें । कीमत फी पुस्तक २]; 
, डाक-खर्च व पैकिंग माफ | 


ग्रपेरिकन पिस्तोल 


यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है | बिल्कुल 
` श्रसली पिस्तौल के मानिन्द मालूम होती है | इसे बखूबी 


| | ऽरवनी है। चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खु ख्वार जानवर 
इसकी शक्ल ही देखकर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
| SOR से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती। बाज 
|| पक्त n पिस्तौल जान-माल की car करने में बहुत अच्छी 
||, भवित हुई है | इसके हरएक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
||; "` ५० स्पेशल कारतूस के फी पिस्तौल vl) डाक-खर्च 


| अति १।) अलंग कारतूस फी सैकड़ा १।|) 


| 
| दबाते ही चरखी खुद घूमती है । इसकी अवाज निहायत 
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- प्रेममोहनी बटिका 

गरगर आप दवा करते-करते दैरान हो गये हों, तो इमारी यह प्रेममोहनी वटिका जरूर इस्तेमाल करिएगा | इसकी £ 

X | ना फिजूल है, यह श्रापको सेवन करने से ही मालूम हे 
$ ATT, कमजोरी, मधुमेह, बीसों प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय घातु 

क RATA, जवानी सें बुढापे की-सी हालत होना, असली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कमजोर पड़ जाना, ; 

| दि रोगों को दूर कर अपूर्व ताकत लाती है | और स्त्रियों के लिए भी यही दवा प्रदर, 

की ८० गोलियों की पूरी खूराक का ६॥) डाक-खर्च माफ पैकिंग ।८) अलग | 

शाही आनन्द तिला । 

अगर आपको नामर्दी की शिकायत है तो इसी कम्पनी का चुना gam fam इस्तेमाल करिएगा | केवल दो a f 
E | care इस तिला का उपयोग करने से कामशक्ति में अपूर्व चेतनता ग्रा जाती है | बचपन की श्रवस्था में लुक्त-छिपकर 

| दी गई भूलो-द्वारा जिनकी कामेन्द्रिय विकृत हो गई हो, उन्हें इस तिला के उपयोग से नव-यौवन प्राप्त होता है |! 

| द्िसी प्रकार के छाले पड़ने का भय नहीं है। एक शीशी में पूरी पन्द्रह दिन की दवा है जिसका मूल्य सिफ ३|) है। + 


काट की जेब में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने हैं | ater. 


. निकाला है। 


= पता-ईडियन जनरल ट्रेडिंग कम्पनी Go १० | 
C-0. 
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गा कि वास्तव में क्या है | इसके सेवन से analy, 


P 


हिस्टीरिया, 
रज, कमजोरी श्रादि को 


| 


| 
f 


असली -कलीद सट्टा +. 


सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो $ 
हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तकँगाकर मालामाल 


फी पुस्तक २|, डाक-खर्च व पैकिंग माफ | 
टो पुष्पलता 


> यह श्रोटो तमाम सैंटों सरताज है। लगाते ही |! 
आपकी तबीयत मस्त हो खुशबू से बागबाग हो जाएगी | 1. 
इस ओटो को लगाकर आप जिस रास्ते निकल AT 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस वगरे 
से आ रही है। रूमाल में लगा लेने से महीनों 
नहीँ जाती है। कीमत प्रति शीशी ie, दर्जन 
डाक खर्च १|] एक दर्जन एक साथ मेंगाने पर 
हाथ व गले के बटनों का सेट व एक बम्बई 
की तरह चमकनेवाली ग्रँगूठी, एक पैल्सी र 
खूबसूरत शीशा मय कंधी के इनाम में मुफ्त दिया ज 
इस ओटो का प्रचार करने की वजह से यह धे 
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चिर प्रतीक्षा के पश्चात्‌ g 
| गांधी-अभिनन्दन-ग्रन्थ का हितीय संशोधित तथा 
। संवर्थित संस्करण छप रहा हे, किन्तु सीमित संख्या Ñ- 


गांधी-ग्रमिनन्दन-प्रन्थ में जिन प्रमुख भाषाओं तथा कवियों की कविताये' हैं उनकी प्रमुख नामावली इस प्रकार )__ 
mar !- संस्कृत, हिन्दी, उद्‌, गुजराती, बङ्गाली, मराठी, सिन्धी, उड्या, मैथिल, राजस्थानी, 
पल, तेलगू, मलयालम, FAF, चीनी तथा अंगरेजी | | 
| कवि iaat रवीन्द्रनाथ टागोर, सरोजिनी नायडू, यान नागूची, हिमायूँ कबीर, टी० qao 
सवानी, मेरी सीग्रीस्‍्त, वेंजिमन उडबरी, हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, विधुशेखर भट्टाचार्य, क्षमाराव,विदुषी) | 
[कर, सत्यनारायण कविरत्न, मेथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त, महादेवी, माखनलाल चतुर्वेदी, 
क्ष्ण शर्मा “नवीन, सुभद्राङुमारी चोहान, 'ढिनकर', बचन, नेपाली, नरेन्द्र शर्मा, अकबर, सीमाव, 
गर निजामी, विस्मिल, खबरदार, भवेरचन्द्र मेथाणी, उमाशङ्कर जोशी, सव्येन्द्रनाथ दत्त, मोहितलाल 
दार, विजयलाल भट्ट, भास्कर रामचन्द्र, साने गुरुजी, किशनदास बेब्स, सुब्रह्मण्यम भारती, | 
yaq मेनेन, वल्लतोत आदि आदि | 
| गांधी-्रभिनन्दन-ग्रन्थ महात्मा गांधी दूसरा संस्करण बढ़े आकार-प्रकार में 
ट प्रकाशित किया जा रदा है और प्रत्येक 
पृष्ठ में एक ही रचना देने से ग्रन्थ का 
3 सौन्दर्यं निखर जाना स्वाभाविक है | 


शित हुआ था तथा इसके प्रकाशन के 
Hat आय गांधीजी को भेंट कर दी 
है। 

प्रत्येक भाषा की कविता हिन्दी-लिपि 
Bit गई हे तथा उसका अनुवाद भी 
हिया गया है। 

|! i हिन्दी की ओर से महात्मा 
जी के प्रति यह एक ऐतिहासिक 
९॥यक-भ्रद्धाज्ञलि है | 5 


इस बात का पूर्ण प्रयत्न किया जा. 
रहा है कि प्रकाशन की दृष्टि से यह 
संस्करण AIRA हो | > 


अन्थ की भूमिका सर्वपल्ली सर राधा: 
कृष्णन्‌ ने लिखी है | तथा इसके 
श्रीमान्‌ सेठ घनश्यामदास जी विड्ला 


- गांधीजी की सम्मति : ५ 
नो काव्य मेरी स्तुति में लिखे गये हैं, उनके बारे में क्या कहूँ ? इतना कह सकता हूँ सही, 5 
प किया गया है और कोई शुभ परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता । हद 
| a4 अपरनाथ भा जी के शब्दों में “किसी भी भाषा में इससे पहले इस प्रकार का कोई | 
R पुर शित हुआ, जिसमें इतनी भाषाओं के इतने कवियों की इतनी उत्कृष्ट कविताएँ भारतवर्ष के 
D सम्बन्ध में लिखी गई atl | 3 

का ततव प्रत्येक पुस्तकालय में सहन ही अग्रिम स्थान TE करेगा ओर 
Ey र्‌ पारायण करमे-में।सुकामएक्ठ'करं Tul uk Song Collection, Haridwar © EE 


` इस संस्करण का लाभ हरिजन-काष में दिया TIT 
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चाबी = | | z 

'डॉयलेट' (नहाने के) | 
साबुनों का 

नया दाय 


हरएक साबुन के चित्र के नीचे बट्टी WEA 
का वाजबी खुदरा दाम लिखा हुआ है। | 
जहाँ चु'गी, आक्ट्राय, टरमिनल टेक्स रौर 
। काई भी दूसरा कर लिया जाता है वहाँ 
' साबुनों का दाम जरा श्रधिक होगा | 


À गोद्रेज साप्स, लि०, 


iF, PE 
लिमड़ा (#) 


ट) (कारन y 


- हिन्द में वनस्पति 'टायलेट? ( नहाने जाय ; स्टिक | 
f के) साबुन बनानेबाले अग्रगण्य निर्माता. = afer याको का क्र है 


१९०१ से मशहूर 7 
॥ ममीरा ओर सच्चे मेतियों का सफेद gat 
जिसकी जाँच व तस्दीक श्रीमान्‌ मशहूर डाक्टर डबल्यू० 
० क्राइपर के बहादुर एफ० सी० एस० ए०, आर० 
० एम० फलो, आफ दी इन्स्टीत्वट आफ केमिस्टी 
न्दन नेकी है। . हि a 
AA व मुल्क रूस व अफरीका वगैरह के प्रसिद्ध 
7 ओर बड़े-बड़े डाक्टरों व राजाओं व हकीमों Ada. 
में लंगवाकर लिखा है कि ममीरा और सच्चे मोतियों 
सुमा नेत्ररोगों के लिए बहुत मुफीद व सबसे 
ह. बहुत जल्द गुण दिखानेवाली दवा है। बड़े-बड़े 


अत्यन्त | २ 
उपयोगी | 


यान्यञ्ञ्रकालःनिवारए “ङ्भ 
A ` | f = | 
# BARA माननीय रा० E न. h 
& धाब्य-अकाळ-निवारण सम्बधी 7 
` + अत्यन्त प्रभावशाली बीस TA : cf 
. ada अत्यन्त लोकप्रिय होनेवाले ६४ त 
पढ़िए | धान्य-त्रकाल-निवारण विशेष 


र नेत्ररोगों में और दवाई को छो प्रतियाँ शेष हैं sat सार्वजनिक ol") 4 
है छोड़कर प्रतियाँ शेष हैं | पाठकों, र षीः 
डकर हमारे सुमा ना; कारणि तहो 


दाम १ तोला ६) ३ तोला ३॥) नमूना a i 
os 1 o होता है उन्हे पहले ag भेजा जाता. (इस 


वार्षिक मूल्य ll) मैजकर श्रगस्त १६४६ 
qerip AANS” 


_ ९० क्य 


~ Ar eee क 
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i 
{ बाल-पारतो 
A 


वालक-बालिकाओं के लिए कविता का अपूर्व ग्रन्थ 
परिडत सोहनलाल द्विवेदी १९२१ से बालकों के लिए कविताएँ लिख रहे हैं । पिछले पच्चीस वर्षो' à 
बराबर लिखते रहने के कारण ही वे बालकों के एक सवभ्रेष्ठ कवि बन सके हैं। अभी तक बालकों के लिए 
उनकी कई कविता-पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हे । देश के नेता और विद्वानों ने इन पुस्तकों की बड़ी प्रशंसा की है । 
यह पढ़कर आपके बड़ी प्रसन्नता होगी कि हम द्विवेदी जी की अच्छी से अच्छी कविताओं को ए 
कविता-पुस्तक में प्रकाशित कर रहे हैं। बालकबालिकाओं के लिए इससे बढ़कर और सुन्दर हिन्दी bs fe 
पुस्तक न मिलेगी । इस पुस्तक का नाम बाल-भारती है | है : a 
छोटे वच्चे इसकी रंगीन तसवीर देखकर और सरल कविताएँ पढ़कर अपना दिल खुश कर सकते हैं 
बढ़े बच्चे इसको कविताएं पढ़कर, मनोरंजन के साथ-साथ बहुत अच्छी बातें जान सकते TD माता-पिता भी a 
कविताओं का पढ़कर, एक बार अपने बचपन का आनन्द उठा सकते हैं। इस प्रकार, इस एकही पुस्तक से घर 
भर के लोग अपने समय को सुखपूणं बना सकते है | 
___ बाळ-भारती बड़ी सज-धज से छापी जा रही है। अनेकों रंगीन तथा सादे चित्रों से सजी इसकी कविताएँ 
| पढ्ने में दूना आनन्द प्राप्त होगा। gede लगभग तीन सौ। मूल्य RI) । 'वाळःभारती' पाने के लिए 
पहले से ही सूचना दीजिए, क्योंकि कागज की कमी के कारण सीमित संख्या में ही यह प्रकाशित की जा रही है। 


नेजर बुकडिपो--इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


मे 
P PSAP ALIAS ANANS 
SAAN PBL PLP LOL ALI 


—| नऊ ऊँचे दर्ज की कलाई-घड़ियाँ ै कार 
| ह È ° GIRI का il उपहार a ej 
h स्विस निर्मित लीवर मशीन, सच्चा समय देनेवाली, मजबूत ल कारामार के पहार 
] शीन 


| री | पीच साल की गारंटी । क्रोमियम केस की कलाई घड़ी, US TET इग a 
1 ® AR गोल साइज २० ॥ Bo | उत्तम दर्ज की २३||) Fo | शुद्ध R R ; 1 
feat के लिए २६ Il) रु० ; उत्तम २८।|} र० | दस `प्रति १०० तोला १६), केसर ्रसली ६) तोला, शिलाज 

l साल को गारंटी | आयताकार ३५।|) Fo | अच्छी | २० तोला डिब्बी 4); अकसीर काबुल घात की दवा RII) 
श्रौर चमकीले क्रोमियम केस की ३८||) २०; उत्तम सूचीपत्र मँगाइए | =e 
Vell) ₹० | रोल्ड गोल्ड वाजी ४८॥, र०, उत्तम | पता- मैनेजर काबुल फ्रांटियर स्टोस, हींगघर, 


दजे की ५२||) २०, पेकिंग at डाकखचे Il) दो > i A 
रा इस्माइल Al, सरहदी सू 
पर डाकखचे माफ । सुचीपत्र अप्राप्य । pee! bee 


Mee in Engli -= abe 
glish. 

कलकत्ता वाच कम्पनी Sec. 20 अमर ज्योति 

पो० बाक्स नं० १२२०३, कलकत्ता यह पुस्तक बाबू निशीयकुमार राय, बी० ए० की 

का संग्रह है जिस में ्रनुशोचना, तांवीज, चरित्रम्‌, न 


जड 
च 


aN 


N 


EEE 


qT] 


g es. वी श्री पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, | ज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ ह | इन कहानियों से 
प्रवर za a के बढ़िया निवन्थो का संग्रह हे । इस में २० | का मनोरल्जन इस कारण होगा कि लेखक ने किसी मतवाद 
| T, 


14 
३ 
हश 


? भाव और विवेचन की दृष्टि से विलक्षण हैं | | न करके कथा का चित्रण किया है। पूँजी पतियों 
अनुपम रचना है | हि ०० से ऊपर | | के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या समाजवाद श्रादि की उळ 


१ ll) एक रुपया श्राठ } In EN Domain. Gur (की वही पहनी पेड Harig 


BLA] ery 


nt : 
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रीता 


ह H 
केशो को स्वास्थ रखने की दिशा में “रीता? का नया | 
g केशों की जड़ों को यह स्वाभाविक गति से बढ़ने | 
शक्ति देता है, जिसकी बहुधा कमी रहती है । यह केशो कष | 
रुसी को रोकता और गन्देपन को दूर करता दै । केशों को ला और खाद 
कर असाधारण चमकीला र आकर्षक बना देता है। ळे [न क 
बालों को यह देदीप्यमान और लहरदार बना देता है | य है। 
रीता की एक शीशी लीजिए और अपने केंशों IT पुष्ट बनाझ | 
नया सौन्दर्य प्रदान कीजिए । सभी 
जगहबेचा जाता है | मूल्य Wie) पन्द्रह 
आने प्रति शीशी । 


जुकाम से आप जागते न रहिए ! 


यदि जुकाम से आपका सिर भारी हो श्रोर आपको परेशान किए दो, 
तो कारसोड़।इन द्वारा इससे छुटकार पाइए । हर नथने में श्वास 
F लेनेवाल यन्त्र (Inhaler) डालिए, वैज्ञानिक मिश्रण की सुखद ' 
' भाप को हुँधिए । तीस सेकण्ड में ही सारी घबराहट गायत्र हो जाएगी | 
कारसोड्राइन नाक की सूजी झिल्ली के.ठीक करता TATA को gar देता 
` | और इस प्रकार आपको मनमाना श्वास लेने येय कर देता है । इसका 
असर फौरन होता हैं; लेकिन कोई खतरा नर्ही--इतंना सुरक्षित है कि 
- एक बच्चा भी कारसोडराइन काव्य वहार कर सकता है। इसका प्रभाव | 
पीड़ा-नाशक है. जिससे. दर्द और बेचैनी इट जाती रोर. जलन' act See 
J दमा, नकसीर, Gan श्रौर दमा से पहले आनेत्राले बुखार के लिए e +) बर : 
| दवाफुरोश के यहाँ प्राप्य। नया श्वास लेनेवाला यन्त्र (Inha 
2 से जेब या पस में ले जाने योग्य | . 


` कारसोडाइन 


° _CC:0. In Public Domain. GurukurKangri Collection, Haridwar २. 
YE Ten oo य 


aa ४० Atrama maae आ क्त 
— कविवर Yo सोहनलाल द्विवेदी-रचित काञ्य-ग्रन्ध | 
| 
के भैरवी कुणाल 


ह | इसकी राष्ट्रीय कविताएँ राष्ट्रपरेमियों के गौरव की वस्तु = इसमें अशोक के पुत्र कुणाल की कथा करुणापूर्ण 

ह | परिडत जवाहरलाल नेहरू तक ने इन्हें पसन्द किया है में बड़े रोवक ढङ्ग से लिखी गई है, जिसे पढ़ते हुए 
f N ~ w > g we a 

my और खादी प्रतिष्ठानों ने इसकी हजारों प्रतियाँ बेची हूँ। कालीन भारतवष का चित्र आँखों के सामने खिंच 


25225 Bi A ०00५ Ei f; 
को विद्वानों की सम्मति है कि भैरवी 'गांधीयुग? का सर्वश्रेष्ठ है। मूल्य £) एक रुपया चार आने | राजसंस्करण रो 


दै | राव्य है। मूल्य RIZ) दो रुपये ग्यारह आने | विषपान 
E ससुद्र-मन्थन की पौराणिक कथा के आधार पर कवि. 
| वासवदत्ता की. 


इस खरड-काव्य की रचना की है । भाषा में प्रवाह 

; | हिन्दी का एक आधुनिक काव्य। इस काव्य की थोज और पात्रों का सजीव चित्रण कवि की खास 

Viger? ने युक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मूल्य है। मूल्य {) एक रुपया | 

| f २) दो रुपये | : भरना 

| || पूजागीत आ us जी की बालकापयागी २ 
| ZRI मातृभूमि, जय-जय स्वदेश, हृ 

|` द्विवेदी जी की नवीनतम राष्रीय कविताओं का संग्रह । कां मोंका, तुम बढो आगे ही अकेले, सुनहली धूप, लहर 

_...त्यिक कविता. जीवन में स्फूति' का सथ्वार करती है। सब पर जल बरसाता बादल, दूर्वा का गीत और नीम & 

खेर पीले कागज पर छपी हुई पुस्तक का मूल्य पेड़ आदि सुन्दर कविताएं हैं। अच्छे कागज पर अर्च 

तप .- स्याही में छपी पुस्तक का मूल्य ||) केवल बारह आने | 


¢ 


a, 


h 6_ 
| सचित्र हिन्दी-महाभारत . कतब्यशिक्षा 
। महाभारत का अक्षरशः अनुवाद | अगणित रङ्गीन प्रत्येक मनुष्य किस प्रकार कतव्यशील, नीति-निपुण त 
सादे चित्रों के कारण महाभारत का यह संस्करण जैसे सदाचारपरायण बन सकता है यह बात इस पुस्तक में भर 


ř ">. S मूर = $ 
हत ही नयनाभिराम है वैसे ही सीधी और सरल भाषा में. भाँति सममाई गई है। मूल्य १॥>) एक रुपया ग्यारह आते 
F हुआ होने के कारण खी बच्चों से लेकर बड़े-वूढ़ों तक 


ý उपयोगी है | मूल्य ७०) सत्तर रुपये | | भारतीय चित्रकला पति 
| j कलात्मक चित्र, काटून आदि बनाने क॑ 
|. हिन्दीमंहाभारत 

मे महाभारत के अठारहों qaf की कथा बहुत ही विधि: ae} = E 
i) और सरत भाषा में लिखी गई a | मूल्य 8) g: रुपये | $ दर्शन थोर जीवन 
"al सर्‌ श्रीमद्भागवत - लेखक, श्री सम्पूर्णानन्द 


र भाषा में किया गया अविकल अनुवाद | महाभारत इस पुस्तक में द्शेन के साथ जीवन का oat 
x इसम भी सादे और रङ्गीन चित्रों की भरमार है सम्बन्ध दिखलाते हुए, प्रत्येक व्यक्ति का दशन ट 
Ny भाषा में लिखा हुआ होने के कारण आबालवृद्ध- चाहिए, इस प्रश्न पर विवेचनात्मक प्रकाश डाला 


त्रा ९ he r g 
te डा) लि उपधोगी है मूस्य १५:-) पन्द्रह दरोनशाखन के That के निमित्त पुस्तक 


Ta 


Hi 


sR: R 


प्राणायाम विज्ञान ओर कला 

डाक्टर शोजानुरों ओटेब नामक सुप्रसिद्ध चिकित्सक १ 

॥ |, रायाम-सम्बन्धी लगातार कई वषे के अनुभव का वणन | 
१) एक रुपया | : 


आध्यात्मिकी र 
इस पुस्तक में हमारे ऋषि-मुनियों से लेकर नए से नर 
"शी और विदेशी आस्तिक और नास्तिक हर तरह के 
द्वॉनों के मत का सार खींचकर रख दिया गया है। मुश्य 
| |) एक रुपया पाँच आने। 


वाल्मीकीय रामायण [सचित्र] दो भाग 

महाभारत की तरह महषि वाल्मीकि का रामायण भो 
न्दू-संस्कृति का इतिहास है और यह महाभारत से भी 
[चीन है। संसार भर में कोई भी ऐसी सभ्य भाषा नहीं 
जिसमें इस प्रन्थ का अनुवाद प्रकाशित न हुआ हो | 
में इसका बढ़िया अनुवाद नहीं था। उसी कमी को पूरा 
इने के लिए हमने इसका अनुवाद सरल भाषा में प्रकाशित 
या है। सारी पुस्तक उपन्यास की तरह पढ़ते जाइए, 
पकने में कहीं जरा भी कठिनाई नहीं पड़ेगी | मूल्य RIE) 
* रुपये ग्यारह आने प्रतिभाग | 


| गोसामी तुलसीदास 

गे।्त्रामीजी का प्रामाणिक जीवन-चरित तथा उनके प्रम्थो 

| संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में दिया गया है | इसकी रचना 

न्दी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू श्यामसुन्दरदास ने की है। 
य १) रुपया । . 


रामचरितमानस 

काकार, स्वर्गीय परिडतं रामैश्वर भट्ट 

{ इस पुस्तक में भटजी ने गोस्त्रामीजी की रचना का 

(मि बहुत ही सरल और सुमधुर भाषा में सममाया | 
रण में sey aie तिरङ्ग चित्रों की भरमार है। 

BIE) चार रुपये ग्यारह आने | 

` कवितावली 

शर रायबहादुर पं० चम्पाराम मिश्र, बी०ए०, एम०ए० 

गोस्वामी तुलसीदास की कवितावली की एक बहुत 

पूण टीका । मूल्य २) दो रुपये पाँच आने । . 


) 
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( सटीक )--गोस्वामी तुलसीदान x t > सभ 
विनयपत्रिका का स्थान बहुत उच्च है। इत हो रुपये 
के विनय-सम्बन्धी पद्यो का «ग्रह्‌ है। a k 
पणित रामेश्वर भट्ट । मूल्य ४) चार an | | इसमे 


कुण्डलिया रामायण खे" 


टीकाकार, सत्यनारायण पाण्डेय | कु 
लिखित गोस्वामी तुलसौदास-कृत रामाय 
सहित | मूल्य ४) चार रुपये | 


क्र 
संक्षिप्त सूरसागर | 
इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह भारत 
एक-एक पद सक्ति तथा प्रेम के रस से Aahe संति 
३।-) तीन रुपये पाँच आने | | 


एइ; 
र Rif 


संक्षिप्त पद्मावत . शश 
रायबहादुर, बाबू श्यामसुन्दरदास, बी० ए१ दवा , he 
मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का त के 


मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आते | | 
| सती, 


संक्षिप्त बिहारी पतिब्रताओं 


महाकवि बिहारी के Stet का यह बहुत = 
हे । बिहारी की सतसई में जितने दोहे अ्रविक a 
aleat इसमें से निकाल दिए गए हैँ। मूल है 


i संगवश 3 
“चारण ame 
इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक zeal ५ | 
aqai के अतिरिक्त राजपूताना के कु 1 | fra 
गुणगान किया गया है। मूल्य |) पाँच 2 श भत कर 
` विश्व की Fate B 
देश-विदेश के १२ सुप्रसिद्ध ब्यक | इसमें 
संग्रह । मूल्य २) दो a |. eae त देशप्रद : 
` ' महिलाय्रो के उपयुक्त 3 RE, | 
बच्चों का पालन-पोषण करने (१ > भियो 


बातों की ज़ 
सबल बनाने के लिए जिन जिन बात का | 
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|) 3 सभी बातें इस पुस्तक में लिखी गई हैं । मूल्य २। Z) 
i a पये ग्यारह आने | 
à सती 


पं N 

| ay इसमें दक्षसुता सती पावती की कथा सरल, सुन्दर और 
(र भाषा में लिखी गई है। मूल्य ।-) साढ़े पाँच आने। 

सुशील कन्या 

ha इसे पढ़कर बालिकाएं स्वास्थ्य, सदाचार तथा नीति 

, पुरा आदि से सम्बन्ध रखनेवाली सभी बातों की जानकारी प्राप्त 
कर सकेगी | मूल्य NE) ग्यारह आने | 


भारतीय विदुषी 
mi भारत की चालीस प्राचीन तथा अवाचीन विदुषी देवियों 
परा संक्षिप्त जीवन-बृत्तान्त । मूल्य ॥=) ग्यारह आने | 
| Ç 
आदर्श महिला 
| इस पुस्तक में सीता, सावित्री, दमयन्ती, शैव्या और 
A न्ता आदि पाँच देवियों की जीवन-घटनाओं का सजीव 
'बणंन किया गया है | मूल्य २॥=) दो रुपये ग्यारह आने | 


सं 
पतित्रता 
| सती, सुनीति, गान्धारी, सावित्री. और शाकुम्तला इन पाँच 
पतित्रताओ के चरितों का संप्रह । मूल्य We) ग्यारह आने | 
1 रच तिव्रता न्धारी 
क्र पातत्रता गान 
लय, कौखों की माता गान्धारी का जीवन-चरित। इसमें 
` ` गश महाभारत की प्रायः पूरी कथा का सारांश आ. 
या दै। मूल्य ॥-) तेरह आने। | 


|| 
| 
। 
| 
| 


r | जिस सावित्री के नाम पर घर-घर की बहू: बेटियां वटसावित्री 


५ रत करती हैं सी सावित्री की दिव्य कथा इस पुस्तक 
ql T ewe लिखी गई है। मूल्य ij साढ़े पाँच आने । 
= दमयन्ती 

A e पतिन्नता-शिरोमणि महारानी दमयन्ती को . 
ती R कथा बड़ी ही सरल और रोचक भाषा में लिखी 
। मूल्य ।-)। साढ़े पाँच आने | 


सोभाग्यवती 


द| R 
i Fai x ` a 
a L बोके लिए एक उपदेरापूर पुस्तक | मूल्य !-) पाँच आने। 


मेनेजर ae 


ublic Domain. Gurukul 


काव्य-ग्रन्य . 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि ठाकुर गापालशरण 
की काव्य-कृतियाँ 


माधवी 


माधवी का यहु नया संस्करण बड़ी ही सज-धज के से 
ओर वड़े आकार में प्रकाशित हुआ है | मूल्य २) दो र 


इस dag में ठाकुर साहब को नवीन प्रकार की कविता 
संग्रहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य में अपना बि. 


स्थान रखती हैं। खासकर इसमें ang किए गए छोटे 
गीत बहुत ही मधुर और aaga Z| मूल्य र. 


दो रुपये पाँच आने | 
मानवी 


इस संग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
ने भारतीय नारी के gagana जीवन का बड़ा ही सुन्द 
मामिक चित्रण किया है । मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आर 


सञ्चिता 

इस संग्रह में ठाकुर साहब ने अपनी सन्‌ १९१४ 
लेकर सन्‌ १९३९ तक की सब प्रकार की रचनाओं 
समावेश किया है। इस एक ही पुस्तक के द्वारा ठा 
साहब के कवि-जीवन के क्रम-विकास का उत्तमतापूर 
अध्ययन किया जा सकता है । संग्रह में कुल ७१ कवित 
हैं। मूल्य ३) तीन रुपये। . | 
सुमना 

“सुमना? ठाकुर साहब का सबसे नवीन संग्रह है। इ 
५३ गीत हैं, जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम अनुर 
शब्द-शब्द द्वारा व्यखित होता है। इस प्रकार के सः 
mag गीत हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र न मिल 
पूल्य २) दो रुपये | 


पद्यमाला ra 

इस पुस्तक में श्रखिल्र भारतीय हिन्दी-साहित्य-स 
के aed अधिवेशन के सभापति हास्य-रसावतार 
पण्डित जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, साहित्यभूषण की. 
कविताओं का संग्रह किया गया है । मूल्य १) एक 


llegtion, Haridwar 


SICA 


RKC 
À खक; राजाराम श्रीवास्तव, बी० एसूसी०, एलूएल० बी० _ 
इस अनुपम और नवीन शैली की कविता-पुस्तक H 
न में मधु बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है। आप भी 

की रचनाओं को पढ़कर जीवन को रससिक्त बनाइए | 
a १।-) एक रुपया पाँच आने | 


l लक्ष्मणशक्ि 

इसी लेखक हारा रचित एक खण्ड-काव्य | इसको कथा 
l "आधार रामायण का युद्ध-काल है जिसमें लक्ष्मण मूछित 
| राएंथे। भाषा gaat हुई और मुहाविरेदार है। 
य ly) बारह आने । 


एकादशी 
| लेखक, श्रीयुत नत्थाप्रसाद दीक्षित 'मिलिन्द' = 
| इस पुस्तक में मिलिन्द जी की १२ कमनीय कविताओं 


a 


धार पर नए ढङ्ग से लिखी गई हैं | मूल्य केवल १ -) 


९ रुपया पाँच आने | 
देत्यवंश ह 


लेखक, श्रीयुत हरदयालुसिंह 

2 इसमें हिरणयान्न से लेकर स्कन्द तक दैत्यवंश के प्रभाव- 
| नरेशों का वणन ब्रजभाषा के ललित छन्दो में पुरानी 
$ अनुसार किया गया है | इस पुस्तक पर देवपु (स्कार 
जा चुका है। मूल्य ३।-) तीन रुपये पाँच आने | 


|. feact काव्यमाला 
Porat पणिडत महावीरप्रसाद द्विवेदी की अमर कविताओं 
॥ ण संग्रह | मूल्य VE) दो रुपये ग्यारह आने | 


तक्षशिला काव्य . 


(वित: इसमें ओज, प्रसाद तथा aga आदि 
त गुणों का समुचित रूप से समावेश किया गया 


य॒ ३) तीन रुपये. . ./ 
हल्दीधाटी . 


महाकाव्य पर दे. हजार रुपये कां देवपुरस्कार 


a 


>)... 8 


) ? 
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पवित्र कहानी का वणन बड़े ही अनूडेपन ३ 


ine है- ये सभी कविताएं पौराणिक आख्यायिकाओं 


i र ` इदे न जाननेवाले पाठकों की सुविधा 
तिहांसिक स्थान तक्षशिला के अतीत.गौरव . 


के कत्त 


इस gare में dad के प्रसिद्ध युद्ध की विवेचन किया na? | मूल्य ९ 


कविता में किया गया है। पुस्तक पढ़ते स 
युद्ध की सभी बाते' आँखों के सामने सिनेमा (९ : 


खिंच जाएं गी | मूल्य RIE) दो रुपये ग्यारह eM, | 
नव-सतसई-सार ET 
q सार f सीने: 


गोस्वामी तुलसीदास से लेकर श्री EN पर गांध 
की नव सतसइयों का सारांश इस पुस्तक में fry ‘ata इसः 
मूल्य २॥) दो रुपये ग्यारह आने | ड सजि 
_ सरस सुमन । 
. इस पुस्तक में पवन, भानु, चपला, जुन्‌ 
पर पाँच सुन्दर कविताएं संगृहीत की गई हैं ais 
निरीक्षण में कितना कुशल है, इस बात का परश ह 


= १॥म्बत्ध रख 
कविता के द्वारा प्राप्त होता है । मूल्य te गहृ पर प्र 
गड्ठावतरण अने! 


हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि श्रीयुः जगननाथदास छा! 
लिखा हुआ यह्‌ एक खणड-काव्य है सुकत पान गी बचन 
एकाडमी ने इसकी उत्तमता पर मुग्ध होकर EGN हे । 
का पुरस्कार दिया था। मूल्य १।) एक रुपया चार प्रा | | पारिव 


Y 
,खेयाम की रुबाहयाँ _ 
विश्वविख्यात कवि उमर खैयाम की eel) 
हिन्दी संस्करण मूल फारसी ग्रन्थ से ही ब्रह्मण त 
तैयार किया गया है । पुस्तक दो शग म कपः 
और इसमें नौ भावपूण* तथा नयनाभिराम Fa 
गये हैं । मूल्य ५/-) पाँच रुपये sal | 


GER 
सुबहवतन रील भा. 
स्वर्गीय पिडित ब्रजनारायण AFR तयास से 


` Ñ -~ ९ 1 

देवनागरी अक्षरों में छापी गई, उदू. कविता Pee 
के लिए ‘ i 
आनेवाले कठिन शब्दों का अथे भी दिया गया 


२।।=) दो रुपये ग्यारह Ala । . 


: राजनी ति-सम्बन्धी पुस्तक ले 

ae ` शासक m 
८ , सुप्रसद्ध राजनीति-विशारद्‌ feat र रह्‌ 
प्रिंस नामक पुस्तक का हिन्दी Fia gi 


Bat तथा राब्य-शासन-प्रणाले 


शी का १४ 
al 


= i ४ 
a ` गांधी-मीमांसा 


KR क, पंडित रामदयाल तिवारी । गांधी जी के 


आ व और सिद्धान्तं की ऐसी तकपूण विवेचना आज 
किसी ने नहीं की है। इसे एक बार आद्योपान्त पढ़ 

fac गांधीवाद पूणरूप से हृदयंगम हो जाता है | 
हों ने इसकी सुक्त कणठ से प्रशंला की है। यह ८५० 


Nap सजिल्द पुस्तक है। मूल्य ४) चार रुपये | 
| चुने हुए उपन्यास 
Reh राजदुलारी 


| Weg सामाजिक उपन्यास में कलकत्त के व्यापारिक क्षेत्र 

aga रखनेवाले उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक 

AG egy पर प्रकाश डाला गया है। मूल्य !।-) एक रुपया 
आवे | 

स (फ शुभदां 

दी शरबन्द्र के उपन्यासो से हमारे पाठर भली भाँति 

हरीत हे | अतः विशेष विवरण देना व्यर्थ दै। इसमें 


गी 
far 


ग पारिवारिक जीवन का मार्मिक चित्रण मिलेगा। : 


All) एक रुपया आठ आने | 


शीलादेवी 


। 
| वि x Sas © ~ 

उग शक्षापूण तथा चातुय्येमय घटनां से भरा हुआ मनोहर 
मूल्य २।=) दे रुपये ग्यारह आने | 


छुटकारा 


हित माई ओर बेरोजगार भाई की सहायता 
a Ng को किस प्रकार करनी चाहिए, यह बात 
A ने भली भाँति सीखी जा सकती है। मूल्य 
"a एक रुपया पाँच आने। 4 
z ae 
ait युद्ध ओर शान्ति 
दक, श्री रुद्रनारायण अग्रवाल | टॉल्सटॉय के 

| a नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास का यह 
` i ae लेखक ने मानव-जीवेन के 
न को n è रूस की तसवीर और राष्ट्रों 
ही tes fab से चित्रित किया है और जीवन 
(धि पॉच आने ` घाटन किया है। मूल्य ५-)] 


NS पास? 


í 
| 


भनेजर वकडिपो- 


~ REIT 


FE {2 
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` कहानियों का संग्रह किया गया है । मूल्य २) दो रुपये | 
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बलिदान-मंदिरि£ 
आत्म त्याग की अपूव कथा । मूल्य २) दौ रुपये। 
कपाल-कुण्डला 
यह बंकिम बाबू की कपाल-कुरडला का हिन्दी-रूपान्तर 
| कथानक की रोचकता तथा ada की पूर्वता के कार 
यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये 
सिरे से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कपाले: 
Elem के हिन्दी में आज तक जितने भी अनुवाद प्रकाशित | 
हुएं हैं, यह अनुवाद उन सबसे बहुत सुन्दर हुआ है। 
मूल्य १) एक रुपया | 


नवीन संन्यासी 
इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का यथार्थ 
अर सुन्दर चित्रण किया गया है। हास्य और विनोद की 
सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है। मूल्य Bey चार रुपये | 
ग्यारह आने | 


रामलाल | 

म्रामीण समस्याओं से परिपूर्ण एक मौलिक सामाजिक 
उपन्यास | मूल्य `१।-) एक रुपया पाँच आने | 
TAT i 
सीधे-साई और angga व्यक्ति कृत्रिम सौजन्य) . 
सहानुभूति और विनय प्रदर्शित करनेवालों के मायाजाल | 
के शिकार होकर किस प्रकार अकारण ही दुःख सहन करने 
के लिए बाध्य हो जाते हैं; यही इस उपन्यास का मुख्य 
विषय है। मूल्य १॥2 एक रुपया ग्यारह आने। | 


पत्र-पुष्प 
इसमें प्रभात बाबू की सामाजिक समस्या, समाधान, पिहला, 
जासूसी का जजाल, अद्वेतवाद, कन्यादान और सतीदाह नामक 


गल्प-गच्छ 
(चार भाग) श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर की कहानियों का 
गल्पगुच्छ की एक-एक कहानी एक-एक भाव का सजीव 
है। ओश्चय, भय, शोक, हास्य आदि भावों का ऐस 
चित्रण कहीं न मिलेगा। मूल्य पहले भाग का १) एक 
और शेष प्रत्येक भाग का १।-) एक रुपया प 


4 Troa bei ee |” आ 


MAET 


| रवीन्द्र बाबू के सर्वेश्रेष्ठ उपन्यास गोरा का हिन्दी 
| अनुवाद । पुस्तक दो भागों में है । मूल्य प्रत्येक भाग का 


साहराब-रुस्तम 


फारसी आषा में शाहनामा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध 
| ` | पुस्तक है, जिस में बहुत-से शूरवीरों की कहानियाँ लिखी गई 
| हैं। यह कहानी उसी में से ली गई है। मूल्य ॥।-) तेरह आने | 


कथा-सरित्सागर 
A इस पुस्तक में अद्योपान्त बढ़ी सुन्दर कथाए, संगृहीत 
| हे । प्रत्येक कथा अपने साथ कुछ न कुळ दृष्टान्त रखती 
` है। मूल्य २॥८) दो रुपये ग्यारह आने | 


उत्सर्ग 


छत्रपति शिवाजी की सहन-शीलता तथा कमला थोरात 
| के देश के लिए किए गए अनुपम आत्म-त्याग का नाटक कें 
f | रूप में किया गया वर्णन | मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


वेणीसंहार नाटक 


संस्कृत के वीररस-प्रधान वेणीसंहार नामक नाटक का 
' हिन्दी-अनुवादं । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आते। 


साहाग-बिन्दी तथा अन्य नाटक 


यह पुस्तक कुछ एकांकी नाटकों का संग्रह है और उन 
| | नाटकों में भी सामाजिक समस्याओं पर विचार किया 
गाया दै। मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 

मेकन्यथ 


' रायबहादुर लाला सीताराम बी० ए०-द्वारा किया गया 


द | मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


पुरु ओर अलेक्जेग्डर 
सप्रसिद्ध वीर अलेक्जंडर से मोर्चा लेनेवाले भारत के 
त्र वीर ‘Ga’ के अद्भुत पराक्रम तथा MA का नाटक 

में चित्रण । मूल्य ॥<) ग्यारह आने | 


COO ७] DU 


AVICSSIASEE 
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जगद्विख्यात कवि शेक्सपियर के इसी नाम के नाटकका ` 


राजा दिलीप 


इसमें रधुवंश में वणित राजा दिलीप i 
alg क सचित्र है। मू | 


भ्रालोचनाऱसाहित्य 


तुलसी के चार दल 

( प्रथम और द्वितीय भाग ) 

स्त्रामी तुलसीदास के रामलला नह, ब. 
TANARA तथा जानकी मङ्गल का आलोचना * 
इन चारों ग्रन्थों की अध्ययनपूण टीका | मूल्य 
तीन रुपये, द्वितीय भाग का Ue) दो रुपये मा 


मतिराम-मकरन्द 


इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ कवि a 
प्रसिद्ध ग्रंथों --मतिराम सतसई, ललित-लताम शो ईसा की 
का efaa eta संग्रह भी कर दिया गया meta ना 
पुस्तक का मूल्य १-) एक रुपया पोच शति के मुरू 


सचित्र हिन्दी कोविदरक् 


के सचित्र और संक्षिप्त 


दूसरे भाग में पंडित महावीरग्रसाद द्विवेदी त 
FAI 1 लेखक 


द है। 


जीवन-चरित छापे गये है 
है। पहले भाग का मूल्यं २ दो र| 
दूसरे भाग का २॥ दो रुपये ग्यारह आते! छ 


आचार्य महावीरमसाद द्विवेदी को है | 
कालिदास की नि 
9 स्‌ 


संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि . कालि ४ 


आलोचना । मूल्य ||) आठ आने | = 
प्राचीन चिह gta 
इस पुस्तक में स्वगीय ara i 
द्विवेदी ने अपने देश के कई JM p A 


मंदिरों आदि के विवरण तथा a 
का वर्णन किया है) मूल्य १) ९% 


1, Haridwar 


Fs) 
its he 


लमिटेड. इलाहाबा( 


स श्रीर पुरातत्व-सम्बन्धी पुस्तक 


|| 
(१ अलबेरूनी का भारत 
ग्रजनवी के समय म॑ आ. नामक एक 
क भारतवर्ष में आया था ऑर उसने यहाँ 
a प्राप्त करके यह उत्तम ग्रन्थ लिखा था | 
; i का ९-० नौ रुपये एक आना | 
पुरातत्वनिबन्धावली . 
ट्‌ : gered श्री. राहुल सांकृत्यायन ने इस पुस्तक i 
Re किए गए faiai के लिखने में देश-विदेश के 
ही got मन्या क अध्ययन तथा ठुगम स्थानों के 
5, ak से प्राप्त की गई अगाध ज्ञानराशि का उपयोग किया 
| | RAE) दो रुपये ग्यारह आने | 


| wy 

Ae हुएनसांग का भ्रयण-वृत्तान्त 

म्र i ईसा की सातवीं शताब्दी में भारतवर्ष आये . हुए 
या Akata नामक चीनी यात्री का श्रमण-तृत्तान्त । इसमें 
चरा के मुख्य-मुख्य स्थानों का वर्णन है और यहाँ की 
aan" की सामाजिक अवस्था पर भली भाँति प्रकाश 
हु | गया है। मूल्य ५।--) पाँच रुपये पाँच आने | 


रेगे संसार का संक्षिप्त इतिहास 

दिये (प्रथम व द्वितीय भाग ) अनुवादक, श्री मदनगोपाल, 
MG एलूएल० बी०। यह पुस्तक ग्रँगरेजी के प्रसिद्ध 
IRNS एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
यार RI इसमें Tats आदिकाल से लेकर जीसस 


पे i प तक की कथा सक्रम वणित है। द्वितीय 
Al E "पिश के निमाण से लेकर संसार के पुननिमीण तक का 


हिअ ग = 
. है । मूल्य प्रत्येक भाग का ४) चार रुपये | 


यात्रा-4ण न 


स्देश-विदेश-यात्रा 
रस लक मै” बी० ए० ओर श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
का वृत्तान्त य कुल्लू और आस्ट्र लिया की 
4 रोचक क गया हूँ । इसके सभी अध्याय 
देत e कारमीर या पुस्तक में चित्रों की भरमार है । 
al, ॥ वलन = ... ga की सैर के, लिए जाना चाहते 
वी £) एक रुपय x इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। मूल्य 
Tl E IRE आने | 


Digitized by Arya,Samaj Foundation Chennaj धारप eGangotri 


इंडियन iron J इलाह 


यात्रा में छः 
. इस पुस्तक को पढ़कर आप योर शे सभ्यता, वहाँ 
के भिन्न-भिन्न देशों की सामाजिक, राजनीतिक और 
आर्थिक अवस्था तथा मुख्य-मुख्य स्थानों का हाल घर बैठे. 
जान सकंगे । मूल्य ४, चार रुपये | ; 


विदेश की बात. 


यारप के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य देशों की यात्रा की | 
रोचक वृत्तान्त । मूल्य १॥£ एक हपया ग्यारह आने | 


ईरान 
लेखक, मह्दापणिडत राहुल सांकृत्यायन 
यह पुस्तक अतीत और वतमान इरान का सजीव चिन्ने 
है। राहुल जी ने ईरान के इतिहास पर aaga प्रकाश | 
तो डाला ही है, साथ ही वतमान इरान का भी, वहाँ की 
अवस्था से व्यक्तिगत रूप से परिचित होकर, विवरण 
दिया है। मूल्य १॥2) ए5 रुपया ग्यारह आने | 


मेरी लद्दाखऱयात्रा 

लेखक, महापणिडत श्री राहुल सांकृत्यायन | यह AgI- 
पंडित भी राहुल सांकृत्यायन का बहुत ही रोचक ओर | 
कितनी ही मूल्यवान्‌ एवं ज्ञातव्य बातों से भरा हुआ : 
भ्रमण वृत्तान्त है। पुस्तक में कई दशनीय स्थानों के चित्र 
भी दिये गये हैं। मूल्य १) एक रुपया | 


एक आत्मकथा ae 

मुंशी लुतफुल्ला नामक उन्नीक्षवीं शताब्दी के qaia के 

एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ की आत्मकथा का सारांश | इसम 
बिलायत-यात्रा तथा मार्ग में पढ़नेवाले स्थानों का तत्कालीन 


वर्णन दिया गया है। मूल्य २) दो रुपये। 


इस्लामी दुनिया का सिरताज 

इस पुस्तक के बारे में हिन्दी के प्रसिद्ध पत्र मारत ब 

मत है, “पुस्तक में तुर्की साम्राज्य के अभ्युदय और पतन व 

तथा नव टर्की राष्ट्र की स्थापना का कोरो इतिहास 

वर्णित किया गया है, बल्कि लेखक की राष्ट्रीय भाबर 

से ओत-प्रोत लेखनी ने उसमें एक नया जीवन डाल | 
है? | मूल्य २) दो रुपये | 2 


नस = agor Collection, Haridwar 


ज् कान्यकला 


` साहित्यालोरधे का यह daa संस्करण है। लोगों 
| का कथन है. कि इस नवीन रूप में इस पुस्तक का stain 

' ऊंची भणी के विद्यार्थी सफलता-पूवक कर सकते है। इसमे 

| akama के सभी अगोपांगों का विवेचन तो है, किन्तु 

| साथ ही वे अंश निकाल दिये गये हैं जो जटिल और खंडन- 

| मंडनात्मक हैं| इसके संकलनकार लेखक के पुत्र श्री गोपाललाल 
' खन्ना एम०ए०, बी०टी० हैं । मूल्य २) दो रुपये | 


५ मेरो आत्म-कहानी 

O काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के जन्मदाता बाबू 
D श्यामसुन्दरदास जी की आत्म-क्हानी एक प्रकार से 
|| हिन्दी-साहित्य के वतेमान युग का इतिहास है। इस 
"पुस्तक में बाबू साहब ने केवल अपनी जीवन-घटनाओं का 
À = ही नहीं लिखा वरन्‌ अपने समय के उन सभी 


| साहित्य-सेवियों के कार्यो की विवेचना भी कीं है, जिन्होंने 


चिन्तामणि, ` 


( पहला भाग ) लेखक, आचाय पंडित रामचन्द्र जी 
(शुक्ल । इस पुस्तक में आचाय शुक्ल जी ने भिन्न-भिन्न 
विषयों पर लिखे गये अपने aag निबन्धों का संग्रह क्रिया 
है। ये सभी निवन्ध बहुत ही गंभीर और अध्ययनपू् हैं 
जिनके द्वारा मनुष्य की विभिन्न प्रकार की आन्तरिक भाव- 
(ओं पर आलोचनात्मक. ढंग से प्रकाश डाला गया है | 
स रचना पर मंगलाप्रसाद्‌ प/रितोषिक मिल चुका है। 
ह्य २) दो रुपया | 


नया प्रकाशन 


नवयुवकों के लिए हवाई शिक्षा 
लेखक्र, Fo श्रीराम वाजपेयी. * 
( नेशनल आगनाइजिंग कमिशनर, हिन्दुस्तान 
~ akee एसोसिएशन ) 
पुस्तक का विषय नाम से ही स्पष्ट है। स्क्वाड़न लीडर 
Tao विक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस० Algo रानाडे और 
जेट हमजा के व्याख्यान सुनकर और इस विषय की 
के पढ़कर लेखक ने इस पुस्तक की. रचना की है । अब 
जहां का युग है, इस कोरण इस “विषय की थोड़ी 


D> अमूल्य २) दो रुपये। 


Digitized by Arya Samaj Foundation जव and ore 


` गहनता, कथा की सूक्ष्म अन्त्रिति तथा भाष 


` को ध्यान में रखकर कामायनी 


को स्पष्ट किया गया. है; काब्य 
अध्ययन किया गया है और भाषा र 


'गया है। पुस्तक बिलकुल नई ६८ © 


कार्स हर एक भारतवासी कष. 
आशा हे, अपने विषय की इस अनोखी ài 
लाभ उठावेंगे। पुस्तक सचित्र है। अन्त ग कह 
गया है जिससे पाठकों का पुस्तक समक 


मिलेगी | आवरण-प्रष्ट रंगीन है। मूल्य $ 


अल्पता को समस्या |. 
लेखक, Go वेहुटेशनारायण तिवारी, एइ 
“साम्प्रदायिक भेद पर विशेष oft al 
उल-जळूल दावे पेश करना और उन फा. 
होने पर मुल्ककरोशी पर कमर कस लेना हि... 
भक्त का न फर्ज है, और न होना बह. 
पुस्तक की प्रष्ठभूमि पर तथ्यों और ऑड ३, 
महान्‌ समस्या का हल आप पायँगे। श्र 
यिक तनातनी अपनी चरम सीमा पर g 
कर रहा है, तब यह पुस्तक हिन्दू-मुसतपा! 
लिए समान रूप से हिल-मिलकर रहने काशा 
में सहायक सिद्ध होगी । 
प्रछ-संख्या २०६ और मूल्य २, दोस 


कामायनी का विवेचन | 


लेखक, श्री ब्रजभूषण शर्मा, TUN 


कामायनी इस युग की अन्तिम देन है। रि | 


और लाक्षण॒ता के कारण साधारण हिल 
प्रारंभिक अंशों के आगे नहीं बढ़ पाते! हिं 

के विद्यार्थी भी प्राय: बिना इस ग्रंथ के मे 

परीक्षा देते आ रहे हैं। हिन्दी के इन १ 
विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों की 
at fat 
गया है। ग्रंथ के तात्विक तथा मन 
सस्र” i 
wae 


किया गया है। परिशिष्ट में कठित ह| 4 3 | 


z 


मूल्य १; एक सुप्या। | 


WAM ——AFSIL १६४६ : EE 
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ET बदिया सुगन्ध, गहरा रंग और 
कप दाम हन सबने मिलकर लिपटन 


हो व्हाइट ye को बाजार मर 
द्धी सर्वश्रेष्ठ थाय बना Ge हे । 
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करोडो सिपाहियों को आज 'तक सवदा सहारा दन 


च आराम पहुँचाने वाली चाय, अब शान्ति के सुखमय = 
दिनों में भी अपना फज अदा करेंगी । चाय का भरोसा 


qana हों, निर्जीव-से 


~ गे ८५ आप श्र ~ Ey S ~ 2 
कीजिये ; इसके समान दोस्त नहीं; आप थके हॉ, उदास हो > 
+ 


र s 5 6 A È कतां | 
हो रहे हों, चायं आपको जो साहस देगी बह और कोई पेय नदे दे सकत 


aay जार S = w . E >. 
मानव Ma अगति में चाय आपकी संद्दायता करेगी । 


p” Yj g 4 Wii 
wen S = te 


Mi, 
Pi 22८] 


Digitizer dnp aasa 
N aa 


दवाएं 


वळे 
He sea 
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~. . बालों को लम्बे तथा मनमोहक 
-बनाने के लिए 

PNT a 

कांमिनिया आयल « 


का व्यवहार करें | 


i 


यह बालों के लिए सवोत्तम उपचार हे | 

बालों के शीघ्रतापूवक बढ़ाता है | 

बालों का HSA बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमकीला तथा 
मनमोहक बनाता है | एक बार की परीक्षा पर्याप्त होगी | 


खुशबू का राजा 


ग्रोटो RAI om 


अपनी मीठी ताथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात | प ह NS र 
कपड़ों पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित बनं रह 


दिलबहार हेयर आयल ® 


Fe तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों कौ उ 
- “कामिनिया आयल' के. बाद इसका ही नम्बर है। बालों 
लिए यह्‌ विशेष लाभदायक है । एक बार अवश्य पर्क्षा 


ग्लो इश्डियन ड्ग एंड केमिकल Fo, 


aL व्‌ ती ज़ 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Bice 


= PET LOL” IED TF STONER. BE RAPTOR TA sts 


| 


शुद्ध घादामरोगन पर बना 


अलकपरी 


tat में प्रतिमास ३-४ इक्ष af | 
६ महीने में एडी-चुम्वी केश | 


अलकपरी” का कोर्स 
पहले dae में रूसी-खुश्की दूर हो जाती है | 
दूसरे समाह में केशों का झड़ना श्रौर उनके सिरों का | 
फटना रुकता है | | 
तीसरे सत्ताइ में नये केश उगते दिखाई देते हैं | 
चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ इख बढ़ जाते हैं 
फिर afama इसी श्रौसत से बढ़ते रहते हैं | 


६ महीने में केश पढ़ी-चुम्बी बन नाते हैं। 

मूल्य एक शीशी का Rl) है जो एक महीने को. 
काफी होती है। saad व Way प्रथक्‌ | ६ 
ते श्रधिक शीशियाँ डाक से नहीं मेजी जायंगी | | 
श्रधिक के लिए ५) पेशगी भेजिए श्रौर श्रपने रेलवे Í 
स्टेशन का नाम लिखिए i 


प्रतिष्ठित महिलाओं की सम्मतियाँ- 
aa? से बहुत लाभ है|. १ शीशी श्रौर तुरन्त भेजिए । 


केशों को आश्वय जनक 
गति से बढ़ानेवाला 
छेश-तैल 


१५-७-४५ कृष्णाकुमारी - घर्मशाला ( पंजाव ; ; 
k Pari i vi Please send me three more bottles, Fe 
Alak Pari is pro ing, of much use to me, í oie i ५ i 


4-8-45 \ R 3 = ५ क ह? q 
अलकपरी? में केशों को बढ़ाने के लिए विद्युत्‌ की शक्ति वत्तमान ४ i मैंने इसे-केशो के लिए aT | 


i गुणकारी पाया है) कृपया ३ शीशियाँ तुरंत भेजे । 


= 


iif सत्यवती देवी, पासना, जौनपुर । | 4 
a 'अलकपर है | कृपया ३ बोतलें शीघ्र मेंजे । l 
sal “अलकपरी” की ५ शीशियाँ इस्तेमाल कीं | बहुत लाभकारी तेल है। S A 
‘7 6 ३०-८-४५ के : शान्तिकुमारी, कोटखाई, शिमला A ; 
1 र र 
व्यवस्थापिका--'अलेकपरी' नया कटरा, इलाहाबाद | , 
। हमारे पजेन्् | Se 
के खो. रायल स्टोसे, ३३ » गोल बाज़ार | l ख्रागरा--प्रियादास धनश्यामदात 


Eo ; रोत्रा, ६, श्रम 
ae थागी ब्रदर्स, बेली AISI | लखनऊ--सालिप्रास मेहरोत्रा, ६, 


4 fie कमशियल FSIE | मूए Domain. Sut Ring Cole Colle Isic e 
Ri यण हरोदास सोनी | ज ae 


- AN & | by Arya sami Rtas ss rs वे eGangotri 
“SND TIE कद TEER ES LER क 


\ 


ego ER Ne AA LP IO! ELIDA OES 


es 75 


| 
| 


कम्जोर Uy कृष बच्चे होंगरे-बालाझङत छे इस्तेमाल | 
से ताकृतवर, पुष्ठ और चुस्त बनते हैं d 


७७७0022120 a ss ee. a SNES 


FO हट E |\ 


DS TT am + a aaa IESE ES WE EN 


निब, निश्चेतन श्रोर भाजन को पचानेवाला, खून के 
निराश क्यों रहते हो! बढ़ानेवाला, पाणडु ओर अन्य रोग 

| के बाद की निबेलता -f 
को नष्ट करनेवाला 8 \ 


| 


grat शक्तिवधक, श्रमूल्य ओषधि श्रवश्य सेवन करे 


मण्ड फा ल aad लि०, बम्बई नं० १४ | 
इलाहाबाद पाक एजेन्ट--एल० Wo घोलकियां एण्ड ब्राइस ` ४६ जनस 
यू Wo के साल एजेन्ट--कान्तिल्लाल थार2 पारीख, बाँदनी चौक, ६६९ 
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छुट्टियों में सैर करनेवाला के लिए 4 
काइमीर की भोले खास आकषण है| , 
शीतल स्वच्छ पानी में RT ओर स्नान F 
कीजिए। ca मील में कमल ओर gg- < ०. 
दिनी के gut विकसित फूलों के बीच | 
व्यतीत की गई चाँदनी रातःआपको अपने ` 
जीवन में सदा*याद.'आयगी । 
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| -A र्र ब & LA W 

श्री रत्नागिरी जी का अद्भुत चमत्कार 
जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 


रक्त, बल, वीये, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती ह | 
ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 


अपूर्व कायापलट (ced) ६ 


` निःस्वार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं ने ओषध-विशान को 
` (पनी महान्‌ खोजों और श्रमूल्य wt से अलंकृत किया है | 
l ngia चिकित्सक मज़े और मरीज़ जब दोनों को लाइलाज 
i ॥षित करके शर्मिन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की बिना 
` |स की जड़ी-बूटियाँ gel को भी जिला सकने में समर्थ हुई दै | 
\ सी सच्ची घटनायें आये दिन एक न एक पढ़ने और सुनने में 

या करती हैं। न 
/ बीस वर्ष पूर्वं कल्लाती पहाड़ी पर विचरण करनेवाले स्वामी 
जी महाराज की सेवा एक “बूढ़ा ग्वाला कंरने लगा | 
हः [गिराज को एक दिन उस बृद्ध की कमजोरी पर दया आ ही 
५ ६ और उन्होने निम्नलिखित योग की ६ सात्रायें उस बूढ़े को 

| नासमभी के कारण get aad एक साथ खा जाने से 
IS बृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति आ गई और रत्नागिरी जी के 
Is इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद उसे तीन 
वाह करने पड़े | इस पर राजा, रईस, नवाब ओर रसिक जन 
न्‌ योग को जानने के लिए श्रातुर हो उठे | नवाब बह्दावलपुर 
रर हाजी इयात मोइम्मदर्खा साहब ने बाबा जी” की बहुत 
॥ करके इसे प्रास कर लिया श्रोर लाहौर के de. ठाकुरदत्त 
को बतलाया। शर्मा जी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
र तीनों से उत्तम बाजीकरण बतलानेवाले को एक हजार 
का नकद इनाम देने की घोषणा को | इसे श्राज बीस 


“सका | मथुरा के ख्यातिप्राप्त बाबू हरिदास. जी ने 
केत्सा-चन्द्रोदय में छुपवाया और हमने भी स्वयं बनाकर 
jam, वीर्य-विकारी रोगियों पर बरता | तत्काल 
ख़ जन-साधारण के लामार्थ श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं 
कप भी बनाकर लाभ sere | 

. फौलाद २० तोला, शुद्ध श्वेत ww 
l4 i माशा, एक घण्टा घुतङुसारी 
बी ज्जे में मजबूत बन्द कर पाँच सेर कण्डों 
बारा एक, तोला हरताल, बकी शुद्ध १॥ साशा 


शा में चौथी बार शुद्ध, 
1 ऊपर की भाँति 


REP 


के लगभग हो गये किन्तु wit तक कोई पुरस्कार विजय: 


Go T डाक-खर्च सहित &ill- 


* / č j ATÈ 
ga was maman शुद्ध १ ताला ~ 


जट ae Fg H Te Kangri 


जब इन्द्रवधू जलकर राख हो जावे ते इवा देकर उब 
A कायापलट तैयार है । चार-चार चावल शं 
मलाई के साथ खावें ऊपर मिश्री-मिला दूष पीवे | | 

मथुरा के हरिदास जी लिखते हें--इस योग डे mail 
हफ्ते में एक आदमी का वजन चार पौंड बढ़ ama 
चेहरा लाल सुखे हो गया। भूपाल के वैद्यराज ua 1 
शर्मा ने ३५० रोगियों पर बरता और आशा से aia a 
पाया । रक्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन mel 
ग्रहन्चिकित्सा पथ-प्रदर्शक में छापा कि इतना प्रचण्ड गए 
दूसरा नहीं देखा | श्री धर्मेन्द्र विद्यावतंस सिद्धान्त | | 
छाता गरुकुल बरला जिला मुजफ्फरनगर ने लिखा-¶| । 
कायापलट?? नामक ओषध सेवन कर रहा हूँ। क| 
वैसा ही गुण है। बहुत लाभ हुआ । श्री Re 
श्रायुरवेदशात्जी सालिक कल्याण औषधालय वाह (5 
का कहना है कि मैंने २२५ रोगी अ्रपूर्व कायास 
कि घातु-विकार, नपुंसकता, बवासीर, रक्त-विकार श 
से ग्रसित थे, पूर्ण स्वस्थ किये |... | 

हमारा दावा है कि केवल सात दिन सेवन dw 


' Ir 
दौड़ता नजर आयेगा । २१ दिन में चेहरा लाल ब आपको f 
की तरह चमकने लगेगा | ४० दिन ,में नह | से ऊपर 


जाती है 1 feet ह|| भारीपन भ 


र a 
डायब्टीज, निबेलता दूर इ at शर्त ॥ गाता है | 


गर्भधारण शक्ति आती है । जिगर व मेदे 


0 व 
भूख दूनी करता है। कफ, तिल्ली की oe 5 | ae 
a लापन श्र खां । १ गेल 
जुकाम, बदन दुखना, खून करा त 6 ar स्यवहा 


चिनगारी-सा उडते दीखना, बार-जार र a Ks 

इर तरह की कमजोरी तुरन्त दूर कर मा | ॐ 
है। जाडा, गरमी, बरसात सभी मोसमी म | í 
है ।_ योग मली भाँति समभाकर लिला ed नवीन 
श्राप रू बना सके तो बनी-बनाई १६ प्र आह 


माफ, पैकिंग, मन्तीआरर्डर-फीस ay} ai 

Sarat कान भेजकर उत्तर १ ` > 
5 

Collection, Harid 


पूता--रूपबिला 
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रीता 


केशों को स्वस्थ रखने की दिशा में पीता? क्रा नया कदम 
हे । केशों की जड़ों को यह स्वाभाविक गति से बढ़ने डी 
शक्ति देता दे, जिसकी वहुधा कमी रहती है । यह केशों की 
रूसी को रोकता और गन्देपन को दूर करता 2 । केशों को लम्बा 
कर असाधारण चमकीला और श्राकर्षक बना देता 2) कडे 
बालों को यह देदीप्यमान और azen वना देता 2) 
रीता की एक शीशी लीजिए और अपने केशों क पुष्ट बनाकर 
नया सौन्दर्य प्रदान कीजिए | सभी 
जगह वेचा जाता है । मूल्य Mey पन्द्रह 
आने प्रति शीशी | 


2 ies 7,52 
id Weld 


Ees ७-9, { AC i ee be 
HAIR TONIC 


नि कि न ee a न aren + ८ 


Veto Company, Jones Street, Madras. 


44 | कक FX PRI ne RS 


च| ` 
(5 


aq . नाक का अवरोध गायब हो गया! 


ह | 


शीघ्रता और सुरक्षापूवक 


| ga और सदां की पीड़ा का अन्त करने के लिए “कारसोड्राइन? एक watts उपाय है | 
का | ्राप्रो सिफ यही करना है कि 'इनहेलर? को प्रत्येक aga में डालिए ( चित्र देखे' ) और दो 
a ) अपर को ओर श्वास लीजिए | तीस सेकेंड में ही सन्तोषजनक आराम होगा। सिर का 
a | i o जाएगा, कारण इसके इलाज से मिल्ली की सूजन कम होकर नाक का ग्रवरोध ze 
die OSG का उपयोग करना सरल है ओर कहीं भी ले जाने में यह 

oe । इसकी पीड़ा-नाशक भाष ऐसे स्थान में पहुँच जाती है, जहाँ तरल 
i ह. १ धारा का भीतरी प्रक्षेप (SM) और Se नहीं पहुँच सकते | कारसोड़ाइन 


gi Š 
P ; ae 2 ओर स्वच्छुन्दता से श्वास लें। यह दमा के पहले के बुखार, 
16 | AR दमा के लिए प्रशंसित है | 
(क ४ 


y 


बीन इनहेल्र | Eo 
र| कारसोडाइन 
तव र. न | 
छे जाने , इंग्लैंड में प्रस्तुत - 


डू O 


tae, 


5 
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महात्माजी का चमत्कार 
4 प्रेमवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
i कांग्रेस की राय 


( प्रेमबटी वास्तव में एक अद्वितीय औषधि है. पहले हमें इस MA पर इतना विश्वास न था, विर 

चयं परीक्षण किया तत्र हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह औषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की न प 
प्रोषधि है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण am 
" ` {हुँचायेगी |--कांग्र स देहली ) A 
‘a भारत के योगियों ने वनों और पर्वतो की कन्दराश्रों में रहकर वह चमत्कार दिखलाये हैं जिसते ay 

॥ त्विकित्सक हैरत में ग्रा गये हैं । आधुनिक चिकित्सकों को जब कोई रोग की औषधि से सफलता नहीं मिलती पा 
 पोषित कर देते हैं। परन्तु महात्मा लोग जडी-बूटियों की सहायता से ae को भी जिला देने का दावा करते हैं, l 


॥ यान से पढ़ो तथा अपने इष्ट-मित्रों को सुनाओ | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गण नहीं है 


d ! 


£ यब में घबरा उठा और चारों तरफ से ग्रन्यकार दिखवलाई देने लगा ओर सेचने लगा कि इस दुःखमय, जीवन से मर जागा) 
i 


O पर यह बीस साळ पहले की बात है। भ्त आज मैं खुश हूँ। आज उस परमात्मा की sada 
रे तीन स्वस्थ बच्चे भी हैं जो बिलकुल आरोग्य हैं । | 


हुआ क्या | सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया ? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा के 

दवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जो समय कारने के लिए गाँव से बु] 
J f: के खेड़े पर रम रहे थे यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुंचा Ay 
| परे दुःखी जीवन के पिछुले wears उनके हृदय-पट पर खिच गये ae मेरी आँखों ने हृदय का सारा भेद अपने ane 
रुष पर प्रकट कर दिया। मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होने सुमे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र कणो 

। मैंने वैसा ही fear और तब उनके सम्मुख ही सुझे उनके आदेश और निजी देख-रेख में 'प्रेमबटी तबा बह] 
यपि मुझसे ४० दिन लगातार 'प्रेमबटी? का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही उ. 
॥ गया | मेरी कमजोरी और तमाम गुप्त बीमारियाँ जड से दूर हो गई । पीले AK उदास मुख पर लाली a y 
| उन्माद aA लगा शरैर हदय में जवानी का जोश Sas mar) महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते à ull | 
R को पूरा करने के लिए दुःखी जनों के निमित्त पिछले बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ्त बाँट रहा ६ भर ; 
त्र-पत्रिकाश्र में भी छुप चुका है। मुझे हर्ष है कि इस aga तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों A 
THA AX लाखों का इससे भला eal | महात्मा-प्रदत्त 'प्रेमबटी? का नुस्खा इस प्रकार है; नोट कर लै ! 


शुद्ध जिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध wart शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध बच्च a ६ की. 
[ केशर ३ माशा, असली अकरकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती | इन सब ओषधिय को कूट Jl 
[लकर ऊपर से शीतल चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल तेल २० बूंद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मि |. 
ताजी ब्रा्मी बूटी के ग्रक में १२ घण्टा घोटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावें श्रोर छाया में पुखा लें हे al 
हराम पाव भर गाय के दूध में एक तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही हैं ह 
बड़े वेद्यों, डाक्टरों, हकीमों, सेठ-साहकारों तथा Wat, जमींदारों, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी सराहना | 


~ 


दत्त शर्मा, झोंकर का कहना है कि यह बटी धातु का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए अक्सीर | 


प्रमबटी? में कोई हानिकारक चीज नहीं पड़ती ओर गुणकारी चीजें नुस्खे से ही प्रकट Fl यह ae 
के प्रमेह. Cig के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय धातु का जाना, स्वप्नदोष, ४. र पई 

स, Agus, सूजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, असली ताकत की कमी, स्मरणशक्ति ती है। É 
भी प्रदर-सम्बन्धी रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन का. सञ्चार क्र i 

को fare फुरसत नहीं मिलती या शुद्ध afa प्राप्त- नहीं कर wad यह प्रयोग स्वयं बनाकर z क्रति“ 
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q 
En शांति ! देहली के महत्वाकांक्षी युवा राजनीतिक 
: कार्यकर्ता की हस लावण्यवती पत्नी, शांति ने श्रपने चेहरे 
| की सुन्दर बनाये रखने का नया तरीका श्राविष्कृत किया 
५ है! भारत की हृवारों ae क्री भांति शांतिने 
भी पांडस्‌ को श्रपनाया है । 


शांति सुन्दर श्रोर 
प्रेरणाशील पत्नी है। 


.....-.क्योकि शांतिने श्रनुभव 
कर लिया है कि शरीर सौन्दर्य 


जाना के का प्रभिप्राय सर्वार्ग/ण लावर्एय दै! पांड्लू 
| कोल्ड कीन के प्रत तेलो से श्रपने चेहरे a 
ग्रारोग स्वच्छ बनाकर शांति उसे कोमल , श्रौर 
| मुलायम रखती है । प्रति संध्या श्रौर सवेरे वह TIGL 
| कोल्ड क्रीम को शारीर पर थपथपाती है, तब एक मुलायम 
झे कपडे से उसे धीरे से अलग कर देती है, र देखती, है कि दिन 
uy भर की धूल और मेल उसके साय बाहर निकल गया दै | तव वह 
aa अपने चेहरे पर कुछ Use वेनिशिंग क्रीम कोमलता से रमाती है। 
ai प्रकृत तेलों को स्थानापन्न करते हुये शरोर चेहरे को फूल ढी 
| da की तरह कोमल at स्वच्छ बनाते हुये वह उसकी त्वचा 
a i में sana हो. जाता है। 
कर| 
(0. ) ng ft 
मुभा त्री रीति घर मल रखती है./ 
र प्रे 
मेत 
ait 
ài कोळ्ड क्रीम: प्रति AR व प्या खे अपने चेहरे 
मौत हे श भड क्रीम श्र स्वच्छ करिये - सुर सुखाने 
ma साबुन से नहीं। एक या दो सप्ताह में-देखिये 
4 आपके चेहरे की शोभा में कितना सुधार हों गया है 
Alf wy वेनिर्शिंग क्रीम: aes क्रीम को अलग करने 
ai ee 
3] वेनिशिंग क्रौम इस भांति लगाइये कि बह झतर्हित हो 
लागे ga mı क आपके चेहरे, को मर in 
एक ae a i नल srt sims 
if \ जिनसे धूप व धूल ने आपसे aa कर ! 
नही | 
i पायडर : यदि इच्छा हो तो, गाद में, TA 
] 2 | hi zE चेहरे के रंग के अनुकल एक आवरण से भाएका 
.B चेहरा स्वच्छ ओर एल खी. पलटी असा दिखने लयेगा। % ह रश 
say व्यापार संधी पूता के लिये लिलियेः-- एल. डी. सेमूर एंड कंपनी 4 
ati d (इंडिया लिमिटेड) बम्बई-कलकत्ता-कराची- 0५१७६७) 3 E ; 
= iy a = 5 G "| a E |] Ue ०५2८ D aE : 
rA MENE VETOO KRS र > 
n ‘ = 3280 Copyright; Ponds Exact Co. $ 
| | तः i ; | 
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हिन्दी भाषा में अनुपम अभिनन्दन स्मृति ग्रन्थ 
विक्रम-स्मूति-ग्रन्थ 
सम्राट विक्रमादित्य, कालिदास और उनके काल से संबंधित अनुपम लेखों 
| agga, संस्कृति, साहित्य, काव्यशास्त्र, कला; विज्ञान, इतिहास, दशन, राजनीति वे 
ह पर प्रकाण्ड पंडितों एवं धुरन्धर विद्वानों की लेखनी से लिखे गए ऐसे गवेषणापूबक लेप | 
| कहीं प्रकाशित नहीं हुए | प्राचीन भारत के अतीत गौरव के लिए ग्रंथ का अध्ययन आक 
„ | साहित्याचाय पं० विश्वेश्वरनाथ रेऊ, दीवान बहादुर कावेरी, (वंबई) महामहोपाध्याय बी न 
४ मिराशी (नागपुर) श्री गिरिधर शमा नवरत, कालरापाटन, श्री मेथिलीशरणजी गुप्त, श्री सिप 
| | शरणजी गुप्त, सेठ कन्हैयालालजी पोदार, डा० वासुदेव शरण अग्रवाल, डा० रामरा शा 
श्री माखनलालजी चतुबदी, डा० ASR, Slo गोरखप्रसाद, डा? To एन० उपाध्ये, प ड 
शंकर भट्ट, डा० धौरेन्द्र वमा, io हजारीप्रसादजी द्विवेदी, डा० बाबूराम सक्सेना, डा ml] मकार 
प्रकाश, श्रीयुत एन० एन० घोष, श्रीयुत पी० के० गोडे आदि अनेकानेक प्रसिद्ध विद्वान) |. ( 
की मुक्त कंठ से प्रशंसा को हे | ग्रन्थ अनुपम चित्रों से सुसज्जित है । a 
थोड़ी प्रतियाँ ही बची हें, पृष्ठ-संख्या ९१० डेमी साइन १९--९ | a 
मूल्य डाक-खचं सहित केवल ३० रुपये, ato पी० नहीं भेजी जावेगी। || ७८९ 
पेनेजर, 

ग्रालीजाह दरबार प्रेस 


नही 
साथ i 


प्रदर रोग feat का भयानक शत्रु है 


प्रद्र रोग, जिसको लोग लिकोरिया भी कहते हैं, स्त्रियों को सुन्दरता और जवानी को नष्ट करनेवाला FIAT \ 
बेचारी रोग को छिपाये रहती हैं,और दिन-रात घुला करती हैं | यह उनकी भूल है। भयानक रोग का इलाज कर्ते 

॥ नहीं करनी चाहिए |. इस बीमारी से स्त्रियों के गुप्त शरीर से लाल, काला, धुमैला या श्वेत रंग का बदबूदार प" || मुझसे. 
लता रहता है | महीना ठीक समय पर नहीं होता है जिसके कारण कमर; de, सिर में दर्द, शरीर में जलन, MY (न ब 
में थकावट, भूख का कम लगना, बदन दुबला और कमजोर हो जाना, मूळा; बेहोशी श्रादि रोग हो जाते है EP 
` श्रोर यदि होतो भी है तो हुबली श्रौर कमजोर होती है । ऐसी श्रवस्था में भारत-विख्यात बैचरव T = 

करनेवाली २५ वर्ष की आजमूदा नारी-संज्जीचन नामक दवा का आविष्कार किया जिसके द्वारा शज त a के 


| भयानक रोग के पंजे से छुड़ाया है। इस नारी-संजीवन के सेवन से तमाम बींमारियाँ दूर होकर खियाँ सुन्दर परो Pr Acs 
सन्तानें सुन्दर, बलवान्‌, दीर्घायु पैदा होती हैं। यदि आवश्यकता हो तो आज ही पत्र डालकर एक Ka ; R 
इसके श्रपूर्व गुणों का चमत्कार देखे | कीमत एक, डिब्बा ३८); डाकखच माफ पैकिंग खर्च am | | तबियत 


भगाने का पता 
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| खेल ही में बच्चों की योग्यता बढ निवाला 


यह ताश अपने विशेष गुणों के कारण सारे भारतवष में प्रसिद्ध है। इसके खेलने से समय नष्ट 
नहीं होता वल्कि योग्यता बढ़ती यह ऐसा ताश हे कि वाप अपने बेटे के साथ और गुरु अपने चेले के 

साथ खेल सकता है। स्कूलों ऑर कालिजों के विद्यार्थी, शिक्षित खरी और पुरुष सभी इससे खेल सकते है । 
यह एक नया आविष्कार ZI कोई स्कूल आर कोई पढ़ा लिखा घराना इससे खाली नहीं रहना चाहिए | 
यदि अपने बच्चों को वाजारी तारा से बचाना चाहते हो तो इस ताशा को मॅगाकर दो। यह तीन 
प्रकार का है : 

(१) हिन्दी ताश बड़ा साइज--यह ताश हिन्दी, अगरेजी ओर रोमन तीनो भाषाओं में खेला जा 
सकता है। मूल्य ११) (२) हिन्दी ताश (छोटा साइज)--यह ताश बच्चों के लिए है और केवल हिन्दी में 
खेला जा सकता हैं। मूल्य ||) (३) WS ताश--यह केवल अँगरेजी में खेला जाता है। मूल्य १) 


A 


नोट-खेलने की विधि हर वकस के साथ मुक्त दी जाती 2) एजेन्सी के लिए इस पत 
पर चिट्ठी लिखिए | 


_____ मैनेजर -तालीमी ताश कम्पनी, सदर बाजार देहली 
ह अब में अपने पति की प्रिय बन गई 
| A र 

atj रूपावलास hres) 


i wT if = 
: it जव में विवाह के अवसर पर अपने पति-एइ गई तब मेरे पतिदेव इमारे भद्दे तथा काले चेहरे को देखकर | 


4 उरे घुणा करने लगे | मैंने अपनी सहेलियों की सलाह से रूप-विछास का उबटन लगाना शुरू किया। कुछ ही | 
और. ऐनों बाद मेरा चेहरा गुलाब के फूल की भाँति दमकने लगा और आज मैं श्रपने पति की प्रिय वन गई | इसके लगाने q 
बेब | प पुंहासा, भाई, चेचक काले-काले दाग, फु'सी, खुश्की, बदरौनकी, giia वगैरह जल्द आराम होती हैं औरं थोड़े ही a 
a के लगाने से मलीन मुख चमकदार होकर चेहरे पर गलाबी छरा दमकने लगती है । यदि आप अपना चेहरा खूब» i 
A र "गाना चाहते हैं तो २५ वर्ष का प्रचलित जगत्प्रतिद्ध रजिस्टडं रूप-विळास उबटन लगाइए | विवाह-शादियों a 
वधू का सौन्दर्य बढ़ाने के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित हुआ है और इसकी खुशबू इतनी प्यारी है कि 

को मस्त करती है| कीमत एक डिब्बा २-) तीन डिब्बा all) डाक-खर्च माफ, पैकिंग खर्च श्रलग | 


aq विलास, कम्पनी धूनकू angri ९ 


र 


> 
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E fi 23 $ हेन्री भाषा में 
mar ; कानून की एकमेव मासिक प्रि 


aa १ छा jag EEI (वार्षिक यंदा | 
जनवरी सन्‌ १९४७ ई. से पकाशित हेग 

इसमें केन्द्रीय तथा प्रान्तीय धारा सभाओं के 
नियम; विलायत की प्रीव्ही कॉसिल फेडरेल बो! 
fergerta को हाइकोटों के महत्त्वपूर्ण Baa कानून ú por 
प्रश्नोत्तर मालाएँ तथा जायदाद, रोजगार, ज्यों He mi su 
रक्षा के कानून, आदि विषय रहेंगे | qa ६ 


पता ;- से टूल लॉ हाइ) विद्राल्ठा 
तिलक रोड, नागपुर सीटी र प~ 


महेरिया #परुएश . टाइफाइड यादि बीमा रियेमिंक्दानेदाला 


पो.खांडालेकर बंधु बम्बई ४. 


NN AAAS PPI ALDI IIL I SIAL AAAS AP INL ALAA DIAN 

faq wl सदी ( सदी" और कफ )--लापरवाही करने से मामूली हृदय की ia 
सूजन ( ब्रांकेटिस ) हो जाएगी । इससे बचे रहने का रास्ता बह hes विदया 
थोड़ा-सा अमृतांजन लेकर छाती पर मलिए | बस, उसकी गरमी सीधे हृदय पर yeaa A 


कफ को पिघला देती और ava आराम मिलता है। राजनीतिव 

ग्रमृतांजन--इमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुँचाता है | आर 
| as Pain Balm = 3 |; ग्रन्तिम 7: 
saa लिमिटेड, बम्बई ओर मद्रास |राम 


शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली Go ए० 
Feel क 


वैद्यदपणए (खर. 


| इस पुस्तक म॑ आयुर्वादक ओपषधियों कव 


युक्त राष्ट्र 
प्रक्रिया का वर्णन है। सैकड़ों EI र 
सिद्धान्तों पर इसमें Go प्राणनाथ और दल | , एम 

पाकी श्र 


3 शि e 
शी पुरुषत्वं वध के a 
किया है। पुस्तक वैद्यो और वैद्यकिय 
इन्दी af 


a T की है । मूल्य केवल एक रुपया आठ 
क्ण HI मैनेजर बुकडिपो, इ डियन, प्र [लिमिटेड © 


Ho Lo 

जड़ाऊ ऊँचे दर्जे की कलाई पी आदमी क 

स्विस निर्मित लीवर मशीन, सच्या oe धार. विः 
मशीनरी | पाँच साल की गारंटी | क्रोमियम". ael 

विविध वि 


5 | | 
थ|, गोल साइज Rolls २० es 
रनयं के लिए 281) २० i 


केसर, कस्तूरी औ D कीमती, पौष्टिक व 
tea वधक औषधियों के योग से बनी हुई यह 
कुतो बळ घीये व रुधिर कोबढ़ाती है, पतली 
को गाढ़ा करती है ओर शुद्र dtd पैदा | 


_ जवॉमर्दी व पूण पुरुषत्व प्राप्त कराती È साल की गारंटी। आयता , ८ क 
शी | ग्रौर चमकीले क्रोमियम केस र 
गोल्डवा 
मदनमंजरी जर Voll) ६० l w q 
0 फामेसी जामनगर $| ˆ दर्ज की ARII) ९० ee an E 
q एजे enga स्टोर ४५ जोनध्टनगं घड्या लेने पर डाकखच माफ lish A 
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| लेख-सूची 
ij “Jj 3 a 2 चित्र-प्रूची 
| ० हम्पादकीय द्व n a. कु 7 
E रक्षा की समस्या--श्री AIRERA, १--सरदार पटेल > १ के सामने 
भ भारतीय रार ९. श्रीमती ग्रव्णा ग्रासफ ae, a 
११, AIREAK p <a ३- पणिडत जवाहरलाल नेहरू Fs 9 ४ 
TA देश 2 जाना--पण्डित श्रीराम WAT... १८ ४-राष्ट्रपति कपालानी हे 3 od 
र Laat मुकदमे पर एक इष्टि पण्डित शिवकुमार, 3 शी als ps ee Eo 
a. re २१ A मा डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा , ze 
ar | aaga i कम ७--मा० डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद तन जा 
टी i परिचय-श्री कालीचरण ATH, एम० To २ ८__मालर्वयजी महाराज Ae ag 
a ५ आरतीय तमस्याएँ--अन्ताराष्ट्रीय राजनी।त का ६--नेवाखाली में गांधीजी ( दो चित्र ) ३९०१३ | 
1 a एक विद्यार्थी or ie २७ LOH लड़की के सहारे गांधीजी गोपेर वाग गाँव के 
/ |! घ्‌ र्क, 
| 3 एक ज्ञतिग्रस्त घर के भीतरी भाग में प्रवेश कर रहे हैं” 
चती चरित्र और रिवाज -- श्री दोलतराव परशुराम ¥ | 
Gai चरित्र AR रिव। 4 g ३४ (१ १- नावाखाली के एक घर का लोमहप के दृश्य जिसके | 
राजनीतिक जीवन-सम्बन्धी कुछ सेस्मरण--डाक्टर २२ सदस्यों में से १६ मार डाले गये na 
| सत्यप्रकाश, Sto एस-सी० a ३७ १२०--खून॑ के दाग se 
Bape cot रसूल अहमद “अबोध? ४३ (tas OR भ्रातृत्व का सन्देश ... 
हा १४--श्री जयप्रकाशनारायण w 
? - वि न्ट F 
हवि शेसनाथ का सुजान-विलास- डाक्टर ANAR, १५--डाक्टर रामकृष्ण हेडले . ... छ 
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अभी प्रकाशित 


द्वितीय संशोधित, परिवर्धित, सचित्र संस्करण 
i y ऽ w T Serr BS ls = = छु 
[ना ननन 
सम्पादक । सोहनलाल द्विवेदी 


" सरदार 
वार से देने 
॥ उनके शु 


प्राकथन ¦ सर राधाकृष्णन्‌ न 
हट हैं, तव 
. संरक्षक ; सेठ धनश्यामदास बिडला लार 


डा० अमरनाथ भा वाइस चांसलर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस ग्रन्थ के सम्भा 
लिखते हैं; | ह... 


रहना दर 


इससे पहले किसी भी भाषा में ऐसा ग्रन्थ नहीं प्रकाशित हुआ, जिसमें बा हा 


भारत के सबसे महान्‌ व्यक्ति महात्मा गान्धी जी के सम्मान में इतनी भोषाश्रों के वर सती 
के कविताओं की इतनी उत्कृष्ट कविताएँ संग्रहीत की गई at aa 


; ANG 
प्रत्येक पुस्तकालय में इस ग्रन्थ को आगे स्थान मिलेगा, और. पाठक इसे बीए उत 


अध्ययन करे गे | हए a 
: | यही 


बहुत ही सुन्दर प्रकाशन 


मूल्य केवल il) & 
इस संस्करण का लाभ हरिजन कोष में दे दिया जाएगा | 


प्रकाशकः इंडियन प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 
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करना चा 


जाएगी, 
किया 


TT. ToT 
प्रस्ताव 


मे ARS पटेल ने OIG हमं तलवार का जवात 


बर से देने का कहा दें | 
है उनके शुक्रगुजार हैं | कह 
लना चाहिए कि जव तक हिन्दुस्तान स ATS 

है. तत्र तक्र हमारी तलवार हमेशा ग्रॅगरेजो 
ह खिलाफ उठेगी, अपने भाइयों के खिलाफ 
है! 


इस सलाह के लिए 
लेकिन हमे यह न 


--अरुणा Bah Wal 
ममी 
| (मध्यकालीन सरकार . के कांग्रेसी मेम्बरों को 


| इना दिन-दिन कठिन हो रहा है | जब से 
tn मेम्वर उसमें घुसे, तव से वहाँ का वायुमंडल 
दूषित है गया है कि कांग्रेसी मेम्वरो को दो 
वार इस्तीफा देने की धमकी देनी पडी. क्योंकि 
Mat सीमा जाती रही | लीगी मेम्वर 
PANS के समर्थन के अपने पक्ष में करने 
लिए उतारू रहे हैं, और वे अपने के 
है की पार्टी! बनाने की कोशिश कर 
€ यही नहीँ, लीगी मेम्बरों का पुराने 
| द्य के साथ दिमागी समभोता-सा 
| त इस परिस्थिति से लाभ उठा 
3 a : T गाड़ी के चक्की को धीरे- 
। ससे खतरा सामने ग्रा गया 


alta 


होना अवश्यम्भावी है 


T = = 
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तलचार का सामना तलवार से 


iio क T 
“जा कुछ 


करना हैं 
मिलेगी | किन्तु 
जाएगा | 
पाकिस्तान मिल नहीं 


रह करे, 
५ ’ 


सरकार Ñ स्थान नहीं |”? 


R अवस्था जारी रहेगी, तो एक बडे : ; 


शान्ति और प्रेम म 


तभी शायद सफलता भी 
निकाली 
सामना तलवार 
तेलवार था रक्तपात से 
सकता | लीग ; 


सरदार पटेल 


(०-0. In Public | 


शायर यह सोचते हैं कि प्राणों की हानि मनुष्य 
बडा संकट दै । किंतु सम्मानित लोगों के लिए aaa 
की बात यह है कि पिस्तोल दिखा कर धर्त-परिवर्तन 
जाए | अ्रगर वे सभी लोग, जिनका जबरदस्ती 

था गया है, ओर वे सभी स्त्रियाँ, जो भगाई गई हैं 
क्र विवाह कर लिया गया है, मार डाली गई 

राय में वह बल के सामने आत्म-समर्पण करने 

होती | में अहिंसा में पूण विश्वास रखता 

पूर्वी बंगाल के लोगों पर गुजरी है, वही 


“यदि पूर्वी बंगाल में हालत | i 
अध्कारियों के अपना ÅA aA 
तीन सप्ताह के बाद श्री गांधी जी बेरं 
नहीं देख पाए | इसलिए वंगात Ww 
मौखिक सहयोग के वजाए Tey 
देना होगा | श्रव मैं गांधी जी करेगी 
फिर पूर्वी बंगाल जा रही हूँ। प sree 
मुझे हृदयविदारक घटनाओं ग्रा हे १+ जिस सः 
यद्यपि बड़े पैमाने पर लूटमार AN “किया था, 
चुकी है फिर भी हिन्दू अपने रेष 
नहीं समझते |” निल की 3 
__त्रीमती धि बिधान- 
रोय सर 

रेजिना ने 
साम नि-परिषर 
तिरि सरकार 
उप 2 कतळ 


it 
net 
1 है, या saa लिट लोगों 


__जिस तरह से पूर्वी ag z 

वह राष्ट्र का सबसे बड़ा अहित करता € । वह हिरो 

के विरुद्ध काम करता है। ARE एकू डे जे 
है तो उसे शुद्धता और बहादुरी के साथ कर 

के साथ नहीं |” 


~ 


प्रतिक्रिया होती | अगर पढ़े-लिखे लोग 

जाने पर aga प्रतिक्रिया 
तो फिर समूह तो और भी धिके 

वित हो सकता है | इसलिए जो कोई 


[दला 


उपयोग या प्रचार करत 
ओर उत्साहित करता 
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सम्पादकोय 


_ मुसलिम लीग की जीत ! 


| | मे कांग्रेस ने यह माँग की थी कि यदि मुसलिम लीग . 


= a ag में सम्मिलित होने से इनकार करती है ते उसे 
हक यो सरकार से अलग हो जाना चाहिए। वाइस- 
r जित समय मुसलिम लीग के अस्थायी सरकार में सम्मि- 
oe समय उन्होंने पण्डित जवाहरलाल नेह 
ह. e! था कि जिना साहब शीघ्र दी मुसलिम लीग 
jai i a oe यह निर्णय करा लेंगे कि मुसलिम 
A 1 a लेगी | इसी शर्त पर मुसलिम 
त बिना ने स इ थी । . परन्तु मेरठ कांग्रेस के बाद 
नरि a रूप से घोषित कर fear कि मुसलिम लीग 
al mo जाएगी | जिस शर्त पर मुसलिम लीग 
wo सम्मिलित हुई थी उसके आघार पर वाइसराय 
gaa लीग का अस्थायी सरकार 
ऐसा करने पर बहुत सम्मव था कि 
i ने Fe जाला! स्वीकार कर लेती | 
रे जो इतनी ni दि हे 1 का राष्ट्रीय सरकार में लाने के 
पे जो आवार X थी और मिस्टर जिना को कांग्रेस 
Ee DER दिए थे उनका उद्देश्य तो दूसरा 
जेना तो 

भनी शान पहले ही अस्थायी राष्ट्रीय सरकार को 


ब्रिधान-परि 


कार्यकारिणी समिति सिद्ध करने के 


लिए गला फाड़ रहे थे | उन्होंने 'केविनेट' और केविनेट 4 
वाइस-प्रेसिडेंट ( उपाध्यक्ष ) पर वृणित व्यंग्य करने में अपन 
सुरुचि का भी यथोचित परिचय दिया था। उनके योग्य श्री 
वफादार सहयोगी, जो श्रस्थायी सरकार के मन्त्री हैं और जो स्व 
कैविनेट-मिनिस्टर के सम्मानित पद पर Aled हैं, 
रूप से केब्रिनेट की स्थिति को गिराने, सरकार की प्रगतिशी 
राष्ट्रीय नीति tase लगाने और गौराङ्ग महाप्रभु के हाथ 
खिसकती हुई सत्ता को उन्हीं के हाथ में सुरक्षित रखने 
आरम्म से ही जी-जान से लग गए | उन्हें Go जवाहरला 
नेहरू के शब्दों में 'राजभक्त दल? बनने में देर न लगी। फि 
वचनःभङ्ग करने पर भी वाइसराय उनसे बिछुडना कैसे गवार 
कर सकते थे | मुसलिम लीग की जीत की यह भूमिका थी | 
मिली भगत Er 
कांग्रेस-द्वारा राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर हि 
जिना ने मांग की थी कि ब्रिटिश कैविनेट-मिशन के नि 
उन्हें मान्य नहीं हैं, इसलिए भारत के राजनीतिक प्रश्‍न 
सुलभाने के लिए पुनः कांग्रेस आर लीग के प्रतिनिधियों 
सम्मेलन लंदन में बुलाना चाहिए और समस्त समस्याओं । 
एकदम नए सिरे से बातचीत आरम्भ करनी चाहिए 
समय मिस्टर जिना के इस प्रस्ताव का 


यात्म 
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मस्टर जिना और लाड' वेवल में काई-न-काई समभोतेवाली 
[त अवश्य हुई होगी aga सम्मव है कि लाड बेबल ने 
जिना के इस प्रस्ताव के किन्ही शर्तों के साथ स्वीकार 
या हो | यदि ऐसा न होता ते विधान-परिषद्‌ की बैठक के 
क सप्ताह Ga कांग्रेस ओर लीग के गोलमेज सम्मेलन की 
'प्रायोजना क्यो की जाती ! मिस्टर चचि ल तो मिस्टर जिना 
को बढ़ावा दे ही रहे थे, प्रधान मन्त्री एटली ने भी कदाचित्‌ 
| पायी राष्ट्रीय सरकार की स्वतन्त्र नीति से घत्रराकर मिस्टर 
' जिना को प्रोत्साहित करने का निश्चय कर लिया | परिडत 
a | aye मिस्टर जिना दोनों के, उनके विपरीत विचारों का 
aa हुए भी, उन्होंने परस्पर विरोधी आश्वासन देकर बुलाया | 
सम्भब है कि प्रतिक्रियावादी लीग और परम्परागत स्वभाव से 
विवश ब्रिटिश साम्राज्यशाही ने विधान-परिषद्‌ को जहाँ 
"अक हो सके स्थगित रखने के [लिए यह श्रपावन गठबन्धन 
| रके षडयन्त्र रचा हो। परन्तु कांग्रेस ने चतुरतापूवेक इन 
| hadis भूल-सुलेयों में फ a4 से इनकार कर दिया | 

Trea जवाहरलाल नेहरू लंदन गए, कोई राजनीतिक वाद- 
वाद और गोलमेज के चक्र में पड़ने के लिए नहीं, बल्कि 
a सलिए कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्र के आग्रहपूण निमन्त्रण के 
में व्यक्तिगत शिष्टाचार के नाते उनसे मिलना आवश्यक 
| दा । मिस्टर जिना विधानपरिषद को स्थगित नहीं करा सक्रे | 
Gne Jaq और मेजर एटली भी इस कार्य में उनकी सहायता 
कर सके | 


थ पा 


व्याख्या 
मिस्टर जिना का कहना है कि कांग्रेस ने १६ मई के 
' टिश कैविनेट-मिशन की योजना के स्वीकार नहीं किया है, 
ifs बह प्रान्तों को उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रान्तीय 
tH सम्मिलित कराने श्रौर प्रान्तीय get में साधारण 
Gerace प्रान्तीय शासन का विधान बनाए जाने का 
ध करती है। मिस्टर जिना के अनुसार १६ मई की 
ए में प्रान्तों को अनिवार्य रूप से गुट्टो में सम्मिलित होने 
(जना की गई है | कांग्रेस मुसलिम लीग ओर मिस्टर 
ही इस व्याख्या से सहमत नहीं है । 


निश्चय करने का अधिकार 


व्याख्या-सम्बन्धी इस मतभेद को सुलभाने के. 


के लिए गए थे और कांग्रेश इस व्याख्यावाली समस्या 
अदालत के सामने रखकर न्याय का निर्णय मानने के 


उसका कहना है . 
पत्र के अनुसार प्रान्तों को एक वार सेकशनो में बैठकर 
कि कोई प्रान्त शुट्ट - 
में सम्मिलित दोना चाहता है या नहीं | कहते हैं कि 


गई थी। परन्तु मिस्टर जिना तो पूरा पांकि- - 


ए! Kongolanda] सम्बन्ध 5 वह 
3 -संख के al 


एक तो उसे सारे संसार के समक्ष यह 


z दरि ३ 
ओर स ue वसर मिल गया कि भारत के fice 20 ails 
ea र P 
क दूसरे से किसी प्रकार नहीं मिल सकते “hi qatar 
कारी यदि सत्ता हस्तान्तरित करें ते da रे मक के agan 
| पि 


परिषद्‌ को स्थगित करने के प्रयत्न में 


सम्राट को सरकार ने उसे कम-से-कम qg के 


कायरतापूण चाल चली | ६ दिसम्बर का पे 
नई घोषणा की जिसमें १६ मई की घोषणा A : get शा 
ear ६1 
| 


की गई है जो मिस्टर जिना चाहते हैं , ओर asf 
लीग की विजय है जिससे उसे पाकिस्तान न र 
पानी देकर उसे हरा करने की फिर ग्राशा होने तग 
अदालत के समक्ष व्याख्या-सम्बन्धी प्रश्‍न os प्र 
निर्णय का विरोध न करते हुए भी मेजर एटी [6 
यक्ति ने अदालत के निण य के पूर्व ही ब्रफ 
देकर वस्तुत: राजनीतिशों को आश्चर्य मे डाह ४ 
अपने इस पक्षपातपूर्ण कार्य से उन्होंने सिद्ध क 
भारत में L-J कराने के पब्यन्त्र में जाने या gabe 
सरकार मुसलिम लीग का हाय बॅटाना चाहती ह| |, 
की घोषणा की पक्तपातपूर्ण व्याख्या से ही उदे 


स्वीकार करने के लिए वह बाध्य नहीं किया जा कशा जा सकता 
नया विधान भारत के उन भागों पर लागू नहीं A िजय स 
जो उसके विरुद्ध हैं | ए अन सकत 
मेजर एटली की घोषणा का यह भाग उनकी परतु य 
के. सर्वथा विपरीत है जिसमें उन्होंने कहा था "|| व्याख्या 
हुमत की प्रगति में बाथक नहीं बनने दिया जा Rey का 
पडता है कि ब्रिटेन का यह प्रधान मन्त्री मी aR ang 


ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति में सहायक न वत “BK ६ fear 
कर चुका दै | Beat केवल इतना है कि. l Teg 
देखते हुए, अपनी इच्छा स्पष्ट ST से घोषित | a नह 
R ९ कि कः 
नहीं है । |... 


फिर व्याख्या 
a 
. १६ मई कौ घोषणा की व्याख्या ६ दि 
wa इस व्याख्योवाली घोषणा में पुत 
है जो कदाचित्‌ निकट भविष्य में 


विवाद का कारण बन जाएगी । 
वह विधान जिसके बनाने सें यदि 


के प्रतिनिधियों का हाथ नहीं रहेगा “a 
विरुद्ध होगा, वह उन भागो पर लागू. 


विशेष भार 


gaa मन्त्री का सङ्कोत केवल उन भागों पर है 
et लीग का बहुमत है | इस प्रकार इस घोषणा- 
| gale 9 [न-परिषद्‌ द्वारा बनाया हुआ विधान सेक्शन 
4 ago p नहीं होगा, क्योंकि उनमें gafan लीग 
१ शरोर “सी 5 है) परन्तु ऐसा भी क्यों दो ? सेक्शनों के 
क era i सीमा-प्रान्त के अधिकांश प्रतिनिधि विधान- 
|; लत हो रहे हैं aka विधान के स्वी कार 
F ती ६ दिसम्बर क॑ + घोषणा के अनुसार केवल 8 a 
(गाल नए विधान के मानने से इनकार कर सकते हैं । 


Ul दृतरी सम्भावना और है। वह यह कि यदि ag- 
4 ff के mage निर्णय के फलस्वरूप मुसलिम लीग 
$ निर्माण में सम्मिलित हो गई, तो आसाम और सीमा- 


FA | fa तू 


El | के भी अपनी इच्छा के विरुद्ध gz में शामिल होना 
ग । परन्तु श्रासाम और सीमा प्रान्त गुद्द के बहुमत-निर्णय 


तह 
RG 
न 


ह हिद्वाम्त को स्वीकार करके प्रान्तों की स्वाधीनता को 
पूर्वक त्यागने को कभी तैयार न होंगे । वे ऐसे विधान- 
भ में भाग नहीं ले सकते जो उनके लिए ्रात्म-घातक 
Ua) और व्याख्या-विचच्षण विधानवादी हमें बताते हैं 
3१४६ दिसमरर की घोषणा से आसाम और सीमा-प्रान्त भी लाम 
' ह सक्ते हैं। जिस विधान-निर्माण में बे सम्मिलित नहीं 
दवा जिसका वे विरोध करेंगे उसका उनपर आरोप नहीं 
TVRs सकता | इसलिए मुसलिम लीग जिस घोषणा के 
गी विजय समझती है वही ग्रन्ततोगत्वा उसकी पराजय का 


Er] 
हि वन सकती है | 
कप A यह विधान-वादी सनेव्ृत्ति हमें कहा ले जाएगी ! 
al cela, इत्ति, पद्धति, . भाष्य, समीक्षा, टीका, 
"का कोई ग्रन्त भी है? क्या हम अभी इनसे ऊद्रे 
AN १६ मई की घोषणा की व्याख्या से हम असन्तुष्ट 
at, nes की घोषणा में एक नई आशा-किरण देख 
रि ६ दिसम्बर के बाद समयानुकूल काई 
वरे षणा नहीं को जा सकती? तीतरों À ने 
Tits aS 1 १ तीतरों का लडानेवाला 
E तीतर को टिटकारी दी जाए | 


ने ६ 


` "ण 


पकिस्तान के नए वकील ad 


maa + 
हु es जाने का उनकी दृष्टि से सबसे बड़ा 
) लाइ क अपने चिर-समर्थक और संरक्षक मिस्टर 
अबसर ^ येयो और दूसरे टोरियों से मिलने का 


tT a 


- ९ 


काया ओर कदाचित अपना पाकिस्तानी 


Lo 
सम्पादकीय ; 
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= र मिल ग > [ल कदाचित्‌ यह भी आशा करते होंगे रि 
te र्‍या |. लंदन की y डिया गोलमेज: चचिल कदाचित्‌ यह भा (लने 
क गाद मिसर लिना ह हती aT 


दृष्टिकोण समझाया | saa 


_ उस सहभोज में क्या बाते हुई, यह ह 
जाना नहीं जा सका और न 


me जाना जा सकता है। पर उ 
बातचीत के रवैये का आभास हमें कामन्स-समा में मिरर 
afaa टत घु वाधार वक्तता से बहुत कुछ मिल सकता है 
मिस्टर चर्चिल ने पार्लमेंट के सरकारी Faq का विरोध १ 
हुए मारत के सम्बन्ध में एक विस्तृत डिवेट की माग क 
सरकारी पक्ष ने इस माँग का थोड़े-से ननु-नच के साथ स्ती 
कर लिया | मिस्टर चर्चिल के मापण से स्पष्ट विदित होता ड 
कि मिस्टर जिना ने चिल को पूर्णतया AIA पाकिस्तान क 
वकील बना लिया है। चन्रिल ने मजदूर सरकार की क 
आलोचना करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस को ्रस्थावी सरका 
बनाने का न्योता न दिया जाता तो भारत में इतना रक्तपात AN 
विद्रोह न होता | जिस रक्तपात और ग्रत्याचार ने 
हृदय को व्यथा पहुँचाई वह था ब्रिद्दार का दङ्गा | ठीक जिन 
साहब की भाति यथार्थ के भूलकर अपने मतलव की बात क 
चर्चिल भी खूब जानते हैं। उनके कहने के अनुसार बिहर 
भयङ्कर रक्तपात का उत्तरदायित्व श्रस्थायी सरकार पर है ज 

कांग्रेस के द्वारा वनाई गई थी | चर्चिल के अनुसार जहाँ कह 
दङ्गो हुए वहाँ मुसलमानों की ही क्षति हुई | aF किसने कराण 
FU का प्रचार कोन करता है, ग्रह-युद्ध की धमकियाँ ah 
देता रहता है और कोन बार-बार उसे प्रोत्साहित करने के काम 
करता जाता है, इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए चर्चिल 
साहब तैयार नहीं हैं | वे तो जिना साहब की भाँति भे 
समस्या का केवल एक ही हल समभते हैं--पाकिस्तान | 
अब जरा यह भी सोचना चाहिए कि ये ब्रिटिश साम्राज्य 
वादी, जो समूचे at संयुक्त भारतवर्ष को साम्राज्य के ग्रन्तर्ग 
रखने के! उत्सुक थे, जिनके एजेंट लाड लिनलिथगो भारत 
भौगोलिक एकता के समर्थक ये, आज भारत के टुकड़े करने के 
क्यों तैयार हो गए | इसका कारण KGA के लिए कहीं दूर नर 
जाना होगा। स्वयं चर्चिल साहब ने अपनी वक्तता में कर्माया 
“जो लोग अपने जीवन का निर्माण अपने Sy पर 
चाहते हैं, उन्हें वैसा करने दिया जाए | देवता उनकी र्षा 
और जो लोग विविध रीतियों के अनुसार हमारे महान्‌ 
कामन वेल्थ के साथ सम्बन्ध वनाए रखने के उपाय 
के इच्छुक हैँ उन्हें भी वैसा करने की छूट होनी चाहिए, 

कि वे ग्रस्ततोगत्वा ऐसा करने की तत्परता प्रकट कर सके [७ 

अर्थात्‌ चचिल धाइव को श्राशा है कि तथा-कयित 
स्तानी क्षेत्र ब्रिटिश कामन वेल्थ के साथ सम्बन्ध बनाएँ 
या भारत के उत्तर-पश्विम और उत्तर-पूर्व की स॑ 
साम्राज्यशाही संरक्षण चिरस्थायी RT | 


संसज्य य 


- क 5 


; $ इस शैतानी स्वप्न की प्रेरणा जिना से मिली है। भारतीय 
À g देश की स्वाधीनता के बेचने के इस षड्यन्त्र में अपने 
i [यदे आजम का कत्र तक साथ देते रहेंगे १ 

कामन्स के fede में एक और रहस्थोद्घाटन इशा है | 
स्टर चर्चिल ने ब्रिटिश केतरिनेट-मिशन की योजना की 
! लोचना करते-करते सर स्टेफोड क्रिप्स पर यह लाञ्छन 
` (भाया कि उन्हीं के कारण ऐसी भयङ्कर परिस्थिति उत्पन्न हो 
३ हे । इसके साथ ही उन्होंने सन्‌ "४२ वाली क्रिप्स -योजना 
| भी पर्दा हलके से हटाने की कोशिश की | उन्होंने कहा -- 
| ae याद है कि जब सर स्टेफोर्ड क्रिप्स उस सरकार के 

` तिनिधि बनकर गए थे जिसका मैं प्रधान था और A भी याद 
$ कि हमें किस प्रकार उनकी डोर कसनी पड़ी थी क्योंकि...” 
| | यहाँ पर मिस्टर चचिल बिरोधी लोगों के चिल्लाने के कारण 
` (छ स्के और फिर कहा ) “में कुछ नहीं कहना चाहता ।” 

|| aene क्रिप्स का चेह लाल हो गया और अपनी 
2 से उठकर उन्‍होंने तपाक से कहा -“यदि मिस्टर afaa 
` सारी बाते खोलना चाहते हैं जो मेरे और मन्त्रिमण्डल के बीच 
ha समय हुई थीं तों उन्हें सारी बातें खोलकर कहनी चाहिएँ 1” 
| मिस्टर चर्चिल ने झेपकर उत्तर दिया--“सर स्टेफोर्ड 
deca ने जो कुछ कहा, वह सर्वथा उचित है | में इस बात 
Mit नहीं बढ़ाऊँगा |” ees 
॥ अत्र स्वयं मिस्टर चर्चिल की जवानी मालूम हो गया कि क्रिप्स- 
"जना की असफलता की सारी जिम्मेदारी चर्चिल साहब पर थी 
QU सारा तमाशा पहले से ही जान-बूझक़र रचा गया था | 


r 


4 


| विधान-परिषद्‌ 
| पूर्व निर्णय के agan बिधान-परिषद्‌ की बैठक & दिसम्बर 
॥ आरम्भ हो गई | za बैठक Ñ परिषद्‌ के सभापति के 
aiaa और नियम निर्मात्री उपसमिति की नियुक्ति के बाद 
बरसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पणिडत जवाहरलाल नेहरू ने उपस्थित 
कया है जिवमे परिषद्‌ के द्वारा बनाए जानेवाले विधान के 
[मान्य उद्देश्य की रूपरेखा उपस्थित की गई है। इस प्रस्ताव 
अनुसार भारत का भावी विधान एक प्रजातन्त्र ( रिपब्लिक ) 
$ रूप में होगा । पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव 
1 उपस्थित करते हुए जो भाषण किया है. वह एक ऐतिहासिक 
fea रखता है | उन्होंने बेताया है क्रि भारत की प्रथम विधान- 
Ge का सबसे पहला और पावन कर्चव्य होना चाहिए 'भारत 
-कोटि जनता की उस भावना और कल्पना का प्रकाशन 


[न किए, é |? परिडत नेहरू का प्रस्ताव हमारी युग-युग 


A awaa i ह 
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१] जो पिछले अनेक वर्षों से उसके हृदय में दबी पड़ी है' शक्ति अब उसमें नहीं > i 
के प्रात करने के à लिए FELT कार तक, oe ढ़ ता ae 


का दुहराना-मात्र है । प्रस्ताव के समर्थकों ३ E 
महत्ता alt पवित्रता के विषय में 
भारत के प्रसिद्ध विधानवादी नेता डाक्टर 
संशोधन के रूप में उपस्थित किए गए i RR 
अपील की है कि श्रमी इस प्रस्ताव का eg ia l 
श्रौर जब सुसलिम लीग विधान-परिषद हें k १! 
रियासती प्रतिनिधि भी उसमें भाग लेने ai af 
संशोधनो के साथ उसे पास कियां जाए | ड i 
ओर परिडत हृदयनारायण कुँजरू तथा शोः 
श्री Ra एंथनी ने भी डाक्टर जयकर का समरन |. 
यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष में तर्क, भावना और बहा 6 
शक्ति है, फिर भी ऐसा लगता 2 कि कांग्रेस क Wi 
करने में शीघ्रता नहीं करेंगे a मुसलिम लीग १. 
अवसर देकर अपनी उदारता का परिचय देगे। /. 
विधान-परिषद्‌ की स्थिति # 
विधान-परिषद्‌ की स्थिति के विषय में उशी oii 
चल रहा है, जिस समय १६ मई के उसके [निमि के देखते 
की गई थी। कांग्रेस ने आरम्म से ही aaa हे ने 
सच्ता-प्राप्त समिति के रूप में ग्रहण किया है | एल! र उवः 
लीग जिस प्रकार अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की बिगी पे सर 
१६ १६ के विधान के अनुसार निर्मित वाइसराय बोगी विधान 
समिति से अधिक नहीं बढ़ने देना चाहती, उती ग्र ps 
परिषद्‌ के भी वह ब्रिटिश पार्लमेंट और सन्ने — ; 
के अधीन रखना चाहती 21° मिस्टर बिन : Ben 
शिकायतें में से यह भी एक है कि aAa a हिन न करेगी 
अन्तिम निर्णयात्मक शक्ति के रूप में घोषित ROG aiaa कर 
अपनी इसी विचार-धारा के agan HEA "i 


mara 
toa. के a बात का भरतक * 
लंदन-प्रवास के समय इ at सॉ. संर 


साहब ने पार्लमेंट में बहुत प्रयत्न किया कि a स्थित किय 
के मत के अनुकूल सरकार से घोषणा = a 
सरकार के प्रवक्ता मिस्टर श्रलेकर्जSर. a 
उन्हें टाल दिया । इस सम्बन्ध a 
कामन्स समा में तथा लाडे पेथिक ला 
कुछ वक्तव्य दिए हैं, उनसे केवल a 
सकता है कि ब्रिटिश सरकार जा कुठ Th 
अपनी इच्छा से किसी प की €¢ 
l 
o S rag! 
> at 


द्वा 


| 
{e 


निर्धारित करने को समस्या होनी चाहि 


ब्रिटिश सरकार की सबसे अधिक इच्छा यह हैं 
ae aa भी विधान-परिषद्‌ में सम्मिलित 


सलिम लें ०3.९) 3 ब 
क्ति लम लीग के विवान-परिषद्‌ में सम्मिलित 


F i तरल श्रौर सीधा SUA तो यह या कि सम्राट 
ath भारतीय समस्याओं के विषय में पूर्ण-सत्तात्मक 
B) ad ग्रौर मिस्टर जिना के लंदन बुलाने के स्थान 
| मिति मात में जाने की सलाह देती | परन्तु अपनी 


6२ aa RT ० z 
| i और कदाचित्‌ शरास्त-भरी नीति के कारण उसने 
(यमत के बहुमत की प्रगति में बाधा डालने की छूट दे 
प k पुनः मिस्टर जिना श्रौर उनके संरक्षक मिस्टर चर्चिल 
|. ने की नीति अपनाई । सुसलिम लीग के खुश 


क gaa कर ld ~ > a क कान ~ 
पेथिक aa ने यहाँ तक कह डाला कि 


क ने के लिए ae 
उवार ६ दिसम्बर की घोषणा में दी गई व्याख्या पर दृढ़ 
गी यद्यपि सरदार पटेल ने दृढतापूर्वक घोषणा कर दी है 
विधान-परिषद्‌ १६ मई के वक्तव्य के वाद दिए गए किसी 
पय amar के मान्य नहीं समझती, फिर भी घटनाओं के 
हि at देखते हुए विधान परिषद्‌ aafaa लीग के परिषद्‌ मे 
परिमिलित दोने के प्रश्‍न पर विचार करने का एक AK अवसर 
rad | aX उसके बाद Az निश्चय करेगी कि किस प्रकार वह 
हितो स्व-सत्तात्मक शक्ति का उपयोग करके भारतीय प्रजातन्त्र 
बीळ विधान तैयार करे और देखे कि ब्रिटिश पालमेंट या 
पिर्‌ की सरकार उसे कार्यान्वित करने से किस प्रकार इनकार 
zi (ती है। सम्भव है, उसे अपने इस कार्य में घोर सङ्घर्ष का 
ie वि 


मना करना पड़े, परन्तु हमें विश्वास है कि भारत की यह 
| विधान-परिषद्‌ अपनी स्वतन्त्रता में कोई बाहरी बाधा 
बह न करेगी तथा स्वाधीन भारत का विधान बनाने और उसे 
शि नित करने में सफल होगी | 


लॉ संयुक्त gag और जनरल स्मट्स 
ह|. युक्त cag में जनरल स्मट्स का और उनकी 


यन्‌ aay < 
160. रकार को मुंह की खानी पड़ी | उनकी ओर से 


दति कि आ 
| o aa पस्ताव कि “दक्तिणी-पश्चिमी ्रक्रीका का 
गो S र्‌ जोड़ दिया जाए? राष्ट्रसङ्क-द्वारा ठुकरा feat 


j र भारतीय प्रतिनिधियों की ओर से उपस्थित 
हि शासित oe कि दक्तिणी-पशचिमी अफ्रौका के मैंडेट- 
शिया seh बी 1 को 'भ्रन्ताराष्ट्रीय ट्रस्टी पद्धति! के Add 
फे Ut की aza हो गया। उसी दिन, ८ दिसम्बर का; 
O | बली में 'फ्ोच-मेक्सिकन? प्रस्ताव मी पास 


उ ; 

aN का मंशा यह है कि दक्षिण अफ्रीका 

गे का यहाँ के प्रवासी भारतीयों के साथ अन्ता- 
u 


के 


MN 3 
क ओर भारत सरकार को आपस में समभोता 
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gp ag maida Uz के प्रश्‍न पर कुछ भी निर्णय दे, सम्राटू 


- सदियों के लिए wea ae उनके नाती-पोतों की aa 


अनुसार व्यवहार an bic Domain. Guukul हरिष ानछ 


राखा 


करना चादिए। वह समभौता संयुक्त राष्ट्रों के चार्टर 
अनुकूल होना चाहिए | साथ ही इस सम्बन्ध में उनकी अं 
से जो कुछ तत्र a किया जाए, उसकी प्रथक्‌ पथक रिषे 
मारत सरकार और यूनियन सरकार संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के आगाम 
अधिवेशन में उपस्थित करें ।? 

इस निर्णय के देकर वस्तुतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ने अपन 
उपयोगिता श्रौर ्रावश्यकता प्रमाणित कर दी है। साथ a 
उसने यह भी प्रमाणित कर दिया है कि वह श्रपनी पूर्वव 
“लीग ala नेशन्स” की भाँति नामर्दों की संस्था नहीं है जिस 
केवल गोरी जातियों की वात सुनी जाती थी। उपर्युक्त दो 
प्रस्तावों से यह भी प्रमाणित हो जाता है कि श्रव हवा का रर 
किधर के है | 

सचमुच यदि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दक्षिणी-पर्चिमी अफ्रीका 
यूनियन सरकार में जोड़े जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लेता 
न केवल संयुक्त राष्ट्रों के चार्टर की, उस प्रजातन्त्रवाद के सिद्ध 
की भी हृत्या हो जाती, जिसे सामने रखकर गत द्वितीय महायु 
लड़ा गया था ओर युद्ध पर होनेवाला इतना .व्यय, उस 
दोनेवाला भयानक रक्तपात, सव व्यर्थ ही जाता | संसार द 
पर रहता, जहाँ वह लड़ाई से पूर्व, “लीग ग्राव नेशन्स? 
युग में, था | 

चाटर में fag? राष्ट्रों में स्वराज्य की योग्यता का विक 
करना? संयुक्त UÄ का प्रथम कर्तव्य कहा गया है| यही नह 
इसे संयुक्त राष्ट्रों की जिम्मेदारी माना गया दै | यूनियन सर 
के हवाले कर दिए जाने पर दक्षिणी-पश्चिमी श्रक्रीका काह 
भूभाग कमी स्वराज्य नहीं प्रात्त कर सकता था | फिर तो 


बन जाता । ; 4 
अपने पक्ष के anda में यूनियन सरकार के प्रतिनिधि 


जो दलील दी थी, वह बड़ी मजेदार यी। “मिस्टर फोरसीः 
शब्द. ये थे--* दक्षिणी-पश्चिमी श्रफ्रीका की व्यवस्था 
सर्वसम्मति से सन्‌ १९४३ में ही यह माँग की थी कि 
भूभाग के यूनियन सरकार के भूभाग से जोड़ दिया 
इस वर्ष फिर उसने अ्रपनी माँग को दोहराया 2 

उक्त अमांगे भूभाग की व्यवस्थापिका में गौराङ्ग ` 
ही तो हैं ! फिर वे क्यों न ऐसी माँग करे ! उनकी 
वहाँ के निवासियों की माँग कैसे माना जा सकता था | 

_ दूसरी बात मिस्टर फोरसीथ नेयद भी कदी थी 

अफ्रीका की सरकार ने यह भी आवश्यक समझा था 
के निवासियों की सम्मति भी मात कर ली जाए | 
सम्मति भी हमारी मांग के पक्ष में दी ह|” 

qua का संसार इस प्रकार प्रात की हुई स 


it 


R घत th! टु 


; नी है तो उसका ठीक तरीका आज के युग में यह है कि उस 

| में पहले बालिग मताधिकार स्थापित किया जाए | फिर 
'युक्त राष्ट्रसङ्घ की सतर्क निगरानी में चुनाव हों श्रौर तत्र पक्ष 
& विपक्ष के मतों की गणना की जाए। इस प्रकार का 
daa ही प्रजातन्त्रकी भावना के अनुकूल हो सकता है | 


th प्रति निन्दा का खुला प्रस्ताव है। इस प्रस्ताब से जनरल 
` (उसकी आंखें खुल गई होंगी और उन्हें दिन में तारे 
` ` खाई देने लगे होंगे) उनकी समक में यह भी आ गया 
i कि ब्रिटेन और अमेरिका का प्रष्ठपोषण भी उनके 
“meq पर पर्दा नहीं डाल सकता, न उन्हें शेष संसार का 
uaa बनने से बचा सकता है। ्राज का संसार श्रधिक 
द दसी हो गया है और वह कुकर्मी पर बिना थूके नहीं 
\न सकता | 
| गत २५ वर्ष से जनरल स्मटस प्रजातन्त्रवाद और उन 
स्त भावनाओं की गला फाइ-फाडइकर वकालत करते आए 
| जिनकी az में गत दोनों महायुद्ध लड़े गए थे। वे 


पर अपने श्रधिकृत प्रदेश में वे पुराने संसार की व्यवस्था 
IN कायम रखना चाहते हैं! वह व्यवस्था, जिसे हिटलर ने 
भाया था! वही ब्यवस्था जिसके मूल में जातिगत ओर 
त विद्वेष था! प्रजातन्त्रवाद के इस हाथी के. खाने 
दिखाने के दाँतों में इतना अन्तर है, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ के 
[व ने यह स्पष्ट कर दिया है। आश्चर्य तो यह है कि 
गोरे हाथी को ग्रफ्रीका-प्रवासी भारतीयों की ्रार्थिक, 
[जिक ओर राजनीतिक हीनता पर भी सन्तोष नहीं gar 
वह उन बेचारो को एकदम भङ्गी बनाकर रखने पर ही 
हो गया | ओर वह भी सन्‌ १६४६ में, संयुक्त राष्ट्रसद्ध 


नरल स्मटस हैं भी अपने हठ-के प्के ! अपने योग्य 
it की भी 'सलाह इस मामले में उन्होंने नहीं मानी । 


का दण्ड पूरी माना में भोगना पडा, तो 
ag पुण्यकार्यं नहीं हो सकता | 


a 
A 

* सरस्वता 
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श्रपने हित में ठीक नहीं किया | 
स्वरूप दक्षिणी अफ्रीका के गोरे भारती प्र 
आथिक ब्रदिष्कार प्रारम्भ करने लागे णा j 
बहुत बड़ी हानि होगी | यही नहीं, भा TR 
के लिए वे अन्य नए उपायों क iaf 
करेंगे | पर उन्हें यह समझ लेना चाहि k 
करतूत से वे न केवल एक प्रबल रा 
लेंगे, जो शीघ्र ही स्वतन्त्रता प्राप्त करके संता 
का समकक्ष बनने जा रहा है, 
भी saga करेंगे | 
समभोता करने में ही 


को श्रना वि 
र की map 
KEREDERN 
उनकी कुशल gq मत 
। दूसरा कोई मार्ग apy ag गिलिमएडल 


मिस्र की राजनीति 

मिस के प्रधान मन्त्री श्री सिदकी पाशा ने ay, 
त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र का कारण 'ाल ती 
होना? कहा गया है। सन्‌ १६३१-३४ में भी ३ ह 
प्रधान मन्त्री थे और उस समय भी उन्होंने वाला के 
होने? के कारण ही त्यागपत्र दिया था। इस saa मिल श्रब 
वे मिस के प्रधान मन्त्री बने ओर दोनों बार एक है क्र तिए. ३ 
त्यागपत्र .देकर अपने उत्तरदायित्वपूर्ण पद से एक हि है कि सिद 

श्री सिदकी पाशा ्रथंशासतर के पणिडत हैं शरोर सतिता नहीं | 
उनका मुकाबला करनेवाला faa में amaa बे रना 
पर राजनीति में वे पूरे प्रतिगामी हैं, और इसी कक उ 
नई पीढी -के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती थी। ४ AN कर 
स्थिति में उनका प्रधान मन्त्रित्व से हट जाना ठीक बन + 

उनके स्थान पर नियुक्त होनेवाले श्री नेक्रशी 108 
की राजनीति के एक पुराने खिलाडी हैं| ie e wih 
सब से प्रथम प्रकाश में आए थे | उन्हीं दिनों wal 


Hip पदि ने 
सरली स्टेक की हत्या कर दी गई थी शरोर 6 £ 
उसका सारा दोष वफद पार्टी पर Ael T i रच्य 
में वफ्द पार्टी के कई सदस्य गिरफ्तार किए सम 


सकराम एंब्रिद पाशा और नोक्रशी पाशा a x 
पक्ष का कहना था कि हत्या के सम्बन्ध मे a BR a 
अभियुक्त वफ़्द पार्टी के दफ्तर में पकडा गय 
> न्यायाधीश Maes न्यायाधीशों से ० स 
न हो सके और उन्होंने उक्त दोनों नेताओं 
उस घटना के पश्चात्‌ उपयुक्त € 
नीति ही बदल दी। उन्होंने a" 
एक नया दल साडिस्ट पार्टी? के नाम 


+ है. कि até ह. 
दलों में अन्तर यह a a 


Po पार्टी को और Aaa पाशा की at 

of am के धिक पसन्द करना स्वाभाविक ही दै 

aN ul पाशा ना जा सकता कि नेक्रशी पाशा की नियुक्ति से 
Ey o परिस्थिति में कुछ उन्नति होगी आज 

iF J a स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील है । वह पूर्ण 

का मिस ora सरकार चाहता है | वह ऐसी सरकार नहीं 

र ये nde के आदेशों पर नाचनेवाली हो । 

pan में साडिस्ट पार्ट ने सिदकी पाशा के संयुक्त 


_ हलौ 


| गत 
ra डल में भाग लेना निश्चित किया था। उस समय 
न| रन किए जाने पर कि क्या श्राप आशा करते हैं कि 


श्रौर मिस्र के वीच समझोता हो जाएगा? नाक्रशी पाशा 
७ उत्तर दिया था, “में निराशावादी नहीं हू । न राष्ट्र को 
gq agd के प्रति, जो वद अपने ्रधिकारों को प्राति 
लिए कर रहा है, निराश होना चाहिए। ब्रिटेन और 
che के वीच ऐसा समझोता दो जाने की पूरी सम्भावना है जो 
ग के लिए सन्तोषजनक हो |”! ; 
बार || faa श्रव भी निराश नहीं है | वह सफलता प्राप्त करने 
tap तिर कृतसङ्कल्प है । हाँ, वह यह अवश्य अनुभव कर 
a हि है कि सिदकी पाशा या नेक्रशी पाशा के Aga से उसे 
स्तता नहीं मिलेगी । सिदकी पाशा ने प्रयत्न करके मिर से 


| उन्होंने “सम्मिलित रक्षा कमीशन? के प्रस्ताव को भी 
1 RRR कर लिया था जिसके अनुसार fae ब्रिटिश सेनाओं 
दव बन जाता | नोक्रशी पाशा भी उन्हीं का पदानुसरण 
| 00 | ऐसे ्राधारों पर किया गया समभौता निस्सन्दैह 
Tt at i के लिए मान्य हो सकता है, मिस्र के राष्ट्रवादियों के 
ह गरी) 
i 
T यदि m पाशा को भी दो ही तीन महीने के भीतर 
ह. eR न होने के कारण' त्यागपत्र दे देना पड़े तो इसमें 
ए) आश्चर्य की बात न होगी । इस दशा में ब्रिटेन और 
है| Ast बिगड़ जाएँगे। जिस सरकार के 
कहार समर्थन प्राप्त नही है, उसे किसी विदेशी 
a ol समझोता करने का कोई अधिकार नहीं 
i था प्रभाव प्रजातन्त्र 
पाना यही है । प्रजा पर पडता हो प्रजातन्त्रबाद 
h ot भी सिदकी पाशा और मिस्टर बेविन के बीच 
Ta में जो बातचीत चल रही थी, वह अब 
र श्री नो 
क्‌ 
का 
र परिणाः 


हा जा सकता है, समझता नहीं | ate 


NON कक कक II 
सम्पादकीय 
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ब्रि कार के लिए वफद पार्टी / 
इसलिए, ब्रिटिश सरकार के लिए वफद पार्टी 


रर सेनाश्रों के हटाए जाने का समय तीन वर्ष ओर agar. 


कशी पाशा के बीच चलेगी | इसे . 


Siy भें W कभी शुभ नहीं“ हो "सकती Bagay Sarok Kaanggen ARE | 
क ITF लिए उत्सुक है जो दोनों पो _ में भी पाकिस्तान 


के लिए मान्य हो ओर साथ ही जिसमें कुळ स्थायित्व भी 
ता उसे 'बफ्द पार्टी! के नेताओं के साथ चर्चा चलानी चाहिए 


मलाया में साम्प्रदायिकता का प्रचार 

गत वर्ष ब्रिटिश सरकार की ओर से एक विधान-यो 
प्रकाशित की गई. थी, जिसके अनुसार मलाया के सह 
को प्रायः समस्त अधिकारों से वज्चित कर दिया गया था 2 
वे अधिकार 'ग्रोपनिवेशिक कार्यालय” को हस्तान्तरित कर 
गए थे। मलाया में लगभग ६ लाख भारतीय भी हैं ४ 
पेशा प्राय: मजदूरी है | इन दिनों उन मजदूरों की मजदूर 
व रहन-सहन के सम्बन्ध में मलाया की सरकार और भारत 
सरकार . के बीच बातचीत चल wt है। भारतीय मनद: 
को माँग यह है कि उनकी मजदूरी की दर उतनी ही हो 
चाहिए जितनी कि चीनी मजदूरों की है। साथ ही उन 
साथ भी वैसा ही व्यवहार होना चाहिए, जैता कि ची 
मजदूरों के साथ किया जाता है | 

यह युग संघशक्ति का 2) स्पष्ट है कि यदि म 
मजदूर सङ्गठित हो गए तो मलाया के 'ग्रौपनिवेशिक कार्याल 
को उनकी मांगें मञ्जूर करने के लिए विवश हो जाना पडेगा 
फोड़-फोड़कर राज्य करना गोरो की पुरानी राजनीति दै ग्रे 
इतका प्रयोग वे मलाया में भी कर रहे हैं। वे इस को 
में कुछ aut तक सफल भी हो रहे हैं। चीनी श्रोर मल 
मजदूरों में उन्होंने फूट के बीज त्रो दिए हैं। वे. मलाय 
arfai से कहते हैं कि यदि मलाया के अन्य निवासियों 5 
भी, जिनमें चीनी भी शामिल हैं, नागरिकता के अधिक 
दे दिए गए तो मलाया ग्रपनी खाधीनता खो देगा A 
चीनी प्रजातन्त्र का पेंतीवर्वां सूत्र बनकर रह जाएगा | र 

बात सीधी है | जब तक मलायावासी मशय, चीनी 
भारतीय आपस में लड़ते रहेंगे तव तक वहाँ के aah 
कार्यालय? के लिए भय का कोई कारण उपस्थित नहीं 
सकता; वहाँ गोरों को शोषण की पूरी आजादी बनी 
और वे वहाँ की उपज से अपनी जेवें भरते रहेंगे। | 

अब तक वहाँ के मारतीय agfa थे, पर AA 
भी भेदभाव उत्पन्न करने की चेश की जा रहीं दै | 
गया है कि पिनांग में मुसलमानों के एक दल 
मुसलिम लीग की स्थापना की दै ओर श्रव वे उस | 
मलाया भारतीय मुसलिम लीग? का ग्रधिवेशन करने 
हैं जिसके सभापतित्व के लिए जिना साहब के सहकारी 
अब्दुर निश्तर को आमन्त्रित किया गया R । 

भारतीय नेताओं का oe परिस्थिति 
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[रतीय मजदूर दो दलों में विभक्त हो जाएँगे--मुसलिम 
i और हिन्दू मजदूर | फिर एक ओर मलय ak चीनी 
“शजदूर एक दूसरे का सिर फोडते दिखाई दे गे तो दूसरी ओर 
q और मुसलमान मजदूर श्रापस में लड़ते-फगड़ते दिखाई 
गे। फल यह होगा कि मलाया में प्रजातन्त्र की स्थापना 
¦ ४ बात स्वप्न बनकर रह जाएगी और भारतीय मजदूरों की 
Pea में भी सधार होना श्रसम्भव हो जाएगा | 

५ क्या हम आशा करें कि मुसलिम लीग के awa इस 
“aa में थोड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय अवश्य देंगे? हम 
; 3 हैं कि वे साम्प्रदायिकता के विष के प्रचार से अपने को 
Wa नहीं सकते, फिर भी वे यदि इस विष को विदेशों को 
Smad न करें तो बड़ी कृपा हो। घर में नहीं तो बाहर तो 
o$ दू और मुसलमानों को वे भाई-भाई की तरह रहने ही दे। 
a यदि लीगी नेताओं ने 'बादशाह की पार्टी' बनने का हो 
i श्चय कर लिया हो तो दूसरी वात है। उस दशा में वे 
I पने मालिकों के fea के लिए जो कुछ न कर डालें, वही 


3 q" होगा | 


} सरस्वती 
| 


2b 


3 


: आबादी को श्रदला-बदली ' 

जिना साहब ने साम्प्रदायिक कलह का Bea करने के लिए 
f: दिनों एक नया सुझाव उपस्थित किया है। आपका 
“देश के विभिन्न भागों में बहुमत के व्यक्तियों के 
रा अल्पमत के व्यक्तियों की जो पाशविक रूप में हत्याए हो 
हें |. उनके वचाने के लिए आबादी की अदला-बदली 
वश्यक है। केन्द्रीय ओर प्रान्तीय अधिकारियों को इस 
छन की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए |” 

जिना.साहव के मुँह से ये शब्द पूरे निकल भी नहीं पाए 
दूसरी ओर उनके सहकारियों ने इस पर अमल भी शुरू 
र दिया है | 
र्‌ के अल्प-संख्यक मुसलमानों को पश्चिमी बङ्गाल में जा 
ने का निमन्त्रण दिया है ओर उन्हें उचित स्थान, भूमि व 
आदि देने का भी आश्वासन दिया है | यही नहीं, मुसलिम 
ग की श्रोर से कुछ स्वयंसेवक भी भेजे गए हैं जो इच्छुक 


शयक सुविधाएँ मुहैया करें | अब तक जो मुसलमान 
से जा चुके हैं उनकी संख्या चार अड्डों में बतलाई गई है | 
पश्चिमी बज्ञाल मुस॒लिम बहुमत का प्रान्त नहीं है। उसकी 
भी सघन है | खाद्य-सामग्री की उपज की दृष्टि से 
बङ्गाल स्वनिर्भर नहीं है। फिर अपनी जन्मभूमि के छोड़- 
frat सर्वथा नए देश में जा बसना कुछ इने-गिने लोगों 


बङ्गाल के लीगी प्रधान मन्त्री श्री सुहरावर्दी ने ' 


मानों की इस हिजरत' में सहायता दे और उनके लिए. 


सक्ता 
ब, मले ही पसन्द आ जाए, AEA Pic Dah] असत Kale ण्जोह्ा फा 2009 मं नहँ a 


— 


हीं ग्रा सकता | न बिहार के श्र 
म्प्रदायिकता की सनक में अपने 
जमीन-जायदाद के यों सरलता से छोड भाग H 
सकते हैं 


विकाश 


टू 
दो। | 
जिना साहब की यह सनक आज की नहीं है | xh 


अब्दुल लतीफ ने सन्‌ १६३५ में जब पाकिस्तान ई $ 
पुस्तक के रूप में जनता फे सामने रक्खी थी त 
पाकिस्तान की स्थापना के लिए आबादी का पिस || 
ठहराया था । पाकिस्तान को प्रेरणा जिना साह्य 
तभी से मिली है । उस समय भी उन्होंने इस प्रम) 
था, पर सुर जरा मन्द था। जिना साहब समभो॥| 
देश का वातावरण अनुकूल नहीं है और anny 
बदली की योजना मुसलमानों के स्वीकार नहीं 

वे यह भी तत्काल ही समझ गए थे कि यदिः | 
अधिक जोर दिया गया तो उनकी नेतागिरी को. 


#विधान-प 
जाएगी | इसी लिए वे उस सेमय चुप रह गए ओर कमी प्रचलि 
अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । यही नहीं, तुरन्त कप न 
हुए उस समय उन्होंने यह मी कह डाला था- कण गदो 
लोगों में फैला दी गई है कि श्रहपसंल्यक पुसता | 
पाकिस्तानी प्रान्तों में हिजरत करनी पड़ेगी | aces 
भरा प्रचार है जो मुसलमानों के भयभीत कणे मेहित ६, a 


जा रहा है | पाकिस्तान के लिए इस तरह की रहिए शासन-वि 
है। मैं अपने मुसलमान भाइयों के विश्‍व Miar 
कि इस प्रचार की जड़ में कोई सत्य नहीं है। Wr से भ॑ 
का बॉटवारा हो जाएगा, तत्र इस सवाल Al PEE र. अमे| 


सकता है |? ९ वह विधाः 
जिना साहब की समझ से आबादी की r द्‌ 
लिए उपयुक्त AIN अब Al गया है, या बना वि! इन उपा 
उनके faa साम्प्रदायिक प्रचार ते श्रा हि बहुत कुः 
के। एक-दूसरे' के प्रति शङ्काशील oe 7 का 
के 

उन्होंने निःशङ्क होकर कह दिया हा र अमर 
समाप्त कर देने के लिए आबादी की श्रद्‌ विशेषज्ञ 
अपने देश 


चाहिए |? | 
es साहब का यह स्वस्त सल वा uh 

मासे सन्देह है । सम्भावना यही है कि १ 

तुगलंक की तादृश योजना के समान म॑ 

का मनोरञ्जन करेगी। चमड़े का भारी 

मद्रासी मुसलमान AT करोड़ों की ४ 

जा बसे' और युक्त प्रान्त के जुलाहे A 


मा० डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा 


मा० डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद 


विधान-सम्मेलन में-- 


fa स्विस जनतन्त्र में भी शासन-वित्रान आज-कल के तरीके से 
ऐतिहासिक विकास का परिणाम है | फिर भी वर्तमान 

fi भत शासन-विधान भारतवर्ष के लिए अध्ययन की वस्तु है | हमारे 
Cara उससे अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं | फ्रांस के 
Mra से भी हमें लाभे होगा | किन्तु सबसे अधिक लाभ हमें 

॥ 20 र अमेरिका के संघ-शासन-विधान के ग्रध्ययन से होगा | 
९ वह विधान हे जिसे फ्रांस ओर उसके वाद कनाडा, FRE - 

द० अफ्रीका आदि ब्रिटिश उपनिवेशों ने प्रेरणा प्रात की 
ईन उपनिवेशो के शासन-विधान-निर्माण का इतिहास भी 
वहुत कुऊ सिखा सकता है | क्या जिस प्रकार Go Wo 
ग का शासन-विधान आज १६० वर्षों के वाद भी कायम 
3 a 1 जाता है, ओर जिसकी संसार भर के RAS 
; सुक्त कण्ठ से प्रशंसा को है, उसी प्रकार दम 


| अपने 
at, $ देश के लिए एक अमर व चिरस्थायी विधान तेयार नहीं 


i 
| 


2 
= पार्थना है कि आप लोगों का परिश्रम भी यदि 
° ९ मनुष्य के परिश्रम का फल अमर हो सकता है तो 


Tey पर 
खड़ा -q2 as मे 
AM सके |> 1 हो कि बड़े-बड़े संहारक तूफान भी उ' 


इतनी 


डाक्टर सच्िदानन्द सिनहा 


«में जानता हूँ कि जन्म से ही इस 
बंधन हैं | हम अपनी कार्यवाहियों दथा निर्णय 
वन्धनों के भूल न सके, परन्तु में यह भी 
वन्धनो - के बावजूद यह असेम्बली एक Ald 
निर्णायक संस्था दै, जिसकी कार्यवादियाँ में कोई ब 
नहीं कर सकती ओर जिसके faqat को 
बदल सकती, ्रथवा उनमें हस्तक्षेप नहीं 
विवान-सम्मेज़न के अधिकार की बात हैँ कि 
जन्म से लगाए गए हैं, उन्हें यह तोड़ दे 5 
मैं आशा करता हूँ कि श्राप लोग, जे यह 
भारत का विधान बनाने आए हैं, उन बन्धर्नों 
संसार के सामने एक ग्रादर्श विधान रख सकेंगे 
रनेवाले सभौ वगो, सम्प्रदायो तथा धर्मावलम्बि 
करेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति के कार्य, विचार तः 
प्रदान करेगा, जो प्रत्येक व्यक्ति को ऊँचे से 
का ग्रवसर प्रदान करेगा और जो प्रत्येक चे 
करेगा | मुझे ग्राशा तथा विश्वास हैं कि यह 
शक्ति संग्रद्दीत कर लेगा, जैसा कि इस प्रकार 


रवय्या रहा है |? 


RSA 


| एक कहावत है-“राजा गया, राजा हमेशा 
[ भारत-भूषण मालवीयजी महाराज के लिए कहा 
लवीयजी गए, मालवीयजी अमर हों |” माल- 
लिए पैदा हुए और हिन्दुस्तान के लिए किए 
itd हैं | उनके काम बहुत हैं | बहुत बड़े हैं | 
बैश्व-विद्यालय है | गलती से उसे हम Gar 
र से पहचानते हैं | उस नाम के लिए 


tion ee and eGangotri 


स्वभाव में भरी थी। यहाँ ag कि 


शता थी | लेकिन 'समरथ को af 
मालवीयजी महाराज के वारे भें झी ह टी 
& 


प्रिय न|म तो हिन्दू-विश्व विद्यालय' ही था । i 
₹ | इस विश्व-विद्यालय F 
हिन्दू-घम का प्रतिब्रिम्ब होना चाहिए 


का 


जड़वाद को निशानी न हो 


अब भा करने लायक 


Ta 
| एक भ HD. 


Si ae मालक अध्यात्म ३ कह Va 
आर, ज॑से मकान हो, वेसे ही शिक्षक और विद्या रोक सकेंगे 

` हैं! प्रत्येक विद्यार्थी शुद्ध धर्म की जीवित प्रतिमा as 

फे ae = 5 a ag 
TAP नहीं € „ इस विश्वविद्यालय E 

से नहीं, बल्कि उनके हिन्दू-धर्म की प्रतिमा होने 

फिर भले वे थोड़े ही क्यों न हों | Paria भ 
R = ETS करना 

“स जानता हू कि यह काम कठिन है | हो A 3 
x 


विद्यालय की जड़ है | अगर यह ऐसा नहीं है, gage बरनी 


इसलिए स्वर्गीय मालवीयजी के पुत्रों का और उशी मिं० 
THAT व 
करेगा। ` 
१ वे केसे दूर किए जा सकते हैं! ्रशन्रीकरण 


महाराज के भक्तों का कर्त्तव्य है कि वे इन प्रो गो ॥ अवरयकता 
BURA बत 
मालवीयजी अपनी स्मृति छोड गए हैं। HM ल 
DC उसका विकास करना .उनका श्रेष्ठ स्मृतिसम रोर तेजी ₹ 


“विश्व-विद्यालय के लिए ao मालवीयजी A के 


A 


का धर्म स्पष्ट है | जगत्‌ में हिन्दू-धर्म का क्या खा 
आज क्या दोष 


a z yga आ नही 
_इकट्ठा किया था, लेकिन वाकी भी काफी रहा है। झी रे 
प्रत्येक आदमी हाथ बँटा सकता है | aa 


“यह तो हुई उनकी बाह्य प्रवृत्ति | उनका त्रदे ने विशा 

N a 
विशुद्ध था | वे दया के भण्डार थे। उनका we À jj E 
भागवत उनकी प्रिय पुस्तक थी | वे सावधान oc | A 
स्मरणशक्ति तेजस्विनी थी | जीवन शुद्ध था, परा परिवर्तन 


“उनकी राजनीति को ओर दूसरी अनेक gate | Taa 


है, तो: 
हूँ | जिन्होंने अपना सारा जीवन सेवा के श्रित कि म 
अनेक विभूतिया रखते थे, उनकी प्रवि at aoe 


al 
सकती | मैंने तो उनमें से चिरस्थायी चीजे ही देने 
था | जो लोग विश्व-विद्यालय को शुद्ध बनाने 
हैं, वे मालबीयजी महाराज के अन्तर-जीवन की 


Poman के सिंहर पर खड़ा दै देश में 
की काली रात भी स्वाधीनता-सूर्य को उदित होने 
Se | यह तो नूतन राष्ट्र के जन्म की प्रसव-वेदना 

iV र इनसे विचलित न होकर हरमे अपने. निश्चित पथ 
a & बढ़ते रहना चाहिए, Alt स्वाधीन भारत के सामने 
saat समस्याश्रों पर धीरता के साथ हमें विचार करना 


६) | 
"साधी = 
ता करना है। इस एटमिक-युग में भारत निरापद अपनी 
ग्रता का उपभोग कर सके इसके लिए यद आवश्यक है कि 
तहास श्रपनी रत्ना की समुचित व्यवस्था करे | ब्रिटिश पर- 
bet भि० बेविन ने स्पष्ट रूप से कदा है कि ब्रिटेन ने पहले 
Wray करके जो गलती की थी, उसकी वह पुनरावृत्ति 
w Rul सोवियत रूस ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिक्रा: भी 
Cama का नाम नहीं ले रहे हैं| बल्कि विश्व-शान्ति 
शशी ग्रावऱ्यकता के लिए विशाल ate शक्तिशाली सेना की 
Bama बताई जाती है | ब्रिटेन. पर अपनी रक्षा के लिए 
डुमीनियन भी राष्ट्र-रक्षा के लिए शस्त्रीकरण 
बढ़ रहे हैं, या बड़े राष्ट्रों के साथ अपनी 
an मिला रहे हैं। एटमिक-युग निःशास्त्रीकरण 
pt है ak न भावी विश्व-शान्ति शस्त्ररदित 
Ù इसलिए भारत afa का वाना धारण करके 
पेममन्त्र का जप करते हुए रह “नहीं सकता | उसको 
अपने विशाल देश और ५० कोटि जनता के उपयुक्त राष्ट्र 
की समुचित योजना बनानी होगी । मानव-सभ्यता 


दह 
EG र 
कर हे WS परीक्षणों के कारण नवीन युग में पदार्पण कर 


[य ॥ ग शतन शक्ति विनाश करेगी या सभ्यता में क्रान्ति- 
jai E करेगी, यह भविष्य के हाथ में है। मगर निहत्था 
त है न भारत यदि भावी संहार और विनाश से बचना 


Al 

IET तो भं = : 

iF र x वह यदि सभ्यता के नवीन संस्करण और 
भ लेना . चाहता है, तो भी उसको बड़े राष्ट्र के 


A अपनी जल- 
att भा aa और नभ सेना बनानी होगी | 


k i ley यह i 
dia i दे एक और दृष्टि से आवश्यक है | 
शान्ति को ४३वीं धारा ने भारत पर आग्नेय 
रे मे पडे रखने का उत्तरदायित्व डाला है । शान्ति 


और ह $ `° राष्ट्र उसके निवारण के लिए अपनी 
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भारतीय राष्ट्र-रक्षा की समस्या 


श्री ्रवनीन्द्रकुमार, विद्यालङ्कार 


न भारत के सामने सबसे पहली समस्या प्रात स्वाधीनता 


है a अनुसार अपन9०भऔगा pe a 
भारत अपनी भौगोलिक स्थिति, जन-शक्ति माननी 


ओर प्राकृतिक खोतों के कारण ग्रा्नेव एशिया की सुरक्षा और 
एशिया में शान्ति बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हे | इस 
दान्‌ उत्तरदायित्व के पूरा करने के योग्य भारतीय मैन्य-शक्ति 
होनी चाहिए | इसका श्रथ हे वह रूस और अमेरिका से किसी 
भी अवस्था में कम न होनी चाहिए, बल्कि इनकी सम्मिलित 
शक्ति के बरावर होनी चादिए | । 
क्या ब्रिटेन पर निर्भर रहें ?--महान योद्धा नेपोलियन 
का कहना है कि लड़ाई का मामला स्थिति प्रात करने के लिए 
संघर्ष दै | सामरिक व्यूह-रचना की दृष्टि से अपने हाथ ae 
पकड़े पक्षी के उड़ा देना मूर्खता होगी | इसलिए ब्रिटिश 
साम्राज्य की war के लिए भारत की स्थिति की महत्ता 4 
देखते हुए यह आशा करना नितान्तं zaa होगी कि fa 
मारत को सर्वथा छोड़ देगा। वह पारस्परिक सैनिक सहायता 
पैक्टों के द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए 
अवश्य प्रयत्न करेगा। भारत भी श्रकेला नहीं रह सकता 
उसको meq देशों की नेत्री ak सहायता की आवश्यव 
होगी | जाने-पहचाने पुराने से मैत्री करने की Ahr न 
की खोज करना बुद्धिमचा नहीं है। ब्रिटेन और भारत समा; 
मैत्री के आधार पर मिल सकते हैं और परस्पर सहयोग १ 
सकते हैं. पारस्परिक करार पर शत्रु का आक्रमण होने पा 
पारस्परिक काररवाई की गारंटी कर सकता है। एक पक्ष यह 
पर इसमें भारत की प्रतिष्ठा और उसके गौरव के बति पहुँच 
है, यह कहने की श्रावश्थकता नहीं 24 
भारत के प्रधान सेनापति फील्ड माशल सर द्र | 
भारतीय राष्ट्र की रक्षा के लिए नो योजना बना . रहे हैं, a 
ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षाव्यवस्था का एक Ae होगी, यह प 
मानी हुई बात 2 ब्रिटिश युद्ध-विमाग उस योजता 
रियासती प्रतिनिधियों की सहायता से विधान-निमात्री समा-द्वा 
स्वीकार करा लेगा, यह सम्भावना कोरी कल्पना नहीं कही : 
सकती | जब लीग ओर कांग्रेस में भारी मतमेद है, त 
इसकी पूरी सम्मावना है, यहे इन्कार नी किया जा सकला 
खतरा --स्वाधीन मारत कीं गवर्नमेंट के p5 एक 
सुरक्षा पैक्ट हो जाने के बाद ब्रिटेन फिर भारत में 'सामरिक | 
की स्थापना की माँग करेगा । दिंन्द महायाए के अपने 
रक्षा के लिए ब्रिटेन कद सकेगा कि यद “ST 
रूप से ब्रिटिश हो और सीमे उसके नियन्त्रण में हो 
स ग 


Haridwag. 
गी ह 


peat 


eet} 
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ie करने के लिए पर्याप्त साधन ae “सामरिक सुर 

के लिए स्वभावतः अत्यधिक विकसित ओर उन्नत उद्योग, 
| अंजेय और दुर्दमनीय हवाई सेना और एटमिक शस्तराखरों के 
| : ज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता होगी । हमारे पास इनमें से 
क भी नहीं है) afe ब्रिटेन यह प्रदान करेगा तब ब्रिटेन 
रतीय सामरिक व्यूह-र्चना और सुरक्षा का सहज में स्वामी 
हो जाएगा ओर इसके फल-स्वरूप वह भारतीय परराष्ट्र-नीति का 
|| निर्णायक हो जाएगा | इस अवस्था में भारतीय स्वाधीनता 
तिल्ली स्वाधीनता का दूसरा संस्करण मात्र होगी | विदेशी 


Vera देगा | ईस्ट इ'डिया कम्पनी को अपनी कोठियों की रक्षा के 
| | लिए सेना रखने की इजाजत देने का फल श्राज तक भारत भोगता 
| | हा है | यदि भविष्य में भी उसने “सामरिक सुरक्षा स्थान? ब्रिटेन 
i दिए और,इसके लिए ब्रिटिश सेना aot गई और भारत की 
.॥प्रपनी सेना उससे कमजोर हुई, तो उसका जो परिणाम होगा वह 
p ॥पहज में सोचा जा सकता है | इसलिए भारत अपनी सुरक्षा 
p लिए .त्रिटेन पर किसी अंश में निर्भर नहीं रह सकता ओर न 
सके यह स्वप्न में भी सोचना चाहिए | | : 
| असुरक्षित है--भूतकाल में सुरक्षा की दृष्टि से भारत एक 
भाग्यशाली राष्ट्र था। उन्नत शिखरोंवाले पहाड, विस्तृत 
f रुभूमि और सघन कान्तार ये सब सम्मिलित प्राकृतिक बाधाएँ 
| रत पर परचक्र के आक्रमण को रोकती थीं। भारत थोड़ी- 
. शक्ति से भी अपने विस्तृत सीमांप्रान्त की रक्षा कर सकता 
| | पर-जो बात भूतक्राल में सम्भव थी, वह भविष्य में 
भव नहीं है। हवाई शक्ति के विकास ने उसको पहले से 
ई गुना अधिक श्राक्रमण-योग्य बना दिया है। जापानी 
क्रमण ने बता दिया है कि भारतीय तट सर्वथा असुरक्षित 
र समुद्र की ओर से भारत पर आक्रमण सुगम है। 
मार्ग से भारत की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि 
क्रान्ता भारतीय समुद्र से दूर ही दूर रक्खा जाए | राज- 
दृष्टि से भी भारत सुरक्षित नहीं है। इसके चारों ओर 
छोटे हैं, और वैधानिक और ग्रार्थिक दृष्टि से कमजोर 
सामाजिक दृष्टि से afer हैं । इनमें से कोई भी 
[न्ति-भङ्ग नहीं करना चाहता, मगर अपनी अस्थिरता 
fig के कारण . वैयक्तिक और सामूहिक रूप से 
भय॒जनक स्थान है | > करी 
a कोल के अन्तर्गत प्रदेशों की स्थानीय सुरा 
a राष्ट्र पर होगी । प्रत्येक प्रदेश 


बीच बन 


जान्न ब्ग सर 


१० २ AAT 


Chen 


War का अपने देश में स्थान देना स्वाधीनता के लिए ग्रहण का . 


Waa इकाइयाँ होंगी |: भारत की अपनी | 
AACR, जनशक्ति ओर महत्त्वा- 


कारण अफ्रीका और मध्यपूर्व के बीच ओर सुदूर पूर्व i ER महासागर प्रदेश © 


i and eGangotri 


करंगी। ART इसके केन्द्र ङग ३ 
आर्थिक दृष्टि से भारत से सम्बन्धित ae 
के भाग होंगे। सामरिक दृष्टि के ग्रंतिरि a 
ओर राजनीतिक दृष्टि से भी भारतीय र्‌ो 
भाग को भारतीय सुरक्षा-ध्यवस्था में afan 
रूंप से आवश्यक होगा । इससे भारतीय फेणे eae uz 


N 


बढ़ेगा ओर भारत के सहज में एशिया र्क, E 
सकेगा | भ pga, 
श्रौर स्थ 


हिन्द महासागर--ले० जनरल जी, एम (लित करन 
यह खयाल गलत है कि अफ्रीका और हाडरामाऊ ३ (र * 
लाल सागर के प्रदेशों या सऊदी अरेता हि लिए 
पद्धति में सम्मिलित करना ठीक न होगा, क्यो) शशी, उत्पाद 
के लिए हिन्द महासागर की ओर न देखकर रन शिक, z 
अफ्रीका, विशेषतः पूर्वाय ane, अपनी सुर्ा३ E 


पर निर्भर है। अदन आर स्वेज नहर पर T होगी 
बनाये रखने के लिए ae मध्यपूर्व के wh गे मदार 
में बनाए रखने के लिए Bats ऐसा सोचें ते ब्रा म” 
मगर योरप के प्रभुत्व से मुक्त होने की इच्छा सोगा - 
राष्ट्र और विशेषतः मिख और अरब राष्ट्र मारती हह । oF 
का भाग बनने में ्रपना अधिक मङ्गल Fey R ; 
भारत के साथ सैनिक दृष्टि से बन्धन श्रविक पी हरत की 
सारावाक पैकट उनके इस मार्ग में AMAA, हि 
विलायत, ईरान की खाड़ी, ट,शियल-शेखडो ब है, भारती 
ओर पूर्वीय ईरान का वह भाग, जिसमें से माए भारत को 
मार्ग जाता है, हिन्द महासागर से सम्बत्थित GM हि बनाती हैं 
है। इसलिए इराक और ईरान को। हिन्द महण है बह भी 
पद्धति से अलग रखना गलती होगी | हिते ध्यान 
अफगानिस्तान कभी भारत का प्फ Ly १-स्टालिः 
atga के समय तक यही स्थिति थी | इ तिहु 
इस ओर के जनों से अफगानिस्तान का m दूसरे का 
अफगानिस्तान का समुद्र-मार्ग भारत ie ae b 
भारत का we है। -दिमोलय के S pa पिल | 
और सिकियाज्ञ के भारत से T देत 
इनके चीन और सोवियत का TE 
सीलोन ( लड्ढा ) भारत का ASS 
नहीं उठता | . बर्मा और मलाया अपनी 
पर निर्भर हैं। इसी प्रकार, इंडोनेंर ४ 


घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं, अतः “४ ad 
ग्र हैं, |; 


es ग्राक्रमण-सुलभ बनाना zl हिन्द्‌- 
at उन याम और दिन्दचीन का श्रलग रखना 
गर प्रदेश a : का ही कारण न होगा, वल्कि उनके 
aig? z भी शिकार बना देगा | इसलिए faa, 
ja atte, नेपाल, वर्मा, सीलोन, मलाया, 
a सारावाक और AAA के समान fera- 
हिन्द महासागर-सुरक्षा जोन में 


ee ९९ नियो 
तिया) MT S 
he शि , का भी 


र्ग स्याम बंदी र : 
st चाहिए । यह प्रदेश बहुत बड़ा न होगा 
o मिलित t पर जल्दी-से-जल्दी भेज सकेगा | 


Be i के निर्दिष्ट स्थान 
à लिए गहराई में पर्याप्त स्थान होगा, सुरक्षित युद्ध 
उत्पादन और सेना का भारत केन्द्रीय स्थान होगा | 


गी" 


येरी क, औद्योगिक और सैनिक दृष्टि से यह भूभाग पिछड़ा 
ag d र्क A g pe भ n 
it १] * इसलिए इसकी सुरक्षा की मुख्य जिम्मेदारी भारतीय 


n he cant | इसलिए भावी भारतीय सेना भारत की इस 
Ft HAT के अनुकूल होनी me i can ae 
À z 1 ga में eae रक्षक Ee म भर शक 
Ve भारत से सम्बन्धित है, यह एक प्रकट सत्य है और जापानी 
को मण ने भी इस बात के सिद्ध कर दिया है। पश्चिम में 
ए हि जिस प्रकार जनतन्त्र का प्रहरी और प्राचीर है, उसी प्रकार 
MAAR गलाद में भारत जनतन्त्र का रक्षक, प्रहरी और प्राचीर 
ं 7 | भात की आवादी विश्व की कुल आवादी का छुठा भाग है, 
a | i हृति का आरम्भ a सभ्यता के उषाकाल से 
“३6 भारतीय परम्परा अनाक्रमण और शान्ति'की है। ये सव 
T को अन्ताराष्ट्रीय शान्ति रक्षक होने के लिए उप- 
तापी mi हैं। दूसरे महायुद्ध में भारतीय सेना का जो भाग 
॥ 0 वह भी उसको यह अधिकार प्रदान करता है | इसकी 
हि ध्यान देने+ओर. उल्लेख योग्य हैं । यथा :-- / 
MP Meters और एल एलामीन का संग्राम युद्ध का 
इ Ries माना जाता है | पहले का श्रेय यदि रूस को प्रात 
ति दे का ८ वीं सेना के भारतीय सैनिकों को प्राप्त है | 
ss and में रूसी सेना सबसे बड़े स्थल-मोर्चे पर लड़ी । 
A) a के सबसे बड़े स्थल-मोचे पर वर्मा में. भारतीय, 
A | 
ae र 7 ee में गरीब देश होते हुए भी भारत 
१ Ret so क 
Riches त wala दृष्टियों से भारत 
अजेय बनानी a र संयुक्त राष्ट्र के समान अपनी सैनिक 
tae. Bal क 
शीण उन ae मनी ओर जापान के पराजय का मुख्य 
से सबसे बे का feta होना है। ब्रिटेन यदि 
लेशत 


\ 


3 बल पर | 
| वाह ee 


समुद्र की लहरों पर उसका 


६५ et ed NR] E 


करप 
भारतीय राष्ट्ररक्ता की समस्या 
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जब कि ae जी) git के सेनापतित्व में _ 


के साम्राज्य . हक सारी, हि एम Ehu । 


११ 
श्रमेरिका ने दिसमुद्री बेड़ा तैयार किया है | प्रशान्त रौर 
श्रटलांटिक महासागर पर वह अपना AIA प्रभुत्व चाहता 
el रूस इस होड़ में अपने सहयोगी राष्ट्रों से पीछे नहीं रह 
चाहता | विजित इटालियन 42 की नींव पर बह लालु से 
के समान अजेय नौसेना बनाने की तैयारी कर रहा है 
एटम बम के परीक्षणों ने भी यही सिद्ध किया है कि एटम aa 
से समुद्र में उतनी ata नहीं पहुँचती, जितनी थल पर प च 
है । एटमिक-युग में जद्दाजों की उपयोगिता और बढ़ेगी | 
पर कुछ लोग एटमिक-युग में जल के नीचे नगर वसाने 4 
स्वप्न देख रहे हैं। इस श्रवस्था में जलशक्ति में कम 
राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता | यदि वह रहेगा, तो वह किसी की 
कृपा पर जीवित रहेगा। जहाजों को बनाने और विशा 
व्यापारिक जह्दाजी वेड़ा बनाने के लिए पश्चिमी राष्ट्र परा 
किस प्रकार होड़ कर रहे हैं, यह 'लायडस रजिस्टर श्राफ शिपिंग! | 
द्वारा प्रकाशित निम्न तालिका से ज्ञात होगा :— : 

इस समय विश्व में कुल ३,५६९ १५९ टनों के नए Fels 
तैयार हो रहे हैं जिसमें से कुळ राष्ट्रों का भाग इस प्रकार है :--. 


zat में 
ब्रिटेन १८७४८७द 
संयुक्तराष्ट्र ARRET ३५४२८३ | 
स्वीडन | २४१६५० ` 
ब्रिटिश डुमीनियन १९६५५८ | 
हालैँड | १६६७६० | 
इटली १६६७६२ | 
डेन्मार्क १४५७६८ | 

१३८१८१ 


फ्रांस 5 | 

इसलिए यदि भारत मी चाइता है कि हिन्द महासागर 
agi पर उसका faata प्रभुत्व हो तो उसको अपनी ita 
अमेरिका के समान अ्रजेय वनानी चादिए; तभी वह प 
राष्ट्रों से टक्कर ले सकता है और उनके प्रभाव से हिन्द 
प्रदेश को मुक्त रख सकता दै| _ | 

प्लासी में नहीं कॉकण में-आरच्षा की 
भारतीय नौशक्ति दुनिया के अन्दर सवल होनी . | 
qarsi में परिवर्तन हो जाने पर भी. किसी देश की 
पद्धति का निर्णय उसकी भौगोलिक श्रवस्या करती हैं 
का समुद्र-तट WHAT ETA है |, भारत ने आत 
प्लासी के युदध-देत्र में नहीं | खोई, बल्कि कोंकण 


EES, 
विकास से 


ul शक्ति 


| $ सामरिक दृष्टि से केन्द्र में होने से, ओर'प्रशान्त श्रौर 
प्रट्लांटिक महासागरा का सीधा प्रवेश-द्वार खुलने से वह 
aga की सम्मिलित शक्ति के विरुद्ध सफलता से आत्मरत्ता 
र सकता है। भारत का समुद्रतट विस्तृत है ओर उसमें 


॥ बेडा विश्राम कर सकता है। भारत इस अवस्था में सुन्दर 
१ नीर अत्यधिक वलाढ्य बेडे को रख सकता 2 | 
` । पर निर्भर--भारतीय जलशक्ति का विकास न करके और 
a प्रकार भारत को आत्मरक्षा के लिए ब्रिटिश वेडे पर निर्भर 
" : i ब्रिटेन ने अपनी दृष्टि से बुद्धिमानी का ही परिचय 
Wear) मगर प्रिस ग्राफ वेल्स) ओर ।रिपल्स' के जलमग्न 
ने और सिङ्गापुर के पतन के वाद ब्रिटेन को अपनी गलती 
अनुभव हुआ। त्रिनकोमल्ली ओर कोलम्बो पर जापान- 
[रा किया गया हमला यदि विफल न होता तत्र भारत की 
(या अवस्था होती और आज ब्रिटेन कहाँ होता, यह अब 
geet का ही प्रश्न है। 

| रायल इंडियन नेवी ( शाही भारतीय नौसेना ) रायल 
/डियन मैरीन से उत्पन्न हुई है। मगर इसका निर्माण ओर 
जि वस्ठुतः युद्धकाल में ही हुआ है। इसके अफसरों की 


‘Vag अब इ ग्लेंड में न होकर भारत में होती है। ट्रेनिङ्ग के 
g ५तारपीडो स्कूल खोला गया है |. एंटी-सबमैरीन 
एल ब्रिटिश कामनवेल्थ में ब्रिटेन के बाद दूसरे नम्बर का होगा | 
2 जहाज भारत में बनाए जाने लगे हैं। "रायल इंडियन 
ध्री? ने प्रशान्त, लालतागर, ईरान की खाड़ी ओर हिन्द 
हासागर की लड़ाइयों में भाग लिया है ओर विजय-माला 
की है। अटलांटिक में भी बहुत मास' इसने गुजारे हैं. 
र भी इसके अफसरों में भारतीय ओर ब्रिटिश के ब्रीच १:२ 
(| mata है। लड़ाई का भाई-चारा वर्ण-बिद्वेप को मिटाने 
| ग्रसमर्थ रहा है । आज भारतीय और ब्रिटिश अफसरों के 
 १:२;४ का अनुपात है। भारतीय जलसेना एक भी 
नाशक रखने का गर्व नहीं कर सकती | भारतीय वेडे में 
{ जहाज हैं, जिन पर कमजोर तोपे' चढ़ी हुई हैं। 
विमान का अस्तित्व तक नहीं है। सैनिक इष्टि से 
प्रकार ब्रिटेन ने भारत का अपना वन्दी बना रक्खा है और 
[ बेडा प्रहरी का काम करता है | यह स्थिति असह्य है | 
' करने के लिए भारत को विशाल ओर शक्तिशाली 


fi 


द्र पर जनतन्त्र की स्थापना करने में समर्थ हो । 

विशाल स्थल-सना की आवश्यकता नहीं है। 
री है: घाट श्रौर दरें इतने संकुल 
आधुनिक सेना नहीं. आ सकती | 


Sime 2 1०० d हैं ST 


aua 
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any करना चाहिए जो कि हिन्द महासागर ओर 


सैनिक की सेना में कुल इतने भारतीय व 


रि पर Kai 


सेना को भून करके रख देंगी | जापानी ; i वर 
विफल रहे और जापानी नौसेना क्षा अपने दे ‘tiny | ` 
प्रशान्त में वापस जाना पड़ा | 


वज्गाल को खाड़ी में जव तक ग्राक्रा 
तव तक पूर्व से भारत पर आक्रमण होना 
प्रकार अरब सागर ओर विशेषतः 


न्ता का ; 


mink 


वताते की. 
सम्भव नहीं है। इसलिए संयुक्त wa हा तमे उन 
प्रबल नोशक्ति की जरूरत है जिसको सहाय मिते गई 
दोनों सेनाएँ हों | EE पर दे दि 
भारत की हवाई सेना रूसी और अमेरिकन ail रीय र 
समान उडन तोपखाना ओर स्थल-सेना और स विका 
हानी चाहिए | इसलिए स्वाधीन भारत की ससार ॥ j व 
रा्र-रक्षा पर नवीन दृष्टिकोण से विचार कला ह रजो 
भारत को प्रथम श्रेणी की एक सामुद्रिक शक्तिको _ + 
करना चाहिए | इसके अमाव में भारत सदा gph Ve 
बना रहेगा | is fue 
पूर्व इतिहास-- खर्च की परवाह न करके भो. व्यि 
प्रबल नौसेना का निर्माण करना चाहिए | प छ कमार 
अर्थ नहीं है कि सेना के अन्य दो श्रज्ञों की उपान और : 
ब्रिटिश-शासन के हस्तान्तरित होने के साथ ANAS से भारत : 
सेना मिली है, जो लीबिया की मरुभूमि an पनी भारत में 
पहाड़ियों, इटली की बफीली घाटियों में एक समान व है तोपखाने ब 
है। १६४४ के अन्त तक १८ का विक्टोरिया बरा र है काइव ने 
Meza समय तक ३१ विक्टोरिया maaa Mat से ब्रि 
इटली में लड़नेवाली भारतीय सेना ने FARA (जिं का 3 
जनरल ट्.सकाट ने कहा था कि ऐसी W, षयि के विस्त 
गौरव और ्रभिमान की बात है। इटली प्व इरः 
प्रधान सेनापति जनरल याक क्लार्क ने कहा य j मुख्य का 
भारतीय सेना के देर तक रोकने में या ऊँची हि न करना था | 
के कम करने में सफल नहीं हुई | मगर prat RIN स्वा: 
स्थलों में भारतीय सेना ने एक भी जनरल उ | 
भारतीय सेना के कमान के सम्बन्ध में भि > Amia 
युद्ध-काल में कहा था--भारतीय 9 दहीं k : ae 
का कमान कर रहे हैं, भारतीय बख्तर” da 
नाके ते . उनके री काम भार 

ओर भारतीय रियासती सेना के & ६ 
भारतीय लेफ्टिनेंट-कर्नल हैं । स्टाफ मे क a के, 
और १६ अन्य भारतीय लेफ्टिनेंट 1106 भी पर 


भारतीय जनरल नहीं था। इत fea a 
मगर नवीन सेना निमाण 5 
'छ16४१४०थर्तेकि4०कध्थति पर AIK 


ष्य का नि 


ग 
त्र]. & 


E 3, में रानी एलिजावेथ a it को भारत 
pee र का चार्टर दिया । इन गोरे व्यापारियों की 
if r n के लिए. कुछ योरपीय और भारतीय सिपाही 
है की E पास न पूरे तौर पर हथियार होते थे न ये किसी 
है) oe रर नियन्त्रण में थे। १६२५ में लंदन कम्पनी को 
in a का आदेश दिया गया। इसके ६ साल बाद पिपली, 
ग्रा; + उनको किला बनाने की Pag लिजा (० 
१ ३ ae १६९६८ में कम्पनी के १० Ñe as 
Ei ॥ र दे दिया । मद्रास; पिपली और बम्बई में ardat 
तम सैनिकों की ढकड़ियाँ इन किलो में खखी गई | 
ला यां का वाद में विस्तार किया गया और ये प्रेसीश्ंसी 
$ ३ हप मे परिणत हो गई । इस प्रकार वर्तमान भारतीय 
शा gata ब्रिटिश फेक्टरियों की रक्षा ओर भारतीयों की 
मं श्रॅगारेजो की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हुआ था | 


न ३ १६६८ में कलकत्ता के अन्दर फोट विलियम को बनाने की 
एतत मिली | यह लगभग २१४ साल भारत की राजधानी 
। भारतीय सेना का सदर मुकाम भी यही स्थान बना | 
८ म मेजर Rem लारेंस भारत में कम्पनी की सारी सेनाश्रों 
R हला कमांडर-इन-चीफ बनाया गया | इन दिनों में योरप 
तिन और फ्रांस के बीच बराबर लड़ाइयाँ हो रही थीं। 
जि ते भारत में कुमक का आना सम्भव नहीं था| फलत; 

"पी भारत में ही सेना का विस्तार करने ओर उनके बटालियन 
Matar बनाने में लगी रही । १७५७ में प्लासी की 
i: ह ्ाइव ने जीती और भारतीय सेना, जो ग्रव तक प्रति- 
a i At से ब्रिटिश हितों की भारत में रक्षा करती थी, wa 
m : eo र राज्य-विस्तार a का साधन बनी | 
10 र के साथ कम्पनी ने हैदराबाद कांटिनजेंट 
yp वे इररेगुलर फोर्स सहश स्थानीय सेनाएँ भी खड़ी कीं | 


| ae काम नवीन ग्रधिकृत प्रदेश पर दखलकारी सेना का 
"ना था। 


| "स्वाधीनता युद्ध पर भारतीय राष्ट्रीयता ग्रभी मरी 
a १९३७ में इसका प्रबल विस्फोट हुआ | इससे 

a सेना में २३१७६० सैनिक थे | इसमें पैदल 
Fi wn ओर इ'जिनियर दस्ते थे । अगरेज 
हि काम भा का काम करते थे | कमान और प्रबन्ध का 
ठा तीयो के हाथों में था | 


RR के a e 

[EE UR शासन में परिवर्तन होने के साथ सैनिकः 
कि ५. ने Sal) ब्रिटिश नीति ने यह रूप. धारण 
कि भारत में ना इतनी अधिक शक्तिशाली न बनाई 
टश शुक्ति रद हो 

भारतीय सेना शुक्ति के लिए ही खतरा हो जाए। 


4 ») 


Stag २ ग्य हैं . 


— 
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कमीशन नहीं दिया ग्या | 


के सङ्गठन मि पिव popaj Cp ruki agp orana 


१--सेना में भारतीयों की संख्या घटाई गई ग्रं 
श्रौर भारतीय सेना के बीच १ और २३ 
TEAL गया | 

२-गदर में भाग लेनेवाले वगो' को सेना में मरती करना 
वन्द कर दिया गया और फौजी श्रौर गैरफौजी जातियों 
रचना की गई | 

२-सेना का पुनर्गठन इस zg से किया गया जि 
प्रान्तिक, जातीय, श्रेणीयत रौर धार्मिक मेद बढें और अगर 
के विरुद्ध भारतीय सैनिक भविष्य में संयुक्त न हों इस 
पूरा-पूरा ध्यान रक्खा गया | 1 

४--भारतीय पैदल और घुडसवार सेना में ही मुख्यतः 
लिए जाते रहे | तोपखाना ओर श्रन्य टेकनिकल दस्ते, £ 
विना सेना का गदर करना सम्भव नहीं दै, सर्वथा ब्रिटिश २ 
गए | १६३६-४५ के युद्ध में ही भारतीय तोपखाने 
विस्तार किया गया है | 

u—atias रेक में भारतीयों की भरती बन्द क 
दी गई | 

६--भारतीय सेना का श्रराष्ट्रीयकरण किया गया। इसके 
जनता से दूर UST गया | देशा की राजनीतिक जार्गा 
की लहर के सम्पक से भी दूर रखा गया | 

७--भारतीय सैनिक के मन में यह जमाने का aa किय 
गया कि भारतीय की श्रपेद्षा गौरांग के नीचे होकर ल 
अधिक अच्छा है। ; 

८--इस अवधि में ( १८५८ से १६१४ ) अफगानिस्तान 
वर्मा, चीन ग्रादि देशों मे विशुद्ध भारतीय सेना भेजी गई | 

१८५७ के विद्रोह के बाद सेना को जाँच के लिण 
कमीशन बैठा था उसने “भारत में प्रतिरोध न हो सकने योग 
ब्रिटिश सेना रखना? उद्देश्य निर्धारित किया था| 
नीति के कारण १६१४ तक तोपखाना का कोई दस्ता भारतीः 
नहीं था | as 
भारतीय सेना में २०००० गोरखा z | शेष सेना में साइम 
कमीशन के अनुसार इसके ६२ प्रतिशत पञ्ञाब और काश्मीर | 
श्राते हैं । केवल ३० प्रतिशत शेष भारत से भरती कि। 
जाते हैं । ; ‘ 


कुछ घटनाएँ--१६१७ से पहले तक किसी भारतीय 
4 E: 


१६१८, सैंडहस्ट में भारतीयां के वास्ते दस 


सुरक्षित FS गए | Ses 5 
१७१७. एक कमेटी विठाई गई और उसका 
ग्रान्तरिक सुरक्षा, (२) सीमा-प्रास्त की रक्षा श्रोर 


तील ना पं dirimi 


युनिवसिंटी E कोर की स्थापना के लिए 


र | १६२३, 

| नाई s . 

॥॥ १६२७, Seed में भारतीयों के वास्ते सुरक्षित स्थान १० 

ते बढाकर २० कर दिए गए | 

२६३१, . पैदल सेना के एक डिवीजन WL एक घुड़सवार 

| ब्रिगेड और साथ की सेना का भारतीयकरण करने की योजना 

(नाई गई | 

१६३४. देहरादून में इंडियन मिलिटरी एकेडमी की 

स्थापना की गई | 

॥ १६२८. बम्बई कौंसिल ने कालेजों में बाधित सैनिक- 

शाचा देने का प्रस्ताव स्वीकार किया | र 

Pag, RERE चैटफील्ड कमीशन की रिपोर्ट पर ब्रिटेन के खच 

र दो डिवीजनों का यन्त्रीकरण किया गया | त ० 
र १६४१, Jo टी० dto की संख्या सत्र प्रान्तों में दुगुनी 


८ दस्तों का भारतीयकरण करने की योजना 


॥ गई | 
१६४४: पुनर्गठन कमेटी (१) आकार-परिमाण, (२) 


चना व बनावट, और (३) युद्धोत्तकालिक भारतीय सेना के 
॥॥ङ्गठन पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त की गई | 

। १६४६, नेहरू सरकार ने भारतीय सेना का राष्ट्रीयकरण 
रने के लिए एक कमेटी बनाई | 
| युद्धकाल में--द्वितीय महायुद्ध fest से पहले. भारतीय 
ना में १४४००० भारतीय और ५२००० ब्रिटिश सैनिक थे. | 
गभग ७२०० अफसर थे, जिनमें ६६०० ब्रिटिश आर ३१६ 
तीय थे। नौसेना के अन्दर १६२९ में पाँच छोटे जहाज 
२०० से २१०० टन के थे) कुछ श्राक्जलरी जहाज ओर 
क्राफ्ट थे। ११३ अफसरों में से अधिकांश श्रँगरेज थे 
६०० नौसैनिक सब भारतीय थे। लड़ाई शुरू होने 
( सैनिकों की भरती की गई और यह २०००० प्रतिमांस से 
| प्रतिमास -तक हुई । इंडियन मिलिटरी एकेडमी, 
कॉ विस्तार किया गया | तीन आफिसर टेनिंग 
गए जिनमें से एक žm ओर ऐ.ग्लो-इंडियन 
वास्ते पूर्ण रूप से सुरक्षित रक्खा गया | तोपखाना 
कोर ग्राफ इंजिनियर्स और अन्यान्य टेकनिकल 
देने के लिए स्कूल खोले गए। लड़ाई की 
होकर पञ्जाव से बाहर के भी सैनिक 
फौजी और गैरफोजी जातियों का भेद 
` मद्रासी अब खुले तौर पर सेना में लिए 
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इसके सब विमान एक एंजिन 
बमवरषक हैं इसके पास भारी बमवर्षक या i 
नहीं हैं। युड-काल के अन्दर भो 'एम्पायर एक 

का लाभ भारतीयों को नहीं दिया गया | भरु 


के लड़ा af | | प 


ara स्थिति यह है : ~ | 
अफसर ५ ga की 

सेना २२८६७ BE 
हवाई सेना ३७४८ भा ७. 
नौसेना ATG वारंट अफसर, रेटिंग तर oe 
एक आर दोष--लडाई से पहले भारतीय सेनन : 4 इंडि 

की रेजीमेंे थीं; अब १४ तरह की हो गई ह| ह| है बी 


्राचिनलेक ने कहा है कि सेना जाति-पंति के ka j 
नहीं करती ओर आशा करता हूँ कि भविष्य में मग | 
भारतीय अफसर पहले भारतीय होना चाहिए, त्रे) इसलिए: 
पञ्जाबी, मराठा, राजपूत, तामिल या तेलगू समञ्ना {९०० मिल ७ 
मगर १४ रेजीमेंटों को मिलाना सरल नहीं है। aye पदो पर : 
रेजीमेंट को डोगरा में या अफरीदी बटालियन को हि उनकी 
चमार रेजीमेंट को ब्राह्मण में सम्मिलित नहीं किवी गदी है: 
भारतीय समाज में जाति-पाँति के रहते हुए भारतीय ष! PIN 
पाँति को नष्ट करना सम्भव नहीं है | पर ग्रा 
में नेता जी के व्यक्तित्व के कारण जाति-पाति को गह 
at | यदि भारतीय सेना का पुनर्गठन जातिमा ” 
पर न करके प्रान्तों के आधार पर किया जाए ते झो a “a 
अधिक शक्तिशालिनी होगी वहाँ मारतोय पी 
रूप से विकास हो सकेगा और भारतीय राष्ट्रीयता वी | 
और साम्प्रदायिक समस्या को हल करने में बहुत का नगेठन- 
बड़ी समस्या --ब्रिगेडियर कैरपन ने AN wf 
कहा था.कि भारतीय सेना के ४२५०० ara k 
अफसर भारतीय हैं। अफसरों की पति है 1 
इ'डियन मिलिटरी एकेडमी? के द्वारा होगी। s शि 
स्थापना 'वेस्ट-प्वाइ ट एकेडमी? AHI केर A 
इसका पाठ्यक्रम चार साल काहे LAAS १०१ ॥. 
जाएँगे। तीनों सेनाओं (के लिए प्रतिव Ca र 
दे सक्रेगी । इससे स्पष्ट है कि arda oe ह 


गा 
अगले पाँच वर्षों में इस रेट से न हो. स ।' 
न प्रस्ताव उप ह 
लिए प्क || 


और जापान के इतिहास का ग्रध्ययन किया जाए 
स्ट 


3 पूर्ण रूप से भारतीयकरण १० साल में कर 
> gud W > 
gat 
g f= > ज ज व q fe J A 
4 E सर क्लाउड अाचिनलेक न जो वाब दिया आर 
i f; > q a (a > 
i में पेश किया है, वह यह हैं :— 


गा (को जिस रूप * मे की संख 
आवश्यक ग्रपसरो की संख्या-९००० 


| दूर्व के ब्रिटिश AT भारतीय स्थायी च्रफसर-३००० 
(० ४८ 


a ee. ale ग्रो ( एमजसी कमीशंड अफसर ) में से 

| “टा = ~ न्य 

a । में स्थायी होने के लिए प्रार्थना की ्रौर लिए गए-१००० 
110: K n ~ 

भा ३ इंडियन मिलिटरी एकेडमी श्रप्रेल १९४४ देगी-१०० 
| ५--वी० सी० Blo में से तरक्की पाए -१००० 

Ñr Y mana टण 

a ५१०० 


भोगी. Sars 
AL इसलिए ३६०० की जरूरत रह जाती है | पर एक साथ 
5} १] 


गा ३९० मिल जाने से भी समस्या हल नहीं होती। क्योंकि 
। कवि पदो पर žna हैं और विभिन्न कालों 'और अनुभवों के 
jel उनकी जगह लेने के लिए आदमी चाहिएँ। इसका 
बाबा बही है :-- 

ग १ = वतमान इ० ato ओ० का विसर्जन न किया जाए | 
mA २ ग्रायु के अनुसार ३ से ५ साल का अल्पकालिक 
शिरत दिया जाए | ; 

dae RENT अफसरों को उधार लिया जाए | 

pag पान ऐैनापति की योजना के अनुसार सेना के भारतीय- 
तिम कम-से-कम १६ साल लंगेंगे | क्या कोई स्वतन्त्र, राष्ट्र 
T OR सकता है ! । 

ay पनगेठन--वर्तमान अवस्था अ्रसन्तोषजनक है और इसमें 
GE आवश्यक है। साइमन कमीशन ने लिखा था कि 
ह fr ब्रिटेन एक दूसरे से इतना अधिक सम्बन्धित हैं कि 
ay aN as प्रश्‍न को ब्रिटेन से अलग रखकर सोचा 
। ESTE तेल ट्रिब्यूनल के योरपीय सदर्स्यो ने 
भारतीय सेना age काल में gea मोचे पर भेजे 


| 


= oc पे तैयार रहती है| साम्राज्य भरं में श्रोर कहीं 
al र समय नहीं है, जो पूर्व में उपयोग के लिए तत्काल प्राप्य 
a") E R जिसका उपयोग किया गया हो | उसके 
s Iyeney he army in India is a force ready in an 
ROME exi 7 to take the field at once, which does 
RAR an ene in the Empire, which is speci- 
२0 1 has on a immediate use. in the East and 
Fa भारतीय सेना Ccasions been so used.” 
रक्षा करना गोर लक्ष्य अब तक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
Tage O भारत से बाहर उसका विस्तार करना और 


< क्तता 


al रताय राष्ट्ररक्ता को समस्या 
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FUT रहा. है।. यह ऋ 0परिवीर्सिसे० अस्याः काणत्सातळ्ना ç REEN 


es AN उद्देश्य के परिवर्तन के साय मारत पर इस पर मो वक 


में ब्रिटिश सेना की भी 


| श्रावश्यकता नहीं रहती और इसके 
पहले जहाज 


देश पर अजिर Coe 
i गर करनेवाली सेना है, ग्रत; इसको विदा १ 
देना चादिए । ब्रिटिश सेना के यहाँ से भेज देने से जो खर्च 
म॑ बचत होगी उसे भारतीय सेना के आधुनिक साजसज्जो-संयक्त 
करने में और ट्रेनिंग देने में खर्च किया जा सकता है। यर 
स्मरण रखना चाहिए कि एक भारतीय सैनिक की ग्रपेक्षा ए 
ब्रिटिश सैनिक पर लगभग चोंगुना खर्च होता है | ; 

_ ब्रिटिश 'सेना के समान रायल एयर फोस का भी कोई 
स्क्वेडन भारत में न रहने देना चाहिए। भारतीय हवाई सेना 
का पुन:सङ्गठन करना चाहिए श्रौर वह नए टाइप के faa 
से युक्त होनी चाहिए | यह रायल एयर फोर्स की पूरक = 
होकर स्वतन्त्र ग्रौर aafaa होनी चाहिए | ; 

सेना का पुननिर्माण-राष्ट्रीय सेना का पुनर्निर्माण करने के 
लिए कुछ आवश्यक पूर्वावस्थाओं का पूरा होना fares 
सेना की यहां से रवानगी के समान ही ग्रावश्यक है। सेना 
राष्ट्रीय वृत्ति ate राष्ट्रीय रङ्ग मे गी हो, इसके लिए क्रान्तिक 
परिवर्तन की आवश्यकता है। नौसेना और हवाई सेना के पहले 
लगे हुए 'शाही? उपस्तग का श्रन्त कर देना चाहिए। राष्ट्री 
सेना का नाम 'शाही' से श्रभिद्ित हो, यह न तो उचित दै और 
न सैनिकों में राष्ट्रीयता को ही उत्पन्न करता है। संयुक्त रार 
श्रमेरिका, सोवियत रूस ओर ब्रिटेन आदि देशों में जिस प्रक 
राज्य को प्रमुख सेना का प्रधान सेनापति दता दै, उसी प्रकार 
भारत में भी होना चाहिए ओर कमांडर-इन-चीफ का पद उड 
देना चाहिए | विधाननिर्मात्री समा जब विधान बनाने का कार 
कर रही है, तब इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न को आखो से श्रो 
न करना चाहिए | स्थलसेना के समान नौसेना ओर दवाः 
सेना का श्रलग-श्रलग बजट वनना चाहिए और इन विभाग 
के स्वतन्त्र मन्त्री होने चाहिएँ । सेना के तीनों विभागों 5 
एकसूत्रीकरण और एकीकरण के लिए युद्धमन्त्री या राष्ट्र 
मन्त्री हो, जैसे कि हाल में ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल में किया गय 
है। चीफ आफ स्टाफ के साय तान्त्रिक परामर्शदात्री समिति 
हो। युद्ध-विभाग के साथ 'शिक्षा” और 'परीक्षणात्मक खोज! १ 
दो और विभाग होने चाहिएँ। इनके श्रभाव में कोई ४ 
सेना पूर्ण नहीं हो सकती o ह 

पाँच साल में--पिछले तीस, साला के अन्दर भारतीय 
ने केवल दो ब्रिगेडियर उत्पन्न किए और इनमें से केवल 
को ही मोर्चे पर जाकर सेना का कमान करने का सौ 
इसके मुकाबले नेताजी. ने तीन साल के 


प्राप्त हुआ | 
आजाद हिन्द का सङ्गठन किया श्रौर सारी सेना 
सेनानायकी के नेतृत्व में लडी । ग्राजाद हिन्द 


| १६ 
| लड़ सकी | दो डिविजनों के कमांडर मेजर-जनरज़ THe Go 
i E ओर मेजर-जनरल शाहनवाज खाँ को केवल दस साल 
का अनुभव था। इसके अतिरिक्त ब्रगेड-कर्मांड रों--- 
| कर्नेल शाहनवाज, इनायत कियानी, गुलजार सिंह, सहगल 
Ifaa और एस० एम० हुसेन -को लगभग छुः साल का ही 
अनुभव था । युद्धकाल से पूर्व जो ग्रँगरेज साजेंट थे वे युद्ध 
, काल सें मोर्चा पर ब्रिगेडों का कमान करते थे | इसलिए भारतीय 
RA का पूण रूप से पाँच सालों में भारतीयकरण करना कठिन 
i यदि राष्ट्रीय सरकार योजना ओर कार्यक्रम बना ले 
ओर निश्चय कर ले कि प्रतिमास इतने ब्रिटिश अफसरों को 
| जगह भारतीयों को देनी है। इस कार्य में आजाद हिन्द फौज 
OS अफसरों और सैनिकों को पूरा-पूरा अवसर देना चाहिए और 
प्रधान सेनापति की ३५०० और ब्रिटिश अफसरों के लाने की 
l योजना के किसी aaen में कार्यान्वित न होने देना चाहिए | 
पहला कार्य--इस दिशा में पहला कार्य यह होना चाहिए 
के सेना के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर से चुन-चुनकर अँगरेजों को 
E से हटाकर उनकी जगह योग्य भारतीयों के नियुक्त 
कजा चाहिए | प्रधान सेनापति भी भारतीय होना चाहिए 
i आर उसके स्टाफ के सब अफसर भी भारतीय होने चाहिएँ | 
(मिलिटरी सेक्रेटरी, डाइरेक्टर आफ मिलिटरी टू निंग, डाइरेक्टर 
आफ इनटेलीजेन्स, डाइरेक्टर ग्राफ मिलिटरी आपरेशंस,डाइरेक्टर 
[फ सिलेक्शन, पर्सनल सविसेस, डाइरेक्टर आफ पब्लिक 
रिलेशंस, डाइरेक्टर ग्राफ RaT आदि सब भारतीय होने 
चाहिएँ | चुने हुए अफसरों का ट्रेनिंग के लिए विदेशों में 
भेजना चाहिए, जो परराष्ट्र विभाग में मिलिटरी एटेची का काम 
qaşı इसके अभाव में भारतीय सेना आज के समान 
= और परनिभर रहेगी ॥ आज की नीति में कोई अन्तर 
न आएगा। भारतीय सेना सन्तुलित, स्वतन्त्र और स्वाश्रयी 
न हो, इसका श्रब तक सदा यत्न किया गया है | यही कारण 
fa तोपखाने में. सब ड्राइवर भारतीय हैं, मगर सब 
॥ीशियन ब्रिटिश हैं| fanaa, आडनान्स ओर इंजीनियर 
निट सें भी इसी नीति और पद्धति का अनुसरण किया गया 
फलतः भारतीय सेना टेक्नीशियना की दृष्टि से अत्यन्त 
ल है। जब तक चोटी के ्रादमियों में परिवर्तन न होगा, 
faa दूर न होगी | क्योंकि जब्र तर्क सेना का नियन्त्रण 
` अफसरों के हाथ में रहेगा, वे ब्रिटेन की आवश्यकता के 
भारतीय सेना का निर्माण करेंगे | 
' कठिन नहीं है । भारतीय सेना में आज भी ऐसे २५ 
ape हैं, जिनकी सेवा बीस साल पुरानी 'है। 
लड़ाई में AIS साल का अनुभव रखनेवाले भारतीयों 
सेना की बटालियनो का कमान प्रशंसा के साथ किया है। 
स समय २०० ऐसे भारतीय भ्रफेविर हँ. 
ति से उपयोग किया जाए 


यात उका ` 


DT) 


सरस्वती 
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ग्रौर आजाद हिन्द फौज के नायकों 
आदर किया जाए और उनक्रे ग्र 
ते भारतीय सेना 
रूप से सम्भव है 
परासशोदाता के रूप में 
अमेरिका, जर्मनी ओर जापान के gane} 
चाहिए और इन देशों से योग्य अफसरों \ 
रूप में अल्पकाल के लिए नियुक्त करना चाहि 


श्रोर 
नुभव मं aah 
का पांच साल में भार T पाल 3 
th कशी, 
--सावियर 


भारत के योग्य युवकों को इन देशों में ts Uzar ); 
भेजना चाहिए । अकेले ब्रिटेन पर हो ह्म र a श्रादि 
चाहिए | जो काई भो देश हमें सैनिक fam a । “ae 
उसका लाभ हमें लेना चाहिए । मन्त्रिमए् क्र ही वनं 4 
के लिए युद्ध-शास्त्र के परिडतों की एक समिति हेग ग लक 
सेनिक-शिक्षा के सब स्कूलों ओर Haat में शिक्त tat और स्व 


भारतीय रखने चाहिएँ | यथासम्भव प्रलेक प्र श्राजकल 
सैनिक विद्यालय या कालेज अवश्य होना चाहिए pe पर लडी 
ga, गढ़वाली, पठान, सिख रेजीमेंटों का अज श्रौद्योरि 
के आधार प्रर रेजीमेंटों का निर्माण होना ae? ade वे 
अ्रान्तरिक दक्षा को शान्त कराने का. काम भविष Hepat को नष्ट 
जाए. । यह पुलिस का काम है और उसी केति ग्रावश्यक व 
एकमात्र सुरक्षित रखना चाहिए | भारती 

औद्योगिक प्रगति--लड़ाई सैनिक ही aetna होंगे त 
हैं, यह ठीक पर उनकी विजय श्रौर हर गे ह माना जा 
चीज, युद्ध-सामग्री है, जो कि उनके हाय दे THOR विचा: 
सिखों की हार का. कारण यह बताया जात (हि का सेन 
arez की जगह रेत की बोरियाँ मेज दी गई 1 | नही कर 
सेना का एकमात्र भारतीयकरण पर्याप्त नहीं | Met से 
में आरडनांस फैक्टरियों का विस्तार किया || हए गुर 


ढङ्ग के भारी विस्फोटक तैयार किए गए a 
की आवश्यकता को देखते हुए यह. श्रपर्या १ oe 
और टैंक, मोटरकारे और विमान श्रमी प oak 


हैं। हाँ, लड़नेवाली गाड़ियों का उप tan on 
तैयार किया जाता है । नौसेना के दरि न ब aoe स् 
के जहाज इस देश में तैयार होते है : 

किए जाने लगे है । कुछ crenata nee 
होने लगे हैं । मगर मैशीन टला * fa है हि ARR श्र 
पर आश्रित है। यह मानी हुई बात À की 
नौसेना के एके आवश्यक और सहायक या मार गुर 
के पास कठिनाई सी २००० a है कि बे 
भविष्य में आक्रमणों के रोकने a 


à 
2 -सजा भारत मेँ प 
सेना की-समरत साज-स र उपयोगी. 


बल्कि शान्तिकाल में AS 


जिनक्रा 
n Aa में शत्रु के विरुद्ध किया जाता है, प्राय; 
मैशीनरी, नागरिकों की आवश्यकता 
है में भी सहायक होती है। लोहा ओर इस्पात और 
af उतपन्न चीजे कोयला और इसके ARTA, नत्रजन 
| aa aaa चीजें, जहाज, मोटरीकृत वाहुतकी 
र्ट), विमान, 77 वन; ; za, मैशीनें, a 
ता श्रादि वस्त युद्ध और शान्ति दोनों कालों में उपयोगी 
ti | सेना की शक्ति कुछ भी हो, उसकी आवश्यकताएं बराबर 
act । खोजो ओर वैज्ञानिक प्रगति से केवल उनके 


| बची बनी र व en 
के त gee ्राएगा । इसलिए सेना की आवश्यकता की 
tet gaara उद्योगों की स्थापना से ओद्योगिक प्रगति पर 


प द्वी AR स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा | 
। प्रह श्राजकल की लड़ाई मोचा. पर नहीं, कल-कारखानों के 
हिए। च पर लडी जाती है । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की आश्चर्य- 
गल श्रौद्रोगिक प्रगति ने ही जापान ओर जर्मनी को पराजित 
हि थे है ate बे भविष्य में ्राक्रान्ता न बनें, इस उद्देश्य से उनके 
वघ रोगो को नष्ट किया जा रहा है | इसलिए जब तक सेना की 
क (न ग्रावश्यक वस्तुएँ, समस्त साज-सज्जा ओर शस्त्रास्र भारतीय 
त, भारतीय श्रम ओर भारतीय कच्चे माल से भारत में 
जीती षन होंगे तब तक सेना का पूर्ण रूप से भारतीयकरण gA 
कोशी माना जा सकता | सेना के राष्ट्रीयकरण और भारतीय- 
` 4 गए पर विचार करने के लिए नेहरू-सरकार द्वारा ब्रिठाई गई 
ता (| को सेना के राष्ट्रीयकरण के इस आवश्यक पहलू की 
HRT नहीं करनी चाहिए | 
[| | गुरखा सेना-सेना के राष्ट्रीयकरण के प्रश्‍न पर विचार 
गा) हए गुरखा पलटनों के प्रश्‍न और भविष्य को नहीं भूला 
| ऐकता | शासन-सत्ता के पूर्ण रूप से हस्तान्तरित होने के 
ऐ। ॥ एसा फोजे ब्रिटिश साम्राज्य की सेना के रङ्ग दो जाएँ 
न | आज के समान ब्रिटिश युद्ध-विभाय के नीचे रहें और 
r र a की रक्ता के लिए भविष्य में भी लड़े', यह 
है आणिक pot नहीं कहा जा सकता | 
at a जिक ओर सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत 
ए पल काठमांडू सन्धि के बाद से लगभग सौ साल 
AR र ee सेना का महत्त्वपूर्ण रङ्ग रही हैं | 
; हिमे ms el को शेष भारतीय सेना से अलग 
dé BR गुरखा a We इस देश में विदेशी समझे जाते 
ras as का अपना देश मानते हैं, और यही 
ab Sear में आजाद हिन्द फौज में सम्मिलित 
Pi 


आरताय राष्ट्ररक्षा का समस्या 
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हुए a और वे भारतीय स्वतन्त्रता के लिए वीरता से at 
इसके श्रतिरिक्त देहरादून, काँगड़ा, धर्मशाला, शिलांग आदि 
स्थानों में गुरखा लोग बसे हुए हैं | इसलिए गरखा लोगों के 
भारतीय सेना से श्रलग करना उनके साथ और उनझे मांरत-प्रेम 
के साथ अन्याय करना होगा | 


परिवति त लक्ष्य और नीति--नूतन भारटीव राष्ट्र क 
जन्म हे रहा है |. नवीन समन्दन और नए जीवन का श्रा 
भारतीय राष्र अनुमव कर रहा है | इस कारण इसकी सै 
नीति ओर daga के लक्ष्य में भी परिवर्तन होना श्रनि 
वार्य है | प्रथम युद्गमन्ची सरदार बलदेवसिंह ने उस 
नीति और नवीन लक्ष्य पर अपने प्रथम श्राकाश-भाषण में प्रकाश 
डाला है | ग्रव भारतीय सैनिक यह अनुभव करेगा कि वह 
भारतमाता का पुत्र है ओर भारत-भूमि का सैनिक है | 
भावना से उसके पराक्रम को श्रपूर्व तेज प्राप्त होगा | श्र 
भारतीय सैनिक हृदय ak ध्येय की स्फूति से azar | भारतीय 
सेना का लक्ष्य भारत का संरक्षण करना श्रौर विश्व-शान्ति स्थापित 
करना है। भारतीय सेना में ग्रमी तक श्रनुशासन का सर्वोपरि 
स्थान था | देश-भक्ति का उसमें कोई स्थान न था | अब देश 
भक्ति का सवाच स्थान होगा ओर नेलसन के समान उसके 
अनुशासन भङ्ग करके भी देश-हित में कार्य करने का ग्रधिका 
होगा | सेना स्वतन्त्रता की रक्षा करने के साथ स्वातन्त्र्य ग्र 
स्वाधीनता की भावना का परिपोषण भी करेगी । र 
सैनिकों से सरदार बलदेवसिंह ने कहा है--सैनिकों का सम्पूण 
दृष्टिकाण भारत के प्रेम से पूर्ण होना चाहिए, जिससे वे अपनी 
पूरी शक्ति, योग्यता और मता से मातृभूमि की सेवा कर सवे 
और भारतीय सेना भारतीय स्वतन्त्रता की झण्डावरदार हो 
युद्धमन्त्री के शब्द-- 

Your whole ovtlook and spirit must also bi 
imbued with the love of India, our commo 
motherland, so that we may take pride in thi 
great land of ours and serve it to the best of ou 
for every soldier, sailor, and air mai 


capacity, i 
: | army is a standard bearer 9 


in the nationa 
India’s freedom : 
राष्ट्र की नवीन अनुभूति श्रौर नूतन महत्त्वाकांच्ता के व 

करते हैं। हमें विश्वास करना चाहिए अव भारतीय 
आकाश में और पोत हिन्द महासागर की उत्तुङ्ग लहरों 
स्वतन्त्र भारत की पुस्य-पताका के। फहराते हुए निबा 


अप्रतिहत गति से विचरेंगे | 


fees aE 


। (भाभी, मन लगा तुम्हारा !” 

सन्ध्या-समय काम से लोटने' के बाद जीवन ने जमना से 
ri Ra किया | 

£ 'धव्यहाँ मन लगाने के लिए कोई काम मिले तभी न मन 
। (गेया । गरमा के ये पहाड-से लम्बे-लम्बे दिन काटे नहीं कटते | 
म शहर की बड़ाई करते-करते थकते नहीं थे | राम-राम! 
ह भी कोई जीवन है। दिन भर NA, zaza चीख 
कार, पल भर शान्ति नहीं | 

| जीवन हाथ-पाँव धोकर इस समय तक जमना के पास ही 
क बोरी पर बैठ चुका था | उसने कहा-- 

“यहाँ आए अभी दिन ही कितने हुए हैं? AAR आदत 
गी। दस-पन्द्रह दिन बीत जाने दो, तुम स्वयं गाँव का 
प न लोगी |”? 

‘ama, यह भली कही, गाँव का. नाम न लूँगी | कहाँ 
ala श्र कहाँ यह गन्दा शहर | यहाँ जैसे दम घुटा 
है। कदम-कदम पर उँची-ऊँची दीवारें, आँखे' यहाँ 
से तरसती लौट श्राती हैं। सड़क पर इतनी तरह के 
यां के ये कुण्ड-के-फुएड न जाने कहाँ से आते हैं, कहाँ 
हैं । इन सबमें, में समक नहीं पा रही हूँ कि में जीवित हू 
मर गई हूँ, कि सो रही हूँ कि स्वम देख रही हू। गाँव के 
Dy हरेभरे खेत, लम्वे-चौड़े मैदान, दूर-दूर बसे हुए छोटे 
घर, न कहीं आँखों के लिए रुकावट ओर न कानों पर 
का असह्य बोझ । खेत पर दिन-दिन भर अकेले कांम 
एते समय भी लगता था--में भी कुछ हूँ, संसार में मेरा भी 
= 2 |? 

“saat भाभी, तुम अभी शहर का सुख जान नहीं पाई | 
का-सा सुख गाँव में ean में भी नहीं मिलेगा | जरा धीरज 
at 2 

वन के स्वर, में सहानुभूति थी | 

Tel जीवन, इन तीन-चार दिनों में इस भोंपडी में बेठी- 
आ गई हु | खुली हवा में साँस लेने के कहीं जगह 
जरा बाहर जाकर खड़ी होती हू तो यहाँ के ग्रादमी 
घूरःघूरकर ताकते हैं, जैसे निगल जाना चाहते हों। 
छुप्पर के आँगन में आज-कल खाट पर पड़ते 
आती तो प्रभात में चिड़ियों का चहचहाना सुनकर 
खुलती | मालूम तक न होता, रात कब आई और 
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दूर देश हे जाना 


परिडत श्रीराम शर्मा 


` पुरुषों की प्रार्थना से उसको शान्ति A 


| यहाँ करवट वदल्ति्दिसते ua Pome. SHUR Kancg-Callertipn| -5हंकण्ी दूर अपनी 


जमना का गला रु ध श्राया | वह वहां 
में चली गई और कुछ काम करने लगी | 

x x x 

भारत को राजधानी दिल्ली से २५-३० Age lee 

एक छोटी-सी बस्ती थी। कठिनाई से कुल बर a बदन 

सारे ग्रामवासी खेती-वाड़ी पर पलते थे | कि शे 

न था कि उनसे थोडी ही दूर पर एक ऐसा त्याग) LE 


से उन्न 


† बड़े-बड़े वेगले, बड़ी-बड़ी कोठिया ब्जा जापि र 
कोठियों तथा बॅ गलों में बड़े-बड़े आदमी बसते हैं| र इस स्वय 
इस छोटी-सी बस्ती का छोटा-सा किसान, बोध, pot 

पति था | पिछुले जाड़ों में दो वर्ष के लड़के के प्र i ue 
का भार जमना पर छोड़कर वह अपने दायित्व से gar f ee 
बीसवीं वर्ष-गाँठ से पहले ही जमना विधवा हो गई। | के 
किसी अन्य पुरुष की चूडियाँ पहनकर whale ७२ बिन 


दोष से छुटकारा पाने में स्वतन्त्र है ओर ale दिह 
घर-गिरस्ती की गाड़ी में जुतकर अपने को ATP व्यान! 
सकती है; किन्तु जमना ने पति की मृत्यु के छ माए बहुत है: 
इस बारे में कोई विचार नहीं किग्रा | उसने रपे 

अमिट और बहुमूल्य निशानी अपने जीवनःधन शि | दी एह 


में ध्यान लगाया | i दो सफेद २ 
जमना पति के राज में सत्र तरह से ae BP सरी चीज 
काम भुगताकर वह दिन भर पति के Ta aR 
जोतती--निराती-काटती | न किसी की भरे, सरसं 
किसी का देना । खुराबूदाः 
पति की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सी a तकी डि 


उसी में केन्द्रित हो. गया था, किन्तु गवर गाव ष स्रं ३ 
शे रहा २ 
R रूपच 


खेत. खलिहान, सर्वत्र उसके पति की 
में एक 


# 
उसके सामने खडी हो जाती और वह gut ही 
टपकाती रहती । | al 
o सार-से भाल किए खेत पख ह | 
का anala सिद्टी के ह 
गया | एक नई समस्या उपस्थित a até 
र जीवन के माँ-बाप बचपन * | oe K 
शहर चला आया और मेहनत 3 


बार 
| शे समय 


महापुरुष Seat 


द्र 


७ 4 
oun 
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पर भी शास्त्रीय दृष्टि से बिना वामाज्ञी के जीवन 


जीवन i oe में अपने गाँव आया। उस समय 
जीवन veg चौपाल में जमा होते आर फिर FR की गड- 
4 rA से अनेक प्रश्न किए जाते! वह सर्वज्ञ की 
ता से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देता। उत्तर देते 
हन-सहन और अपने ठाठ का वर्णन इतना 
i (कर करता कि See SH AO रा 
ते बदन पर सफेद-सफेद कपडे ओर सह से निकलनेवाला 
८ का गुलाबी Gat श्रधिक प्रभाव डालता था | 
१ अवन इस वार गाँव आया तो सदा को भांति जमना से 
= गाँव के प्रत्येक व्यक्ति में परस्पर, चाहे वह 
[6 त्राति श्रौर वर्ग का हो, कोई-न-कोई रिश्ता रहता ही है 
र "ir इस स्वयंसिद्ध रिश्ते से जमना जीवन की भाभी लगती 
अ उता, जीवन के देखते ही, अपने पति की सह 
aga होकर रोने लगी श्रोर जीवन उसे धेर्य बँधाने की चेष्टा 
ए लगा | उसने ग्रन्त में कद्ा--“भाभी, तुम किसी बात 
३) न पाना । सुके घर का आदमी समझना, मैं तुम्हारी 


है 
r 


| यता के लिए सदेव तैयार रहूँगा |” 
ha “an बिना सोचे-विचारे जमना के मुह से निकल गया-- 
पे शहरी दिल्ली में मुझे कोई काम नहीं मिल सकेगा १? 
We) (यो नहीं १ आज-कल काम की क्या कमी है ! शहर में 
m म बहुत है रौर इस पर मनचाही मजूरी लो ।” 
Li SR % 

दिल्ली पहुँचते ही जीवन जमना के लिए अच्छी किनारी 
Ei] रो सफेद साड़ियाँ ले आया। साबुन, तेल ओर इसी तरह 
दुसरी चीजें खरीदी गई' | 


गय वह शहर की र 


ma 

E मना ने सफेद साड़ी पहिनकर, जब अपने रूखे, मैले, 
? भरे, सरसों के तेल से चीकट बने वालों को साबुन से साफ 

त SRR तेल डालकर संवारा और टिकली लगाकर 

àn k की डिबिया के पीछे लगे हुए आइने में अपना मुँह देखा 

Ai ९ सयं आश्चर्यचकित रह गई | उसके मन में रह-रहकर 

tél हो रहा आ-क्या यंह मेरी ही परछाई है ! 

ai ˆ * श्पवती और सुन्दरी न होकर भी स्वस्थ थी औरं 

A ie अद्भुत सौन्दर्य श्रोत-प्रोत रहता 2 | 
© Tr AR अपना मुँह देखती और आश्चर्य-मिश्रित 
। न्मय हो जाती | १ 


सी समय 
हि ओर "प उसका लड़का खेलकर बाहर से कोठरी में 


A ममी, अभी |» से ही बड़े मधुर स्वर में पुकारने लगा-- 
|| मारता और 


शारो तारा भर स्तब्ध खड़ा रहा और फिर See 


दै शा 2 


` लाऊँगा, तुम घर बैठी खात्रो | मेरे कोन बैठा है 9” 


हूँ! पराया होता तो मैं तुम्हे लाता ही क्यों? अगर तुर 


किलकारी Cet RHC Ramaikan eam दकेन 


> ज ‘ 
ation UT nai and eGangotri कक 


दरवाजे पर वह जोर-जोर 


पाँवों दरवाजे की ओर दौड़ा | 
माँ-माँ चिल्लाने लगा | 
जमना दरवाजे पर श्राई। उसने उसे गोद में लेने 
लिए satel दाथ बढ़ाए, वह दूर भाग गया site चकित 
से उसे ताकने लगा, जैसे वह कोई परिचित हो। 
x x x 
पहले दिन उसमें नगर के प्रति जो उत्सुकता दिखाई 
थी, वह धीरे-धीरे विलीन हो गई | 
रात आधी से अधिक बीत चली थी, किन्तु जीवन 
आँखों में नींद न थी। वह घर के दरवाजे से सटकर 
गूदड़ी पर लेटा-लेटा तारे गिन रहा था | उधर अ्रन्दर 
भी अब तक नहीं सोई थी | 
“ग्रभी सोई नहीं, जमना भाभी १? 
‘al, क्या तुम्हें भी श्रव तक नींद नहीं ae ११2 
नही, में एक नींद ले चुका हूँ |” 
यह कहकर जीवन जमना के बिछोने पर आ बैठा | 
भी बैठ गई। घर में श्रँथेरा छाया था, a: दोनों एक 
की आकृति को साफ-साफ नहीं देख पाते थे | 
“(तुमने wa तक मेरे लिए कोई काम नहीं देखा १? 
कुछ देर बाद निस्तन्धता भङ्ग हुई | 
“तुम काम को कोई चिन्ता न करो, भाभी | में कमाक 


“यही, यह नहीं होने का | मैं यहाँ निठल्ली बैकर 
नहीं आई हूँ । BA qadi सुन्न पढ़ गए है | 
काम मिले तो मन भी लगे ओर हाथ-पावो में जान भी आए 
और में तुम पर दो-दो प्राणियों का बोझ भी नहीं ड 
चाहती |?’ कर 

“यह कैसी बाते' करती हो, भामी ! में क्या कोई पराय 
मेरा घर सँभाल लो तो मेरी जिन्दगी सुधर जाएगी |? 

जीवन चुप हो गया। जमना ने कोई उत्तर नहीं दिय 
जैसे वह किसी गहरी चिन्ता में इव गई हो | ; 

कुछ देर के लिए कोठरी में सन्नाटा छा गया | 

“मामी, क्या सोच रही हो ?? कहकर जीवन ने नमन 
का हाथ अपने हाथ में लेकर जोर से दबाया--“बोलों भ 


तैयार हो १? : 
जमना के रोम-रोम में बिजली दौड़ गई । उसने 


उत्तर नहीं दिया | ; 

जीवन ने उत्तर न पाकर उसकी ओर अपना 
बढ़ाया ही था कि पास में लेटा हुआ जमना का लड़का 
कर खड़ा हो गया । उसके मुद ane ऐसी चीख - 


i 


पे स्मि 15: 


उसे अपनी गोद, 


Var) उस कम्पन का स्पर्श पाकर जमना का हृदय धकधक 
करने लगा । जीवन उठकर अपने बिस्तर पर आ गया | 

| लड़का at कुछ स्वस्थ हो पाया था कि जमना का प्रतीत 
` हुआ, जैसे एक छाया उसकी ओर श्रा रही है। वह छाया 
| | उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसके लम्बे-लम्बे हाथ 
लड़के की छाती पर आकर रुक गए। जमना के सुनाई 
दिया=“जमना, मैरी निशानी मुझे लौटा दे; मैं इसे सुरक्षित 
FAm |” 
॥ gat क्षण छाया विलीन हो गई | 
जमना इतना घबरा गई थी कि उसके कण्ठ से आवाज तक 
निकली । वह जीवन को पुकारना चाहती थी, किन्तु 


x x 


दूसरे दिन जमना अपने लड़के को लेकर सड़क पर काम 
रने चली गई। सड़क, नगर से बाहर डेढ-दो मील पर, 
शं ठेकेदार की ओर से बनाई जा रही थी | 
॥ उस दिन प्रातःकाल जमना at ऑँखे' कुछ देर से खुलीं। 
तत्र तक जीवन काम पर चला गया था | 
जब से जमना यहाँ आई, उसकी पहचान पड़ोस की केवल 
नरी से हुई | उस स्त्री का पति ठेकेदार की Ht से सड़क 
मजदूरों की देखरेख करता था | जमना प्रातःकाल 
ठते ही उस पड़ोसिन के पास गई ओर उसने अपने पति से 
हकर उसे काम दिला दिया | मजदूरों के लिए सड़क के 
किनारे बनी हुई स्थायी झोंपड़ियों में से उसे रहने के लिए 
| [क भोंपड़ी मिल गई | 
| ` जमना टोकरे में पत्थर भर-मरकर कारीगरों को पकड़ा रही 
£ (१ । लड़का एक-दो फेरों में उसके साथ रहा, लेकिन फिर 
ihe थककर सड़क के एक किनारे बैठकर अपनी माँ का आना- 
ना देखने लगा | जमना जब उसके पास से निकलती तो 
en की आँखें दमकने लगतीं, वह... SESH देखने 
गता और हँस देता । जमना के मुह पर भी फोकी-सी 
सकान दौड़ जाती | माँ के आगे निकल जाने पर लड़का 
हो जाता । जमना की छाती फटने लगती | पास 
जमना की प्रबल इच्छा होती, TE लड़के के उठाकर 


ई उससे कुछ कह न दे, श्रपना मन मारे काम करती 
मजदूर धीरे-धीरे काम कर रहे थे; किन्तु वह इसकी 
थी। वह तेजी से फेरी कर रही थी। परिणाम 
बह देपहर होते-न-होते थक गई | 

हो चली थी। लड़का चद्दर विछाकर एक वृक्ष 
गया। जमना ने 88-70 चादर! 


६ Reet 


ET SEES 


सरस्वती 
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से लगाकर उसका मुह चूम ले। लेकिन इस डर . 


ig Dome PuaarkangaowPeiea Harige लिए A 


राम-राम करके सन्ध्या हुई | मजूरी ब 


ने हाथ बढ़ाया तो मजूरी देनेब नेरे ay $ 
| लेने शे ; Z 
आने ÈP Wg a 
n त पढ़ी र्हा 
“नहीं i? d anal कः 
“ता फिर तुझे बारह आने के पैसे कैसे ह, be किख २ 


की तीन रुपए दिए देता हूँ। आपस में a E are के 5 


बड़ी कृपा होगी |” ag ` 
“रेजगारी हमारे पास भी नहीं है। कल fal प्रातःकाल 

में सौदा लेने जाएँगे तब पेले मिलेंगे? "दै ग 
“तो मुझे रुपया दे दो, में ग्रमी सौदा की E 
चवन्नी लोटाए देती हूँ ।? My उसके ° 
“बड़ी आई चवन्नी लौटानेवाली |” एक ay. es 

9 


पर अविश्वास को दृष्टि डालते हुए कहा--/हम की है इल रही : 
TR | र 
“भागी तो में भी नहीं जा रही हूँ |” जमना l ope 
गया । उसने क्रुद्ध स्वर में कहा--“श्रगर ह ह| लके के. 
का भरोसा नहीं करते तो मैं तुम्हारा बारह AÀ १ शिंगे बह उसः 
करू १? र 
“यहाँ तुम्हारे पाँव कोन पड़ने गया था $| जमना की 
भरोसा करो १” में लिए व 
उसने बड़ी उददणडता के साथ उत्तर दिई थी। छ 
अन्य साथियों के साथ अपनी भोंपड़ी में चला AT पर से पर्स 
जमना जब अपनी काठरी में पहुँची तो उसे त गए : 
ज्वाला जल रही थी । उसके हृदय को हरिर गई * 
व्यथित कर रहा था-क्या मेरा मूल्य चार राति एक हाथ 

ज्ञा सु पर इतने के लिए भी विश्वास नहीं कि | 
उसने लड़के को गृदडी पर लिटा feat | a 
उसके हृदय में उसकी "इस विवश ने a 

. कि वह अपने कलेजे के goo को रोटी ग oT 
खिला सकती, छुँटाक दूध नहीं पिला l al EUT 
पसीना एक करके भी वह अपना पेट 7% ११ Pa नि 
कि उसके पास भोंपडी में मिद्दी को दिया i यु 
दो पेसे नहीं हैँ Ph ग्र 
आकाश i तारे छिंटक गण थे | E 1 : Ti q 
चाप लेटा रहा । उसने न रोटी मांगी न ant WAND 
- ने थोडी देर बाद sat ही दुलार से उसकै 3 ah ~ जे 

माथा तबे की तरह दहक रहा था | ve 

उसने बड़े करुण स्वर से eI EEIE 


aa सोओ |?! (८ 


gat रहीं 
जमना के 
fg. किल इतनी 
3 | 4 जोर 2 बुखार 


l इच्छा थी=लड़का किसी तरह ala’ खोले | 
waza श्रगर वद रोने मी लगता तो भी उसे सन्तोष 
१ बह रात भर उसी तरह वैठी रही | 

ल एक. मजदूर उसे कल की मजदूरी की तीन 
उसने निश्चय किया, पहले कहीं से दूध 
7 लड़के को पिला दूँ; शायद भूख से इसे चेत न हो रहा 

मील भर दूर से जमना 
भरकर लोटी | उसने भोंपड़ी 


: तो क्‍या करे ! उसने साचा, जीवन के पास चली 
रात गए वह वहाँ कैसे जाए ? और फिर 
में अगर लड़के को कहीं हवा लग गई 


प्रात;क 


| होदै-सी लुटिया में दूध 


प्रवाद दिया | उसने लड़के के पाँव छुए, वे aH की 

ना भति ठरडे पड़े थे | 

Hi लके के gaala कापे और गर्दन .नीचे हुलक गई; 

गे बुनो वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था | 

| x x x 

जमना की आँखों में आँसू नहीं थे | उस मुत बालक को 
हिमे लिए वह दोड़ी जा रही थी । वह नगर से दूर, बहुत दूर 

तेई थी | आकाश में बीचोंत्रीच सूरज चमक रहा था | जमना 

| शरीर से पसीने को धार बँधी थी | बाल खुज्ञकर चारों 

छे ऐल गए थे। भाड़ियों में उलेझकर उसकी साड़ी a- 

(९४ कि रो गई थी, लेकिन वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी | 


एक हाथ से लड़के के शव को छाती से चिपका wer 
य| 


fazl 


mai 
a 
gh m 

a | oe में जर्मनी के २१ नाजी नेताओं पर षडयन्त्र करने, 
À E प नियमों का aga कर शान्ति भङ्ग करने, JE- 
J को अमानुषिक दण्ड देने और उन पर 
शया पार करने के ग्रभियोग में मुकदमा चलाया 
मर फट Ss २१ में से ३ 'नेताओं- शाफ्ट, पेपिन 
‘ । ७ को जेल रिहा कर दिया गया; ११ को फॉसी दे दी 


सजा दी गई ओर केरमैन को लापता हालत 
उजा दी गई | 


फा 
(te 


न्यूर बग मुकदमे पर एक हेष्टि ; 
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; न्यूरे बर्ग मुकदमे पर एक दृष्टि 


í पण्डित शिवकुमार, विद्यालङ्कार 


a २१६ दिन तक चला०0.।विंश्वप्फे efter. ओ "उ्ेर।०7 SLT SL mee sr 
sat अधिक दीघकालीन रहा 2 i इससे पहले a rast Sales 20 Hid ole yzi 


था और उसके दूसरे हाथ में दूध की लुटिया थी । वह चली 
जा रद्दी थी। 
लड़के के हाथ-पाँव ऐंटकर लकडी वन गए थे; वे fad 
डुलत नहीं थे | लड़के का मुँह सफेद हो गया था, जैसे किस 
ने उसके शरीर का रत्ती-रत्ती खून पी लिया हो | 
जमना सहसा खड़ी हो गई | उसने लड़के को एक ae 
लिटा दिया और वह स्वर्यं गद्य खोदने लगी। az में लड़ने 
का शव रख दिया । फिर लड़के के खुले मुँह में लुटिया 
दूध डालते हुए कहा--“मेरे राजा बेटा, दूध पीते जाश्रो, भूख 
लगी होगी । मारे भूख के चल न सक्रेगे। कल कुछ खिल 
न सकी, श्राज तो पेट भर दूध पी लो |”? 
„दूध इधर-उधर से बह निकला | दूध को ataa 
बूदें आँख, नाक और माथे पर पैलकर सूर्य की किरणों में चमी 
कने लगीं | 
“ओर ये पैसे लो । वस मेरे पास यही हैं। काम पढ़े 
पर खर्च करना | A) तरह से रहना |” \ 
यह कहकर जमना ने ग्रपनी गाठ से दो चवन्नियाँ निकाल+ 
कर लड़के की कमीज की जेत्र में रख दीं | 
ओर वह स्वयं उठकर पहले की ख्रपेक्षा श्रधिक वेग रे 
दौड़ने लगी | 
मारे धूप के प्रृथ्वी श्रोर आकाश तप रहे थे । वह बिल्कुल 
सीधी, भाड़ियों को फाँदती, खेतों को लांधती ओर पौधों के 
रोंदती चली जा रही थी | 
कहाँ ! ` 
az amaa: किसी दूर देश को जा रद्दी थी ओर उसके 
पास इतना समय नहीं था कि वह दुनिया को श्रपनी मञ्ज 
का पता बता सके | 


एक बड़ा मुकदमा इं लैंड में सन्‌ १८७४ में चला था । उस 
१८८ दिन लगे थे। न्यूरँवर्ग मुकदमे में १६१० गवा 
भुगताए गए | करीव २००००० इलफिया बयान दिए 
अँगरेजी, प्रच, रूसी और जर्मन भाषा के करीव २३ करे 
शब्द बोले गए । सारी गवाहियाँ २० हजार ant में क 
की गई हैं । mad, जिरद और वकीलों की बहस 
जिल्दों में प्रकाशित होगी । चालीस-चालीस जिल्दों 
भाग होंगे । प्रत्येक जिल्द में लगभग ५० या ६० 


तार अ्रखबारों को भेजे गए। प्रतिदिन करीब १ लाख ५ हजार 
| an टाइप किए, गए । करीब ३० लाख कागज पेश हुए, 
| जिसका वजन ३० टन है। इसके अतिरिक्त गवाहियों में 
८० हजार फुट लम्बी फिल्म भी गवाही के रूप में पेश की गई | 
| अदालती कर्मचारियों की संख्या करीब २८०० रही, जिसमें जज, 
वकील, श्रभियुक्त आदि सभी शामिल हैं | कुल २५ हजार 
दर्शक उपस्थित थे । । 
W मुकदमा Fal चलाया गया 0 
र R न्यूरेंबर्ग का मुकदमा विश्व के इतिहास में चिरस्मरणीय 
: | । रहेगा । गोयरिज्ञ ने आत्महत्या करके अपने आपके अपने 
aa के हाथों मरने से बचा लिया । ११ नाजी नेता बीरता के 
` चाथ फाँसी के तख्ते पर भूल गए | यह मुकदमा न्यायोचित 
रहा है या नहीं, यह तो भविष्य में इतिहासवेत्ता निर्णय करे | 
२ किन्तु इस मुकदमे के साथ-साथ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ खड़े 
(हुए हैं | अब हम उन्हीं पर संक्षेप से प्रकाश डालेंगे । 

सब्रसे पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि २१.नाजी नेताओं 
धर मुकदमा चलाने की आवश्यकता क्‍यों समझी गई | हिटलर 
> अभाव में समस्त नाजी नेता साथी सेनाओं के पज्ञे में थे | 
फिर उन्हें गोली से क्‍यों नहीं उड़ा दिया गया? उनपर 
3 मुकदमा चलाने का यह प्रपञ्च क्‍यों रचा गया? उन्हे 


हज 


थी राष्ट्रों का उत्तर यह है कि उक्त नाजी नेताओं पंर मुकदमा 
लाना. आवश्यक था। कारण यह है कि इसके बिना 
[riaa विश्व को ओर विश्व की भावी सन्तति, को यह मालूम 
G हो पाता कि नाजी नेताश्रों को फाँसी क्‍यों दी गई, आजन्म 
[वास क्‍यों दिया गया और कुछ के बरी क्‍यों किया गया | 
` विश्व के सामने साफ हो गया है कि नाजी नेताओं ने 
saa नजरबन्द शिविरों, में युद्ध-बन्दियों के साथ केसे-केसे 
ग्रमानुधिक अत्याचार किए। बेलसेन आदि शिविरों में 
ama अत्याचारों की रोमाञ्चकारी कहानियाँ विश्व की 
Wut हैं। यदि मुकदमा न चलाया जांता तो विश्व इन 
प्रमान॒धिक घटनाओं से सदैव अपरिचित रहता | उसे यह 
म न हो सकता कि मानव-जाति ओर विशेषतया योरप 


कैसी योजनाएँ वना रक्खी थीं। | 
वकीलों की आपत्तियाँ 
Rat मुकदमे पर वकीलों ने कई कानूनी आपत्तियाँ 


fare अभी तक उनमें से एक का भी सन्तोषजनक 


गया ! क्या यह मुकदमा किसी परम्परा 
गया परम्परा तो ऐसी है कि युद्ध के 


।२२ सरस्वती 
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खूनी पञ्ने का शिकार बनानें के लिए नाजी नेताओं . 


Rano 0००60) मकरी are qe gam h 


उदाहरण हमारे सामने है। उसकी वर. it 
विज चु रग 

य का स्वप्न देख चुकी थीं i पिक की 
परास्त होना पड़ा | मगर 5 


परास्त होने के बा नै खकर 
समय के विजेताओं ने कोई मुकदमा त ह 
१९१८ के विश्वयुद्ध के वाद जमनी हा फे, सकते है 
मुकदमा चलाया था? इसलिए p * दै किं उ' 
नेताओं पर अन्ताराष्ट्रीय मुकदमा चलाने क oa f विश : 
परम्परा कायम की गई है | cE 
वकीलों को आपत्तियाँ यहीं तक समा नह ga fr 
पूछते हैं कि क्या aaa ट्रिब्यूनल à di è i 
न्यायालय कदा जा सकता है! यदि र॑ || | “al 
के मातहत १ फिर इस न्यायालय ने क्रिस बा A Ee 
धारा के अनुसार भिन्न-भिन्न सजाए दीं! क्‌ भी an 
था, जिसके मातहत चार देशों के चार याग॥ | ॥॥॥॥॥ on 
देशों के अमियोक्ताओं-दवारा नाजी अभियुक्तों aback,” eth 
अमियोगों को सुनने बैठ गए! वह day Baa एक 
जिसके अनुसार उक्त चार देशों के न्यायाधीश gat में शा 
देशों की सीमा से बाहर निकलकर दूस दे टेन पर २ 
युद्धापराधों को लेकर मुकदमा चलाने का श्राति हस को ज 
गया है 2 ; किस मासे 
aay विभाग स्वाधीन नहीं था हि ने रूस पर 

“दुर्जनतोष न्याय? से थोड़ी देर के लिए गरि परान हो 
लिया जाए कि उक्त टिब्यूनल कानूनी या, ते र| रिका f 
होता है कि क्या उस टिव्यूनल ने स्वाधीन ह| इस भि 
निर्णय दिया १ क्या इस महत्त्वपूर्ण तो किले की अ 


` न्याय-विभाग शासन-विभाग से अधिक MRI उस 


घटनाएँ साक्षी हैं कि न्याय-विभाग ने वह a ग्रमानुषि 
शासन-विभाग चाहता था | हमें स्मरण है कि ह, | प कायम 
में १८ साथी राष्ट्रो के प्रतिनिधियों का प टं | wait 3 
हुआ था | उसमें यह स्वीकार किया ग्या id y a 
के युद्धापराधियो के खिलाफ काई-न-कोई Bt A 
आवश्यक है। बाद में मासको में स्वर्गीय 

आर स्टालिन ने मिलकर यह निर 
२१ नाजी नेता मुख्य अपराधी | 
कि अस्ताराष्ट्रीय टि ब्यूनल - चोर, देश ana ने 
कोई निर्णय नहीं दे सका। इर न 
न्यूरैंबग मुकदमे में 
नहीं था। AART, 
से अलग मानता है; के 
नहीं कहा जा सकता । À 

= आरो 


पर किए। युद्धकाल की धटनाओं का अपने 
रिक ती यह कहा जा सकता हे कि ये अ्रभियोग तो 


Ni m ग्रमेरिका श्रौर ब्रिटेन पर भी लगाए 
हग , gg पर यह आरोप लगाया जा 


१. सकते दत भी साजिश की थी । सन्‌ १६३६ में रूस के 
मै ३ क्रि उ (“आदिश पत अल 
साथ साजिश करके रूस-जमंनी 
frases व पोलेंड पर हमला करके 
शान्ति मङ्ग की थी । पूर्वी पौलैंड में एक कत्रिस्तान 
है, जिसमें हजारों पोल लोगों के अस्थि-प जर्‌ पाये गए 
| ह्यो की श्रमानुषिकता का इससे बढ़िया ओर सबूत 
बा पेश किया जा सकता है १ शायद रूस के इन युद्धा- 
ष श्रपने सामने रखते हुए डीन Zit ( Dean Enge ) 
रक) 4 a—“One of the Powers represented on the 
य ॥॥1॥1 ought to be in the Dock and not on the 
tah” अर्थात्‌ “दिव्यूनल में विभिन्न राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व 
नसा वाले एक प्रतिनिधि के न्यायाधीशों में शामिल न होकर 
न्तं मे शामिल दोना चाहिए था |” 
दें aga पर यह आरोप आसानी से लगाया जा सकता है कि 
रताति सस को जर्मनी से भिड़ाकर विश्व-शान्ति को भङ्ग किया | 
(क्रिस मार्को. न गये होते अर उनके Tact के फल-स्वरूप 
|| [पीने रूस पर धावा न बोला होता तो विश्व-शान्ति के लिए 
AAT पेदा न होता । 
तेरा rier विश्व-न्यायालय में अमानुषिकता का अपराधी 
1 | इस ्रभियोग को साबित करने के लिए जापानी गवाह 
से करे की आवश्यकता नहीं। अमेरिका स्वय' चश्मदीद 
क. ह उसने जापान के हिरोशिमा नगर पर परमाणु बम 
| शत ॥ ग्रमानुषिकता की हृद कर दी | जर्मनी ने कई नजर- 
j T ५ aa किए। लेकिन यदि इन कैम्पों में की गई 
| शरो को एक तरफ रख दिया जाए और उसके मुकावले 
a y va किए गए खूर्नो के दूसरी ओर रख दिया 
ME शु बम से होनेवाली मौत की संख्या अपेक्षाकृत 


हे a यदि. परास्त जर्मनी ने परमाणु बम का प्रयोग 
r x उसपर अन्य अभियोगों के अतिरिक्त एक अभि- 
| 0 + 


H ou जाता कि उसने परमाणु बम का प्रयोग 
(गिल कने के अमेरिका इस अमानुषिक' हथियार का 
- | भाद भी युद्धापराधी नहीं 2 | 


KI 
i 


a 


सजाए देने पर आश्चर्य 
hi 9 Se 
जं hee के पूर्व जर्मनी का फैसिटीवाद के सम्बन्ध 
स ea मकाशित हुआ, उससे प्रत्येक पाठक को 
है र 


न्यूर बगे मुकदमे पर एक दृष्टि 
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/ फ्रांस को भी जर्मन-्राक्रमण का शिकार बनना पढ़ा था 


` तरह fata व अमेरिका ने रूस व फ्रांस के मुकाबले 


1कि फैसिटीबाद समा एँजीक्षाद०, की) 
TUA. के ADR SGurugul Brot 
TA के नाजी लोग समाजबाद के विरुद्ध एजीबादी रा 


२३ 


मद्री का काम करते हैं । राजनौतिशों की श्राम धारणा. यह 
थी कि start मुल्कों ने हिटलर के जर्मनी को बनाया है 
उसकी हर तरह से सहायता की है। नाजी जर्मनी पूँजीपति 
राष्ट्रा का मिशन लेकर रूस से टक्कर लेनेवाला ys 21 यदि 
ब्रिटेन, फ्रांस और श्रमेरिका अ्रपने पूजीवादी सस्थान को बनाए. 
रखना चाहते हैं तो योरप में हिटलर के जर्मनी का जीवित 
रहना आवश्यक है। इसी नीति के कारण चेम्बरलेन ने 
हिंटलर के प्रति 'सामनीतिः को अपनाया था | इन सब 
वातो को सामने रखते हुए सचमुच उस समय हमें आश्चर्य 
gal जव श्रन्तारा्ट्रीय टिव्यूनल ने २१ में से ३ को छोड़कर 
शेष सब नाजी नेताओं को सजा दे दी | दूसरे शब्दों में यह 
कहा जा सकता है कि कम-से-कम ब्रिटेन, श्रमेरिका और फ्रांस 
के न्यायाधीश तो नाजियों को सजा न देते | क्योंकि वे सब 
तो उन्हीं के मिशन को पूरा कर रहे थे। पूजीबाद को 
समाजवाद के जबड़े से बचाने का कार्य क्या महत्वपूर्ण नहीं 
था! तब पू जीवाद के प्रहरी इन १६ नाजी नेताओं को सजा 
Fat दी गई ? 


रूस का दबाव 


इस प्रश्न का उत्तर निस्सन्‍्देह विवादास्पद है। कहां 
जा सकता है कि सिर्फ. रूस के दबाव देने पर नाजियों को 
सजाएँ दी गई | यदि रूस ने जोर न दिया होता तो शायद 
अमेरिका व ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ यह सिफारिश करते कि तमाम 
नाजी नेता बरी कर दिए जाएँ। कहते हैं, शायद फ्रांस ने भीं 
रूस का साथ दिया था। कारण यह है कि रूस के अतिरित्त 


ब्रिटेन और अमेरिका की दाल नहीं गलने पाई | यदि उनकी 
चलती तो वे सबको निदोंष बता देते | 


जनरल स्टाफ बरी क्यों ? 


इस समूचे फैसले में रूस व फांस के कारण य 
१६ नाजी नेताओं को सजा दी गई तो श्रमेरिका ब 
ब्रिटेन के कारण जर्मनी के “जनरल स्टाफ | 
gto शाफ्ट, afta व फ्रिट्शे के बरी कर दिया गया | 


लिया | दोनों ने अपने काम 2 
आर अपने काम के तीन व्यक्तियों को साफ बरी 
लिया | रूस ने आपत्ति कौ; मगर फिर भी जनरल 
को दोषी घोषित नहीं किया गया। श्रमेरिका 

ल, y दोनों को मालूम 


i 


पूरा सन्तुलन कर 


Rr 


1 केसी-कैसी योजनाएँ तैयार कीं। दोनों के इस संस्था की 
| qaar में पूरा विश्वास है। इसी संस्था ने १९वीं सदी में 
| Pant, आस्टि या और फ्रांस पर क्रमश करने की योजना 
Paar की थी | बेल्जियम के साथ की गई सन्धि के तोड़कर 
सी संस्था ने अपने देश को सन्‌ १६१४-१८ के योरपीय 
महायुद्ध में ओंक दिया था। कैसर और हिटलर के जनरल 
टाफ में बहुत अधिक श्रन्तर नहीं था। इसी स्टाफ ने 
1५६१८ के बाद शत्रीकरण और दुश्मनों से बदला लेने की 
= अपने देश के सामने रक्‍खी यो.। यह संस्था भविष्य 
| में भी fata और अमेरिका की रूसःविरोधिनी नीतियों को 
कार्यान्वित करती, रहे, इसी लिए संस्था के रूप में इसे बरी 
K 4 कर दिया गया। ef, रू को खुश करने के लिए उसके 
Ge सदस्यों--कीटल व गोडल-को फाँसी जरूर दे दी गई | 
शाफ्ट, पेपिन व फ्रिटशे 
डाक्टर शाफट, पेपिन व फ्रिटशे को भी अमेरिका व 
"3 ने अपने स्वार्थ-साधन के लिए बरी कराया है। डा० 
Rane जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उन्हीं की योजनाओं 
॥॥ का यह फल-था कि जर्मनी के बड़े-बड़े व्यापारियों ब उद्योग- 
पतियों का एक सम्मेलन ( १९३२ ) बुलाया गया था और 
॥ उसमें नाजी पार्टी के लिए करोड़ों मार्को का चन्दा किया गया 
धा । पेपिन जर्मत साम्राज्यवाद के एजेंट रहे हैं| विगत 
'विश्व-युद्ध के समय वे वाशिंगटन के जर्मन दूतावास के अध्यक्ष 
प्रे) उन्हीं ने जर्मनी के बड़े-बड़े व्यापारियों व उद्योगपतियों 
हिटलर का पक्षपाती बनाया था। चांसलर बनते ही 
न्होंने जर्मनी के wan सोशलिस्टों और कम्यूनिस्टों को 
लो में बन्द कर दिया था। उसने तमाम नाजियों को जेल 
सुक्त कर दिया था। उसी की साजिश का यह परिणाम 
था कि स्वर्गाय हिंडनवर्ग ने अपने वसीयतनामे में हिटलर के 
| पने बाद चांसलर नियुक्त क्रिया था । ब्रिटेन ओर श्रमेरिका 
(स व्यक्ति का अपने काम का समभते हैं। इसी लिए उन्हें 
Rear किया गया है। फ्रिट्शे. जर्मनी के गोयबिल्स नम्बर 
५ कहे जाते 'हैं। वे भूठ-कारखाने के सफल कारीगर 
` प्रचार करना उनका प्रधान काम हे | इस तरह डाक्टर 
Aa पूजीपतियों के मित्र, पेपिन जैसे तिकड़मी और 
जैसे झूठा प्रचार करनेवाले व्यक्ति को पांकर अमेरिका 
टेन रूस के विरुद्ध अपना मोर्चा खड़ा करना चाहते 
वे अब एक ऐसे जर्मनी का निर्माण करना चाहते हैं, 
A agag व्यापारियों व उद्योगपतियों का बोलवाला 
और जो रूस से टक्कर ले सके | 
नबीन परम्पराए 


न्ताराषट्रीय इष्टि से अत्यधिक महत्त्व- 


A TH 


GAA 
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aimi मुकदमे के साय ०कुछ "एकदम Daen. पर्वशऐ(०70कि।करक्परा'कांयस्ाकरने का 


TE] १६१४-१८ के योरपीय म्ह बैक 
(धियों पर (लीपजिंग) की जर्मन अ्रदालत न 
गया था। किन्तु इस वार जर्मन युद्वापराधि रे a 
अदालत के सामने मुकदमा न चलाकर : 
अदालत के सामने मुकदमा चलाया गया | 
परम्परा है। इस परम्परा को चलाने द. 
लीपजिग-मुकदमे में सिफ आधा दर्जन बुद ॥ नाजी 
मुकदमा चलाया गया था। उन्हें जमन ज 

सजाएँ दीं जो कुछ सप्ताहों अथवा कुछ मदनं 
गई थीं | 


लीपजिग मुकदमे सफाई की इस ata गौ 
गया था कि यदि काई मातहत अधिकारी alas 
कारी का EFA मानकर कोई काम करता है ते 
तौर दोषी नहीं ठहराया जा सञ्ऋता। | 
मुकदमे में इस दलील के स्वीकृत नहीं किया ग 
अभियुक्तों ने कहा कि नजरबन्द शिविरों में जो ग्र 


a कि व 
वे हमारी इच्छा से अथवा हमारी जानकारी मेह i लि 


हमारा काम तो सिफ हिटलर व हिमंलर tia, उ 
बजाना था। किन्तु अदालत ने इस्तगाते 3 त पती दे 
स्वीकार कर लिया कि अभियुक्तों ने भी. श्रमात धाय के २० 
हिस्सा लिया । इतना ही नहीं, बल्कि उशी | प्रम 
कार्य करने की अनेक योजनार तक तैयार की | || 


रत्न 
फाँसी न दी जाती | 
i युर 

विजेता राष्ट्रों ने उक्त दो परम्पराएं कायम बे a 5 
हित at दृष्टि से बहुत अच्छा कार्य किया र 
विजेताओं के लिए. एक नया नियम वना 6 
लेकिन इन नवीन परम्पराओं के TT एक 
कायम कर दी जाती तो मानब जाति ब 
हो जाता। मानव-जाति उत्तरोत्तर faai 
उसकी विचारधारा मानवीयता की ale | 
वह Hat det बब रतापूर्ण सजाश्रौ का Sic 
ब्रिटेन की मजदूर सरकार श्रम यह ; Faak a 
करने के लिए पार्लमेंट में एक वित a रम छेड 


है। ऐसे युग में १९ नाजी त्री 
हृदय काप उठा है। जिस मानव-जीर्व 
सकते उसे फाँसी देकर नष्ट कर देने 
अक्रेला यही प्रश्‍न न जाने विश्व 

कर रहा है | यदि सजाओं के सम्बन्ध न 
कायम कर दी जाती तो बहुत la 


डालेंगे | 


पर हम अभी प्रकाश ड 


nq दंगे ( Dean Inge) कें उस सुभाव पर 
is ga किया जा सकता था, जिसमें उन्होंने कहा 
aa ith the mark of cane on their 


go wW a j 
(ति-- डनके माथां पर वेतों के स्थायी निशान 


कै बरी कर दिया जाए |” योरपीय स्टॅंडर्ड के 
नेवाग्रो के लिए यह सजा पवात थी | 


gee 
नाजी 
भारतीय व्यवस्था 


के अपने ही आदर्श हैं। हमारे साहित्य में 
और विजेताओं के पारस्परिक ardi के सम्बन्ध में 
ay gg द्तकथाएं प्रचलित हैं। आज उनके विस्तार में जाने 
मे आवश्यकता नहीं । संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है-- 
ते मे gan; करे यस्य दुर्जनः कि करिष्यति? अर्थात्‌ क्षमा 
नि तरवार जिसके हाथ में हैं, उसका कोई बाल भी बाँका 
[सा| र सकता | लेकिन यदि किसी दुर्जन पर यह विश्वास 
May कि वह क्षमा करने से मान जाएगा तो उसे ठीक रास्ते 
मनि के लिए कई उपाय भारतीय नीतिकारों ने बताए हैं | 
Â [शिम उन उपायों में परास्त शत्रु पर मुकदमा चलाकर 
ए प्रती देने का विधान नहीं है। मनुस्मृति के सातव 
[धरय के २०३वें श्लोक में कहा गया है -- 
ली प्रमाणानि च gata, 
E तेषां धर्म्यान्यकोदितान | 
रत्नैश्च पूजयेदेनं, 
प्रधानपुरुपैः सह || 
बहे र्त्‌ युद्ध में जीतने के वाद विजयी राजा विजित शत्रु के 
| ॥ पमाण यानी प्रतिज्ञादि (Peace treaty) लिखा ले | फिर 
10. 
0. 
g 
[| 
परह 
पर्व. 
W 
A A ARAL मोद और ममता के जड से HAA 
Ri भूमि नो के सुनहले महल टूटते नजर आए, तब 
द छोड. देहली महानगरी के. . .मुहल्ले में एक दोमड्ज़िले 
त का भाग किराए पर लेकर रहने लगा, अपनी 
1 चि मकान नौ साल की लड़की के साथ । था वह बड़ा 
ष्र पर न साफ, पर्याप्त प्रकाशित तथा हवादार, 
१ पड़ “हुत कम; मेरे ऐसे मर-मिटकर कमानेवालों 
रि एक्‌ et l 
भारी दफ्तर 


| हम भारतीयों 


| 
~ 
> 
Q 


खेर, कुछ दिन तक खाक छानने 


परिचय 
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—— 


परिचय । 


श्री कालीचरुण चटर्जी, एस० Fo 


मे URCO Pae कब uruku। «shat bales fie cen 
ae होता टी 


RRA राजा क वंश के किसी धार्मिक पुरुष करे राजा वना दे | 
जवे कि रावण को परास्त करने के वाद विभीषण के लङ्का को 
राजा बना दिया गया था। नए राजा के साथ ऐसे maat 
के रक्खे कि जिससे फिर उपद्रव न होने पाए | इसी तरद उस 
राजा की उसके राजकर्मचारियाँ के बीच रत्नादि पट कर 
पूजा करे | इस तरद मनुस्मृति की यद व्यवस्था ऐसी है कि 
परास्त लोगों को रत्नादि az किए जाएँ | उनसे युद्ध का 
मुश्रावजा वसूल न किया जाए | 
“मनुस्मृति? के ७ वँ श्रव्याय के २०४ वें शलोक में कह 
गया है-- 
्रादानमप्रियकरं, 
दानञ्च प्रियकारकम्‌ | 
श्रभीप्सितानामर्थानां, 
काले युक्तं प्रशस्यते || 


अर्थात्‌ पराजित शत्रु से किसी किस्म का मुग्रावना 6 
कोई पसन्द नहीं कर सकता | इसके विपरीत यदि उसे कुछ 
दिया जाए तो बहुत अच्छा रहता दै। श्रतएव यदि परास्त 
शत्रु को समय पर उसकी मनचाही चीज दे. दी जाए, श्रयात्‌ Se 
कपड़े a aa श्रादि से वञ्चित न रक्खा जाए तो राजनीतिक हि 
से बहुत अ्रच्छा रहता दै | i 

किन्तु न्यूरेंवर्ग मुकदमे के साथ जर्मन जनता से उसके fi 
नेता बलात्‌ छीन लिए गए हैं। इससे विश्वशान्ति स्थापि 
होगी अथवा तृतीय विश्वयुद्ध के बीज बोए गए हैं, यह भविष्य 
के गर्भ में निहित है। अभी इस सम्बन्ध मैं कुळ नहीं कह 
जा सकता | ; 


में मेरी लड़की तारा खेल र 


दिन देखा, बरामदे 
एक दिन देखा, त 


है--एक अपरिचिता किन्तु समव 
से yg, वह कौन हेग 

उससे जवाब मिला, 
मीरा |! 
Fre एक दिन दफ्तर से 


हे > 
किया, “तारां कहाँ है ! ues 
aS जवाब दिया; आज तारा गई है मीरा के 


बरामदे में द्री बिछाकर 


“बह दै ऊपर के किराएदार की 


लौट तारा को न देखकर 


1 


i f "ऊपर धम-धम की भीषण आवाज हो रही है। दरियाफ्त करने 


k va 


कुछ दिन के बाद । र 
दफ्तर से आकर मैं जलपान कर रहा था । मैंने देखा एक 
तश्तरी में एक नई मिठाई रक्खी हुई है। जिज्ञासा हुई, “यह 
[मिठाई कहाँ से आई है !? 
उत्तर में पल्ली ने कहा, “मीरा की माँ ने भेजी है ।' 
फिर ओर एक दिन । 
मैंने देखा मेरा नोकर एक तश्तरी में रूमाल ढापकर जीने 
होकर ऊपर जा रहा है। 
“ग्राज क्या माजरा है १? 
| | प्माजरा ओर क्या है ! 
‘Qt मीरा की माँ को ।? 
एक महीने के बाद की घटना । 
ga दिन मेरी तत्रियत कुछ खराब थी । अतः बिस्तर पर 
nafs असमञ्जस की दशा में चुपचाप पडा हुआ था। मेरी 
प्रदाज्ञिनी एकाएक कमरे में आकर बोली, “जरा बराबरवाले 
भरे में चले तो जाओ | 
“क्यो, क्या बात है १ 


Neat 'दिलबहार! मिठाई भेज 


“मीरा की माँ आई हैं तफरीह के लिए | जरा उस कमरे 
जाकर लेट रहो | 
लगभग १५ दिन के बांद कौ बात | दफ्तर से वापत 


ग्ने पर देखा, सोने के कमरे A ताला-बन्द | नौकर से पूछा, 
माँजी कहाँ गई हैं १? 

उसने कहा, “माँजी गई हैं मीरा बहनी के यहाँ |? 

“क्र आएगी, कुछ कह गई हैं १ 

“सो तो में नहीं जानता, न वे कुछ कह गई हैं ।' 

देवी जी वापस आई सन्ध्या हो चुकने के पश्चात्‌ | 
प्रश्‍नोत्तर से जान पड़ा, मीरा की मोसी आई हैं कानपुर 


उनसे मिलने के लिए पैगाम आया था तारा को 
ही ्रमावस की छुट्टी का दिन। दिवानिद्रा के बाद 


का अजीब शृङ्गार हो रहा दै ओर उसकी माँ उसका 
उसके हाथ, गला, मस्तक नाना प्रकार 


२६ सरस्वती 
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लड़कियों को कया जरूरत है, तुम्हे मा 


'नाज-नखरों और श्रप-ट्‌-डेट फैशन में पली अविवाहिता | 


व्याप मेरे पीछे-पीछे क्‍यों शरा रहे č 
सजाए गए | ग्रन्त में एक रङ्गीन साडी 


तुमने कोन सी चीज कत्र खरीदी $ 


अपनी नादानी धीरे से स्वीकार करते = a 


उसने फिर कहा, “यह साड़ी भेजी है मोर केश 
सन्ध्या होने के पश्चात्‌ तारा नावकर l MH 
में एक चाँदी का सुन्दर तमगा चमक a Ñ भी र 
ही एक रक्तिम ग्रामा उसके सुख पर उदय N (उसमे मी 
ही विलीन हो गई; परन्तु ROE ct at, ? 


उसका चेहरा 
परस 
eal था तथा निर्मल zat की छुरा से उ Ae ! 


लगी थीं | 
“तमगा किसने दिया १ 
“और कोन देगा; मीरा की मौसी ने दिया? 
स तरह छः महीने बीत गए se मकान पे । | 
x x |, 
सोमवार का दिन | रिम-मिम, रिम-मिम फर 
चाँदनी चौक में टाम पर सवार हो रहा था। ग्र 
भर चुकी थी, खड़े रहने तक को. जगह नहीं थी; | 
घर पहुँचने का और कोई उपाय भी नहीं था। धी 
हुई टाम पर शीत्र चढ़ने की कोशिश करते ही भारत में 5 
हुई ओर मुँह से 'उफ' निकल गया-मेर आहमाचारपत्र 
टकरा गया एक सजन के ag मस्तक से। grj ए 
रहने भर की जगह ले मैने आँखें नौली-पीली हह में पढ़ा 
सजन हैं ग्राप १ एकदम aid मूदकर बेटी थे. क्या! ब्दी की यह्‌ 
उस सजन ने मिड़ककर जवाब दिया, रातु में 
हैं? चलती हुई टाम पर सवार होते वक्त मी य ` भा 
ली at 2 US 
यद क ee कठोर ef filet | ar के रू 
कर ती। "ना तो 
सजन ने एक सीट पर अपनी जगह 


| 

एक हैंडल पकडकर,खडा ही रह गया | __] |! ag 
गाम से उतरते समय देखा, K - e ok i 
कुछ दूर जाने के बाद फिर देखा, सजन : o 
3) जब मैं दाहनी ओर बुड ते a 
ग्रोर ae || फिर जब. मैं बाई ओर 55 ही नहीं 
साथ ate ओर मुड़े। अब मेरे शरा शत कर र 

आखिर माजरा क्या दै! इछ मि बटि 


चाहते हैं क्या. £ _ 
' सजन बोले, में भी आपसे यही प्रर 
ग्राप मेरे साथ-साथ क्यों जा रहे eS 
AA तो जा रहा हूँ अपने E 
£ का स्थान! | 
ad कहाँ है आप : 


a j तारा नाम की एक लड़की रहती है न १ 
F ~ 3 से आपको केसे 
i १. बह मेरी ही लड़की है। से आपको केसे मालूम 
जी द, ` 
[९ 


| | ताह उस कोठी के ऊपर के दित्ये में | 

$ (उसमे मीरा नाम की एक लड़की रहती दै न !? 

(GA ih 

|| „च्छ्रा! आप ही रामअवध बाबू दै ! ER, नमस्कार |? 
-है-हैं, नमस्कार |? 


= 


१0 ggg मी तब रामदौर वाबू हैं | हें 


x x 


। ग 
वशी. 
ही ए भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना हो गई | संसार भर 
र marai ने इस संवाद को मोटे-मोटे शीर्षक देकर gag 
mign] एक ऐसा ही समाचारपत्र एक अधेड़ चीनी-सैनिक 
tagai पडा | उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा--“बीसर्वी 
Al हदी की यह सत्रसे अधिक महत्त्वपूर्ण घटनां है ।? चीन- 
mg में यह सैनिक दस वर्ष तक अगली १'क्ति में लड़ता 
A! भारत के इस समाचार से उसकी ग्राँखों में ate 
हिता आए थे | 

| रा के सवात्तय-युद्ध के नेता श्री औज्ञसन ने यह समा- 
| MES तो वे प्रसन्नता से गद्गद हो उठे । उन्होंने अपने 

A में कढ प्रार्थना कर रहा हू कि भारत शीघ्र ही पूर्ण 
ह पात as | वह समस्त एंशियायी देशों को स्वतन्त्र 
a | और उनमें एका स्थापित करने में भी सक्रिय एवं सफल 
| "भारतको उसी भांति अखण्ड और स्वतन्त्र देखना 
है जिस प्रकार अपने ब्रह्मा को |? 

व न हृदय को भी इस समाचार ने 
यो the र पूर्वी द्वीप-समूड में कैद था ओर अपनी 

लीन मौन को ae a a । समाचार सुनते ही ae 

प तीनों एक साथ ae वह सहसा बोल उठा--“काश 

"पे हम भागो को [| पर यदि दो भी रहे तो विशवास 
है डेनेशिया के की नहीं भूलेंगे |? 

ह ने अपने oT के प्रधान नेता डाक्टर 
स विसा था E 
करगे, स याकि हरिम “हमारी सही 

म eee 


ey था कि gE 
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भारतीय समस्याएँ 


ग्रन्ताराषट्रीय राजनीति का एक विद्यार्थी 


"यही हती 


ITT 


दफ्तर की पोशाक उतार रहा था) में पत्नी से बोला, 
आज मीरा के पिता से परिच ॒ दमी | 
+ J s q zt ग d TE pi च्छ 
व दी गया; बहुत ग्रच्छे y 
Say १2 
taf |’ 
‘qu करिसी से परिचय कर सकते हो, मुझे विश्वास नहीं 
होता | _ में तो जानती हूँ कि ger जो कुछ परिचय है, वह 
दफ्तर के काम से है |? 
हे इस टिप्पणी का कोई जवाब नहीं था; सुतरां गम्भीर मुद्रा 
धारण करते हुए अपना कपाल टटोलकर देखा । वह एक 
AW के वरावर सूज श्राया था | ; 


¢ 


ओर निहारते | हमें ऐसा करने का अधिकार था | इम भा 
के साथ रक्त ओर संस्कृति के सम्त्रन्धों से सम्बद्ध हैं। य 
बन्धन उतना ही पुराना है जितना हमारा इतिहास । स्वयं मेर 
नाम ही इसका प्रमाण है |”? 

भारत में ग्रस्थायी स्वाधीन सरकार की स्थापना का मिल्ला 
टका और चीन ने खुले दिल से स्वागत किया | अमेरिका 
भी इसे स्वीकार किया | रूस के वैदेशिक मन्त्री ने भी कूट 
नौतिक राजदूतों की ्रदला-वदली पर विचार करने का रबा 
सन दिया । एक प्रकार से समस्त संसार ने इस शुभ कार्य 
पक्ष में अपनी सहमति प्रकट की । í E 

२ सितम्बर, १९४६ वह महत्त्वपूर्ण तिथि है जब काग्रेस 
गहरे आ्रात्मविश्वास के साथ अकेले ही केन्द्रीय सरकार की बार 
डोर अपने हाथों में सँमाल ली ! ६० वर्षों के निरन्तर प्रयक्ों 
पश्चात्‌ Baa; उकठे काठ में मी फूल श्राने के fag दृष्टिगोंच 
हुए। ब्रिटिश सरकार ने meraka और बाह्य लक्षणों 
अच्छे प्रकार अनुभव कर लिया कि भारत को अपने अधीन 
सकना अब उसके लिए अधिक काल तक सम्भव 
उसकी सत्ता डावांडोल है। उसके प्रभाव पश्चिम 
में कम हो रहे हैं। श्रत्र केवल एक उपाय उन प्र 
aa के लिए शेष रदद गया है भारत के साथ दढ 
सम्बन्ध स्थापित करना । भारतीय स्वतन्त्रता के 
साम्प्रदायिकता की श्रोट में अधिक समय 
सकता । राजनीतिक समस्यांए साम्प्रदाथि 
$०7, [कीप veg 


; i afte काल तक टाला नहीं जा सकता । फलतः २९ जुलाई 
को अपने बम्बई अधिवेशन में लीग-द्वारा ब्रिटिश प्रस्ताव ग्रस्थीकृत 
र दिए जाने के बावजूद वाइसराय महोदय ने १२ AAA 
को पश्डित नेहरू को केन्द्र में अस्थायी सरकार बनाने के लिए 
॥ग्रामत्त्रित किया और कांग्रेस ने--लीग-द्वारा खड़े किए गए 
भवीन BES को मिटाने के उद्देश्य से ही --अन्त में मन्त्रिमिशन- 
[रा अस्थायी सरकार की प्रस्तावित रूपरेखा के अनुसार ही 
| घौदह सदस्यों का मन्त्रिमरडल बनाना स्वीकार करके २ सितम्बर 
को पदग्रहण कर लिया | यद्यपि उसने अपने इस कार्य के पूर्व 


i 3 मध्यस्थता का BA करने का बहुत Aaa किया किन्छ 
झर भी उसे अपने saa में सफलता न मिली । मौलाना 
| ॥्राजाद ने अपने एक भाषण में कहा भी था कि लीग को कांग्रेस 
SUG प्रताब को स्वीकार कर लेना चाहिए | ये प्रस्ताव वही @ 


A ब्रिटिश मन्त्रिमिशन ने अस्थायी सरकार के सम्बन्ध में किए 
$ । अन्तर केवल यह है कि वे तत्र एक विदेशी के द्वारा किए 
॥ए थे और श्रव कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे हैं। किन्तु 
SAFT यह कथन अरण्य-रुदन प्रमाणित हुआ | लीगी कमाण्डरों 
श्रादेशातुसार सीधी कार वाई दिवस मनाया गया। वङ्गाल 
पोर सिन्ध के लीगी मन्त्रियों ने बड़ी धूम-धाम के साथ उक्त 
gaa मनाने की पहले से ही तैयारियाँ कीं । सिन्ध के प्रधान 
rat ने एक विशाल सभा के मध्य में कहा था कि यदि केन्द्र 
बिना लीग के हिन्दू सरकार स्थापित हो गई तो वे सिन्ध कों 
पतन्त्र प्रान्त घोषित कर देगे। बङ्गाल के प्रधान मन्त्री श्री 
हरावर्दी साहब ने फरमाया था कि यदि सिन्ध अपने को स्वतन्त्र 
न्त घोषित कर देगा तो बङ्गाल भी ऐसा ही करेगा। उच्च 
शा अधिकारी चेत्रों में उनके इस 'वीरतापूर्ण उद्गारों के 
पूर्ण रूप से मौन धारण कर लिया गया। कांग्र सी क्षेत्र 
चुप रहे । wad कांग्रेस के कर्णधारों की समभ में यह 
त्रा गई क्रि किसी भी मूल्य पर लीगी सहयोग प्राप्त कर 
उनके लिए पूर्णतः असम्भव È | i 
लीग के साथ कांग्रेस का उचित और अनुचित doaa 
स की शक्ति और मान को घटानेवाला था वहाँ 
य मुसलमानों को आत्महत्या के लिए, विवश करनेवाला 
2४६ के प्रान्तीय चुनावों के समय उनके साथ लीगियों- 


। निदान कांग्रेस ने पहली बार लीग 
i नीति [ति त्याग कर अन्य स्वतन्त्र किन्तु भले 
साथ अस्थायी सरकार में लेने का निश्चय 
त एक अत्यन्त योग्य, कार्य-कुशल, सम्माननीय 
“उनके मन में रणजीत सिंह के प्रति भी गहरी 
थी। लीग में र j 
मी होने के कारण 


सरस्वती 
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बुरा व्यवहार किया गया जैसा आज भी फ्रेंच जर्मनों 


समय 
A In. it Se के ne a te 
- प्रकार 


श्री ग्रासफ श्रली की राष्ट्रीयता निवि 
मुस्लिम सीटों के लिए विश्वास किया no 
एक मोमिनों के मिलेगी और दूसरी या ह hE र गए 
को या मुस्लिम कान्फरेंस के किसी नेता को | तय चर 
खाँ का नाम भी इस सम्बन्ध में 

इतने पर भी अपने साथ लीग का न होना है पडते हैं 


| 


ग्र 


MY 
Re: 
| र; 


कि भारतीय मुसलमानों का बहुत बड़ा बहुमत कह ती 
> D ` 3 tt y i fe 
है । फलतः लीग को बार-बार आमन्त्रित बिक "ति न 


> न्त्रित किया ग ‘ae 
श्रन्ततः लीग के सदस्य भी ग्रन्तःकालीन ह Ee 
हो गए, पर कांग्रेस के साथ समभोता करके कं A f R | 
साथ साँठ-र्गांठ करके | जो हो, भारत में Uh T. aft य 
स्थापित हो ही गई है। इस सरकार को कार्यभार १ हि एप 


अनेक ऐसी समस्याओं से जूकना आवश्यक हो गा gear भत 
ag ब्रिटिश सरकार से भी गहरी है और जो यह | शॉ और ताला 
समस्याएँ. हैं । cane 
इन समस्याओं में सब से पहली श्रोर प्रक मतो में जन 
भुखमरी की, जिसे स्वतन्त्र सरकार को tees a f 
करना होगा | ना सम्भव : 
ग्यारहवां, बारहवीं और तेरहवीं-ये त॑ हिर से 2१ 
भारतीय इतिहास की अत्यन्त सद्धधैमय afal | शोर नष्ट 
इन तीनों सदियों में क्रमशः २, ०, १ श्रमात म | aN | 
ghig पड़े Aad में २ ae raed पॅ a 4 Aa 
इनके बाद की तीन शताब्दियों में gii की हला § Gk 
गई और ब्रिटिश शासन की. दो शताब्दि गे १६ ह A 
शताब्दियाँ ही हैं। पूर्ववती दुर्भिक्ष केवल पाली ‘ee 

होते थे, अतएव एक सीमित क्षेत्र के बाहर Ta Ries 
के भोजन-सामग्रियाँ प्राप्त हो जाती थीं | गा ४ दिनों के 
भी पन्द्रह-वीस सेर का अन्न प्रात होता रहो द फल 
ब्रिटिश शासन के दिनों में ar ga at 
प्रथम चरण के अन्त eared 3 ee 
प्रायः १० लाख से अधिक AT F 
तथा दूसरे चरण के दो भीषण aS ठ 
it 


भीषण स्थिति के लिए यदि तत्काल 
के कारण मान लिया जाए तो त ह 
का अधिकांश भाग शान्तिपूवेक 75. 

प्रथम चरण में मराठा और द्वितीय : 
चुकी थी, राजपूतों के साथ सन्धि id थी, 
में उसकी प्रतिद्वन्द्वी शक्ति a a K 

Ta का सामना करना पड! ९. ai 


र काल मे ५० 


भारतीय समस्याएँ 
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a अधिक थे, भूख के खुले गह्वर में 
~ ग से भी PEN pz : 
pic भं > 


करे जिनका कहीं चिह्न तक न रहा | fadi सदी 


ae E में लक्षण प्रारम्भ से ही ऐसे रहे, जिनसे स्पष्ट 
५ द्वितीय था कि यह पिळले संत्र रेकड तोड़ देशी | जब कभी 
i al 2 दैव न क़ क UT त्र i ही 
af ‘a हैं तव प्रायः सर्द उसका कारस्‌ नाय z 
AMES ppg यदि गहराई से कारणों को छान-बीन की जाए 
मैती a aa कि ग्रकालों का एक बहुत वड़ा कारण, देश की 
३ यापी दरिद्रता है, जिसके कारण वह छोटी से-छोटी 


झी नहीं तह सकता | भारतीय किसान की दृष्टि सदा 
[आ ब्रि के उस छोटे कडे पर लगी ia है, जिसमें 
Midadt त होना उसके लिए, मृत्यु-सूचक हे | सरकारी 
है, ताट ऐसे समय पर ऊँट के मुँह में जीरे से भी अल्प होती 
प्रय शी क्ति या EEA रूप में भारतीय किसान सवथा ग्रसहाय 
मार ह ््टिरूप में उसकी सहायता करनेवाली विदेशी शक्ति के 
। फा उसका भला कर सकने योग्य कुछ है ही नहीं। नरहर, 
हब ga तालाब बनवाने में करोड़ों रुपए व्यय करने की स्थिति 

भव है कि प्रान्तीय सरकारें अपने को न पाएँ, किन्छु इन 
प्रत शलो में जन-धन की हानि कितनीं हे।ती है, इस ओर ध्यान 
Wega न दिया जाएगा ? रुपयों में क्षति का अनुमान कर 

हा सम्भव न होने पर भी १८७७-७८ में एक विशेषज्ञ ने 
ततं mean से टेक्स, चुङ्गी, व्यापार की वस्तुञ्रों की क्रय-विक्रय- 
या फि शरोर नष्ट पशुओं का अल्पतम मूल्य अँककर लगभग 
त ऋग्रस का नुकतान होने का अनुमान किया था । किन्तु 
| दो# ४३ के वङ्ग-श्रकाल की चति का मूल्य कई खरब रुपयों से 
paa निकलेगा । विद्वानों के. मतानुसार भारत में Alaaa 
ते # १९ लाख ५ हजार टन चावल तथा ६ लाख ८० हजार 
तै की कमी पड़ती है। यह अन्न-राशि इतनी कीमती 
[| गो, जितना कीमती एक-एक अकाल-वर्ष पड़ता है | 
तिद a में ही ३६५ दिनों at खाद्य-सामग्री में से केवल 


हृत योग्य खाद्य-उत्पादन होता है। युद्ध-कालीन 
AR PET यह उत्पादन श्रधिक-से-त्रथिक १२० दिनों 


ney a X चक ne 
| d A a पका है, पर फिर भी चर्चिल-एमरी सरकार के राज्य 


ह ग्राम TR व्यक्ति भूख से ate पर उसी सरकार ने 
पक... साकार किया कि बद्ध-य्रकाल में ३० लाख के 


at a रस लाख ही भूख से मरे | जब प्रश्‍न उठता 
२, TT, दस हजार या दस सौ व्यक्ति भी भूख से 


) ; qq उः © v डॉ 
3 उस सरकार के कोई जबाब हू देने से नह 


गांधी जी के शब्दों में द्रोपदी 
दी गया था किन्तु भारत माता का उतार 


फेडी व्यक्तियो ने स्था 
कारे, कितना णे लगभग वस्त्रहीन अवः 


` समते हैं, सांसारिक लोगों के लिए वही श्रति कठिन दै 


— ने asam oaeiai] too 
क को चालीस करोड जनसंख्या पर समान | 


vs मडरा रदा ६। Mada इस सङ्कट को दूर करनी 
ee | ; पर aA बात यह हे. कि मार म कळ 
उत्पादन अब और भी घट रहा दे | युद्ध-काल में वस््र-उत्पादन 
qz W का एक कारण कोयले का न मिलना या रही कायले 
का मिलना कहा गया था। दूसरा कारण यद्धक 
स्थिति के कारण बाहर से नई पाक 2 श्रा er 
तीसरा e कारण भी ar aata मजदूरों का बढ़ता हुआ 
ग्रसन्तोष AR उनकी उत्तरोचर उग्र हृढ़तालें | इसके साथ- 
साथ SIT AIETE थीं, जिनकी पूति भी उन्हीं यकी हुई 
पुरानी मशीनों के करनी पडती थी | आज इनमें से कई 
वाथाएँ नहीं हैं । आज नई मशीनें बाहर से ग्रा सकती हैं, 
कोयला भी मिल सकता है, युद्ध भी ana हो चुका है। शीत 
से-शीघ्र नए कारखाने खुलना या खोलना ग्रधिक कठिन नहीं 
है। बाहर से कपड़ा मेंगाने के स्थान पर afa मगना 
अधिक लाभप्रद हे | पर ग्राज प्रान्तीय सरकारें इस दिशा की 
श्रोर जैसा चाहिए, वैसा ध्यान नहीं दे रही हैं। कारण वदी 
है कि गांधी जी का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के अपनी 
आवश्यकता की पूति स्वयं करनी चाहिए | लेकिन सिद्धा 
रूप में यह विचार केसा भी आकर्षक क्यों न दो, व्यबद्दार रूप 
में इसका ्राना कठिन है। कोई व्यक्ति दिन भर के कठोर 
मानसिक श्रोर शारीरिक श्रम के उपरान्त अपने शरीर के थक 
तन्वु-जाल को विश्राम देने क्रे लिए चरखा लेकर वेठेगा, ब 
आशा नहीं की जा सकती । जिन लोगों ने चरखा काता है 
वे अच्छी तरह जानते होंगे कि दो में से एक मी हाथ की सिथ 
सुखप्रद नहीं होती | गांधी जी की वात दूसरी दै, वे उह 
साधु-सन्त, रागातीत। श्रतएव वे जिस परिश्रम का बहुत सरह 


आज कल मशीनें हैं लेकिन जब मशीनें न थीं, तब श्राति प्राचीन 
काल में मी कपड़ा gaa श्रोर वेचनेवाले दूसरे लोग थे ही | 
केवल भारत में ही बल्कि फिरोन के faa, वसदियोँ के बाबेल 
और यहूदियों के जेरूसलम में मी । इस दशा में मद्रास 
बञ्ज-व्यवसायियों-द्वारा की गई माँगों का प्रान्तीय सरकारुद्रार 
अस्वीकृत किया जाना एवं वल्न-उत्ादन की वृद्धि पर रोक लग 
देना उचित प्रतीत नहीं होता | 
इस समय बङ्गाल को ही कम-से-कम १ AW २६ : 
गज वस्त्र की आवश्यकता है जिससे वहाँ के लोगों को प्रति र 
१८ गज qa ma हो सके । भारतीयों को रहन-सहन 
Sed ऊँचा करने की जो बात सोची जा रही है, ओर 
लिए कम-से-कम २२ अस्व गज कपड़े की श्रावश्यकता ` 
वह तत्र तक एकदम व्यर्थ है जब तक वस्र उत्प 
गज से बढ़कर २२ अरब गज न हो जाए | 
न SEN 


आवश्यकता मद्रास का ही क 


a ग्रन्त में उसके भी 'अन्न-ग्रकाल'-सी स्थिति को पहुंचा 
| दिया जाएगा १ आजकल लगभग २५ लाख आदमी: खडिया पर 


J E कर रहे हैं, साथ ही aa भी लगभग १ अरब ६० करोड़ गज 
| तेयार होता है। गांधी जी का विचार है कि यदि लोगों को 
` | कपडा न मिलेगा तत्र हारकर आप ही चरखा उठाएँगे। इससे 
(ऽग्रावश्यकता-पूर्ति तो हो ही जाएगी, लोगों को रोजगार भी मिल 
i जाएगा | लेकिन सोचने की वात है कि वर्तमान स्थिति में 
| यदि एक करोड़ व्यक्ति भी इसी गति से काम करें, तब we OL 
Ni "लाख afal बनवाने, उन्हें बाँटने, लगाने A कपड़ा तैयार 
| | होने में कितना समय लगेगा १ wut इसी वर्ष कमी ६ अरब 
Wears की है, जिसके विना १० गज वस्न भौ मिलना waa हो 
| = ओर देश. की रहन-सहन का दर्जा उठाने के लिए 
i P HATHA प्रायः १६ अरब गज कपड़े की है | जापान JF- 
"अ हक दृष्टि से एशिया का बहुत साधन-सम्पन्न देश नहीं था। 
श्र वह इतना वस्त्र-उत्पादन कर लेता था कि अपनी आवश्यकता- 
पति के उपरान्त भी उसके बनाए कपड़ों से एशिया के बाजार 
क रहते थे। भारतीयों में व्यावहारिक ज्ञान ate गम्भीर 


विश्वास की कमी नहीं, कमी है केवल उपयुक्त पथ-प्रदर्शकों 


Sgt | अमेरिका में हुई हड़ताल का” भारत की- अन्न-स्थिति पर 
"ऐसा गम्भीर प्रभाव पड़ा कि उसका अनुभव श्री नेहरू और 


'खुद भारत में डाक हड़ताल, रेलवे हड़ताल, बे क-हड़ताल 
रीर नित्य नई हड़तालों से कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, इस बात 
शी ओर किसी का ध्यान न गया। एक ओर. मजदूरों की 
बविधाश्रों के लिए मांगे बढ़ती ज्ञा रही हैं कि'उन्हें अच्छे हवादार 
। चाहिए, wala वस्र-भाजन और साथ ही स्वास्थ्य- 
ण एवं शिक्षा की सुविधाएँ भी चाहिएँ; किन्तु काम के 
Me कम होते जाते हैं। १ अगस्त !४६ से काम के घण्टे ६ से 
` दिए गए । सुविधाओं की माँग की वात तो समभ में 
“पराती है पर जब देश-वासियों की स्थिति नग्नता की सीमा तक 

च रही हो, तत्र एक घण्टा कम करने की बात समक में नहीं 
। एक घण्टा समय ओर बढ़ा देने से जहाँ कारखानों 
' गज वस्त्र उत्पादन बढ़ जाता, वहाँ az गया | 
व आराम या खेल-कूद के लिए अवकाश 


A 


Tes । यदि प्रतिवर्ष एक दो मास at सवेतन छुट्टी 
कर दी जाती, उनके लिए कारखाना की ग्रोर से 
Raa मुफ्त दी जाती, उनके बच्चों की शिक्षा 
; कोरखानों की ओर से निःशुल्क किया जाता तथा 
घण्टा घटाने के स्थान पर, १ घण्टा बढ़ाकर सूत 


लेकर उन्हे अपने परिवार की ग्राव- 


सरस्वती 
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'जदूर नेता श्री चमनलाल दोनों गण्य-मान्य व्यक्तियों को हुआ. 


te . एकड़ से घटकर धीरेधीरे साढे बॉ 
टरो, ओषधियों तथा अच्छी खुराक को आवश्यकता: 


- भार हो जाएगा | 


: कई पीढ़ियां से art पेट खाते-खाते रीर 


न रह जाता कि उसकी मजदूरी 

å 
पर मजदूर नेता ठोस काम कौ 
पसन्द करते है | 


a रुपए रोज! : ५४ 
तपणा का. 
भी a 


इसके अतिरिक्त यह वात भी ६ 


यान देने क्षय 
सन्‌ २६-३० में लगभग सवा उन्नीस Way daj Pi gaf 
से आता था, सन्‌ ?३६ में केवल साढ़े छः दा 


i | ग fe में यह घटते-घटते oy रु Ni a 
रह गया हे । यदि भारत चाहता ङ्क ३ 
श्रन्न-स्थिति की भाँति न हो जाए और wie f ० 
न कर सकें तो उसे इस ओर ध्यान देना ही Maes मद 
तृतीय महायुद्ध के समय तक भारत में ख 
ओर जो दो-चार भले साफ-सुथरे लोग ag गी 
वे सिफ लँगोट लगाए नजर आएँगे। | A | 
तीसरी मुख्य भारतीय समस्या है उसकी ते fp करते थे | 
संख्या और देश का उत्तरोत्तर गिरता aay पवल में । 
तीन वर्ष तक की अवस्था तक पहुँचते-पहुँचते ५, gale के गत र 
काल के गाल में समा जाते हैं, Tale Fae वनस् 
faal आवश्यक परिचर्या के अभाव में. समाप्त pale! वरू 
न जाने कितनी सदा के लिए रोग-प्रस्त हो Gea स 
बैठती हैं। प्रतिवर्ष १० लाख व्यक्ति केवल ग कारखाने 
aK ५० लाख व्यक्ति तिल्ली बढ़ जाने Basha el 
एक तो खाद्य ठीक मात्रा में न पा सकने के करती टन? 
की रोग से सामना करने की शक्ति कम होतीगए p A र, 
जो बीमार होते हैं उनकी ठीक दवा का कोई mi a i i 
तीसरी मुख्य बात यह है कि इत देश के a ® 


र > fea ai लाख ट्‌ 
की शारीरिक स्थिति पर न सरकार ने ध्यात e | लिए 


डय hand इ दूध क 


> ~ J ae 
ने । मलेरिया, प्लेग, हैजा ग्रादि से < १५ 4 a 
प्रति सहल ६० थी, सन्‌ ?२८ तक यह AT टङ्ग से 
रहा | अब इधर के सात वर्षों में AA ही a aa 


टूट गए होंगे । इँगलेड में जब वार्षिक a = 
तब ब्रिटिश भारत में ३१२ थी | इधर va it जांच : 
यह हाल है कि पिछले २० वर्षों में T पर रहे थे 

ड़ हो गई किन्तु उसकी wth का भा: 
ae : ईध alle Ji ; वसई, ; 
अब फिर २३ करोड़ एकड़ भूमि हुई ! 
कि नई जन-गणना होने तक प्रति ८६ 
पोषण-तच्व की द 
होते का भय 1 PE 


व्यक्तियों के अकाल-पीड़ित 


र काल सम्म” 
मी घटती जाती है। अकाल का दका 


f ५ लाख टन है|. बाहर से AANA श्रनाज 
| गट fal क्रा जीवन निर्भर दै। किन्तु गांधी जी 


थ पर भरोसा न करके देश में शाक-तरका- 
अनाज की अपेक्षा दूसरी 
उपयोग जैसे, दूध, फल आदि | 
7 का =) और फल मिलते किसे हैं ? ब्रिटिश-विशेषज्ञों 
हैके प्रत्लेक भारतीय के कम-से-कम ८ ग्रॉस दूध 
5 1 चाहिए, जब कि मिल रहा है केवल डेढ़ शरास, 

दित मिशन ० पोषण के लिए ft qaja 


y त्री के बच्चे के 
oH क्रि ६ महीने के Al 


ai ee सक 
Min Es यद हाल है तत्र मक्खन और at की क्या 
। होगी ¢ देश भर में सन्‌ ४२-४२ में कृत्रिम थी के १२-१४ 
mà वे प्रतिवर्ष लगभग २१ लाख मन Ta घी 
[एके थे इधर उनकी संख्या में काफी वृद्धि हुई है । 
नका एकर में एक मजेदार वात वह भी है कि डाक्टर राजेनद्र 
Lose गत श्रमृतसर-भाषण के दुरन्त पश्चात्‌ ही देश में 
प (॥४मिर वनसति धी के कारखाने खुलने का समाचार प्रात 
eye) बल्न-व्यवश्षायियाँ की प्रार्थनाओं पर ध्यान न देनेः 
pert सरकारों ने किस डाक्टर की सिफारिश पर उक्त 
त शहि कारखाने खुलने दिए, यह खोज का विषय है | स्वयं 
पत CARRÀ 'कथनानुसार देश में कम-से-कम ३ करोड़ 
[रए] लाख टन दूध की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन इस समय 

1 गए भेल ६३ लाख टन दूध ही होता है | 

i पेपराल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में दूध पैदा 
रिलो की संख्या गाँबों में २ करोड़ १० लाख और नगरों 
वा| ताल ८० हजार है | ४० करोड़ जनसंख्या को दूध 
gat के लिए यह संख्या निश्चय ही आवश्यकता से श्रधिक 
ap, SSHRC पेपराल के कथनानुसार यदि मवेशियों को 
Fi ee से खिलाने की बात पर ध्यान दिया जाए तो यही 
jay ऐकता है कि हिन्दुस्तान के अधिकांश पशु भूर्खा मर 
ए बात भूलने की नहीं कि जिन दिनों डाक्टर साहब 
वर बी... की थी तव पशुओं की कौन कहे, मनुष्य तक 
युक्तप्रान्त और त्रिहार-उड्ीसा-जैसे प्रान्तों में 


Pea 
al gami बढांनी चादि र्‌ 
| करना चाहिए; 


wel 


द if RRI 
6 f 
He RRE भारी ग्र 
रो | N 7 भई 

A oA १ 


$ 


दु को दूध पैदा होने के साथ ही ger दिया जाए; 
| किलु प्रश्‍न ere के लिए और चीजें भी मिल सकती 
थि न a है कि वे 'दूसरी चीजें? जब मनुष्यों का ही 
हब) गो पशुद्यो के कहाँ से मिल सकती हैं ! 
a ap. ' समास होनेवाले आठ aM के अन्दर 


me at माताओं, स्कूल जानेवाले 
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गे आन्दोलन प्र ४८ कशेडी सषा न] बानी 
Qi 


`~ 


बच्चों और उद्योग-बन्धों में लगे लोगों के a 


कै च्छ "में. च्छु गोम 
पहुंचाने के लिए सस्ते be 


sie दामा में था मुफ्त दूध दिया गया || 
हाय aoe कल को दूय मुफ्त दिया गया | 
ग्या जी विशेषज्ञों की “i a प्रति पे स १३ ग्रॉस वह दूध दिया 
aed हि त ग दूेख-रंख म॑ तवार zar था ग्रौर जिसके 
कॉटाणु-रह्दित होने की शत-प्र्शित गार'टी थी | मारते 
सरकार के राशनवन्दी के सलाहकार At डब्ल्यू: aae किवी. 
के श्रुलार HIR युद्धकाल में भी वेल्जियम, नावे स्वीजरजेड 
क ३ वप तक के बालकों को प्रतिदिन १२ gla और काम 
करनेवाला के १० छुटाँक दूध मिलता रद्वा | कनाडा भारत 
से २५ गुना दूध उस्न करता है, ae केवल ६ प्रतिश 
Tat से | 
दूध का यह हाल है, पशुद्रो का उससे भी गया-बीता | 
सन्‌ १२५ में गौ-संख्या लगभग साढ़े पन्द्रह करोड़ थी, लेकिन) 
सन्‌ ?४० में सरकारी गणना के अनुसार केवल पौने alee 
करोड़ रह गई थ्री | सात वर्षों के ४० लाख प्रतिवर्ष yam) 
के बाद ग्रव तो ओर भी २ करोड़ vo लाख गाएँ कम दो 
गई होंगी | सन्‌ ?१० में भारत के ७८ हजार niai का! 
सबसे प्यारा भोजन गोमांस था। देश के बहुसंख्यक लोग 
गो-वध को सहापाप समझते हैं, किन्तु पाकिस्तान के संरक्षण 
देनेवाली सरकार के प्यारे एजेंट प्रतिवर्ष ३ लाख गाए हजम 
करते रहे--किसी के धार्मिक संस्कार पर विना कोई ग्रावात 
पहुँचाए। श्रव उनके और सात करोड़ हिन्दुस्तानी संस्करणों 
के पेट में जाने से, ये १२ करोड़ गाए वच रहें, इसके लि 
ग्रन्तःकालीन सरकार के चाहिए कि एक ओर तो इनके ऊपर 
एक विशेषज्ञ नियुक्त कर दे और aaa का विशेष 
प्रबन्ध करके इन्हें ग्रमयदान दे ओर न हो तो भारतीय wae 
मानों की ‘adver के लिए ग्रास्ट्रोलिया एवं अमेरिका से 
विशेष प्रबन्ध कर दे। ग्राशा दै कि इस प्रबन्ध में लींगी 
कायदे ्राजम के भी कोई आपत्ति न होगी | 'यदि कुरान 
की कोई ऐसी aaa निकल आए कि कुर्बानी की गाय दिः 
स्तानी ही होनी चाहिए, तो लाचारी है |. उस दशा में 
जी का “अहिंसा सिदान्त और fega eae की 
परिभाषा जैसी sar दे, वदी करना सरकार का कर्तव्य होगा 
भारत की चौथी समस्या हैं घोर Big | इस खे 
यह प्रश्‍न मारत की प्रथम राष्ट्रीय सरकार के सम्मुख भर 
रूप में उपस्थित है कि भारत की ८८ प्रतिशत जनता 
कम-से-कम समय में ग्रशिक्ता के धोर श्रन्वकार में 
प्रकार उतारा जाए। उसके सम्मुख रूस, जर्मनी, 
और अमेरिका के उदाहरण हैं कि वह अपने अश 
समूह को शिक्षित करने का कौन-सा मौर्ग ग्रहण 


raat 


लाख ७३ हजार के लगभग थी। सन्‌ ae में १ करोड़ ३४ 
| लाए ७ हजार के लगभग ओर सन्‌ १३६ में १,३८) ३) ९०० 
Bae पहुच गई। सन्‌ ve में यह संख्या * ई करोड़ 
के आसपास पहुँच गई है। किन्तु कांग्रेसी शासन के २२ 
वर्षा में ्रशिक्ता-निवारण के लिए जो कुछ किया गया था Ae 
एक तो यों ही wala न था, दूसरे उसकी ६ वर्षों की ्रनुपस्थिति 
में सारा किया-घरा मिट्टी हो चुका है। स्वतन्त्र भारत की 
शक्षा प्रणाली परतन्त्र भारत से भिन्न होगी, श्रतएव श्रत फिर 
ए सिरे से प्रयत्न करना और उसकी रूपरेखा गढ़ना AAT 
हो गया है। शिक्षा की उचित रूपरेखा क्या होगी, इस बात 
: पर भली भाँति विचार किए fiat कोई नवीन योजना एकदम 
afta भारत पर लाद देना अनुपयुक्त जान पड़ता है। शिक्षाके 
साधारणतः तीन उद्देश्य होते हैं, एक तो अपने को जानना, 
जिसका विकसित रूप देश का राजनीतिक इतिहास और प्राचीन- 
qa से नवीनतम संस्कृति का इतिहास है । दूसरा संसार के मध्य 
$ जे अपने देश के आर्थिक महत्त्व को समझना और तीसरा अन्तिम 
तथा मुख्य उद्देश्य अच्छी जीविका प्राप्त कर सकनां है। श्राज 
'॥ शिक्षा में एक बहुत बड़ी कमी हीनता की बह भावना है 
भो पन्ने को स्वय अपनी ही दृष्टि में गिरा देती है.। राष्ट्रीयता 
(रोर सांस्कृतिक ऐक्य की बात बहुत दूर èl इस दृष्टि से 
जर्मन शिक्षा-प्रणाली का यह ag जितना दृढ है, उतना ही 
कसित भी | चारित्रिक गठन की दृष्टि से जर्मन राष्ट्र योरप 
हके समस्त ust की प्रगति की दौड़ में सदा ही अग्रणी रहा है | 
0 gana के शिक्षा-मन्त्री श्री माननीय सम्पूर्णानन्दजी 
शिज्ञा-योजना भी 'एक उल्लेखनीय योजना है। उनकी 
जना की रूपरेखा अ्रभी कहीं देखने में तो नहीं आई किन्तु 
उनका दावा है कि इस उपाय से केवल १० वर्षे में ही युक्तः 
[न्तं साकर हो जाएगा | साक्षरता ही जिस शिच्षा-योजना 
[ मुख्य उद्देश्य हो, उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकना कठिन 
किन्तु शिच्षा-मन्त्री ने कम-से-कम व्यय में इस योजना को 
[ने alt शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए प्रत्येक 
पांस को बलपूर्वक समाज-सेवा के ढङ्क पर एक वर्षा 
शक्षण-कार्य के लिए विवश करने का जो उपाय निकाला है 
(अवश्य घोर आपत्तिजनक है | कोई भी योजना जो जनहित 
a से कामं में लाई जानेवाली हो, उसके साथ 
१ शब्द आधा आकर्षण समाप्त कर देने के लिए 
` प्रश्‍न उठता है कि जिस कांग्रेस के एक वाहन 
लाख नवयुवक जेल जानेओर मर मिटने के लिए 
र हों, नो कांग्रेस आन्दोलन कालेज-स्कूलो का बहिष्कार 
सकने में समर्थ हो, क्या वही कुछ लाख व्यक्ति ऐसे 
क कार्य के लिए नहीं जुटा सकता! प्रत्येक 
1 चलाने के पूर्व उसकी पृष्ठम 
5 


ToT e बनाने य 


ay 


c 


इव उसको नींव भरनी 


सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj Foundation ERT and AIERT 
ठ 


R | 
म नाता पर keh CONTR नेहरू मुभे वि T 
के आधार पर सम Ri 


आवश्यक हैं। ठोस काम के लिए यदि पहले 1 
ही पाँच लाख व्यक्ति लेकर और उन्हें एर , ay 
टोनिंग देकर कार्य में लगा दिया जाए तो. 
एक स्कूल हो जाए | तब यदि कांग्रेसी रर t 
पूर्वक काम कराने को सोचे तो कोई बात ae 9 
ऐसी रेक योजना के वाय यदि बालकों के ह 
wa चरित्र-गठन पर भी पूरा ध्यान न हि Teas 
व्यथः ओर निरुपयोगी प्रमाणित र है. र 
को भावी नागरिकों के लिए अपनी सम्पूर्ण गाव E 
भाग कुछ वर्षों के लिए निकाल ही vee “a 
aq से अन्तिम, पर महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है सासद | 
जिसके बिना आज भारत को स्वतन्त्रता खतरे में ok 
जिसके लिए श्री सिंह को यह कहना पडा कि पलना; 
युद्ध भी कहीं अच्छा है। सच तो यह है कि पूर्वी a 
बिहार में जा कुछ हुआ, उसी की आशा पर साय 
अवतार चर्चिल का 'हाट? १६ मई की घोषणा परश 
हो गया और मजदूर सरकार उसी की आशा पर ही 
जमी रही । स्प्रय' भारतमन्त्री लाडे पैथिक लास १४ 
सभा में अपने कार्य का विवरण देते हुए कहा- 
संयुक्त राज्य, योरपीय ओर एशियायी रूस, ब्रिटिश क्षी जी सवर 
ब्रिटिश साम्राज्य की सब गोरी जन-संख्या को Anak रहाय मः 
तब भी वह संख्या उतनी नहीं होगी, जितनी मार कि में गांधी 
लोगों की है। न केवल इतना, बल्कि उस विशात fen गए 
में जाति, धर्म और संस्कृति की विभिन्नताएँ भौ हैं! | 

asa: यह लीगी कायदे श्राजम की उप पर 
ही भावानुवाद है जो उन्होंने भारत के बॉटवारे | 
कही थी। २६ जुलाई के बम्बई-बैठक में लीग १. 
ब्रिटिश मन्त्रि-मिशन के १६ मई वाले प्रस्तावा aa 
स्वीकृत कर दिया कि लीग ने दीर्षैकालिक शरोर A 
दोनों योजनाएँ मड्जूर की थीं, और चूँ कि कॉम लाती १ 
योजना पहले ही अस्वीकृत कर दी थी श्रौर दीम है) लिए जद 
के प्रति भी उसका रुख अच्छा नहीं या। गर 


खतरा उठाने के लिए तैयार नहीं | जिना T हे, पक्की; 
“मैंने अपने भरसक पूरा प्रयत्न किया और श्र ८१ इ कर 
तो ब्रिटिश सरकार को या कांग्रेस को ही रिश भि में महा 
होगा |” एक साल में हजारों आरोप का कि स क 
पर लाने के बाद जब लीग ने सीधी की. o al 


gon 
का निश्चय किया, तब सरदार पटेल १. ८ | 
उठाई | उस पर लीगी कायदे आग ८ ga 
किसी प्रकार स्वीकार नहीं कर सरक a atl 
जी am फुसलाने के लिए तीन वार मित 


भीता स्वीकार १ 


Cc 


hennai an नावाखाली 


“आज मेरी after की कठिन परीक्षा 
उपस्थित हुआ हे | में अपनी ग्रदिंसा को 
परिणत करने के लिए या शान्ति की ₹ 
जान खपा देने के लिए दी नोवाखाली ग्रा 
सुके मदात्मा कहते हैं, पर मैं उ यता दे 


कि में अपने के कमी महात्मा नहीं समता 


नारायण का सेवक हैँ और मेरा हृदय उनकी 


तत्राही को देखकर रोता है| हैँ ARA का 
ढलता उम्र में कर रहा हूं इसलिए ग्रन्य लोग 
सवाय कर सकते हैं |? 


[ श्रीरामपुर, २१ 


(00 लक्सम स्टेशन पर 


1 शी पी जी लसम स्टेशन पर पहुँचे कि नोवाखाली के संत्रस्त 
fre मनुष्यों को भीड़ ने उन्हें वेर लिया | 
में गांधी जी स्टेशन के प्लेटफार्म पर ही भीड के सम- 


J RT गए हैं | 
| 


; À 
af पेदल-यात्रा 
र्ग के जिस इलाके के गुण्डों ने अपनी "सीधी कार्य- 
पर उना वहाँ यातायात के साधनों का सर्वथा रभाव 
ai झे पर भी वहाँ पृहुचना सरल नहीं है | रेल तो वहाँ 
a पडके भी नहीं हैं। धान के खेतों ने मार्ग का 
केर दिया है| 
महात्मा गांधी थान के खेतों के बीच से पैदल ही 
ओर जाते हुए दिखाए गए हैं | 
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eae CY EET नन 


a 


कर लिय 

बताई गई 

| रण को ही 

Y TAR सर 

o ; gia नहीं चाह 

4 vata 2 4 (९.55 005 व हम WAY 

सूने घर में Ee: 

त हुई है 

aam गाँव के जो घर अत्यधिक क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनमें से एक यह भी हे | गांधी जी एक लडकी ग तकार 
का सहारा लिए. हुए घर के भीतरी भाग में प्रवेश कर रहे हैं | हम है जिसे 
| रीय सरक 

MIRE 

ए से मि 


` | यह्‌ स्वत 
हि| | ह afar : 


ड ने नृशंसता के साथ कत्ल 


' एक ही उदाहरण नहीं है | 


है |? जब नेहरू जी लींग का 


चाल í $ 
दर्म करन A afafa करने के लिए राजी करने के 
at एरी मि० जिना ने कदा--“वे तो केवल 


Pa मिलने आये थे ।? और जब वायस 

में पूछा गया तब आपने फरमाया-- 
ही जानता । मैं ग्रन्वकार में है| इसके बाद 
| {5 1 कत्ता काण्ड पर कई दिन पीछे मौन त्यागकर 
|i F. ae a मुझे विश्वास है कि किसी लोगी ने भाग 
हो a p किन्तु फिर भी १६ सितम्बर के लीग ने पुनः 
र्ता चलाई ar यह दिखलाने के लिए कि इस बार 


¢ में T वि फो घ > ब्र डी aq 
|. af बारचा में कुछ शेषता है, बड़ी गम्भीरता का रुख 
a कर लिया | 


Bog 


ज्ञाते = 
ले कदम के a 


नवाब भोपाल की मध्यक्ष्थता में कांग्रेस के 
| बताई गई वार्ता मङ्ग दो गई और अन्त में वायसराय के 
[णो ही श्रपना सहारा बनाकर लीगी मन्त्री २६ HABA 
gat सरकार में सम्मिलित हो गए | उन्होंने कहा-- 
sad चाहती कि हम अस्थायी सरकार में सम्मिलित हों, 
Noa हम aya सम्मिलित होंगे |’? 
ta विरोधी रुख लेकर लीग अ्रन्तःकालीन सरकार में 
त हुई है | उसके कर्णधार स्पष्ट कह रहे हैं कि Bea. 
न सरकार में हमारा प्रवेश हमारी 'सीधी कार वाई? का 
pum है जिसे सरकार के भीतर रहकर पूरा किया जा सकता 
|केद्वीय सरकार में रहकर लीगी सदस्य जिस सहयोग-भावना 
ते रहे हैं उसका विवरण परिडत नेहरू के मेरठ कांग्रेस 
गण से मिलता है | इस वस्तुस्थिति में यह आशा नहीं 
aM कि साम्प्रदायिक वैमनस्य भारत से शीघ्र ही 
॥ { 
j i NE की माँग है 'पाकिस्तान? अर्थात्‌ एक स्वतन्त्र 
o T राज्य ब्रिटिश सरकार = दान रूप में उस 
व a है, जिस रूप में यहूदी उससे माँग 
॥ N या भारत के खण्ड रूप में माँगा जा 
मास मे न मातृभूमि के नाते नहीं, एक शासक 
रहना चाहते हैं और अपना प्रथक_ साम्राज्य 
l EN स्पष्ट है | साम्प्रदायिकता के बाद 
और वादों? का। दूसरे शब्दों में विचारों 
र धर्म से विचारों का प्रथक्करण हो 
से देश और जाति का श्रान्तरिक- 
| यही कारण है कि भारतीय 
ऐसा अधिकार केवल आध्यात्मिक जयत्‌ 
श और धर्म की सुरक्षा को भय 
? समाज बनता है, समाज से जाति 
| y 
MARDA उठे वाद oe gee ७ 
= । अतएव झाज भारत को अत्यन्त 


भारताय सम्रस्याए 
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कक की ae २ सच पूछा जाए तो ग्राल्ट्रिया एवं 
` पका करण ते उत्न्न भय! से ही पदी थी। डा जा 
की निर्मम हत्या किसी जर्मन ने नहीं की थी, बल्कि उन ह 
नेकीथी जो" जन्म से आस्टियन ही थे | साथ ही यह बा 
भी भूलने की नहीं कि हिटलर का समर्थन प्राप्त सील इका 
भी aaa ही था। वहाँ जो कुछ हुआ केवल नाजीवाद 
कीः आ ae ‘ दूसरी और चीन में जो कुछ हो रहा ह 
वह कम्यूनिस्टों और प्रजातन्त्रवादियों के केवल विभिन्न 
राजनीतिक दलों के प्रमाव-केत्र में होने के कारण | एक के 
रूस का समर्थन प्राप्त है, दूसरे को श्रमेरिका का | चीन हे 
पुननिंमांण के महत्त्वपूर्ण कार्य को भूलकर चीनी आपस È 
Me TER एक दूसरे की महत्वाकांक्षा पर श्रपनी वलि चढा रहे 
६ । aaa: दो-एक ऊपरी बातों, कार्य-प्रणाली, के छोड़ शेष 
उद्देश्य दोनों ही दलों के एक ही हैं। यदि श्राज चीन केव 
कनफ्यूसियस का ही चीन होता तो क्या ऐसा होता ? 
लगभग ऐसा ही हाल भारत का है। यह बात निर्विवाद 
है कि जैसे किसी ग्रँगरेज की रूसी संस्कृति ्रपनी नहीं हे 
सकती, रूसी की चीनी श्रौर चीनी की ्रमेरिकन संस्कृति 
नहीं हो सकती, वैसे ही किसी भी भारतीय की ग्रर्री de 
अपनी नहीं हो सकती | wat उत्पन्न व्यक्ति उसका अपन । 
नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट है, मरुभूमि में मनुष्य का जें | 
्राचारःविचार उचित कहा जा सकता, किकी cara में बह 
उचित नहीं समभा जा सकता | 
इस सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल मुंशी ने सच ही कहा था 
“दूसरे लोगों के साथ हमारा समझोता इसी एक शर्त पर द| 
सकता है कि जिन कारणों से हमारी मर्यादा चली ग्रा रही ह 
वे बराबर वने रहें । में श्रपने धर्म, श्रपने वंश ak fe 
संस्कृति के लिए किसी प्रकार का तर्क नहीं करना चाहता 
मैं अपने देश के स्वतन्त्र और दृढ देखना चाहता हू | 
अपनी संस्कृति की उन्नति ओर उसका सन्देश संसार भर 
फैलाना चाहता हूँ । राजनीतिक AER र शक्ति केवल 
साधन मात्र है, जिनमें में वही जीवन व्यतीत करना चाहत 
हूँ जो मेरे पूर्वजों ने इस देश के लिए बताया दै ।” 4 
यह एक अत्यन्त विचित्र वात है कि एक ओर टर्की = 
प्रेसीडेंट, तुक राष्ट्रीय असेम्बली में तुर्की की स्वतन्त्रता तथ 
प्रादेशिक अखण्डता कों पहले स्वीकार कराए जाने पर जो 
दें, fa पने ५ इजार वर्ष पूर्व के गौरव का पुनः लौः 
लाने के लिए कटिवद्ध हो; वे देशधर्म को दी अपना £ 
घोषित करें, और दूसरी ओर १० करोड मुसलमानों के 
आजम हिन्दुस्तान को दो भागों में बाँटकर “एक महा 
ug Koger tre RR haara, उनके 
ait देश की पानी डाळ 


मर्यादा पर पानी डा 


Rte भारतीयों के मुसलमान हो जाने का उपदेश दे ale उनके 
et इसलिए असेम्बली में "काम रोको” प्रस्ताव उपस्थित 
करें कि राष्ट्रीय west को फार्ड डालमे, नेताओं की मोटरों 
जलती fant पोकने तथा खूब gas मचाने पर भी गोलियाँ 
1 चलाकर अश्रगैत छोड़ी गई] उत्तर देने में श्री पटेल 
| चक गए | उन्हें कहना चाहिए था--“फूलों की टोकरी 
|| तीध्रता में भिलीन्ही नहीँ । वायसराय-मवन में श्रच्षत के थाल 
` सामने नहीं रखवाए गए थे |?” 

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशभक्ति की परिभाषा करना 


en चरित्र और रिवाज 


श्री दौलतराव परशुराम < | 
: | 


व्यवस्था वह काफी अच्छी थी, जैसी कि मैने सहायताकार्य 
पाने की ्राशा नहीं की थी। क्लब के लम्बे-चोड़े हॉल में 
पूर्वक ठहरी हुई श्रेणियों में बैठे थे वे लोग, जो दङ्ग की 
ऐट खाकर बेघर और दरिद्र हो गएथे। प्रत्येक की निजी 
वश्यकताश्रों को सुना जाता था और, जहाँ तक मुमकिन था, 
“पूरी की जा रही थीं। चन्न, खाद्य, दूसरी साधारण वस्तु, 
सो समय मौजूद की जा रही थीं।. स्वय'सेवक. एक-एक 
AE के पास जाकर, उसकी जरूरते जानकर, उन्हें पूरी करने 
1 चेटा कर रहे थे । 
चहल-पहल थी अवश्य, पर शोर नहीं था; किसी प्रकार 
बखेडा नहीं था। मुख्य «स्वयंसेवक ने यह जो व्यवस्था 
i. ना tet थी, उससे मैं बहुत खुश हुआ | चूँकि मुझे यहाँ 
स्थिति की सारी जानकारी प्राप्त करनी थी, ओर अपने 
के लिए कुछ लिखना था, मैंने यह इच्छा प्रकट की कि 
वस्था-तस्थापक' से ,मिलना है। 
उस-जैतता कोई न होगा, मैंने सोचा | 
केवल, यहाँ का संस्थापक “पुरुष? नहीं था। मुझे प्रसन्नता 
आश्चर्य हुआ जब सुमित्रादेवी, विख्यात फिल्म स्टार, 
कार हुआ । मैंने, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और 
धाप ही इस कार्य को सं भाल रही हैं ॥? मैंने बैठे हुए 
agi की तरफ asa किया | 
एक तरह से कहा जाए तो”, उसने कहा-“्र श्राप 


मुझे आपका चेहरा पहचाना हुआ लगता है।? 
| मुझे उसे देखते ही याद हो आया था | 


gei 
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सही बात बताने के 


के Cea, ।चिधष0।मही net Gekul (०9३१० ज8 mae a faae- aa 
O मारामारी की फिल्मों में पार्ट अदा किए 


पर वर्तमान स्थिति अब गौर» 

तक नहीं बनी रद्द सकती, यह तय है। द्राव यौ कै 
की जननी है । ब्रिटिश देनों के उत्तर मे 
कण्ठ की मन्द-ध्वनि सुनाई पड़ रही 

सुनने और लाखों हृदय उसे समभने के लिए ६ a 
उनकी ald रङ्गमञ्च पर हो रहे भ्रभिनग ह 
सही दिल-दिमागवाला कोई भी व्यक्ति ta 
ओर दूसरे में लोहे का कज्ञन पहने भारतमाता 
मूर्ति मी देखना पसन्द न करेगा, वाश्तविक बहुत द : ब 


नेपथ्य गे % 


एक हाथ ॥ ५ ने 
वह Aal 

पर ही 

ni TA श्रोर 
Lai उत 
कीत श्रोरे 
तया शुभः 


वे दिन थे साधारण, सस्ते और निमू'ल प्रह ३| ह शुभकुमा 
दूसरी श्रेणी की (अथवा उससे भी बदतर ) aye वह ` 
फिल्मों के फिल्‍म इ'डस्ट्री का आज जो पद ह गप शार 
उसको छाया तक न थी | फिल्मों को बनाने का adel किसी को : 
कुल रद्दी था, ओर अधिकतर फिल्मों में जनता के हही होंगे। 


मतलब कहानियाँ ही दी जाती थीं। मूर्तं ak aaa a 
बुनियाद हास्य चित्रपट में भरे देना बम्बई के चित्र ९ 
मार के कु 

की विशेष कला थी | हि ब्याह करा 
ae 


A ऐसे पागलपन FR वाताबरण से खूब पिह ३ श्राकर 
शुभकुमार, कपूरथला रियासत के सब से धनात Me शरोर उ 
दानी कुट॒म्ब के वारिस, का सुमित्रा, एक दिसा झि शुभकुम 
Rae स, के लिए इश्क | इस विधय में feel धान तुमि 
में काफी चर्चा.होती थी, और जिसे मी चित्रपट-जात्‌ ॥ | 
चस्पी थी, वह यह बात जाने ब्रिना रह नहीं सकता था| | झग समय yy 

शुभकुमार उस व्यापार में शिक्षा पा रहा गा वणे A, उस क! 
कुटुम्ब के कोष भर दिए थे। बह विदेश में प ति”: 
बताकर आया था और बुद्धिमान तथा। सरसरत | RA बा 
“बिगड़ा gar”? कहते हैं वह ऐसा नहीं था। 

' वहां सुमित्रा -बन्धनहीन थी । उसकी 387 जी 
ऊपरी रङ्ग-ठङ्ग से कोई उसकी उम्र बता न AA 
असली जीवन कैसा था, यह ज्ञात नहीं या | 
नहीं यी, तथापि उसका मूल्य काफी या, 


वह अपनी ओर खींच सकती थी | इ णौ a 
सूरती नहीं थी, क्योंकि वह खूबसूरत नहीं Diy 


चमक कहते हैं उसी में उसका आकर्षण T| 


aa 


"Pa ॥ एक खतीस एक्स्ट्रा से, जिसके दिखावे से 
hy aa aa aa कर लिया था। ब्याह सफल नहीं 

F g ल न्त बुरा दी हुआ था, जब किसी दुर्घटना 
Rae र्‌ 

को |. हा मग भलावा नहीं हुआ था. और वह 
U : काई भूल-भुलावा नंद š | ` १९ 
iE उके वि की सीढ़ी पर चढती गई श्री |. जब शुभ- 
प और अपना बुद्धिज्ञान ? ) उसके लिए 


adit TIS ( 

पना हदय 
IA अपनी चमक 
बात से नहीं | 


(ae case चुकी थी-यर्चाप वह 
चढ़ी थी, किसी दूसरी 1 
के थे ( उन 


शीक ऊपर 
Te 0 ccs पहनाव रिवाज से परे 
(= उत्दे 'भ्रत्याधुनिक' कहा करते थे); ओर वह 
ait और तितली की तरह थी । पर यह सब उसने 
तया शुभकुमार के लिए | क्योंकि वह नटी थी, अदा- 
Le at, वह किसी कष्ट विना ऐसा SF धारण कर लेती थी 
| की! ÀR सुशिक्षित दिखाई दे | 
ii) द शुमकुमार के साथ विवाह करना चाहती थी, यद्यपि 
गार वह उसके योग्य न थी | रिवाज का न देखा जाए 
मग TT दृष्टिकाण से भी, वह और शुभ अलग-अलग 
न| किसी को यह कल्पना भी न हो सकती थी कि बे ब्याह 
वह पुवी होंगे| हम सोचा करते थे कि आखिर इस बात 
KTE होगा ? > 
ogg ह ्रबश्य किसी प्रकार के परिवर्तन की आशा की जब 
m Agea की चुनी हुई लड़की, जिससे geet 
J Si कराना रते थे, ओर जिसे वह बचपन से जानता 
जोर हर ei हुई | उसका नाम था निर्मला | 
कप aaa डी बहुत भली लगती थी | पर उसके 
1 किसी. प्रकार की अड़चन न हुई । 


| क्रिफा ६ 
पान fi x Bl 
रि Ua पर ही लगा रहा, या शायद, और भी 


[| | ३३ समय ऐसा 


' 
A 
r, 


हुआ था, कि सुमित्रा जिस कम्पनी में काम 


ततने Pl थो, Ws 
at a य ने सहसा .पौराशिक विषय उठा लिया 
al Pa 3 a R जब्र कभी फिल्म बनाने के लिए “प्रोडक्शन 
शया, तुप इर जाता था, तो वहुधा शुभकुमार भी साथ 
हे, | ल TT रहने के लिए | | 
[1 भी x शासक a उज्ज्वल नहीं दीखता था पर 
1 Ut भने हाथ भेलनेवाली नहीं.थी । उसने इस बात 
A k उसे: Ct ओर काम में जुट गई | 
ॐ, "शावा क कार! थी, क्‍योंकि वह स्टूडियो में 
ह थी कि a जहाँ मैं विज्ञापन-भाग में था। वह 
> बे हानुभूति किसके साथ है, और अपनी 
Mig दिया कर te 
भं तीन-चार न J ती थी l 
LNR 


केह! मैं नहीं जानता ar) तब 


a 
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: वाद लिया जानेवाला था | 


R के लिए मर पसः pe आग 


उसने मुझसे एक शब्द भी न कहा | 
आर आश्चर्य करता रहा | ; 
फिर अचानक एक दिन वह मेरे पास हि 
शरीर बहुत ही उत्सुक | “अब |? यह जन j 
रोली अब | में उसे विश्वास दिला सकी हुँ, जेते हम सबके 
विश्वास दै कि सुमित्रा केवल ढोंग है, ऊपरी तौर पर मली विर 
भीतर-ही-भीतर वच्छ | पर अब वह जानेगा। वह उसके 
नस्ल जानेगा, उसका सच्चा मूल्य जानेगा |”? | 
फिर धीरे-धीरे उसने मुझे सब्र कुछ बताया | पिछले तीनो 
चार सताद वह सुमित्रा की बीती हुई कहानी की जाँच-पढ़ताद 
करने में व्यस्त रही थी । किसी प्रकार उसने उसके कुदम क 
पता लगा लिया था | केवल Bea उल्लेख करने के ल 
मा न था] सुमित्रा एक माकी की कन्या थी। उसके पितौ 
के सिवा सत मर चुके थे, और वह मी, निर्मला के मतानुसार 
च्छ आदः बम्बई + x 
eee A ae से कई मील दूर वह माझिर्यो ; 
निर्मला ने यह माना कि सुमित्रा प्रतिमास अपने पिता के 
कुछ रुपया भेज दिया करती थी। उस माझी क जो ए 
नीचतम जाति का सदस्य था | मैंने देखा, जन्म और जाति 
विषय में उसके विचार हृढ़ थे; और मुझे उससे तक करने a 
साहस न हुश्रा। कुछ समय के वाद उसने मुझे वह तरव 
सुनाई जो उसने सोच wet थी। उस समय जो चित्र 
बनाया जा रहा था “ययाति”, उसका वह हर्य HA तक 
लिया गया था जिसमें राजा ययाति माकी के कुटीर में निबा 
करती हुई राजकन्या से परिचित होता दै | यह दृश्य एक पच | 
निर्मला ने निश्चय किया था हि 
चित्रपट के दिग्दर्शक पर जोर डालकर वह उसे इसके लिए २ 
कर लेगी कि यह दृश्य उसी गाँव में लिया जाए जहाँ सुमित्रा 
पिता रहता था | वह दिग्दर्शक से कह देगी कि सुमित्रा 
ज्ञात होने पाए कि वे कहाँ जा रहे हैं; किसी दूसरे रास्ते 
जाया जाए। उस ओर वह सुमित्रा के पिता कोः समाच 
देगी कि उसकी कन्या आ रही है, श्रोर यह भी 
विचार डाल देगी कि यदि वह अपनी कन्या के आते हीं 
मिलेगा तो सुमित्रा बहुत प्रसन्न होगी । ee 
निर्मला ने वैसा ही किया, जैश उसने निश्चय कर 
था, यद्यपि मैंने उसे माँगी हुई सहायता न दौ | पहली बा 
ते यह कि aah यह विश्वात ही न था कि वह यह सब ३ 
करेगी | दूसरे, ऐसे नीच तरीकों में में शामिल होना न 
हता था। न - चश 
Ta तरीकों के वह क्या सममती थो, से में नहीं 
कुछ भी eae श्राखिर वह दिन भी आ गया जिस 
HA Bailar अना 


चली गथ 


में प्रतीक्षा करता 


Re 


A साथ 


हम कहाँ जा रहे ह्‌, सो मैंने यह देखने की फिक्र ही न कौ कि 
Me स रास्ते से हम वह जा रहे थे । f 

मैं साउ'ड टक ( गाड़ी जिसमें आवाज पकड़ने का यन्त 
हता है) में था] चित्रपट बनाने के विविध यन्त्र तथा सामान 
ए तीन-चार गाड्या और भी थीं | aa REE 
शुभकुमार और निर्मला के साथ एक मोटरकार में थी, जो हम 
| बके आगे थी |. ढोंग ऐसा ही किया जा रहा था, जैसे दिग्द- 
क हमें राह बता रहा हो | 
॥ जैसे ही हम उस गाँव में पहुंचे, में शीघ्र ही सुमित्रा के 
'तमीप चला गया जिससे घटना को समीप से देख सकू | मैं यही 
[शा किए हुए था कि किसी चण भी माभी हमारे सामने श्रा 
कट होगा । सुभे ज्ञात नहीं, सुमित्रा के विचार और भाव- 
: { एँ उस समय क्या थीं। उसने गाँव तो -पहचान ही लिया 
Nia | पर दिखाई ऐसा ही दिया जैसे वह इस गाँव में faai- 
ल नई थी । वह यह क्यों प्रकट करे कि इस गाँव की एक- 
क कुटी से वह परिचित at) यदि सब कुछ ठीक रहा तो 
कसी को यह न ज्ञात होगा कि उसका भी इस छोटी-सी. दुनिया 
साथ सम्बन्ध है | 

में माझी के लिए निहार-निहारकर थक गया, पर वह न 
खाई दिया । में आश्चर्य करने लगा | पर मेंने निर्मला 
गी ग्रान्तरिक गहराइयों तक कहाँ उतरकर देखा था? यदि 
"मित्रा नटी थी, तो निर्मला भी अ्दाकार थी, जिसे नाटकीयता 
ot पूरी जानकारी थी। और जो दृश्य उसने उपस्थित किया 
सके लिए उसकी प्रशंसा करनी पड़ी थी । 'बह ऐसा कुछ 
पि नहीं करवानेवाली थी जिससे जरा भी पता लग जाए 
इसके पीछे किसी का हाथ है। सब कुछ कुदरती रीति 
ही होगा | 
॥ स्वय मुझे जात था fae घटना कैसे घटेगी । हम 
(ज धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए, गाँव को देखते हुए, और 
[तिर हम समुद्र-तट पर पहुंचे, जहाँ कुछ माझी जाल लिए 
म कर रहे थे । समुद्र-तट पर ही दृश्य का प्रथम भाग लिया 
नेवाला था | . 
और उशी समय श्रचानक, जब मुझे जरा भी आशा न 
9 एके उच्च शब्द हमारे कान में आ पडा | “सुमित्रा? 
राब्द था, पर खुद-ब-खुद सभी का ध्यान उधर आ्राकषि त 
जहाँ से शब्द आया ar | ; 
मैने देखा कि समुद्र-तट.पर के एक माझी ने पुकाराथा | 
ही ता था ( AAA यह कहा जाए कि निर्मला ने 
किया था कि ऐसा दीखे ) कि समीप की आवाजें सुनकर 
ऊपर दृष्टि उठाई थी और सहसा सुमित्रा को पहचानकर 
aa हर्ष के श्रावेग में उसने सुमित्रा का नाम 


र 
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nd eG aranin D af 
सुमित्रा जिन लोगों से बात कर र ज्ञ 


हटाकर उसने माझी को देखा | एक चण तक” | 
बूढ़े की ओर देखती रही, जो अच्छे वस्न पहने 
सा लगता था । 

वह कह सकती थी--“तुम कौन हो? y i 
तुम्हें कमी नहीं Ber!” उस समय ऐसे ae | 
मैं उसे दोष न दे सकता, और ऐसे उत्त जो 


R | 
हुए भी ` 


a को सा, ४ i - 
प्राकृतिक उत्तर समझता | ५ (६२० 
फिर वह माझी की ओर बढ़ी | तरर 


ने कुळ कदम वरत, 
ओर वाकी का अ्रन्तर उसने दौड़ते हुए पूरा किया | ही g f i 
उसके मुँह से निकल पडा | उसकी आवाज म ह| 5 i 2 
“बाबा !” और até खोलकर वह पिता से गले लङ्ग iy 4 ba 
क्यों न यह सब वह स्वाभाविक ढङ्ग से करे ad i ait 
जब इसके मूल्य में उसे सब कुछ देना पड़ रहा था |, इन द्‌ 
उसके कपोलों पर मेंने ale देखे, जब वह ais हर! क्री 
मुडी । “शुभ |? उसने कहा, इतनी उच्च त्रावाज प) aA 
लोग सुन सकें | “शुभ, ये मेरे पिता हैं । श्राकर ga 8९ तक राष्ट्र 
सभी बात उसके मन के चित्रपट पर चमक ग a d| शुद्धि 
उसने कहा कि उसे मेरा चेहरा परिचित लगता प he geal हुई 
आप पत्रकार बन गए हैं १? उसने कहा | हर मुसलम 
“हाँ,” मैंने कहां--“ओर अब इस प्रबन्ध के वि (६६ से १ 
सब कुछ बता दे' तो बड़ी कृपा हो, मिसेज BUS Tey मिशन हे 
पर्चो के लिए मुझे कालम लिखना है |” , ॥ छाए fare 
“पर मैं कैसे बताऊँ कि मैं क्या-क्या कर र [सष दलितो 
बोली-- “आप ही सोचिए. अपने ही किए की Nef मुसलः 
मेरे लिए व्यर्थ न होगा १? उसने मेरी ओर देखा; Pla और : 
पर विचित्र मुस्कराहट थी | त 
पर मैं कुछ कहूँ, इससे पहले उसने एक 0000 al 


७. ) 


बुला लिया था। “शुभ से जाकर कहो कि एक क et में : 


` लिए ठहरे हुए हैं,” सुमित्रा ने कहा -“उनसे RAR ह 


छोड़-छाड़कर सीधे यहाँ आए |” reat 4 १२ हज 
इसके बाद वह मेरी तरफ मुडी | aa A L कोल 
दूर क्यों रहे आप १” उसने प्रश्‍न lee aa OR मुस 


ही ton 

को इस प्रकार भुलाना नहीं चाहिए--स हे 

डाँट थी उसकी आवाज में | ; उसे मगे इया द्‌ 
जिस आत्मीयता से उसने यह कहा SF है!” मै Gok 

egy पिता कैसे © 


पूछने का साहस हुआ । | समत ह 
उसके चेहरे का भाव बिलकुल dal toe i तर 

“वे “अभी तक गाँव में है,” उसने कही Sine 
नदी करते । अबछुट्टी लेली है |, MEE, 
संदल परा लता mh 


K कष सूक मूमः 
नहीं था | 


[ 


eee त्रान्दोलन के समय से मैट्कुलेशन 
Bet लीविंग सर्टिफिकेट की परीक्षा की तैयारी 
af ka । मैटिकुलेशन की परीक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय 
क ३ होती थी और eee sre at a 
‘idea, दोनों परीक्षाओं का पाठ्यक्रम एकता ही था, 
रि परीक्षण लगभग एक पक्त कै शरन्तर पे होती i 
Ha तोगां के लिए यद सम्भव था कि दोनों ही परीक्षाएं 
| इन दोनों परीचचा्रों को हर करते-करते जब्र 
न १९२१ की जुलाई में मैं म्योर कालेज में प्रविष्ट gA, 
| आन्दोलन की “कमर टूट” चुकी थी। सन्‌ १६२१ 
ते कि तक राष्ट्रीय ्रान्दोलन सम्बन्धी कोई जागरूक घटना 
tig शुद्धि ओर तवलीग सनसनी के विषय RI कुल 
WW है पुद्ियाँ हुई यह कहना कठिन है । फिर भी मुसलमानों 
_ल्ग्रयमुसलमानों को काफी संख्या में हिन्दू बनाया गया | 
$ (१७ से १६३८ तक लगभग १० वर्षों में दयानन्द 
Ua मिशन होशियारपुर ने ११ हजार मुसलमार्नो श्रोर 
_ POR ईसाइयों के हिन्दूधर्म में वापस लिया ओर पञ्जाव 
j ह TRER मणडल ने इस बीच में ६० हजार 
i a मुसलमानों को शुद्ध किया | आल इंडिया शुद्धि- 

शर और देहली ने सवा दो लाख के लगभग नौ- 
Ea भ हद्व में वापस लिया । अजमेर at हिन्दू- 


६३ | 
190, 


क लागो में १७ 
बिहि बी हि 
शष १२ 


: हजार के लगभग व्यक्ति शुद्ध हुए । 
सभा, आर्यकुमार सभा आदि विभिन्न संस्थाओं 


| SO 
| | 4 "हार में हिन्दूसभा और आर्यसमाज के सहयोग 

य र सबा हजार ईसाई शुद्ध हुए । 
पि सयो a महाराज के आश्रमों ने Mar में १० 
हि र” T में एक हजार ईसाइयों और १४० 
को af अन्य स्थलों पर ६ हजार ईसाई और 

a a । इतने gare और मुसलमान 
भीतर हिन T ६० हजार के लगभग ठहरती है 
] n में प्रविष्ट हो गए। यह इस 
| भेणे एक चिरस्मरणीय घटना है। fe 


Eli S 
३, ह पौषो ल इतर-यर्मियो के लिए बन्द 


ye i RR 
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सी वात थी। मुसलमानों ओर ईसाइयों के लिए तो यह एक 
नई घटना थी क्योंकि जिस समय से वे भारत में श्राए, उन्होंने | 
दन्दू-समाज का द्वार इस प्रकार कमी खुलते न देखा था। ! 
Gq अपने समाज से बाहर तो श्रा सकता या, पर फिर समाज | 
मं प्रविष्ट नहीं हो सकता था | यदद प्रश्न व्यर्थ है कि आठ 
लाख से अधिक शुद्ध हुए ये व्यक्ति हिन्दू-समाज में कितने दिन 
स्थिर रहे | बहुत सम्भव है कि इनमें से बहुत-से फिर मुसलमान । 
भी हो गए हों, क्योंकि शुद्धि-संस्कार कर लेना तो आसान है, | 
पर श्रमी हमारे हिन्वू-समाज की पाचन-च्षमता बहुत ही कम दै | 
यह ठीक ही है कि जिस समाज ने लगभग दो aza वर्ष से 
पाचन का काम छोड़ दिया हो, वह इतना शीघ्र कैसे एकदम 
पचाना श्रारम्म कर सकता है। फिर भी हिन्दुत्व के इतिहास | 
में इतनी अधिक शुद्वियों का होना एक उल्लेखनीय बात है । वे 
शुद्धियाँ न केवल areas की ओर से हुई, प्रत्युत सभी) | 
हिन्दुओं ने इनमें सहयोग fear) सभी हिन्दुओं ने शुद्धि / 
आन्दोलन के ्शीर्वाद दिया। यदि श्राज तक शुद्धि को 
आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ है, ता महात्मा गांधी से | महात्मा ज 
के शब्द हैं--“11 my opinion, there is no sanction i १ 
Hinduism, Islam or christianity for the Shuddhi | 
Tabligh or Proselytization respectively, as it ist} 
going on to-day. ( यंग इंडिया, माच ३, १६२७ Jig 
इससे मतलब नहीं कि कुरान या बाइबिल की aadi में तत्र 
लीग या मत-परिवर्तन का कौन-सा प्रकार दिया हुआ दे। | 
ते इनकी AIAI का नकद ओर व्यावहारिक मूल्य मानता हूँ 
प्रश्‍न यह है कि हमारे देश में इतने ईसाई और मुसलमान ग्रा | 
कहाँ से गए ! ये सब के सब विदेशी तो हैं नहीं, इमारे देश 4 | 
ही हिन्दू और वौद्ध ईसाई ak मुसलमान हुए । महात्मा ज | 
की बात मुसलमानों और ईसाइयों ने न मानी और न वे मानेंगे 
वे हिन्दुओं के मुसलमान-ईसाई बनाते a जा रहे हैं, ऐसी परि 
स्थिति में कया हिन्दू-समाज कां कोई कत्तव्य नहीं रह जाता t | 
गांधी जी ने अन्य स्थल पर कहा--“1०ann०# understani 
a man changing the religion of his fore-father 
at the instance of another” (मार्च १०, १६२७) पर 
जी चाहे समझें, या न समझें, यह स्पष्ट है कि सभी धर्मों का 
इसी प्रकार हुआ दै, और आगे भी होगा। पूर्वजों के ब 
मर जस देश में 


मुसलमान हुए, और आश्चर्य ही क्या है कि ये “at the 
nstance at another’ फिर हिन्दू हो जाए | गहात्मा 
जी के उच्च आदर्श में धर्म-परिवर्तन की कोई श्रावश्य- 
ता नहीं है। क्यों! महात्मा जी कहते हैँ कि “My 
indu instinct tells me that all religious are more 
r less true, All proceed from the same God, but 
] all are imperfect because they have comè dowa 
to us through: imperfect human instrumentality. 
he real Shuddhi movement should consist in 
ach one trying to arrive at perfection in his or 
\ her own faith.” ( यंग इंडिया, २६ मई, १३२४ ) श्र्थात्‌ 
सभी धर्म एक समान ही सच्चे हैं, एक-से ही पूर्ण और श्रपूर्ण 
हैं, और सभी एक समान ईश्वरीय श्रौर मानवीय दोनो हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति ्रपने धर्म में रहता हुआ ही पूर्णता प्राप्त कर 
सकता है। अ्रथवा गीता के शब्दों में “स्वधमें निधनं श्रेयः”? 
यद्यपि धर्म शब्द का अभिप्राय यहाँ भिन्न है। ) पर गांधी 
जी को इस धारणा में न तो महात्मा बुद्ध को विश्वास था, 
न हजरत मुहम्मद साहब के ओर न नरश्रेष्ठ ईसा को; न शङ्कर 
ही इसमें निष्ठा थी, श्रन्यथा वे बोद्डो के पाश से देश के 
करने का प्रयत्न ही क्‍यों करते! 
गांधी जी का मलकाना राजपूतों के सम्बन्ध में कहना है- 
“Jf the Malkanas wanted to return. to the 
ndu fold, they had a perfect right to ‘do so. 
henever they liked, But no propaganda can 
ope allowed which reviles other religions. For that 
uld be- negation of toleration,” (यग g fear, 
२९, १९२४ ) |. श्रर्थात्‌ गांधीजी का विचार है कि 
'मलकाने फिर हिन्दू-समाज में आना चाहते हैं, तो 
द इसका पूर्ण . अधिकार है; पर Se हिन्दुत्व में लाने 
; E किसी ऐसे प्रचार या प्रोपेगेंडा की आवश्यकता नहीं 
में दूसरे धर्म को बुरा कहा जाए। इस विचार 
[चि इस परकार होगी। या तो मलकानों में ह्म 
'करना ही बन्द कर दें श्रथवा उनसे यह कहें कि “देखो, 
मानी धर्म भी सच्चा है और हिन्दू धर्म भी सच्चा है | 
मान होते हुए भी पूर्णता प्राप्त कर सकते a | 


a Ri हम तुमसे आग्रह तो नहीं 
: i हिन्दू बनना चाहो, तो हम तुम्हें अपने 
यह स्पष्ट है कि इस प्रकार तो 

4 
: बना 


awaa 
See लोगो ने पूर्वजों के घयी वो दीदी र वहतीह ARE ACNE ARRE R a area 


[घाब करने के लिए तुम्हें हिन्दू बनने की आवश्यकता 
फिर भी. बनना चाहते हो, तो ऐसा ` 


Bibby Saki! Karey Gatien] "०९ोण्मा सम्प्रदायवाले, a 


s किती क. 
मानता हूं कि उदारता और सहि ता का का पणी à al 
है। पर खण्डन करना, विरोध करना न 001 0 
करना न तो AINA है और rap ar my F 

Ù T पदभ प द्वु 
कौ : ef a शासक के प्रति Pray विद्वेष ना ex : 
नहीं | जमींदारी प्रथा का विरोध करते-करते q दे हृदय. 


भी थोड़ा-सा विद्वोष जाग्रत्‌ हो ही जाग 
अधिकारों के मति जागति तत्र तक नहीं होती 
को कुछ खरा-खोटा न सुनाया जाए | ay 

एक-सा संयम भी नहीं होता। लादी ङ a 
और संयमपूर्ण वक्तृता्रो को तुलना में श्री गा pin seeker 
जवाहरलालजी की वक्तृताएँ अधिक Fg w 0 --गांधीः 
Bead होती हैं, और HEME लीडरों का तो इसा ह ग, : 
जो तारतम्य इन सब में राजनीतिक चेत्र ia mit उन्हें 
वही धार्मिक प्रचारकों में भी है | ust conf 


गांधीजी यह तो समभते ही रहे हैं कि शुद्धि श्रौ a 
का रोकना उनकी सामर्थ्य में नहीं है। वे वही, chou 
कि यदि एक ओर से तबलीग है, तो .दूषरी शरो ३. ३० as tr 
होगी ही | दोनों के प्रचार पर नियन्त्रण. की ग्रम । भ ६, १६३ 
इससे तो हमें भी विरोध नहीं। - महात्माजी के ie 
“Shuddhi or Tabligh as such cannot be dii ते, of 
but either must be conducted honestly t iy consid 
men of proved character. It should aa मात 
attacks on other religions. There sho हाह म 
secret propoganda and no offer of oS 3 
rewards.” (aq इंडिया, जून ५, १६२४ )। w a See 
में महात्माजी ने हसन निजामी की “अलाम बेत भा होता 
शब्दों में खण्डन भी किया —As a Hindu, | 9१ ग ता गाता 
that methods of such doubtful no na 
have been seriously advocated by aa RT 
who is a welknown Urdu author and p x 
circle of readers. My mussalman a : 
that no respectable. mussalman e |: 
methods advocated. The point, 5 itt Pee 
‘what the respectable muss ied ay 
‘point is whether a considerable 04 1% 


॥ ( 

man masses accept and follow iS १ 

: मई २६, १९२४.) ; 

O शुद्धि और तबलौग के सम्बन्ध a 
*' प्रयोग करना सभी के लिए ass. e at 
दोनों दलवालों का विरोध करके ह 


आगा खाँ महोदय हैं; गांधीजी के सश 


में जब गांधीजी ने लिखा कि वे “No 
६” अर्थात्‌ मुसलमानां के शत्रु नहीं 
Pag fang | स्वामी श्रद्धानन्द के 
क्रा गांधीजी ने जत्र AAT: 
ते व्यक्तिगत रूप से निदोंष घोषित किया, 
d ठेस पहुंची । २६ मई, १९३६ का 
ga गांधीजी के ज्येष्ठतम पुत्र हरी- 
होते हुए देखा, तो हिन्दू-समाज 
एक मुसलमान ने गांधीजी 
में एक तार Rat “Expect like your son 
॥ seeker to emdrace Islam truest religion 
PET की आत्मा को इस Ra से pa 
Wea होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन हैं | केवल 


ह ai उन्होंने श्रपनी हृदय-वेदना का परिचय दिया 


i must confess that all this has hurt me,” 
मी लिखते हैं-- “If his acceptance was 
र he heart and free from any worldly consi- 
Hors | should have no quarrel. For I believe 
| obeas true a religion ‘as my own.” ( यग 


भूत ६, १६२६ | 


à fi aft ~ i ¢ त 
i गमक पिद्धान्तों के तारतम्य से धर्म-परिवर्तन विरले ही 


hte अधिकांश परिवर्तन या तो सांसारिक दृष्टियों 
td nly considerations ) से अथवा दबाव और परि- 
॥ प्रभावित होकर किए जाते हैं| ग्ार्थसमाज के 
| ० इतिहास में धर्मपरिवत्त शङ्का-समाधान और शास्त्रार्थ 
हशि रोते े। यदि काई हिन्दू सांसारिक दृष्टिकोण 
त 7 all होता है तो फिर इसी इष्टिकोण से वह हिन्दुत्व 
fel o जाता है, इसमें दोष ही क्या ! इन राजनीतिक 
है. aT का उल्लेख मैं न करता, यदि 
[१ कोई राष्ट्रीय या राज़ ; 


$ / ॥ रेस समय न iè 
0 ¬, ¬ अपता अधिक धार्मिक तो नहीं है, जितना 


A aN से हमारे 


vat गतिशत होंगे, और मुस्लिम हिन्दू आदि' 
है, तो es तिरा यदि मुसलमान फिर हिन्दुत्व 
सतारे हिन स॒सलिमलीगी प्रान्त न रहकर 

Ss का अर्थ है अर्थापत्ति 
ओर इ... अधिकांश हिन्दुओं का प्रति- 


x समस्त Fear ic Dorgan. 
mae nee 0 
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अनुसन्धान का कार्य करने लगा था, और मेरी इच्छा थी कि 
.जब्र तक Sto एस-सी० की थीसिस पूरी न हो जाए, यह कार्य 


से पहुँच भी न पाए थे कि मई १९२६ में इंग्लैंड के. सावजनिव 


हे बात ठीक भी हो, तो भी मुसल- - 


-श्रमजीवी सरकार से मारत के भाग्य के सम्बन्ध में 


्दुत्व इस समय 


इतना धर्म का द्योतक नहीं है 
के प्रसार के साथ-साथ 
@ | 


= , जितना कि राष्ट्र का | fez ; 
“ताव हमारी राष्ट्रीय भावनाओं को पुष्टि मिलती 
मुसलमानों का दृष्टिकेण इस यग में ran ene 
और ज AT इस युग में इतना श्रभारतीय 
AR AUZA वन गया हे कि मुसलमानों की संख्या क्री वृद्धि 
होना देश में पाकिस्तानी मनोत्रन्ति के प्रश्रय देना है। aa 
ai समक म॑ शुद्धि ग्रान्दोलन हिन्दुत्व की दृष्टि से ft नहीं, 
प्रत्युत राष्ट्रीय दृष्टि से भी श्रेयस्कर है | 
र AT, दिसम्बर १ ९२६ सें जिस समय गौहाटी ( श्रसम 9 
में श्रीनिवास आयज्ञर के सभापतित्व में sia होनेवाली थीं, 
q H - 6 > 2 
स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या की गईं | देश में एक खलबली 
मच गइ | म॑ उस समय एम० एस-सी० की फाइनल परीक्षा का । 
विद्यार्थी था । अमर शहीद स्वामी श्रद्वानन्द्‌ हमारे अपने 
ही व्यक्ति थे । मुझे उनकी शहादत पर दरप और उनकी मृत्य 
पर शोक हुः्रा । ऐसी शहादत भी ते बड़े भाग्यवानों का a 
मिलती है । स्वामीजी की मृत्यु ने शुद्धि के काम को प्रोत्साहित 
ही किया, ओर लगभग १० वर्ष तक शुद्धि का काम जोरों से A 
चलता रहा, पर फिर शान्त हो गया | TE 
सन्‌ १९२६ से देश की राजनीति में फिर गरमा-गरमी श्राने 
लगी | सन्‌ १६२७ से में प्रयाग विश्ववियालय में शोध और 


निर्विननता से करता रहूँ | राजनीतिक वातावरण भी इस समग्र 
शान्त था, ओर मेरा कार्य gare रूप से चल रहा था। सन 
१६२८ के सितम्बर में एसेम्बली में पब्लिक-तेफ्टी-बिल ( जनः 
रक्षण-सम्बन्धी प्रस्ताव ) सरकार की ओर से wer गया, जिस 
पर काफी तनातनी रही। प्रेसिडेंट के अतिरिक्त-वोंट से य! 
प्रस्ताव गिर गया | यह बिल जनवरी १६२६ में फिर सामन 
आया | इसी वर्ष देश में सायमन कमीशन भी दौरा कर 
था । कमीशन के संदस्यों ने १४ WMG, १६२६ को भारत में 

4 EK J n 
अपना काम पूरा किया और वे इँग्लैंड लोटे | इग्लंड वे ठोक 


maait के परिणाम-स्वरूप क जरवेटिव (AIR ) दल 
हार हो गई और श्रमजीवियो की सरकार बनी । इस नई 
के प्रीमियर श्री मेकडानल्ड थे और भारत सचिव xt 
बेन बनाए गए। ठीक वैती ही वस्था सममिए जैसी 
सन्‌ १६४६ में एटली और पेयिक लॉरेस के समय है। 
एरविन उस समय "देश के वायसराय थे। r 
ma में लाड॑ एरविन ने चार महीने की gat ली 


ए। हमारे देश में त्राशा की एक लहू 


: i जो खेल रचा जाना था, उसकी भूमिका पड़ी। ay 


सरकार के दो हाथ रहे हैं। एक हाथ से हमें वह लेड 
५ दिखाकर लुब्ध करती है, और दूसरे हाथ में एक कोड़ा रखती 
‘ है जो साथ-ही-साथ हमारी पीठ पर बरसने के लिए उद्यत रहता 
| है। ade में वह पब्लिक सेफ्टी बिल फिर कोंसिल के सामने 
| आया ओर साथ-ही साथ मेरठ में षडयन्त्र ्रभियोग की धूमः 
॥ घास से ग्रायोजना हुई । प्रयाग में भी कई व्यक्ति ह अंभियोग 
में गिरफ्तार कर लिए गए । जहाँ तक मुझे स्मरण है, सम्भवतः 
जोशी की गिरफ्तारी इसी वर्ष हौलेंड-हॉल दोस्टल से हुई थी । 
असेम्बली के अध्यक्ष इस समय पटेल जी ( विठ्ठलभाई ) थे | 
असेम्बली का एक नियम है कि जिस विषय पर कोई श्रभियोग 
कचहरी में चल रहा हो, उस पर असेम्बली में कोई प्रश्न नहीं 
किया जा सकता है, और न उसके सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव ही 
| || नाया जा सकता है। मेरठ के अभियोग से इस पब्लिक सेफ्टी 
"| शल का सम्बन्ध था, अतः पटेल जी ने इस बिल का पेश किया 
जाना अस्वीकृत कर दिया। इस पर वायसराय ने अपने 
विशिष्टाधिकार से एक श्राडिंनेंस बनाकर अपनी प्रबन्धकत्रो सभा 
Nat यह अ्रधिकार दिया कि इस तिल को स्वीकार कर ले | 

|. पेर षड्यन्त्र तो बडी घटना थी । १६२९ में एक छोटी- 
(सी wanes घटना ओर हुई। गांधीजी कलकत्ता होते हुए 
/ बर्मा जा रहे थे) कलकत्ते में विदेशी कपड़ों की होली जलाई 
mame | मार्च १६२६ के दूसरे सताह में कलकत्ते के पुलिस 
कमिश्नर सर चाल्स Be ने एक मुकदमा . चलाया--मुकदमा 
उस धारा के अनुकूल था fed जनमार्ग पर किसी नगर में 
dat ( या कूड़ा-करकट ) इकट्ठा करने का fata था| गांधी 
st पर १) रुपए का दण्ड घोषित हुआ | यह सन्‌ १९२६ की 
राजनीति थी | इस समय की राजनीति के wea RAAF 
| उदाहरणा में से एक यह भी है कि सरकार ने डा० संडरलेंड की 
॥ ३ डिया इन बॉण्डेज”' पुस्तक जब्त कर ली थी, और इस 
| पुस्तक के यशस्वी प्रकाशक श्री बाबू रामानन्द west को भी 
गिरफ्तार कर लिया था | क 

लाहौर षडयन्त्र के भ्रभियुक्त व्यक्तियों के सोथ लाहौर के 
में बुरा व्यवहार किया जा रहा था | १७ सितम्बर १९२८ 
लाहौर के सुपरिंटेडेट श्राव. पुलिस मिस्टर सैडर्स की 
सम्बन्ध में अनेक व्यक्तियों पर श्रभियोग चला था | 
क्ती ने जुलाई मास १६२६ के लगभग अनशन 
दिया | इनमें से ६४ दिन के श्रनशन के बाद 
१६२६ को यतीन्द्रनाथ दास नामक एक होनहार 


\ 


र pig छु ने भी १६४ दिन का उपवास करके १६ अगस्त, 
का नश्वर शरीर से मुक्ति मात at | देश के 


भक्तों ने. त्रपनी प्राणाहुति 
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A a > 5 
_ the British connections if | W! 


प्रासद्ध 
पड़ गया | 


EiS 


ri k रि 
‘a 

at f 

तलत, 


है AE | 


अगरत AR सितम्बर की इन दो न्रे 
२५ अक्टूबर १६२६ को TS एरविन He, ३ 
लौटे | पणिडत मोतीलाल जी ने १ नवम्बर ' 
में बकिंग कमेटी की ग्रत्यावश्यक गौरि A La 
एरविन ने अपनी ३१ अक्टूबर की घोषणा š G 
सरकारी घोषणा का पिष्टपेषण करते हुए निम र 
“Batin view of the doubts which 
expressed both in Great Britain and Ina tp i 
the interpretation to be placed on the itl 
of the British Government in enacting {hs 
of 1919, I am authorised on behalf of His Na 
Government to state clearly that in their i 


it is implicit in the declaration of 1917, ॥ { promoti 
natural issue of India’s constitutional Prope ret fo pro 
there contemplated, is the attainment of Dock Britain’ 


Status” ae 


M | 
(६ 


॥॥९1101 4 
g सहयोग 


mat अपने साम्राज्य में हमें सम-कच् स्थान दे द| । 
ने नव-राष्ट्रीय विधान के निर्माण में सहयोग देने गग 
दिया । कांग्रेस ने इस सम्बन्ध में ये मांगें dain" © 
देश में शान्तिमय वातावरण स्थापित किया जाए, (एन 
कैदी मुक्त किए जाएँ, ( ३) एक काम्फरेंस बुला का 


understand, however, 
meet not to discuss when Do a 
established, but to frame 4 scheme 0 १4 
Constitution for India.” भावना 4 है पा वात 
लिया जाए कि साम्राज्य में समकक्षता ae TE दिन 
पर प्रश्‍न यह है कि शासन-विधान के 
के निश्चित करने के लिए कान्फरेंस की 


रर 
गांधीजी राजनीतिक कूटता के भै 


हैं। उनकी तो इस ग्रवसर पर एक ie प 
change in heart, a real desire i Pai 
British people to see India 8 T aft i 
ting nation, and on the pa -o 

of service. a 
of Dominion Status implies pie 
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परिवर्तन चाहत € | : याद्‌ be Fl 
म mah i फिर शोप समस्या, अपने श्राप aun ति हू | 
| ह, प १. किसी दूसरे राष्ट्र को परतन्त्र कले रख 
ह्र हाना के नियम के विरुद्ध दै । गांधीजी 
। ३ ope ` मित्र 


त शब्दं अपने Barat मित्रा का लिखेथे। 


ता वा अर्थ यह है कि यदि हम चाइ, तो 
९१३ मे pe ब्रिटिश राज्य के प्रति तटस्थता प्रदर्शित 
कोर र, e समझे तो उसका भी हमें अधिकार होना 
Ny Gl भी श्र | सम्बन्ध भी विच्छेद कर सकते हैं, और यदि 


ते शक दिए; ही A ~ वश्यक हठो तोह वि रोध भी F 
७३ इय के लिए Aaa हो, तो हम विरोध भी कर 
E FF 


bi, गांधीजी ब्रिटिश ee n साथ सदा सहयोग 
र | त हैं-- उन्होंने स्पष्ट : कहां AG = तो CE 
the 5 ration” “रथात्‌ सहयोग करने के लिए वर्चन हू l 
lis Mie g सहयोग किस लिए-+ 1 choose to remain in 
Me Empire, it is to make partnership of power 
i teir promoting peace and good will in the world 
Progr or {0 promote exploitation or what is known 
Í Dag, Britains imperialistic creed.” गांधी जी ने 

baat में देश की भावनाओं को स्पष्ट व्यक्त कर 
saat जिस देश ने परतन्त्रता रौर आर्थिक एवं सांस्कृतिक 
मरता के दिवस देखे हैं, वह ब्रिटेन की वर्तमान साम्राज्य- 
ह| में (जिसका AA अन्य देशों का रक्त-शोषण है) कैसे सहयोग 


न्रौ हे! ब्रिटेन भी इस वात के जानता है, और इसी लिए 


[कहती स्वाधीनता के प्रति उसके वाह्य-्पचारिक शब्द चाहे 
()॥ क्यों न हो, उसकी श्रान्तरिक भावनाएँ सदा विरोध ही 
Capea! अस्त, मेकडानल्ड, वेन और 'एरविन के सतत 
pape किसी-न-किसी प्रकार (लाड वकेनहेड और लार्ड 
ह. #1 के विरोध पर भी ) पार्लमेंट ने लाड* एरविन की 
काकी पुष्टि की | भारत की राजनीति में नई आशाए बँधने 
ferete l | विधान का विस्तार निर्णय करने के लिए एक “लंडन- 
(1197 हा श्रायोजित की गई | लाड' एरविन ने इस कान्फरेस 
of Do a “लडन कान्फर स”? कहा है, यद्यपि हमारे देश > 

A TA नेताओं ने इसका नाम “राउ'ड टेव्ल कान्फर स” 
pa पडा था | 


x 


|| ree ie 
ही प्रो आर निराशा के, उत्साह और शैथिल्य के, 
"मो के थे। हमारे प्रयाग में बिग कमेटी और 


iE 9 iy 
10 मोग १६ नवम्बर १६२६ को बुलाई गई थी। 


i देले > Sii FN गारे 
FR tng जै नेता और गांधी जी भी ऑँगरेजी सरकार की घोषणा 


sf x E = ते `~ >. 
की 1. शी a0 करने के तैयार थे, पर gaat के अधि- 
Oey जी और सुभाष बाबू ने वर्किंग कमेटी 


५४ i पु त्याग-पत्न 
bes मामन दे डाला था। मोतीलाल जी भी 
ला ni 


` देश के दित में यह किस प्रकार उत्तरोत्तर बाधा डालता गया | | 


को Stal चालो के कारण अत्यन्त रही . 
के पायनियहुल्ज्ञ uaa Euu A 
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महादव थ | पायनियर राष्ट्रीय दृष्टि से निकम्मा पत्र २ 
जाता था ओर साम्राज्यवादिता का यह मुखपत्र था, पर इस 
समय पायनियर के इस सम्पादक ने श्रपनी प्रव्रत्ति्या में परिवर्तना 
का परिचय दिया | उसने समाचार पत्र में कई लेख हि 
जिनम यद ग्राग्रद किया गया कि लाहौर में होनेवाली कांग्रेस 
से पूव ही सरकार की ओर से कुछ ऐसे व्यवद्वारात्मक aga 
दा, जिनसे जनता की निष्टा बनी रहे | यह निश्चय हुआ 
२३ दिसम्बर को गांधी जी और मोतीलालेजी वाइसराय 


दिल्ली में मिले | लाड एरविन इस मेट के लिए जिस ana 
दिल्ली 


दल्ली ग्रा रहे थे कि मार्ग में उनकी टन के वम से उड़ा देने 
हा प्रयत्न किया गया । २३ दिसम्बर, १६२६ को फिर भी यह 


y 
~| 


रहकर यदि किसी व्यक्ति ने देश की राष्ट्रीय परत्तियो में सहाय? 
दी 2, श्रौर विकट सङ्कट के समय अपना उदार हाथ बढ़ाया 2 
तो वह सर तेजबहादुर सप्र हें । उनके व्यक्तित्व श्रोर oe 
ने भारतीय इतिहास के अनेक स्थलों पर परोक्ष रूप में प्रभावित | 
किया है | पर २३ दिसम्बर १६२६ की एक और भी विशी 
पता है | यह पहला अवसर है जब गांधी जी के मुकावले में जिन” 
महोदय के सरकार की ओर से ग्रामन्त्रित किया गवा | १९२ 

में तो यह एक नगण्य घटना थी, किसी के श्रनुमान न था कि 
इसका कोई महत्त्व भी दोगा, पर ्रागे के इतिहास ने वताय | 
कि जिना का ग्राश्रय साम्राज्यवादिता को कितना फला, त्रौ $ 


दिल्ली में वाइसराय की भारत की इन विभूतियो से मेश 
हई | इस मेंट का एक ओर भी महत्त्व था, वह यह 
कांग्रेस के इस स्थल से सरकार ने ऐसी संस्था मानना रम 
कर दिया जिसके साथ प्रत्येक शांसन-विधान के परिवत्त न 
सरकार के परामर्श करना आवश्यक समभा जाय | AM 
जनता और सरकार के वीच सम्बन्ध स्थापित करनेवाली य 
प्रमुख संस्था वन गई । यो कहना चाहिए कि इस ana | 
कांग्रेस के एक वैधानिक महत्त्व प्रात हॉ गया | | 
इस भेंट में, कहा जाता दै, पौन घण्टे तक तो बम फटने E 
ही चर्चा होती रही, और समवेदनाश्रों और सदानुभूतियोँ व 
ताँता बेथा रदा । अव लाड एरविन ने प्रसङ्ग ठेडा-- wher 
shall we begin”. ARH कहाँ से किवा जाए? Ba 
महोदय चाहते थे कि बन्दिया का 5 करने का oe 4 
लें । इसमें काई कठिनाई नहीं थी ओर =a x 
दी ही जा सकती थी । पर गाधी जी की Ee तो 3 
प्रश्‍न था | उन्दने आग्रद किया fa = 7 e 
प्रश्न को सुलभाया जाए | गांवी जी सरकार Ri 
चाहते थे कि राउ ड-टेब्ल FRA | 
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: वाहसराय का कहना था कि सरकारी विज्ञत्ति में जितने शब्द है 
उनसे आगे और कुछ नहीं कहा जा सकता है श्रस्तु, वाइस- 
राय की इस भेंट का कुछ परिणाम न निकला | १५ दिसम्बर 
२६२६ को लाहोर में जो कांग्रेस हुई उसके सभापति पणिडत 
वाहरलाल नेहरू थे जो सरकार की कूटनीतियों से पहले से 
ले-भुने बैठे थे । कांग्रेस के ये सापेक्षतः तरुण सभापति थे, 
और थे बड़े बाप के बड़े बेटे । इन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की-- 
‘The real thing is the conquest of power. by 
E hatever name it may be called. I do not think 
shat any form of Dominion Status applicable to 
‘india will give as real power. A test of this power 
yould be the entire withdrawal of the alien Army 
Mf occupation and -economic control”. ( सभापति- 
| (षण ) अर्थात्‌ नाम से हमें मतलब नहीं, देश केः तो वास्तविक 
[र चाहिए, सेना के अधिकार श्रौर ग्राथिक सम्पत्ति के 
अधिकार | हमारी सरकार शब्द-जाल का प्रपञ्च रचना 
[हती थी । उसका कहना था कि बहुत पहले से ही देश 
॥ाम्नाज्यसमकच्षता की ओर श्रग्रसर हो रहा है और इसके प्रमाण 
॥॥ है-वारसाई की सन्धि में भी भारत के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर 
कए, एक भारतीय के हाई कमिश्नर बनाया गया, लीग az 
न्स में भारत का प्रतिनिधित्व एक भारतीय ने किया, EN 
ta श्रमजीवी कान्फरेस की प्रबन्धकारिणी समिति में मी” 
[रतीय प्रतिनिधि लिया गया, पञ्चशक्तिक नेवेल कान्मर स में 
भारत का प्रतिनिधित्व रहा, इत्यादि | Far ये बातें 
प्रमाण नहीं हैं कि भारत को भी ब्रिटिश साम्राज्य 
अन्य राष्ट्रों के समकक्ष स्थान प्राप्त है। ओर फिर भ्राई० 
fo एस० को परीक्षा भी तो भारत में होने लगी थी। अनेक 
pet पर भारतीय कलक्टर और कमिश्नर होने लगे थे | 
fe सिनद्दा बिहार प्रान्त के गवर्नर रह चुके थे। इसके 
रिक्त भारतीयों को और चाहिए ही क्या | 


देश में इन विकट परिस्थितियों का एक विशेष परिपाक 
X रहा था। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस ने लाहोर के अधिवेशन 
“पूरण स्वतन्त्रता” का एक प्रस्ताव स्वीकार किया | यह 
'कर दिया कि कांग्रेस के सङ्गठन में जहाँ “स्वराज्य” शब्द 


i 


स्टेटस निश्चित है, इस आधार KOAA Seaton henad an उससे ग्रमिप्राय ६ | 


'जाए। इस आन्दोलन का रूप क्या होगा, यह +" 
Sy AG Ta 
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से है। नेहरूकमेटी ने जो ग्रवधि दी थ्री N 
चुकी थी, अत: डोमीनियन स्टेटस का प्रश्‍न a if 
वे 


hl 
‘ 


उठा दिया गया | कांग्रेस ने यह भ॑ Ri 
oe "7 ग यह भी निया 
पूर्ण-स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए युद्ध की दन 
[i ria F भ fre है, 


पत्र दे दें, निर्वाचन-कार्य में. अब भाग न लें शौर uns W 
के लिए संलग्न हो जाएँ । रचनात्मक कार्यक्रम ६ ge de 
गया और यह भी घोषित किया गया कि l ४ हे कहा 
तो उचित समय के आने पर असहयेग आर ह्यात दातो 

Kal क्या " 


जाए | कांग्रेसी सदस्यों से कदा गया कि वे = fas + र 


यदि राश 


होगा, इन सब विस्तारो का सर्वाधिकार महात्मा apg श” 
गया | यह निश्चय हुआ कि २६ जनवरी, १९३७ 5, R भी ; 
देश में “पूर्ण-संवराज्य-दिवस” मनाया जाए | भारत it Be टर 

हे जाता | 


का यह दिवस--२६ जनवरी--तब से प्रतिवर्ष श्रा रनर, ae 
जाता रहा है। इस दिवस के साथ amt? aps मगर सुन्द 
बलिदानो का और देश की नई p T 
दिवस का प्रस्ताव लम्बा-चोड़ा है--समस्त प्रस्ताव वी गरा i L a 
वाक्यों Ñ @-—“We believe that it is the in-alien i a )) 
right of the Indian people, as of any other pep i 
to have freedom and to enjoy the fruits oft 
toil and have necessities of life, so that they: 
have full opportunities of growth: we 
therefore, that India must sever the Brat” 
connection and attain Purna Swaraj or Con 
Independence--- we hold it to be a crime ae 
man and god to submit any longer toa rd 
has caused this four fold disaster to our ०४ कि चार 
अर्थात्‌ स्वतन्त्रता सभी राष्ट्रों का स्वाभाविक Picci छत पसन्द 
A RAR ae. EE | 
इसलिए. यह भारतीयों का भी स्वयंसिद्ध ्रधिक | हतो ठं 
के ग्रँगरेजी साम्राज्य से एथक_ हो जाना परस श | नह, मगर 
भारत की. हानि चार दृष्ट्या से हुई aia प पर. 
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक और इनका मूल कार! तक किसी 
की अधीनता है | Toe .. पत्तियों वा 
स्वतन्तता-सम्बन्धी यह घोषणा करे कोम 1 T र 
का आवाहन किया | देश के इतिहास का एक तवा * at ay 


शैता होर 
“सच. कहर्त 
पित ही asi 


; भहतो पे 


i 


: { | gf पर एक प्रनोवेज्ञानिक कहानी 
ciel 


\ 


( 2 

है वाद मिस रोज ने अपनी पुरानी सहेली 
शेक मेरे विचार में मनुष्य की सुन्दरता में सबसे 
ne के ही प्रास है | दाँतों के विना. .....।” 
मी (करों नहीं, विना ala के. . .मगर ala, नाक आदि 
शी त्रपना-श्रपना F R | : 

॥कर भी दात दात द हैं । x R 
मेश age at ठीक है, मगर केवल दाँतों से दी तो काई सुन्दर 
एस हे जाता ।” Š > 

शे. tae दुन्दर चमकदार दाँत सुन्दरता में चार चाँद ,लगा 
Aye, मुझे तो चमकदार दन्त-प क्ति बहुत हीं सुन्दर मालूम 
ba?) fed दात अच्छे न हुए वह चाहे जैशा हो; चाहे 
नी वडी श्राखे' हों, चाहे जेसी कलापूर्ण नाक हो; मगर 
ee a? 
"रौर जिसके बिलकुल दाँत हों दी न 2”? 
(ऐं, तुम भी क्या बात करती हो, ईवान। जिसके दाँत 
Ata, उसका तो जिक्र ही कया । केसा बुरा उसका मुंह 
my हेता होगा, जैसे काई sear कुँआ हा ।?? 
| Het हो रोज, बिलकुल सच, बिना दाँत के मनुष्य 


e ६||त है श्रजीव मालूम होता है |” ` 
1 “ने तो कह दिया, ईवान, कि चमकती हुई दन्त-पर्क्ति 
coups चार चांद लगा देती है | मैं तो चमकदार दांतों 


शि तना पसर ते 
९ पसन्द करती हू कि. . .॥? 


2 +l Nae हि N 
ह ३ तो ठीक ही है, चमकदार सुन्दर afa भला किसे 
mere AT, मगर, . नर 7 


Ay "ग me $ 
ait eae समझती नहीं हो, ईवान; तुमने शायद 
क पिया वाला चमकदार दाँत देखे नहीं हैं। चमकती 
CN 9 q ज कः a è 
1 वाक ल जवे कभी मुस्कराकर बातें करता है, 


E को उड, और मुँह खालकर सिगरेट का gat 
ध तो an है, ओह कुछ न पूछो, ईवान |” 

p पे ही बड़ा भला, बडा ही सुन्दर होता 

Mf. Š i 

शि Ww àr भने क 


नहीं, रो ae मेरी प्यारी वहन ईवान 1” 

{ R 

ऐप, 05 ! भया तुम कुछ गलत थोड़े ही कहती 

| | N à ~ 
मौन रहने 

उस n के बाद पङ्क के बदलते हुए ईवान 

आप... WANA डाक्टर का क्‍या हा 
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अन्तिम दृश्य 


श्री रसूल अहमद AA 


नाक हो ।” टी” 


any, चल रहा है उ? Public howe न यने धी, eee क 


“कोन, दाँत बनानेवाला TAZ 
मिस रोज ने कहा | 

“a, वही डेनियल, डेनियल, तुम्हारे पड़ोस के चर्च १ 
Ta म॑ जिसकी डिस्पेंसरी दै, उसके नहीं जानर्ती 
वदत 5 | 

“अच्छा | डेनियल, डेनियल का तो aga दी श्रच्छ | 
दाल हैं | उसका विजनेस तो दिन दूनी रात चोगुनी उन्नति क 
रहा है, ईवान 17 

, “वही तो मैंने पूछा | बेचारा बढ़े दुःख के साथ 
काट रदा था | कितना, होशियार है ag दांत बनाने के 5 
में | ऐसे दाँत बनाता है कि......!!? 

“पर, aza, नकली दाँत भी asia चीज हैं | मुझे तो बड 
घृणा है नकली दांतों से |” 

“मगर डेनियल ऐसे दात बनाता 2 कि कोई पहचान नह 
सकता कि नकली दांत हैँ या श्रसली | वे ठीक श्रसली दात 
से चमकते हैं |? ‘ i 

u यह सत्र ठीक है, मगर नकली दांतों के सम्बन्ध में मु | 
कोई बात न करो, इवान, मुझे वडी वृणा है नकली दतां से ||| 

“अच्छा, बहन रोज, त्रच्छा ।” ईवान ने कदा । ग्रा, 
दोनों एक दूसरी से विदा हुई । 

(८२%) | 

जान डेविड ने wea हाथ मिलाते हुए कंहा-- 
खयाल है तुम्हारा, परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में वा 
भी क्या सुन्दर चीज बनाई 2| अच्छे वाल कितने छ 
मालूम होते हैं !” $ 

“क्या कहना है. वालों का! बाल तो बड़ी ही age 
AEP . , ड 

“हाँ, वही तो मैंने कहा |” 

“मगर एक वात और मी तो दै कि केवल वाल ही से, 
aes सुन्दर चमकीले दांत हों, रसीली आँखे हों, Tale 


चिन्तापूरणं मुद्रा 


“हा, हाँ, यह तो ठीक है मगर बाल तो बड़ी Ta 
हैं। मेरा तो खयाल है कि सुन्दर सुनहले वाल सुन 
सब से बड़ी चीज हैं! वैसे आँख, नाक, आदि भी. 


के लिए जरूरी दै ॥ मगर वाल, 


के. Sal 


| “ait नहीं, इससे भला किसको इनकार हो सकता है! 
बस, यही है कि"? 
l “मुझे तो सुन्दर सुनहले वाल बहुत ही प्रिय हैं 1? 
“ठोक ही दै |? 
“सुन्दर सुनहले बाल | जब मन्द्‌-मन्द्‌ वायु उनसे खेलने 
ही है, उस समय देखो किसी स्त्री के सौन्दर्य को | वस, 
ल लोटपोट हो जाता है |” र 
ठीक है, ठीक कहते हो, डेविड ।” 

। “सच कहता हूँ, हब 5 , लम्बे ओर सुनहले बाल' ' 1” 
जरा देर तक मोन रहने के वाद हवाट ने कहा--“श्रच्छा, 
A qe तो बताइए, उस स्पेन्सर स्क्रायरवाली दूकान का FAT 
"हाल है! स्टेनली का कार-बार केसा चल रहा है १” ' 

“act | कोन स्टेनली ! कुछ याद नहीं पड़ता |” 
‘oe स्टेनली को भूल गए! अरे वही नकली वाल 
radar | सचमुच हे बड़ा उस्ताद ्रादमी,।” 
© “ag, श्रच्छा स्टेनली। स्टेनली मजे में हे | उसका 
bp Tea भी खूब चल रहा है |” 
D “क्यों नहीं, ऐसा उस्ताद आदमी है, ऐसे वाल बनाता है |” 
“मगर नकली नकली है, असली श्रसली है |” 
“तुम भी क्यो wart की तरह बातें करते हो | डेविड 
सली नकली क्या ? न मालूम कितनी युवतियों को देखा 
. अप्सरा बन गई ! ओर ga श्रसली-नकली लिए 
रते हो |! 


ee, छोड़ो इन बातों को, नकली बालों से मुझे बड़ी घृणा 
|| नकली बाल, we कितना बड़ा धोखा है। मेरा वश 
A तो te | 3 

$ “gage ५०५१८ 

“होगा; छोडो इन बातों के |”? 

, i) 

$ उस दिन चर्च से लौटने पर एक गिरे हुए वालोंवाली 


और पोपले मुं हवाले sz के साथ ही कुछ लोगों के एक 
में मुध्कराते हुए जान डेविड की चमकीली दन्त-पङक्तियों 


तेदेखाथा। उस दिन के वाद सेन मालूम कितनी 
चमकीले दाँतों ओर aaa बालों की अपने-अपने 
| चर्चा कर चुके हैं । 

| और जान डेविड दोनो के निकट यही सब से प्रिय 
प्रय बन गए हैं। दोनों ने चमकीले दांतों और सुनहले वालों 
| प्रशंसा में की गई कविताएँ याद कर ली 


fee 


RY सरस्वती 
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ह्वा में लहराते हुए रोज के लम्बे-सुनहले वालों,के परस्पर . 


(दनी रातों में किसी पाक के ने, FAB iBone ouu Kandfatereption, Rvtdwat बधाई देने न चली 


x) 


मनुष्यों से खचाखच भरे लंदन नगर Ñ 


स्त्री-पुरुष हैं, जिनमें किसी के दांतों की उपमा a T |! 3 
ते किसी के वालों को | फिर हेनरी के aia णि ig oe 
हेनरी के दांतों की प्रशंसा तो बढ़े-बढ़े कलाकारों 4 ४४ 2 
मगर न मालूम क्यों रोज को उसके दात पसन्द नहीं | ign व । 
को ete के दाँतों में चमक नहीं मालूम होती e | 
दिखाई देती | बल्कि श्रव तो उसके हृदय >’ Pap, 77 . 
काने से उसके प्रति घृणा की ज्वाला प्रज्वलित T oaf 7 | 
इधर कुछ दिनों से रोज Ae से बहुत हो का प चि के 
है। अक्सर अब वह आँख तक वचा जाती है। wpe” 


ead से कभी कोई परिचय ही न रद्दा हो। | E i 
RF) । 
जान डेविड कोई manm बच्चा नहीं है। geal 
में बहुत कुछ देखा-भाला हे । वह फोज में कप्तान ह (2 
है, जहाँ उसने बहादुरी ओर चालाकी के साथ शत्र | x 
छुड़ा दिए थे। हाँ, sak दांत जरूर जाते रहे, ame 
तो अब भी है | सुन्दर-से-सुन्दर नवयुवतियों से उगी: 
रह चुकी है और इस ३०-३५ वर्ष की उम्र में ही क! 
घाटों का पानी पी चुका है । 
ईवान को, जिसके लम्बे ओर सुनहले वालों बी कक pafa 
ने प्रशंसा की है, इसी जान डेविड के साथ रहते पाच वि ने लि 
चुके हैं। जान डेविड के श्रव भी वह दिन aaa 
है जब कि फौज की एक gad के सांथ शत्रुओं के तलेना 
भागकर बह fast के खिलौने बनानेवाले एक gia 
AAI हुआ था और जहाँ ईवान के सुनदले Uae 
वह एकदम मोहित' हो गया था | 


प्रकार छुः 

मगर आज वे सारी विगत घटनाएँ, चादनी रिभर के 
इवान के घुनहले वालों को सहलाते रहना, उसे शि, ay 
व्यर्थ की ard हों । aa Sara के gaza बालो में ४४ ७ किस 


es : Nat उ 
जैसे काई आकर्षण ही न रह गया हो | य 


ART के G 
॥| 
CR) ही र 
ू 0 6 गौ q na वि 
चर्चे से. निकलते ही हर्वर्ट और ईवान ऐप हा i T 
का सम्बन्ध हो | जैसे मुद्दतों के बाद AAT 4 aa He : 


1९ 3 


v रो . x So) 
जाएँ | दोनों ने बड़े स्नेह के साथ “होक हड | 
बड़ी गम्भीरता के साथ बातें प्रारम्भ कर दीं | TURN 

ईवान ने कहा--“मिस्टर ga 5, आपको मात ॥ (माक 


a १ गई | की; 
मिस रोज और जान डेविड'की कल शादी ही * जे eat 
“बहुत खूब, शादी हो गई १?? भनी. 


“अवश्य, अबश्य चलेंगे |? 


कुळ | 

गाड |! य 

A ja पँट भी तो जरूरी R | | 

बह कर शाम के चलेंगे 

| दात का ही ठीक रहेगा, सूरज डूवते-डवते |? 
EN 1) 

T » gat और डेनियल Shee का भी 

i प्‌ थां i 

कती. है रा है, तो हम सत्र लोग साथ-साथ ही चलेंगे |” 
7! 3 


केर यही ठीक रहा | 


ip ugeg al I 
भ्र शक हैंड करते हुए ईवान ओर ez 


हम ° 


ie! E 
उधर Al से चले T तेरा | 
vig af, क्या हज दे १” 


nasa के पहले ही पहुँच जाना चाहिए |” 


a | same ठीक हैं |’? 


i | |) विलास को रचना संवत्‌ १८०७ में हुई थ्री ग्रन्था- 


CAH मदि इक दिन कही श्री सुजान सुसक्याइ | 

गाय था अन्थ -की भाषा देहु बनाइ |I 

R H म पाइ शसिनाथ यह Wag सुजान-विलास | 

al j UT कथा हैं बत्तीस प्रकास || 
“i छेञानविलास एक aaaea 2) कवि 
2 i 4 वदनसिंह के राजकवि थे। बदनसिंह 
T SA8 पुत्र का नाम सूरजमल था | 
इरजसल को साहित्य से विशेष अनुराग था | 


fa 
= BÙ. सम्बन्धित थे और कदाचित्‌ 
णा 
भषित किय i वूरजमल के सोमनाथ ने सुजान 
ज्ञास को 


मका में सोमनाथ ने गणेश और वाणी 


WEE 
|e 
| i à विषय सें > 
i ms पञ्ज नि 
a मफल्लित सौरभ की भरनी।है | 
रह चारि पदारथ को फरनी है ॥ 
रेज पापनि की दरनी है। 


। महिमा, नगर, बाग, ताल और 
द्‌ o की वंशावली दी 2 | 


हुते ह 
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कवि सोमनाथ का सुजान-विल्लास* 


डाक्टर व्रजेश्वर, एम० To, 


४५% 
(ey 
शाम का झुटपुटा था। जान डेविड के व गले 
एक मोटर आकर रुकी, और उससे एक स्री और 
तेर | उनके साथ और सामान भीया। चारों ने डाइग 
रूम म॑ यवेश किया | सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था । 
जान डेविड और रोज, जो काति'यो पर विरोधी दिशाओं 
की और AS, सफेदी पुती हुई दीवारों क निर्द्र श्य हटिया से 
देख रहे थे, झट से उठे और उ ने azadi से हाथ मिलाया। 
मगर महमाना की आँखे फटी की फटी रह गई उनके सामने 
से जैसे जमीन खिसक ग {| 
दवान, हेनरी, डेनियल डेंटिस्ट और स्टेनली तव जरा देर 
तक मौन साधे खड़े रहे । फिर उस ग्राईने के साथ-साथ; 
जो सारे सामान में सत्रसे मूल्यवान्‌ था, सारी भेंट का मेज हे 
रखकर उसी अवस्था में कमरे ( रूम ) से बाहर निकल गए | 
उधर ARAT का राज्य AAW वना रहा | 


फे सासने 
तीन पुरुष 


To फिलू० 


बाग ओर ताल के वर्णन में प्राचीन परिपाटी के अनसार i 
कवि Aid, फल, फूल आदि at लम्बी-लम्बी afaat दी हैं । 
बदनसिंह को सोमनाथ ने कृष्ण के यदव'श से सम्बन्धित किया 
है | वदनसिंह के पिता का नाम भावसिंह था जो अत्यन्त बीर 
श्रौर उदार थे | बदनसि हृ की प्रशंसा में कवि कद्दता है-- 

जगमगे जाके चण्डकर सौ प्रचण्ड तेज, 
दुवन उदण्ड जातें GHA रहत हें | 
नीति निरबाह सों निरन्तर प्रतीति जाके, 
a न वेन परपञ्चहि लहत हैं ॥ 
ऐसे. ब्रज मण्डन बदनसि'ह महाराज 
जाको जस उज्जल दिगन्तनि कढत हें | 
देस परदेस के नरेश पग लागें आति 
गें निशिवासर न वागनि गद्वत हे | | 
अपने WAI युवराज WALT की प्रशांसा में सोमनाथ | 
ने अपने ज्ञान ओर काव्य-कला का प्रचुर प्रदर्शन किया दै | 
बुद्धि के als wel तथा चौदह गुणों की व्याख्या सहित वणन 
करके कवि ने बताया हे कि सूरजमल उन सबसे सम्पन्न थे | 
सुरजमल की वीरता के वर्णन में सोमनाथ ने अनेक कविच ह 
हैं, उनमें से एक में वे कहते है :- 
प्रबल प्रताप दावानल सो. विराजे जोर 


i हरन AAP ७ाली) बेग Gurukul Kangri Coll@etigh केक, कोर ga 


| ४६ 


oe मरहठा के निघट्टि डारे बाननि सों 

पेस कस लेत है प्रचण्ड तिलगाने की || 
सोमनाथ कहै सिंह सूरज Fact जाको 

क्रुद्ध त्रिपुरारि कोसो लाज बर बाने की | 
चढ़ि के तुरङ्ग जङ्ग रङ्ग करि सेलनि सों 

तोरि डारी तीखी तरवारि तुरकाने की ॥ ' 
इससे विदित होता है कि भरतपुर राज्य पर भी मराठों और 
उनके तैलङ्ग सैनिकों की कृपा होती रहती थी, परन्तु उन्होंने 
| बद्नसि ह At सूरजमल से अपनी अधीनता स्वीकार नहीँ करा 
: पाई | तृतीय मराठा-युद्ध में जिसने' भारत के भाग्य का 
i ofan निर्णय किया था, सूरजमल ae में सम्मिलित हुए 
॥ थे पर युद्ध आरम्भ होने के पहले ही वे लौट आए थे। 
॥| कदाचित्‌ मराठों की लूकपाठ करने की पुरानी नीति का भी 
"९ सूरजमल के इस निश्चय पर अप्रत्यक्ष प्रभाव रहा होगा । तुरकाने 
१ की तलवार तो उन दिनों बहुत fata हो गई थी, फिर भी 
| भरतपुर उस तलवार के अ्रत्यन्त निकट था| सूरजमल ने 
@ तुका सैनिकों का भी सफलतापूर्वक सामना किया था | 
एक दुसरे कवित्त में पुनः दक्षिणियों की ओर asa किया 
N गया है :— 


SRI RT जाको उद्धत अ्रखण्ड तेज, 

सदा महिमरडल को तम पंड कर है |" 
षलभल होति ही रहति षल गोतनि के 

मित्र कमलनि के घनों धमण्ड कर है II 
सोमनाथ कहै भुजदण्डनि के जोर वर 

दुवन उदण्डनि के सीस दण्ड कर 
सुन्दर सुधर दष्पिनीनि कों, धार सिह , 
i सूरज कुंवर है अनूठो चरड कर है || 
॥७_ अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में कविगण सदा श्रति- 
uate करते आए हैं | सोमनाथ ने भी सूरजमल की बीरता 
तथा उदारता का श्रतिशयोक्तिपूर्ण वण न 'किया है g- 
त के दान किए हुए हाथियों के वर्णन में सोमनाथ कहते हैं-- 
उतकट कारे रङ्ग AF मतवारे ` 

चले डङ्ग दे डरारे सेस सीस विकसत है | 
Gerd उपारे शुएडा<रडनि उछारे' चण्ड 
कुम्मनि के भारं ब्रह्म मरडल. उकसतु है॥ 
सोमनाथ जिनकी सुने तें sala ; 
मजबूत पुरहूत कौ न पौल अकसतु है | 
में उदार सिंह सूरज कुंवार ऐसे 
AS ग्राएँ कुङ्जर अपार बकसतु है॥. * 
| ` चौदह प्रष्ठ की लम्बी भूमिका के बाद सुजान-विलास की 

कया आरम्भ होती है। जेता कि लीपर कह ह सुजान" 


है | 
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प्राचीन हिन्दी म कल्पनास्मक प्रबन्ध-काव्य नी 
इसलिए सुजान विलास, भले ही ag एक ग्र श 
साहित्य में सम्मानित स्थान का अधिकारी है Taf 
मौलिक ग्रन्थ की समानता नहीं कर सकता र पजू, 
अनुवाद-कार्य कभी-कभी मौलिक-अन्य-स्चना | बा i 
कठिन हो जाता है। ग्रचुवादक को अपनी ह 
अनुभूतियों को विशेष सीमा में ग्रावद करके | ही 
की संवेदनाओं और अनुभूतियों की aa र ६ 
है। सफल श्रनुवाद-अन्थ वही है जिसे पदो प वर 
जान पड़े कि वह मौलिक नहीं है | जाह ni- 
से एक सफल रचना है | नश 
ऊपर दिए हुए उद्धरणों से यह स्पष्ट à um ab 
.सोमनाथ का भाषा पर पूण' स्वामित्व है ah अह प ख । 
में सहज asa एवं मनोहर सरलता है | मुज हाथ पाटी 
अध्ययन इस विचार को और अधिक पुष्ट कर देता है| [ पूरित ` 
भत्त हरि की वेराग्य-भावना का चित्रण देखिए Hem ग्रास 
fa के उपराजति मोह महा पुनि छोमित हो कल meaa शु 
कबहूँ मनमत्थ कला दरसाइ भुलाइ के कणठानि गो खनो विधि र 
परकासि,पतित्रत की गति कों तरुनी ग्रमिमान शी रशी वन्दि यों 
छुर छुन्दानि के गुन सों जकरें पिय को बस के सु कहा चन्द पे 
कच ग्राम gait कौ जाइर रोर जिटे मुप हाइ ह बड भः 
कुच मांस की ails भरयो बिट पेट मलीन मनो बच बि धुर मनम 
मलमूत निवारन द्वार gat पुनि थम्भ उरू त minaaa पे 
इन भाँतिनि की तरुनी सु कहा बर नाइक के हित ae Seer 
लखि सम्पति नारि ब्रिहारन कों निरथार हियं Teena 
अपने अरु और कहो ,कछु क्यों न नहीं जग के अहिम प्रवृत्ति 
शशिनाथ ga कों ध्याइ सदा भवसागर को तजि iyi र के 'उ 
धनि ते नर बुद्धि विलन्द सु जे गिरि-कन्दर ae १९ रो कय 
उर अन्तर यों सुविचारि महीप हजारनि U उ 
सजि काननि gosa कंथहि धारि aaga सा fi a a 
हित सों नित आठहु अंगनि सों।जग जाहर ae iy sek 
नेंदनन्दन के गुन गावठ मौ परमानद कौ पढु १४७) रन 
प्रसाद गुण सोमनाथ की शैली की विशेषता 
शब्द-चयन में पदमेत्री तथा यमक ओर AIA 


A A नरेश f 
के aAa 
कि: 


पर्याप्त aga ग्रोर सरसता आ जाती au a) Saas ! 

बरणन-विस्तार में शशिनाथ बड़े दत "ई रह 
का वर्णन करने पर 'उतरते हैं तो नावा eT गो 
एक लम्बी सूचीं उपस्थित कर देते हैं; यथा शे स | 
उरद मूग के मोदक मंडे । और कुर लज 
पक्के age . ढेर कराए | तिनमै पर्ल? a ताः 
Sie ca bia |) 
पूरी करी, Tos ERE 


gre OA कश 
कटी | मैदा दूधनि लेके रोटी | 
द्रत | सेव सहारे वृत सौ सरसे || 
श्रोरे प्यारे | जनु fafa आन PER तार || 
aa ada वर्णन में भी शशि से दही-बर्डो की 
ca a तारों की उद्येज्ञा कम रोचक नहीं है | 
परा A रो की wel लगाना भी सोमनाथ की 
fr n प्रकार का एक भानुमती रानी के नवशिख 
9) इस लम्बे वर्णन में से कुछ उदाहरण 

i “न । जिहि' मद्धि जरक 4 
बोर वरन पट भीन | जिद ATS जरकधी तार दीन ॥ 
| कितारी चूँ ओर । मुक्तामनीनि की मिलित कोर || 
[त गू तार । युन ललित वतत सुकतनि कतार ॥ 
अ रक्ष वैनी सुढार | से करति त्रियनी सी बिहार || 
fine हाल पाटी FAT । जनु मदन कसोटी असित रूप ॥ 
है| भ पूरित समज्ञ | मत तिमिर मद्धि रविकर सुरङ्ग ॥ 
ग श्रासन उदार | शिर फूल लसे इमि दुति अपार | 
| ऋदव्सम शुभ लिलार | तिहि मद्धि विन्दु-व॑दन सिँगार ॥ 
मो विवि नें Bate | लिखि दियो माल में भ्रति अलोल 
भ हिन्दि यों रतन केलि | सुप सर समीप जनु कनक बेलि 
ह| चनद पे हित बढ़ाइ | राषीं मनोज तोरन तनाइ ॥ 
झह ag भकुटी सुवेष | मनहरन मन्त्र की मनहु रेष || 
प अनुष मनमथ उतारि | जग जीति श्रापुनी जय विचारि || 
RR पै सुभाति | द्रसंति अलिन की जुगल पाति || 
T x उपे ग्रोर सन्देह ्लङ्कारों के प्रयोग में कवि 
हु दयभावना a सूदम-कल्पना के साथ उसकी वर्णन 
प ह | सोमनाथ इस विषय 
hr Sse 3 कवियों को परम्परा में 

Dict « [थ अनिवार्य रूप से लम्बी- 
m पर उपस्थित की हैं | 

sip 

है. हित, ता ललित 
ad] भे वण 
Pt नर 
> प 


ou #+ 


, मधुर र प्रसादगुण- 
ER मखर ग्रोर ओजपूर्ण हो. जाती 
र 5 इसका उदाहरण देखिए 
a y इक्क ala मोज में | 
शि सह भो विलास मद्धि फौज में | 
र उदर व ie नीर. धार छण्डई | 
परि ए ड सों. जंजीर ष्याल मण्डई | 

तक्षक जङ्ग fea के | 
केलोल में मरे अतोल वित्त के | 
दराज साज शुभ्महीं | 
ae के निहारि को न gait | 
सान पास ars | ; 


“l sill tare 
Foundation a ate and eGangotri 


| भी | ; इकार कोसा? हे. 00. Gupte ener Geteentign Haridwar i 


mer mi 
TAT pel is कीसु ak भेरि रजई | 
a गे लेट तजि मेट शत्रु aag | 
a3 "ताल + SARC वेश का वर्णन मी इसी प्रकार की शैली 
al यथरा-< 
ग 9 ज et न गली नज 
दप आगे ठाढौ मौ a fon ति नह ल Ii 
arafa ते ज्वाला का तान 
Ri कराला वदन विशाला भयदाई || 
जैसा a उपयु क्त उद्धरणों से व्यस्त होता है, दर्प ग्रोज, 
AT केविया का मत faa वर्णयुक्त शब्दों का प्रयोग करते 
ह्‌ | यह परम्परा चारण-काब्य से श्रारम्भं होकर हिन्दी के 
आधुनिक युग के आरम्भ तक निरन्तर चली ग्राई है । सोमनाथ - 
4 lace a का प्रयोग छन्दों के आग्रह से मी बहुधा किया 
ह| यथा-- r 
एक राजा ग्रवन्तीपुरी aah | विक्रमादित्य सो नित्य सोभा छुवौ। oe 
afta के देषिवे काज इकके गयौ । देश विद्देश af सङ्ग कोऊ aat i ४4 टर 
दिष्षिये पथ में ग्राम किचे बने | ताल नदी नदौ जन्तुक्रीड़ा सने || 
जाइ कढूढ्यो कहूँ और ही ग्राम में | ही नदी-तासु के पास आराम में || | 
ता किनारें बड़ी देव को धाम हो | सब्ब ही जानते जाझु को नाम हो | 
विप्र के वृन्द दिष्पे azz तर्हा | सास्र की बात उच्चारई ते तहाँ ॥ / 
शब्दों के इस प्रकार विरूप करने से भाषा में ats ग्राता 
है या नहीं, यह तो सन्दिर है, पर इससे भाषा का सहज सौन्दर्य 
अदृश्य नष्ट हो जाता है। | 4 
सुजान-विलास एक नीति का ग्रन्थ है | श्रतः उसमें कवि | 
का अपनी समस्त शक्तियों के प्रदर्शन का श्रवसर नहीं मिल 
सकता | दूसरे अनुवाद होने के कारण कवि को अपनी कल्पना 
के लिए स्वतन्त्रता भी नहीं दै। इन सीमाग्रों के दोते हुए भी 
सुजान-विलास सोमनाथ, की प्रतिभा an विद्वत्ता का द्योतक 
है। मध्य युग में कला an साहित्य राजाश्रों रौर सामन्तो | 
के आश्रित होने के कारण स्वतन्त्र विकास नहीं कर सक्रे | और न 
फिर इस परतन्त्रता में कवि A कलाकार के ऊपर युग की 
गतिहदीन परम्परा का भार लदा हो तो उसकी स्वाभाविक प्रतिमा 
और मी ग्राधिक कुणिठत हो जाएंगी । कवि सोमनाथ, के काव्य 
के पीछे एक ऐसे प्रातमावान्‌ कवि को झलक मिलती है जो | 
अनुकूल अवसर और वातावरण पाकर हिन्दी-साहित्य के और 
अधिक सम्पन्न बना सकता या | पर परिस्थिति तो यह थी 
उन्हें बास्वार अपने श्राश्रयदाताओं का गुणगान करने केलि 
grat वाणी का उपयोग करना पड़ता था | सुजान-विलास 
आरम्भ में जो भूमिका है उससे प्रकट होता है कि आ 
के लिए कवियों के. कैसी ऑतशयोक्तिपूर्ण और मिथ्या 
करनी पड़ती थीं | प्रत्येक पुचली की कया के 


RRR 


| ४८ 


तिहि कुवर सिंघ सुजान सुन्दर हिन्द भाल दयाल हैँ ॥ 
तिहिं fea यह शशिनाथ ने रच्चिय सुचान-विलास है | 
gat सि'धासन की कथा नवमी .भई परकास है॥ 
सुजानःविलास का एक बहुत वड़ा साहित्यिक महत्त्व & 
| उसके छन्दो की विविधता में। इस IARTA सुजान-विलास 
| महाकवि केशवदास की रामचस्द्रिका के समकक्ष Val जा 
ह सकता 2) इसमें कवित्त, सवैया, हरिगीतिका. गीतिका, 
Di gagn, स॒क्तादाम, पद्धरी, भुजज्ञो, काव्य, नाराच तोमर 
iy प्रमानिका, लक्ष्मी वर, चोपाई, चौपई, पादाकुलक, G, दोहा 
| t सारठा आदि अनेक Beal का व्यवहार किया गया ६ | 
|| परन्तु हिन्दी के मध्ययुग की विशेषता कवित्त श्रौर सवैया 
4 छन्दां सें, ब्रजभाषा के माधुर्य में तथा श reget भक्ति, भक्तिः 
i पूर्ण ZA अथवा शुद्ध श्यज्ञार के चित्रण में है। सोमनाथ 
हु | की काव्य-प्रतिभा का परिचय पाने के लिए भी हमें उनकी उन्हीं 
te © चनाओं को देखना चाहिए जो युग की काव्य-धारा के अनुकूल 
x हे । प्रस्तुत हस्तलिखित ग्रन्थ के साथ हमें सोमनाथ द्वारा 
रचित रस-सम्वन्थी ग्रन्थ का कुछ ग्रंश भी प्राप्त gare | 
sat से कुछ उदाहरण देने का लोभ हम संवरण नहीं कर 
_A सकते | दृष्टानुराग का एक उदाहरण है-- 
Í अबहीं गई ही पनिधट बंसीबट AŞ 
i मेरे आगे बोलति हसति सपियानि में | 
Oz गयो श्रोसर ही wast कन्हाई तहाँ 
सजे फूलमाल मञ्जु मोर पषियानि में | 
सोमनाथ वानिक्र विलोकि छुवि छाक छकी 
दीनी एचि गाँसी gaara बषियानि में | 
गागरि गिराई बिसराई कुलकानि afa 
लाई भरि मोहन कौ नेह ग्रॅपियानि मैं ॥ 
tifa दीनी गाँसी! ओर 'लाई भरि? में केसा मनोहर 
| | व्यग्य है। विश्रम हाव का उदाहरण देखिए-- 
लागी यह ज्योंही दिया वारन सु त्योंही आयौ 
अचक कन्हाई लिए हाथ में /बेंसुरिया | 
waa विलोकि fa मोल ही fare गई 
; माने| पढ़ि डारी मेन मन्त्रनि की पुरिया।॥ 
` सामनाथ alt जोति जागी टक लागी ठाढी 
; डले न डलाएँ गुरु लाज तें व्रिछुरिंया । 
राती प्रेमरङ्ग रूप रस न अंधाती बाल 
बाती गई * त्रिसरि बरावति Safar || 
रे जोति जागी? की व्यञ्जना कितनी सटीक है! विभ्रम 
तन्मयता का चित्रण “करने में कवि ने हृदय की सूक्ष्म 
ति का प्रदर्शन किया है | alata हाव का एक उदाहरण 
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रोचन स वारि लियौ कर में 
afaa के सद्ध भरी जोबन उमड़ a 

गई गौरि पूजन RIN we 
सोमनाथ डीठि परे अचर्का सुजान तर | 

wat तन तम्भ यों सु लीन? 


[पाइ 
हारि परी अति ही न आगे कों परत 


| | a हथ-मुह 


यो कहि सखी सें मुसिक्यानी सिरु वाः) Be गाड़ी है 
I a 
(डाली : 
न्त में वि्लम्भ शगार के अन्तर्गत उङ्ग a ते: 


देकर समाप्त करते हैं 


ĵi f ~ ada की स 
सीतल वरयारि तरवारे-सी बहति तेसी aat को 
लहकनि बेलिनि की सूल सरसन any peel जरा 

घरकति छाती घोर घन की गरज सुन || एक 
दासिनि की दमक दर्वांसी दरसन any ARIRE 

सोमनाथ इते पै करतु कमनेती काम तो मुरभाने 
कोन बिधि जीबी री विपति परसन anf) AAIR र 

जेही पिय सङ्ग बरसत हीं पियूषधार PRE 
तेई अब घटा विषधार वरसन aniy माप रोज 

कवि सोमनाथ की प्रतिमा और भाता ३ TEN 


उदाहरण Èl सोमनाथ उस समय हुए थे मम 
राजनीतिक इतिहास घोर संघर्ष ओर संक्राति पे He समाज 
रहा था। इन परिवत्तनों से श्नमि, उदारी लता माहा i 
आश्रयदाता के मनोरञ्जन के लिए अपने समाज गी षौ मिटा 
परिपाटी के अनुसार वाणी ar sere करने में लीन | Ba है. म! 
युग बदल गया है। साहित्य के श्रादर्श, उन | शर्वन 
तथा उसकी संवेदनाएँ एक क्रान्तिकारी WRG विसरे ति 
सर्वथा नवीन रूप में दिखाई देती हैं। पह त (ला चाहती हू 
के बाह्य रूपरङ्ग में भी महान परिवर्तन हो जीती a श 
ब्रजभाषा के लिखनेवाले तो दूर, समभनेवाते र गिल गई | 
जाते हैं । तो क्या हमारा प्राचीन साहित्य EY रोज विज 
क्या साहित्य, समाज आर संस्कृति के इतश 0 है दौड़ धूप : 
मूल्य उपेक्षणीय है ? हिन्दी की sald हो पैदा 
उन कवियों की आत्मा इस उन्नति को Nr 
होगी जिनकी पोथियों को संग्रहालयों की 
का संसार देखने का भी अवसर नहीं मिलता हे 
हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे नवयुवक विद्वानों ail 
प्रकाशकों की प्रतीक्षा में कीड़ों का शिकार ११ हर 
हिन्दी के द्वितीय श्रेणी के कवियों में सम्मान aah ऊर 
हैं। परिडत maa शुक्ल ने अपने इतिह, 
gait का उल्लेख किया है) क्या कमी श 
न्त्र में प्रवेश पा सकें 


है| में सम 


हड़ताल 


| घो प्रातःकार्यं से निदत्त हुई m सा 
वथः नी; गुली में कल ही उपहार में आई हुई 
9 बाहर जाने को उद्यत हुई ही थीकिमाँ 
हाँ चली बेटी ! न नाश्ते की परवाह, 
Cada) दिन भर धूप में मारी-मारी फिरती a | 
र कोमल काया मुरकाए फूल का है कान्तिहीन 
' N | जरा तो BIST रक्खी अपने तन की | 3 
एक तण ठहरी | बूढ़ी माँ का भुररियोंदार हाथ 
गरे हाथों में ले AAT स्वर में बोली--“यह 
ग प्राने के लिए ही है, माँ । कौन अमर रहा 
: Waa रहेंगे! और फिर खाते-पीते भी यदि हम 
आते हैं तो उन मासूम मजदूर बच्चें का क्‍या होगा 
राप रोज बारह घण्टे की कड़ी मेहनत-मशक्क॒त के 
finar आने से अधिक नहीं कमा सकते ! तुम्हारा 
Fiat गरीव भगवान्‌ ने बनाए हैं; यह उसी की 
TAM) में समभती हू, यह श्रेणी-मेद हमारी आज की 
' (तत समाजव्यवस्था का कुफल है | हममें त्याग और 
"| माद्दा हो तो हम दुनिया से गरीबी, भुखमरी और 
न y i fer 'सकते हैं| आज का युगधर्म इसी ओर 
a तार, माँ। चिल्ला-चिल्लाकर कह रहा है कि सङ्गठन 
a a CHIT हो जाएगा | इन्हीं FAA कज्ञालो 
i N oo को--एकतरकर एक मजबूत wa की 
al a R पू जीवाद-रूपी मदोन्मत्त हाथी का 
| i e त कर सके AR वह ऊुर्तो से 
KES) bi 
7 710 oS भोर होने के पूर्व ही उठ बैठी । कई 
(fre ३. TAU के जागरण ने उसके शरीर 
परन्तु उसके मन का उत्साह 


ita BEET 
iili n “जता था, ठीक उस साईस की भाँति जो 
aw कार से अग्रसर रखता है। रात को 


dia सपने झा 5 = 
RS et | nes | दो-एक ada वह चौंककर 


ra | 


mii 


a भी ६-५ का दिन नजदीक आता 

बद दती जाती थी। उसने देखा-- 
AY! Bae पर हथियारवन्द पुलिस ने हमला 
रह feat, बूढ़े समी शामिल ये | 


पलः Sa 
मल अधिकांश बहा ढेर थे। और यह 


ञं ° सी e N 
T का : ROR ह bong, G 


आर्डर दिया या । परन्तु दूसरे 
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प्रोफेसर श्रीनारायण अग्रवाल, एम० To 


सहानुभूति दिखाने और हिम्मत बँधाने की जरूरत है 


की बलि 


छ वी० कॉम० 


ही उसके दा 

cat E मन ने कदा, नहीं, वे ऐसी बेइन्साफी नहीं कर 
` „3 TRA मजदूरों पर गोली दागना कदापि गवारा नहीं 
करेगे। सपने तो at ; 


दी श्राया करते हैं; afazi 
एक भा मल हैं; श्रधिकांश आमक, 


> x 
वह इन्हीं विचारों का ताना-त्राना बुनती 
हॉस्टल” की ae बढ़ी। हॉस्टल के श्रः 
गिरोह हास्य-विनोद और 
कर रहा था। 
ग्रोर aT | 


'कालिज-गर्ल्स- 
दाते में लड़कियों का 
खुहलबाजी में जीवन की घड़ियाँ सार्थक 
विजया को देखते ही सभी कुमारिकाएँ उसकी | 
वह चारों तरफ से विर गई, जैसे प्लेटफार्म पर) | 


आते ही गाडी का डिब्बा मुसाफिरों से धिर जाता है। विमला | | 
ने सबसे पहले भ्रपनी चोच खोली--“ओद्दो az योगिया ae // 


किसके विरह में धारण किया है १? 
“बाबू श्यामलाल के। देखती नहीं; उन्हीं की दी हुई, 
गूठी उ गली में चमक रही है | ace बोल उठी | । 

“हमें भी देखने दो ब्रँगूठी, विजया | इतनी शर्माती | 
क्यों हो ! मुभे सब मालूम है; भाई साहब ने मुभी से पसन्द 
कराके तो भेजी थी ।” विमला बोल उठी | 

“शरमाऊँगी क्‍यों! क्या किसी की चोरी दै? यह देख | 
लो, श्रगर तुम्हें देखने का ही शोक है तो |?--विजया हाथ 
आगे बढ़ाते हुए ग्रारक्त-कपोल हो बोली | 

“ग्रहा | ग्रँगूठी तो बड़ी कीमती 2, विजया | हजार 
रुपए से कम का हीरा न होगा | बड़ी भाग्यवती हो। बाबू 
, श्यामलाल Ge सोने ओर हीरो से मढ़ देंगे |!--कमला ने 
भविष्यवाणी की | 

“तो क्या में कठपुतली हूँ? या “शो? के लिए रक्खी गुड़िया, | 
जो सोने-हीरे में मढ़ देंगे | सुभे यह सब कतई पसन्द नहीं । | 
देखती नहीं हो, देश में क्रान्ति मची हुई दै-निदत्यों पर 
गोलियाँ चल रही हैं ओर हम अपने राग-रक्क, हास-विलास में 
मस्त तितलियों की भाँति इस फूल से उस फूल पर paadi 
रहती हैं । क्या कालेज-कुमारिकाओं का यही कर्त्तव्य दै १? 

“तो तुम aa क्या चाहती हो? कया हम भी 
तुच्छ मजदूरों के साथ अपने सर पर लाठियाँ भेले 1” 


की 


पूछा । | 
हमें लाठियाँ झेलने की आवश्यकता नहीं, वरिम्सो | 
| 


i अन्याय हो और हमारा खून 


एरा बह 


i 
ज वानी x 


aN it 


| | रटते-रटते जनम बीत गया परन्तु उस पर श्रमल कर 

| | कृमी कोशिश की है! हम मानते हैं--“1169 are slaves, 
+) who dare not be; In the right, with two or ures: 

“परन्तु जब कार्य में परिणत करने का मौका आता है तो 
हम बगले wlan लगती हैं। इससे कहीं समानता और स््री- 
anea हासिल होना है १? bat 
ह विजया का चेहरा तमतमा उठा | उसने उसी AAN 
स्वर में. कहा - “चलो विमला-कमला-सरला--हम सव रेलवे 
| टेशन की ओर चलें। आज रेलवे हड़ताल का दूसरा दिन है। 
$ मजदूर सुबह ही अपना जुलूस निकालनेवाले हैं। हम भी उसमें 
शामिल हों ।” Tete 
\ x x x 

स्टेशन का श्रह्मता मजदूरों के कोलाइल से गूंज रहा था | 
( सभी उम्र ब श्रेणी के कर्मचारी थे। एक तरफ' मजदूर स्त्रियां 
बैठी थां। पास ही बम्बई मेल. gat उगल रही थी। दो 
ज से उसका एज्लिन ठण्डा था-वह भूखी थी-और आज 
से अपना आहार मिला था, अतः वह श्रकाल-पीडित को तरह 
पना खाद्य ग्रहण कर काले-पीले धुण के बादल श्राकाश में 
निर्माण कर रही थी | ट्रौफिक मैनेजर का ज निश्चय था 
वह रेल चलाएँगे चाहे कितनी ही जानें क्यों न जाए | 
आर इधर मजदूरों ने भी तय किया था कि वे रेल-गाड़ी को एक 
इञ्च भी आगे न बढ़ने देंगे। गाड़ी पटरी पर नहीं चल सकती, 
नके पेटों पर चाहे चले | गाड़ी ने अपनी ककश सीटी-द्वारा 
चलने का ऐलान किया श्रोर फोरन ही सैकड़ों मजदूर एंजिन की 
Pas दोड़े। कुछ पटरियों पर लेट गए--कुछ अगल-बगल लेट 
@ (गाए | मजिस्ट्रेट ने घोषणा की कि सारे मजदूर पाँच मिनट में 
arch हो जाए वरना फायरिंग! कर feat जाएगा | 
पुलिस--धोड़ों की टाप से और श्रपनी लम्बी-लम्बी 
लाठियां से मजदूरों पर श्रातङ्क जमाने में रत थे। इतने में 
अपनी सदेलियों-सहित विजया घटनास्थल पर उपस्थित हुई और 
ललकारकर कहा--““निदोष और निहत्थे मजदूरों पर घोड़े 
ताने ओर लाठी बरसाने से पुलिस की बहादुरी नहीं कायरता 
जाहिर होती है। पशुबल-द्वारा इस प्रकार न्याय का गला 
eT जा सकता | हम 'करेंगे या मरेंगे? | | 

A उसने आगे बदकर एक मजदूर से ; तिरङ्गा-भणडा ले 
दूसरे ही ay वह एंजिन के सामने जा डटी। उस 
काले-कलूटे Uqet एंजिन के सामने विजया एक ng- 


raed 


न ६ x ५ 
Da 


सरस्वती 
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मजदूरों का संघर्ष मेरे नेतृत्व में होगा | , 


l |, ; A 
दिखाई देती बु- मण्डल पर asta के चिह्न EAT हुप 4ह 
eit ae भोके मात्र से पल भर. बदली, एक लम्बी हिचकी ली और सदा के लिए | 


=a 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


met e A 
उस लोइ-यन्त्र से लोहा लेने के परर | 


उतनी ही कटिवद्ध और क्रूर दिखाई देती थी a ३ 

मक्खी अपना FAT जलाए जाने क्रे a | 
अपने प्राणों पर खेलकर परास्त कर देती है। ' h al 
ही बाबू श्यामलाल सन्न रह गए | १ 


आज्ञा तो ले ली होती |” 
« य में पिता की a में sen} 

इस कार्य में पिता की आशा की मैं जसत नई 

उनके विचार आज से पचास साल पहले को ह 

७५ १॥ | 

उचित थे । श्राज उनपर चलना जमाने के सिष sal 

करना होगा ।?? ता 

“समय थोड़ा है, विजया, यह बहस' करने की wl 

एक मिनिट बाद ही एंजिन चल जाएगा श्रोरग s 

fe ad के डो ता Ñ (HARA ९ 

को मक्खियों-मकाड़ों की तरह tte देगा | इसमें ना! RI 

करोगी १ . नासमभ मत बने ।?? 
विजया के होंठ कुछ कहने को हिले परन्तु उम वह ते 
सीटी के कर्कश स्वर में डूब गई और पलक i कः 


x x ms 

दूसरे दिन विजया अस्पताल में बेहोशी की हक it 

रही थी । बाबू श्यामलाल उसके पास Et fi 
हाथ रखते हुए बोले faa, तुम्हारा ar F 
आज से अपने पद से मैंने इस्तीफा दे दिया ८ ॥. 
देखती aél i iF 

जगह खादी के कुरते और गांधी टोपी ने ले ली है। है 
विजया ने अपनी बोमिल ata’ खोतीं। थी 

पर सन्तोष का मधुर स्मित था | वह A र 
“धन्यवाद्‌ ।?--ओऔर उसने ग्रपनी. 
की उंगली में पहना दी । इतने परिश्रस ) 


4 


yy gamed भास' में ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत 
इत प एत हिनिधि डम्बार्टन ओकस, अमेरिका में एकत्र 


`| ५ '्चीन के प्राति विः 
ees ओर. सितम्बर विचार-विनिमय एवं मन्त्रणा 
तारा 4 


लाई | इस ऐतिहासिक कान्फरेंस का उद्देश्य एक ऐसे 
| पक gig सङ्गठन की योजना बनाना था जो युद्धोपरान्त विश्व 
x 


वं सुग्ता कायम रख सके ६ pe रातकी 
करेंस ने अपना काम समास कर दिया और शनिवार 
इ र के मध्याह के सारी योजना प्रकाशित कर दी गई | 
परि aa दाटत श्रोक्स-ये जना संयुक्त राष्ट्र-सट्ठ की जननी थी | 
ana aged के निर्माण की वह सूदम रूप-रेखा अवश्य 
Me a. fga “चार बड़ों! के प्रतिनिधियों ने एक ऐसी पृष्ठ- 
र त रय तैयार कर ली थी जो राष्ट्र-सङ्क के निर्माण का आधार 
Ale) इस योजना में किसी प्रकार की निश्चित घोषणा 
ग्रीन त्रस्त संसार के लिए किसी प्रकार का ग्राश्वासन 
1 उ) वह ते प्स्ताव-मात्र था जिस पर संसार के प्रत्येक राष्ट्र 
कमा विचार करना था एवं इटली, जर्मनी एवं उनके सहयोगी 
साय झी अ श्रपनी भावी प्रगति के लिए मन्तब्य बनाने थे | 
Se श्रोक्स-योजना भावी राष्ट्र-सद्ठ का सैद्धान्तिक रूप था 
ग्या, MR ऐेनफ्रासिस्करो-कास्फरेंस में क्रियात्मक रूप दिया गया था | 
SRIAN, १९४५ के सेनफ्रांसिस्को में संयुक्त usag के चार्टर 
led nations organisation charter) की घोषणा हुई | 
X Poke, चर्चिल एवं स्टालिन ४ फरवरी सन्‌ १६४५ को 
| हा बिया ( Crimea ) में मिले | पूरे एक ware को 
हदे मि के पश्चात्‌ १२ फरवरी १६४५ के तीनों के संयुक्त 
ग. | के साथ कान्फरेंस का वक्तव्य प्रकाशित हुआ | इस 
रे a l चौथी एवं आठवीं धाराग्रों का सम्बन्ध संयुक्त 
न हे निर्माण से है। डम्प्रार्टन ओक्स-परिषद्‌ के प्रस्तावों 


जत fat ९ 
१९00. गा 
मका 


n i : १ तीन निश्चयों की घोषणाएँ है नेह 

at A ay मने निश्चय किया है कि भविष्य में संसार की शान्ति 
| १६ (णा कायम रखने के A 

M अर्तारा लिए सब मित्रराष्ट्र मिलकर शीघ्राति- 

| a oe सङ्गठन का निर्माण करें | 

ae is में इस सङ्गठन की योजना बन 

है चुका 3 एने अमेरिका में जा सैद्धान्तिक.मतमेद 

' ` अब : यह N aoe 

| oT हमने यह निश्चय किया है कि सब frst 


ae 
| heme न के सैनफ्रांसिस्का में बुलाई 


के उच्च मानदण्ड की सम्भावनाग्रों का विकाव करना है | 
ARL ORG अनुभोदन किया गया है। चौथी धारा के ' 


जना. C-O RE biR Dege सऱया 101 Kangri वर्वरी) fananav(Gecretari 
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सद्ध का विधान तैयार कर लिया जाए। आठवीं धारा के 
अन्तर्गत भी तीन निश्चर्यो की घोषणा है: 

१-१४ अगस्त १६४१ को जो एटलांटिक चार्टर बनाया 
गया zÑ उसकी met धाराएँ मान्य हैं | 

२-संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने पहली जनवरी | 
१६४२ का जो घोषणा की दै वह उसी रूप में हमें श्राज भी 
स्वीकृत, है | i 

३-दमारा यह सङ्कल्प आज भी वैसा ही eg है कि शान्ति 
के इच्छुक सत्र राष्ट्रों के पारस्परिक सहयोग से एक ऐसे Praag | 
का निर्माण किया जाए, जिसका एकमात्र ध्येय अखिल मानवता | 
की शान्ति, सुरक्षा, स्वाधीनता एवं सुख हो । 

मूल सिद्धान्त और. अभाव 

sara रोक्स-योजना की रेखाओं में रङ्ग भरने के लिए \ 
२५ श्रपेल १६४५ को सेनफ्रांसिस्को में सभी संयुक्त राष्ट्रों के 
प्रतिनिधि एकत्र हुए | पूरे दो महीने व्यस्त रहने के बाद यह्‌ | 
ऐतिहासिक चार्टर तैयार हो गया । २६ जून १६४५ को यह | 
चाट र सारी धाराओं के साथ एवं उपधाराओं के साथ प्रकाशित | 
कर दिया गया | सूमिका-रूप में चार्टर के मुख्य उद्देश्य 
संक्षेप में ये थे-- 

१--हमारा उद्देश्य भावी सन्तान को युद्ध की विभीषिकां 
से सुरित रखना है | हमने दो भयङ्कर युद्धो को प्रथ्वी पर 
प्रलय मचाते देखा है | 

२-- मानवता की AKA मान्यता, खरी-पुरुषों के समाना- 
धिकार एव॑ पृथ्वी के सभी छोटे.बड़े राष्ट्रों की अधिकार-सम्बन्धी 
समानता में हमें अपना विश्वास एवं ager प्रमाणित करना है | 

३-हमें समस्त जन-समाज के न्याय, उन्नति एवं जीवन 


इस सद्ध के विधानानुसार सङ्घ का समस्त कार्य ६ भागों 
विभक्त कर दिया गया और प्रत्येक माग की afer एक 
समिति बना दी गई | ये छुः समितियाँ हैं: — 

१-साधारण परिषद्‌ (General Assembly) 

२ --सुरक्षां समिति ( Security Council ) 

३--आर्थिक एबं सामाजिक समिति ( Economic 
Social Council ) 

४--संरक्षृण समिति (Trusteeship Council) 

५--अन्ताराष्ट्रीय न्याय समिति ( Inter Nati 
of Justice ) 


J «४ 


| ` प्रत्येक समिति का अपना अलग का | कार्य- 
सञ्चालन के पथ-प्रदर्शन के लिए नियम-उपनियम हैं । किन्तु 
'इन सब के होते हुए भी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ में कुछ वे श्रभाव भी 
समाविष्ट हो गए fect जेनेवा के ugeg (League of 
Nations) में थे और जिसके परिणाम-स्वरूप वह निष्क्रिय 
(रहा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, जिस रूप में वह आज है, सिफ एक 
है जहाँ संसार के राष्ट्र एकत्र होकर विचारों का आदान- 
प्रदान कर सकते हें | उसके पास अपनी निजी राजशक्ति या 
"सत्ता नहीं है जो नियमों का पालन करा सके | जेनेवा की राष्ट्र-सद्ध- 
“परिषद्‌ की भाँति आज का संयुक्त राष्ट्रसद्ध भी अपने, राजनीतिक 
अधिकारों में काफी नित्रल है | भविष्य में मानवता किसी युद्ध के 
(आतङ्क का आखेट न बने--इस उद्देश्य में निषेध का आदेश 
R जिसे काई देश बिना किसी शक्ति-तर्जन के मान नहीं सकता | 
Per meag की इसी चेत्र में दुर्गति हुई थी | गत राष्ट्र 
k 


g की स्थापना सभी राष्ट्रों के समत्रेत प्रयलो का फल है किन्तु 
"र की घोषणा के बाद करीब-करीब आधे से ज्यादा राष्ट्रों ने 
? ग्राश्‍चर्य wa’ निराशा प्रकट की, उससे स्पष्ट हो जाता है 
[के यदि राष्ट्रसद्ठ के वर्तमान रूप में आवश्यक परिवत्त न नहीं 
` किए गए तो इसका भी वही दुर्भाग्य होगा जो जेनेवा के रष्टर-सद्ध 
२. League of Nations-) का हुआ था। विश्व में युद्ध 
भी पुनरात्रत्ति न हो ऐसी परिस्थितियाँ कायम करने के लिए 

हृ आवश्यक है कि एक ऐसी राजकीय व्यवस्था प्रतिष्ठित की 
लाए जिसके ,नियम सब राष्ट्रों के शासन-सञ्चालन के पथ-प्रदर्शक 
(बने और जिसका विधान समस्त संयुक्त राष्ट्रों को मान्य हो | 
थ ही इन नियमों एवं विधान को लागू करने के लिए तथा 
प्रपराधियों को दण्ड देने के लिए एक न्याय-प्रणाली श्रौर पुलिस- 
॥र्ग की भी आवश्यकता है| इस विधान एवं नियमों का 
भाब संसार की भावी शान्ति के लिए विपत्तिजनक होने के 
ाथ-साथ स्वयः सङ्घ के लिए भी dhe एबं दायित्वहीनता 
ग सूचक है | सङ्घ को शासन-शक्ति के कोई अधिकार नहीं दिए 
[ए हैं । भावी युद्ध को दृष्टि में रखकर ‘quar समिति? का 
॥ नमाण अवश्य कर दिया गया है, किन्छु अधिकार एवं निय- 
चण की हैसियत से वंह भी निजींव है | राष्ट्रसङ्घ के नियमों का 
(लङ्घन करनेवाले अपराधियों पर सुरच्ा-समिति किसी प्रकार 
हि कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती । न्याय एवं दण्ड-विधान 
| नाम पर श्रन्ताराष्ट्रीय न्याय-परिषद्‌ अवश्य बना दी गई है, 
ठु नियम बनाने एवं अपने न्याय ओर निर्णयो को कार्यरूप 
उसको भी किसी प्रकार की !सामर्थ्य नहीं दी गई 
RY परिषद्‌? ( General Assembly ) की 
भी “सुरक्षा समितिः से मजबूत नहीं है । प्रकट में 
परिषद्‌? के अधिकार बहुत हैं, उसके दायित्व भी 
तृत हैं; किन्तु उसमें बोट देने की प्रणाली इतनी कुटनीति 
i है कि उससे लाभ के asta ata की शै श्र 


= A 
५२ सरखता 
त १ ६ re undation उगी and eGang eu 
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Buu ku है. और 0९७ , Haridwar 
क जा tet | 


त्राशङ्का हे | जनमत k T प्रतिनिधित्व था ’ 
की तो इस प्रणाली में कोई गुज्नायश ही नहीं ३, जी 
परिषद्‌? में प्रत्येक छोटे एवं बड़े राष्ट्र का प र ‘sh 
है । छोटे एवं बड़े राष्ट्र इस परिधि a ay 
इसका ATA क्या यह हे कि चार dans i र 
परिधि में एक सीमित और नगण्य भूमाग है, तीन २१ 
के, जो प्रथ्वी के तीन-चौथाई विस्तार में फैले zT s 
परिषद्‌” के किसी प्रस्ताव में पराजित कर दे! शहि त 
निर्माताओं ने जो समानता वोट के रूप में दी है उस पेश के a 
यह नहीं है। रूस, Fa wa अमेरिका के प म 
ही चाटर के बनाने में विधाता का रूप धारण किया ३ | "p J हैं। 
अपने अलग-अलग पभाव-केत्र हैं, जिनके ग्रनुमार 1 | A 
के दल बने हैं और ये दल तीन मागों में ही विभक्त १.६ व्राज भी 
बिना इन तीन बड़े राष्ट्रों की अनुमति एवं आदेश के ग i “ae श्रौर 
छोटा राष्र अपने अधिकार का स्वच्छुन्दतांपूर्वक प्रयोग गो वाणी क 
सकता है। सुरक्षा-समिति की बोट-प्रणाली में भोगी याद! ने * 
है। कोई भी एक बड़ा राष्ट्र यदि चाहे तो सारे ag गे न दी है 
के निष्किय कर सकता È | & 1 aes 
अपने दैनिक जीवन में भी हम पग-पग पर मि जिए एः 
विधान की श्रपेक्षा देखते हैं | छोटे-से गाँव की पश्चात कि विय. का 
बिना नियमों के कार्य नहीं करती--विना पुलिसमा जा रहा : 
किसी प्रकार के दण्ड-विधान की सामर्थ्य के सञ्चालित aaa 
होती | किन्तु आश्चर्य की वात है कि इस तमाम संगा रही | 
पञ्चायत को शासन-्रधिकार के नाम पर निष्प्राण खहा हक बल पर 
है | अपने न्याय एवं निर्णयो को चरितार्थ करने के हि 
पास न ar पुलिस है रौर न सेना; शरीर जब नियम तो| 
उसे आज्ञा ही नहीं है, कोई गुज्ञायश ही उसके लिए १. 
है तो पुलिस और सैन्य-बल की उपयोगिता भी क्या! । क श्रवसा 
यह मानना तो स्पष्टतया सत्य की उपेक्षा होगी छिदि यह 
के सहयोग से यह चार्टर बना है वे इसके AUN यु 
हैं। इन अभावों की बुनियाद में कुछ कमजोरि & y SOR 
शर्त पर वत्त मान में समझौता कर लेने की मूल चुका 
हैं। सैनफ्रांसस्को में जो प्रतिनिधि एकत्र ह? येउ | सामः 


ns 


र में @ 
सांमने. युद्ध की ज्वालाएँ थीं, उनमें से ae afi ae 
' ध्वस्त एव' qa-faaa देख चुके थे। महास” ल a 
एव क्षुत-विक्षत देख चु जैसा बत से 


दिमाग पर था । इन्हीं घिवशताश्रों z यकि 
वन गया। किसी ने शिकायत नहीं की, हित्र 
कर रहा था! क्षे सरे 

युद्ध की समाप्ति की कामना कर र द्धे 
भयभीत ये प्रतिनिधि अनुभव कर रहे थे k 
पर ग्राप-से-ग्राप शान्ति स्थापित हो कक 
यथार्थताऐ. दूसरी हैं । तीसरे महायुद्ध कौ _ गो 
न्ति का यह नवोदित प्रभात "| 


द >>” 


धकार न देने में जिन विवशताओं 


रा हाथ है उनमें सबसे बड़ी हैं राष्ट्रं में परस्पर 


न सकने 
C शक्ति-समस्वित करने के लिए यह आवश्यक है 
के त प्रत्येक राष्ट्र अपने अधिकारों का कुछ अंश 
hes aie करे। T अविश्वास और ate कौ 
eg बनती हैं रे, सबके उद्देश्य भी 
हि ब्रांधक बनती है | दूसर, सवक उद्दश्य भी 
hy afat इसमें वाधक ae 5 
केव था उसी प्रकार एवं उससे भी अधिक जटिल 
३ |; नाज भी 21 फासिज्म और नाजीवाद के पितामह 

die v 
dit का जो मतान्तर है एवं अमेरिका के 'डालर- 
नः | 
के शिक दी हैं-क्या ये सहयोग ओर एकनत की द्योतक हैं? 

में a ~ (ra 

han ak, युद्धकाल में “तीन बड़े? जर्मनी और जापान की 
वी ह विजय. का स्वप्न पारस्परिक सहारे के आधार पर ही 
नामित जा रहा था | युद्ध-समाप्ति के बाद यह चिन्ता एवं 
"लिही उल्टा, सत्र यह सोचने लगे कि अपने पड़ोसी 
PF बल पर केसे और कितना लाभ उठाया जाए | 


& 
ya पता carat का किसी हृद तक परित्याग जरूरी 2 | 
Be 
Wea a 
| »। विचारधारा का वैषम्य जिस प्रकार द्वितीय 
| ` a हैँ | रवारा a 
वा श्रौर सोवियत रूस के ब्रोल्शेविज्म में राजनीतिक 
द! ने चीन और मध्यपूर्व में जो शङ्का-ग्राशंकाएँ 
निमे द के लिए एक-दूसरे के श्राश्रय की आकांक्षा रखते थे | 
लिश maaa हो गई | किसी को किसी के सहारे की 
तए 


शान्ति खतरे में 


“a के वाद ही 'संयुक्त राष्ट्रसङ्घ? का भी अन्त 
oe र निणय अधिक कट है तो यह भी करीब-करीब 
0 “पक्त रास जीवित है और जिस उद्देश्य से 
ति हे a उसको वंह पूर्ति कर रहा है। ऊपर 
ति साम कि कुछ विवशताएँ और परवशता सद्ध 
tina a का कारण रही हैं । सङ्क की मृत्यु 

i) Rez जबूरियो में ही हैं । रूस, अमेरिका और ब्रिटेन 
॥ Pati. ac विजयी राष्ट्र हैं। युद्धोत्तर विश्व 
PERE उसे तं सामरिक दृष्टि से प्रमावक्षेत्र कायम 
My रः पा भी ये तीन विजयी राष्ट्र ही हैं। 
“तीन बड़ों? की राजनीतिक 


भ शे विशव इन 


| © `| जिस प्रकार तीनों ने समवेत gaa से 
भी की उसी प्रकार भावी विश्‍व कौ 
3 परिचित हे 'न तीनों के ही हाथों में है। तीनों राष्ट 


d जा = 3 पारस्परिक स्वार्थो में aga 
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च में तैयार हो गया था वद दिन- 
; pede ट्रा की इतनी विभिन्न एवं qen- 
वरोधिनी हैं कि ऐक्य की पृष्ठभूमि के आधार ही नहीं देती || 
राजनीतिक एं ग्रार्थिक हित भी सबके समान नहीं हैं। आज 
तीनों वई Ua में परस्पर विग्रह और अ्रविश्वास है 
ना आवरण-ही तीनों के बीच सन्तुलन कायम किए हुए हैं [ 
ge आवरण युद्ध से थकान का है, जो मिटती जा रही है | 
SFE UZAR की मृत्यु का एलान श्रमी नहीं हो पाया, उसका 
कारण यह क्षीण आ्रावरण ही है | | 
ae रूस, श्रमेरिका और ब्रिटेन, जिनके हाथों का राष्ट्रसङ्घ | 
खिल मात्र बना हुआ है, आज एकमत नहीं; उनमें विग्रह 
है। उनके पारस्परिक स्वार्थों में जो agg है वह ततह पर il 
नहीं ग्रा गया, वरन्‌ विश्व-शान्ति के लिए श्रातङ्कमय हो ग 
है । पिछले दिनों लंदन में संयुक्त राष्ट्रों की 'मुरक्ञा-समितिः को 
बैठक हुई थी | यह बैठक जितनी असफल रद्दी एवं उसकी A 
कार्रवाई जितनी दयनीय रही, उससे संयुक्त राष्ट्रों की पारस्परिक 
फूट काफी स्पष्ट हो गई है | मोलोतोव ने इस बैठक में भाग ह 
नहीं लिया। उनके डिप्टी वाइशिंस्की भी दो रोज देर से पहुँचे 
और मीटिंग में रूस का प्रतिनिधित्व उसके राजदूत ने किया | 
यह सब जान-बूककर किया गया था | रूस को ब्रिटेन wt 
अमेरिका की बाह्य नीति से असन्तोष था | इसी परिषद्‌ 
बेविन और वाइशिंस्की के बीच जो ag हुआ उसने सारी 
परिस्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया | यह दन्द्र गाली-गलोज 
तक पहुँच गया था | “इतने निम्न धरातल पर रूस और 
के विदेश-मन्त्रियों की इस बहस ने यह प्रकट कर दिया कि तीर 
में गहरा मतभेद है जो wart से समाप्त नहीं हो सकता. 
बायनेंस (अमेरिका का विदेश-मन्त्री) का दृष्टिकोण भी 
परिस्थिति के सधार में सहायक नहीं था | ब्रिटेन-रूस के 
से वह श्रपना उल्लू सीधा करने की योजनाएँ वना रहा था || 
उसके अन्तिम भाषण से HARFI at कूटनीति सत्र पर स्पा i 
हो गई और अमेरिका तक में इसकी प्रतिक्रिया इतनी तीवा हुई) 
कि वालेस को अपना ऐतिहासिक भाषण देना पडा और अपन 
महत्त्वपूर्ण ओहदा छोड़ना पड़ा | , Al 
यह परिस्थिति दिन-प्रति-दिन और सज्ञीन होती जा रही ey 
रूस स्वय' wag के नियमों को अवहेलना कर रहा है 
बचन देकर भी वह ईरान से श्रपनी फौजें न हटाने के लिए. कूट 
नौति के दावे च खेल रहा fa के सङ्कतों पर दक्षिण 
अ्रक्रीका में जो ग्रमानुषिकता हो रही है उससे प्रकट होता 
arag के रक्त में हाथ रंगने की मंशा उसकी pL है। 
अमेरिका ने फिलिपाइन को जो स्वाधीनता का मखील 
Aaa Raa परिस्थितियों 


प्रति-दिन छोटा होता 


1 

उससे मिल रहा है, वह बताता है कि श्रमेरिका की दृष्टि 

à युक्त राष्ट्रसङ्घ के नियम तथा विधान विनोद की बातें हैं | 
संयुक्त राष्ट्र-सङ्की प्रत्येक परिषद्‌ में ये विषम परिस्थितियाँ 
| ्रपना सिर उठाती हैं, fara रूस, ग्रमेरिका और ब्रिटेन उनकी 
_ को aana नहीं कर पाते हैं; और जहाँ से इन 
पमस्याओं के सूत्र उठते हैं वहीं समाप्त हो जाते हैं। निणथ पर 
हु चने का साहस अभी कोई नहीं करते; क्योंकि निर्णय का मतलब 
h 


R तीसरे महायुद्ध की घोषणा | फूल्टन में faa चचिल ने परोक्ष 
OR युद्ध की घोषणा कर दी थी। प्रेसीडेंट टू मैन भी फूल्टन की 
(ीरि'ग में उपस्थित थे pea के भाषण में चिल ने स्पष्ट 
i शब्दों में रूस के खिलाफ जिहाद बोला था। राष्ट्रसज्ञ की 


i त्या तो उस भाषण के शब्द-शब्द में थी | इसके अतिरिक्त 


rs 
सरस्वती 
Digitized by Arya Samaj "म aa ॥0 


G 
भाषण खलबली मचा दी थी । 


की बन्दूक? wes अग्रलेख लिखकर भाषण र | 
निन्दा की थी । किन्तु प्रधान मन्त्री एटली ने ka ; 
जिम्मेदार तथा अ्रधिक्षत क्षेत्रों से समर्थनद्दीन a पगृ ३ 
किया था उससे परिस्थिति की टूटी शङ्कुला थोड़े ह भै Aa. 
फिर जुड़ गई । अब सवाल है, यह परिस्थिति र म Wa 

रूस, अमेरिका और fata की श्रापसी फुर झा ८. 
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ की तीन ढुकड़ों में मृतयु -अ्रथात्‌ e । 
स्थापन की समस्त योजना्रों का अपने जन्म में T 
आज की राजनीतिक . परिस्थिति यही है। free 
का खतरा बलवान्‌ होता जा रहा है। यदि इनत 
अपने स्वार्थो को निमन्त्रित नहीं किया, पारसरिक त. 


| चिल ने ब्रिटेन एव' अमेरिका के राजनीतिं ar सुझाव भी के दायरे को गहरा ओर विस्तीर्ण नहीं बनाया तो ate ग! ( 
i | दिए थे कि विश्व में ऐंग्लो-अमेरिकन साम्राज्य की योजना को युद्ध अगले दस वर्ष के पूर्व ही होगा। अमेरिका के रा aw a a 
' स्थूल सत्य का रूप दिया जाए एव ब्रिटेन की सांस्कृतिक नीति भविष्यवंक्ता तो कह रहे हैं कि शायद दुनिया की oa H 
y 'शक्ति-सन्तुलन'? को पुनजोंवित किया जाए। सोवियत रूस में दिसम्बर (१६४७) न देख सके | la ie 
> eS ते लाती हू 
क a जैसे वि 
> | माँ को Stat नदी 
; $ 2 ने एक का' 

CA) Cal तूने मुझे अपनी छाती का दूध पिला ग! 


नीलकण्ठ की पुकार पर उसकी माँ ने पूजा पर से उठकर 
m खोला; किन्तु उसका . मु ह देख और as स्वभाव के 
"तई विरुद्ध चुपचाप जाते देखकर उसकी उँगलियों के ब्रीच 
ला की गति रुक गई | 
` द्वार बन्द करतेःकरते वह सोचने लगी कि मेरा लाल रोज 
घर आता था तो खिलखिलाहट के फूल ब्रिखेरता हुआ; 
वह चुपचाप कतराकर क्यों चला गया? आज उसका 
ह इतना उतरा हुआ क्यों है ?-र वह पुनः पूजा पर न 
कर बरामदे में जा पहुँची । जहाँ तख्त पर बैठा नीलकण्ठ 
तीय स्वातन्त्र्य ag के मुखपत्र, “ग्राजाद हिन्द? के पृष्ठ 
[लट-पलट रहा था । पास आकर स्नेहमिश्रित स्वर्‌ में उसने 
छा ग्राज तुम उदास क्यो हो, नीलू १? 
| नीलकण्ठ कुछ न बोला | 
at की ममता ने फिर पूछा--"कोई बात हो गई क्या १२ 


लेखक की आजाद हिन्द 'पर लिली कहानियों के संग्रह! 
की राह? ( अ्रप्रकाशित अनुवाद सहित aal- 
सुरक्षित | = JE 0. In P 


lic Domain. Gurukul pot Gat oo; Tan 
खकर न 


अगरेजी डिब्बों का ११--बड़ी देर बाद नीलकर के Aa 
किन्तु शब्दा से जैसे लपटे' निकल रही हों | रला 
afear af प्रतिमा-सी gaga देखती रह गई | रपण न १ 
“नहीं तो”, नीलकण्ठ ने पुनः कहा-'मिरे सू हर इस र 


श्रा 
१2 
इतना अपमान क्यों हुआ १ हि -नीलकर 


“खून का अपमान ?? विनम्र माँ ने पूछा- के 76१३ ग्रापमे 
कर कह, बेटा, तभी तो मैं समझ पाऊँगी |” Wea क 
नीलकण्ठ ने बतलाया*-“ग्राज आजाद हिंद र] an 


aa’ आफ एक्शन? उन नागरिकों के भी देशम | शितगी, > 
वसर दे. रहा है जो खेच्छा से फौज में भर्ती aa Baty ग्रपनी 
हैं । . पिछली बार जब' gat हाल में नेता जी Alay भः 
था--'तुम मुझे खून दो; में त॒म्हें आजादी GT! . उसे र 
ने भी अपने रक्त से हस्ताक्षर देते हुए at d त 
तुम भी दो । किन्तु उस दिन हजारों की भीड Kie 
at होने के कारण पहुँच गई थी, मैं न पहुँच स i Pee 
में सबेरे की पक्ति में खड़ा था| नेताना 
प्रतिज्ञापत्र ले रहे थे आज हर एक प्रायी को 
AIA रक्त से हस्ताक्षर करने थे | मेरी भी वारी 
प्रतिज्ञापत्र उन्हे देने 
जाने क्यों यह पूछा, 


माक 


कि; उतर ETS 


य 

| उन्हे मेरी उम्र देखकर विस्मय हुआ, TET 

; K द F quart परिवार में?” “एक विधवा माँ और 
भै Al i (7९ = 4 £> नो 

(1 T au उन्होंने मेरा प्रतिज्ञापत्र लौटा दिया | 

n : ले ग्रा्रो। तुम्हारे लिए 


गै 6 | { की श्राज्ञा 
श्रपनी म I 
A ee gar से बड़ी दै |” कहते-कहते नीलकण्ठ 


ace नाखून से gett को कुरेदते-कुरेदते जव 
नी भ'गी पलके उठाई' तो देखा कि माँ 


| ge Aral 


a al at श्रोर श्रप : 
9 Pied मुस्करा रही है | 
छी aa को श्रपनी ओर देखते ही वह उठते हुए बोली-- 
४ | इृतनी-सी वात के लिए तू इतना न था, रो रहा 
ii fap) किर उसका मस्तक 'चूमकर कहा-- “आज मुझे वास्तव 
हो रहा है कि मेरे शरीर के दूध से तेरी धमनियों में खून 
है पानी नहीं | at उस खून का अपमान नेता जी क्या 
श विधाता भौ नहीं कर सकते। तू बैठ, में अभी आज्ञा 
और वह अ्रपनी कोठरी में चली गई, ऐसी 


` 


प्र गैसे कि देवकी ने जान लिया हो कि उसने एक साधारण 
ुओ नहीं खय विधाता को जना है। और जव उसकी 
३ एक कागज पर लिखकर आज्ञा उसे लाकर दी तब उसने 
| adt से उसे खोलकर पढ़ा-- 

वि ot | 

fama पूछती हूँ कि कौन ऐसी माँ होगी जो चालीस 
gaa पुत्रोंवाली माँ की स्वतन्त्रता के लिए अपने पुत्र 
त्रण न करके अपनी कोख को कलङ्कित करेगी ! ग्राज 
RW aera के समय हरएक माँ जानती है कि 
Waar से कहाँ महान्‌ नेता जी की आज्ञा है। मैं अपने 
-गीतकृणठ-को यह आजा देते गौरव अनुभव करती हूँ 
RAN पूर्ण विश्वास रखकर देश के लिए अपने प्राणों 
। न करे |--नीलकण्ठ की माँ ।? 


CY गौतकण्ठ की छाती पढ़ते-पढ़ते गौरव ओर गुमान से 


ह 


~ 


झो 


शेती रेशम-जैसे त्र 

। “Ray > 

iy | tt | i 
t Ç 


TAN Ra 


स्त-व्यस्त बालों पर हाथ फिराती हुई 


गया, अजीमुल्ला, गोविन्द, जाफर, 


समझो » किस-क्िपक्क,। aD Guru 


' पडोस ही 
गर करती थी. कि मेरी काख में कालिख 


कर सोचा 


Found see Chenn 


क्या वे नहीं जानते कि तुम्हारे ऐसा लिख देने से तुम्हे के 


3a उसका एकदम स्वभाव बदल 


आज्ञा 


ai and_eGangotri 


पोतकर दी इसे निकलना था | किन्तु आज मेँ बहुत प्रस 
हूँ, नीलू | माँ का ऋण पुत्र जन्म-जन्मान्वरो तक नहँ च 
पाता किन्तु श्राज मैं तेरी ऋणी हो गई हूँ । तने मेरी कोख की 
लाज रकखी, तूने मेरे दूध की आन रकवी ।!7--कहती-कहती 
वह भी प्रथ्वी पर वेठे नीलकण्ठ के पास As गई और दो 
हाथों की उगलिया उलटकर उसके मस्तक के दोनों 2 
घुमाकर उसने उसकी बलेया ले लीं | 

किन्तु ‘al के ऋण! की वात सुनकर नीलकण्ठ af की 
उचित व्यवस्था करने की वात सोचने लगा, और जब इ 
शीघ्र कोई हल gz? न मिला तो उसने पृछ्ठा--“मेरे 
के वाद तुम्हारे खाने-पीने को क्‍या व्यवस्था होगी, माँ !” 

“तू इसकी चिन्ता न कर | देनेवाला पत्थर में रहने 
कीड़े का भी पेट भरता है |? 

नीलकण्ठ चुपचाप बैठा रहा | 

“क्या सोच रहा है aa? मेरी वात १” माँ ने पूछा 
“मेरी तरफ से चिन्ता करके मुझे नरक में न घसीट, नीलू | जा 
देख, सूरज ड्रव रहा है, शायद नेता जी श्रव भर्ती बन्द कर दे | 
जल्दी कर |”? 9 

नीलकण्ठ ने उठकर al के चरणों पर सर रक्खा श्रौ) 
डबडवाई ग्राँखों से देखते हुए कहा--/माँ! यदि में खो 
रहूँ तो जो गोद में आँसू -टपककर गिरें उसे ही श्रपना 
समर्भकेर केवल एक वरदान देना कि तुम्हीं, तुम्ही माँ | में 

जन्म-जन्मान्तर्रो तक माँ हो | 

माँ की भी wa gage we! नीलक्रण्ठ चलो 
लगा, पीछे-पीछे वह भी द्वार तक पहु चाने के लिए चली हि 
सहसा वह लौटकर खड़ा हो गया । वोला--“नहीं, नहीं; या|| 
कभी सम्भव ही नहीं है |” ; 

tear p? — qy भर पूर्व की ममता से भीगी माँ उग्र 
उठी--'क्या रत्र तू नहीं जाएगा १” 

“नहीं, नेता जी तुम्हारी इस पर्ची के कभी स्त्रीकार न करेंगे 


दूसरा पुत्र तो मिल न गया, या इस बुढ़ापे में सेवा के लिए, : 
कहते-कहते उसने वह पर्ची HSH फेंक दी । $ 
“क्या वे mare जिनके दर्जनों पुत्र होते हैं, बुढ़ापे 
सुखी ही होती हैं! ये तेरी वे सिर-पैर की बातें हैं। 
नहीं, तेरी कायरता दलीलें कर रही दै ।” 
“माँ !7-र्‍नीलक्रफ्ठ चीख = | ree 
; पूर्ववत्‌ a 
क्षण भर में ही पूर्ववत्‌ Be 
gaat उसने काई समाधान पा. लिया हो-- 
fet किती 


"५६ i nran सरस्वता 


इसी समय पड़ोस की रास RR YET RO aI RRO RR AT जी के एक ही हि: ai 
॥लकण्ठ को पुकारा--“मास्टरजी | श्रो मास्टर बाबू | द्वार लेने के उपरान्त जव वक्राकार सारी पति सा 
ar बढ़ती तो लगता कि जन-समुद्र में लहरों क 
“देखो तो बेटा | रासो है क्‍या !” , हो; या किसी महान्‌ अजगर ने करवट a "Ral 
नीलकण्ठ ने जो द्वार खोला तो वह बहरी ब्राह्मणी बस FE से शत्रु के मुंह स्याह पड़ जाएँ, ऐसा ज ह oh 
पनी ही कहने लगी — “चलो, जल्दी चलकर मालो को रोक _ और जब नीलकण्ठ श्रपनी पीठ पर एक के Tat 
मास्टर बाबू! न जाने किस मु हजले से सुन आईं है कि पहुचा, उसे देखकर विस्मय हुआ कि प्राथियों रा र| मार्ग 
ज में ग्रौरते भी भरती हो रही हैं। श्रब भला, बोलो न के स्थान में पहले से लगभग चोगुनी हो गई है। ग ie क 
रः 


लू की माँ, कि घर-गिरस्ती कौन सम्हालेगा, सुरग के में सबसे बाद खडा होता है तो सम्मवत:'नेता जी sk (1 at देव 
देवता १?” कुछ क्षण रुककर उसने दोनों के सुंहों को देखा, में सताहों लग जाएंगे। वह एक दूसरे से म्ही गा EE 
R कुछ अजीब-अजीब-से थे, रोज-मैसे नहीं | समानान्तर प क्तियों के बीच से चुपचाप चल दिया। > naga Aah 


be इस रुकने के श्रनन्तर भी जब कोई कुछ न बोला, तत्र वह प्रकार पीठ पर बोरा लादे निर्भीक चले श्राते देखकर एह 
स्वयं कहने लगी--“लाख समभाया कि बेटी, तुझे हिस्टीरिया से दूसरे को जोड़नेवाले व्यक्ति हट गए--सामने teal 
| दौरे आते हैं, तू फौज में भती होने के नाकाबिल है, लेकिन नेता जी के मञ्च तक | W 
मानती ही नहीं, जैसे भूत सवार हा. सर पर। बेटा | चल के एक प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र लेते हुए नेता जी ने उछ 
मझा दो | तुम्हारी ही बात बह सबसे ज्यादा मानती है ।? देखा और उनकी बड़ी-वड़ी आँखें चश्मे के भेदक = 

जारो नीलू!” नीलकण्ठ की माँ ने कहा--“उसे लगीं--क्या बात है! तुम नियम का cay ब्रा से 
उमा देना कि तू इस योग्य नहीं है | हिस्टीरिया के रोग- चले आ रहे हो? तुम्हारे इस बोरे में क्या है! जाई, श्रपिठ 
¢: स्री को कर्नल लक्ष्मी लेंगी ही नहीं |” oat हाथ के लाएहोक्या! ' नते इः 
LaFa से रासो को समभा दिया कि हाँ, जा रहा है | किन्तु जब नीलकण्ठ ने कहा--“ले आया नेता जी॥ हिर] 7 


| गा 
रासा चुप हो रही । नीलकण्ठ अनमना-सा चलने लगा | “क्या १?--साधारण विस्मय से नेताजी ने पूछा G a 
pate के जब तू आएगा,” नीलकण्ठं की माँ ने उससे कहां-- “आपने आजा Hare थी मेरी माँ की; ते मे Gal थ 


तुझे दूसरी श्राज्ञा दे दूँगी जिसे नेता जी कभी अस्वीकार न आया हू ।” ; pet ar ही 
सकेंगे |” | “रज्ञा ? इस बोरे में आशो है!” तेज हि| कै हि 
“सच १? विस्मय से नीलकण्ठ ने पूछा | “इतनी भारी १? | (के Ws 
हाँ |” मुस्कराकर माँ ने कहा--“किन्तु वह जरा भारी उनके सारे अङ्गरचक्र, मन्त्री, सलाहकार सत्र विस ' ikici 
ih, नेता जी तक लाद के ले जा सकेगा !? उपहास से हँस पड़े । प्रार्थियों में मी फुसफुसाहर हो कवित 
| | tar नीलकण्ठ नेः qs को तजनी से मिलाकर उठाते. पागल है <a में राज्ञा लाया हैः 'जैसे चावल गय व 
$ ॥ए कहा-- कितनी भारी होगी !” oe पागल" **] | pa 
| “च्छा, जाश्रो-जाश्रो | और देखो उसे सम्हालकर ले “जी |” नीलकण्ठ ने कहा, और सावधानी से वै र र 


Dei, कहीं ठोकर-ओकर न लग जाए।? कहते-कहते “उसने उतारकर get पर रक्खा | algia ग्रांथ 8 3 
",लकएठ और रासो के निकल जाने के बाद द्वार बन्द कर लिया, हुए कापते हाथों से उसने उस बोरे को खाला गमक कलाः 


जब वे दोनों; उसकी श्रोर पीठ करके जाने लगे, द्वार को पुनः माँ कां शव था | मे उत Pay 
वह खडी देखती रही जब तक कि नीलकण्ठ और रासो ` नेता जी विस्मय में, gagad मञ्च R AR शि: 
आकलन हो गए। . PE स्वय' हाथों से बोरे के खींचकर अलग किया- द s 


i (५५२६४) i TAT 'लाल खुन से लथ-पथ है। प me 

aT की रक्तिम किरणें दिन भर उड़े-थके पक्षियों के ओर देखकर पूछा--“क्या मतलब तुम्हारा 

पने पङ्क समेटकर ऊँचे शाल के पेड़ों की चोटियों पर “श्रीमान्‌. जी |!” नीलकण्ठ ने बतलाया 
थी; मंडलियों के शिकार के लिए समुद्र में दूर तक . इस माँ से आजाद हिन्द फौज में भर्ती ue oa y 

Ace की ओर लोट पर्डी, मल के पास पहुंच श्रादेशानुसार aa माँगी और न जाते. दल 

cae! भी जल्दी-जल्दी उठने लगे, किन्तु उस जन- से लिखकर इन्होंने मुझे दी। किन्छ ग rl 
ई श्रान्दोलन न Tech ARC ता पराइ Soku Bhi Sde Aawa A, ये बोर्ली, gil © 

थौड़ी-योड़ी देर बाद जैसे समुद्र में ए 'लहरों का काफिला- दे दूँगी जिसे नेता जी कमी अस्वीकार T 


ES 


itized ठे 
धर से उसकी REIN 
बीटा, मैंने माँ को पेट तक इस AR 


Dig 
j 


aa 
प्रभाकर 


४ `. 

| या. मेरे मामा की बन्दूक उनकी बगल में 

niza eih । मैं श्रपनी माँ की उस आज्ञा को 
ताजी ! 

| T 

\ |i 'तमस्तक > णा कि n À 

Ja ant उठ माँ को नतमस्तक हो प्रणाम किया और 

द al तर पर स्नेह से हाथ फिराकर बोले--“ऐसी माँ 

4 ii s स > ते ; ; 

i त्र बीका रह क सक 

A क्रो देवता भी ग्रस्वीकार नहीं कर | 


कुळ ASF 
ats by 3 नेताजी उस विस्तृत जन-समुद्र को सम्बोधन कर 
il 9 AG | 


it प्रभाकर माचवे, ए. 
N बात में प्रकृति केवल ग्रालस्त्रन उद्दीपन जैसे साधन रूप 
dey, ARG काव्य का साध्य भी रही ९-१. सा 
get तो इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि प्रकृति काव्य की 
01. र gest कविता में रोमेंटिक काल के आरम्भ में 
y | श्रौर कोलरिज के बीच में इस सम्बन्ध में बड़ा विवाद 
yaam] वड स्वथ का विश्वास था कि प्रकृति 
काही व्यक्त रूप है | अतः प्रकृति-पूजा परमात्म-पूजा 
satay ति के लिए प्रकृति-सिद्धान्त केवल वड स्वथ ने ही नहीं, 
pista पश्चात्‌ रस्किन और टाल्सटाय ने भी आ्रावी-आधी 
बाते aA से प्रतिपादित किया था | कोलरिज का यह 
ट होगे है कविता केवल प्रकृति का प्रतिबिम्ब नहीं हो सकब्री; 
त ग सीय कल्पना की पुट आवश्यक है | कवि प्रकृति 
N RI : उसके सन में भाव उठते हैं। उन्हे . 
रे ब लो Wet से बॉध दे इस प्रकार का आग्रह वर्ड - 
बो है कोलरिज उन भावों का परिष्कार आवश्यक 
उसा À | आगे चलकर फ्रेच और रूसी साहित्य में प्रकृति- 
FART का एक वर्ग निर्मित हो गया जो कि नीति- 


[i 


< 


Ait i 
| वर्धन कला के 
a R 0 लिए अस्वीकार करता था | उनके मत 
रश “el दूसरा पक्त उन आदर्शवादियों 
हयार कला को धर्म, नी 


१ नीति आदि बन्धनो से बँधा हुआ 
र शिबं प्रधान है सुन्दर गौण । इन 
= कला केवल प्रतिबिम्ब नहीं किन्तु एक 
उपस्थित किया हुआ प्रतिपरावर्तन 


रे 
व हें | उनके 


ck q 

ion) है | 
) OT 

वेस मे AU काल में कविता का उपयोग सूत्र और 


g प्राकृत 3. ay होता था L तन्जरवाद में अपने 2 
can af - IN FUDIICGADO r 
See सप्तशती” की परम्परा faat ने 


3 3 m >: NTs N 
हिन्दी कवियाँ का प्रकृति-वणंन 
री ° 


हिन्दी कवियों का प्रकृति-वर्णन 


"a dation Chennai and eGangotri 
नीले आज मुके श्रनुभव हुआ कि हमारा त्रत सफल होगा. 
हमारे सपने पूरे होंगे । जिस देश की माताएँ अपने पुत्रों ae 
इ पकार UG दे सकें उत देश को दुनिया की कोई भी 
शाक्त अधिक दिनों गुलाम बनाए नहीं रख सकती | 


to $ 
“दम श्राज का अपना कार्य स्थगित करके “पहले इस वन्द- 
नीय माँ का ्रभिनन्दन करेंगे |” ; 


भाषण समात होते ही काले कपड़े! से ग्राच्छादित ड्रम 
sak गए | वेएड के रव के साथ स्वयं नेताजी ने और सारे 
उपस्थित समुदाय ने उस माँ को प्रणाम किया | 


Ho We, साहित्य-ल 


काञ्रा तरुवर पञ्च विडाल 
चञ्चल चीर पैठो काल 
x x x 
प्राकृतिक नियमों के विरोध में वात कहने से कोई रहस्यमयी | 
भावना हम व्यक्त कर रहे हैं ऐसा उनका विश्वास था | | 
बलद विश्राएल 


x x x 
गङ्गा जुना मांझे बहई 
> x x 


इस प्रकार का प्राकृतिक वर्णन सिद्धों की कविताश्रों में 
मिलता है। हेमचन्दर, सोमप्रभ-सूरी आदि ने वड़ी यथार्थ 
उपमाएँ दी हैं यद्यपि उस काल की पद्धति के अनुसार कुछ 
अतिशयोक्ति श्रवश्य आ गई है | 

उदाहरणार्थ :--हेमचन्द्र का विरहिणी का दिन गिनने ' 
अंगुली छीजना या AAT का बिन पानी का मछली क 
उंदाहरण | : 

(२) वीरगाया काल :--वीरगाथा काल के मुख्य कवि 
भाट और चारण थे | उनका मुख्य कार्य अपने श्राश्रदाता 
का गुण वर्णन करना ही था। फलतः काव्य के अन्य कोमल 
पक्ष यथा प्रकृति वर्णन श्रादि की श्रोर उनका ध्यानं कम गया 
रूढ प्राकृतिक सझत उपमा के रूप में आते रहते a दा 
हरणार्थ :--चन्द, एथ्वीराज रासा में पद्मावती समय? में नायि 
का वर्णन पोडश कला से बने चन्द्रमा के सहारे करता है न 
वही कमल, भ्रमर, खञ्जन, TT a उपमा आँखों को 
वह कहता दै कि विधाता ने पद्म के कमल आदि 
कीर, अरु fara, मोति, नख हे aR gf 


d हु 


AA राजा मास gad 
agak yet ऊछुली। 

--बीउलदेव रासो 
 जगनिक के anger में बहुत ही कम प्राकृतिक वणन है 
| अधिकांश कथा विशेष चलती है। 

(३) वीरगाथाकाल से विद्यापति तक कविता ने ग्रँगडाई- 
गीली । जो कविता वीरों के रणवाद्य के साथ-साथ SH की 
॥ चोट चलाती थी, वही ्रन्तःपुर की काम-केलि के समय कोमल- 
` | कान्त पदावली गुनगुन्मने लंगी | अमीर खुसरो की पहेलियाँ 
इस संक्रमण-काल का अच्छा सङ्कोत है.) विद्यापति ने हिन्दी 
जयदेव की गीति-काव्य-परम्परा को श्रवतरित किया | उनकी 
प्रकृति वृन्दावन, यमुना, fae, कदम, गोएँ, पनिहारनी, गोपी 
इन्हीं तक सीमित है । उनके प्रकृति-बणुनों में भी पर्याप्त मात्रा 
रूढ़िवादिता और पुनराद्त्ति के दोष मिलते हैं । फिर भी 
थिल कोकिल ने एक नवीन प्रकार की अ्रभिव्यक्ति हिन्दी में 
पस्थित की । उदाहरणाथ :-- 
Eo फुटल कुसुम मकल वन Bead 
मिलत अब सखि समय वसन्त 
Ex र x x 
कानेन कानेन कुन्द फूल 
पलटि पर्लाट ताहि भवर भूल 
% T 5 

सिसिर समय वहि वहल बसन्त 

जरजहु घर नहीं श्रायल कन्त | 


x x x आदि 


विरोध का at यह है कि प्रकृति ग्रानन्दमग्ना है 
विरह-ज्यथिता | ग्रीति-काव्य की श्राकारगत लघुता 
इस प्रकार का विरोध aga आवश्यक होता है | 
1 को दूसरी विशेषता थोड़े शब्दों में बहुत बड़ा चित्र 
करने सें है। प्रकृति विद्यापति के लिए चित्रपटी है 
कि रङ्गमञ्च की यवनिका की माति राधाकृष्ण की परेम-लीला को 
ह रूप में सदा उपस्थित रहती है। उदाहरणार्थ: 
वसन्तक रजनी चांदक तेज | 


न्द्र मार | pe 
कत्रीर फक्कड़ साधु कवि हैं। 

लिए विशेष र 
कौड़ी लाने 


-उनकी 


सरश्वती 
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ada के दूत बनाने के कारण जायसी की पूर न 


स्थान नही; | 


चल चकवा वा देस मैं, 

जह रेण कदी नहीं होय || 
x x 

भाजे दास कबीर || 

प्रकृति का उपयोग कवीरदास जी ने अपने 

का स्पष्ट करने के लिए रूपक के रूप में 
णार्थ :--काहे री नलिनी कुम्हलानी | 
तोरे नाल सरोवर पानी॥ 


द्यि रै | 


ff a ër 


x x | a 
जल में कुम्म कुम्म में जल है x 4 ( al 
जल में कुम्म कुम्भ में जल है, बाहिर त ऽ न 
फूटा कुम्भ, जल-जल ही समाना यह तत्त कृष ine 3 बाल 

x x ¢ "(शु 

on ee x ka ठ्ठ्कि ए 
अन्य निणुनिए कवियों ने सी इस प्रकार री i द्य 


वादोन्सुख उपयोग किया है, जिसका कि alate 
पुनरुत्थान रवीन्द्रनाथ और महादेवी ने भी किया| ७ मे वर 
पद प्रसिद्ध है :-- ‘ya atar 


ag तुम दीपक हम बाती भु al 

जाकी ज्योति at दिन राती (र 

प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी (हात फ 

जाकी ğa ğa बास समानी ' REAR 

प्रभुजी तुम घन-वन हममोरा | +) 

जैसे चितवत चन्द चक्रा | । इण रस 

प्रभुजी तुम art हम धागा | > 

जैसे Safe मिलत सुहागा | | 
धर्मदास के पद की ये पक्तियाँ देखिए | > 
भरि लागे महलिया, गगन गहराय I 

'खन गरजै, खन विजुरी चमके, लहरि उठे सोभा बर ` > 
(५) जायसी :--जायसी के पमावत में ताग | 
वर्णन में प्रकृति-वर्णन का समावेश हुश्रा है| के > 


प्रकृति की अन्तर्धारा मिलती है । wed इता 
केवल पारम्परिक रूढिवादिता के निभानेवाला € 


उदाहरण देखिए :— | 
ससि मुख ag मलय गिरि टा 
नागिनि wt लीन चहु १ 
> AnS 
aal धरा 
`. ससि के सरन लीन 
नी SE 


एखा के एक wea कवि हैं जिन्होंने 
में देश-देश का वर्णन किया 
एक काव्य-प्रन्थ में 
पट ऋतुओं का 


म-मार्गी रा 
P मे जोगी & ढन खण 
उपरा आगे देव कति ने श्व 
वर्णन के अन्दर 


वि 

ह तन वन' फूला ee भोर कुसुम रंग थूला | 
p 3 वो शवरः हमारा | AR विनु वसत वसंत उजारा ॥ 
p त:-सूर ने मरक्रति का श्रन्तश्चक्षुत्रो से 


yo १) gal 
भीतर प | परिणामत उनके प्रकृति-वणुनो में पुनरुक्तियाँ बहुत हैं | 
यर है ब्राल-लप-वर्णन में वृन्दावन के करील-कुज्ञो में सूर की 
2 | | ठिठक जाती है । राधाकृष्ण क रास-वणुन Ha 

|" 
Tha अदभुत एक AITA वाग? 
Al 4 लग 
e : पं वि रूपका की wet लगा देती है; शङ्गार में 
था| Y 


बिता है जिसका सर्वोत्तम रूप श्रमर-गीत में मिलता है। 
Wag: प्रकृति के सूर भयानक रख में वर्णन करते हैं ;-- 
हात RETA दावानल आयो | 

हुँ श्रोर करि सोर श्रन्दोर वन धरनि-्राकास चहु पास छायो | 


x x x 

' | ऋण रस मे-मधुवन तुम कत wa हरे 

| x x oX 
ae ॥ वर ये वद्राऊ वरसन आए | 
E x x x 
100) बहुत दिन siat पपीहा प्यारे 
x x x 

देखियत कालिन्दी श्रति कारी | 

x x x 

GR माई मोरऊ a परे। 
श्रादि 


मे तरास के पक्ृति-वर्शन का क्षेत्र आदि यद्यपि 
hy ou की तरह बहुत विस्तृत नहीं है, फिर भी उसी 

aN ने ग्रदूसुत रस सृष्टि निर्मित की है | गोचारण 
T aa उदाहरण हिन्दी कविता, में कहीं नहीं 
हज र और वात्सल्य के चत्र में सूर-ग्रद्वितीय हैं । 
के a वहीं विशेष प्रकृत हुआ है जहाँ कि 

AR विप्रलम्भ दोनों पक्ष एक साथ प्रकट 


पो विन affa काली रात | 
मिनी होत Gear डसि उलटी हो जात || 
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मेरे नयना विरह की वेल बई | 

सींचत नवन नीर के सजनी मूल पतार गईं | l 

x x x 

(७) aad :--तुलसीदास का वेत्र व्यापक होने के कारण 
उनका प्रकृति-चित्रण भी अनेक प्रकार का मिलता है। क 
तो वह वर्णन शब्द-सौन्दर्य-प्रधान है और कीं वस्तुओं का 
परिगणन मात्र है | उदाहरण के लिए चित्रकूट-वर्णन 
लीजिए | श्रारम्मिक रचनाश्रों के प्रकृति-वर्णन बहुत रूढ़िवादी 
| Feat उपमा, उद्येज्ञा और दृष्टान्त का भी सहारा 
लिया गया है| सूर की ata तुलसी का प्रकृति-वर्णन धिक 
वस्तुनिष्ठ ह| सूर का आत्मनिष्ठ है। तुलसी ने प्रकृति के 
सदा अपने से बाहर माना है, सूर प्रकृति के साथ घुल-मिल ग! 


डं नद क 
ह| सूर मीरा की तरह -- pe 


बादल देख भरी री में बादल देख करी? 
जैसे भाव विभोर होकर प्रकृति से पश्न पूछते है 
“मधुबन तुम कत tea हरे! j 

परन्तु तुलसी के लिए 
“सिय्रारासमय सब जग जानी? 
होने के कारण चित्रकूट अथवा पम्मासरोबर या लङ्का 
अशोक वाटिका का वर्णन भक्ति -भावना से ओत-प्रोत है | 
“अवचित चेत चित्रकूट ही चलि’ 

क्यों 2 तो 


भूमि विलोकि राम पद aga | 

वन बिलोकि रघुवर विहार थल || 

पावस का वर्णन करते हुए वे गीतावली में कहते हैं~ मन्द” 

मन्द्‌ गरजते हुए काले वादल गेरू से रेगे शृङ्गो से लगे दिख 

देते हैं ओर शिखरस्पशाँ घटाश्रों से मिली श्वेत बक-प चि 
दिखाई दे रही 2) इसके आगे उन्दने उपमाश्रों 

ग्रवतारो का उल्लेख किया है :--वराह, विराट, राम 

तुलसीदासजी का प्राकृति-वर्णन सूम दै उसमें नाद-मा 

बहुत है | उदाहरणार्थ ;- i 


पन बानक निर्भर अलि उपद्ध | 
बोलत पारावत मानो डफ मृदङ्ग || 
गायक सुक, कोकिल, भिल्ल ताल | 
नाचत वहु भांति, बरहि मराल॥ 
इस प्रकार कई उपमा, SAAT, दृष्टान्त तुलसी में रि 
वे केशव की भाँति केवल रीति-अन्थो के रूढ वर्णन र 
अपनाते, बल्कि अपनी आँखों से प्रकृति के 


| ! ) दोर? आदि पंक्तियों में किया है । शङ्कार रस में मक्रति-वणन 
O जनकवाटिका प्रसङ्ग में आया है। परन्तु तुलसी का मुख्य रस 
(|| भक्ति रस है। इसी से ग्रमिभूत उनके समस्त प्रकृति वर्णन है | 
) (5) केशव :--केशव रीति-काल की उपज हैं अतः उनका 
| प्रकृति-वर्णन भी उक्ति-चमत्कार पर श्राश्रित है। कविप्रिया 
भे केशव उन वस्तुओं की तालिका देते हैं जिनका वर्णन कवि 
को करना ही चाहिए-- 
देश, नगर, बन, बाग, गिरि, श्राश्रम, सरिता, ताल। 
रत्रि, शशि, सागर, भूमि के भूषण ऋठु सब काल II 
“saat प्रकृति के प्रति कोई अनुराग न था | केवल AT- 
i स्वन रूप में वे प्रकृति को ae हैं। प्रकृति की रमणीयता में 
धर न उनका मन मग्न नहीं होता । वे AR की कीतूइलपूणं 
"आ योजना में लगे रहते हैं 1” 
'केशव की काव्य-कला? 
केशव के प्रकृति-वर्शन में निम्न दोष है 
( १ ) प्रकृति से श्रधिक वे शब्दों के फेर में श्रधिक पड़ते 
(2) श्रलङ्कार का चमत्कार दिखाने की ओर उनको 
॥ पवित्र प्रकृति aftr दै | 
| | (३) सरयू, गोदावरी और बेतवा नदियों का वर्णन उन्होंने 
` किया है, परन्तु वे तीनों वर्णन एक-से हैं | 
| (४) समुद्र का वर्णन करते समय वे अपना ब्रह्मशान 
| दिखाने लगते हैं । 
( ५ ) सूर्योदय के वणन में श्रङ्गार और बीभत्स का एक 
। साथ ही उल्लेख किया है | 
; ( ६) पट HIA के वर्णन में भी उपमा की ओर अधिक 
ध्यान है, प्रत्यक्ष प्रकृति की ओर कम | 
| (७) अतिशयोक्ति | उदाहरणार्थ सरकस की भांति ऋषियों 
| के आश्रम में पशुओं का प्रेम-वर्णन | 
॥ (८) इनकी कविता में काल-विरोध ओर देश-विरोध 
ह| मिलता है । 
© (६ ) बिहारी :--बिहारी ने सतसई के ग्रतिरिक्त कोई ग्रन्थ 
| नहीं लिखा ।-सतसई का जैसा रूप है उसमें प्रकृति के विशद वर्णन 
के लिए बहुत कम अवकाश है। अन्योक्तियाँ अवश्य कहीं-कहीं 
प्रकृति को लेकर कही गई है | यथा-- 
( १ ) सरस सुमन मेंडरात अलि, न झुकि सपटि लपटात | 
«RG अति सुकुमारता, परसत मन ना पत्यात-॥ 
२) इहि आसा, श्रटक्यो रहे, fa गुलाब के मूल। 
Re बहुरि बसन्त अठ, इन डारन वै फूल ॥ 
` ) कहलाने एकत बसत, AR मयूर सुग बाध। 
, जगत तपोबन सौ कियो, दीरघ दाध निदाध ॥ 


( ¥ ) जिन दिन देखे Cc 0००५ शुक्र 
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(कीत. गाओ का वर्श 


(५) जदपि पुराने बक तऊ, स 
नए भये तो का भयो 


खर Rie. e 
ये मन $ 
` इसप्रकार कमल-भ्रमर, काक-हंस ग्रा 
बिहारी ने अपने मुख्य विषय शर्कार को अधिक 
लिए प्रकृति का सहारा लिया है | X । 
अवश्य रही होगी यह निम्न दोहों से स्पष्ट गो la 
सघन SA छाया सुखद, सीतल मन्द्‌ ता 
मन हृ जात अजा Fe, वा जमुना के ती 
(१०) देव :--देव ने अनेक ग्रन्थ केबल प्रकृति ai 
लिखे हैं। उदाहरणार्थ--ग्रष्ट्याम, she | 
विलास, आदि। ARAR का ध्यान विशेष हलो] 
कहीं-कहीं वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जरि 
रौर रस-हानि भी होती थी । उनके दो इन्द hal 
लेकर हैं; एक तो बसन्त का वर्णन है, दूसरा पाव अ | 
उदाहरण--मदन महीप जू को बालक बसन्त तहि | 
mak जगावत गुलाब चटकारी है| \ 
> xo | 
हरि-झहरि भीनि बू द परति मानो, 
घहरि-घहरि घटा घेरी है गगन Ñi 
अधिकांश प्रकृति का वर्णन देव ने नायका 
प्रष्ठभूमि पर किया है| इस दृष्टि से प्रकृति में मतो 
देखने में देव हिन्दी कविता में प्रथम हैं। 
साँवरे लाल को साँवरो रूप में नेनन को कजर ए 
बेगि ही बूड़ि गई पसियाँ, ग्रॅखिर्यां मधु की afata 
में काजल ओर मधुमक्खी को लेकर बहुत इद 
रूप-विधान साधा गया है। इसी कारण पण्डित र 
ते है--“देव की कल्पना बहुत सूक्ष्म a BIG वर्न 
(११) त्रिपाठी-बन्धु :--चिपाठी-बन्धुग्रो में, वा u शब्द 
मरि, मतिराम ओर भूषण में, भूषण तो AMAR Doe किसी 
पूर्ण बीर वर्णन में ही डूब गए हैं। ग्रतः |ेषी आः 
वर्णन इनमें बहुत कम मिलता है। मतिराम गी त थ हर 
कुछ देव-सी है। उन्होंने भी wan रस को d 
उसकी अवतारणा में प्रकृति को भी बाँध दिया |,” Pi 


से वे प्रकृति की ओर नहीं देख सके । STEM म 
- दोऊ aware सों आँगन माँझ विराजे, AT पति 
प्यारी के बूझत और तिया को श्रचानक गा हे 
आई उन्हे मुँह में हसी, कोही तिया पुति चाप”. भ ना 
खिन ते गिरे आँसू के बूं द, सुहास गयी सेना 


इस छन्द में ्राषाद-सन्ध्या प्रथम प 
उडनेवाली हंसों की पाँति, तना हुश्रा = 


प्रसङ्ग 


PoE Ts] 


1 अच्छा किया गया 


५ 
at TT ठ 


रीतिकाल 


3 द्र पदमाकर शब्दों क फेर में श्रटकते हैं, वहाँ 
w mat श्र at भूषण ऊदात्मक ब्यञ्जचा A फेर में 
ओर देव बैठते हैं। मतिराम अकेले ऐसे हैं. जिनका 
fa ail श्रम श्रोर प्रकृति से प्रामाणिकता निभानेवाला 


; K 2 g ie कवित्व को खा नहीं गया, रीति ने उनके 
क = नहीं पाई, चमत्कार की अपेक्षा उन्हें चारुता 
हा हा :-पद्माकर सिन्बिया दरवार के राजकवि 
गैर | लरी में उनकी asia दिखाई देती है | परन्तु 
इते (के फेर मे कर्ढी कदी pa T है। उनका 
विलाप | छद उद्यान-वर्णन की हड से विचारणीय है-- 

पर स्लो कवित्त 

भिमो) हौ सुनि चन्दसुखि चित में aaa करि, 

मरक तित बन ` वागन at अलि घूमि रहे। 
Wa) 2 पद्माकरः मयूर मञ्जु नाचत हैं, 

त्त ता चाय सो चकोरनी चकोर चूमि-चूमि रहे | 
करी द| कदम, श्रनार, ग्राम, श्रगर असोक-थोक, 

३ लतनि समेत लोने-लोने लगि भूमि रहे | 
af प्रत रहे, फलि रहे, फवि रहे फैलि रहे, 


=|) भपि रहे, कलि रहे, झुकि रहे, भूमि रहे। 
| इस ge में पद्माकर की कविता की विशेषताएँ. और 
चरि दोनों एक साथ दिखाई देते हैं | इनके वर्णनात्मक पद्या 
4 शब्द-चमश्कार प्रकट करने की प्रबृत्ति अतिरेक की सीमा 
| 5 पहुंच गई है इससे काव्य की हानि हुई है । 
| (8) सेनापति :--रीतिकालीन कवियों में प्रकृति-बर्णन की 
ह सेनापति और घनानन्द महत्त्वपूर्ण कवि हैं | सेनापति 
॥ कांश रचनाएँ परक्ृति-पर्णुन पर हैं । विशेषतः इनका 
. रम, जो कि श्लेपात्मक है, अतिशय प्रसिद्ध माना गया 
| शब्दालङ्कार य अर्थालझर का इतना सुन्दर निर्वाह 
शी कवि में नहीं मिलता । यद्यपि उनकी कविता का 


i पी है o e है 
TOS E रति है और उसमें भी प्रवास-हैतुक, ईष्या-दैतुक 
प्रपात न्न [rare उनके रस-परिपाक में AAR 

| T 
T 


i १ ANA उनका ग्रलङ्कार पर अधिकार बहुत ही 

RE यमक, रूपक रौर Saat ने उनकी 
चाँद लगा दिए हैं | परिडत उमाशङ्कर शुक्ल 
झे ee को पाणिडत्यपूर्ण भूमिका में इन 
| कि रेनाएति RER विचार करके यह निष्कर्ष निकाला 
शाति ह शाम्दालङ्कारो की ओर अधिक था | 
i में भी प्रकृति का. प्रत्यक्ष दर्शन उतना नहीं 

के ्लङ्कार-ज्ञान का प्रदर्शन । वही 
Tet बसन्त में टेसू कोकिल, रसाल, चम्पा, 


पै: 


भ॑ चार 
पति के 


हिन्दी कवियों का प्रक्रति-वणन 
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घनानन्द की दृष्टि इससे कुछ आगे गई है | ढु 
प्रकृति को रीतिग्रन्थो की पारम्परिक दृष्टि से न देखते हुए खुर 
आँखों से देखा दै । रीतिकाल के पूरे निर्जन मरु में घनानन्: 
एक अकेले छायावादी कवि हैँ | To रामचन्द्र शुक्ल तो 
एक कदम श्रागे जाकर ग्रमिव्यज्ञनावादी कवि कहते हैं | 

उदाहरणार्थ :--उघरो जग छाय È घन आनन्द, 

चातक ज्यों तकिए ्रव तो ।...... 

इस पक्ति में ‘sav का प्रयोग-वैचित्य विचारणीय है 
और भी कई स्थलों A. 

सवैया 
पर कारज देह के धारे फिरो, परजन्य जथारथ हो दरस || 
fafa नीर सुधा के समान करी, सब ही विधि सुन्दरता तरसी || 
घन आनंद जीवनदायक दो, कवौ मेरियौ पीर दिये परख 
qag वा त्रिसासी सुजान के alaa at Aaaa कौ लै वरती |e 
सारांश, रीति-काल में काव्य और प्रकृति का सम्बन्ध बह 
अधिक सीमित हो गया | कवि जनों के सन में प्रकृति के 
पहला-सा Bia ak ताजगी न रही ak उक्ति-चमक्कारई 
काव्य का स्थान ले लिया | aaa कला Ga जहाँ विश 
हुआ, वहाँ हृदय पक्ष घटता चला गया | इसकी स्वाभावि 
प्रतिक्रिया आधुनिक काल में हमें मिलती है | व्यप छायाव 
के आविर्भाव तक किसी-न-किसी रूप में वही 'लढिवाद? हिन्द 
कविता को ग्रस्त किए हुए था । 

( १४) मारतेन्दु :—भारतेन्दु की कविता अपने चुटी 
के लिए श्रधिक प्रसिद्ध है कि प्रकृति-वर्ण न के लिए | 
कार के नाते उनके लिखे हुए, नाट्य-गीत तथा कुछ सम 
gaat aaa विचारणीय दं | काशी की गङ्गा का वण 
देते हुए भारतेन्दु प्रक्ृति-वण न में यथार्थबाद ले आए # 
उदाहरणार्थ :-- 

नव उज्जल जलधार, हार-हीरक सी sale | 
त्रिच-विच छुहरति बू द, मध्य मुक्तामनि पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन, एक पै इक इमि वत | 
जिमि नर-गन मन विविध, मनोरथ करत मिटाबत || | 

“चन्द्रावली? नाटक में यमुना का वण न तथा सत्यहरिश्च 
में गङ्गा का वणन केवल परम्परा-्यालन के लिए दैं। 
उनका हृदय नहीं पाया जाता। वे नरःप्रकृति के कवि 
प्रकृति के नहीं |” 


(१० रामचन्द्र शुक 
-( १५-१७ ) रत्नाकर, श्रीधर पाठक रर सत्यनारायण 
रत्नाकर ने प्रकृति का वर्णन अपने 'गज्ञावतरण' और 
शतक? में किया है। विरह का प्रकृति पर कैसा पर 
होता है, यह उद्धवशतक के निम्न छन्द में व्यक्त 


कहे 'रतनाकर! 
याकी डार-पात तून-तून wee नहीं N 
रसना हमारी चारु चातकी बनी है ऊधो, 
पी-पी की बहार ओर रट रटिहै नहीं | 
लोटि-पोटि बात के बबण्डर बनावत क्यो, 
हिय ते हमारे घनस्याम हटिहै नहीं ।। 
इसके अतिरिक्त चुस्त ओर सुगठित भाषा में आपने र 
॥ सरस वर्णन प्रस्तुत किया है । प्रकृति के माधुर्य पक्ष की ओर 
i का ध्यान अधिक था। इनके 'गकज्ञावतरण' की तुलना जब 
Rees के “गङ्गावतरण्‌’ से या पद्माकर की 'गज्ञालहरी? से की 
ft है तब हमें यह जान पडता है कि गङ्गा नदी का उज्ज्वल 
Te तथा शीतल स्पर्श रत्नाकर की ही रचना में अधिक है। 
| कल्पना की नहीं, यथार्थ की गङ्गा की श्रपने काव्य में 
णाकीहै। 
श्रीधर पाठक त्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों काव्य-शैलियों 
Tet हैं। आपका प्रकृति-बर्णन अधिकांश अनुवाद 
it में मिलता है। आपने “ऋतुसंहार का ब्रजभाषा में 
र गोल्डस्मिथ के “श्रान्त पथिकः ओर 'ऊजड़ ग्राम? का खड़ी 
झली में अनुबाद किया है। निम्न उदाहरण उनकी विभिन्न 
€ ल्या को व्यक्त करेंगे-- 
सवैया ( ब्रजभाषा ) 


N बारि फुहार भरे बदरा साई सेहत कुञ्जर से मतवारे | 
विज्जुरि जोति धुजा फरे, घन गर्जन सब्द साई है नगारे ॥ 
F gag ( यथार्थवादी ) 
0 ) नाना कृपान निज पानि लिए, 
i बघु नील वसन परिधान किए | 
| गम्भीर घोर अभिमान हिये,. , , 
 छिन-छिन पर जोर मरोड़ दिखाबत,, , , 
| यह मोर नचावत सोर मचावत 
स्वेत-स्वेत बग-पाँति उड़ावत | 
( उदू गजल शैली- खयाल या लावनी ) 
a रे गगन में हैं जितने तारे 
: हुए हैं बदमस्त गत पे सारे । 
(ag श्रत॒कान्त शेली ) 
न वन प्रान्त था, प्रकृति-पुख शान्त था । . 
का समय था, रजनी का उदय था |-- इत्यादि | 
` हिन्दी के वड स्वथे थे। आप चाहते थे कि पुन 
का-सा वनवास किया जाए श्रौर सात्त्विक जीवन बिताया 
उनकी प्रकृति की उपांसना इस प्रकार की थी कि केवल 
यै पच्च AN आनन्द पक्ष ही वे देखते 
0 सत्यनारायण "कविर? amar ऋ” 


कावि माने 


सरस्वती 
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- प्रकृति काव्य है -- 


c ए” Curuk aay FES cori Ei È श्रत वि 


बहुत कम रचनाओं में मिलता है। साकेत _ 


नकी 
वणुन विशेष नहीं मिलता । फिर भी |, पा if 
भेजे हुए एक कविता-पत्र में वे कहते हैं < H 
बस गुन ही गुन निरखत Re मधि 
सरले प्रकृति को 
यह स्वभाव को रोग जानिए, 
Bard इन्होने Tala की कविता नहीं लिखी RI | 
प्रकृति में ही कविता रमी हुई थी | 


फरो | 


मरू | | 
वर्णन? करते हुए वे--धोये धोये पातन की रुपम | 


(५) 
का वर्णन करते हैं वैसे ही अपनी मातृभूमि कौ प्राण! 
अतः इनकी कविता में प्रकृति प्रसङ्गात हो af (२०) 
अन्यथा नहीं | बदी युग के 


( १८) हरिश्रौध--पुरानी परम्परा के प्रतिनिधि fe रुप 
में पश्डित अयोध्यासिंह उपाध्याय अकेले शेष ह| haa में 
इन्होंने 'ठेठ हिन्दी का ठाट? जमाते हुए ap agg बा 
लिखे, मगर मुहावरों में प्रकृति-तर्णन कुदरती नहीं रा हन. र 
हो गया। बाद में 'परियनप्रवास' में (ao १६७१ क] हे 
संस्कृत के वर्णिक get की ओर मुड़े, इस खड़ी बोली ४ (त RI 
महाकाव्य में प्रकृति की अच्छी छुरा मिलती है | हि रथ 

दिवस का maaa समीप था हि a 
गगन थां कुछ लोहित हो चला | md मान 
तरूशिखा पर थी अब राजती | 
कमलिनी*कुल-वल्लभ की प्रभा | 
x x 

धीरे-धीरे दिन गत हुआ, पद्मिनीनाथ हे 
शाई दोषा फिर गत हुई, दूसरा बार AAT, 
तात्पर्य, इनका रचना में कोई विशेष स्थान पर्श ६ कक aa. 
वणन बहुत कत्रिम ओर रूखा है। परत कल 

( १६ ) मैथिलीशरण गुप्त--गुप्त जी का काग रति Tafa 
@| उसमें प्रकृति के अनेक रूप मिल सकते हैं। MIM ए 
रचनाश्रों में aga घट? एक शङ्गा का TIE | athe 
तुलना यदि ऊपर उल्लिखित गल्ञा-सम्बन्धित काल ad 
जाए तो “बहती गङ्गा में हाथ धोना” का गुव "धी 
होता प्रतीत होगा । प्रकृति काआन्येक्तिक ल्प १ द्र 
मिलता है | फुटकर कविताओं में “तारपारावार 


\ 


i पल्लव ८ 
शत के चि 
i के [ल 


छोड़ मर्यादा न अपनी वीर धीरज s 
ga पारावार मेरे क्षार पाराव. हरती 
उनको अन्य काव्यऽर्वनाएँ, HINE ; 
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की सुन्दर aasia मिलती 


॥. i प्रकृति 
dal BE 5 
eeu दोनों A प्रेम पलता 6 | | : 
लि पतङ्ग भी जलता है तो दीपक भी जलता है| 
a 


fa fata नदी की धारा | 


| (९ a ढलमल चञ्चल BAA, कलमल-झलमल तारा 
| इषि नील TIER से उतरा यह दस AC तरता-तरता 
: रर तारक मौक्तिक शेष नहीं) निकला जिनके चरता-चरता | 
ग्ण /) मेरी FET में राजभवन मन भाया | 
है | ५) होली, होली a PE हर 
शं र ) afa वे मुझसे कहकर जाते इत्या 
si 4 प्रसाद, ( २२) निराला-छाया- 


i (२०) पतव, ( २९ ) mes = 
| युग के श्रारम्म के साथ "काह ओर प्रकृति का नाता 
facet से हिन्दी में उपस्थित हुआ | Bs ने मरने 
१) दर में ग्रेम-पथिक का वानक धारण किया, आँसू में 
रुप में वियोग के दर्शन किए. और कामायनी में श्रपनी 
हा ब. र भब्य कल्पना के द्वारा मानव और प्रकृति के 
; hs gen Sl का ऐसा चित्र उपस्थित किया जो feat में 
3 य 2 | परन्तु फिर भी प्रसाद के . लिए प्रकृति! सांख्य- 
foma भाँति अचेतन ओर गतिशीला थी, “पुरुष? कभी 
ata था कभी मुक्त | Ta के साथ “प्रकृति? “पुरुष? 
W मिल गए। उनका एकात्मनत्रोध रसमय हो ser} 
। [ने मानों प्रकृति से कहा-- i 
“घरा है सिर पर मैंने देवि! 
i तुम्हारा यह स्वर्गिक IRR” 
| एव की भूमिका में “प्रभात” और ‘ara? की कोमलता 
तिमे चिरकोमाय॑ से ग्रभिभूत होकर पन्त को उन्हें स्री रूप में 
re Y al 2 L बादलों? में समीक्षकों ने 
| oe wat देखी @ : नक्षत्रलोक में भी कवि 
a Wl sagt से आप्लावित होती है | 


जहत औ ae 
KE) 


p 4 = का “भौन निमन्त्रण? कवि की आत्मा को मुखर कर 
ह १ र पसव बहू प्रकृति में मुख्य रूप से देखता है और 
it रे वि पति के a तत्त्व | अतः पन्त वड स्वर्थ की भाँति 
वर ब शिते as पत ee नहीं हैं और न size की तरह 
aa a RR को क रसिक; वे टेनिसन की भांति प्रकृति के 
ah i भी देख सकते हैं 

y होठों का हिमजल हास 

| जाता निश्वास समीर 

हों का शरदाकाश 

ष’ से Y ' घन घिर गम्भीर? “ 


सर में पन्त पल्लव के gaa प्रवेश करते 


कि का ओर भी कोसलतर स्तर खलत 


एः 
हिन्दी कवियों का प्रक्ृति-वर्णन 


gu ndati 
है| 
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पन्त जीवन के दार्शिनिक बनकर आगे आते है 'नौका-विर 
“एक तारा”, “भर गई कली भर गई कली? चीटियों की पा 

अप्सरा आदि गीतों में प्रकृति के विविध रूपों का सुन्दर fazah 
पन्त कराते हैं ग्रोर प्रकृतिमानों पूछती है 


w 


“लाई हूँ फूलों का दास 
ant मोल लोगी मोल 
तरल fea बन का उल्लास 
लोगी मोल लोगी मोल? 
तीनों ऋतुओं का वर्णन देकर पन्त ने “सुन्दरतर से सु 


A न्दु 
तम प्रकृति के रहस्य-सम्पुट में निहित करुणा की धारा को 


oy 


हैं| आगे Gar’ से TAP तक पन्त कठोर युगधर्म १ 
नित्ाहते हुए प्रगतिवादी वन जाते हैं और उनकी बौ 


सहानुभूति कृपक कमकरो से है परन्तु वे श्रपना ज्योत्सना 
परिलक्षित सोन्दर्यवादी मन छिपा नहीं सकते | अ 
वपाँ से वे चुप हैं | 
Bt C प्रकृति-सम्वन्थ दृष्टिकोण को एक वाक्य में कह 
बहुत कॉठन हैं | उनका दृष्टिकोण उनकी प्रत्येक कविता पस्त. 
में बदलता-निलरता चला गया है । ग्रारम्मिक रचना ६ 
में वे प्रकृति के साथ वे मानो खिलवाड़ कर रहे हैं | “जुही की a 
उसमें की प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है | वे सदा परका 

को सप्राण मानने के -विश्वाती हैं। स्वभावत; पुरुष होने 
कारण पन्त की श्रपेज्ञा इनकी प्रकृति कहीं अधिक > 
है। तुलसीदास में जव वे जढ़ और चेतन का संघर्ष व्यक्त कर 
हैं। तब--रवि-कर ज्यों विन्दु-विन्दु जीवन | 

सञ्चित कर करता है वर्षण 
> > 
तम के समार्प्प रे तार-तार 
जो उन पर पड़ी प्रकाश-धार 
जग वीणा के स्वर के बहार रे, रे जागो । 

गीतिका में कवि-प्रकृति का कोमल रूप फिर से नक्काशी 
साथ व्यक्त हुआ है। अनामिका में उसके और कई रूप निख | 
-हैं । निराला जी प्रकृति से प्रेरणा कविता के आरम्म में तो प्रद 
करते हैं परन्तु वाद में धीरे-धीरे स्वक्रेन्द्रित हो जाते हैं। प्रक 
at आकृति मात्र रह जाती है। gaa और “अणिम्‌ 
में तो वह विकृति की सीमा तक पहुँच गई है | संक्षेप में-- | 


प्रसाद 

(१) प्रकृति देवि ( स्वगाय ) है। (२) कवि 
दर्शक मात्र, उससे अलित (3) रूपक-सय तथा = 
वर्णन अधिक | (४) आधार-लक्षणा। 


> 


SITIO 


sfl 


यह उसी की BAIT थी । 
अवस्थी मुस्करा रहा है। विकास के डरपोक समभता 
है। मैंने भी कह दिया--कहीं नहीं । 
बह ma भी मुस्करा रहा था। रिक्शा चला गथा | 
अवस्थी ने कहा--कुछ गजरे ले लें, मिलें तो | 
“नहीं १ 
“इतर की दुकान पर चलोगे १” 


| ar | 


“नहीं \?? í 
“ते नोटने का विचार है क्या १? 
नहीं 17 
“तो ऐसे ही !” 
set |? 
x > >< 


बहुत ही फरमाइशी-सा वातावरण | सज-संवर-कर बैठी 
‘ster, गले की माधुरी से ही दिग्विजय को प्रयलशील | 
है, तकिए और कालीन, उन पर सज-धजकर बैठे रसिक 
K: | चाँदी 'का पानदान और पीकदान। इन सबसे 
हैसियत के कुछ व्यक्ति, मीरासी। पारिभाषिक शब्दों 
(उस्ताद जी? | स्त्री सङ्गीत बेचती है, पुरुष आत्माभिमान 
कर उसका साथ देता है। एक Te रँगकर गाती है, 
सरा रंग खोकर सुर और ताल देता है | 
॥ अवस्थी सुन-सुनकर झूम रहा है | बात-बात पर फडक 
| | उठताहै। वाह बाई जी वाइ। उस्तादों की ade हिल 
| उठती हैं। में गुम-सुम-सा बैठा हूं। सङ्गीत का पारखी नहीं, 
| र न प्रेमी | दम घुट-सा रहा या | कैसे उड़? श्रवस्थी मुभसे 
कहीं अधिक सहृदय जान पड़ता था | 
|| पान की तश्तरी आगे आई। में बैठा रहा। ग्रवस्थी 
| हाथ दावा। मैंने पाँच रुपए तश्तरी में डाल दिए। पान 
[ही उठाया | 
पान तो कबूल कीजिए”--लोच-भरा स्वर। मैंने देखा 
[का विभ्रम । । आत्मग्लानि से मन भर उठा । सम्भवतः 
बह मेरी uf भी हो सकती थी | ग 


+ 


को मेरी अरसिकता पर आश्चर्य हो रहा था। 
बीड़े उठाए ओर गाल में दाब लिए | 

रहा ह--यह मालिनी की माँ है! मालिनी की 
ही का-क्या ! कुछ नहीं | फिर भी मालिनी में 


मेरी परेशानी बढ़ रही थी | 
> वैठाया जा रहा था| साजगरम हो रहे थे A 


SINAC 


मैंने घूमकर देखा, मेरे पिंप >अ्रैयहथी मुस्ाuरहृ०१ Cनमेरओंजअएक्षोरशी ? क्या श्रवस्थी 


"मील उहा GH Kangri CERA Fel” 


uN 


। लाया ^ 
आया ! उत्तर में केवल मौन नि शाया (या. 


a | a 

मालिनी एकमात्र उत्तर | । पे च| e: 
मुभमें और अवस्थी में, मालिनी ग्रे al 

अन्तर ? ! TI SUEN «श्रो 

Ñ में a 

काँच के गिलासों में रङ्गीन शराब | sree of / : 

गिलास मेरी ओर बढ़ा दिया । मैंने बहुत a a j aS 
पकड़ा | मन बैठ रहा था | हाथ काँपा ज्ञा ३+ रि! 


ज्ञ कं आर जा रुष. धुनिए 
छूट न जाए। पकड़ AR मजबूत की | TER क्क 1 
me | माथे पर पसीने की बूदे' चुहचुहा गर ह. 
अवस्थी ने एक चुस्की ली। में गिलास | PE 
वह बोला--पिया | | git 7 
“ए५ हाँ, अच्छा” -फिर भी गिलास नहीं aq) | हझांजबा 
अवस्थी हस रहा है। विकास डरपोक है। dad “देखिए 
मुझे IT आ गया। झटके से गिलास उठाया | ad dase 
गया | श्रवस्थी खिलखिला पड़ा | Teta | 
हू, अवस्‍्थी को विश्वास नहीं | विकास se pal! 
आठ जलने लगे थे। गिलास ग्रधरों के समीप ग्रा || मालिनी 


सहसा गिलास छूट गया | द्रव फैल गया g a! व 
सोच रहा हूँ कि अब अवस्थी zee करता है। ए ९ 
शान्त हैं। मैंने सिर उठाकर देखा--मालिनी| | न | 
| मने चीर 
मालिनी लौट गई। माँ कह रही थी-गेन| । 


गया है इस लड़की को । माफ करना बाबू साह छी गलिनी : 


था। 


आई होगी | लग गई ठोकर | CAIR 
अवस्थी कह रहा था--शराब आप नहीं गिरी। Rae । 
ह? ॥ वि 
“ओर १? \ उतरकर 
“नहीं |” ae 
“थोड़ी-सी |? : ग्यानी द 
“कह्‌ दिया नहीं |?! i +4 हि शग 
फिर एक चुमता-सा स्वर-टवावू साहव TA | ef g 


“चलो अवस्थी |?! 


F l in 

अवस्थी उठता हुआ झिमाक रहा था | मी r 
कहा--उठो भी श्रवस्थी | eat, i alk 
अवस्थी उठ खड़ा हुआ-अश्रच्छी WE ८ 


R co 

मैंने जेब में हाथ डाला | जिंतने ee sah, दि 

पान की तश्तरी में डाल faq | लडखई रे alt 

उतरने लगा । जाते-जाते .पैर ठिठक ९ 

रुक गया। . 1 RTE 
- अवस्थी कता है--ठम पागल हो, वि 


2, 


“बढो | रुक क्‍यों गए |” 


कुछ रुपए. श्रभी ओर पढ़े ये | 


q डाला | z 
कम तुम कहीं भी जा सकते हो | 


पर Ta दि I= 


E jA ऽ 
| Gi | i १7 
ie | मुझे श्रकेला रहने दो |” 


a विक था | अवस्थी धड़धड़ाता उतर 
स्वर 


e ap जी धीरे-धीरे एक-एक पैड़ी उतर रह्य था | 
| र » मालिनी का स्वर था। 
एग! ugat! 
ER FEKE 
॥ य यहाँ भी आने लगे !” 
त fac agai 
7 Ducat ara हैं आप यहाँ १” 
aay | arama दू! SF ही रहा | ‘ 
| int देखिए, श्राप यहाँ न आया कर | e- 
1» imda में वैधा-सा जा रहा था। मालिनी ने रोक 
या | ag अ GOH में वथा-सा जा रह TI X 


hu और किसी से तो कहती न होगी । फिर मुभी 


९१) । rea 
ग्रा a गलिनी श्रौर कुछ कहे विना सीढ़ियाँ चढ़ने लगी थी | 


। द्या! वह मेरे हृदय को नहीं समभती। अथवा, उपेक्षा 


Te: . र 
१) हि है। फिर भी शासन । देखिए, आप यहाँ न 
| शा करे - 

| जेर मे चीखकर कहा--नहीं, मेरे श्राने-जाने में कहीं प्रतिबन्ध 


11| मेरी जब भी इच्छा होगी ग्राऊँगा ही | 


ह SY पानी ने सुना अवश्य, पर सुनने के लिए ठहरी नहीं । 
होती थी कि मालिनी को बार-बार सुनाऊँ । वह मेरी 
Ml किमती है तो में भी उसका मजाक उड़ा सकता हूँ । पर 
॥ जा किसे ? 
उतरकर गली में खडा था | 
| > = x Xa 
$ K की ale बुढ़ापे की कसक होती हैं। आज वह 
ai रही है। हृदय की प्रत्येक धड़कन के साथ-साथ 


की च्य कड़ी याद पड़ती है। जब बच्चा दुनिया 
ह (३९ । El, अछूता और भोला | say में सब 


ह गद कर बढ़ता हे | प्रत्येक क्षण के प्रभाव को 

कि आह बहन ^| अव उसे अपने में, अपने चारों ओर, 
ह अतति ue लगता है | अन्तिम चरण पर पहुँचकर 
० रता है। हृदय को टटोलता है। एक 


: St खोखला l 


ae : पर यह बच्चे की रिक्तता से भिन्न, 


T Sara । खोकर पाने पर विचार करने की 
4 ag उसी काया से देख रहा हूँ। 

“बंपर पड़ा। जोशी था। जोशी 
hi यहाँ १ 
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गता या तुम यहां QAQ. ०००५ र्से, कोई 


शाम से ही तुम उद्विग्न थे। में समझ गया कि अत 
a po हो । तुम श्रवस्थी के साथ लाए थे |” 
दाँ!” और लगा सोचने कि उसने यह क्यों नहीं पनु 
कि श्रवस्थी तुम्हें यहां लाया था क्या ? 
अवस्थी को मैंने ग्रन्यत्र जाते देखा दै। मेरा विश्वात 
था कि तुम प्रत्येक जगह जाना पसन्द न करोगे । = 
इधर आया | 
मैं चुप था | 
“खड़े क्‍यों हो, चलो | रात काफी बीत चुकी है |” 
इम लोट पड़े। जोशी रास्ते में कह cer थाहा 
कपड़ों से गन्ध ग्रा रही है। पी ली हो तो कोई वात नही. 
म॑ स्वयं पीता हू । शराब स्वयं बुरी नहीं, पर आदमी क॑ 
कमजोरी इसमें बुराई पैदा करती है | | 
सवारी न मिलने से पैदल ही बढ़ रहे थे। AR 
पहुँचकर जोशी ने मेरे कन्धे पर हाथ wat) eid 
बोला--विकास, श्रैधेरा जीवन का श्रावश्यक we है। दिर च 
का थका आदमी रात को आराम पाता हैं। पर दिन में ज॑ 
बुरे काम नहीं हो पाते, वे रात के Afm में होते हैं। तुमने भ 
एक जगह ग्रॅवियारा देखा ak भ्रमवश दौड़ पड़े उधर ही 
पर मैं कहता हूँ कि वह तुम्हारी अपनी आँखों का Heer है | 
बाहर के तम से वचा जा सकता है पर श्राँखों के कालेपन ? 
नहीं । विकास, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि तुम सिफ विचा 
करना सीख लो | | 
में साच रहा था कि जोशी की मुझसे कुछ ही दिन की 
जानकारी है। में इस घनिष्ठता के लिए प्रस्तुत भी नयथा वि 
वह आप ही अधिकाधिक निकट श्राता गया | इस रान क॑ 
कारण समभ नहीं पा रहा AT | | 
मेरे मानसिक इन्द्र को ही समभाकर सम्भवतः उसने कहाँ 
था--विकास, Ge मेरा यह नियन्त्रण रुचिकर न दोगा 14 
प्रत्येक स्थल पर आलोचना के लिए प्रस्तुत रहता हू | बात 
बात में तुम्हें उपदेश देता हूँ। तुम चिढ़कर उन्हें टाल सक 
हो। मुझे भी अपने रास्ते से काठ सकते दो। पर तुम छे 
न करोगे, यह मेरा विश्वास है। जोशी दुनिया में किसी 
परवाह नहीं ह अपनी भी नहीं r ee तुम्हा 
अभिमावन करने के लिए AA रहता i 
होगा | इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। फिर भी मनें ठु 
जितना समभा, उसी से आकर्षित हुआ। में तुम्हारा निम 
करना चाहता हूँ। मुझे! मित्र समभो। मित्र और 
अच्छा काई शिक्षक नहीं होता | इस इल्द्वात्मक 
अकेले की कोई सत्ता नहीं | प्रतिपद पर संघर्ष 
करना पडता है। उससे लढ़ने के Hes 


ना भी चाहे तो उसे काट डालो। मांजरा न चढाकर गुण- 
करनी चाहिए । अपना प्रसार भी उतना ही उचित हि 


बाबूजी, कहाँ चलिएगा !! रिक्शा था। 
“नगवा,? हम दोनों बैठ गए | 
E x 


द ¥ 

विस्मृति में दिन बीत र थे | सहसा एक दिन हवा में 
हर-सा फैला हिन्दू-सुस्लिम दङ्गा। होस्टल के बन्द कमरों 
आप ही सनसनीदार समाचार पहुँच जाते। विश्वनाथजी 
| गली में इतनी हत्याए हुई; दशाश्वमेध घाट पर भरी नाव 
डुबो दी गई | मदनपुरे से हिन्दू ग्रा-जा नहीं पाते | प्रायः 
मुसलमान मुहल्लों में हिन्दुओं के घर खाली हो गए हैं। 
ami के प्रति हुर्व्यवहारपूण कि'वदन्तियाँ भी कम न उड़ 
bet हिन्दू भी अपने मुहल्लो में जोर पकड़ रहे थे। 
राने में मुसलमान का बच्चा भी. जीवित न था | 
पहला दिन बीता। दूसरे दिन उद्वेगजनक समाचारों ने 
र भी रङ्ग पकडा | दालमंडी की रूपाजीवाए विपद्ग्रस्त 
मुसलमानों की बाढ़ में फसी हुई उन रूपाजीवाओं की 
TGA संख्या । ग्रत्याचारो की कोई सीमा न थी। में 
ठा—मालिनी | मालिनी की माँ भी वहीं है। क्या 
मालिनी का! सोच-सोचकर उतावला-सा कभी कहीं 
हीं उड़ता रदा । कोई आश्वसनीय समाचार न मिला 
' बौखलाइट बढती ही गई। घर में चारों ओर से 
गी दै। उसमें बन्द प्राणी छंटपटा रहा है । 


अकर कहा था | श्रवस्थी भी मुझे कायर समभता 
जब भी मेरी इच्छा होगी आऊँगा ही |? 

1 दृढ़ होकर खड़ा हो गया । मानस सङ्कल्प का पूण 
b लिए चण भर विचार किया |. वहां से दौड़ा-दौड़ा 
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भी कर डालते Z| 


पर गई | 


श्व, ` गया नहीं | 
ee) 


चह चल सकता है। पर मैं अकेला जाऊँग 
सिफ पानी देखने श्राया था | 
मुझे अच्छी तरह स्मरण है। वहां से ग्रा 
उडा सञ्भा का भुटपुटा था | नगवा की सह 
कम सञ्चार था | अस्सी से आगे पुलिस ने बढ़ने 
[इकिल पुनः नगवा घाट की ओर दौड़ाई । मार 
के लिए कहा पर वह तैयार न हो रहा था| ब 
के लोभ से ही वह किसी तरह मणिकणिंका घाट तक शो ४1 
को प्रस्तुत हुआ | tt 
घाट तक पहुंचतै-न-पहुँचते काफी Br हो | a oh 
होंगी तट से दस-प्द्रह गज दूर से भी अधिक होगी। (४ शि 
ने कहा --“हुजूर HA ्राप ते'कर लग जाएँ १? |. 
मेने कहा-घप्रडाते क्यों हो, हिन्दुओं का मुहल्ला है| 
बोला--कुछ नहीं सरकार, विपरीत सर्मा है | 
वह आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था sahi बैग भाभी 
विलम्ब पर सुके क्रोध ग्रा रहा था। मेरे मुँह a हे ग्र 
'सव बदमाश डरपोक हैं। आर मैंने atata ा | 
मार दी। 


नाव तेजी से नगवा की ओर घूम पड़ी । तट पर R 4 
कर पीछे की ओर दृष्टि घुमाई | शान्त जल, Hig 
परला az awe ्रादमियों से रिक्त घाट | कपड़े TA 
जितने निचुड़ सके, निचेड डाले । अब तक नोका भीत्र 
में अदृश्य हो चुकी थी। केबल डाडो की थाप सुनाई 
थी | cid लोटने के प्रायः सभी मार्ग अवरुद्ध थे fi 
मुझे केवल आगे बढ़ने की चिन्ता थी | | 
मुझे मालूम नहीं कि केसे कहाँ-कहाँ से fatal! 
मालिनी के पास पहुंचा तो क्षत-विज्ञत देह से रक्त 
था | मालिनी घबराई-सी चिल्ला उठी-यह श्रा 
कर डाला, विकास बाबू | इस समय यहाँ ! i 
शरीर गिरा जा रहा था । प्रयलतः सम्हालते हुए f 
मालिनी, तुम तैथार हो जाग्रो। मैं तुम्हे निरापद l 
ले जाऊँगा । P 
वह मेरे पास चली आई |. बोली-आप सहश _ 
आपके मालूम था कि यहाँ ` 
की बस्ती है। यह तो अच्छा ही हुआ कि देर से z 
पत्थरों के प्रहार ही कर सके । बी 
हल्ला सुनकर मैंने बाहर न भाँका होता तो क्या ग्रा 
किवाड़ां में प्रवेश भी कर पाते। आपका 


qd है 
mil विः 
रव eal 


मीठी कटकारों से मुभे शान्ति Al मिल रही 
प्न gat गया नहीं |? मेने उसके उज्ज्वल 
मर्मव्यथा के लक्षण यहाँ स्पष्ट ही थे | 
मालिनी के ga में मेरे लिए 


£ aq नहीं की। अपने कमरे में ले 
दलंवाए, बावों पर पट्टी बाँधी | सिर की चोट 
gig जल रही थीं Ot गर्दन तक अकड़ी पड़ी 
ब्रालक की भाँति उसके आदेशों का पालन कर 
SUH उसे देखता | 


TA 


i झो ने को ARA 
ग) शिथिल पलकों को ARAR कर उदे देखता। 
रेत रोता FA TAJA ही मालिनी मेरे इतने 
220! विभोर हो ata बन्द कर लेता ओर फिर खोलते 
ya होता कि कहीं भय सत्य न हो जाए | 
री भाभी की स्मृति प्रवल हो रही थी। मालिनी के 
(उगे अरति सदृश थे। उसके स्नेह ने घर की स्मृति 
ihia] उधर से बरावर पत्र आते ग्रौर में भूल से 
काउत्तर देता | किन्तु श्राज सभी का स्मरण कर 
जी चाहता | 
| तैगिए, यह पी लीजिए |? 
है! 


हने, £ 
त्रत सा गरम दूध | चोटों की अकड़ ठीक हो जाएगी |” 
नाई te Ai ले लिया | पूरा तीन पाव का fraa | 


MR पेट भर-सा ग्या]. गिलास रखने at ही 
i अने हाथ रोक दिया-यह dare दोघूट्ही 
ह|| इतेभी पी लीजिए। नहीं, मैं नहीं जानती | 


| n तरह साफ कर करके ARAR इन शब्दों 
i | Se की चेष्टा करता हूँ | कितना मधुर 
मह पर तो विष भी ग्रहण किया जा सकता 
त था Bes जूठा गिलास उसने ले 
’ अतिरिक्त अन्य कौन इतना 

म, छोरी भामी और मालिनी ममत्व 
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फिर बलात सोना पडा | 
न रहा गया--यह क्या 
सो सकता यहा | 

उसने घूमकर मेरी ओर देख धुर 
दो गया | बोली--नोकर के भेज z ? a: 

कया उत्तर देता ? आँखें ar लीं | 
मालिनी पुनः आई, और कमरे में इका 
२॥ मंपलेग पर पढ़ा-पढ़ा सोचता रहा। 
मयोजन से श्राया था | उलटा एक मार ही बन गया । विर का 
मारापन बढ़ता गया | at कुछ सोच ही न सकलो गो | 
चेतना को एकाग्र रखने की चेष्टा में ही ar गया | | 

रात्रि के वारद बजे के लगभग श्राप ही श्रे खुल गई |. 
ATTAR म॑ घुरी तरह पीडा हो रही थी। पाख इतने 
अधिक दुख रहे थे कि बैठने की इच्छा कर ae । किसी प्रकार, 
बैठने के लिए maaa था कि मालिनी का स्वर कानों में 
पढ़ा--यह क्या, आप जाग ही हे हैं ? i 

उसने मुझे सहारा देकर बैठा दिया | 
र तुम ! 

“में स्वस्थ हूँ। चोटों की श्रकडन कैसी दै १2 

“उसी से तो से नहीं पाया ।? 

“ग्रच्छा ठहरिए |” 

उसने सहारे के त्तिए कई मोंटे-मोठे तकिए लगा दिए और | 
चली गई | में amani atat में उसकी मधुर छाव भरे | 
बैठा रहा । खद्दर की सादी साड़ी में करुणा की मूर्ति सी | 

आँखे खोलीं। एक प्यालां aa में लिए खड़ी थी। 
बोली-इसे पी लौजिए| ataa ठीक हो जाएगी | 

“क्या है ! मदिरा |” | 

उसकी उनींदी आँखों में मदिर आमा झलक रद्दी थौ । 
प्याला थामना भूल, आंखों को एकटक देखता रहा | वह 
लजा गई | ; 

“इसे लीजिए | २ ही $प्रौषष पिला रही हूँ।/ 

में प्याला लेकर ra लग्ग कि एक दिन इसी मालिनी 
ने मेरे हाथ की wa गिराई थी। श्राज वही स्वय पिला 
रही है । 


मालिनी जाने लगी | 
उम तो चल दीं। 


हरा प्रकाश कर 


गई | P 
यहाँ में फिस 


मैंने भी पूछा-- 
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हिन्दी और उद्‌ का मुकाबला नहीं; उसमें हिन्दीवालों को ताना देनेवाले भी of 
मुब्तला हैं जितने बेचारे हिन्दीवाले | यदे ३ 
श्री रविशाङ्कर TH के उत्तर में दो शब्द कहे जाएँगे कि उर्दृवाले जो a Í 

साहित्य-प्रकाशन कर रहे हैं उसके मुकाबले हिन्दी पे ह 

जब हिन्दीवाले कांग्रेसवालों की हिन्दुस्तानी नामधारी उदू रहा है। उत्तर है, = न्व | व्यि. a हत a 
का या गांधी जी के हिन्दुस्तानीवाद का विरोध करते हैं तो उन्हें के जैसा राज्याभ्रय १५० वर्ष से प्रात है a | et 
खुप करने के लिए प्रायः ताना दिया जाता है कि आप आज भी प्राप्त नहीं। इसके लिए भी ग्रे म 
अपना काम-काज Fast में क्यों करते हैं, पते अगरेजी में क्यों ( उदाहरणार्थ, आल इंडिया रेडियो, gea गरे 
लिखते हैं, श्रादि, ओर अन्त में उन्हें उपदेश दिया जाता है कि को अदालतें, पुलिस-विभाग, म्यूनिसवैलरियाँ Ale, T 
i हिन्दी का ठोस काम कीजिए और पीड़ा' का नाम्य करते हुए हिन्दी को राज्याश्रय देने के लिए site तरर sen 
हि ।उनसे पूछा जाता है--“जैसी उदू की उन्नति उदूंबाले कर रहे हैं, नहीं । वे हिन्दी के लिए श्रपनी छोटी उंगली मैओ 
ae वैसी हिन्दीवाले कर रहे हैं ! जैसा साहित्य-प्रकाशन STA तैयार नहीं । हिन्दी के पास कोई निजाम भीक! 
कर रहे हैं वैसा करनेवाली काई हिन्दी की संस्था है ?? उनका आज कोई हिन्दू राजा हिन्दी के लिए. वही करे जे कि 
| मतलब होता हे, हम और हमारे राष्ट्रीय नेता चाहे कुछ करें, उदू के लिए किया है ओर कर रहा है तो सबसे पे 
हमसे कुछ मत कही । इन तानों का'उत्तर देना आवश्यक है। बालों को ताना देनेवाले ही उसे साम्प्रदायिक गे 
जा | तक श्रँगरेजी का सम्बन्ध है, हिन्दीवाले ग्रॅगरेजी का जो ओर सत्याग्रह करने चढ़ दौड़ेंगे, परन्तु श्री aa te 
आश्रय लेते हैं उसकी वकालत करने की जरूरत नहीं, परन्तु पहले जाकर निजाम की पीठ ठोंकते हैं श्रोर उस्मातिया वि 
॥ गांधी जी यह बतलाएँ कि वे श्रपना “हरिजन? गरेजी में क्यो ङ्गा “हिन्दुस्तानी? के शिक्षा का माध्यम बनाने के गण कये 
॥ निकालते हैं, आधे से अधिक मूल लेख अंगरेजी में क्यों लिखते स्वदेशी विश्वविद्यालय? घोषित करते हैं| जिस | 
| है, कांग्रेस-नेता श्रॅगरेजी में वक्तव्य क्‍यों देते हैं और पशिडत आजाद SF का समर्थन करते हैं और कर सकते हैं, stl i | i 


नः 


$ की लेखनी से अमर-साहित्य कम-से-कम उसी अटपटी ' हिन्दी का समर्थन गांधी जी करते हैं या कर उहि कि 
उ तिमेः 
गे | यशी, 


नी? में क्यों नहीं निकलता जिसे वे मञ्च से जनता की ग्रेस में ga 
कहकर बोलते हैं? मध्यकालीन सरकार के.परिडत नेहरू ve F जा, हद हि : 
बू राजेन्द्रपसाद जैसे “हिन्दुस्तानी! के धनी-धोरी कांग्रेसी. जिस प्रकार डा० अब्दुल हक af के लिए aH हिरा 
अपने राडियो से प्रसारित भाषण श्रँगरेजी में सोचकर, स्वतन्त्र हैं, उसी प्रकार टंडन जी भी हैं! निशी Mk 
में लिखकर, उनका सड़ा-सा हिन्दुस्तानी? अनुवाद पहले जाकिर हुसेन हिन्दुस्तानी तालीमी सङ्घ में य 

उन्हें अगरेजी में et सनाते हैं? क्या गांधी जी मिल्निया के सर्वेसर्वा हैं, उसी प्रकार मि० श्री” बी 
हरिजन? केवल ग्रँगरेज पढ़ते हैं अथवा कया सरकारी की सेवा करेंगे? जिस प्रकार एक AME 
शगरेजी भाषण केवल चीनी और जापानी सुनते हैं ? ः 
, यहाँ अगरेजी की बीमारी झी>चर्चा केश्मे्की० 


att 
a 


गांधी हिन्दी का 


की वरकारं हिन्दी का विरोध और उदू का 
प्रात न्त, विहार ओर मध्य- 
ध got प्रकार संयुक्त प्रान्त, विहार ओर मध्य 


os gf का विरोध करना ते दूर रहा, हिन्दी का 
: रती हैं या करेंगी ! उन पर तो 'हिन्दुस्तानी का भूत 
दीक वेतो ad की उतनी ही, वल्कि अधिक, उन्नति 
(10, हिदी की, और दूसरी ओर हिन्दी की सुन्नत 
| ie विहार मैं । हिन्दी के घर युक्त-पान्त की कांग्रेसी 
ही लीजिए | उसने पीरपुर रिपोट का उत्तर देते 
पिका “सलमान ्रङ्लियत और हकूमत सूवाजात 
किम सयं स्वीकार किया है-- हकूमत ने कमी teat 
|. पर पौकियत नहीं दी वहिक बाज़ मीक्रों पर उदू को 
गई है...” काँग्रेस के “दुश्मन? Bats वहादुर ने 
gat १५० वर्षों से ,दिन्दी पर उर्दू के तरजीह देकर 
त दौ क मदियामेट करने का जो प्रयत्न किया था ओर बहुत 
जो त्च $. लता पाई थी, वह यथेष्ट नहीं था, इसलिए जनता की 
दी में ३ at सव मामलों में ब्रिटिश सरकार की विरोधी 
| Wau उसी नीति को चालू रखना उचित समभा | 
सा ह करी ने आशा की होगी कि राष्ट्रीय सरकार के MA से 
1 निमे में हिन्दी के दिन फिरेंगे, परन्तु कांग्रेस सरकार ने 
a ath के, श्रोर अपनी शक्ति से आगे बढ़ती हुई हिन्दी के पैर 
ग्रा TRAN सहायता देना तो दूर रहा, दिन्दी के साथ उतना न्याय 
रागी किया जितना एक बहुत बड़े बहुमत की भाषा के नाते 


ima सिद्धान्तो के अनुसार उस स्थान के अनुरूप 


न| Manian जो हिन्दी ने प्रान्त में स्वयं वना लिया था, 
यता से छुलकती हुई, अपनी शक्ति से आगे बढ़ती हुई 
aS की ओर एक धक्का देने में ही अपनी राष्ट्रीयता 
on | इस डर से कि कहीं हिन्दी का प्रचार 
a हो ai न 3 जाए, युक्तःप्रान्त में लड़कों के 

र उदू दोनों अनिवार्य थीं ही, कांग्रेस सरकार 


iN 


BC ikea 
रास is 7 ut दोनों के अनिवार्य करना चाहा और 
g गौ धक में ही उदू का भाग जोड़ दिया गया ( ताकि 


ते 
|| 


सकत k: 1 बिक“ और 
ति में भी 


ल है? जव हिर 
_ अवर हिन्दी का अपने घर में यह हाल 


| to अधिक किताबों : 
(ips क कितावो के मुकाबले od की ६० अधिक 


उदू दोनों? का उद्देश्य है। दूसरी 
र अन्यं ने हिन्दी की सुन्नत करने की 
यहाँ बाबू राजेन्द्रप्रसाद के बिहार के 
आवश्यकता नहीं | युक्तमान्त at 


Tal लेंगे Pietra eave sa हि oundation penne and eGangotri 


तति अपनी पुरी “ल BRR मकि ett पाठ य पुस्तका 


ड़ 

द ची सुत्दा” में इन शब्दों में स्पष्ट करती | 
६ FN के मामले में सूत्राजात मुतदृदा की कांग्रेस हकूमत 
की पालिसी (हिन्दुस्तानी? ज़बान की तरजीह है और ferrarit 
ज़वान से हकूमत की मुराद वह gata है जो ee fè A 

सतो में लिखी जाए और जिसमें अरबी और सकल के पेल 

के र और जिसमें अरबी और संस्कृत के ataga 
A सकल ग्रल्फाज इचुल इमकान आने न पाएँ? ( नमूना, ` 
उसी पुस्तिका की भाषा या “हिन्दुस्तानी बोलचाल? रीडरोँ की 
भाषा )। किती उदू'-गान्त की सरकार की पालिसी भी उ की. 
वही दुर्दशा करने की है जो युक्त-प्रान्त की सरकार हिन्दी के 
घर में हिन्दी की करना चाहती है औ्रैर कर रही है! ग्र्स्तु 
इस 'पालिसी? के अनुसार युक्त-प्रान्त की कांग्रेसी सरकार हिन्दी 
के अपने घर से बे-दखल करके हिन्दुस्तानी? को बसाने में 
दत्तचित्त है, युक्त-प्रान्त की मातृ-भाषा 'दिन्दुस्तानी? घोषित की 
जा रही है, युक्त-प्रान्त के न्याय-मन्त्री डा० काटजू अपने भाषणों 
म॑ यह नहीं कहते कि अदालतों श्रादि में श्रैंगरेजी के बजाय 
हिन्दी का प्रयोग करो, यह भी नहीं कहते कि जो चाहे वद उदू 
का प्रयोग कर सकता है वरन्‌ यह कहते हैं 'दिन्दुत्तानी का. 
प्रयोग करो? (शायद उसी “हिन्दुस्तानी” का जो उनके ग्रधीनस्थ 
अदालतों में चल रही है श्रोर जिसे बदलने की वे कोई श्रावश्च: 
कता नहीं देखते ); युक्त-प्रान्त की सरकार “हिन्दी-साहित्य” क 
नहीं, “हिन्दी साहित्य ओर og’ साहित्य” की भी नहीं वरन 
हिन्दुस्तानी साहित्य? की अ्रमिव्रृद्धि के लिए ५०,०० ५) R | 
करती है; स्वय' टण्डन जी प्रस्ताव रखते हैं कि लखनऊ faa. | 
विद्यालय का माध्यम हिन्दी नहीं, हिन्दी श्रोर उदू भी नहीं 
वरन्‌ “हिन्दुस्तानी? हो ओर युक्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री और | 
हिन्दी के प्रसिद्ध समर्थक श्री सम्पूर्गानन्द हिन्दुस्तानी” की 
वैज्ञानिक शब्दावली बनाने के लिए पाँच वाइस-चांसलरों की 
एक कमेटी की नियुक्ति करते हैं। रव हिन्दी के घर युक्त-प्रान्त | 
में तो हिन्दी नहीं रह सकती, हिन्दी साहित्य की अ्रमिवृद्धि नहीं 
हो सकती, हिन्दी शिक्षा का माध्यम नहीं हो सकती | फिर 
कहीं She हिन्दी के ठौर क्यों मिलने लगा! अगर खींच- 
तान की जाए तो युक्त-प्रान्त की सरकार की “हिन्दुस्तानी” क 


र्थ oe के बजाय हिन्दी + उदू* निकाला भी जा 


सकता है, यद्यपि उन शब्दों के देखते हुए जिनमें सरकार नें 
जवान के मामले? में अपनी “पालिसी? स्पष्ट की है, यह अर 
निकल नहीँ सकता | फिर मी इतना तो प्रकट दी 2 
युक्त-प्रान्त में जितनी हिन्दी चलेगी उतनी ही उदू च 
जाएगी, यदि हिन्दी-साहित्य की श्रभिवृद्ध के लिए २ 
मिलेंगे तो ska की श्रमिद्रद्धि के लिए भी 
दिए जाएँगे; यदि हिन्दी शिक्षा का माध्यम होगी 
शिक्षा का माध्यम होगी; यदि हिन्दी की i q 


| पुस्ता के निर्माण के लिए भी एक लाख रुपया दिया जाएगा, 
आदि af) इसके विरुद्ध sdai में क्या हो रहा है, 
हाँ की सरकारें क्या कर रही हैं, Are करेंगी १...... 
| श्रम केन्द्र पर हृष्टि डालिए | ars को मध्यकालीन सरकार 
| भैं या तो उदू पर जान देनेवाले हैं या (हिन्दुस्तानी! पर 
|| जान देनेवाले, maa उद्‌ लिपि और उदू शब्दों का देव- 
| नागरी ओर हिन्दी शब्दों के साथ-साथ प्रचार चाहनेवाले | 
Saat हिन्दी का कोई धनी-धोरी है १ जिस प्रकार सर सुलतान 
| अहमद ने रेडिश्रो-द्वारा og का पोषण किया और are मी 
ध कई लोगी यदि उमे रेडियो-विभाग मिल जाएं तो, करेगा, वैमी 
हिन्दी की सेवा सरदार पटेल करेंगे ! जत्र इन कांग्रेसी नेताओं 
के मुंह से पहले विरोध का एक शब्द नहीं निकला तो ars 
क्या ग्राशा की जा सकती है ? जिस प्रकार आज हिन्दी-प्रचारकों 
॥के दिल में खींचातानी ale संशय पैदा हो गया है वैसा कभी 
í. frat मुसलमान पचारक के दिल में पैदा हो सकता है ! जिस 
प्रकार आज हजारों हिन्दू प्रचारक उदू और ag लिपि के पीले 
मतवाले हैं उसी प्रकार किसी मुसलमान को भी हिन्दी और 
देवनागरी की चिन्ता है? वास्तव में हिन्दीवालों के ताना 
देनेवाले जो प्रश्‍न पूछते हैं उसका उत्तर वे स्वय' हें । हिन्दी 
का राष्ट्रीयता? के राहु ने ग्रस लिया है। एक ओर तो हिन्दुओं 
के लिए हिन्दी के साथ-साथ sz ओर उदू* लिपि सीखना और 
सिखाना राष्ट्रीयः करार दिया जा रहा है. और दूसरी ओर हिन्दी 
को 'कठिन!, “कृत्रिम! और न जाने क्या-क्या बताकर “हिन्दु- 
Pear? नामधारी उदू के rata? बताया जा रहा है। हिन्दी 
। a नाम लेना तो आज साम्प्रदायिकता है, फिर भला राष्ट्रीय? 
महापुरुष उसे कैसे पूछ सकते हैं! और राष्ट्रीय? महापुरुषों 
॥ के सिता हिन्दी के पूडुनेवाला है ही कौन, क्योंकि राष्ट्रीयता? 
केवल हिन्दुओं 'की ada sed न और उस राष्ट्रीयता” में न 
हिन्दी का कोई स्थान है और न हिन्दुत्व का । यदि हिन्दी- 
Seat प्रश्‍न को इस प्रकार war जाए कि “जिस प्रकार 
Fatal के राजनीतिक, साहित्यिक श्रौर सांस्कृतिक हितों की 
रक्री करने के लिए एक ऐसी लोग है जिसके दरवाजे पर गांधी 
at मो नंगे-गोत्र जाते हैं ओर कांग्रेस भो मित्रता की भिक्षा 
रती रतो दै, उती प्रकार हिन्दुओं की कौन-सी संस्था है १? 
Seat परिस्थिति जल्दी समभ में आ जाएगी | आज भारत की 
Pea aian में स्पीकर की कुर्सी पर खड़े होकर जोर से 
कुर यहाँ कई fatal के हितों की रक्षा करनेवाला है? 
मिलेगा; ef | पूछिए, ईसाइयों की ओर से बोलनेवाला 
' है, ए'ग्लो-इंडिपनों की तरफ से, युरोपियनों की तरफ से, 
faat को तरफ ते कोई ब्रोलनेवाल। है ! प्रत्येक बार उत्तर 
गा, हाँ ! पूर, मुप्त तप्तानों की तरफ से कोई बोलनेवाला 
PY agaa उतर बाथ Pratl, a-p. Preugigaprean. 
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भूमि का श राम और कृष्ण की इस लौला-भू 


शि २ 6 5 मे की A) 
निधि समा में कोई ऐसा भी है जो हिन्दु न केक a 
0: नहीं मिलेगा | | ia? pi 
i S $ Ñ r 
में सत्याथंप्रकाश के card कोई हाथ न उडा p 


= 5 Tat | 
रक्षा कौन करेगा ? स्वर्गोय मालवीय जी रा i a 
दीर्घ मौन के बाद यह क्यों कहना पड़ा कि ह 
AR सांस्कृतिक धिकार कांग्रेस के ह W | 
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ग्रन्ततोगत्वा हिन्दी और उदू का मामला i> B 
मुसलमान का मामला है | जिस प्रकार रान ए 


मैदान में या तो मुसलमान हैं या तथाकथित ऋ | १ 
° < ) SHY 
या तो उदू को राष्ट्रभाषा माननेवालों का daniya 


, (= हिन्दी + उदूं ) गोर दा र 
स्तानी इ ˆ और «दोनों लिए हो 
प्रान्त की कांग्रेसी सरकार ने प्रान्त-भाषा हिन्दी क्रोम) । 
कर इसी “हिन्दुस्तानी! ओर 'दोनों लिपि? के तैद 
है ओर मद्रास, बम्बई आदि की कांग्रोसी सरकारो न ae 
स्तानी? और “दोनों लिपि? की प्रतिष्ठा की है, चाहे हन 
Q 
सीमा-प्रास्त आदि में हिन्दी टि + उदू रं SA 
ak देवनागरी को पूछुनेवाला कोई न हो | wae 
ara के मुसलमानों का एक डेपुटेशन मौलाना wath. 
था ओर यह इच्छा प्रकट की थी कि उनकी शिवा गर्ग 
' तेलगू के बजाय उदू हो | कहते हैं, मौलाना राजे 
सिफारिश मद्रास के प्रधान-मन्त्री शरी प्रकाशम्‌ से HP 
प्रकार भारत का हर एक मुसज्तमान-नङ्गाल का, HAGA 
का, लीग काया कांग्रोस का उदू पर जान देता 37% aii 
अहिन्दी-हिन्दुओं की कौन कहे, हिन्दी हिन्दू भी नही ng दे 
उनमें भी sro ताराचन्द और परिइत सुन्दरता mà 
पुरुष उसन्न हो गए हैं। अहिन्दी हिन्दुओं को ती शि उदार रे 
की चिन्ता रह ही नहीं गई है। भारत भर के ४ के गज सक 
शक्ति ओर साधन og में लगे हुए हैं, TINS | 
प्रकाशन और ठोस या पोला काम एक नही? दण UREI 
में, जिनमें उदू' भी शामिल है, हो TE teh Ata 
की पीठ पर राज्य-सत्ता हो, जितके T हि ग जप 
अनुयायी हों, जिसे ‘asta महापुरुषों दार ae Rite 
समकच्‌ स्थान दिया जाकर saat राष्ट्र r ऐशी; ae 
समान प्रचार अनिवार्य करार दे f a ahs. 
पर अकेले निजाम ने कई करोड रुपया कर वलि. è 
हिन्दू कर-दाताओं का ही ) ara तक A ब न 
जिसकी agd बृद्धि के लिए बिजन CC 


"प्रसार के लिए निजाम लाखों रुपए 
हो, जिसके पीछे लीग-जैसी राजनीतिक 
< , A, ~ 7 A 
श्रौर प्रकाशन का वेचारी हिन्दी 


4 क प्रचार 


raat el . > 
4 fa ऐसा क्या cd A Ge x 
हिन्दी उदे के सुकावले में पिछुड रही 


pi 

pp n से एक हिन्दीवाला एक SGA 
| हि पा क्रम नहीं - ढोल पीटने में भी और ठोस काम 
if a । ma गांधी जी ने हिन्दी के कैम्प में जो फूट 
he) और उन्दने जिस “वाद? को राष्ट्रीयता? का जामा 
९ रि > न > 

| उसका यह परिणाम तो दोना ही है कि अपने 
होड़ was ओर BUR अनुयायियों के बल पर उदू 
aa हरते शक्तिशालिती भाषा और वास्तविक राष्ट्र-माषा 
Mach श्रौर उसके त्टीमरोजर के नीचे अकेली हिन्दी ही 
f | at प्रान्तीय aoe पिस जाएँगी--गांधी जी की 
@ भी और शरत्‌ ओर टेगोर की बंगला भी । आगे 
बीए जाल में, मद्रास में, वम्बई में कैसा भीषण उदू-वॅगला 
गू, उदू -तामिल, उदूं-सराठी और उदू`युजरांती 
Rien है। (हिन्दुस्तानी? तो न कोई चीज है और 


र य 


लो पा हाँग 
| , श्री चद्धचूड, एम० To 9 
WA Sata चीन के उन व्यक्तियों में थे जिनकी सदाशयता 
१३ धित rat से बड़ी होती है ate जो जनता की सेवा 
रणां के उत्सर्ग कर देने में ही गौरव मानते हैँ । परन्तु 
Ta ग्रान्तरिक प्रतिशोव की भावना किस 
ya उदार व्यक्ति को भी क्षण भर में मृत्यु के 
atah T लो पा हाँग का जीवनचरित इसका भी 
"E साचार गी १६३७, के जब उनके दुःखद अन्त 
Ts, Be À प्रकाशित हुई तो चीन के ही'कितने 
lok ag दे भक्तयो की आँखों में आँसू तक ar 
oe eat लाउछुन लगाकर उनकी मृत्यु की 
e आश्चर्य हुआ कि चीन का यह 
भवेति देशद्रोही कब था। ,उनकी 


i ay fer 
ऐशा नता a के fag aa के विरोधी तक 


नल का विश्लेषण 
३. समभे के 


जडा हले व्य यया 
Tale (TAD ड A 


fo Di ti ize dh AY » maj Round Chennai and eGangotri 
pa पर श्राज भी OAS 'लीखी #िपसी विटि को मामिक चित्र यहाँ दे रहे 


y 


S ; (LoMPausttoowain. RIR हा douse 
एसिता से, देखने में एक सन्त बनने के लिए जिन गण ji 


X जि i 
at पा हाँग पर स्थायी रूप से पढ़ा none a 
पहले की वात दै। शक्काई की सड़कों पर एक चीनी नवव 
कुछ विचारों में खोवा-सा चला जा रदा था | प्रातःकाल का | 
समय था | गिरजाघर की घण्टियों की मधुर टनटनाइट उसे 
अपनी ओर आकर्षित कर रही थी | सहसा सड़क के किनारे 
कुछ फटे-पुराने चीथड़ों में लिपटी हुई एक नङ्गी-भूखी आत्मा 
जिसका कृश तन ओर Fat हुई ule उसके मिन्नक होने का | 
सङ्कत करती थीं, दिखाई पढ़ी | वह एक naa, fim, 
वृढ़ा भिखारी था जिसे देखकर चीनी नवयुवक के मन में हक | 
दया sag आई कि वह उसे एक पुरानी पहिए की गाड़ी में 
विठाकर निकटवर्ती ग्रस्मताल में प्रवेश कराने के लिए खय ले | 
चला। परन्तु भिखारी को देखकर किसी ग्रस्थतालवाले का 
साहस उसे अपने यहाँ शरण देने का नहीं gar) वहाँ तक || 
कि नगर के समस्त चिकित्सालयों से निराश होकर भिखारी की. 
सेवा-शुश्रपा का सारा प्रवन्ध इस नवयुवक के अपने ऊपर | ८. 
लेना det |” शं 

कहने की आवश्यकता नहीं कि यह दयालु नवयुवक | 
स्वयं लो पा हाँग थे | इत घटना ने उन्हें चीन का az पाल // 
बना दिया | 


परिचय 

लो पा हाँग का जन्म १८७४ ई० में शङ्खाई के एक अत्यन्त | 
लब्धप्रतिष्ठ ईसाई परिवार: में हुआ था | उनका कुल कैथोलिक | 
सम्प्रदाय की परम्परागत सदाशयता AK उदारता के लिए चीन | 
में प्रसिद्ध है। वे लोग धनी होते हुए भी स्वार्थों और घमण्डी | 
नहीं थे। उनके श्राश्रय में रहकर पिछली शताब्दी के अनेक । 
धर्म-प्रचारक बड़ी लगन और सेवा के साथ चीन में शिक्षा एबं | 
धर्म का प्रचार करते थे | धर्म की मर्यादा के लिए इस कुल | 
में अपना प्राण उत्सर्ग करनेवाले व्यक्ति भी दो चुके है | वालक. 
लो पर भी आरम्म से अपने कुल के संस्कार पड़े थे। उनकी 
शिक्षा wer के जेसुइट कालेज में हुई | शीघ्र हीं उन्हें चीनी । 
भाषा के साथ-साथ AMA और फ्रेश्व का भी अच्छा अभ्यास 
हो गया | बीस वर्ष की ग्रवस्था में वे ऊँची शिक्षा प्रात कर 
समाज की सेवा में लगे | a 
उनका विवाहित जीवन सुखनय'था । उन्होंने एक कुलीन 
ईसाई महिला से विवाह किया था श्रौर उनकी नव सन्तानें हुईं 
सामाजिक जीवन में उन्हें विशेष प्रति मिली | इसका 
यह था कि वे समान के विभिन्न at का स्तय निरीक्षः 
जनता की सेवा का नया मार्ग निकाला करते थे ।. 
सम्प्रदाय के तो वे प्राण ही थे) जनता के भी द 
A व्यवसायी 


वद्यमान थे | 
ओर कुछ ओर ध्यान देते तो करोडपति हो सकते थे । परन्तु 
न्हे तो जनता का सेवक बनना ही इष्ट था। लो age के 
।इनीज एलेक्टिक पावर कम्पनी के जेनरल रोनेजर, शैपाई 
दाइंड़ो एलेक्टिक कम्पनी के डाइरेक्टर, ता ga स्टीमशिप कम्पनी 
DR चीफ मेनेजर, पेपिंग के सेंटल हास्पिटल के मैनेजिग डाइरे 
i Fee तथा शङ्खाई के चेम्बर ala कामसँ के AAT श्रे | परन्तु 
a उन्‍हें अभिमान छू तक नहीं गया था। वे प्रायः कहा करते-- 
Sieg अविनश्वर आत्मा मेरे सम्पूर्ण व्यवसाय से बढ़कर हैं | 

Rama ad का कोई मूल्य नहीं है|” वे दानवीर 
` प्रसिद्ध थे | 


सावंजनिक हित और सेवा 

समाज की दीनता और अ्रन्ध-विश्वांस के विरुद्ध लड़ने 
f ७ लिए उन्होंने आरम्भ से ही शपथ ले wot थी। वे 
हवद्याथी जीवन में भी agar दरिद्र बस्तियों में धर्म-प्रचार 
था सेवा का कार्य करते हुए घूमा करते थे। वे हृदय से 
6 नता की भलाई की कामना किया करते थे। और 
सके लिए वे बराबर प्रयत्नशील थे। १६१२ में उन्होंने 
रणार्थियो के लिए 'सेण्ट जोपेफ्स हॉसपाइस” अथवा “सिन- 
Ban”? नामक एक छोटी-सी संत्या खोली थी जो आगे 
लकर इतनी बडी संस्था हो गई कि उसके अन्तगत कई स्कूल, 
येग-शालाएं, डिस्प सारया, बृद्धालय, अनाथालय आदि खोलने 
| उनकी मत्यु के समय तो इसमें तीन हजार से अधिक 
Ont वर्तमान थे और कुल एक लाख शरणार्थी आश्रय पा रहे 
धर] तीस लाख से ऊपर रोगियों की चिकित्सा हो चुकी थी 
लो पा हाँग के कभी न भूल सकते थे।. उनमें से चालीस 
Past के लगभग ईसाई धर्म में दीक्षित हो चुक्रे थे जिसका 
छो पा हॉग को अभिमान था। वे अपने धर्म और निर्धनों 
ही सेवा में सर्वस्व उत्सगं कर देना चाहते थे | इसी अभिप्राय 

शङ्खाई के एक छोटे-ते व्यावसाथिक केन्द्र में उन्होंने “सेक्रेड- 
हाट नामक अस्पताल भी खोला था जो बाद में सीनो-बेलजियन 
स्टीटयूट ala रेडियोलॉजी का प्रमुख केन्द्र बन गया और 
sida हजारों नासूर ( Cancer) के रोगियों ने लाभ उठाया | 
it के लिए भी उन्होंने “मसी हाम्पिटल'” खोलकर अनेक 
हाय व्यक्तियों की सेवा कीः। 
शिक्षा के चेत्र में कुल १७ प्राइमरी स्कूल, दो टोनिंग स्कूल 
सेकेंडरी स्कूल लो पा हाँग की प्रेरणा से ga} इन 
याँ में शिक्षा पाकर चीन की कितनी. बड़ी जन-संख्या 
नित बन सकी इसका AJAA करना कठिन नहीं है 
शह्वाई के लड़कियों के स्कूज़ में ५०० Sarat के निवास 


रा के लिए लो पा हाँग का जनता की पूरी सहायता 


स्वत्‌ 


सर 
द x यहाँ वर जोरी है पटी दच ena लेनी पी हि १२१ oy 


HA १००० के पढ़ने का cua Pic DaMaial@uthikul KangrecBllenuenfHaRiwateat का उः चार 


के “भिखारियो 
करते थे | 
यह सच भी है कि यदि वे जनता को संद 

चीन की farar और guhana जनता का | 
नहीं हो सकता था जितना हाँग की क्रियाशील 
ने किया। फिर भी इन सेवाओं के मूल में हॉग y 
व्यक्तित्व निस्सन्देह वत्तमान है | त्रिना किसी तिश 
वे आधुनिक चीन के एक मदान्‌ लोकहितेपी ath ad P 
नेता थे | ' 


ता ता | ; Al 


कैथोलिक सम्प्रदाय के महान्‌ नेता 


लो पा हाँग एक आदर्श ईसाई थे जिनका मृत 
और धर्मानुशासन था | केथोलिक सम्प्रदाय के प्रचा ३ 
पोप पायस ( Pius XI) से भी अधिक काम क्रिया। oh 
पूवः में केवल वे ही “नाइट ala दि राइ ग्रा!) 
ग्रोगोरी” नामक उपाधि से विभूषित किए गए थे। जी 
प्रसिद्ध. कैथोलिक ऐक्शन सोसायटी ( Catholic Ag! 
Society ) भी उन्हीं की स्थापित की हुईं है। उभर 
दाउ-का-हाँग तथा कशाई क्षेत्रों में धर्म का काफ़ी प्रता 
है। केवल पचीस वर्षों के बीच इस सोसायटीने 
व्यक्तियों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया है | 

लो पा हाँग के नाम के साथ धार्मिक सङ्कीणंता ग 
होकर कैथोलिक सम्प्रदाय की विशालह्ृदयता ही १३३ | 
है। उनके द्वारा स्थापित समाज ने शानतंग १0७ ae 
पीड़ित क्षोत्रों में जो सहायता का काम किया था वग यब 
लोग स्मरण करते हैं । इस समाज ने atte MN, होर व 
चीन में ईसाई समाज की प्रतिष्ठा की है। ही |) तो 
कुछ इस कारण भी चीन के कुछ वर्ग लोपा ai | 
षडयन्त्र रचने में लगे हुए थे। Seale भ 
था कि चीन की राष्ट्रीयता का अपहरण कर E 
ने सारे देश के विलायती सस्कृति में रेगे र 
निकाली है | 

परन्तु अपने धर्म में दृढ़ रहनेवाले हाँग भरी 


निस्सार प्रतीत.होते। वे बड़े उत्साह के ता 
यहाँ तक कि 


प्राण-दण्ड पाए. हुए अपराधियों को 

cagan दिया | इस दिशा में डरे) 
घटना बड़ी waren है। मत्यु के १ 
ईसाई बनाने में उन्हें कुछ विरोष प्रथा é 
परन्तु उनकी सरलता ओर व्यक्तित्व की qR 


४ ईश्वर के तथा लो पा हाँग का मैं धन्यवाद देता 2 


जीवन की रहस्य 
१ इस सफलता का IEA क्या ई ? oe ZH 
ते हैँ तो हाँग की उज्ज्वल मूर्ति सामने 
ga ही शिर से पैर तक सेवा ओर विश्वास की 
उनकी क्रियाशीलता देखकर AAA 
saga से उनका स्वाभाविक स्नेह था 
है दे प्रायः गिरजाघर में ही दिखाई देते | 
al कारण a या grasa बैठकों में सक्रिय 
a “ae अपनी जागरूकता का परिचय दिया था। 
qo ye कांग्रेस के लिए वे चीन से प्रतिनिधि बना- 
ru nr ae मनीला कांग्रेस में भी उपस्थित हुए थे | 
{ = में सेवा ओर उदारता? का सागर Sag 
aad RT) ZA 
। के श्राध्यात्मिफ जीवन के विषय में रियोन नामक 
aa age ने लिखा दै “एसे कितने ही अवसर आए 
हितों कहना पड़ा कि लो के कामों में ईश्वर का प्रत्यक्ष 
3) जब कभी किसी महान्‌ कार्य के लिए अधिक पूंजी 
| रकता होती उतना निश्चित समय पर आप से आप 
५ जाता। उनका विश्वास सेंट जोसेफ में श्रटल था | 
RA घटना है। USS पर युद्ध के वादल मैंडरा रहे. 
॥ विजली-कम्पनियों के डाइरेक्टर युद्ध के प्रति सशङ्क हो 
Taide कराना आवश्यक समभते थे। परन्तु यह 
Maa जटिल था| wees लिए कोई उत्तरदायी 
| ऐ सकता था! aad लो ने ईश्वर में विश्वास किया 
4 एव्यवर्तायियों के सामने यहाँ तक कह डाला कि “मैंने 
ait और कर लिया है, चिन्ता की कोई बात नहीँ |? 
गे: WY लोगों ने पूछा । “पवित्र हृदय के साथ |? लो का 
ASR यही था। व्यबसाय के लिए इस तरह का 
hes, a होता है, Wa एक लो पा हाँग थे जिन्होंने 
क शिका ही i का विषय बना fear) उनके सरल 
A पी an on था जो कहीं एक खिड़की तक न ei 
i ee घड़ाकों के होते हुए भी उनकी शालाएँ 
म OE = s भन हृदय? के नाम पर एक गिरजाघर बना 
) _ RARE की फीस? थी | 
| परह्‌ की शरद्धा केवल आध्यात्मिक व्यक्तियों में पाई जाती 
यु रि a भे आध्यात्मिक शि Da ass xl 
परी हौ न. ण तज अत्यन्त विस्तृत था। वे 
म गर । आचरण की मर्यादा उनके व्यक्तित्व 
ने गई थी। उनके हर काम श्रद्धा और 
ते थे | परन्तु यह बात नहीं है किं 
न व्यावहारिक कुशलता से काम 
त्री ३ ge (Impressions) अवश्य 


प्र ह्मिक a F 
ग्राध्यात्मि Si 


~ 
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गई है। उनकी सेवाएँ राष्ट्र की सञ्चित निधि वन गई रः 


` ग्रनाथों की सेवा का प्रवन्ध | 


sot a gu थे |. CC-0. In Public Domain. Guru 


ae सवा का पुरस्कार i 
vs मर a के सम्मानित नेता वना. 
तरह व्यावसायिक चेत्र में प्रमुख संस्थाश्रों से उनक 
सम्बन्ध स्थापित हुआ उसी तरह सार्वजनिक चेत्र में भी एक के 
बाद दूसरी सस्था ने उन्हें अपना प्रतिनिधि अथवा सदस्य faal 
चित किया | बे प्राम: अपने को सेंट जोसेफ का कुली? कहा 
करते थे.।, उनकी इस सरलता एवं सेवामय जीवन से प्रभा 
वित दो कर देश के कितने नवयुवक स्वयंसेवक बनकर च॑ 
al Said म लग गए | 
लो पा हाँग को यद्यपि उपाधियों से प्रेम न था, उनके ऊपर 
उपाधियों की वर्षा की गई | वे चीन के केगोलिक ऐक्शन कँ 
सभापति तथा ग्रन्ताराष्ट्रीय ईसाई सम्प्रदाय की स्थायी afa 
के सदस्य बनाए जाकर चीन सरकार की ओर से एक राज 
नीतिक उपाधि से सम्मानित क्रिए गए | फ्रांस की सरकार 
उन्हें “नाइट ata fe लीजियन ala afar,” बेलि 
सरकार ने “कमांडर ala दि रायल wet ala दि क्राउन ।। 
तथा पोप ने “नाइट ata fe aler ata सेंट सिलवेस्टर £ || 
नामक उपाधियों-द्वारा उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित किवा | 
वे धर्म के विषय में प्रमाण समभे जाने लगे। इस कारण 
उन्हें “anaa ala दि केप ऐंड ale” नियुक्त किया गया 
था जो सुदूर पूर्व के लिए ईसाई धर्म के एक बड़े गौरव की बात. 
थी | परन्तु इतना सत्र होते हुए भी लो पा दांग जनता कै 
सेवक एवं सेंट जोसेफ के कुली बने रहे | 
चीन को भूल 
लो पा हाँग की उदारता चीन के इतिहास में ग्रमिट दै 


परन्तु जत्र इम उनके दुःखद श्रन्त का समाचार zaua दे तो 
उन व्यक्तियों के प्रति werd gamz मालूम पड़ती (| 
जिन्होंने इस महान्‌ व्यक्ति को anma में भूल कर उपक 
निर्दता पूर्वक इत्या कर डाली | AUT सत्य के p | 
दरिद्रों के लिए चावल खरीदने निकले nl z i ह 
शङ्खाई के जापानिर्यो-द्वारा अधिकृत a जाने पर “a 
लिक वार रिलीफ एसेविएशन ( National : cake a 
Relief Association ) की स्थापना कर खु रु \ = Ta 
में मी यह agr उठी थी कि यदि वे जापानिय लः 
| प्रबन्ध करेगे तो ग्रन्धे उ 
द्रोही मान लेंगे | gA T i a र 
पड़ा था, चीन की एक विशाल 
प्यास से तडपती देखकर 


x 


लो पा हाँग अनार्थों के लिए शदीद हो गए 
an ne में श्रौर लोग जो कुछ कहें, + 


ली CRE bn, Haridwar __ 


Í 
प्रेम करोगे ? प्रेम करो ना? 


में गाता था गीत प्रेम के | 
सहसा आस-पास के घर से 
आया पीडित ऊँचा क्रन्दने | 
चीख उठा था कोई प्रेमी, 
mraz, प्रिय के पास गड़ा-सा, 
चला गया जो श्रभी कहीं है 
सदा-सर्वदा को ही, 
प्रणय-गान की सफलता चिल्लाता, 
जीवन i चणता के घोष सुनाता। 


चौंक उठा में श्रपने ही कमरे में। 
रुका प्रेम का गीत मध्य में खोया। 
aa गई उल्लास पथिक को, 
ज्यों सहसा आधे ही पथ में 
कोई गुरु-दीवार FAA | 
बढ़ा वेदनामय वह तीखा क्रन्दन; 
बाहर-भीतर प्रतिध्वनि से संवर्धित, 
दर्द-भरी अन्तर में चुटकी भरता, 
कभी न जो अब तक अनुभव में आया, 
ऐसा कुछ aera! 


वैसा . ही पाषाण बना-सा 
,में बैठा अपने आसन पर-- 
sa मेरे घर के नीचे ही 
` राया ग्रति गम्भीर दुखित रब-- 
है. राम नाम सत राम राम! 


ग्ण धा शव रस्सी से बाँसों में 
गए चित्र सहसा कितने आँखों में ! 


12112. 8: i 
न 


` हमसे अटपटे. थे । हम लोग सशङ्कं रहा 
कब क्या हो जाए। श्रागन्तुक ने खबर दी 


रु = aa! 
उपेक्षा से हम लोगों की र देखते Ea 


. _किस्म की शिकायत करनेवाले के दी 


kano CNCE A ane j 


~ 


गूँज उठा कमरा मेरा सारा 
कॉप उठे शाखी मेरे सम्मुख ही | 
कहीँ पोंछुकर धूलि पत्र पर छाई, 
कहीं पोंछुकर जीवन की परछाई', . 
रङ्गमञ्च पर जव अमिनय-सा करता, 
गरज रहा था पवन 

स्पन्द वह दुर्दम | 

नश्वरता जैसे नाना -रूपों में 


एक साथ ही गरजी-- ao 
प्रेम करोगे १ प्रेम करो ना! [मिता 
प्रेम करोगे! प्रेम करो ना? | रय ने कह 
--प्रमातुगतिकी रु 

ए पर: 

sags हिने माथे । 

ः जा है तुम 

सरकारी न्याय ! az 

Pr, जिसके : 


an नही. 


खट खट्‌ करता हुआ 


का de? 2) जिसे जो भी at 


रहे, वह कहता गया-रिपोट' करनेवाले 7 


वह चलता बना; हम क्रुद्ध हो उसकी Pe 


A 


q या नहीं। Par ट्रायल के हम लोगों 


La @ कुठ A क्या दो। गांधीजी को बात याद 
aa न ठ मी सत्याग्रही सडता नहीं दै । वह अपनी 


थीत 
4 लड़ाई 
aa é | i 
ž | बार २९ 

Gea बाहर 
pr जब श्रपती हालत । 
यों नहीं लगाए जाते | 


sag जाता है। पर याद आना तो 
परती न थी। हमेशा लगता था कि हम 
ते तो क्या-क्या न कर डालते'"* | 
जाने की इच्छा तीव्रतर हो आती | 
पर सोचते तो लगता, आखिर 
सजा दे दी जाए, 


है 


ce पर साह्य श्राए | चूँकि हम लोग उन _गन्दों 
गे श्रनशासन नहीं मानते थे, साहब ने हमारे वैरक 
aca कर दिया । gE हुश्रा--जिसे जो कुछ 
ववार श्राकरकहै। ५ ce 
| छ साथी उठा]. बाहर पहु चकर साहब की और उनके 
तकी श्रोर देखा । कुछ सहमते हुए उसने पूछा--हमें 


ha मिला-कुछ किया होगा इसलिए | 
| यी ने कहा -बुछ किया है, ओर यदि वह तुम्हारे 
प्रमान ग ह से जायज नहीं है तो खुली अदालत में मुकदमा 
M पर ग्राखिर यह तो वतलाइए कि किया क्या है! 
, हि माये पर सिकुड़न लाते हुए जिद्दी स्वराजी से कहा-- 
जन है तुमने! कुछ खीक और कुछ ग्रचम्मे से साथी 
गा ठीक यही तो में भी पूछता हू कि मैंने क्या 
। ५.१? लिए कारण मुझे यहाँ ata रका है १ 
| तशी ॐ न जानते कि तुमने क्या क्रिया हैं १--हुजूर 
न ब [या | 
i व न 
गा १६) | 
न ई he 4 उम नहीं जानते तुमने क्या किया है तो हम क्‍या 
के तर. किया है |7- कहते हुए साहब लौटने का 
Fi ता op ने इशारा समझकर भी ढीठ हो 
ih आप भी नहीं जानते कि मैंने क्या 
यह सजा क्यों ? 


| 


सेल पनिशमेंट ।? 


असो दिया गया | AN 
| ` भी हमने ठहाका लगाया--यह सरकारी 


| --भारतचन्द्र, बी० Ce 
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५० कूम उत्ताप में गल जाता है| 
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सस्ते चीनी के वर्तन और सीसे का विष 


चीनी मिट्टी के ada साधारणतया ४ प्रकार के उपादानं 
से वनाए जाते ह्‌ १ ) चायना मिट्टी (China E 
(3) नमनीय मिट्टी (Plastic clay), | 
(Pelspar) AR (४) क्वाट'स (Quartz) | 
इस मिलावट को “बाडी? (Body, कहते हैं। उपादान- | 
घात. (Composition) के अनुसार श्रनेक faafaa श्रेणियों | 
मं विभाजित किया जाता है। जैसे- मेजलिका (Majolica), | 
ग्रदनवार (Earthenware ), स्टोनवार ( Stoneware 9, । 
पोर्सलीन ( Porcelain ), हार्डपेस्ट पोर्सलीन (Hard paste | 
Porcelain), इत्यादि | | 
इनमें 42-843 वर्तन के चाक पर या aa विधि से 
बनाया जाता है AR vel में पकाया जाता है। पकाए हुए | 
वर्तन को विस्किट (Biscuit) श्रोर भट्टी को विस्किट Maa 
(Biscuitoven) कहते हैँ | adaa मिलावट को पकाने | 
के लिए ११००-११५० सॅटिग्रेड उत्ताप की ग्रावश्वकता , 
होती है | . / 
पकाए हुए वर्तन पर जो चमकीला लेप किया जाता है 
वह ग्लेज (Glaze) कहलाता है। साधारणतः स्लेज सोडा, 
पोटाश, चूना, फेलस्पार, Fee, रेत, सुद्दगा और सीसा है 
(Lead oxide) के मिश्रण से बनाया जाता है। इन Realy 
को प्रथम खूब बारीक पीसा जाता है फिर उपयुक्त मात्रा में | 
मिलाकर भट्टी में गलाया जाता है। फिर इसे पानी में. 
ठण्ढा करते हैं। जिस net में यह गलाया जाता है वह | 
फ्रौट क्लिन (Frit cilo) कहलाती 21 गले हुए marza 
को फ्रीट (Frit) कहते हैं । f 
` फ्रौट को खूब बारीक करके १२० नम्बर की चलनी से| 
grat जाता है। यह चूर्ण ग्लेज कहलाता दै। पकाए हुए 
बत्त नों पर इस ग्लेज को लेप करके फिर विशेष प्रकार की 
neat dara हैं जो रालास्ट ओवन (01051 oven) कलात 
है। इससे बर्तन में चिकनाइट त्रा जाती है | श्रर्दनव 
ada प्र ग्लेज १०४०-१०८० संटिग्रेड के उत्ताप में पक a 
पर चढता है। ग्लेज के उपादान में जो dtar पडता 2 वह 
साधारणतः मिट्टी सिन्दूर (Red lead), सफेदा (White 1 
या मुर्दाशंख (Litharge) के रूप में होता है l K 
और मुर्दाशंख शीशे के ही मिश्रण हैं। इन्हें 'लेड साइ 
कहते हैं। लेड आक्साइड ग्लेज में चमक बहुत अधिक 
है। साथ ही aa के aa उपादानों के योग 


रासायनिक प्रक्रिया भी शीघ्र होती है। साथ ही यह $ 


"a 


| १०८० उत्ताप की आवश्यकता होती है। भट्टी में इतना उत्ताप 
| लाने के लिए. बहुत कोयले जलाने पडते हैं, फिर उत्ताप को 
ier सहन करने के लिए भट्टो भी विशेष प्रकार की बनाई जाती ९) 
| जो कि काफी महँगी पडती है। पर यदि ग्लेज में सीसा अधिक 
मात्रा में मिलाया जाए, तो केवल ५००-६०० सँटिग्रेड SUT 
की जरूरत पडती है) इसके लिए मामूली भट्टी से भी काम चल 
जाता | इस प्रदार कारखाने के मालिक को अधिक लाभ होता है | 
||  चुनारया मिर्जापुर में जो मिट्टी के चमकदार वर्तन बनते 
| हैं, वे इसी प्रकार बनाए जाते हैं | यदि इन बर्तनों का उपयोग 
$ फूलदानी आदि के लिए ही किया जाए तो आपत्ति की बात नहीं 
'है। हाँ, इनमें चाय ्राद पीने पर सीसे के विष का भय रहता 2} 
इस भय से बचने के लिए इँगलै'ड में लेड-वाई-सिलीकेट 
फ्रीट इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ इसके लिए विशेष कातून 
Paar दिया गया है जिसके श्रनुसार TITEN ग्लेज में सीसा 
4 की मात्रा निर्दिष्ट की जोती है | ग्लेज बनाने के कारखानों में 
सीसे की धूल कारीगरों की नाक के मार्ग से फेफड़ों में पहुँच 
जाती है जिससे सीसा का विष शरीर में फेल जाता है। विला- 
यत के चीनी बतनों के कारखानों में नियमों का पालन पूरी 
। तरह किया जाता है। वहाँ कुछ खाना-पीना या fame पीना 
मना है। वहां कारीगर रेस्पिरेटर नामक यन्त्र पहने रहते हैं, 
जिससे श्वास-द्वारा सीसा की धूल अन्दर नहीं जा सकती | 
इसके अलावा प्रत्येक कारीगर को प्रतिदिन एक पाइंट दूध 
पीने के लिए मुफ्त दिया जाता है। वहाँ डाक्टरी परीक्षा भी 
प्रति सप्ताह होती है। जिस कारीगर में सीसा के विष के लक्षण 
प्रारम्भ हुए, अर्थात्‌ उसकी दाँत की माड़ी का रङ्ग नीला दिखाई 
दिया कि चिकित्सा प्रारम्भ हो जाती है। उस कारीगर की 
सचेतन छुट्टी भी स्वीकार की जाती है | 
विलायत के अनुकरण पर कानून यद्यपि. भारतीय कारखानों 
लिए भी बनाए गए हैं पर यहाँ के कारखानों में, उनका पालन 
ती से नहीं होता--विशेषतया सीसा के विष के सम्बन्ध में | 
सीसा के विष की एक विलक्षणता यह भी है कि इसके 
| शीघ्र प्रकट नहीं होते। अतः साधारण मनुष्य को इसकी 
"जानकारी नहीं होती | 
ग्लेज में अधिक मात्रा में सीसा देने पर ग्रतिरिक्त सीसा उस 
न में Ha हुए मोजन में मिल जाता है। यादि भोजन में 
अम्ल हो, जैसे अचार या चाय का दैनिक एसिड, तो 
सीसा का आसानी से श्रपने साथ घुला लेता है। इससे 
में जो cease श्रम्ल पैदा होता है उसके साथ 
[कर सीसा का विष अ्ङ्ग-प्र्यङ्ग में व्यास हो जाता दै | 
शिक सीसा से बने हुए वर्तन को पहचानने की तरकीब 
कि उसके भीतरी भाग की चिकनाहर कुछ काल में बाहरी 
अ्रपेज्ञा कम हो जाती है| चाय के ada में यह पह- 
i आसानी से होती है । . गर्म पानी के साथ घुला हुआ. 
एसिड श्रतिरिक्त सीसे को अपने में घुला लेता हे | इसी 
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है मुझे भय शान्ति जो पाई यही) 


ण ae at चिकनाई कम हो जाती 2) ऐसे ती; ् 


J angri Collection, Haridwar 
भय ey 


विजन में 


“शीश के नीचे रखे पाषाण yl 
नेत्र मूदे सो रहे हो क्यों | g 
प्रकृति के कालाहलों से टूर न्रा a 
aad तुम हो रहे हो क्यों रे? | | 
रश्मियाँ रवि के निकट जाने ५ 
पवन मन्थर' चाल से वला í 
पुष्प द्रुम की गोद में कुर्ता ३ ५ 


लहर सर से मन्द-स्वर कहती ash 
क्यों विजन में रात्रि होने दे रहे, | प्रति 
मोह क्या निज प्राण का तुमके नहीं! त af 
पथिक ! भागो शीघ्र, भय ही भय यहां, F A 
ग्रस न ले ठुमके भयानकता कहीं | = 


किन्तु--फिर भी शान्त ही aaar ह 

सोचते हो क्या ?-कहो, क्यों गौर) पल 

जगत के ऐश्वर्य के तजकर क, 

सा रहे क्यों ?- नर ग्रमागे | | कोन, ne 
(mană ' वेग से सहसा gat] |. : a 

AA कौ दो बूँद हग पर रा ख|) | ३ f 
“बिजन ही संसार का. अस्तित्व है, q 
जीव की नश्वर-प्रकृति का बोध है। 
जगत आकुल-सा जहाँ पर जा रहा, 
उस ञ्रगम-पथ का विजन ही शोष है| / ba 
लौट आएँगी पुनः वा क्ति 

पवन भी फिर बेग से a an भ्रा 

पुष्प द्रुम में फिर Rai परात Na 

लहर सर ते दीर्ध खर कह गा सव क 

किन्तु बाले | इस हृदय का WA, ice 
शान्तिमय होगा सजन-जग में नह| 


खो न हूँ उसके वहाँ जांकर कहीं | i व 
स्वार्थ से al जहाँ | 
जीव-भक्षण ही जहाँ १ a 
कया. करूँगा मैं वहाँ जपत 
मोग ही aan Te. 

भाव की भीषण चिता में क 

मैं, यहाँ पर कुछ न मभक F 

दे चुका भय को बिदाई भाव ae 

रह गया मेरा विजन ही देश है |! ट 


_अतिश्वनि->लेखक, श्री जगदम्वाप्रसाद “त्यायी?, gg- 


$ काव्य वही है, जहाँ कवि अपने व्यक्ति की परिधि से 

ghaada भावनाश्यों श्रौर विचारों का उद्वेलन तथा 
श्रत एकता दै । AACA जहाँ-- 
यो मौ दुर पल-पल में मिट जाते, पर मिटकर कब बनना छोड़ा, 
कर aN खिलकर JOR जातीं, खिलना न हुआ अब तेक थोड़ा, 
| Mt से लूट रहे भोरे सुमनों ने कब्र नाता तोड़ा? 
| | पराजय के चण भी, मुँह मैंने आज नहीं मोडा, 
की॥) | ३ निर्मित मानव दी ्ाँधी-पानी सत्र azar है। 

मेरा मन मुभे कहता है |! 

fae की उद्धावनाएं हुई हैं, कवि के प्रति विशेष 

Raat हैं। किन्तु काव्य की निरुद्देश्यता सबसे अधिक 

cpa ह र विशेषकर ऐसी ee श्यता, जिसमें 
कह ग i रम लक्ष्य हो--रुग्ण, व्यथित मन की 

| पित्रावलियाँ मात्र | जहाँ कवि इस शाप से ग्रस्त नहीं, 
ऽ बागी aa R शुद्ध FIRS की निष्पत्ति में समर्थ रहा 

k गर के शब्दों में भावनाएं रुद्ध होकर GAA 

i न 

AS विश्व सीमित मेरा, कारण -_केवल तेरी ममता | 

र जग के सुख की में करता aar हूँ समता | 
on नित सोहेश्यता में... 


i || इन ज की साध लिए, मैंने जीवन रम्म किया | 
a PH ˆ शारों को, मैंने बाणी का रूप दिया | 


ga = $ 
श्री. 9 की गति से, क्यों आज अपरिचित दै काया १ : 


R की धड़कन à 

Nee AS के, मैं अब तक क्यों न समझ पाया ! 
` शान्‌ 

he T खो देता है और कल्पनाश्रों में 

का ३ भी काव्य का उद्धार नहीं कर सकती | 


कता, oS साहित्य के सच्चे अभाव के दूर 


| 


हदय का कुछ रोना, कुछ गाना, यह. 


ang et जङ्गल) शक जलता G STS gatna aT है। 
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सत्र क्या? मधुर और कोमल के नाम पर ग्रोजहीन 
ae उत्साह, mza र मने-मन्थन से भरी रचनो किर ? | 
ओर यह सब कुछ देखकर ही हम कह सकते हैं कि हमारा 
यह कवि भी इसी सङ्कीर्णता, विरूपता और zaa से आगे 
वढ़ रहा है | हम कहेंगे कि हमें यह सब्र नहीं चाहिए | 
फिर भी श्री मैथिलीशरण गुप्त ee शब्दों मैं 
(scour सरल, श्रतएव वोधगम्य है। भावों में 
एक भेलापन है, जो भला लगता है | कवि में जिज्ञासा है 
और साथ ही एक निश्चिन्तता भी pc / 
इन श्रावश्यक गुणों से संग्रह पठनीय हों गया दै | “eg”, 
“चञ्चल मन’, ईर्ष्या, प्रत्याशा? इत्यादि कविताएँ इस संग्रह छ 
की कुछ श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। कविताश्रों में प्रवाह दै श्रौर | 
भाव-माधुर्वं भी। यह इस वात का परिचायक 2 कि कवि | 
की छुन्दवाणी aa, सरल और साधु है । 
प्रायः कविताओं में हृदय का लौट-लौटकर सुन पडनेवाला | 
मुखर राग और Meat है, कदाचित्‌ यदी इस संग्रह के 
'प्रतिध्वनि’ नाम की सार्थकता दै। किन्तु इससे बहुत पूर्व | 
प्रकाशित 'प्रसाद! जी का एक कहानी-संग्रह भी इसी नाप का| 
हे। ग्रएव नामों की ऐसी प्रतिक्षनियां उदरणी न करने 
के लिए लेखक से विनम्र निवेदन किया जा सकता है | । 
२--नागरी का अभिशाप -लेखक, श्री चन्द्रबली पाण्डे, 
पृष्ठ-संख्या ७९; मूल्य १) मात्र | : E 
प्रस्तुत ग्रन्थ मैं पाण्डे जी के हिन्दी भाषा विषयक दो faat 
का संग्रह है | प्रथम निवन्य इतना विस्तृत और सम्पूर्ण दै वि 
पुस्तक का समस्त कलेवर एवं विषय डी में पूर्ण मान हि 
जा सकता है। द्वितीय fara ते “उस्सँदार' सात्र है, f 
नागरी और मुसलमानों का पूर्व सम्बन्यत्र त्त धर्मग्रन्थों ए 
इतिहास की साक्षी में Praga? | सम्पूर्ण पुस्तक E i 
समग्रता की दृष्टि से विचार करते हुए कह स हैँ कि 
ऐतिहासिक साक्षियों, उदरणों एवं विवरणों से | 
पूर्ण प्रबन्ध ( Theres ) 


-H 


परिवद्धि त एक WIT 


© कि कालमोग में तत्पर मातृभाषा हिन्दी अनायास ही राजकीय एव 
| राष्ट्रभापा के पद पर आरूढ़ होने जा रही थी जिसमे ग्रैंगरेजी 
'भेदनीति की विफलता के लिए अन्ञीकृत भारतीय राजनीतिशा 
cat कृटनीति ही भयङ्कर बाधा सिद्ध हुई। जहाँ मुसलमानों 
\ की मिथ्या धार्मिक अतहिष्णुता के कारण राजनीतिक क्षेत्र में 
'गन्दगी एव' agda बढ़ी वहाँ हिन्दू राजनीतिशों की कूटनीति 
हो राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा भारत राष्ट्र के लिए ्रभिशाप सिद्ध 
₹। लेखक के आशय को टटोलकर कह सकते हैं कि हिंन्दी 
के अधिकारों के साथ प्रवेञ्चना करके हिन्दुस्तानी के श्रावरण 
मे sq ही विसित नहीं हुई, श्रपित॒ हिन्दी राष्ट्र के स्थान 
| पर eat राष्ट्र की वगवादी ,भावना प्रबुद्ध हुई, जिसके 
| ` प्रभावन्स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवाद का समर्थक एक विजातीय 
ध ia gare भारत के खण्ड-खण्ड कर 'पाकिस्तान'- 
प्राप्ति का श्रमङ्गलमय स्वप्न देखा करता है । इसी पाकिस्तान 
की भ्रस्त्राभाविक समस्या ने स्वतन्त्र भारत की स्वर्ण-योजना 
के खटाई में डाल ear है ओर आज यह भारतीय 
॥ राजनीति के प्रत्येक वाकय के wea का दुनि वार प्रश्न-चिह् 
b aang ओर हिन्दुस्तानी समर्थक नेताओं के मस्तिष्क के 
दिवालियेपन पर मानो बिकट व्यंग्य कर रही है। ग्रन्थकार के 
ख़स्ताव से राजनीतिविदों की यह विडम्प्रना नागरी का अभिशाप 
ही तो।.है। ४२ 
_ विषय को महत्ता एवं प्रतिपादन को. सरल निष्कपंटता' के 
प यह ग्रन्थ हिन्दुओं एव हिन्दी-प्रेमियो के लिए ही पंठनीय 
` aa भारत-हितू सभी निष्पक्ष और उदार मुसलमानों के 

॥ अध्ययन और विचार की वस्तु भी है | इतना ही नहीं, राजनीति 
qa की विपमता के लिए उत्तरदायी राजनीति-विशारदो के 
अत्थ का अध्ययन कर अपने I-AA के लिए पशचात्ताप- 
प्रायश्चित्त कर लेना उचित होगा | कुछ भी हो, अपने 
प॒ की सचाई ओर विशदता में यह ग्रन्थ हिन्दी की विडम्बित 
या को प्रस्तुत करनेवाले सभी अन्थों का शिरोमणि है | 
हिन्दी-साहित्य में चन्द्रपली जी का विशेष स्थान है और 


निमित्त से ग्रहण किया है, फलतः बे ata के ऊपरी 
में प्रवृत्त न होकर साधक बने | हिन्दी के प्रति अनन्य 
' ही आपकी साधना-परायणता का ग्रकार्य प्रमाण है| 
त पने साहित्य और अपनी भाषा से उतना ही मोह एवं 
5 ता 'कि किसी के अपने जीवन से हो सकता है। 
[भाषा और उसके साहित्य की हानि आपके लिए 

च्य के समान है। यही कारण है कि आपके ऐसे 


a 


a aed ay 


तथा प्रतिकूल वादों में इस पुस्तक की मही अरति औीरणकषीयम्शेणशेद है। इसी व्य | al 


हेत्यकारो में उनका एयक “व्यक्तित्व | साहित्य के अपने : 


Way रोष एवं कटु- s 
. बैक) $ जन 


साहित्य ओर जीवन की एकता के 

का सहर्ष अनुमोदन करते हैं | 
पुस्तक की भाषा परिष्कृत श्रौ 

अपने विषय का अधिकार है तथा 


किसके | 
क Top ai ५ 
रण इम श्रा । | H 
y रै A प < 
वती वया 


र aes, ff 
है i qel 


लिए कह 
वह किसी भी भाषा की श्रनावश्यक रूप aA 
) भा! 


संस्कृत ही क्यों ने हो, अर्थात्‌ आदश' हिन्दी है। २१ an 
हिन्दी में वक्र-तचनता प्रस्तुत करने का यह पाहे अरु 
एव' ञ्रनुकरणणीव प्रयत्न कहा जाएगा | | क्या 
Fs की ओर से अवश्य ही श्रनवधानत काशी शी गरा 
दिया गया है। ऐसे किसी भी ग्रन्थ के शुद पहर भी. 
कितना महत्त्व हो सकता है, कहने की बात नही a श्रौर 
in करना 
३--भागवती कथा (खण्ड १, भाग १) ते | जा 
प्रथुदत्त ब्रह्मचारी; प्रकाशक, सङ्कीतैनभवन, भूमी (ब 
संख्या २३५, मूल्य १।) | स्थायी ग्राहकों से डकल, at’ 
वार्षिक दक्षिणा १४) अग्रिम | के विद 
हिन्दी में श्रीमद्भागवत के दो अनुवाद प्रद [तक की 
नवलकिशोर प्रेस से प्रकाशित श्री रूपनारायण पाणे | ae है 
दूसरा इंडियन प्रेस का । इन अनुवादों में श्रीमद yah 
सरल-भाषा में उल्था किया गया है | प्रस्तुत पुल 
और अनुभवी लेखक ने श्री मद्भागवत की कथा के गे = 
से देने की योजना की है। श्री ब्रह्मचारी of 
अनन्य भक्त हैं| यदि हम उनकी तुलना हक i) 
भागवत भक्तों से करें तो श्रत्युक्ति न erat | ` ही जी 
मद्धागवत के पढ़ा ही नहीं, गुना भी है श्रोरउ | EN 
प्रेरणाओं को अनुभव करने का प्रयत किया ९ ही ओर ग्रा 


ह जगि; 
, उनक्रे द्वारा श्रीमद्धागवत की कथा का FEO |िएंहै 


महत्त्वपूर्ण है | a 
भ्रीमद्वागवत्‌ को समस्त वेदों रर पुरा. T Ñ 
गया है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत की युग | 
साधना और दार्शनिक श्रनुभूति Gores हो: र 
रूप मैं गांगर में सागर की तरह प्रकट हुई है । 
के बाद के भारतीय धर्म ane संस्कृति पर» we शी, 
प्रभाव है उतना wea किसी अन्य % F 
भारतीय भाषाद्रो के मध्यकालीन ला 
का गम्भीर प्रभाव पड़ा है। SS ळा 
नो से अभी तक अध्ययन नहीँ he 
Feat जी कौ "भागवती कथा % 
.. युर्क्रिञ्चित्‌ पूर्ति. श्रवश्य ॐ 


T qa कीं 

galt ct करने का ATA दिया दै कि उनकी 

ह तपती हा का अनुवाद न होकर एक विस्तृत और 
भागढती कथा की इस प्रथम पुस्तक से 

श्री ब्रह्मचारी जी के पाशिडत्य में 

नहीं जा सकता, पर भागवती कथा में 

नहीं दिखाई देता। वह एक 


प्रणीत है जो अपने विषय के मस्तिष्क ओर 


वृती कथा 


नता aa ही श्र aa m be रोचकता 
द पाहत मी मङ्ञ नहीं होती k z ae! णैखक ने ड धार्मिक 
|| fat ak पाठका का ca करक इस ० का 
ig pt कला रम्भ किया है ओर यह उनके लिए उचित ही 
| ए दुर्भाग्यवश ऐसे पाठकों-श्रोताञ्रों की अधिकांश संख्या 
t) हैक कृति an इतिहास में उतनी रुचि नहीं रखती | इस 
A ama है कि ब्रह्मचारी जी अपने दृष्टिकोण को किञ्चित्‌ 
कथील कर दे | फिर भी हम आशा करते हैं कि संस्कृति A 
ma विद्यार्थी भी उससे अतीव लाभ उठा सकेंगे। 
REH (एक की भाषा प्रवाहमयी तथा शैली रोचक और मोहक 
mera Í ग्राशा है, इस ग्रन्थमाला का यथेष्ट प्रचार होगा । छपाई 
श्रीमद प्रणुद्धियां रह गई हैं | गेट-अप प्राचीन परिपाटी का है | 
पुषः १ ae 


के मे| ः 
आप्या नोन-लेखक, श्री गोपालसिंह नेपाली; प्रकाशक, 
ण a लहरियासराय आर पटना; प्र४-संख्या ६८; 
| उद Sat र 

र उल्ला जी के इस नवीन कविता-संग्रह में उनका स्वाभाविक 


| पाथ प्रकट हुआ है । “नवीन? में कई 
oe सबसे प्रमुख स्वर है स्वतन्त्रता, जो देश, 
शो Ty . ही सीमित नहीं है, बरन्‌ काव्य के 


भाषा और छन्द. ag में 
a पा और छुन्द--के क्षेत्र में भी वे उंन्मुक्त होकर 


में नेपाली का चिर-परिचित उन्मुक्त 


द मे नेपाली का 
ae Pee Set स्वर सुनाई देता है। ` 


६ इच र 


रडे कायल 


की बॅन पहली आवाज 
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इस महतो को स्विकार किया है ह g 


रूप बाटता > 
का व्हा, Foie Gurukul ka, 
q 


नई पुस्तक : z 


८१ 


आती ग्रीष्म जगाती जग के कण्ठ-कणठ में प्यास 
कविता छाँद वनी तरुवर की शीतल-सलिल-दुबास 
पावस म॑ भर गया मेघ से श्याम-नील आकाश 
बनकर मोर Ba में नाचा कविता का उल्लास 
x x x x 
सुरा चली कविता AIRI से एक मनोहर गाना 
भरती चली हृदय जग का कवि का ग्रनमाले खजाना 
a x x x 
पो फटते ही चमक उठे जव गाँव खेत खलिद्टान 
कन्थे पर हल डाल कुटी से चला ada किसान 
उसके स्वेद-रुधिर ने सींची जल बन क्यारी-क्यारी 
जैसे उसकी at से ही निकली gaa’ सारी 
उसकी आंखों को anad खेतों की हरियाली 
फूट रही गालो पर ग्राशा-श्रभिलापा की लाली 
कविता दै आँखों के art विखरा दाना-दाना 
मचल-उछुल भर रात ग्रटपटा ग्रामीणा का गाना 
तिनकों के घर में दीपक का जलना, जलते जाना 
कविता है , रोमाञ्च-लहर से एक वार छू जानां 
इसी प्रकार 'जय-जयकार? में-- र 

उपा खड़ी कोमल कुन्तल में गय किरण के फूल 
वनकर स्वर्ण उड़ी ग्रम्वर में रवि के रथ की धूल 
श्राज तिमिर के पुञ्ञ-पुञ्ञ पर स्वर्ण-ब्योति at केलि 
बालारुण के प्रथम परस से रोमाञ्चित वनःबेलि 
चमक उठा है रङ्ग-रङ्ग में ट्हूनी-टहनी पानी 
gat जादू की वंशी से रवि की नई जवानी 
किरणों की माया देखो, जग सोने की काया दै 


R o 
दूर पूर्व से चलकर दिनकर हसता ही श्राया दै 
गान विश्व को देनेवाले रवि का जव-जयकार 
स्वप्न नयन में भरनेवाली छवि का जयजयकार 
संसार में जो कुछ सुन्दर है, जिसमें यौवन दै, जो ग्रन्वकार 

को प्रकाश से उद्मासित कर सकता है, जो बन्धन को तोड़कर 

स्वतन्त्रता से विचरण करता है, जो स्नेह, प्रेम, aga, ममत्व 
ओर करुणा से संवेदित हो सकता है, वहीं नेपाली के कः 
हृदय में paR उनको भावना को लहराते-वल खाते, हृदय 
पर सीधी चोट करनेवाले सङ्गीतमय Gat में मकाद 


जाता है | : 
> अब नेपाली के जवानी के क्षण मे जो नवीन स्वर Tr 
है उसे भी देखिए-- Ags 


कुछ ऐसा खेल रचो साथी, 

कुछ जीने का श्रानन्द मिले 

कुछ मरने का ATR मिले 
निया के सूने आँगन में, कुछ ऐसा खेल र्चो 
9 


ri Collection , Haridwar 
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यह मरघट का सन्नाटा तो रह-रहकर कॉ 


दुख-दर्द-तबाही से दबकर सुफलिस का दिल चिल्लाता है 
> x x 
Fe उपदेशों का सञ्चित रस तो फीका-फीका लगता है 
सुन धर्म-कर्म की ये बातें दिल में अज्ञार सलगता है 
चाहे यह दुनिया जल जाए 
मानव का रूप बदल जाए 
॥___ तुम आज जवानी के चण में, कुछ ऐसा खेल रचो साथी 
और नवीनतम-- 
“ at रहीं जवानिर्या 
श्रा रहीं जवानियाँ, सुबह के आसमान में 
बीसवीं सदी के नोनिहाल नोजवान में 
लाल-लाल रोशनी उड़ा रहीं जवानिर्या 
` सुत्रह के आसमान में 


£ भाषा, छन्द और भावाभिव्यञ्जना की नवीनतम रीति-नीति 
| सम्भव है पाठकों के चोंका दे, पर उन्हें यह न भुला देना चाहिए 
कि नेपाली ‘st गायक था स्वच्छुन्द हिमाञ्चल का,? अब AL के 
फेल्मिस्तान में बैठकर लिखता हे | श्रव वह अधिक-से-अधिक 
४ चोपाटी के सूर्यास्त को देखकर कह सकता है-- 

| सुभको प्यारा-प्यारा लगता, यह रङ्गों का जाल 
यह Wl का जाल सलोना, यह रज्ञों का जाल 
mat हस “नवीन! के सर्वप्रथम गीत के दो छुन्द देते 
a कवि की कल्पना, भावना, भाषा ओर Fee की नवीनता 
पर्याप्त परिचय सिल सकता है-- 
ona faa गई समाज की तमाम: नीतियाँ 
aa धिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ 
हैं दे रही चुनोतियाँ तुम्हे ङुरीतियाँ 
cc राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए 
तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो 
तुम कल्पना करो | 
x > x 

प्रार्थना किए चले, नहीं दिशा हिली 


aid दीन देश की न दुर्दशा हिली 
-दान छोड़ आज शोश-दान से 
ना करो श्रंमोष, अर्चना करो; 
तुम अर्चना करो | 


सरस्वती 


Samal F रै hennai and e 
जाती है विवी नखी 


' प्राण कहा जा सकता है। इस कविता में i tel 


angotri 

| “नवीन” की 
ओर कुछ भाव नेपाली ने इतने अधिक È 
ae तकियाकलाम ( Mannerigms e 
है| कवि के सहज विकास में ये तकियाकलाम 


Bg WR k 


Ta š 4 


हमें विश्वास है कि "नवीन? का हिन्दीपा | T 
करेंगे। पुस्तक की BNE ओर गेट-अ्रप aah | 

Uf ता 

A 5 ’ त्र 

Saaai कविता-संग्रहृ ) “-रचविता, पार: = 

लाल द्विवेदी; प्रकाशक, साहित्य-मवन, लिमिट, "| जो 

संख्या ८८ (डिमाई साइज); मूल्य २॥) ३० | मा) क 


राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत्‌ करने के लिए जिन यो a 
ने अपनी कविताओं-द्वारा ugar किया है, aa T 
सोहनलाल जी द्विवेदी का विशिष्ट स्थान है। pul . . 
की राष्ट्रीय कविताओं में भारत के स्वणि'म अतीत कैफ (टाकी 
पर वर्तमान की जिस मर्मस्पशां दशा का चित्रण ह | 
पाठकों को बरबस अपनी विचारधारा में ame गा ११ 
लिए प्रेरित कर देता है | सब्रसे बड़ी विशेषता है, न 
ताओं के पढ़कर किसी वासना का नहीं, प्रत्युत aaa 
का स्फुरण होता है। . कविता के प्रति कवि गो ल 
देखिए ; -< | 


तुम जगतूधात्रि! जग कल्याणी, | 
तुम महाशक्ति | सोचो क्या हो! | 
कविते | केवल तुम नहीं m 
जीवन में जय की श्रात्मा al | 
श्रौर कवि से--नवयुग के कवि से-दिवेदी ब | 
श्रो नवयुग के कवि जाग जाग! | 


है एक ओर पीड़ित, जगी | 
है ` एक ओर साम्राज्यवाद | ~ 
गा रे, जन-गण के mt, | | 


प्रमाद | 


जिससे टूटे युग का 
है| 


प्रभाती? में छोटी-बड़ी ३६ कविताओं की तंग 
से कुछ राष्ट्रीय नेताओं और साहित्यकारों के प्रा 
हैं और शेष राष्ट्रीय चेतना को जाग्रत करनेवाती * 
नाएँ हैं। “प्रथम प्रणाम” शीषक कविता त 


समस्त राष्ट्रीयता एक गतिवान्‌ प्रवाह की भे 
साथ बहा ले जाती है :-- 
प्रथम प्रणाम, सतत प्रणाम; 


[त नहीं हैं जि a करे 


नाम, | 


नई पुस्तक 
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aaa में ही लिया जिन्होंने 2 वेराग, 
2 a fa का जगा जिन्हें ऐसा अनुराग | 


`A s ; 
AR जटिल भावनाओं की भूलभलैया पाठकों का. शब 
सहारा AA पर विवश करती थीं | नन्त प्रतिशत ग्रामी 


greaat की, आम ग्राम की छानी धूल, भारत को आज प्रसाद-गुण से परिप सीधी-सौद 
an जिससे सोई जनता अपनी भूल | ग्रोजस्विनी कविताशरों की श्रावश्यकता दै । इस तथ्य को 
x x लालजी ने न केवल समभा है; प्रत्युत श्रपर्न Aie 
7 > आवक लालजी नप ल यममा है; त्युत ग्रपनी कविताओं में 
कीक छेड़ी टेक पुकार | खा है -“उ, कवि > त ् 
ग्राजादी को जीन an eee: fag ६-7 उस कवि ने समाज, जाति एवं राष्ट्र के प्रति 
जो फाँसी के ij RR व्यवहार नहीं किया जिसने अपने ही माई-बहनों को ह 


जो हँसते हँसते oo A रचनाएं दीं। जब राष्ट्र को उठनेवाली सज्ञीवनी 
piate नज्ञों-भिखमज्ञों के जो साथ, आवश्यकता हो, तब उसे बैठनेवाली रचनाएँ देना 

हैं कन्था जोडे, उन्नत माथ-= =A S a लार i 
खड़े हुए है कन्धा जोड़े , उ : गाथ हीं तो कया है ? भले ही, उनमें मेरा ही नाम पहले १ 
उन्हीं कर्मं, TAT को है प्रतियाम, - 


भरे गोडे. j ; आए, Ñ ऐसे समस्त कवियों को aga कि वे कहीं. सर alee 
i f पे में Prather १ वे कहाँ सुदूर / 
1 कटि प्रणाम, सतत प्रणाम | प्रदेशों में निर्वाचित कर दिए जाएं, जिन्हे कविता क. 
व ५ | दों at सरलता और भावों को गहनता के चित्रित करने कटोरो से जनता को चिर.निद्रित करनेवाला 
र है जिनमें कठिन शब्दों की ठे स-ठाँ | 
॥ गा ग्र का है, जिनमें कठिन शब्दों की a स-ठाँस 
mae 5” EE — देवीदयाल 


» 2, mi j 
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श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी की रचनाएँ 


a सञ्चारिणी युग और साहित्य 

(लेखक के भक्ति र इस पुस्तक में युगद्वन्दों ्रौर उनसे saa भावी 
पतिनिधि £ रसाल की श्रन्तचेंतना, त्रजभाषा के उनो ॐ अहित यायते यः उपस्थि 

‘Rah का oe का ग्रौपन्यासिक स्तर 2) इसे वर्तमान साहित्य का dfaa इतिहास 

षे युरो के TRI निवन्ध aen कमवड हैं। साहित्यिक, राजनीतिक और सामाजिक 

७. के अपने ढ्ङ्ग ये उ जानकारी के लि स्तक अनुपम है | अच्छे ` 
MO eel ठार र ee स 


Sa 


टच-इंडो नेशिया-समभौता 


\ 


£ इ'डोनेशिया की स्वाधीनता का प्रश्‍न फिर खटाई में 
M पड गया । पिछले दिनों जो सूचनाएँ इस सम्बन्ध में प्राप्त हुई 


` दोनों पन्नों के उग्रवादी उस समभोते के विरोधी हो गए | 

i हालेंड के उग्रपन्थियों का कथन है कि “इस समभोते से 
संसार में हालेंड की स्थिति हीन हो जाएगी। उपनिवेशों का 
"यादि Sie दिया जाएगा तो डचों के पास शेष रह क्‍या जाएगा १ 
"इन उपनिवेशों की प्राप्ति के लिए डचों ने अपना खून पानी की 
तरह बहाया है। शताब्दियों तक डच साम्राज्य की सारी शक्ति 
AR समूचे साधनों का उपयोग उपनिवेशों के लिए ही होता 
रहा है। यही नहीं, यदि डच इ डोनेशिया को छोड दे'गे ते 
इंडोनेशिया का पतन भी अवश्य हो जाएगा | इ डोनेशिया 
"के निवासियों में इतनी शक्ति और बुद्धि नहीं है कि वे अपने देश 
"को रक्षा कर सके AR उसका शासन-भार अकेले सँभाल सकें? | इस 
| प्रकारके विचार रखनेवाले sai का, जिनमें परिवर्चन-विरोधियों 
ओर सैन्यवादियों की गणना अधिक है, समभौते के प्रश्‍न पर डच 


का साथ दे रहे है | ये श्रधिकारी प्रारम्भ से ही इ'डोनेशिया 
॥ के साथ समभोता किए जाने के विरोधी रहे हैं और डाक्टर 
साइकानों को खुले आम जापान का समर्थक कहते आए हैं। 
यह इन सेन्यवादियों की मनोत्वत्ति का ही परिणाम है कि विराम- 
fer के होते हुए भी डच-सेनाऐ इ डोनेशिया के राष्ट्रदल पर 
-तब आक्रमण करती रहती हैं ak साथ ही उनपर सन्धि 
शर्त तोड़ने का दोषारोपण भी करती रहती हैं। 
` इधर इ'डोनेशिया के प्रमुख राजनीतिक sera “इस्लामिक 
7 ने भी समभोते को अस्वीकार कर दिया है और उसके 
आन्दोलन करने को धमकी दी है। इससे वैधानिक 
5 भी | उत्पन्न हो गया है। उक्त पार्टी के आठ 'मन्तरियों के 
ने उपस्थित कर देने पर प्रधान मन्त्री डाक्टर जहीर के 
[ पद छोड़ना अनिवार्य है। इस परिस्थिति में अध्यक्ष 
a सोइकार्नो के सामने केवल एक मार्ग रह जाता है कि 
इस्लामिक पार्टी से मन्त्रिस 


EENIA 


॥सन्त्रिमणडल में बहुमत हो गया है। सैनिक अधिकारी भी उन्हीं , 


. डिवीजन ओर भी पहुँ चाए जाने की खबर | 


मण्डल बनाने, के. कहें, SURPRENANT | 
na ee Y Spe RERS FERA : å 


पार्टी इसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है कि 
श्रपेज्ञा, जो समभोते-द्वारा प्राप्त हुए हैं 
माँग करे | 
शुरू होगी | 
इस प्रकार दोनों Tat की ओर से टुकराए गो a 
समभोता तो व्यर्थ हो ही गया है। श्रागे देखा) yi 
किस करवट बैठता है | वस्तुत; इस समभौते की गा 
मजबूत नहीं थी, जितनी कि समभी जाती थी। तर 
नाव खोखली थी, तब दीवाल खड़ी कैसे हो सती |; 
पक्षों में एक दूसरे के प्रति विश्वास ar ग्रभाव ग; 
राजनीतिज्ञ अपनी पुरानी साम्राज्यवादी नीति ते ata 
चिमटे हुए हैं| द्वितीय महायुद्ध की घटनाश्रों ase 
नहीं खुली हैं। जापान के मुकाबले में वे ग्रपनी श 
तुलना करके देख चुके हैं कि उनकी शक्ति इतनी मी षर के 
वे अपने उपनिवेशां की रक्षा कुछ सप्ताहों तक भी न 
फिर भी लाभ का मोह छोड़ते नहीं बनता। दुदर 
के बाद कुछ दिन ऐसे वश्य ग्रा गए थे जब उदं ग ९ 
हो गया था कि अब इ'डोने(शया में उनके पर न 
असम्भव है। इसी लिए उन्हें ब्रिटेन का एला 
पड़ा था |. अब शायद वे फिर. ae समने तो ९ 
पर्याप्त शक्तिशाली हैं इसी लिए वे फिर अपने बर 
प्रकट होने लगे हैं | E. 
एक We सन्धि की वात्ता चलाने और सेतत 
भन देने और दूसरी श्रोर डच सेनाएँ जावा हे लग 
रहने से ही यह प्रकट हो गया था कि डच लोगों की 
नहीं है ।-वे अपने पैर मजबूत करने का साधन भ 
यही उन्होंने किया भी | वार्चाओ्रों की परमा 
समय जावा में डचों की ३ डिवीजन सेना थी | 
डिवीजन वहाँ और भेज दिया गया। taal 


qe उन श्रि 
a ? अधिक ग्रा 
इस प्रकार सम्भवतः वार्ता फिर TH 


a 


जा 
खी गई 


wa 


सेनाए जावा रौर सुमात्रा में बराबर बढ़ 
के. समय जब सेनाए न बढ़ाने की शर्ते रै 
सरकार ने उसे Hela कर दिया था| 


६: 


कल 


खून के दाग 


घर के जो निवासी कत्ल कर डाले गए हैं उनके खून के दाग घर की फर्श ओर दीवालों पर अब भी मौजूद दै : 
चित्र में ग्राम के निवासी गांधी जी को वे खून के दाग दिखा रहे हैं | ; 


शान्ति और भ्रातृत्व १ 


यह दीवान जी-मः् 
का दृश्य है | महात्मा 
की जनता को शान्ति 5 
सन्देश सुनाने के लिए 
उनका सन्देश सुनने के 
जन-समूह एकत्र हो 
हिन्दू भी हैं. और मुसल 


PAATE 


(FA d by Arya Sama Faundation Chennai and dah gH दोलन को रूप 


4 अगर विधान-निमात्री-परिषद द्वारा : 
ब्रिटिश सरकार लागू नहीं होने देगी तो देश 
आन्दोलन शुरू हो जाएगा जिसकी रूप रेखा इस 
(४) गवर्नर तथा वे अफसर जो कि ग्रान्दोल 


इच्छा करें, गिरफ्तार करके जेल में वन्द कर ह 


Tri 


Wif! ६ 
al 


सरकारी सहकमों, जेसे--थाने, कानूनी रदले, छ 


पर कब्जा कर लिया जाए आर प्रजा-राज ताति ई उदे 7 
) साथ-ही-साथ विजित प्रदेशों के पुनः हिन ga pe के 

लिए नई सेना तथा पुलिस की AT की जाए ग्री | 

समय देश में ग्राम हडताल कर दी जाए ताकि समी त 


फैक्टरियाँ बन्द हो जाएँ | इस प्रकार शासन की ज्ञ | 


WU 


~ 


a इकाइयाँ बनें, उन्हें स्वतंत्र भारत से सम्बद्ध किया जा ॥ || इच a 
५ f; oH इलं + 
vd AT जयप्रकाश नारायण (बनारस, f an, तात 
हि भारत श 
|] [कृ दङ्ग 
के प्र 
a aT 


श्री जय प्रकाश नारायण 
[ कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता ] 


त 
MN 
NG 


किया ग 


दे FAS! 
'इश्डियन प्यूपिल्स थियेटर एसोसिएशन TH र 
प्रदर्शित 'लम्ब्रादी-रृत्य' का एक ET z 
लम्बादी जाति की गणना खानाबदोशों में की जाती दै। | 


; ; करार क्रे नए बजट ककड भा इसा वारणा 
a” a उसमें ५१४० लाख गिल्डर ( सिक्का ) 
डी लाख शान्ति स्थापना के लिए ( डच 
5 लाख अन्य सैनिक तथा नो- 
कार किए. गए हैं। यह शान्ति-स्थापना 
प्रकार की जाएगी, यह भविष्य ही बत- 

त है कि इंडोनेशिया के देश-भक्त भी 
Peaca a अपरिचित नहीं हैं ओर वे समय आने 


a ci 7 'गे कि सैन्य-शक्ति उनकी स्वाधीनता 
Pg aan वतला दे गे! 


थापि $; i ना को कुचल नहीं सकती । 

जाने गे ay i 

7 ग्रौर (| 

मक er faa के आदिम निवासी 
ग जे के x 


Ta | g ही सप्ताह पूर्व की वात दै कि ग्रास्ट्र लिया का एक 
डत भारत-अ्रमण के लिए आया था | वह शिष्टमण्डल 
ay सात सप्ताह तक भारत में रहा था । अपने भाषणों में 
ama और AE लिया के भावी सम्बन्धों की चर्चा बड़े 
एक ढङ्ग से की थी | यही नहीं, भारतीय विधान-निम्मात्री 
fy के प्रति भी उसने अपनी शुभ कामनाए प्रकट की थीं 
hea कि पूर्व के हम दोनों देशों की पारव्परिक मैत्री 
| + लिए ग्रत्यधिक उपयोगी प्रमाणित होगी faa- 
क परिषद्‌ के नेताग्रों-द्वारा इस शुभ कामना के प्रति सन्तोष 
[या गया था | 
i Rise ane लिया ने संयुक्त agag के गत afa- 
[म भारत और दक्षिणी श्रीका के सम्बन्ध का प्रस्ताब 
ैने पर अपना मत भारत के विपक्ष में दिया । भारत 
तना भी नहीं थी । अब विचारणीय यह है कि 
an Boe का दम मरनेवाले आस्ट्र लिया ने ऐसा 
- = भारण कर लिया, विशेषतः ऐसे मौके पर जब 
क नि का प्रश्‍न उपस्थित था। इसके लिए हमें 
a ग्रा की + 
if 2 oo < कि सर्वविदित है, दो . जातियाँ रहती 
जिनके हाथों सीय गोरे, जो वहाँ के नागरिक वन aè Š 
( दूसरे वहा र के सञ्चालन का उत्तरदायित्व 
Ps शासित क आदिम निवासी, जो अत्र तक उत्पीडित, 
iin ह आवन व्यतीत कर रहे हैं। 
है और ह F यों में भी अब राजनीतिक चेतना जाग्रत्‌ 
र ह k. दे। वे अव शताब्दियों की मोह निद्रा 
लोहे अपने मानवता के अधिकारों के प्रति सतर्क 


| aS आर 
थाम निवासियों लिया के उत्तरी-पश्चिमी भाग में 


१८ fem 


a n 
सामयिक साहित्य 


Digitized by Arya व Foundatee Chennai and eGangotri 


यन्तरिक राजनीति पर विचार करना होगा । - 


पर अर्चिकीरा” तरी दर रॉ) Gekul रपसा merean] निश्चय 


हु ८५ 


देक श्रत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें और अधिक न सहने का 
उन्दने निश्चय कर लिया है। उनकी एक भी बन 
चुकी है | 
आस्ट्र लिया की ये घटनाएँ श्रमी तक AR में रकखी जाती 

रह्म R इसलिए जन-साधारण के इनके सम्बन्ध में अधिक 
जानकार } नहीं दै | बात यह है कि स्टे लिया के १६०१ के 
विधान के ATAR 'कामन वेल्थ? के वहाँ के ्रादिम निवा 
के ae में कानून बनाने का श्रथिकार नहीं दिया गया à 
प्रत्येक रियासत का अपना अलग “घरेलू मामला कानून? है 
फिर भी आदिम निवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं £ 
जाता श्रोर पश्चिमी श्रास्ट्रोलिया में तो उन पर जो ग्र 
होते हैं वे वर्णनातीत हैं । उदाहरणार्थ, प्रोटेक्टर और मा 
दोनों की श्राज्ञा प्राप्त किए बिना कोई ्रादिम निवासी 
नौकरी से इस्तीफा नहीं दे सकता | यदि बह ऐसा करे 
अपराधी ठहराया जाता हे | इस प्रकार उसके साथ वैसा 
व्यवहार किया जाता है जैसा कि किसी जमाने में गुलामों 
साथ हुआ्रा करता था | गुलामी की प्रथा के विरुद्ध 
सरकार सन्‌ १८३३ में ही कानून वना चुकी है | उसके 
fa के सभी उपनिवेशों से गुलामी की प्रथा उठा दी गई है 
पर आस्ट्रेलिया AA तक इसका श्रपवाद वना हु्रा हैं 
वहाँ के आदिम निवासी को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता” जैसा के 
अधिकार प्राप्त नहीं है। वे जमींदारों की इच्छा के agar 
व्यवहार करने के लिए बाधित हैं | 

समय की लहर से प्रभावित eat Bee feat के श्रादिर 
निवासी भी wa सङ्गठन करने पर तुल गए हैँ] सन्‌ १९४५ 
में उन्होंने एक कान्मरेंस at ग्रायोजना की थी और अपनी 
कुछ शिकायतें सम्मिलित रूप से श्रबिकारियों के सामने र 
हुए उनके दूर किए जाने की माँग की थी। सरकार की ग्र 
से वे afi ठुकरा दी गईं, जैसा कि स्वाभाविक ही था 
इस पर वहाँ के आठ सौ कर्मचारियों ने हड़ताल कर दीं 
यह हड़ताल भी निर्दयतापूर्वक कुचल दी गई और नेतार 
को पकड़कर Sat में बन्द कर दिया गया। पर सरका 
आन्दोलन को दबाने में पूर्णतया सफल फिर भी न हो सकी |. 

आदिम निवासियों की मांगे मी प्रारम्मिक ही हैं। | 
नागरिकता के पूर्ण धिकार चाहते हैं । वे यह भी चाइ 
हैं कि उनके लिए ग्रदों की व्यवस्था की जाए, उन्हें उद्योग 
godt की शिक्षा दी जाए और पूर्ण समानता के आधार ५ 
उनको जातीय जीवन में मिला दिया जाए तथा समस्त १ 
और अध कत्रीलेवाले क्षेत्रों का प्रबन्ध “कामन वेल्थ? 
कों हस्तान्तरित कर दिया जाए | 

श्रव आस्ट्रेलिया की सरकार से उन्हें न्याव पाने 
आशा नहीं रह गई दै; अतः उन्होंने संयुक्त र 


बहुत कुछ वेसा ही है Sa कि. भारत अ 
अफ्रीका का है। 

| इस वस्तुस्थिति में ग्रास्ट्रोलिया की सरकार का चिन्तित हो 
| Sear और उसका दक्षिणी श्रफ्रीका के पक्ष में अपना मत देना 
| स्वाभाविक ही था । हमें आशा है कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ उनके 
| साथ भी अवश्य न्याय करेगा | 


sae 


भारत ओर आस्ट्रेलिया का व्यापार 


are faa की तीन प्रमुख व्यापारिक संस्थाओं को ओर 
से ६ प्रतिनिधियों का एक व्यापारिक शिष्टमण्डल पिछले दिनों 
भारत आया था | पूरे सात सप्ताह तक हवाई जहाजों, रेलों 
| | रौर मोररों-द्वारा भारत के प्रत्येक मान्त का भ्रमण करके, सैकड़ों 
५ | उद्योग-पतियों से वार्तालाप करके, अनेक प्रमुख उद्योग-केन्द्रों 
`| का निरीक्षण करके ÀR इस प्रकार ढेर-सी बहुमूल्य सूचनाएँ 
ङ्कलित करके वह गत १५ दिसम्बर को स्वदेश लौट गया। 
‘Saat इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य इन दो देशों के बीच व्यापा- 
। रिक सम्बन्ध को बढ़ाना कहा गया है | 
उनकी इस यात्रा का भारत की ओर से स्वागत किया गया 
है | यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि श्वतन्त्र भारत अपने 
तोमुखी विकास के लिए अत्यधिक उत्सुक है श्रौरं इसके लिए. 
रा पड़ोसी राष्ट्रों से जितना ही निकट सम्पर्क स्थापित हो 
सके, उतना ही अच्छा । ग्रास्ट्रेलिया इस मामले में भारत की 
पयता कर सकता है। उक्त शिष्टमण्डल के नेता मिस्टर 
ने कलकत्ते में कहा था--“यदि भारत हमें ठीक-ठीक 


गी, इसका हम विश्वास दिला सकते हें | अब वह 
नहं. है जब आस्ट्रेलिया भारत को मशीनें, उनके पुज 
तैयार वस्तुएँ भेज सकेगा। हम परिस्थितियों का 


य॒ भी प्रमाणित हों | हमें विश्वास है कि हम 
को युद्धपूर्व के दामों पर मशीने' दे सकेंगे | 
[ने की मशीनें श्रभी नहीं भेज सकेंगे |? 

| यातायात की कठिनाइयाँ बहुत कुछ घट 
पार काम्फरेंस कुछ amet Ñ 
चाहता है कि भारत उसे कर- 


सुविधा होगी | 
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र की जा ase की 
तो स्पष्ट ही है कि दोनों देशों के ae a नञ ३ 
करने को उत्सुक हैँ | भारत और स्टोक चाः 
ही ग्रक्षांश ओर देशान्तर में अवस्थित ह | 1 fi 
दूर का नहीं है | इस परिस्थिति में एक द्र Ki | 
लाभ बड़ी मात्रा में पहुँचा सकते हैं। Aa 

are लिया को प्रमुखतः रूई, जूट के बोरे 
अलसी के तेल को आवश्यकता है। | 
प्रचुरता से होती हैं। पर wea: ये व í 
कोटि में ग्राती हैं। भारत को पक्का माल! इ न 
मकार यह व्यापार समानता का नहीं कहा जा खत | 
इतना अवश्य है कि जब तक भारत स्वय' पपा ह 
मशीनें आदि तैयार न करने लगे, तत्र तक उते र 
ही होगा और बदले में अपना कच्चा माल देना है 
अब भारतीय उद्योग-पतियों को यह निश्चय करना है f 
विदेशी राष्ट्र के उस्तरे से मुडने में भारत को ghar 


री वह 
मिशन भ 


कबाइली प्रश्न fiw fat 
न pa 
परिडत जवाहरलाल नेहरू के सीमाप्रान्त के RI ap, उन्हे 
पर जो विरोधी प्रदर्शन और षड्यन्त्र रचे गए ये il त ग्रधिः 
ब्रिटिश सरकार के पोलिटिकल विभाग को उत्तदायी १) 
गया था | इसी आरोप के सम्बन्ध में पोलिटिकत £ 
दो प्रमुख अधिकारियों को सरकार ने ग्रपदस्थ भी ग 
था| पर इस ताडना से भी परिस्थिति में विशेष | 
हुआ है | पोलिटिकल विभाग के कुचक्र शरोर पई | 
पूर्ण वेग से चल रहे हैं, जैसा कि खान बादशाह 
के.पिछले एक वक्तव्य से विदित होता है। F 
सारांश दैनिक 'हिन्दी-मिलाप? में इस प्रकार ठ ४7 1 
पोलिटिकल विभाग के अ्रधिकारियों के पात a E 
में काफी रुपया और पैरोकार हैं। इन A 
बारे में समझा यह जाता है कि वे मुस्लिम लीग 
दरञ्रसल वे इन अधिकारियों के एजेंट दे गोर 
की शङ्क में बड़ी-बड़ी रकमें मिलती हैं | उभे पत 
का दौरा करने तथा १ 


IEE a A LL 
ar मुसल SN 


I 
A 


(क 


मैं फिर दोहराऊँगा कि कुछ अधिकारी जान- 
हलके में गडबड पैदा कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस 
जब at बदनाम किया जा सके | कबाइली 

बे विदेशी नहीं । हमारे स्वतन्त्रता- 
R याति सदैव . राष्ट्रीय शक्तियों से रही है | 
s 1 और समदि के लिए उन्होंने सदा कोशिश की 
ज पिछुले लगमग १ साल से उन्हें fared, 
कवाइली चेत्र में गड़बड़ शुरू कराने 
की जा रही है। इसका 
दुहराता हूँ | यह पडानां 


ait qed 
किन श्र 
aq करने की कोशिश 
पहले भी बता चुका हू; फिर 
क्रो में झगड़ा कराने तथा अध्थायी सरकार का 


a 


वशु; aaa दल 4 जला है 
| ‘ty वरे की चाल दे | मुझे पता चला है कि ब्रिटिश 
चा 


मे एक बयान इस वारे में देते हुए कदा गया है 


से aman सीमाग्रान्त की स्थिति का्‌ जिन्हें अनुभव है वे इस बात 
देना AANA नहीं कर सकते कि बढ़े ओर छेटे दोनों प्रकार के 
ना है ह ह्री वहाँ शरारत करने प्र तुले हुए ह | जब से ब्रिटिश 
्रािकेक्तिमिशन मारत श्राया हे ओर अस्थायी सरकार वनी है, ये 

fat साख्रदायिक आधार पर कवाइली हल्कों में आन्दोलन 
Peel इस काम के लिए जिन ग्रादमियों को निमन्त्रित 
| उदे मी मैं जानता हूँ और सारी हलचल से परिचित 
| dared में इस प्रकार गृहयुद्ध की तैयारी की जा रही 
||ह स्मिति को ध्यान में रखकर ही मैंने खुदाई खिदमतगारों 
Posey मिशन सीमाप्ान्त में भेजने का फैसला किया 


} दोर 3 
a Anaan के पसन्द नहीं आई | इसलिए, उन्होंने 
| मतक लगा दिए। gÀ इस पर आश्चर्य नहीं । मैं 
tr Bi or लेकिन फिर भी मैं इस बात की पुष्टि 
कुरण & 5 Salg वैधानिक असे वली at बैठक समाक्त 
गल में लौटकर नई पैदा हुईं स्थिति का 
ली प्र a बाद काई नया कदम उठाया जाएगा | 
7] मान्त के लिए मौत और जिन्दगी का 


— 


कार्यवाही? 


की “सीधी कार्यवाही? का. फल कलकत्ते ने 
उसकी प्रतिक्रिया नोवांखाली में हुई ओर 
wee बिहार में । पड़ोसी युक्तप्रान्त 
S शके परिणाम-स्वरूप मेरठ ओर 
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| उन्हें अहिंसा और प्रेम का सन्देश सुनाए। लेकिन , 


FRUTA TE ५ 


इस प्रकार साम्प्रदायिक 


wait में जारी है| लसिला देश के 


जिनमे cate स्रपवाद-स्वरूप कुछ थोड़े ही aa 
जनमे पञ्जाव भी एक था। पक्षाबकी श्र बादी त 
प्रधान हैं | मुसलिप्र लीगी नेताओं ग T 
HAA हो रहा था कि 7 wet on उनके gatar 
“सीधी कार्यत्राही! का उरि a शान्त क्यों है, जब कि व 
अभी oe Ae Bel क्षेत्र बनने या बनाने योग्य 
कारय'कत्ता-कान्परस? $ pe amix में qana gafan 
सीधी कार्यवाही! के ना य ae 
ro द के कार्यक्रम पर पञ्माव की परिस्थिति के T 
से विचार करना | उत अवसर पर भाषण करते हुए 'लीग कमेटी 
आफ एक्शन! के सेक्रेटरी सरदार शौकत हयात खाने; 
AAA दो महीने पञ्जात्री मुसलमानों के लिए & 
कठिनाई के और घटनापूर्ण होंगे | आपके सामने एक 
ATH और दयनीयावस्था है और दसरी ओर सह 
ओर सम्मान | आपके यह निर्णय कर लेना sae 
वर्गों में से आप किसे चुनते हैं |” i 
इस कान्परेस ने पाँच सदस्यों की एक उपसमिति भी 
वनाई थी | पञ्जाब में कुल पाँच डिवीजन हैं और प्र 
डिवीजन का एक प्रतिनिधि उपसमिति में लिया गया : 
प्रत्येक सदस्य के जिम्मे काम यह दिया गया था कि बह अपने 
डिवीजन की परिस्थिति के अनुसार “सीधी कार्यवाही के लिए 
योजना तैयार करे और उसे मुसलिम लीग की “कमेटी 
एक्शन? के सामने A | 
इस प्रकार पञ्जाव में “सीधी कार्यवाही! की एक पूरी यो 
तैयार हो गई थी | बारूद वहाँ बहुत पहले से फैलाई 
थी, केवल aha दिखाने की कसर थी | सरदार शौ 
खाँ के भाषण और “लीग कमेटी ग्राफ एक्शन? को कार्य 
से वह कमी भी ञ्रचिर काल में पूरी हो गई | oe 
पञ्जाव अब “सीधी कार्यवाद्वी? का क्षेत्र वन गया दै | 
से ग्राए हुए ताजे समाचारों से ज्ञात होता है कि ea 
में बहुमत के लोगों ने अल्पमत जातियों पर ग्राक्रमण 
है। गाँवों में कल्ल ग्राम, आगजनी, लूटपाट और 
की घटनाएँ घट रही हैं । लोग गांव छोड़-छोड़ 
हैं। रावल पिण्डी ओर ग्रटक जिलों की भी यही | ; 
वहाँ के निवासी अपने के श्रसदाय अनुभव कर रहे द |? 
क्या यह कलकत्ता ओर नोवाखाली की 
है ! और वह भी इतनी शीतता से कि अभी 
प्रस्ताव के अक्षरों को स्याही भी न सूखने पाई हो 
हमें विश्वास है कि पञ्जाव की साझे कौ 


पण्डित नेहरू ओर 'एसोशिएटिड चेवस आफ काम 
FART का प्रख्यात 'एसोशिएटिड चैंबर्स ग्राफ कामस 
उन Bars व्यापारियों की सङ्गठित संस्था है जो गत दो शता- 
Paat से व्यापार-द्रारा भारत का सङ्गठित रूप से शेषण करते 
श्रा रहे हैं। गत १६ दिसम्बर को उसका वार्षिक श्रधिवेशन Zar 
था | अब तक ऐसे अवसर पर भाषण करने के लिए श्वेत जाति के 
ही किसी अति सम्भावित सदस्य को आमन्त्रित किया जाता था | 
कारण स्पष्ट हे । श्वेत जाति की हित-साधना वही कर सकता 
जो उसका समानधर्मा हो, जो उसी की भाषा में उसी के 
सन की बात कहे और जिसका दृष्टिकोण उसी जाति का दृष्टि- 
कोण et) पर इसके विपरीत इस वर्ष भाषण करने के लिए 
` अस्थायी राष्ट्रीय सरकार के उपाध्यक्ष और कांग्रेस के भूतपूर्व 
सभापति पणिडत जवाहरलाल को थ्रामन्त्रित किया गया | यह 
घटना उक्त BIG के इतिहास में पहली है । 'इससे पता चलता 

"है कि हवा अब किस रुख पर बहना चाहतो है । 

पश्डित नेहरू को विचारधारा से भारत ही नहीं, सारा 
(संसार अवगत है| वे अपने को समाजवादी कहते Bre मानते 
है।। उनका प्रत्येक कार्य समाजवाद की खरी कसौटी पर परखा 
| जा सकता है। वे घर में और बाहर भी सर्वत्र समाजवादी 
सिद्धान्तों का पोषण और समर्थन करते हैं। दूसरी ओर उक्त 
aad को नीति सर्वथा विपरीत प्रकार की रही शोषण 
सका मुख्य ध्येय रहा है ओर इसके लिए वह अपने सजातीय 
सक-वर्ग से विशेष सुविधाएँ प्राप्त करता रहा है। इस 
स्तुस्थिति में aea नेहरू को भाषण करने के लिए 
(| ्रामन्त्रित होते देख प्रत्येक भारतीय को आश्चर्य हुआ होगा | 
kaga ata व्यापारी-वग के उन चुने हुए “प्रतिनिधियों के 
| जो समस्त भारत में शोषण के नियमों पर 'काम a रहें 
De, अपने उद्गार प्रकट करने के लिए नेहरू जी को ग्रासन्त्रित 
के उक्त AAG के सभापति महोदय ने अत्यन्त दुस्साहस का 
Raa दिया | इस घटना से प्रमाणित होता है कि भारतस्थित 
Panda व्यापारिक वर्ग अनुभव करने लगा है कि ate जातियों 
का प्रभुत्व स्त्र समाप्त हो रहा है। फलत: ग्ब न तो वे 
नी तिक चेत्र में प्रधानता के अधिकारी रहेंगे और न व्यापा- 
क तत्र में। यदि उन्हें भविष्य में भारत से लाभ उठाना है 
सदिच्छा उत्पन्न करके ही ऐसा कर सकेगे| अपने 


मामले में संभी-ये चाहे हिन्दू हो, या सिख या 


tize Arya Samaj 


मामलों में भारतीय कितने ही लडते-झगड़ते दिखाई देते. 


PAMA Pa a मत हे कि 
2 भार la 
और उन्हीं के हाथ में इसका सारा gaea "ष ६ 
की प्रभुता के दिन लद गए | ‘eT ay 
à पाण्डत TES ने उक्त अवसर पर कि ग 
में यद वात साफ कर दी है कि भारत से रः X i 
निपटारा भारत RIT’ करेगा और श्रपनी 
लिए न वह बाहर जाएगा और किसी ap 
पञ्च बनाएगा। हमें शीघ्र ही परिवर्तन 
निदशंन भी भारतीय ही करेगा | उनके शब्दों ३ 
भी निकलती है कि “व्यापारिक aar- 
AIM भारत से योरप की किसी विशे 
चाहिए | 
भारत को भूमि का शोषण करते हुए Shea ३ 
के दो सौ से अधिक वर्ष' बीत चुक़े हैं | इस बीच 
सुविधा के लिए उन्होंने अपनी सजातीय सरकार ह पह 
के कानुन INT) wr प्रालमेंट के एक दिशा; 
के आधार पर वे भारत की नागरिकता का मी दावा ऋ ह 
जिसे इस देश का शोषण करने का उनका ग्रधि कि 
रह सके | पर उक्त चेत्र के सदस्या को ग्रत यह हा: 
चाहिए कि कोई भी कानून उनके पक्ष का समर्थन ay Wn 
रहे, Ana सदा भारत के लिए विदेशी रहो m ते ह 
लिए जो विधान बनाया जाएगा उसमें यह सत्य भ कीत ह 
निवेशित रहेगा | भावी भारत में कानून की हरे शे जात 
अमेरिकन, wa, जर्मन और जापानी में कोई मेहम दो वा 
हेगा। सब के साथ समानता का व्यवहार हग | PRA 
किसी को विशेष सुविधाएँ या रियायते' उसके alee OM बन्द 
कारण ही नहीं दे देगा, न इसलिए कि वह बहुत म बनने 
भारत की शासक जाति रही है। जो जाति समय की शर 
का अनुभव करती हुई भारत की राष्ट्रीय, या व्याप्ति. P 
में सहायता प्रदान करेगी, वही भारत की ग्रथिक NG 
कर सकेगी | यदि Sad के सदस्यों ने इस तथ १ "कनि, 
समय रहते ही न क्रिया और समय की परिव हा 
के पहचानते हुए भारत के साथ सच्चा सहयोग १ |. 
उसे भावी समझते में स्थान पाने की कार 
रखनी चाहिए | साथ ही यदि वे प्रती जीविक r 
सहयेग और भारतीयों के साथ संमभोता कर 
तो उनके लिए इस देश में स्थान नहीं है | 


Ra 
a भर 
करना १; 
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T जाति a ag 
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i विवाहित स्त्रोपुरुषां के जानने योग्य 
= ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नही' है 


Tay | | प्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश कौ नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी जो एक न एक 
Pi ep निराश जीवन ब्यतीत कर रही हैं| अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उव पर चर्बी श्रा जाना एक श्राम 
को gaat है जो गर्भ घारण करने में बाधक होता है तया श्रन्य भयंकर रोगों की जिससे उत्पत्ति भी होती है। ऐेदी श्रवस्या में प्राय; 
त काने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रात होती है। 


| पाद श्रापको श्रॉगरेशन कराने में असुविधा है या श्रॉपरेशन की श्रे ्ौषधियों द्वारा कष्ट दूर करने के श्रधिक पत्र में है 
लोक श्रेगूरों का ताजा रस, अशोक, श्रजु न, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत--मूँगा जिसका प्रधान अंग | 
nai ते प्रचलित गौड़ की नारी-छुधा कॉडिंबल सेवन करें | 


वा महं 

m 1 जारी-खुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना श्रॉप्रेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका मुटापा तया 

व a | भन ae हो जाता है श्रौर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है । जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया ( ate का गिरना ) रोकने में 
441 १४ 


हो) gets ह वहां कुछ ही खुराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता है । कमजोरी से गर्भाशय श्रपनों जगह से हट जाता हैं 
त्य भ पात होते रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान 
दिती हे जाता है, फिर गर्भपात कभी नहीं होते । मासिक धरम 
Stengel दो बार या दो महीने में एक बार के बजाय ठीक समय पर 
हेग PRR होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया ( बेहोशी ) के 
ङग (ने बन्द हो जाते हैं | खुब भूख लगती है, खून एक बडी 
om बनने लगता है। दिल की घड़कन, कमर-टाँगों का ठहरा 
कौ ! 1 बिल चौथे दिन दूर हो जाते हैं । जापे का संकट सहन 
ya $ $ को कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष 
य वा शि येढा a को २६ qual की एक बोतल का 
yi ९ पी० व्यय से प्थक्‌-तोन २० पाँच श्राने है। 
न ^ प्र इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 
s द्रा 
qa 
Gi aa 
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१०००) रु० माइवार कमाइए 
इस “दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर &पे हैं, 

जिससे लोग लखपती हो गए, जो बेकार थे । इस पुस्तक 

) में हर तरह के तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, बाल 
काले करने का fama, हर तरह के BAK, खानी 
| तम्बाकू, कुलफी की बफ, पेटेंट दवाएँ आदि बनाने का 
नुस्खा छुपा है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर 


मरते वक्त तक नहीं बतलाते हैं | कीमत फी पुस्तक Rly 
डाक-खर्च व पैकिंग माफ | 


अमेरिकन पिस्तौल 

यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है | बिल्कुल 
असली पिस्तौल के मानिन्द मालूम होती है । इसे बखूबी 
* काट की जेब में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने हैं। घोड़ा 
` दबाते ही चरखी खुद घूमती है | इसकी अ्रवाज निहायत 
| डरावनी है | चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूं ख्वार जानवर 
इसकी शक्ल ही देखकर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
. सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पडती । बाज 
वक्त यह पिस्तौल जानःमाल की रक्षा करने में बहुत अच्छी 
साबित हुई दै | इसका हरएक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
२५ स्पेशल कारतूस के फी पिस्तोल vl) डाक-खर्च 
प्रति पिस्तोल १।) श्रलग कारतूस फी सैकडा ४) j 


bras कृत 


Sia 1023 E 
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पर्व 


नी बटिका 
अगर आप दवा करते-करते हैरान हो गये हों, तो हमारी यह प्रेममोहनी बटिका जरूर इस्तेमाल 
तारीफ करना फिजूल है, यह श्रापको सेवन करने से ही मालूम होगा कि वास्तव में क्‍या है | 
घातुक्षीणता, कमजोरी, मधुमेह, बीसों प्रकार के प्रमेह, पेशाब के साथ चूने की तरह वीर्य का जा 
का निकलना, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत होना, असली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कमजे 


प्रेममोह 


उन्माद आदि रोगों को दूर ae aged ताकत लाती है | और स्त्रियों के लिए भी यही दवा प्रदर 
दूर कर ताकत पैदा करती है। ्राज ही मॅगाकर लाभ उठाइए | मूल्य २० दिन की ४० गोलियों का 
की ८० गोलियों की पूरी खूराक का ६॥) डाक-खर्च माफ पैकिंग |>) अलग । 
शाही आनन्द तिला 
IR आपको नामदौं की शिकायत है तो इसी कम्पनी का चुना हुआ तिला इस्तेमाल करिएगा 
सप्ताह इस तिला का उपयोग करने से कामशक्ति में श्रपूर्व चेतनता आ जाती है | 


deGsadd 


इसके सेवन 3 ah 
ना, पाखाने $ aa a 
जोर qg जाना, fees र iy 


रे ll) ak Yo fe 


असली कलीद सट्टा 


यदि आप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं औ्रर तग. |. 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहतेह॥| # 
हमारी असली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मँगाकर माताम | i 
बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता। ऐ॥ (| 
गुणा-भाग करने से ही नम्बर निकल श्राता है। Hay 6 
फौ पुस्तक २], डाक-खर्च व पैकिंग माफ | | Ñ 


ग्रोटो पुष्पलता 
यह ओटो तमाम Sat का सरताज है। तग|| 
श्रापकी तत्रीयत मस्त ह खुशबू से बागबाग हों न 
इस Wer को लगाकर आप जिस रास्ते निकल है. | 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशंबू वि 
से आ रही है। रूमाल में लगा लेने से मही m | 
नहीं जाती है | ' कीमत प्रति शीशी ॥2) दत Ui a 
डाक-खर्च १|) एक दर्जन एक साथ मंगाने | \ 
हाथ व गले के बटनों का सेट व एक बसई aai 
की तरह चमकनेवाली et, एक पैन्सी रम al 
खूबसूरत शीशा मय कंधी के इनाम में मुफ्त दिरा al 
इस ओटो का प्रचार करने की AE 
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पहले दिन जव मंजुळा अपने स्कूल पहु ची, तो श्रेणीके 
सव लाग उसको काली केश राशिको देखकर स्तम्मित 
हो गये | “क्या सुन्दर बाळ हैं” विनीता ने कहा । 
“कितनी मनमोहक केशराशि है” सित्राने कहा । “मैं 
अपना मांकी-बेटी हूं” मंजुलाने गवसे मुसकराते हुए कहा । 
“मरा मांक केश भी ऐसे ही हें। यह जवाकुसुम का प्रसाद है |? 


असली माळ मिले, इसके लिए 
हमारे व्यापारियों या खुद 
` हमसे खरीदना सुरक्षित है । 


el जनवरी १९४७ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नीम टूथ पेस्ट 
भारतवष क्या 


विदेशी जनता 
की प्रशंसा प्राप्त 
कर अपनी उप- 
योगिता पूर्णतया 
प्रमाणित कर 
चुका है | 


मार्गाफ्रेस 
पक दंतमंजन 
ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हैं । 
दी कलकत्ता केमिकल कं० लि०, 
__ परिडतिया रोड, कलकत्ता । 
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कविवर To सोहनलाल 


भैरवी 


~ च्य > 
IZ) दो रुपये ग्यारह आन | 


वासवदत्ता 
ही का एक आधुनिक काव्य | इस काव्य की 
1 में मुक्त कण्ठ से प्रशांसा को है। मूल्य 
सगे | 

qria 


Riia नवीनतम राष्ट्रीय कविताओं का संग्रह | 
Para जीवन में स्फूति' का सच्चार करती है। 
पोले कागज पर छपी हुई पुस्तक का मूल्य 


~ 


॥ ये | 
|, सवित्र दिन्दी-महाभारत 
भरित का अन्तरशः अनुवाद | अगणित रङ्गीन 


ae a x ` 

ae के कारण महाभारत का यह संस्करण जैसे 

` A A A “ 

ह SAN है वैसे ही सीधी और सरल भाषा में 

५.) » “रण स्त्री बच्चों से लेकर बढ़े-बूढ़ों तक 
झयोगी है। मूल 821 


ऱ्य ७०) सत्तर रुपये | 


७ लियौ महाभारत 
| 1 रत के ad पर्वो' की कथा बहुत ही 
भाषा में लिखी गई है | मूल्य ६) छः रुपये | 


| a क्य गया अविकल अनुवाद | महाभारत 
CEN ate ale tata चित्रों की भरमार है. 
स चा हुआ होने के कारण आबालवृद्ध- 
श्र, ` उपयोगी है। मूल्य १५।-) पन्द्रह 
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TRIS rg 


fe तने 


दिवेदी-रचित काव्य-ग्रस्थ 


सर्म अशोक के पुत्र कुणाल की कथा करुणापूर्ण भाषा 
जिसे पढ़ते हुए अशोक- 
के सामने खिंच जाता 
ZI मूल्य (|) एक रुपया चार आने। राजसंस्करण a 


विषपान ` 


समुद्र-मन्थन की पौराणिक कथा के आधार पर कवि ने 
इस खणड-काव्य की रचना की है। भाषा में प्रवाह तथा 
ओज और पात्रों का सजीव चित्रण कवि की खास विशेषता, 
है। मूल्य {) एक रुपया | j 
झरना 

इसमें after साइनलाल जी की बालकोप्धागी २३ 
कविताओं का संग्रह दै । मातृभूमि, जय-जय स्वदेश, हवा | 
का झोका, तुम बढ़ो आगे ही अकेले, GAR धूप, लहर, | 
सब पर जल बरसाता बादल, Tal का गीत और नीम का 
Qe आदि सुन्दर कविताएँ हैँ । अच्छे कागज पर अच्छी 
स्याही में छपी पुस्तक कां मूल्य |) केवल बारह आने। | 


as 
कतंव्य-शिक्षा 
प्रत्येक मनुष्य किस प्रकार कतव्यशील, नीति-निपुण तथा| 
सदाचारपरायण बन सकता है यह बात इस पुस्तक में भ॑ ली! 
भाँति समाई गई है। मूल्य १॥5) एक रुपया ग्यारह आने | 


. भारतीय वित्रकलायडूति . | 


कलात्मक चित्र, काटून आदि बनाने की 
विधि । मूल्य १, एक रुपया | . 
साहित्यालोचन | 
इसका संशोधित संस्करण FIR तैयार द्वे । zat 
के प्राचीन आचायों के akaari सिद्धान्तो के अर्ति 
पाश्चात्य साहिलकारों तथा साहित्य-मर्मशों के मत का 
बहुत ही मौलिक ढंज्ञ से कराया राया है। ४०० gat 
पुस्तक का मूल्य, +~) पाँच रुपये पाँच आने z 


Un PEERI AE 


read प्रेस 


न | डाक्टर शोजावुरो ओटेब नामक सुप्रसिद्ध चिकित्सक के 
प्राणायाम-सम्बन्धी लगातार कई वषे के अनुभव का वणन | 
मूल्य १) एक रुपया | 


झाध्यात्मिकी 
= इस पुस्तक में हमारे ऋषि-सुनियों से लेकर नए से नए 
देशी और विदेशी आस्तिक और नास्तिक हर तरह के 
Raai के मत का सार खींचकर रख दिया गया है । मूल्य 
।-) एक रुपया पाँच आने | 


बाल्मीकीय रामायण [सचित्र] दो भाग 


महाभारत की तरह महषि वाल्मीकि का रामायण भो 
4 हेन्दू संस्कृति का इतिहास है और यह महाभारत से भी 
[चीन है। संसार भर में कोइ भी ऐसी सभ्य भाषा नहीं 
जिसमें इस प्रत्थ का” अनुवाद प्रकाशित न हुआ हो | 
हिन्दी में इसका बढ़िया अनुवाद नहीं था। उसी कमी को पूरा 
रने के लिए हमने इसका अनुवाद सरल भाषा में प्रकाशित 
किया हे | सारी पुस्तक उपन्यास की तरह पढ़ते जाइए 
मरने में कहीं जरा भी कठिनाइ नहीं पड़ेगी | भूल्य.६। i) 
हु; रुपये ग्यारह आने प्रतिभाग | 


गोस्वामी तुलसीदास 


गे।स्वामी जी का प्रामाणिक जीवन-चरित तथा उनके ग्रन्थों 
1 संक्षिप्त परिचय इस पुस्तक में दिया गया है | इसकी रचना 
ही के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू श्यामसुन्द्रदास ने की है। 
ल्य १) रुपया | ae 


| बुद्धदेव 

महात्मा गोतम बुद्ध का नाम कौन नहीं जानता ? चीन 
जापान, तिब्बत, asi, बमो और स्याम आदि देश बौद्ध-घम 
मानते हें | उन्हीं महात्मा का इसमें जीवन-चरित और 
उपदेश विस्तार से वर्णित है। डेढ़ सौ से ऊपर प्रष्ठो की 
AAA सजिल्द पुस्तक का मूल्य १।) सवा रुपया | 


कवितावली 


कार, रायबहादुर पं० चम्पाराम मिश्र, बी०ए०,एम०ए० 
| ० ) गोस्वामी तुलसोदास की कवितावली की एक बहुत 
ही बिद्वत्तापुणं टीका । मूल्य २ -) दो रुपये पाँच आने | 


ia 


\ 


—— 


(CERS) 
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a hn dns बि 5 TT 


( सटीक )— iai तुलसीदास as 
विनयपत्रिका का स्थान बहुत उच्च है। . जी) 
के विनय-सम्बन्धी पद्यो का संग्रह है। : 
परिडत रामेश्वर भट्ट । मूल्य ४) चार रु 


su 
कुण्डलिया रामायण 


__ टीकाकार, सत्यनारायण पाण्डेय । कुर 
लिखित गोस्वामी तुलसीदास-कृत रामायण a 
सहित | मूल्य ४) चार रुपये | 


संक्षिप्त सूरसागर 

इसमें महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह) . 
एक-एक पद भक्ति तथा प्रेम के रस से ओकोत है| | से र 
३।-) तीन रुपये पाँच आने | prea 


dfaa TAT |... 


रायबहादुर, बाबू श्यामसुन्दरदास, Ato Lo द्वारा खाहि, स्वा 
मलिक मुहम्मद जायसी के पद्मावत का संत दया 
मूल्य २।-) दो रुपये पाँच आने | मग 


Me 
अमर ज्योति | 


evans 

यह पुस्तक बाबू निशीथकुमार राय, बी० ए० बै श॑ क्म 

का संग्रह है जिसमें अनुशोचना, तावीज, aay, मा Fa 
ज्योति आदि ave सुन्दर कहानिर्या हैं | इन कहानियाँ ऐ 

का AARAA इस कारण होगा कि लेखक ने किसी तवार? 

न करके कथा का चित्रण किया है। एँजीपतियों ग 

के सङ्घर्ष, साम्राज्यवाद या समाजवाद श्रादि की उर" | ६ पुर 


qa 
है सभा 


प्र भाष 


रया 


को नहीं पड़ना पड़ेगा | मूल्य केवल १) एक auil m 
कय 
चारण 
इस पद्यमय पुस्तक में प्राकृतिक श्यं a सो 
वरणंनों के अतिरिक्त राजपूताना के SF Ai 
गुणगान किया गया है । मूल्य ।-) पाँच 


विश्व की aaka 


देश-विदेश के १२ सुप्रसिद्ध व्यक्तियों 
संग्रह | २) दो रुपये | 


dr Vetted IAG 


्रहिलारों के उपयुक्त पुस्तकं 
wy 
माँ और बच्चा 
का पालन-पोषण करने तथा उन्हें स्वस्थ और 
i ने = लिए जिन-जिन बातों का जानना आवश्यक 
lg 


हतक में लिखी गई हे | मूल्य २। 
| समी बाते इस उ 2&1 Fe 2) 
a ग्यारह आने | पती | 
Uefa» सृती 
, इरा हसा eager सती पावती की कथा सरल, सुन्दर और 
भाषा में लिखी गई ६ । मूल्य | =) साढ़े पाँच आने। 
|| सुशील कन्या 
ग्र | से पढ़कर बालिकाएं स्वास्थ्य, सदाचार तथा नीति 
RRI 
म्बन्ध रखनेवाली सभी वाताँ को जानकारी प्राप्त 


aani मूल्य |=) ग्यारह आन | 
| आदरा महापुरुष 
| aga में गौतम घु 
द्वा, खामी TZUN, चैतन्य महाप्रभु, सन्त कबीर 
संस प दयानन्द आदि १७ महापुरुषों के जीवनचरित्र तथा 
| हेम की मुख्य-सुख्य विशेषताओं का निरूपण किया 
है। लेखक का उददेश प्रसिद्ध मतों की शिक्षाओं और 
[aaia पाठकों को परिचित करना है। ससार के 
की #१३ मत कन बातों में समान हैं और किनमें भिन्न. हैं, 


आदश महिला 
र मं सीता, सावित्री, दमयन्ती, gear और 
a देवियों की जीवन-घटनाओं का सजीव 
l या है | मूल्य २! IE) दो रुपये ग्यारह आने | 
fe पतित्रता 
गान्धारी, सावित्री और शकुन्तला इन पाँच 

घरितों का संप्रह। मूल्य NE) ग्यारह आने। 
गान्धारी । 
री का जीवन-चरित। इसमें 
र ; प्राय: पूरी कथा का सारांश आ 


लो की माता गान्धा 
भारत 
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महावीर स्वामी, मुहम्मद 


ie मक 


सावित्री 


जिस सावित्री के नाम पर घर-घर की बह बेटियाँ वटसाविः 
का त्रत करती हैं उसी सावित्री की दिव्य कथा इस Be 
मं अच्छे ढङ्ग से लिखी गई 21 मूस्य ।-॥। साढ़े पाँच a 


दमयन्ती 


इसम पतिब्रता-शिरोमण महारानी दमयन्ती 
उपदेशप्रद कथा बढ़ी ही सरल और रोचक भाषा में 
३६॥ मूल्य ।-)। साढ़े पाँच आने | 


सोमाग्यती | 

रियो के लिए एक उपदेशपूर्ण पुस्तक | मूल्य 1-1 पाँच 
काव्य-ग्रन्य 

हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि ठाकुर गापालग्गरण 
की काव्य-कृतियाँ 


माधवी 


माधवी का यह नया संस्करण बड़ी ही सज-घज 
ओर बड़े आकार में प्रकाशित हुआ है | मूल्य २) दो रु 


ज्योतिष्मती 


` इस संग्रह में ठाकुर साहब की नवीन प्रकार की कविता! 
संगृहीत की गई हैं, जो हिन्दी-साहित्य में अपना विशेष 
स्थान रखती हैं। खासकर इसमें संग्रह किए गए 
गीत बहुत ही मधुर और भावपूर्ण हैं। मू 


दो रुपये पाँच आने । 
मानवी 


इस संग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा 

ने भारतीय नारी के सुख-ठुःखमय जीवन का बड़ा 
मार्मिक चित्रण किया है | मूल्य २।-) दो रुपये 
` सञ्चिता 

इस संग्रह में ठाकुर साहब ने अ 
लेकर सन्‌ १९३९ तक को सब प्रकार 
समावेश किया है। इस एक ही पुस्तक के 

कवि-जीवन के क्रम 


ry 


` सुमना' ठाकुर साहब का सबसे नवीन संग्रह है । इसमें 
i ७३ गीत हे, जिनमें प्रकृति के प्रति उनका असीम agU 
डं È a ` र्‌ 
शब्द-शब्द-द्वारा व्यजित होता इस प्रकार के सरस 
aN गीत हिन्दी-साहित्य में अन्यत्र न मिलेंगे | 
पूल्य २) दो रुपये | 


as 


पद्यमाला 


इस पुस्तक में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
y बारहवें अधिवेशन के सभापति हास्य़-रसावतार स्वर्गीय 
^ पणिडत जगन्नाथप्रसाद चतुवदी, साहित्यभूषण की फुटकर 
कविताओं का संग्रह किया गया है | मूल्य) एक रुपया | 


RKC] 
लेखक, राजाराम श्रीवास्तव, बी० एस-सी०, एल-एल० बी० 
इस agia ओर नवीन शेली की कवता-पुस्तक में 
E में मधु बरसाने की पूरी-पूरी क्षमता है। आप भी 
(सकी रचनाओं को पढ़कर जीवन को रससिक्त बनाइए | 
गल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


STUB EG 


इसी लेखक-द्वारा राचत एक खरड-काठय़ | इसको कथा 
1 आधार रामायण का युद्ध काल, है जिसमें लक्ष्मण मूछित 
गए थे। भाषा सुलकी हुई ओर मुहाविरेदार' हे | 
कप lly) बारह आने । 


एकादशी 
; लेखक, श्रीयुत नत्थाप्रसाद दीक्षित 'मिलिन्द? 
` इस पुस्तक में मिलिन्द जी की १२ कमनीय कविताओं 
1 संग्रहृ है। ये सभी कविताएं पौराणिक आख्यायिकाओं 


रुपया पाँच आने । 


दैत्यवंश व T 


लेखक, श्रीयुत हरदयालुसिंह | i 


वणन श्रजभाषा के ललित छन्दों में पुरानी 
: या ग्या है | इस पुस्तक पर देवपुएस्कार 
जा चुका है। मूल्य ३।-) तीन रुपये पाँच आने | 


0. In 


+] 4 
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॥ आधार पर नए ढङ्ग से लिखी गई हें । मूल्य केवल १ i=) 


` एकाडमी ने इसकी उत्तमता पर मुग्ध होकर 


यात से लेकर स्कन्द तक देत्यवंश के प्रभाव: 


' निबन्ध & जो भाषा, 


2०७७०० Petra te 
| A, (शभ S, इलाहाबाद 


द्विवेदी i 
फीन्यमालो 
आचाय परिडत महावीरप्रसाद्‌ द्विवेदी त्र 
का पूण संग्रह | मूल्य RIE) दो रुपये ग्यारह ग्र ü 
À 


[शिला काव्य 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान ce के अ । 
का वणुन | इसम ओज, प्रसाद तथा भा ण, 
काव्योचित गुणों का समुचित रूप से समारे fig W 
है। मूल्य ३) तीन रुपये । | 
हल्दीधारी 
लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण पाण्डेय | 
( इस महाकाव्य पर दो. हजारे रुपए का द 
मिला है । ) इस पुस्तक में हल्दीघाटी के. प्रसिद्ध nit, i 
पांवत्र कहाना का वणन बड़े ही अनूठेपत से ah 
कविता में किया गा | पुस्तक पढ़ते समय हीण! 
युद्ध को सभी बाते' आँखों के सामन सिनेमो-फिल ई 
खिंच जाए गी | मूल्य Re) दो रुपये ग्यारह | | ह 


नव-सतसई-सार [ति 
गास्वामी तुलसीदास स॑ले5र श्री वियोगी ह! "i 
की नव सतसइयों का सारांश इस पुस्तक में दिया गा 


> `~ > ta 
=) दी रुपये २ | 
मूल्य २॥=) दा रुपय ग्यारह आन | Baan 


सरस सुमन 


इस पुस्तक में पवन, ag, चपला, GAM 


पर पाँच सुन्दर कविताएँ संगृहीत की गई a सा 


निरीक्षण में कितना कुशल है, इस बात का R कध ३ 
कविता के द्वारा प्राप्त होता है । मूल्य ॥४) ग्य "पर! 


| N 
गङ्गावतरणं a | I| 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवि आयुत जगन्न 


fe 
लिखा हुआ यह एक खण्ड-काव्य है | संयुक्त प्रात क 
Teale 


चार 


गो शार 
हैं 
Tf 


tly q 


का पुरस्कार दिया था। मूल्य १।) एक रुपया! 
| कुछ at 

यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री दुमला | d iy 
बी० go के बढ़िया ,निबन्धों का Ge 


शिडत ब्रजनारायण “ARAL लखनवी की 


यप = 
matt में छापी गई, उदू. कविताओं का संग्रह | 


के गरी! er पाठकों की सुविधा के लिए कविताओं में 
| mga a कठिन शब्दा का AA भो दिया गया है| मूल्य 
रा झि, ने रुपये ग्यारह आने । 

राजनीतिं-म्बन्ध पुस्तक 
> शासक 
a | सिद्ध राजनीति-विशारद निकोलो मेकियाविली की 
स ॥ नामक पुस्तक का. हिन्दी 
३ =: हिथे तया राष्य शासन प्रणाली का बहुत ही विशद 
oe! मूल्य 0 मे (| 
फिल; MAART 
anl faa, पंडित रामद्याल तिवारी। गांधी जी के 


N N 


तव श्रोर सिद्धान्तो की ऐसी तकपूण विवेचना आज 
गग (तीने नहीं की है। इसे एक बार आद्योपान्त पढ़ 
दिया गति गांधीवाद. पूणं रूप से हृदयङ्गम हो जाता है। 
ने इसकी मुक्‍त कणठ से प्रशंघा की है। /यंह ८५० 
Hates पुस्तक है | मूल्य ४५ ` चार रुपये | 
चुने हुए उपन्यास 
l राजदुलारी 
3 सामाजिक उपन्यास में कलकत्ते के व्यापारिक Wa 
cr उत्तर भारतीय हिन्दुओं की सामाजिक 
II डाला ग ~) 
(शाला गया है। मूल्य १।-) एक रुपया 


नू शरोर i 
| कृवि 
परिचय | 


` 


यारह | 


स खार भ्‌ 
| हि गो WEA क़ ड़ è 
पर 
हिहै । अत यासा स हमारे पाठक भली भाँति 


विशे z 2 
[ते| भि पारिबारि प विवरण देना व्यथ है। इसमें 


he रेके जीवन का मार्मिक चित्रण मिलेगा । 
रुपया आठ आने | 


arate é 
| के A 


रि 

Way 
ल्क SRA घटनाओं से भरा हुआ मनोहर 
a WARIS दे। रुपये ग्यारह आने | 


मेनेजर“बुंकडिपा डिन प्रेत शिमि 


F नट oe 
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ठुटकारा 

एक fasa और वेरोजगार भाई की सहायता 
उपाजनशाल भाइ को क्रिस प्रकार करनी चाहिए ag बात 
इस उपन्यास से भली भाँति सीली जा सकती है। मूल्य 
१-) एक रुपया पाँच आने | 


युद्ध और शान्ति 


AZM, श्री रुद्रनारायण अग्रवाल । टॉल्सटॉय के. 
तार एण्ड पास? नामक प्रसिद्ध रूसी उपन्यास का यह 
हिन्दी रूपान्तर है | इसमें लेखक ने मानव-जीवन के 
सम्पूण चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर और राष्ट्रों 
का खाचतान का बढ़ी खुबी से चित्रित किया है और जी | 


A 8G के रहस्य का उद्घाटन किया हे । मूल्य ५-) 
पाँच रुपये पाँच आने | 


बलिदान-मंदिर 
आत्म त्याग की अपूव कथा | मूल्य २) दो रुपये। 
कपाल-कुएइला 


यह वाकम बावू को कपाल-कुरडला का हिन्दी-रूपान्तर 
हैं| कथानक को रोचकता तथा वणुन की अपूबता के कारण 
यह उपन्यास इतना लोकप्रिय हो चुका है कि इसका नये 
सिरे से परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कपाल 
कुण्डला क हिन्दी मं आज तक जितने भी अनुवाद प्रका! 
हुए ६, यह अनुवाद उन सबसे बहुत सुन्दर हुआ है 
मूल्य एक रुपया | 


नवीन संन्यासी 
इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीवन का यथाथ 
और सुन्दर चित्रण किया गया है। दास्य और विनोद्‌ की 
सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में है। मूल्य ४।८:) चार रुप 


ग्यारह आने | 
रामलाल 

ग्रामीण समस्याओं से परिपूर्ण एक मौलिक स 
उपन्यास। मूल्य १:7) एक रुपया पाँच आने । | 

E पत्न-पुष्प 

इसमें प्रभात बाबू को सामाजिक समस्या, समाधान, 
जासूसी का जखाल, अ्रद्वेतवाद, कन्यादान और सतीदाह 
कहानियों का संग्रह किया गया है। मूल्य २) दो 


साहराब-रुस्तम 


फारसी भाषा में शाहनामा नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध 


। यह कहानी उसी में से ली गई है। मूल्य ॥।-) तेरह आने । 


कथा-सरित्सागर 
| इस पुस्तक में आद्योपान्त बड़ी सुन्दर कथाएं संगृहीत 
28 । प्रत्येक कथा अपने साथ कुछ न कुछ दृष्टान्त रखती 
` है । मूल्य २॥८) दो रुपये ग्यारह आने | 


उत्सगे 


aN शिवाजी की सहन-शीलता तथा कमला-थोरात 
के देश के लिए किए गए अनुपम आत्म-त्याग का नाटक के 
q में किया गया वणन | मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


वेणीसंहार नाटक 


संस्कृत के वीररस-प्रधान वेणीसंहार नामक नाटक का 
हेन्दी-अनुवाद्‌। मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


साहाग-बिन्दी तथा अन्य नाटक 
यह पुस्तक कुछ एकाङ्की नाटकों का संग्रह है और उन 
नाटकों में भी सामाजिक समस्याओं पर विचार किया 
या है । मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


मेकच्यथ 


रायबहाठुर लाला सीताराम बी० ए०-द्वारा किया गया 
द्विख्यात कवि शेक्सपियर के इसी नाम के नाटक का 
RI मूल्य १।-) एक रुपया पाँच आने | 


पुरु ओर अलेक्जेंडर . 


॥ सुप्रसिद्ध वीर अलेक्जेडर से मोचा लेनेवाले भारत के 
कमात्र वीर Ge’ के अद्भुत पराक्रम तथा शौरये का नाटक 
रूप में चित्रण । मूल्य |£) ग्यारह आने | 


. राजा दिलीप नाटक 


इसमें रघुवंश में वर्णित राजा दिलीप की कथा नाटक के 
में लिखी गई है। पुस्तक सचित्र है। मूल्य २) दो रुपये । 


मैनेजर बकडिपो- इंडियन. 


Digitized by Arya Samaj Fourldatióh Cilennai and eGangotri 


Darts है, जिसमें aged शूरवीरों की कहानियाँ लिखी गई . 


आलोचना-साहित्य 
तुलसी के चार दल 


९ प्रथम और द्वितीय भाग ) | 

गोस्वामी तुलसीदास के रामलला TED, बस j 

पावतीमज्ञल तथा जानकी मङ्गल का आलो | 

इन चारों प्रत्थों की अध्ययनपूर्णं टीका | प्रथा 

तीन रुपये, द्वितीय भाग का RIE दो ewan 
९ 


मतिराम-मकरन्द 
इसमें काव्यालोचन के साथ-साथ कवि मा 
प्रसिद्ध मंथों--मतिराम सतसई, ललित-ललाम शर 
का dfan eta संग्रह भी कर दिया गया है। ह 
पुस्तक का मूल्य १।-, एक रुपया पाँच ay 


कालिदास की निरंकुशता 


संस्कृत के सुप्रसिद्ध कवि कालिदास की पकार 
आलोचना । मूल्य |) आठ आने | 


प्राचीन Fa | 


चनातमफे प 


मंदिरों आदि के विवरण तथा उनकी प्राचीन इतर 
का वर्णन किया है । मूल्य १) एक रुपया। 


इतिहास और पुरातर्व-सम्बनधी एस 4 
अलबेरूनी का भारत 


महमूद गज़नवी के समय में gaaat TY पप के 
मुसलमान पर्यटक भारतवर्ष में आया था ग्रॉर ag 
की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करके यह उत्तम मर 
मूल्य तीनों भागों का ९- नौ रुपये एक आता | 


पुरातत्तनिबन्धावली 


महापणिडत श्री राहुल सांकृत्यायन To 
समाविष्ट किए गए निबंधों के लिखने § 
कितने ही दुष्प्राप्य ग्रन्थों के अध्ययन ती 
भ्रमण से प्राप्त की गई अगाध ज्ञानराशि 7 
है। मूल्य RI रो रय या दो रुपये ग्यारह MAI 


प्रस लिमिटेड इलाहाबाद 


का संक्षि इतिहास 


ara भाग ) AJTE, श्री मदनगोपाल, 
maa त बी० | यह पुस्तक ग्रँगरेजी के प्रसिद्ध 
-oqo ~ z सक a 
Cg जी वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
में पृथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 
i za at कथा सक्रम व शिंत à द्वितीय 
शः > दा तक की कथा सक्रस TU है | ठतांय 
रु पूर ह x a ~S int 
gs निर्माण से लेकर संसार क पुननिमाण तक का 
i ss है। मूल्य प्रत्येक भाग का ४) चार रुपये | 


यात्रा-वणन 
खदेश-विदेश-यात्रा 


Nig उन्तराम, Ato ए० ओर श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
2 ns A x oF z hay A 
| पतक में काश्मीर, FA At आस्ट्रेलिया की 
वृत्तान्त दिया गया है। इसके सभी अध्याय 
तां 6 रोचक हैं। पुस्तक में चित्रों की भरमार है। 
सैर १ है 
भै ] रप काशपीर या HA की सैर के लिए जाना चाहते 
[ATAA पहले इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। मूल्य 
ए रुपया ग्यारह आने | 


स्वर्त योरप-यात्रा में छः मास 
1, सा| | पुस्तकको पढ़कर आप योरप की सभ्यता, वहाँ 


भिन देशों की सामाजिक, राजनीतिक और 
१ अवस्था तथा सुख्य-सुख्य स्थानों का हाल घर बैठे 
RT| मूल्य ४) चार रुपये | 


विदेश की बात 


है के इतिहास पर विद्वत्तापू् प्रकाश 

NEN) सार्थ ही व x it ~ w 

Bn me इरान का भी, वहाँ कौ 
रूप से परिचित होकर, विवरण 


Om 
ल्य =) x 
iE) रक रुपया ग्यारह आने | 


( ७ 
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मेरी लद्दाख-यात्रा 

र ee, महापरिडत श्रो राहुल सांकृत्यायन | यह महा. | 
„= M राहुल सांकृत्यायन का aga हो रोचक भार 
कितनी al मूल्यवान एवं masg बातों से भरा हुआ | 
भ्रमण वृत्तान्त है। पुस्तक में कई दशनीय स्थानों के चित्र | 
भी दिये गये हैं । मूल्य | 


१) एक रुपया | 

एक आत्मकथा 
मुंशी Geral नामक उन्नीसवीं शताब्दी के gale के| 
एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ की आत्मकथा का aia) इसमें 
विलायत-यात्रा तथा मार्ग में पडनेवाले स्थानों का तत्कालीन 
वणन दिया गया है | मूल्य २) दो रुपये | । 


इस्लामी दुनिया का पिरताज 


इस पुस्तक के बारे में हिन्दी के प्रसिद्ध पत्र भारत का ८ 
मत है, “पुस्तक में तुर्की साम्राज्य के अभ्युदय और पतन का! 
तथा नव टर्की राष्ट्र की स्थापना का कोरा इतिहास ही नहीँ 
वर्णित किया गया है, बल्कि लेखक की राष्ट्रीय भावनाओं 
से ओत-प्रोत लेखनी ने उसमें एक नया जीवन डाल fear 
है? । मूल्य २) दो रुपये । | 

काव्यकला 

साहित्यालोचन का यह daa संस्करण है | लोग | 

का कथन है कि इस नवीन रूप में इस पुस्तक का उपया 
Sf Fat के विद्यार्थी सफलता-पूवक कर संकते दै । इसमें 
afama के सभी अंगोपांगों का विवेचन तो है, किन्तु 
साथ ही वे अंश निकाल दिये गये हैं जो जटिल और खंडन 
मंडनात्मक हैं। इसके संकलनकार लेखक के पुत्र श्री गोपाललाह 
खन्ना Wo ए०, बी०टी० हैं। मूल्य २) दो रुपये । 


मेरी आत्म-कहानी 

काशी-नागरीप्रचारिणी सभा क जन्मदाता A 
श्यामसुन्द्रदास जी : की आत्म-कहानी एक प्रकार ं 
हिन्दी-साहित्य के वतमान युग का इतिहास है। k 
पुस्तक में बाबू साहब.ने केवल अपना जीवन चरतात १ 
विवरण ही नहीं लिखा वरच अपने समय के उन i 
साहित्य-सेवियों के कार्यों की विवेचना भी की है, a fi 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि में योगदान किया 


मूल्य २) दो रुपये | 


( 
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न्तास्‌ 


। ( पहला भाग) लेखक, आचाय पण्डित रासचन्द्र जी 
gral इस पुस्तक से आचाथ gra जी ने भिन्न-भिन्न 
वेषयों पर लिखे गये अपने aag निबन्धों का संग्रह किया 
। ये सभी निबन्ध बहुत ही गंभीर और अध्ययनपूण हे 
जिनके द्वारा agaa की विभिन्न प्रकार की आन्तरिक भाव- 
ओं पर आलोचनात्मक ढंग से प्रकाश डाला गया È | 
ba रचना पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक मिल चुका है। 


नया प्रकाशन 


नवथुवकों के लिए हवाई शिक्षा 


लेखक, पं० श्रीराम वाजपेयी 


( नेशनल आरगेनाइजिंग कमिश्नर हिन्दुस्तान 
स्काउट एसोसिएशन ) 
पुस्तक कां विषय नाम से ही स्पष्ट है| स्कवाड्रन लीडर 
एस० विक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस० Also रानाडे और 
Se हमजा के व्याख्यान. सुनकर और इस विषय की 
स्तक पढ़कर लेखक ने इस पुस्तक की रचना की है। अब 
ई जहाजों का युग है, इस कारण इस विषंय की थोड़ी- 
जानकारी हर एक भारतवासी को होनी चाहिए | 
गरा हे, अपने विषय की इस अनोखी पुस्तक से पाठक 
उठावेगे | पुस्तक सचित्र है। अन्त में शब्द-कोष दे दिया 
है जिससे पाठकों को पुस्तक समझने में बड़ी सहायता 
[लेगी | आवरण-प्रष्ठ रंगीन है। मूल्य केवल १) एक रुपया | 


Tal की समस्या 


Go वेङ्कटेशनारायण्‌ तिवारी, एम० wo 


. लेखक, । 


साम्प्रदायिक भेद पर विशेष अधिकार माँगना और 
जलल दावे पेश करना और उन माँगों के पूरा न 


स्या का हल आप पाए गे। 


मकप -5।डय्‌ 


आज जब AFART- 


Gu) 

atio ennai and 

REEN AN चरम सीमा पर पई 
कर रही है, तब यह पुस्तक हिन पा 


लिए समान रू 
सं सहायक सिः 


a lea-faq 
[ होगी । 


IBARA २०६ और मूल्य २ 


यनी का विवेचन 0 
At ब्रजभूषण्‌ शर्मा एम ए 

कामायनी इस युग की अन्तिम देन है। दि 
गहनता, कथा को सूक्ष्म अन्विति तथा भापा हो ह| 
अर लाक्षणिकता के कारण साधारण हिन्दीमा 4 
प्रारंभिक अंशों के आगे नहीं बढ़ पाते | हिन्दी हो क ०6९ 
के विद्याथी भी प्राय: बिना इस ग्रन्थ के मम को a K 
परीक्षा देते आ रहे हें । हिन्दी के इन que 5 
विशेष रूप से उच्च कक्षा के विद्यार्थियों की इन इन 
को ध्यान में रखकर कामायनी का विवेचन प्रहुत 


लेखक 


त जवाहर 


ति ष्रीय 
गया है। मन्थ के तास्तिक तथा मनोवैज्ञानिक fe हिल 
को स्पष्ट किया गया है; काव्य-सम्बन्धी विशेष बमन 


अध्ययन किया गया है और भाषा के स्वरुप का मि ह 
किया गया हे । परिशिष्ट में कठिन स्थलों को स हतर । 
गया है। पुस्तक बिलकुल नई दृष्टि से लिखी ay 
मृत्य १) एक रुपया | 


गरणु का माग 
यह पुस्तक जहाँ BAe, नागरिक-शाख, 
सहकारिता और राज्य प्रवन्‍्ध आंदि आधुनिक AM 
qaa कराती है वहाँ सांस्कृतिक जीवन की उप 
बतलाती और स्वच्छ रहने की विशेषता को बोध कती! i i 
पुस्तक का दृष्टिकोण स्त्रदेशा-प्रेम-्रेक है। छु | 
पुस्तक का मूल्य केवल एक रुपया | 
A 
नारी-जीवन 
हिन्दू का जीवन बिना ग्रहिणी के अपूण iS : 
यदि गृहिणी अनुपयुक्त हुई तो geet foal Te 
रहती | इस पुस्तक में लेखक ने वह विधि बत 
` बहू बेट्याँ गृहस्थी के उपयुक्त अपन जीवन 
करके खयं सुख से रहें और अपने घर 


bg 
(टि 


के लोगों P | ऐक 


दे सके'। छोटे टाइपों में छपी ढाई a! q 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य ढाई रुपए | 


पैस. लिमिटेड इलाह 


7 


वि Wiss Miele डिवेदीकी रच 


4 KX ad ener GRP 


यह कवि की नवीनतम राष्ट्रीय कवि- 5 पौरारि ‘hae 
a fee arat का संग्रह है | प्रत्ये eras समुद्र-मन्थन की पोराणिक कथा के 
नेक कु हह हजारों प्रतियाँ विकी हैं । ag hs का संचा | sere कविता जीवन आधार पर रचित खरड-काव्य | भाषा ये | 
शेप ह मात मे भैरवी 'गांधी युग? में स्कू्ति का संचार करती है | फेदरवेट प्रवाद तथा शरोज और पात्रों का सजीव | 
हि रभ ै। मूल्य २॥&) दो दो रुपये | मूल्य १) एक रुपया | ? 
i aa f DIGI | 
Pay | 
CUAL 


रशत ७४ त्रीय कविताओं को पसन्द 


यह कवि की . त्रालकोपयोगी २३ | 4 X 
कविताओं का संग्र डू दै । मातृभूमि, जय- d 1 
जय स्वदेश, हवा Be झोका, तुम AT 
आगे ही अकेले आदि सुन्दर कविताएँ 
- इसमें हैं| अच्छे कागज पर छुपी पु 
का मूल्य केवल Ill) वारद आने | 


अशोक के पुत्र कुणाल की कथा 
करुणापूर्ण भाषा में बड़े रोचक oF से 
लिखी गई है| पढ़ते समय अशोक- 
कालीन भारतवर्ष का चित्र आँखों के 
सामने faa जाता है । मूल्य tl) एक 
रुपया चार आने | राजसंस्कस्ण ३) 
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'नववषे मंगलमय हो 


अब पुराने वर्ष का अन्त और नये वर्ष क्रा आगमन हुआ है | 
इम नववषे का स्वागत करते हुए यह कामना करते हैं कि इस वर्ष 
में बही देखने को fas जो कि सझ परं उत्तम हे | 

अतः १९४७ का सन्देश शान्ति, समृद्धि ओर प्रसन्नता दो. 


दी. Fat आईल मिल्स कम्पनी लिमिटेड | 
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pea पिशी i PF 
बालों को लम्बे तथा मनमोहक 
बनाने के लिए 
F` 


कासानया Ale (पष 


का व्यवहार कर | 


यह बालों के लिए सवात्तम उपचार हैं | 
बालों को शीघतापूवक बढ़ाता हे । | 
बालों का झड़ना बन्द कर उन्हें काला, चिकना, चमक्तीला तथा 
मनमोहक बऱ्गता है | एक बार की परीक्षा पयाप्त होगी | 


खुशबू का राजा 


° 


he FA d A RTIRA $2! BA 

T TEAR! 

अपनी मीठी ,तथा मनमोहक सुगन्ध के लिए विख्यात | दी“ ६ 
कपड़ों पर डाल देने से कपड़े अधिक समय तक सुगन्धित वन रहा | 


a 


fz) 


re A D 


दिलबहार हेयर आयल ७७ 


X a हे के 
यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालां की उपयोगी रे | 
है | बाला i 


Tal कर | 


एक दूसरा 


सुगन्धित 
केश-तेल 'कामिनिया आयल’ के बाद इसका हा नम्बर 


लिए यह विशेष लाभदायक हे | एक वार अवश्य q 


हंग्लो इंगिडयन ड्रग एंड केमिकल $o, 
२८५ gat मसजिद, बम्बई | 


0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw, 
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अल A 
कपरा 
केशा में प्रतिमास ३-४ इञ्च afa | 
६ महीने में एड़ी-चुम्बी केश | 


अलकपरी' का कोर्स 
पहले ससाद में रुसी-खुश्करी दर हो 
जाती है | à 
दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना 
और उनके सिरों का फटना 
सकता हँ | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते 
न दिखाई देते हैं | 
थे सप्ताह के ग्रन्त तक केश ३-४ 
इञ्च बढ़ जाते हैं | फिर प्रति- 
व इसी श्रौसत से बढ़ते रहते 
| 


६ महीने में केश एड़ी-चुम्बी 


केशों को आश्चर्यजनक me au)? 

: १.” र | गति स नावाला = जा एक महीने को काफी होती है। 

= a केश-तैल र डाक-खर्च व पैकिज्ञ प्रथकू| ६ से 

Sk अधिक शीशिर्या डाक से नहीं भेजी 

। जाएँगी । श्रधिक के लिए ५) 

j | पेशगी भेजिए और श्रपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए | 
गे | 


महिलाओं की सम्मतियों की बाढ़ 


* अनेक कम्पनियों की लम्बी-चौड़ी तारीफे' पढ़कर मेरा विश्वास उठ चुका या, पर आपकी ग्रलकपरी 
[Fe a के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें और तीन शीशियाँ 
दे ` राजकुमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी | 


3,1.46. 
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10 , Alak Pari; प 4 द eon 
hi ilo it ne giving much much satisfactory improvement 0 
| के Tooo Ramnagar, Lahore, 
बढ़ाने | पिय क पत्नी के लिए अ्रलकपरी मँगाई थी | बहुत लाभ हुआ ओर बाल बढ़े भी खूब | कृपया १२ 
| BRON भेष । * --गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, बड़ा मन्दिर, बम्बई २ | 
i ogg found Alak Pari to be one of the excellent oils. In fact it has shown well 
hy 0047, “Be hair and satisfied me to the most. Kindly despatch 6 Phials more. 


|; ` Miss Malini Y. Nagpurkar, Dadar, 
he से आपके यहाँ से अलकपरी dare थी | बहुत लाभकारी प्रमाणित हुई | १ दळून शीशियाँ और 
-- गोस्वामी श्री० १०८, श्री गिरघारीलाल जी महाराज, WIAT स्टेट | 


शहर में दूकानदारो के पास मिलती है । न मिलने पर इस पते से TEE — 
. BROS re gpl at ta U iE TA AREAS IAE 


he 


i a : a कक 
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faa, निर आर" भोजन को पचानेवाला 


: निराश क्यों रहते हो? बढ़ानेवाला, पाण्डु ओर अन्य रोग 


'७)७..७)(७)०.७)७)७]७)]७)७ [७॥(७]७))७)७]७)७ 


: HATE की निवलता 
[e] 
e को नष्ट करनेवाला 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे. fet 


९ ह दिखता: 
झण्ड फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई नं० १४ | wa 
इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट--चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जान्स्टनगंज | 


ate 
दिल्ली और यू० पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल और पारीख, चाँदनी चौक, fet) | ig 
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से ताकतवर, पुष्ट आर. चुस, बनते हे | 
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महात्म [a 
महात्माजी का चमत्कार 
प्रेमवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की राय 


बढी वास्तव में एक अद्वितीय शरीन है, पहले हमें इस ग्रौषधि पर इतना विश्वास न या, Peg जब हमने इसका 
या तत्र हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह aofa विज्ञॉंपन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र श्रचूक 
r A आशा S हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम श्रौप्रधियों का निर्माण कर ला क ता 
।।- ग्रेस देहल ) वनों और पतों की me हे ; 
PENT ने वनों AR Taal का Be म॑ रहकर i चमत्कार दिखलावे हैँ जिससे बड़े-बड़े वैज्ञानिक श्रौर 
| म रा गये दै | आधुनिक चिकित्सका को जव कोई रोग की श्रौषधि से सफलता नहीं मिलती तत्र वह लाइलाज घोषित 
परतु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से a को भी जिला देने का दावा करते हैं। भाइयो, इसे ध्यान से पढ़ो 
$ मित्री को सुनाओ | x लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है वल्कि मेरे जीबन की चन्द घटनाएँ हैं. जे! आपके 
| ag) मेरा जन्म एक धनी परिवार में हुआ ¦ अपने पिता का लाडला पुत्र होने के कारण मैं धन श्रौर व्यसन में विरा 
[नन फिर भी में सुखी नहीं था। कुसंगत में पड़कर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल मैंने 
र कारण श्रपना मेद डिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अ्रख्तियार कर ली | श्रव मैं घड़ा उठा, संसार में चारों और 
रूम हेने लगा तव मेरी ale खुलीं | इलाज शुरू किया गया बड़े-बड़े डाक्टरों, हकीभों, वैद्यो के फीस रूप में रुपये श्रौर 
इया के खरीदने में पानी को तरह रुपया बहाने लगा फिर भी में निराश ही रहा । Baad घबरा उठा और चारों तरफ ते 
Laue देने लगा ओर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | 
| पर यह बीस साल पहले की बात हे । श्रव ग्राज मैं खुश हूँ | श्राज उस परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ ओर मेरे तीन 
[नि मी हे जा विलकुल आरोग्य हैं | 
॥ हुग्रा क्या | aad इतना परिवर्तन केसे हो गया ? यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन की । जो 
coat की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जे समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक ईट के 
(स हे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ में भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा । दैवी शक्ति से मेरे दुःखी जीवन 
ही उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी श्राँखों ने हृदय का सारा भेद अपने आप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट कर 
॥ कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई ओऔर उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की ग्राज्ञा दी | मेने वैसा ही किया 
lat सम्मुख ही मुझे उनके आदेश रोर निजी देखरेख में 'प्रेमवटी' तैयार करनीं पड़ी | यद्यपि मुभसे ve दिन लगातार 
4 a सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुभमें परिवर्तन हो गया | मेरी कमजोरी और 
ife जड से दूर हो गई” | पीले और उदास सुख पर लाली दौड़ने लगी, afat में उन्माद भूमने लगा ओर हृदय में 
ASRS श्राया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही श्रपने वादे को पूरा करने के लिए दुःखी जनों के 
॥ होते ate साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मुफ़ बाँट रहा हूँ | यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाश्रों में भी छप चुका है। मुझे हर्ष है 
जा an ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को ala के मुँह से निकाला ओर लाखों का इससे भला Zar | महात्मा- 
NSA इस प्रकार है; नोट कर लें ~ 
ल भन ज करकरा ६ माशा, असली नेपाली कस्तूरी ३ रत्ती | इन सब्र औष Fs के वाद ताजी .. 
NSA TR ak HLA तेल २० बूँद, बिरोजे का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये । उसके बाद ता 
igi ie र घण्टा घोंटकर भरबेरी बेर के बराबर गोलियाँ बनावें और छाया में सुखा लें ॥ एक-एक Ia Si शाम qa 
apa तोला शक्कर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम श्रपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि बड़े-बढ़े वो 
कि यह य Ral, जमींदारों, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी सराहना की है| वैद्यराज श्री जमुनादत्त शमा, 
न का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए अक्सीर है | eee 
है me, पेशाब 9 कारक चीज नहीं पडती श्रौर गुणकारी चोजें geet से ही पकट न ard काग ae) 
मेह सूजाक के साथ चूने की तरह वीर्य का जाना, पाखाने के समय धाठु का जाना, स्वम्नदोष, सुत्त ty Ri, नामर्दा, 
T ? जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, श्रसली ताकत की कमी, स्मरण-शक्ति कम्जोर पड़ जाना तथा 
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) 
| पर 
| à ROP रोग दूर करके अत्यन्त ताकत देतो है और नस नस में नवजीवन का सञ्चार करती है। अन्त में उन 


a ६ Sea नहीं मिलती या शुद्ध औषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह प्रयोग, स्वयं बनाकर दाम के दाम में भेजने 
| len SD is के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५॥) ९० और २० दिन के लिए. ४० गोलियों 
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thet खीचिन की अधच सांधन 
आरणएरद [HCH कमरा 


: डबल लेन्स युक्त--मजबूत, सुन्दर, नया डिजाइन 


इस कैमरे से आप आसानी से चाहे जिस दिलपसन्द चोन, 
|| 
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टिकाऊ मनोहर फोटो नं० १२७ के फिल्म पर २॥7 > g 

G 
खींच सकते हैं | नं० १२७ की फिल्म जो श्राठ फोटो लेता है राने 
) ) 


हर फोटोग्राफी के सामान बेचनेवाले की दुकान पर मिलेगा | 


आप श्राज ही कैमरा मैंगायें, अवश्य सन्तुष्ट होंगे | बढ़िया ay : 


` खिचे तो कीमत वापस, कैमरे के साथ फोटो खींचने की तरकीव गुप 


भेजी जाती है । मूल्य goll) पोस्टेज पैकिंग- १।।) रुपया ग्रलग | 


पता--ओरिएण्टल कैमरा हाउस नं० एस ३३३ अलीगढ सिटी 
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ले० -प्रो० बलदेवनारायण भूमिका ले०---बाबू राजेन्द्रप्रसाद परिचय--पं० हजारीप्रसाद वि 
प्रामाणिक इतिहास । शहीदों, क्राम्तिकारों और नेताओं के 2१ मौलिक चित्र । स || 
AR और आँकड़े | रायल साइज में ५५० पृष्ठों की संग्रहणीय पुस्तक | मू०-१०) ४० | 
To राजेन्द्रपसाद--“पुस्तक के लिखने में श्री बलदेबतारायण ने बहुत परिश्रम कय! 
है।....इस पुस्तक का महत्त्व और बहुत हद तक प्रामाणिकता मानी जा सकती है | 
श्री जयप्रकाशनारायण--“आपने परिश्रम से लिखा है....सफलता चाहता हूँ।” 
(२) i ता का श्रेष्ठ राजनेतिक और अभिनय-योग्य नाटक) ले०--रबश । 
Ho २) Go | i 
( ३) क्या हम Wat मरें १ (कृषि और खाय-समस्या पर आधुनिक और विचारो ger) 
ले० Sto प्रभाकर माँचवे एम० ए० | मू०-१) Fo | ak 
(४) at संस्मरण--(बिहार में कांग्रेस-आन्दोलन का दिलचस्प इतिहास)--लेखक म० “5 | 
i नारायणसिंह | मू०-४) Go | afl 
ol चारों पुस्तके एक साथ लेने पर कुल १४) vo में | अलग-अलग लेने से १५) 
J अन्य पुस्तकों के लिए भी हमें लिखिए | पुस्तक-विक्रताओं को विशेष सुविधा । वे पत्रव्यवहार || 
. «प्रकाशक पुस्तक जगत नया कदम कं पटना 


ublic Domain. Gurukul ri Collection, Harid गगने 
oooga; नागगेगगनानानानानानोनानानानानागागगोग oe 


ग॒गनानननननननननननननननन 


SSO 


wo ee SEEN CES ee SS 


(11)()01(1/)()(1()(1()()()(1()()(1(1()()71(11()()(1(1()(1(1(1(1(1() 


n It T IER 


टकमक II EITE OE 


nail 


f 
| 
इंच बर | 


नीम 
टूथ पेस्ट 


नीम टूथ पेस्ट 


फोरो | भारतवर्ष क्या 
onal : विदेशी जनता 
| 4 | की प्रशंसा ATA 
ee | कर श्रपनी उप- 
d | raza योगिता पूण तया wanes 
| | प्रमाणित कर 


चुका है | 


TOOOOOO COO OOOO OOOO} | 


| साथ 
० अथवा :. 
q कि 3 


मार्गोफ्रिस 
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ये दोनों ही चीजें उच्च कोटि की हैं। 
दी कलकत्ता केमिकल Ke लि०, 
परिडतिया रोड, कलकत्ता । 
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रूपविलास कम्पनी, कानपुर को कुछ अद्भुत शक्षिशाली sith 


वी्य-सञ्जीवन सत (रजिस्टर्ड) 

एक ही सप्ताह सेवन करने से ग्रपूर्व गुण दिखलाता है, चाहे जितना पुराना प्रमेह हो, पाखाने या 
के साथ, aM या पीछे वीर्य निकलता हो, श्रधिक पेशाब आता हो, इन्द्रियों की शिथिलता, वीर्य का n 
$ समान पतला हो जाने के कारण शक्ति का घट जाना, स्त्री-प्संग की इच्छा न होना या स्त्री के साथ केवल प 
का ध्यान आकर वीर्य का निकल जाना, जवानी में बुढ़ापे को-सी हालत, थोडी मेहनत में हाफ जाना 
कमजोरी, ग्राँखों के आंगे AAU छाकर चकर AMT, चेहरा पीला पड़ जाना, भूख न लगना, सिर quay आदि | 
वीर्य-रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि पैदा होकर चेहरे पर कान्ति श्रा जाती हे] मूल्य फी डिब्बा ३ +) a 
का ६), तीन का sill), चार का १०२) और पाँच डिब्बों का मूल्य १२॥), डाक-खर्च पृथक्‌ | BS : 
तिला मस्ताना (रजिस्टर्ड) 
इसके इस्तेमाल से नपुंसकता, बाल ग्रवस्था की! 
कुटेब से इन्द्रिय की शिथिलता, नसों की कमजोरी, पुल, | 
नामर्दी, हस्तक्रिया से पैदा हुई खराविर्या, नसों का गमा. | 
घान क्रिया के योग्य न रहना एवं शीघ्रपतन श्रादि की i | 
सारी शिकायतें छूमन्तर हो जाती हैं | रग व पुद में | 


काम-सुन्दरी वटी (रजिस्टर्ड) 

- एक गोली सम्भोग से पहले खा लें we इसके 
अद्भुत चमत्कार देखें | यह स्तम्मन-शक्ति पैदा कर 
गजब ढा देगी | इसे नियमपूर्वक सेवन करने से बल, 
वीर्य, yane बढ़ता है, नपुंसकत्व जाता है, कामिनी 
प्यारी लगती है, ्रालस्य, वेचैनी, स्वसदोष, दिमाग 
की कमजोरी, IAT आदि रोगों को नष्ट कर बल- | 
बीर्य को बढ़ाकर ग्रहूट शक्ति पैदा कर देगी | कीमत | बिजली की भांति ताकत भर सस्ताना जोश पैदा कला ६ 
प्रति पैकट २॥), ÑA का ६।), डाक-खर्च प्रथक्‌ | है । मूल्य प्रति शीशी ३०) डाक-खर्च पथक्‌ | 


लक्ष्मण्धारा (रजिस्टर्ड) बालको (रजिस्टर्ड) फकीरी सुमा (रजिस्टर्ड) 


बड़ी मशहूर दवा है, जिसने 
अपनी Gal का नकारा चारों तरफ 
बजा Tar है | इसके सेवन से पेट- 
दर्द, जी मचलाना, कफ, खाँती, 
बुखार, झूल, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, 
अतीसार, मोच, चोट, सूजन, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त, बदहजमी आदि 
कहाँ तक लिखें, किसी में खाने और 
किसी में लगाने से तत्काल लाभ 
होता है | मूल्य प्रति शीरी i), ३ 
का २-), ६ का ३॥|) Saat 
प्रथक्‌ | दजन का ६।||) डाक-खचं 
ई साफ | 


IN IELTS HfL 111 VT] 


रूपविलास (रजिस्टर्ड) 


इसके सेवन कराने से छोटे 
बच्चों की खाँसी, संग्रहणी, पसली 
चलना, खाना इजम न होना, 
दुबलापन, चूतड़ों और जांघों पर 
सिकुडन, आँख मीचना, सर्दी 
रहना, अधिक रोना, सूखा वायु, 
ज्वर व भीतर हरारत का रहना 
आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन्न- 
चित्त रात भर सुख की नींद सोते 
हैं | दुबले-पतले कमजोर बच्चों 
को ताकतवर बनाने की मीठी 
दवा है | मूल्य फी शीशी ॥&) 
TRE आना, डाक-खर्च TAF, | 


पहुँचे हुए फकीर ने RRE 
पर्वतो पहाड़ों व वनों की खाक छान 
कर प्रात किया gar इस सुमे के 
नुस्खे को बद्रीनाथ की यात्रा में 
सत्संग होने पर मेरे बाबा को प्रदान £ 
किया | इसे रोग-असिंत आँखों मे 5 


प्रतिदिन लगाने से साधारण जाला, 
रोहे, नजला, 


मूल T २८ 
ल्य फी शीशी ॥), ३ का ४१४ 
६ का ३।|) डाक-खच थक; दत :] 
का ६।||), डाक-खचं माफ | 


नारी संजीवन 1 


लालाला, £ | 


fadt के हर प्रकार के प्रदर रोग, गे न; 
घुमैला पानी-सा रज निकलना, महीना ठीक ह 
होना जिससे कमर, रीढ़, सिर में दद रहना हो 
जलन, मन मलिन, दुबलापन श्रादि ट्या ३) 

सन्तान दींजीबी पैदा होती दै | मूल्य फी ; 
डाक-खर्च प्रथक | 


कम्पनी, Ho ४२७, धनकुडी, कानपुर 
AE hl ७ EAEE Onasin 


os sss Tin tients ot tsetse 
ji 


इसके लगाने से चेचक के काले दाग, Fee, 
भाई, फंसी, खुरी, त्रदरौनकी, झुरिंयाँ वगैरह दूर 
हो मलिन मुख चन्द्रमा के समान चमकदार होकर 
गुलाबी छटा चेरे पर दमकने लगती है | मूल्य फी 
| डिब्बा २-) डाक-खर्च प्रथक्‌ | 


aa का पता--रूपविलास 
10 10 | Irie) 
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stat: मळ्य पवन सी मंजुळ | 
कपोलों पर द्वाथीदांत की 


आप भी यह जानती हैं न कि 
परिपूर्ण स्वच्छता ही शरीर 
की सबसे बड़ी आवश्यकता है! 
चेहरे को उज्ज्वल, स्वच्छ, 

और ताज़ा रखने के लिये कोमल, 
र gata trea क्रीम्स की 
सहायता लीजिये । 


Eg 

Wee कोल्ड क्रीम : पौट्स कोल्ड क्रम पादस वैनिशिंग क्रीम! कोस हीम को 
खो चेहरे पर कोमलता से रमाते हुये दिन साफ करके उंगली के पोरों से R 
में दो बार उसे साक कीजिये; उंगली के. ब्रेनिशिंग amas त्वचा को सुरक्षा 
कोमल पोरों से उसे यपपाइये। ves देता हुआ बद आपके प्रयोग के साथ ही 
से oreo कर लीजिये। अंतधीन हो जाता है। 
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निरवार्थ संसारसेवी भारतीय महात्माओं 
ने औषध-विज्ञान को अपनी महान्‌ 
खोजों और अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया 
y ,हे॥ आधुनिक चिकित्सक मज और मरीज्ञ 
(sa दोनों को लाइलाज घोषित करके 
a Marat नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं की 
बिना दाम की जड़ी-बूटियाँ मुर्दो को भी 
'जिला सकने में and हुई हें। ऐसी. सच्ची 
a || घटताएँ आये दिन एक न एक पढ़ने ओर 
Í | सुनने में आया करती हें। 
बीस वर्ष पुर्वं कल्लाती पहाड़ी पर 
| विचरण करनेवाले स्वामी रतनारी मी 
महाराज को सेवा एक बूढ़ा ग्वाला करले 
।लगा। योगिराज को एक दिन उस वृद्ध की 
कमजोरी पर दया आ हो गई और उन्होंने 
निम्नलिखित योग की ६ सात्राएँ उस बूढ़े 
को दीं। नासमझी के कारण Sel भात्राएँ 
एक साथ खा जाने से उस वृद्ध ग्वाले में अपुवं 
क्त.आ.गई ओर रत्नागिरी जी के परिश्रम- 
बक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के बावजूद 
से तीन विवाह करने पड़े। इस पर राजा, 
नवाब ओर रसिकजन महान्‌ योग को 
नने के लिए आतुर हो उठे। नवाब 
॥वलपुर के ससुर हाजी हयात मोहम्मद 
| भला साहब ने बाबाज़ी की बहुत सेवा करके 
ee प्राप्त कर लिया भौर लाहोर फे प॑० 


प्र तथा दो अन्य लिखकर तीनों 
बाजीकरण बतलानेवाले को 
रपये का नकद इनाम देने की 
॥ हसे आज बोस साल के लगभग 
किन्तु अभी तक कोई पुरस्कारं 


क 
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A ON OO 
श्री रल्लागिरीजी का अद्‌भुत चमत्कार 
` जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीये, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 


शर्मा को अतलाया। शर्मा जीने | 


Cri 


गस्त १९४७ 


ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 
अपूर्व कायापलट ( रजिस्टरड ) 
प्राप्त ato हरिदास जी ने इसे चिकित्सा- 
चन्द्रोदय में छपवाया और हमने भी स्वयं 
बनाकर संकड़ों दुर्बल, नपुंसक, वीर्य- 
विकारी रोगियों पर बरता। तत्काल 
लक्षण-चमत्कार देख जन-साधारण के 
लाभाथ अनेक पत्र-पत्रिकाओं में छपवा 
दिया। आप भी बनाकर लाभ उठाव। 
योग--शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोला, 
शुद्ध इवेत मल्ल १ तोला, शुद्ध कपुर १॥ 
माशा, एक घंटा gaga से घोटकर 
मिट्टी के कुज्जे में मजबूत बंद कर पाँच 
सेर कंडों में BHI दुबारा एक तोला 
हरताल बर्की शुद्ध, १॥ माशा कपुर शुद्ध में 
तीसरी बार गर्क आमलासार शुद्ध १ 
तोला, कपुर, १॥ माशा में, चौथी बार ag 
संस्कारित पारद १ तोला, कपुर १॥ माशा 
को ऊपर की भाँति १६ आंच दे। फिर 
उसको कढ़ाई में डालकर बराबर FRAT 


डाल दे और नीचे आग जलावे, जब 


इन्द्रबधू जलकर राख हो जावे तो हुवा 
देकर उड़ा दे। बस अपुर्व कायापलट 
तैयार हे। चार चार चावल सायं मक्खन 
मलाई के साथ खाये ऊपर मिश्री मिला 
दूष aa 

मथुरा फे हरिदास जी लिखते g—za 
प्रोग के सेवन से एक हप्ते में एक भादसी 
क्रा बन्न धार पौंड बढ़ गया, दुसरे का 
चेहरी छाल सुखं हो गया । भूपाल के बैद्य- 
राज Fo बालकृष्ण शर्मा ने ३५० रोगियों 


पर बरता और आशा से अंधिक गुणकारी 


पाया | रत्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल 
जैन आयुर्वेदाचाये ने गुह-चिकित्सा पथ- 


, विजय नहीं कर सका। मथुरा Ce Rubi प्रकार छापातीमिइतठः घलाप्हापुणत्प्रप/ 
सायनाला) नम्बर ४२७, TAGE! 
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योग दूसरा नहीं देखा। श्र | 
aaa सिद्धान्त-शास्त्री अशित 
वेरला जिला सुजपफरनार)' 
ह-- अधूव कायापलट” नाम 
QAT कर रहा हूं, जेसी प्रशंसा dans 
Gl बहुत लाभ हुआ। श्री पिते 
जन आयुवद शास्त्री मालिक 
ओषधालय, वाह (आगरा) काह 
कि सेने २२५ रोगी, aga काया 
जो कि धातु-विकार, नपुंसकता, 
रवत-बिकार आदि रोगों से प्रसित 
स्वस्थ किये। 
हमारा दावा g कि केवल सात 
सेवन से शरीर में रकत दोड़ता नजर बरे 
१ दिन में चेहरा लाल काझीए प 
तरह चमकने लगेगा । ४० दि 
सकता, मधुमेह, डायब्टीज तिबला | 
हो जाती है। स्त्रियों के प्रदर इरी || 
धारण-झवित आती हुँ। जिगर 1 i 
aka बढ़ाकर भूख दूती करता ६ 
तिल्ली की खराबी, खांसी, TT 
बदन दुखना, खून का TAM 
पीलापन, चितगारी पी गी 
बार-बार थूक गिरता, दमा भा 
की कमजोरी तुरत्त हर 
का संचार करता है। ATT 
सभी मौसमों मे ए ll 
योग भली भातिसमणे i 
भी यदि आप त बता | 


डाक-छच सहित ६४) p 
डाक-खचे माफ, 

अलग । कोई बात 
जवाबी कार्ड भें 


, १६४७ 
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१० 


१०००) २० माहवार कमाइए 


इस दौलत की खान? पुस्तक में १६२ हुनर छपे हैं, 
जिससे लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे | इस पुस्तक 
में हर तरह के तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साबुन, बाल 
काले करने का खिजाब, हर तरह के श्रचार, खानी तम्बाकू, 
कुलफी की बफ, पेटेंट दवाएँ आदि बनाने का नुस्खा छपा 
है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर मरते वक्त तक 
नहीं बतलाते हैं। कीमत फी पुस्तक २।) डाक-खच व 
पैकिंग माफ | 


अमेरिकन पिस्तौल 


यह पिस्तौल अमेरिका से बनकर आई है। बिलकुल 
असली पिस्तौल के मानिन्द मालूम होती है । इसे बखूबी 
कोट की जेत्र में रख सकते हैं । इसमें ६ खाने हैं। घोड़ा 
दबाते ही चरखी खुद घूमती है। इसकी sais निहायत 
डरावनी है । चोर, डाकू, शत्रु और जंगली GENT जानवर 
इसकी शक्ल ही देखकर भाग जाते हैं | इसके रखने में 
सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त 
यह पिस्तौल जान-माल की रचा करने में बहुत अच्छी 
साबित हुई है | इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
मय २५ स्पेशल कारतूस के फो पिस्तोल ४।) डाक-खचे 
प्रतिपिस्तील १।) अलग | कारतूस फी सैकड़ा ४) 


< असली कलीद सट्टा 


यदि श्राप सद्टा-लाटरी का शौक रखते हैं और लाटरी 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाइते हैं, तो 
हमारी श्रसली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मंगाकर मालामाल 
बनिए | इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिफ शुणा- 
भाग करने से ही नम्बर निकल आता है । कीमत फी पुस्तक. 
२।) डाक-खर्च व पैकिंग माफ | 


आटो पुष्पलता 


यह ओटो तमाम dat का सरताज है | लगाते ही 
आपकी तबीञ्रत मस्त हो खुशबू से बांगबाग हो जायेगी | 
इस ओटो को लगाकर श्राप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे 
से श्रा रही है। रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं 
जाती है | कीमत प्रतिशीशी |=) दर्जन का ull) डाक- 
सच १।) एक दर्जन एक साथ भॅगाने पर एक जोड़ी हाथ 
' ब गले के बरनों का, सेट व एक बम्पई फैशन सोने की 
तरह चमकनेवाली Wet, एक. फैन्सी रूमाल व एक खूब- 
'शीशा मय कंघी के इनाम में मुफ़्त दिया जायेगा | 
र का प्रचार करने की वजह से यह ऐलान 
निकाला है। : नड 


ere अ SF अहि 
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DOT 


लियं के लिए सर्वोतम हठ 
वर्धक ओोषधि 


: | 

कमर-दद, हाथ-पैर का टूटना, इहियो का 
बेचैनी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया ate Hl 
“जोमेल्ली” के सेवन से मिट जाते हैं। canal 
आती A का आरोग्य ्रायुकात | ढवा ः 
जाता है । Mio 
KERE 
| गेन 
ह areata 
हिले 


90000 


a 


जोमेख्नी लेनेवाली माता का बालक FO an 
और हृष्ट-पुष्ठ होता है | KN 


हरेक दवाफरोश के यहाँ मिलेगी a 
an 


जसमाईन एजेन्सी नडीयाद ऐप Ev 


aa} at 
एजेंट श्रीकेमिकल्स, 222% प 
बिल्डिंग खुञ्ञालराय कटरा) © 


स पुरी q, चाँदनी चोक 
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"सुरक्षित करा लं, जिससे निराश न होना पड़े । 


प्राप्रिस्थान:- निर्मल साहित्य प्रकाशन 
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कानन देवी अपनी त्वचा asa टॉयलेट 
साडुन-दारा maa एवं सुंदर रखती हे 


प क क क स 


Fee, 


यह लोकप्रिय गायिका श्रभिनेत्री अपनी मृदु एवं | साबुन का उपयोग करना चाहिये! ग्राप को माळूम 
निर्मल त्वचा की विशेषतम कदर करती हे, रौर | होगा कि, उसका सुगन्धित प्रभावशाली माग 4 
सदव उस की भलीभाँति सँभाल करती हे-वह | ग्राप की त्वचा कोमल, सतेज तथा निदो रखे र a 
जानती है कि, नियमित रूपेण सौन्दर्य की देखभाल d 


| 
a A 
2 A 
STATE 


पायोनियर Jara के “ चन्द्रशेखर” चित्र में 


by ay eset प्राप्त होता है। किये ्रभिसय से.कानन देवी अपने पुराने रसिकों 
| का 2 कानन देवी सदेव लक्स टॉयलेट साबुन | को खुश रलेगी, इस के श्रतिरिक उसके रसिका 
| "शीय करती है। आप को भी इस यद्ध, सफेद | में नविनों की वृद्धि होगी! ' 
१ 


ED, टॉयलेट साबुन 
फिल्मी स्टार्स का सोन्दये-साबुन 
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सदी-जुकाम से छुटकारा 
तीस सेकेएड में 


सदी-जुकाम से यदि नाक पीड़ित हो तो 'कैसेड्राइन इनहेलर” का प्रयोग करिए | 
नासा-छिद्रों में इसे लगाइए और मधुर औषधियुक्त वाष्प को सूँघिए । प्रायः 
तुरंत ही आराम मिलेगा क्योंकि कफ सूख जाता है और नाक की मिल्ली की 
सूजन कम हो जाती है । Belgien’ इतना प्रभावकारी इसलिए है कि जहाँ जल, तरल दवा या r 
' नहीं पहुँच पातीं वहाँ भी इसका प्रवेश है । 'केसोड्राइन इनहेलर' सुविधाजनक है, हर समय हर = 
A |. प्रयोग के लिए तैयार मिलता है । इतना निरापद है कि एक बच्चा भी इसे प्रयोग में ला सकता है | R 


y सर्दी-जुकाम, दमा, श्वासनलिका काप्रदाह सदी और 
ह शवासकष्ठ-सहित ज्वर के लिए डाक्टरों द्वारा Ta- 
सित | अच्छे औषधि-बिक्रेताओं के यहाँ बिकता है। 
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गोल्डेन सैशडल वुड साबुन 


सभ्य समाज के 
उपयुक्त साबुन 
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| हः हरित नकली पिस्तौलाँ के 
| पन ` निकॉलिकर मोली-भाली जनता को धोखा देकर 
en हृ | हमने जनता को उस धोखा से बचाने के 
E anA garra (rede मगाई है जो बिल्कुल 
F सतला के मानिन्द है । इसे वराबर कोट की जेब 
इसमें ६ खानें है.। धोड़ा card ही adi 


द मती द इसकी आवाज बहुत डरावनी है | चोर, 


a, शत्र और जङ्गली Gem जानवर इसकी शङ्क ही 
को देखकर भाग जाते हैं। इसको रखने में सरकार से लाइ 
dg तेने की जरूरत नहीं पड़तों | ब्राज वक्त यह पिस्तौल 
| are की रक्ता करने में बहुत अच्छी सात्रित हुई हे | 
हे हर एक मनुष्य रख सकता है । मूल्य मय २५ स्पेशल 
तूस के फी पिस्तोल ४) डाक खर्च प्रात पिस्तोल १ !) 
gam | कारतूस ४) फी सैकडा | 


९षड्याँ १९ कीमती चीज़ों के साथ सिफ ५) में 
हर एक ग्रादमी ५) में २ घड़ियाँ और १२ क्रीमती 
iq सकता है | १--एक डेमी गोल्ड गिल्ट fee 
भाचे, २--एक सेफ्टी रेज़र, ३--एक सेविद्ध ब्रश, ४-- 
एक सेट बटन, ५--एक जेबी वघा, ६--एक ब्लेड, ou 
क पुशबूदार साबुन, <--एक शीशी aaa की पालिश, 
\-एक गडी ताश, १०--चार gafa, ११--एक 
Re वाच । पैकिङ्ग और पोस्टेज १।) लगेगा | 
आरोमेटिक पाकेट रिवाल्वर 
र Fe में असली के समान | ६ भायर एक 
a) प की जरूरत नर्ही | #० ४४४, ull), नं० 
» To ६६६, ७||) साथ में २० कारतूस 


Th एक इमी 
i सैकड़ा 
E सैकड़ा । पैकिङ्ग व पोस्टेड १ ) लगेगा | 
प हिन्द तेल T 
the २ घु घराला करने केलिए। २) फी 
य 
T Fl जनी कम्पनी, तथ in 
पोस्ट : रहनी पारग, रीयल 
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पता :--दि इंडियन कमर्शियल कम्पनी नं०-२--कानपुर | 
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` का व्रत लेकर; एक भारतीय नौसेतिक की सहायता से अपने 


वाच फ्री । श्रलग कारतूस लेने पर ' 


urukul 'मैनेमर**श्वुकतडिपो॥दंडियन प्रस, 


Be) 


Hiig 

यह श्रोटो तमाम Beet का हो | लगाते ही 
तैवियत ताग-वाग हो जाएगी | इसको लगाकर श्राप जिस 
रास्ते. से निकल जाएंगे लोगों को ताज्जुब दोगा कि ag 
RA किस वगीचे से श्रा रही है। रूमाल में लगाने ते 
महीनों खुशबू नहीं जाती । कीमत फी शीशी i!) aa 
६) डाक खर्च १) एक दजैन ठाय मंगाने पर एक कैन 
REIA, हाथ व गले के ब्रटनों का सेट aad फैशन सोने 
की भाँति चमकनेवाली अंगूठी, ैन्सी हमाल, qaqa 
शीशा भय कह्ठा के मुः इनाम दिया जाएगा | दो दर्डन 
संगानेवाले को वढिया फाउंटेनपेन श्रौर भेजा जावेगा | 


गुलशन हेयर आयल 


_ यह सुगन्धित तेल तमाम बाजारू तैलों से 

है । इस तेल के लगाने से वाल काले. रहते हैं अ 
दिमाग को तरावट लाता है | नित्य प्रयोग करने पर दिमागी 
ताकत बढ़ती है | मूल्य फी शीशी १) दज्न ६) डाक ब 
पैकिंग खर्च अलग | दो दर्जन एक साथ 7गाने पर एक 
afear फाउंटेनपेन इनाम दिया जायगा। 
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कथा-साहित्य का नवीन उपादान 


अपना-पराया 
लेखक--मं० देवीदयाल चतुवंदी “मस्त 
इस मौलिक मनोरंजक उपन्यास में एक चीनी तरुणी 
का मेनका-नृत्य जहाँ आपको आत्म-विभोर कर देगा, वहीं 
तिब्बत और चीन की नंसगिक छठा, ओर वहाँ के भजीबो- 
गरीब रस्म-रिवाज भी आपके सामने चलचित्र की तरह 
नाच उठेंगे। चीन की यह रहस्यमयी तरुणी किस प्रकार 
भारत आती और अपने धमं तथा स्वदेशाभिमान की रक्षा 


देश ae जाती है, भादि प्रसंग एक स्वस्थ सामाजिक 
दृष्टिकोण के साथ आपको प्रणय की रंगीनियों, परिस्थितियों 
के भमेलों और जिज्ञासा के भकोरों का जो परिचय देंगे, _ i 
उसे आप कभी भूल न सकेंगे । 4 

_ दृठ २३२, सजिल्द और तयनाभिराम दुरंगा आवरण, 5 
मूल्य २।।) ढाई रुपये । zs 
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हलवे का स्वाद खाने से मिलता हे 


arg हमारी मिठाइया-- 
क्रीमोला टाफी, फट ड्राप तथा सेटीनस्वीट, 


सभी विक्रेताओं के यहाँ मिलती ec 
यल Raa 
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— 1 5 
साधनमाला का पहला रत्न 


श्यामा सपया-वासना 

„आजकल लोग वही बात भानते हैं, जो | 
जचती है इसीलिए इस पुस्तक में तांजिक शक्तियूत) 
प्रमुख अंगों का रहस्य सरल भाषा में इस प्रकार ललल ख 
है कि साधारण पढ़े-लिले भी उनकी वैज्ञानिक्ता ह 
सक | याद रखे, तांत्रिक साधना ही से इस कठिन ami | 
आपको लौकिक और पारलौकिक सिद्धियाँ मिल सक्ती है| 

बहुत परिमित संख्या में छुपी है | आठ रुपये भेज प्र 


आज ही इस सचित्र मासिक के स्थायी ग्राहक बन नाह| 


हने सा 
मकार : 


वर्ष में महत्त्वपूर्ण १२ पुस्तके मिलेंगी, feat प्रसेक झा | " 
पथक मुल्य १) रु० होगा | इस पुस्तक का मूल्य ३| PRA 
कल्याण्‌-मन्दिर, कटरा, इलाहाबाद | | न जा 


रण्य = 
Pi 


हाउस 


हने सारे भारत को संयुक्त रखने और 
aa बनाने का यल किया परन्तु 
hana न हो सका | यह विल भारत 
8 एक नया युग लाएगा | 

। प जातियों को स्वतन्त्रता अथवा 
हिय नहीं मिले सकता है जैसा कि 
श दो प्रमुख जातियों के लिए किया 
|| परन्तु इससे हमारी सिखों और 
॥ प्रते मलाई और उनके हित- 
री इच्छा में कमी नहीं ती | 
(शें जातियाँ इस स्थिति में भी दोनों 
प्रति सत्यता प्रमाणित करती 
। हर Enma 
सल l उनकी उचित मांगें 


ry 


| “ता की वात है कि भारतीय विधान 
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al भारतीय स्वातस्त्र्य-विल पेश किया 
peu z > श्रनुसार मारत के दो टुकड़े 
हो जाएगे-- एक पाकिस्तान और दूसरा 
हिन्दुस्तान । हम तीस वर्ष से जो युद्ध चला 
रहे थे 
के लिए था। उसका परिणाम यह हुआ 
कि देश के दो टुकड़े हो गए. | हमारा दिल 
टूट गया है | 
देश के ठुकड़े करने के साथ-साथ 
हमारी सेना के भी दो cas हो रहे हैं | 
यह कया हमारे आपस में लड़ने के लिए ? 
यह आपके लिए सोचने की वात है | मेरे 
लिए दुख और लज्जा की वात है| मुझे 
भविष्य सघन श्रंधकारमय दिखाई देता है | 
भारतवर्ष में जितने देशी राज्य हैं, उन पर 
भारतीय-संघ की सत्ता होनी चाहिए थी | 
यह खतरा श्रत्र भी ज्यों-का-त्यों रह गया | 
इस ब्रिल में उस खतरे को स्थिर रखने की 
कोई आवश्यक्रता नहीं थी, ऐसा में मानता 
हूँ। Brest को इस विषय में नैतिक 
हिम्मत से काम लेना चाहिए था | 
'पाकिस्तानवालो को उनकी इच्छा- 
नुसार पाकिस्तान मिल गया। पाकिस्तान 
की असली परीक्षा यह होगी कि वह अपने 


यहाँ रहनेंवाले राष्ट्रादी ganad, 
= LS 


पूर्वक किया जाए | हमें उम्मीद है कि 
दोनों नए उपनिवेश श्रापस में सहयोग से 
काम करेंगे और कामन्वैल्य में अन्य राष्ट्र 
की तरह रहेंगे । 

हम उनके नेताओं को सलाम करते हैं 
जो ग्रपने आदर्श के लिए लड़े हैं और 
विश्वशान्ति व उन्नति के लिए हमारे 


लगेगा 
.In arfi pmain. Gurukul Kangri Collection, मई idwar 


--सर स्टेफडं fra 


` संधि उस त्रिल या कानून से जो 5 


दवाइयों, faci, हिन्दुओं ग्रादि के साथ 
कैसा बर्ताव करता है १ 


यह परीक्षा देनी होगी क्रि द्धी जो मुसल A 
मान हैं, उनको वे भाई सममेंगे या वेरी । | 

जो मनुष्य समूचे भारतवर्ष को एक 
नेशन मानते हैं, उनके यहाँ तो बहुमत और 
अल्पमत भा प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता | 
इस दृष्टि से देखा जाए तो यह बिल सव 
पार्टियों की अंतिम परीक्षा का साधन है 

कठिनाइयों से बचने का सबसे सहज 
मार्ग यह है कि कांग्रेस श्रौर मुस्लिम लीग 
परस्पर सन्धि कर लें--विना वायसराय की 
सहायता के । में दावे से कहता हूँ कि ऐसी 


ब्रिटेन की maiz के सामने पेश है 
जिससे दो वरावर के राज्य या दो 
नियनें बन रही हैं, हजार दर्ज अ्रच्छी ह 
यदि ग्रॅगरेज देश में ऐसी 
उत्पन्न कर उसे छेड जाते हैं, faa देश 
कई भाग एक दूसरे से अलग हो जाएँ 
वे आपस में लड़ते रहें, तो इससे 
अँगरेज की आवरू पर और 
[| 


गम्भीर पराई | 


नई दिल्ली में 


हुए कांग्रेस) 
गत विशेष ग्राधिवेश a 


ee न मेँ महार 
भी भाग लिया था | चिमे ३ 


कपलानी श्रोर माननीय मौलाना 
कलास श्राजाद के साथ fig | 
परामर्श में लगे दिखाई दे हदे, 


> ५, 


अधिवेशन का भीतरी दृश्य 


कांग्रेस-कमेटी के ऐतिहासिक विशेष 
धिवेशन का एक भीतरी दृश्य |. इस 
घिवेशन) में भारत-विभाजन के प्रस्ताव 
स्वीकार करके कांग्रेस ने देश में हंल- 
ल पैदा कर दी 


+> + ++ +++ + ++ शि शि 


अगस्त १९४७, श्रावण २००४; भाग ४८, खरड २; संख्या २ पूण, संख्या ५७२ 


सम्पादकीय 


श्री एट्ली की सफाई साथ ही भारत को भी, यह समाना चाहते हे कि भारत 
भारतीय स्वतंत्रता बिल पास हो गया और उस पर में आज हिन्दू-मुसलमानों के बीच जो साम्प्रदायिक वैमनस्य 
| | र्‌ भी स्वीकृति की मुहर भी लग गई। भारतीयों के .उभड़ आया है, वह स्वयंजात हु । ब्रिटिश सरकार ने 
लिए यह बात सन्तोषजनक हु । ब्रिटिश पालियामेण्ट ने या उसके अधिकारियों ने कभी ऐसा नहीं चाहा था। 
a गौरवपुर्ण मसले को हल करने में जिस असाधारण अतएव इसके लिए हिन्दुओं और मुसलमानों को ही जिम्मे- 
$ (परता का परिचय दिया हे और इस बिल को कातून दार ठहराया जा सकता ह । ब्रिटिश सरकार तो संथा 
|| शस्तप देने में जो शीघ्रतादिखलाई ह, उससे स्वयं महात्मा निर्दोष हे; नितान्त निलिप्त--दूध की धोई हुई! 
॥ गांधी को भी amad हुआ हे । ब्रिटेन के इस कार्य की बात कुछ हद तक ठीक भी हे । दो भाई यदि आपस l 
के प्रशंपा सदेव की जाएगी | कल तक ब्रिटिश सरकार में लड़ना न चाहें तो तीसरा उन्हें नहीं लड़ा सकता। 
' fn के साथ कंसा भी व्यवहार करती रही हो, पर पर परिस्थितियों का एक इसरा पहलू भी है। हमारे 
l शोर उत्तने जो कुछ किया हुं, वह उसको नेकनीयती दैतिक जीवन में भी एसे अवसर प्रायः आते हं जब दो 

९ इमानदारी का प्रमाण हे । मित्र आपस में लड़ना न चाहते हुए भी किसी तीसरे की 

ae के द्वितीय वाचन के अवसर पर ब्रिटिश उकसाहट या प्रेरणा से एक-दूसरे के शत्रु बन बेठते है। 
mi बहुत a एडी न जो वक्तब्य दिया था, जिसे और यदि उत. दोनों में वे एक या दोनों जरा वत oa 
ning = नहीं हुए हैं, क्योंकि इस बिल की सारी टाइप के हुए, अर्थात्‌ शिक्षा के निकट सम्पक में न 7 

शी शीघ्रता से सम्पन्न हुई हें, उसके एक अंश तब तो ऐसा होता नितात्त स्वाभाविक और सरल हैं 


| 9 र ह्‌भ भार ay a 
व | हैं तीयों का ध्यान हठात्‌ आकृष्ट हो जाता जाता हे । E 
ह. Wen स के सिलसिले में थी एटली ने जहां भारत के daa में भी लाही हा ह A 
ग. क > को भारतीय शासन-सम्बन्धी नीति पर के गदर म उससे पहले और उसके अब छत 
ती 5 Wigs गह एक वाक्य यह भी कहा हं--हमारे पंजे से भारत को सुत्त कराने की चेष्टा में हिन्दू 


$ बोच हैं कथन कि, भारत में हिन्दुओं सलमानों मुसलमान अपना रकत साथन्साथ बहाते Tl चतुर अंग” 

| S हन्दुओं भोर मु मु प हि 
| me, शी मतभेद ब्रिटिश सरकार का पैदा कराया रेज जानते थे कि यदि हिन्द और मुसलमान इसी 

F , हेस वहाँ अनन्तकाल तक डिके रह सकें, एक रहे तो भारत म उनके पेर ES E s 


Ry अर्थात्‌ भ्रोटहदळी ati को, भो Buku हि; हदि, SER चमो 
ee $ : ‘pa eo 


e 


९२ 


MR भपनाई--गप्तरूप- से नहीं, खुल्लमखुल्ला। स्वयं 
Mata लेखकों और अंगरेज अधिकारियों के लेख इसके 
प्रभाण हे। कुछ ज्वलन्त उदाहरण देना यहाँ अप्रासंगिक 
न होगा। 

सिस्टर vest की वक्तुता के दिन से लगभग सवा 

सौ वषं पूवं, अर्थात्‌ सन्‌ १८२१ में एक ब्रिटिश अधिकारी 
नै, जिसका नाम कर्नाटिकस था, 'एशियाटिक रिव्यू! में 
लिखा था-- 

“भारत में हमारे शासन का 'मोटो' होना चाहिए-- 
'लड़ाओ और राज्य करो'। यह नीति सभी जगह 
 . ` काये से लाई जानी चाहिए--सिविल में, फौज में 

ओर राजनीति के क्षेत्र मं भी।” 
और इसके २९ वर्ष बाद, सन्‌ १८५० A, बम्बई के 
तत्कालीन गवनेर लाडे एल्फिंस्टन ने, अपनी एक विज्ञप्ति 
A, जो १५ मई को प्रकाशित हुई थी, भारत के ब्रिटिश 
अधिकारियों को परामश दिया था-- 

“पुराना रोमन सिद्धान्त हं--'लड़ाओ ओर राज्य 
करो।' यह सिद्धान्त भारत में शासन करते हुए आज भी 
हमारे बड़े काम का gl” 
इसके सात वषं बाद, सिपाही-विद्रोह के कुछ ही पुर्व 
सन्‌ १८५७ मे लेष्टिनेण्ट जनरल जानकोक ने, जो मुरादा- 
बाद मे कमाण्डेण्ट थे, लिखा था-- 

“हमारा प्रधान लक्ष्य उस पुथक्ता को प्रोत्साहन देना 

- होना चाहिए जो यहाँ के विभिन्न धर्मो, जातियों और 

सम्प्रदायों के बीच विद्यमान हें। हमे इन सबको 

एक में मिलाने को चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिए। 
भारत की सरकार की AeA नीति 'लड़ाओ और 

राज्य करो' पर निर्धारित होनी चाहए।” 
भारत मे ब्रिटिश शासन के श्रीगणेश के साथ ही जब 
“छड़ाओ और राज्य करो' की नीति को 'मोटो' बना लिया 
गया था, तब श्री Gest आज, जब कि भारत से ब्रिटिश 
साम्राज्य का बोरिया-बंधना da चुका हे, यह केसे कह रहे 
हे कि ब्रिटिश सरकार की नीति हिन्दू-मुसलमानों को 
लड़ाने की नहीं रही। इन प्रारंभिक घटनाओं को छोड़ 
' भो दिया जाए ओर केवल उन्हीं प्रसंगो को लिया जाए, 
जो इस बीसवों सदी के गत ४७ वर्षो में घटे हें, तब भी 
तो श्री gest का उपर्युक्त दावा प्रमाणित नहीं होता। 
उसके विपरीत अनेक प्रमाण मिल जाते gt यहाँ ag 
झी कह देना अप्रासंगिक न होगा कि इन प्रमाणों को 
. उपस्थित ,करनेवाले भारतीय नहीं, स्वयं अंगरेज हं और 
` के भी ब्रिटिश शासन-तंत्र के संचालकों में से। श्री मालें 
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[a Ry 

कै 'संस्मरण' और लेडी भिण्टो की डायरी 
एतत्संबंधी कुछ प्रमाणों का उल्लेख इस me È प np aé 
P (१) बंगाल के एक WI ले; क (| ढः 
afters फुलर ने एक भाषण में स्पष्ट =e ग! | ad 
था--ब्रिटिश सरकार की दो पत्नियाँ हूँ aaj aa 
दूसरी मुसलमान। इन दोनों में से प A मौर | cal 
की अधिक प्रेसपान्री हे 1” S A m gar 
(२) लाड कर्जन ने ढाका के नवाब पलीमल्हा | 
को एक लाख पौण्ड का ऋण नाममात्र 5 गज पर ॥ 8 
शर्तं पर दिलाया था कि वे अपने प्रभाव का rate | e 
राष्ट्रवादियों का दमन करने में वायसराध्र की सहाणा |. af 
करेंगे | है र 
Sa (३ ) ats सिण्टो ने सन्‌ १९०६ में श्री आग | बाही 
के नेतृत्व में मुस्लिम शिष्टमंडल को शिमला यह आखात पर व 
देकर आमंत्रित किया था कि मुसलमानों के लिए पक | . हाव 
निर्वाचन स्वीकार कर लिया जाएगा। शिष्टसंडल की क्ष | आया 
से वायसराय महोदय को जो आवेदनपत्र भेंट किया ग्या | द्वारा 
था, उसका ससविदा एक अंगरेज प्रिन्सिपल ने बाण | परं 
ant उक्त प्रिंसिपल ने ऐसा स्वेच्छा से ही.किया था | चाहि 
मुसलमानों की प्रेरणा से नहीं। यह शिष्टमंडल वायसरप || होगे. 
से शिमला में १ अक्टोबर, १९०६ को मिला था। इसे | क्षप 
कुछ महीने पुर्व ही तत्कालीन प्रिस आफ वेल्स भात प 
भ्रमण करके इंगलेण्ड लोट चुके थे। उनके यात्रासम्वसी | हुआ 
अनुभवों को लेकर तत्कालीन भारतमंत्री श्री मातं गे | करता 
amara - ate मिण्टो*को अपने ११ मई, १९०४ | as 
पत्र में लिखा था--“प्रिन्स आफ वेल्स का कथन ह शि पतों 
भारत मे कांग्रेस बहुत जोर पकड़ती जा रही है ।” उत्तर १ | भेरि 
लाड मिण्टो ने लिखा a- rina मुख्यतः राजबदर | मेहि 
संगठन ३, उसके कारण निस्सन्देह भारत में ब्रिटिश रागि 5 
को भविष्य में खतरा हो सकता है। उसके लिए ग 
एक उपाय सोचा ३, जो कांग्रेस के बढ़ते हुए शभा n १ 
दबाने में सफल होगा।” अगली ६ जून के अपने r E 
श्री arg ने लिखा था कि “यह fasaa जातिए कि a n 
ही मुसलमान काँग्रेस से मिल कर आपके विषद T a, | हि | 
करेंगे।” उत्तर में वायसराय ने २७ जून 1 


‘a जानता हैँ कि आपका कथन बिलकुल 
-१० दिसंबर at qalrr अंगरेज प्रिंसिपल warg 
ने वायप्तराय को लिखा था--“उन्हे an a हत 
चुनाव का सिद्धान्त अपनाने से मुस्लिम” P| 
पहुँच सकती है। इसके साथ ही बड़ी उदार नि | 
यह सलाह उन्हें दी जानी चाहिए कि धार्मिक 


श्री आगि 


4 FA 


की | 


afa सुरक्षित हो सकते हुं ga सम्बन्ध में 


Ty ad A बात है कि प्रिसिपल साहब ने अपने को 
E > | os का बराबर ध्यान रखा। : उन्होंने अपे पत्र 
i sa | a हिखा था EA सब दशाओं में मुके पीछे ही 
ir A A जाए थे संब बातें आपके (eama नताओं के) 
à a E ल्प में ही आनी चाहिए। 

पु afen शिष्टमंडल १ ली अक्टोबर १९०६ को वायस- 
मक्ष |. (व ते मिला था और उसे वही पृथक्‌ निर्वाचन मिल 
न पर ज || aay जो अँगरेज वायसराय उसे कर चाहते थे। उसी 
योग कहे || टत शाम को वायसराय को एक अंगरेज अफसर का 
सहा | फर मिला, जिसमें उन्हें इन शब्दों में बधाई दी गई थी-- 

laa एक महत्त्वपूर्ण बात हुई gl इस कूटनीतिक कार्य- 
आगा हा | बाही का प्रभाव सारे भारत ओर उसके भावी इतिहास 
आश्वा | पर वर्षो तक रहेगा। विरोधी-शक्ति से ६ करोड़ बीस 
लए पू | . हान जनसंख्या का मिलना इस उपाय से रोक दिया 
उ क रोर | या है उपर्युक्त प्रमाण जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारियों- 
किया ग । द्वारा उपस्थित किए गए हें, अतएव उनकी प्रामाणिकता 
ने बनाए | gata हमें हें और न स्वयं श्री एटली को ही होना 
fam पा, || चाहिए। यह दूसरी बात हें कि मजदूर सरकार के संत्री 
वायर | होते के नाते श्री एटली साहब अपने इन अँगरेजों को 
i इसे | भपन या ब्रिटिश साम्राज्य का शत्रु समझ रहे हों। 
स भात परन्तु यही पर्याप्त नहीं हें इसके बाद भी जो कुछ 
cal | i—i कल तक हो, वह भी तो यहीं प्रमाणित 
मा1 ) हरता है कि ब्रिटिश सरकार अपनी इस मुस्लिम बीबी 
१९०९ à फो मन्न करने के लिए सदेव पहल ओर अतिरिक्त frat- 
न हेर. पतों की नीति पर अमल करती रहो है। प्रथम मजदूर 
उत्तर १ मणडल के भारतमंत्री श्री ओलिवर ने “लंदन टाइम्स! 
जविद्रोही | में लिखा था... 
ह s “जो भारतवर्ष से सुपरिचित हूं, उन्हें अच्छी तरह 
होड रिलो की बढ़ती हुई राष्ट्रीय भावना 
ai ie लए ही ब्रिटिश अधिकारी मुसलमानों 

क्ष अधिक ले रहे हे 

हि आगे--साइमन कमी 
झो | व तत्कालीन भ क कमीशन _ जब भारत आया था 
इला थ। || पित्वा था... री श्री बकेन हेड ने वायसराय को 
onl “fem पाडस > ee 
rata समभे कि उसी ऐसी होनी चाहिए कि हिन्दू यह 
हिर | हे, और इस कमीशन मुसलमानों का पक्ष कर रहा 
को हा | | समकर कि सम्भावना से वे डर जाएं, तथा यह 
का | प्रतिक के कहीं कमीशन की रिपोर्ट हित्दू-हितों 
तति | करते ९० न जाए, कमीशन से अधिकाधिक सहयोग 


T यत्न करे, > = सलमातों 
ग कर। ऐसा करने से मु का 
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१३ 


ठोस amia हमें प्राप्त होगा और जिल्ला साहब को 

उभरन का pga मौका मिल जाएगा।” 
स्मरण रखन की बात यहाँ यह हैं क्रि जिल्ला साहब उन 
दिनों पक्के राष्ट्रवादी थे और उन्होंने कमीशन का बाय- 
काट किया था। पर उक्त उदाहरण से पता चलता हे कि 
भारतमंत्री और वायसराय महोदय faat साहब क्रे ad- 
स्थल को उस समय तक अच्छी तरह समभ चक्रे थे, 
जिसका पूरा उद्घाटन तब हुआ जब fam साहब सन्‌ 
१९ २८ के मई से अक्टोबर तक के ६ महीनों में nóna 
में रहे। तभी से उनकी बुद्धि में इस प्रकार का परिवर्तन 
परिलक्षित हुआ। सम्भवतः इसी कारण प्रह्यात लेखिका 


faar साहब की १४ साम्प्रदायिक माँगो को ब्रिटिश सरकार 
ने जिस तत्परता से स्वीकार कर लिया था, वह श्रीमती 
बक के कथन के पक्ष में एक खासा सबूत हे । 
श्रो एटली ने, और उनके amia काम करनेवाले 
भारत के गवनंरों ने, पिछले दिनों में मुसमातों को जो 
बढ़ावा दिया हं, ag उनकी निष्पक्षनीति की पुष्टि नहीं 
करता।, श्री एटली ने अपनी मार्च, १९४६ की घोषणा 
में कहा था--अल्पमत को बहुमत की प्रगति में बाधक 
नहीं बनने दिया जाएगा।” पर व्यवहार में उन्होंने जिन्ना 
साहब को वीटो' का अधिकार ata दिया। कॅबिनेट fata- 
द्वारा vz किए गए 'पाकिस्तान' को भाउण्टबेटेन-प्लान में 
फिर स्वीकार कर लिया गया। और अब बह कार्यरूप में 
भी अंगरेजों के द्वारा ही परिणत किया जा रहा हैं। सर 
ओलिफ केरो ने सीमाप्रान्त में और सर फ्रान्सिस मुडी 
ने सिन्ध में जो मुस्लिम पक्षपात की नीति अपनाई, 
वह सर्वविदित gi कहा तो यहाँ तक जा रहा हं कि 
उनके इस कार्य का पुरस्कार जिन्ना साहब उन्हें पाकि- 
स्तानी प्रान्तों के गवर बनाकर देने का विचार कर रहे 
हं'। क्या इतने प्रमाण और इससे भी अविक अन्य प्रमाण 
यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हें कि आज भारत 
में जो हिनू-मुस्लिम विद्वेष दिखाई दे रहा हैँ, बह ब्रिटिस 
अधिकारियों का पैदा किया हुआ है। यदि ऐसा न होता तो 
रियासतों में भी हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए होते और धारा 
९३ के अत्तगंत रहनेवाले पंजाब मे दंगे इस = तक 4 
उभरने हो न पाते। वस्तुतः रियासतों मे दंग न होने का 
कारण यही हैँ कि. वहाँ भेंगरेज “सवंतंत्र cada नहीं 
रह पाते। j a 
: आज भारत विभक्त हो गया, तो कभी फिर 
हो जाएगा और उस समय हमारी सन्तानें यह 


~ 


° 


९४ 


आइचयं करेगे कि अंगरेजों के बहकाने में आकर ] के 
हिन्दू और मुसलमान किस हद तक पागल बन गए थे। 


हिन्दी का भाग्योदय 


सारत का विभाजन हो गया। समूचे देश की एकता 
की दृष्टि से यह बात कितनी भवाञ्छनीय हुई हें, इसे 
बताने को आवशयकता नहीं। कुछ लोगों को छोड़कर, 
जिनको संख्या सम्पुर्ण देश की आबादी की चौथाई से 
4 भी कम हं, जो विदेशियों के हाथ के खिलोने बने रहे 
al. हे और जिनका चरम उद्देश्य देश की स्वाधीनता ओर 
Tih उन्नति के मूल्य पर अपना स्वार्थसाघन रहा हं, देश का 
h यह विभाजन सभी को अखरा हे। सभी इस विभाजन से 
असन्तुष्ट St और असन्तुष्ट ही क्यों, अधिकांश भारतीयों 
को अब तक यह विश्वास नहीं हो रहा हे कि भारत 
` सचमुच विभक्त हो गया। हमारे बड़े-बड़े नेता भी इस 
विभाजन को तितान्त अस्थायी वस्तु मान रहे हें और हमें 
यह विशवास दिलाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हे कि 
भारत एक था और निकट भविष्य में फिर एक ही हो 
जाएगा। वह विभक्त रह नहीं सकता। उसका इतिहास 
भोर भूगोल अखण्डता का समथंक हे, विभाजन का नहीं। 
जो कुछ हुभः वह तो हो गया। जो दोष पैदा हुआ 
ह्‌, उसका प्रतिकार भी अवश्य और शीघ्र ही हो जाएगा, 
हमम से प्रत्येक को ऐसी आशा करने का पुणे अधिकार 
हें। पर भविष्य भविष्प हे; वह वर्तमान का स्थान नहो ले 
सकता। भविष्य की जड़ वत्तमान में रहती हे, अतः वर्त- 
मान को संभालना हमारा प्रथम कत्तव्य Fl उसी को 
संभालकर हम भविष्य को मनोनुकूल बना सकते ह । 
प्रत्येक बुराई के पीछे भलाई छिपी रहती हे । प्रत्येक 
अशुभ अपने ग्म में शुभ को छिपाए रहता हें। इस ब्यापक 
बुराई के गर्भ में भी कुछ भलाइयाँ अवश्य छिपी हे, जिनसे 
से कुछ का आभास हमें अभी से मिलने लगा हे और 
aa का आभास भी समय आने पर अवश्य मिले गा। 
जिस भलाई की चर्चा यहां को जा रही हं, उसका हमसे 
भर हमारे हजारों-लाखों पाठकों से सीधा सम्बन्ध हे । 
अतएव वह हमारे सामान्य हित की बात हे । 
पाकिस्तानी इलाके के अलग होते ही ओर उसके 
` तानाशाह के यह घोषित करते ही कि पाकिस्तान की 
राष्ट्रभाषा उर्दू होगी और उसकी राष्ट्रलिपि 'अरेबिक?, 
` हमारे इस विभाग के--जिसे हिन्दुस्तान या हिन्द कहा 
` जाएगा, नेताओं का ध्यान भी इस महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न की 
` ओर आकृष्ट हुआ, ओर बहुत तीब्रता के साथ आकृष्ट 


> 
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[सन्‌ १५, |. r 


हुआ, कि इस विभाग की राष्ट्रभ 


क्या रहे! पष | होर 
अभी पिछले दिनों ही विधान-परिषद è g 
की एक कमेटी इस प्रश्‍न का निर्ण वड: ह्म 
य करने के ला: 9 
गई थी। प्रसन्नता की बात हे कि उक्त केरी Ri 5 
का प्रबल बहुमत हिन्दी राष्ट्रभाषा और देवनागरी ते r 
लिपि के पक्ष में रहा हैं। इससे प्रकट होता ४ m aaa 
का झुकाव किस ओर हे । per 4 i 
k be Sa के निर्णय से राष्ट्रभाषा और राष्ट्र : 4 
ese त कुछ सुलभ गया हे और हमे विश्वात | हे हः 
हैं कि विधान-परिषद्‌ भी विचाराथे उपस्थित किए जे र 
पर कमेटी के अनुरूप ही निर्णय देगी। हाव 
हिन्दी भारत की बहुसंख्यक जनता को मातृभाषा | प्ते भः 
ओर देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक और सरल शिप |. gar 
इस नाते इन दोनों का राष्ट्रभाषा और राष्टृलिप हेने || s 
का स्वाभाविक अधिकार हें। भारत में प्रचलित अय | सात 
भाषाएँ ओर लिपियाँ इन दोनों गुणों की दृष्टि से हिदी a 
ओर देवनागरी का मुकाबला नहीं कर सकतीं। हौ | Fe 
हिन्दुस्तानी ओर उदू की बात; पाकिस्तान Saga | हो 4 
जाने से हिन्दुस्तानी की आवश्यकता सभाप्त हो गई भोर || रहः 
उदू को उसके अनुरूप पद पाकिस्तान में मिल ही ग। | को 
अतः इन दोनों कृत्रिम और अनावश्यक भाषाओं तया | ws 
अरेबिक लिपि को बहुमत हिन्दवासियों पर उनकी इच्छा | भरे 
के प्रतिकूल लादना अब लोकप्रिय और जनता की सरका! | पथां 
के लिए आवश्यक नहीं रह गया। यह दुसरी बातह | मय 
कि कोई अपने शौक के लिए उद्‌ और उसकी हि र 
का भी अभ्यास करे। पर सरकार की ओर से भब एता | 
प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए कि बच्चे पाठ्यालाओों ग | से 
अनिवार्यं विषय के रूप मे उर्दू भाषा ओर भरेदिक fh | एषि 
सीखे । हमे आशा करनी चाहिए कि हिन्दुस्तान को राती | गत 
सरकारें अविलम्ब इस दशा में पग उठाएंगी। k | 
यू आँग सान की हत्या हर 
“एज्या में पाइचात्य साम्राज्यवादियों के दिन ताड 1 
कल्प हो हाई! | ?े 
इने-गिने रह गए हे। एशिया का कायाकल हो रह तरी प 
` बह प्रगति कर रहा हे । अब अन्ताराष्ट्रीय दोरपीय दत) |. शोत 
उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तुम ( त, इषेः | भित 
एशिया की आवाज इण्डोनेशिया में सुत bie y सकती | शिर 
चायना में सुन सकते हो, ब्रह्मा और भ देखता बाही ती 


हो ओर एशियाई प्रगति का. प्रत्यक्ष रुप हि É 
चीन में देख सकते हो। एशियाई शक्तियाँ भाज 


- ग्या। 
[ओं तथा 
की इच्छा 
| सरकार 
बात है 
| लिपि 
अब एसा 
में 
[क fala 
प्रातीप 


gy वे अनेक से एक बन रही Bl संसार इस 


ad? a ata की उपेक्षा नहीं कर सकता । अब 


a E 
त्र के योरप हम पर शासन नहीं कर सकता- 


Ana तक पददलित नहीं रख सकता।' उपर्युक्त 
be श्री य॒ आँग सान ने गत वर्ष 'फासिस्ट विरोधी 
ता लोंग! के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर 
o एशिया के छोटे-बड़े सभी देशों ने इन शब्दों 
हिस हृदय से सुना था, साथही इस सिंह-गर्जना 
हो gaat जवारी ओर साम्राज्यवादी देशों 
pgi पर सापि रग गयातचा।. * s 

आज यू आँग सान हमारे बीच में नहीं रहे। एशिया 
का बह निर्भीक नेता, ब्रह्मदेश का बह त्राता हमारे बीच 
ह अभागों ने उठा दिया। एशिया : at भावी समृद्धि का 
paa देखनेवाले प्रत्येक नागरिक के हृदय पर यह 
BAIT हुआ ह। कील ही समाचार मिला हे कि 
रात में जिस समय ब्रह्मा के मंत्रिमंडल को बैठक हो 
a थी, कुछ आततायी जीपकार में सवार होकर रंगून 


'क कॉसिल-भवन के फाटक पर पहुँचें। वे आधुनिक ढंग 


हो wget से सुसज्जित थे। उनमें से एक तो कार पर 
रहा और शेष तीन-चार व्यक्ति दूसरी मंजिल के उस कमरे 
को ओर बढ़े जहाँ मीटिंग हो रही थी। समन्तरी के रोकने 
पर-उसे गोली मार दी गई। इसके बाद आततायियों ने 
ant की खिइ़कियों से फायर किए जिसके परिणाम-स्वरूप 
पांग सान और उनके सात अन्य साथियों की 
mM हो गई और अनेक व्यक्ति भी सांघातिक 
हप से घायल हुए । 

प्‌ आंग सान का व्यक्तित्व ब्रह्मा के लिए एक दैवी 

Ma सच्चे अर्थो में ब्रह्मा के उद्धारक थे और 
i के स्वभावज नेता । गत युद्ध ने जिन देशों को अपार 
१ पहुचाई हु, उनमें ब्रह्मा की गणना प्रथम स्थान पर 


है। जापानियों ने उसे खंडहर के रूप में छोड़ा था। 


पढे सः > f घ 
TT होने पर ब्रह्मा की दशा नितान्त दयनीय बन 
ग थो 1 प्रिश्नराष्ट 


ल der ne दों ने वादा किया था. कि युद्धोत्तर संसार 
सी १९४५ ब होगा z पर युद्धोत्तर ब्रह्मा की अवस्था 
ए से पं a भी राजनेतिक दृष्टि से वही रही, जो 
ee ag ब्रिटिश राज्य का एक उपतिवेश- 
भिक्ष भ T गवर्नर का agi एकच्छत्र अधिकार था, 
Rites राज्य “नोटा नत्या को किसी-न-किसी प्रकार 

इस eh परो के नीचे बनाए रखने को थीं। 
फैले क्न लिए स्यति में ब्रह्मा की विभीषिकाओं का अन्त 
३ जिस बीर पुरुष ते बीड़ा उठाया, वह यू 
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९५ 


आग उर 
और संगठन ते spe gee र दिया। उनके आन्दोलन 
करना पड़ा कि yah त I > ओ 
अब वहाँ जी त्र ioe Wns कह 
थी ओर य्‌ atara ee bi em 
सरकार का प्रथम कार्य a a 
ह ao eral ब्रह्मदेश का आथिक ga- 
g । याद यू ऑगसान का नेतृत्व ब्रह्मा को कुछ समय 
के लिए ओर उपलब्ध रहता तो समूचे देश की दक्षा में 
आश्चर्यजनक सुधार शीघ्र ही हो जाता। अब ब्रह्मा में 
Gat भी कोई नेता नहीं हे जो यू आंग सान की योजना 
को सफलतापूर्वक कार्यन्वित भी कर सके, नई-नई योजनाएं 
बनाने ओर उन्हें अमली जामा पहनाने की तो बात ही 
दूर ह। 

जहाँ ब्रह्मा के बहुसंर्पक व्यक्ति यू आंग सान के अन- 
यायी थे, वहां एक ऐसा अभागा दल भी वहाँ हूं जिसे 
उनका नेतृत्व फूटी आँखों नहीं सुहाता ati इसत दल के 
अनुगामी अपने को 'कम्पूनिस्ट' BA गत २७ जनवरी 
१९४७ को ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटली और यू आँग सान के 
बीच जो समझोता हुआ था ओर जो 'एटली आँग सान 
एग्रीमेण्ट' के ata & प्रसिद्ध हुआ था, उसका इस TA- 
निस्ठ दल ने खुल्लम-खुल्ला विरोध किया था। कम्यूनिस्टों 
के एक नेता ने तो यहाँ तक कहा था कि अब वह दिन 
निकट आ गया g जब आँग सान को अपने पापों का 
लेखा-जोखा देना होगा; जब हम उनको कंद करके उन 
पर देश-द्रोह का मुकदमा चलाएंगे।' 3 

इधर उक्त समभौता हुआ, और उवर ब्रह्मा में अरा- 

जकता के दृश्य दिखाई देने छगे। दिन दहाड़ें उकेतियाँ, 
चोरी, लूटपाट और कत्ल होने लगे। कम्यूनिस्टों ने ऐसा 
रवैथ्या धारण किया कि जैसे वे यू आंगसान को सत्ता 
समाप्त करके ही मानेंगे। 

` यू आंग सात की हत्या इसी दल की TAR हो, 
कौन कह सकता हे! इसका रहस्य तो आग चलकर 
लुलेगा। हत्याकारी अपना जघन्य कृत्य सम्पादन करके 
भाग गए । उनमें से कोई रंगे हाथों पकड़ा नहीं गया हूं। 
हाँ सम्देह में कुछ व्यक्ति अवश्य धर लिए गए ह x 

हत्यारे किसी दल या वर्ग के रहे हों, पर उन्होंने जो 

कुछ किया है, ag मानवता के लिए एक कलंक हे । यदि 
किसी दल या वर्गविशेष को यू आंग सान से मतभंद था 
तो ag चुनावों में उन्हें और उनके दल को हराकर ब्रह्मा 
के maada पर अपना अधिकार कर सकता या। इस | 


6 
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हत्या के मागं को अपनाना तो किसी दशा में वाञ्छनीय 


नहीं कहा जा सकता। इससे तो प्रतिक्रिया और प्रतिद्वेष 
की अग्नि ही भड़केगी, जिससे ब्रह्मा का वायुमण्डल बहुत 
काल तक सन्दिग्ध बना रहेगा! 
हम भारतीयों को यू आँग सान को इस प्रकार हत्या 
किए जाने पर हार्दिक क्षोभ हे। ब्रह्मा कभी भारत का 
एक अंग था। उसकी संस्कृति तो भारत की ही देन हैं। 
बह हमारा एक अच्छा पड़ोसी हें। यू आँग सान को भारत 
के प्रति सहानुभूति अत्यधिक थी और इसी कारण वे 
रामगढ़ की कांग्रेस में सम्मिलित भी हुए थे। यू आँग सान 
भारतीय राजनीति मे काफी दिलचस्पी लेते थे और उससे 
ब्रह्मा की स्वाधीनता के लिए प्रेरणा भी प्राप्त करते थे। 
एसे महान्‌ नेता की हत्या करके दुष्कमियों ने न केवल 
ब्रह्मा का, भारत और एशिया का भी भारी अहित 
किय हं । 


हिन्दुस्तानी मुस्लिम लीग की भावी नीति 

लॉग ने पाकिस्तान का नारा लगाया था मुसलमानों 

के लिए। उसका कहना था कि पाकिस्तान बन जाने पर 
सारे देश के मुसलमान सुखी और सम्पन्न हो जाएंग। 
यह एक एसा प्रलोभन था, जिससे मुसलमान जनता 
स्वभावतः आकर्षित हो गई और मुस्लिम लीग का आन्दोलन 
सफल होता चला गया । फल-स्वरूप संप्रदायवादी नीति 
के वारा मुस्लिम-मात्र की कमजोरी से लाभ उठाकर आज 
मुस्लिम लीग ने अपने लक्ष्य 'पाकिस्तान' की प्राप्ति कर ली। 
पर भारत के बंटवारे से उन मुसलमानों की जो हिन्दुस्तान मं 
रह गए हें, पाकिस्तानी . मुख-स्वप्नों की gia कंसे 
होगी ? स्वभावतः ही उनमे मुस्लिम लीग के विरुद्ध 
भावना फेलेगी क्योंकि उनके हितों की परवाह न करके 
एक विशिष्ट भाग के मुसलमानों की आशापुत्ति की गई 
gl इस परिणाम से मुस्लिम लीग के नेता अपरिचित 
हों, ऐसा नहीं हं। आज हिन्दुस्तान के मुसलमान,'दबी 
आवाज में ही सही, -लीगी नीति को कोस रहे हैं कि 
लींगी आन्दोलतों के लिए उन्होंने जो भले-बुरे काम 


किए, उनका पुरस्कार उन्हें क्ष्या मिला ? लीगियों की. 


इसी विद्रोह-भावना को दबाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तान 
में पाकिस्तान! बनाने का नया नारा प्रचलित किया जा 
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: [ सन्‌ yy 
रहा ह। इस सम्बन्ध में जो सुचनाऐ ARs 
रहती ह, वे ध्यान देने योग्य हं । my m) 
कहते a कि यहाँ के लीगियों ने 
बनाई हें कि कांग्रेसी अधिकारियों के E पोज 
आक्षेप किए जाएं । साथ ही बाहर से दे है. 
संख्या में हथियार भी मंगा रहे ह, जिससे è २ 
करने में उनको कठिनाई aR समाचारों से a 


सिद्ध होताह कि esen aaa नो | ९ 
अभी तक जोर पकड़ हुए El यह अवश्य हे | य 
एक-दो लीगी नेताओं ने इस तरह की कट्नीति के ग्प 
भी पिछले दिनों वक्तव्य दिए हे । कुछ ही समय हुआ, कक्ष | रिति 
प्रान्तीय मुस्लिम लीग के सभापति मुहम्मद इस्माइछ pi 
अपने एक वक्तव्य में कहा था कि “अब पाकिस्तान गा हिए प 
गथा है । और उसके लिए हमारी लड़ाई भी सतम À Gy 
चुकी हे । हम मुसलमानों को अब अपनी नीति की और | OO 
ध्यान देना चाहिए। मद्रास का प्रत्येक लोगी मुसत्मा ce 
पहले हिन्दुस्तानी E तब मुसलमान। इसी प्रकार हु a 
स्तान के अन्य प्रान्तों के मुसलमानों से: भी मेरी यह भपीह aa 
हे कि वे यह अनुभव करें कि वे अल्पमत में हैं। | आरती: 
यदि बुरे परिणामों से बचना हं तो पहले हिन्दुस्तानी प | र 
मुसलमान की नीति अपनानी चाहिए।' इस्माइल पल | jae 
के इस भाषण में लाचारी स्पष्ट हें। हिदुस्तन में एं | ay 
गए मुसलमानों के लिए और उपाय ही mt! | a 
aga संभव हे कि हिन्दुस्तान-वर्त्ती . मुस्लिम OT | त 6 
इसी सलाह के अनुसार अपनी नीति निर्धारित करे, परर राजनी 
अभी तो पाकिस्तान-सरकार की स्थापना ओर 7 | हो ज्ञ 
तत्संबंधी आदेश प्राप्त होने की प्रतीक्षा की ज। रही | अन 
जब पाकिस्तान का maada ठीक-ठीक ae न | ऐो कुछ 
तभी हिन्दुस्तान के ली'गी म्‌सलमानों की तीति स्थिर | तह प 
सकेगी ।,' | Pears 
यह aa अभी समयापेक्षी हें । संभव हु यहाँ के शो तय 
सरकार के प्रत और अपनी जन्मभूमि के प्रति भब ane रहे 
दार बन जाएँ और यह भी संभव है कि a Ta = 
हुए भी पाकिस्तान के ख्वाब देखते रहें, जैसा कत. Ri 
स्वभाव बन चुका हे । परन्तु दोनों अवस्थाओं ह गम 


तंत्र को उनकी ओर से उदासीन नहीं रहा 


4 

स ३३ ' 

; i ६ मई, १६ जून और ५ दिसम्बर सन्‌ १९४६ की 
E a घोषणाओं ने भारत के उज्ज्वल भविष्य पर, 
RR भ cS की कची फेर दी और ३ जून १९४७ को उसके 
मो हीन पर अपना अन्तिम निर्णय वे दिया । माननीय 
हे १ e qaaa ने गत वर्ष भारतीय सांस्कृतिक 
के fg fata’ के तत्वावधान में आयोजित एक सभा में भाषण 
भम | हते हुए कहा था--“नवीन भारत का निर्माण करने के 
भा [ए यह आवश्यक g कि भारतीय सम्प्रदायों में सांस्कृतिक 
स्तान बा एता उत्पन्न की जाए। भारत के सम्मुख सबसे अधिक 
| 7 हण प्रन राजनेतिक हं । प्रत्येक भारतीय का कतंव्य 


{fe बह अधिक घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्पकं में आए । 
परन्तु इस भाषण के उपरान्त के १५ महीनों ने यह 
fe कर दिया कि राजनीति ने--सामाजिक और 


मुसल्मात 
हार हिः 


यह भह | maas पुननिर्माण की पुर्णतः उपेक्षा कर दी ह । 
ह) ९१ | onda राजनीति ने आर्यो' के समय से अब तक एक 
ती कि | बोरभललंड रहे भारत को विभाजित कर दिया। कलकत्ता, 
देल पह | Amat, पंजाब और सीमाप्रान्त में घटित नृशंस 
Be “i ag L प्रमाणित कर दिया कि डाक्टर प्रसाद- 
लम. लोग (क तक एकता का स्वप्न अब चिरकाल 
रे, पत ee ह रहेगा । आगामी पचास वर्षो तक a 
गौर सपे | न की रूप-रेखा पथकता की पृष्ठभूमि पर अंकित 
nil जा चुकी zs 
Bs भताराष्ट्रीय समस्याओं तथा देश की adma स्थिति 


S40 भी जानकारी रखनेवाले लोग इस बात को अच्छी 


स्थर ही i 
a Saa हैं कि भारत का .बालकन-प्रदेश के समान 
SN Erh केया जाना भय से खाली नहीं हे । आज प्रत्येक 
अब वा | था „है बात जानता हु कि अंगरेज भारत छोड़कर 
ni @ ea भूमिका के रूप मे भारत को भविष्य 
ता उतरी | a व के क्षेत्र के रूप मे परिवर्तित करके। 
द बा रे रन को चे बढ़ती हुई अराजकता पुकार-पुकार- 
AO | ११७ लब थे ¬ दे रही हे कि उनकी कुशल इसी 
NETE अत्यन्त शीघ्र शासनाधिकार हस्तान्तरित 
\ षेए, श a किस प्रकार हस्तान्तरित किया 
भे स्था का विचार में यह एक कठिन समस्या है। 
“phy बेल अन्तिस हल ३ जून १९४७ की घोषणा 


पह्‌ के शब्दों agg समभौता नहीं, 
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afea भारत 


्न्तााष्ट्रीय राजनीति का एक विद्यार्थी 


इस प्रकार नाना : TEF f 
y g कापुरा 

हो जाता है , जिसमें उन्होंने कहा वा गोरी ii 
हैं कि भारत का विभाजन प्रायः अनिवार्य हो गया हं और 
साथ-साथ यह भी कह रहे हं कि देशवासी जन १९४८ में 
oo का दान प्रहण करने के लिए dare हो नाए, वे 
परस्पर-विरोधी बाते कह रहे हं। चोटी के कांग्रेस-नेता 
भी, एक या दो अपवादों को छोड़कर, बिभाजन या 
धटवारे की बात कह रहे हे। उन लोगों ने भारत 
के अंगच्छदन की माँग के प्रति आत्म-समर्पण कर 
दिया हं । मेरी राय में कांग्रेस अंगरेजों की कूटनीतिज्ञता 
का शिकार बन गई है । भारत जब हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, 
राजस्थान, पठानिस्तान के अनेक भागों में az जाएगा, 
तब वह्‌ सारी राजनंतिक शक्ति और राष्ट्रीय सत्ता गंवा 
देगा। तब कोई भी विदेशी शक्ति भारत के राजनैतिक 
जीवन पर अपना अधिकार कर लेगी। अंगरेज भारत 
को विभाजित करके अपनी राजनेतिक चाल चल रहे हे । 
वे मुसलमानों को पाकिस्तान प्राप्त करने में मदद दे 
रहे हें ओर देशी नरेशों को भारतीय संघ से बाहर रहने 
के लिए उसका रहे हें तथा इस प्रकार भारतीय एकता ' 
की जड़ को हिला देना चाहते हं। मं अखंड भारत के 
आदर्श के लिए, अपने हृदय की अन्तिम धड़कन तक 
लड़ंगा।” 

वैसे कहने को गांधी जी ने भी ३० मई, १९४७ की 
सांध्य-श्रार्थना मं गुड़गांव के दंगों का उल्लेख करते हुए 
कहा १ --“सुभे यह जानने की जरूरत नहीं हे कि गुड़- 
गाँव की मार-काट के लिए जाट जिम्मेदार हं या मेव । 
हमें तो मुसलमानों से कह देना होगा कि इस तरह जोर- 
जबरदस्ती से पाकिस्तान नहीं लिया जा सकेगा! तब 
तक पाकिस्तान मिलनेवाला नहीं हे, जब तक यह जलाना- 
मारना बन्द नहीं होगा। पाकिस्तान कोन ऐसा भत हे ? 
सच्चा पाकिस्तान तो वह हे, जिसमें बच्चां-बच्चा सुरक्षित 
हो.....मे अपने साथी जिल्ला साहब से कहता हें ओर 
सारी दुतिया से कहता हं कि हम तब तक पाकिस्तान की « 
बात भी नहीं सुनना चाहते, जब तक यह संघर्ष चलता 


e 
e 
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हे। जब वह बन्द हो जाएगा, तब हम बेठेंगे और 4 
कि हमें पाकिस्तात रखना हे या हिन्दुस्तान। दोस्ती से 
ही पाकिस्तान बन सकता हे और दोस्ती से ही हिळुस्तान 
कायम रह सकता है। गत वर्ष की १६ सई की घोदणा 
का एक अल्प्विरास भी हटाया वहीं जा सकता। अंगरेजो 
को इससे बाहर कुछ भी करने का हक नहीं gl हसं 
साफ कह देना. चाहिए कि चाहे हम सब मर जाएँ या 
सारा हिन्दुस्तान जल जाए, राख हो जाए, पर जबरदस्ती 
पाकिस्तान मिळनेवाला नहीं है ।' 


बातों में लंदन के अँगरेजी पत्र भी पीछे नहीं रहे। 
fete’ पत्र ने अपने सम्पादकीय में लिखा-- fao जित्ला की 
पाकिस्तान-संबंधी कठोर सांग स्वतंत्र भारत के भविष्य 
के उज्ज्वलतम चित्र पर काला घब्म्रा स्वरूप हे ।” सर 
wag क्रिप्स के साप्ताहिक पत्र 'द्विब्यूत' ने एक अग्रलेख 
में लिवा--“मि० fam का विश्वास g कि अँंगरेज भारत 
महीं छोड़ रहे हे बल्कि वे मुसलमानों को और अधिक 
रियायतें दे रहे हुं त्रिटेत को अपने भारत छोड़ो वचन 
का सम्मान करना चाहिए और गृहयुद्ध की धभकियों 
का तिरस्कार करना चाहिए।” 

q स्टेट्समेत' ने यह विचार प्रकट किया कि-= 
“पाकिस्तान तथा अव्य देशी रियासतें बहुत संभव हे कि 
अपने को ब्रिटिश उपनिवेश घोषित करें, जिससे उनके राज्यों 
में ब्रिटिश सेना बनी रहे, परन्तु ब्रिटिश सेनिकों को भारतीयों 
के संघर्ष में भाग लेने की अनुमति कदापि नहीं दी जा 
.सकती। भारत छोड़ने के अर्थ होंगे--भारत को पूर्णरूप 
से खाली करना ।” 

एक लीगी नेता ने कुछ दिन पुर्व अपना विचार प्रकट 
किया था क्रि पाकिस्तान ब्रिटिश, साम्राज्य का एक अंग 
TART रहना चाहेगा। इस ओर संकेत करते हुए एक अन्य 
ब्रिटिश पत्र ने लिखा-- यदि पाकिस्तान उपनिवेश बनकर 
हमारे समर्थेन को प्राप्त किए रहा और ‘fegeara’ एक 
,स्वतंत्र राष्ट्र बनकर ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल से पृथक्‌ हो गया 
तो भारत के साथ हमारे भावी सम्बन्ध बुरे हो जाएँगे।” 


ऽ patina अर्थ-विशेषज्ञों ने अपता. स्पष्ठ मत प्रकट किया 


कि पाकिस्तान अपने आथिक स्तर की रक्षा नहीं कर 
eer” शो शंकरराव देव ने स्पष्ट कह दिया-- यदि 


. आज मि० जिल्ला ब्रिटिश afti के बल से अपनी मांगें 
“ga कराने में समर्थ हो गए तो भी भविष्य में प्राप्त 


की रक्षा नहीं कर सरेंपे--उते भरते अधिकार में नहीं 
'रख ARTI यह उग्होंते गत २४ मई, ४७ को पुना-भाषण 
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में कहा था परन्तु इतने पर भो ३ ; T 
घोषणा पर नेताओं की स्वीकृति हमारे ताठ ड भि 
सन्‌ १९३९ म एक प्रख्थात कांग्र 
बक कहा था-- अँगरेज रा Ñ w 
a ह बौर आज जो उं reel bs hp 
तापक को ae HAEC 
महायुद्ध) का सामना करना पड़ रहा है, a 
पिछली भूलों का परिणामत g |” U R m 
saa नेता ने भारतीयों से ऐक्य को अपीह ह. 
हुए अपने ओजस्वी भाषण g ओज स 
कहा थप वेत परीक्षा का समय हे) यदि झह 
परीक्षा में फल हो गए, तो पीछे रह जाएंगे। नन 
हुम इस दल या उस दल की बात नहीं कहूनी ह 
इस सम्प्रदाय या उस सम्प्रदाय के दृष्टिकोण से विचार al 
करना चाहिए क्योंकि यह बड़े भारी मसले को बत 
समय की पुकार हें कि संसार और भारत की erty 
के लिए हम aa मिलकर ओर मतभेदों को भतार 
राष्ट्र की समस्त शक्तियों का एक संगठन करें।” 
वास्तव में उस समय अंगरेजों की परिस्थिति ही ज 
एसी हो गई थी कि उनकी राजनीतिज्ञता का fara 
किया जा सकता था, परन्तु इस बात में एक ail 
तिरस्कार अवश्य किया जा सकता था परन्तु झां 
राजनीतिल्ञों का नहीं, शासनारूढ़ राजनीतिशञों का। १! 
ब्रिटिश राजनीतिज्ञों के एक साधारण व्यक्ति ने ससं 
सें ग्रेट ब्रिटेन और संसार को जेकोस्लोबेकिया के e q 
चेताबनी देते हुए द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ ह हे 
महीने पहले ही नहीं कह दिया था-- वह दिन ay 
जब किसी बात अथवा समस्या पर गवर्नमेंट के e 
होना पड़ेग।, युद्ध में भाग लेना पड़ेगा और में : 
से प्रार्थना करता हूँ कि जब वह दिन आए. १ 
न हो कि अपनी अज्ञानपुर्ण नीति से हम ४४ y i 
ही खड़ा तना पड़े!” दुसरे दो-चार on 
राजनीतिज्ञों ने आज .समस्त भारतीय 1 a 
चुनौती देते हुए अपनी गोडियाँ उतरे OT हेत 
gi उक्त नेता के कथनानुसार तो जिस | ३ गली 
भारत स्वतंत्रता प्राप्त करता, उसी संगत पते 
बह कहते हुए आत्म-समपंण क 


रसी नेता न 


zt. fe पाट 


की सरकार के प्रस्तावों को स्वीकार कर waa al 
किया हे ओर. हम अपनी बड़ी-बड़ी <a 
ही करने की सिफारिश करंग। क 

कर्जन वाइली को- गोली से उडी कै 
सिह घोंगड़ा ने फाँसी पर चढते समय 


_ आलत] 
E. एक हि होने के नाते मेरी यह प्रार्थना हे कि 
गप हिन्दुस्तान में जन्म लेकर उसी के लिए मरू, 
i ie होकर प्रभु का साक्षात्‌ रूप बन जाए। 
hi sam, जिन्होंने अखंड भारत की अखंड सभ्यता 
aa को उत्सर्ग कर देने की प्रतिज्ञा सेकड़ों 
हारों नहीं, गत आठ वर्षो के बीच लाखों बार 
ताई होगी, कया अपने कार्य के प्रति गवं कर सकते 
a निस बात के अनोचित्य को भली भाँति समझते 
वो सत्य अपने को स्वतः प्रकाशित कर रहा हे, उसी 
पल डालने के लिए उद्यत होकर वे आशा करते हं 
तली को नाचने की जितनी स्वतंत्रता रहती हे, 
जगी स्वतंत्र क्रिया से वे देश को स्वातंत्रथ-प्थ पर आगे 
हा सकेंगे। 

रह बात नहीं हे कि इस कांड की आशा किसी को 
॥रही हो और लोग इसकी संभावना से अपरिचित रहे 
ह] मार्च, १९४० में लाहोर में मुस्लिम लीग का जो 
3 बरधिवेशन हुआ था, उसी में मि० जिन्ना वे अपनी माँग 
बोर पाकिस्तान-योजना संसार के सम्मुख रखी ata 
इहे स्पष्ट शब्दों में कहा था--“यह ईश्वरीय सहायता 
ia कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के बीच हुआ समझौता 
[ढकी घोषणा के साथ-साथ भंग हो गया । (अब) मुस्लिम 
भातत ऐसा कोई भी विधान स्वीकार न हीं कर सकता, जिसके 
Weel बहुसंस्यक हिन्दुओं की. सरकार कायम हो) 
MAMTA प्रणाली के अन्दर हिन्दुओं और मुसलमानों 
होने क| शे जबरदस्ती एक साथ रखने का अर्थ केवल हिन्दू-राज 
दिन बा | शम करना होगा। कांग्रेस जिस प्रकार की जनसत्ता 
मेंट को ह बा ३, उसका अर्थ उस वस्तु का सम्पूर्ण विनाश होगा, 
हे अन्दर सबसे अधिक मूल्यवान्‌ हा... 
जब oe और हिन्द्रधमं दोनों विभिन्न भर 
mm oe mR हैँ और यह ख्याल करना भ्रम 
al Rene aN रेसलभान कभी राष्ट्रीय एकता स्थापित 
alm _ ऐके भारतीय राष्ट्र' की भ्रान्त धारणाऐ 


गई हे र गं 
1a र और यही हमारी अधिकाँश कठिनाइयं 
Í Q 


| . 
"स पर 
tag 


| को आर है 
का शे मालन 


ही) ह 


पर पूछ 


को भृता 
करें।! 

स्थति ही ज 
फा तिरका! 
एक ail 
तु झाल 
at का! 
ते WEA 
ग के प्र! 


Si करते हुए गांधी जी ने हरिजन में 
SSH लोग ने लाहोर में जो कदम उठाया 
परिस्थिति उत्पन्न हो गई हें। मुसल- 
प का वेसा हो अधिकार होना चाहिए, 
' आज हमारा सम्मिलित कुट्म्ब है, 
भादमी बंटवारे की माँग कर 
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और ब्रिटन के टाइम्स? पत्र ने मि० जिल्ला की योजना 
को “भारत के लिए अत्यन्त लाभप्रद” बतलाते हुए इसका 
समर्थन किया था। तत्कालीन भारत-मंत्री लाड जटलंण्ड 
ने एक रेडियो-भाषण में कहा धा-- संघ-शासन के स्थापित 
करने के लिए तीन मुख्य राजनीतिक शक्तियों के सहयोग 
की आवश्यकता हैं। वे तीन राजनेतिक शक्तियां हु-- 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, देशी नरेश और अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग। एक ओर कांग्रेस तो केवल डोमीनियन 
स्टटस नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज्य और विधान-सम्मेलन-द्वारा 
बनाया हुआ विधान माँग रहो हें, दूसरी ओर लोग एक 
पृथक्‌ मुस्लिम राज्य माँग रही है । मुके पुरा विश्‍वास हे कि 
मुसलमानों और हिन्दुओं के बीच वास्तविक सुलह हुए 
बिना भारतवर्ष में कोई स्थायी व्यवस्था संभव नहीं a 
सकती ।” 


2 स्पष्ट हं कि चाहे जितनी विरोधी इळीले ant न 
पाकिस्तान के विरुद्ध उपस्थित की जाएं परन्तु आरम्भ से 
ही समस्त नेताओं और विदेशी सरकार ने ऐसा रुख ग्रहण 
कर लिया, जिससे जिव्या साहब का यह विश्वास द्ढृ 
होता गया कि वही होगा जो मुस्लिम लीग चाहेगी। ओर 
वास्तव में बही gat) MRA का एकाधिकार कौन 
नहीं चाहता ? इसलिए जनतंत्रवाद की छीछालेदर आज 
भी iaa होती जा रही है, और श्ञान्ति एवं सुव्यवस्था 
के ठेकेदार उस पर अपनी स्वीकृति की मुहर भी लगाते 
जा रहे हें। 


अमेरिका के राष्ट्रपति ast विल्सन ने arn की 
थी कि प्रथम विश्व-महायुद्ध के उपरान्त की गई afaa 
की बुराइयों को राष्ट्रसंघ दूर कर देगा। ऋजदेहट ते 
विशवास किया था कि संयुक्तराष्ट्र चिश्व को बुराइयाँ 
दूर करने के प्रयत्न में साझीदार बनेगा! सि० alae ने 
युद्धोत्तर संसार के लिए शान्ति और धुव्यवस्या जीतन का 
वचन दियी और सन्‌ १९४७ में मजदूर-नेता fao daa 
विशवास करते हे कि ग्रेट ब्रिटेन आज भी संसार को बहुत 
कुछ दे सकता हैं। इतने पर भी ata श्री पटेल ने पचः 
निर्णय की बात कही तो इससे उनकी सरल-हुदयता * ले 
ही प्रकट हो, राजनीतिज्ञता नहीं प्रकट होती । स्पष्ट हू 
कि यदि धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर देशों के टुकड़े 
होने लगें तो सबसे पहले योरप के दुकड़े होन चाहिए 
और अमेरिका के एक पत्र के अनुसार सबसे पहले न्ययाकं 
को tee ओर कॅथोलिक सम्प्रदायों के आवार पर 
बॅट जाना चाहिए। यदि जातियों के आधार पर बंटवारा | 


aes 
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होना उचित हं तो संयुक्तराष्ट्र अमेरिका के यहूदी अपने 
भविष्य पर विशवास कर सकते हे । 

- किन्तु बात केवळ यही और इतनी ही नहीं gi 
पाकिस्तान-सम्बन्धी आन्दोलन के sada मौलाना रहमत 
अलो ने, पाकिस्तान-प्रस्ताव लीग-द्वारा स्वीकार कर लिए 
जाने के उपरान्त अपना विचार प्रकट किया था--“आल 
इंडिया मुस्लिम लीग के नाम में भारतीयता की गंध आती 
हे, इसलिए इस संस्था को तोड़ देना चाहिए और इसके 
स्थान पर 'लीग आफ दी एशियाटिक नेशंस आफ पाकिस्तान, 
बंगाल ओर उस्मानिस्तान की स्थापना' करनी चाहिए। 
एसे महान्‌ संघ की स्थापना से ही उनके महान्‌ उद्देश्य 
की सिद्धि हो सकेगी, मुसलमानों सें वास्तविक “मिल्लत' 
तभी संभव हो सकेगी। मुसलमानों को न तो गांधीवाद 
के विधान से, न अंगरेजी साम्राज्यवाद के सिद्धान्त से ही 
संतोष होगा। वे तो.तभी-राजी होंगे जब उनके सारे हक 
मान लिए जाएंगे 1” 

इसके बाद मि० frat की बहिन की मुस्लिम स्त्रियों से 
की गई अपील देखिए, जिसमें वे कहती हें कि “मुस्लिम 
स्त्रियों को साड़ी का पहनावा त्याग देना चाहिए क्योंकि 
उसमें “हिन्दुत्व” के कीटाणु छिपे हे ।” 
एशियाई सम्मेलन में आए हुए मुस्लिम देशों के प्रति- 
निधियों का 'एंग्लो अरेबिक कालेज, में स्वागत करते हुए 
भारत-सरकार के राज्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष माननीय मियां 
हुसैन इमाम ने 'पाकिस्तान' पर भारतीय मुसलमानों के 
निश्‍चय के सम्बन्ध में उनको सारी बाते बताई । प्रति- 
निधियों की ओर से उत्तर देते हुए डाक्टर सलीम ने 
हा-- सारे संसार के मुस्लिम एक हे, पर एक बात 
में जरूर कह देना चाहता हूँ कि जिसका इतिहास समर्थन 
करता & और जो खुदा की इच्छा हं, बह यह हे कि 
हम काफिरों के साथ मिलकर नहीं रह सकते।” 
मित्री एकता के लिए आन्दोलन करनेवाले, मिस्र के 
प्रतिनिधि अब्दुल वहाब अज्जम ने एक अन्य अबसर पर 
कहा--/हम सब मुसलमान एक gI हमारी संस्कृति 
एक हं भौर जीवन के प्रत्येक विभाग सें एक हे। मे 


मियाँ जिचा का अभिनन्दन करता हूँ, जिन्होंने भारत में 


मुस्लिम-संस्कृति की रक्षा के लिए इतना कठिन परिश्रम 


४ . on हे w 


श्री मोमिन साहब ने फरमाथा--“यदि मरक्को, मिस्र, 


` ईराक ओर हिन्द एशिया से इस्लाम की जो किरणें उठ 
रही हं, उन्हें एकत्र कर आप कलमा और कुरान में केनद्री 
भूत कर aH तो केवल विदेशी शोषण ही नहीं, संसार 


[ सन्‌ N 


के समस्त धुस्लिस देशों में काफिरों को « 


हो सकती हे । कायदे-आजम fam से मेरी बा k i 


Fey | 
कषक 


हं, जिसमे मेने एटलाण्टिक से लेकर 
तक एक सुदृढ़ alten प्रदेश को e 
आवश्यकता पर जोर दिया हें।” Ty 
/ बाते केवल जबानी जमाखचं ते 
qat से अरब और चीन-स्थित लोगों पे 
समर्थन हमें प्राप्त हो चुका हे कि मुसलमान 
संसार के विरुद्ध एक बड़े संगठन की यो 
व्यस्त हें। थहूदी-एजेन्सी के एक समाचार g it 
संभावना की पुष्टि की गई हे । उसने कहा है कि-- 
महायुद्ध छिड़ेगा अवश्य । परन्तु बहुत संभव हि 
इस्लामी संगठन एवं गेर-इस्लामी संसार के मध्य में Ai 
त्रिटिश प्रधान संत्री श्री एटली ने ३ जून को ang 
सभा भें घोषित किया--“व यसराय पिछले कछ fri 


इसे बात 3 
गर. सा 


भारतीय नेताओं का जो सम्मेलन कर रहे हैं, उसमे भ. 


लेनेबाली तीनों पाटियों ने, एक या दो उत्तराधिकाश 
सरकारों को औपनिवेशिक स्वराज्य देने के ब्रिटिश vay 
क! स्वागत किया gi ब्रिटिश सरकार यह स्पष्ट करा 
चाहती ह कि वह भारत का अन्तिम विधान स्वप गी 


का कोई इरादा नहीं रखती, यह काम भारतीयों शा | 


सरकारी योजना मं ऐसी कोई बात नहीं, जो दोनों we 
दायों में संयूक्त भारत के लिए aawa में बाधक हो" 

भारत के वायसराय लाड माउंटबेटेन ने wi- 
“ब्रिटिश सरकार ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार ॥! 
लिया ह कि अब जितनी जल्दी आवश्यक व्यवस्थाही i 


f r qi 
शासनाधिकार ब्रिटिश भारत की एक या à) 


को हस्ता:तरित कर दिया जाए, जिसमे से प्रत 
औपनिवेशिक पद प्राप्त होगा 1” वायसराय ते भरड भात 
को भारतीय 'समस्या का एकमात्र हल परप 
उस पर सबकी अर्थात्‌ मुस्लिम लीग कौ सहमति ; 
हो सकने के कारण Aa भी प्रकट pel क्लि i 
भी वे इस बात पर जोर देना नहीं भूले aa 


से भारत के अधिकार पर, यदि बेंटवारा हा । मि | 
राज्यों के अधिकार पर, कोई बन्धन नहीं रहे" श्र 


में वे एक दूसरे के साथ तथा ब्रिटिश कामत gat! 
सदस्यों के साथ अपना सम्बन्ध निश्चित oy i 

सम्भवतः इसी, से. मास्को-रेडियो % ब्रिट 
ब्राडकास्ट करते हुए उसकी कटु आलोचता की af 
“feo aiaa के समर्थन से यह योजना Y 
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हीं है। ॥ ५ 


जता बना | 


और कहा | 


नक और आथिक प्रभुत्व स्थापित रखने के बिचार 
aaa र 


भे हीत. की गई हे” 
` दृ उपस्थित grates पत्र “आयरिश sie’ ने टीका-टिप्पणी 
ga आरयारिश प bs टप्पण 
; r लहिखा-- ऊपर से तो सब बातें भारतीय जनता 
हा वर निर्भर रहेंगी, परन्तु जनता की इच्छा व्यक्त 
ने के पूर्व उस पर निर्णय लाद fam जाएगा । mu राष्ट्रीयता- 
EGG lesen असमत सली T N 
ml T ने निश्चित हो गया तब से म्‌स्लिम लीग ने बंटवारे 
| पांग उठाई ai ब्रिटेन हटते समय भारत का विभाजन 
| हे उसे निर्बल बना देगा, जस उसने आयरलेण्ड मे 
fet था। सरकारें. बदल जाती हैं, परन्तु मालूम होता 
(४ तात्राज्यवादी नीति अक्षुण्ण रहती हु 1” 
ब्रह्मा के एक पुराने नेता 'यू-बा-पे' ने कहा--“मुभे 
qa होता है कि कांग्रेस ने ga योजना को कंसे 
होकार कर लिया क्योंकि यह तो १९४२ की 'क्रिप्स- 
daa भौर गत वर्ष की मंत्रिदल-योजना से भी कम 
Vf बरमा aidi के feu’ आन्दोलन के नेता 
| पराक बा सीन ने विचार प्रकट किया--“यह योजना 
गिम लीग को खुश करने की एक ओर योजना हे।” 
ह्मा के अस्थायी सरकार के उपाध्यक्ष यू-आंगसान ने 
हरी निराशा प्रकट करते हुए कहा--“विभाजित भारत 
7 वल भारतीय जनता के लिए बल्कि समस्त एशिया 
ता संसार के लिए खराबी dat करनेवाला होगा। 
शात के पड़ोसी होने के नाते इस हरू पर, यदि इसे हुल 
हैं भी जाए--बड़ी चिन्ता होती हं ।” 
स चिन्ता का कारण यदि सोचा जाए तो उसकी 
RN तक मिलेंगी। जहाँ संसार के प्रत्येक सभ्य 
| | Ta राष्ट्रों को इस निर्णय में भविष्य 
कहो बहा ततक घटना के स्‌त्रों का आभास 
ए हो arent १० लाख तुसलमानों के नेता और 
ह इस र के अन्य सदस्य श्री अब्दुल 
T हिदि ह का स्वागत करते हुए कहते g— 
ak चाहे जितनी अधूरी हो, भारतीय 
US बीच में सर्वस्वीकृत हल हे । यदि 
है बोर भार साम्प्रदायिक सद्भावना की स्थापना 
षे जनता रक्तपात से बच गई तो में 
रह ees ।” इस _ बात का रहस्य तब 
1 जाता हुं, जब हम ब्रह्मा में एक 
उस समय करने के प्रयत्न के - विषय 
हमारी उलझन at aa नहीं रहता 


ध्य मे ai! 
[ को aa 
कछ दिं 
उसमें भा 
राधिका १ 
टित प्रसा 
ष्ट कर को f 
`स्वं बगा 
fat का! 
1 दोनों परः | 
बाधक a 

ने कॉट 
स्वीकार १! 
त्याही फो 
दो परकी. 
y sea शी 


i 
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१०१ 


कि 
सिफारिश आपसे न i ue i ee 
ee हीं कर रहा है किन्तु मेरे मन में 
Ema 
$ é TA संयुक्त भारत का स्वप्न 
देसते आए हैँ और उसके लिए लड़ते आए हे । कुछ 
vy sual oo इच्छा हो, तो अलग-हो जाने 
sa i देने का प्रस्ताव हमारे लिए ad वहुंचाने- 
Es कर भी मेरा विश्वास हुं कि हमारा निर्णय 
सही हं । एक वर्ष a श्री age ने अपने कानपुर के 
भाषण म कहा था--मि निदचय के साथ कहता हूँ कि 
मिस्टर जिन्ना जिस पाकिस्तान की माँग करते हैं, वह 
एक हजार वर्ष में भी उन्हें प्राप्त नहीं ami” 
राष्ट्रपति कृपलानी ने भी अभी कुछ ही दिन पूर्व, 
२८ मई के एक भाषण में, अन्य अनेक बातों के साथ 
कहा था-- यदि सब कुछ होने पर भी देश का विभाजन 
मुस्लिम लोग के कहने पर होगा, जो कि किसी के feu 
हितकर नहीं होगा, तो उसका उत्तरदायित्व gò लीग 
पर और फिर ब्रिटिश सरकार पर होगा ।” i 
गांधी जी ने अपनी सांध्य-प्रार्थना-सभाओं में कई 
बार इस बात को दोहराया था कि “हम एक इंच भी 
पाकिस्तान मजबूरी से नहीं देंगे।” 
उक्त घोषणा के उपरान्त जनता ने गांधी जी को 
कहते ga- aida ने औपनिवेशिक स्वराज्य स्वीकार 
करके कोई गुनाह नहीं किया gi जिन्ना साहब से में 
कहूँगा कि अब तो आपका पाकिस्तान” जिन्दाबाद हो 
गया न! अब आप माउण्टबेटेन साहब के पास क्‍यों 
जाते हें, कांग्रेस के पास क्यों नहीं आते? 
कि सारे fag मनाते-मनाते थक गए तब भी आपने (श्री 
जिन्ना ने) न माना तो आपको पाकिस्तान दे दिया कि 
बाद में तो शान्ति होगी 
हमारे नेता नो कह रहे थे, उसकी तुलना जो कुछ 
हुआ है उससे करने पर ज्ञात होता हं कि वे अपने उद्देश्य 
में सफल नहीं हुए और अन्त में बही हुआ जो जिन्ना 
साहब चाहते थे। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, 
कांग्रेस-राष्ट्रपति एवं, गांधी जी की पाकिस्तान पर. 
स्वीकृति दे देना सिद्ध कर देता हं कि कांग्रेस अपने मूल- 
भूत सिद्धान्त से पृथक्‌ हो गई। यह बात विचित्र हें कि 
तीन जून की घोषणा के पूवं जो नेता खुली सभाओं में 
खंडित भारत” न स्वीकार करने के लिए सेकड़ों बार | 


१०९ 


प्रतिज्ञाएं कर चुके थे, वे ही हमें अब उसके a का 
एवं सही होने का विश्वास दिलाएं। सब जानते हे कि 
कांग्रेस हिन्दुओं की वेसी संस्था न कभी थी और न अभी 
हे, जेसी कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की हे, परन्तु गांधी जी 
के कथन से साफ प्रकट होता हे क्रि जिल्ला को पाकिस्तान 
इसलिए दे दिया गया क्योंकि 'शान्ति' के लिए यह अन्तिम 
उपाय था। अर्थात्‌ aiaa समुत्पन्ने ह्यर्धं त्यजति पंडितः 
की नीति का अनुसरण किया गया हं । कांग्रेस ने उचित 
किया हे या अनुचित, यह तो आगे चलकर प्रमाणित 
होगा, पर देश के हिन्दुओं में कांग्रेस के इस कार्य के प्रति 
भारी क्षोभ है । कलकत्ता-काण्ड, नोआखाली और पंजाब 
एवं सीमाप्रान्त में हिन्दुओं को साम्पत्तिक और जन- 
क्षति के बाद, उनकी ओर से कांग्रेस ने जिन्ना को 'पाकि- 
स्तान नहीं दिया, एशियाई गृहयुद्ध का मार्ग प्रशस्त 
किया हं। श्री भोपतकर के उस वक्‍तव्य की क्या अब भी 
उपेक्षां की जा सकती हे, जिसमें उन्होंने कहा है -- सम्राट 
को सरकार के वक्तव्य को मानने के पूर्व कांग्रेस को 
चाहिए कि वह निर्वाचकों से परामर्श करे और यदि 
आवश्यकता हो तो पाकिस्तान और 'अखण्ड भारत' के 
प्रहत पर पुनः चुनाव HS । TAS की सरकार का निर्णय 
हिन्दुओं के विरुद्ध ऐसा निर्णय हँ, जिसमे हिन्दुओं से कुछ 
पूछा ही नहीं गया। यदि योजता कार्यान्वित की गई 
तो हिन्दू-भुसलमानों को लड़ाई सदा जारी रहेगी और 
फिर किसी तीसरे प्रबल राष्ट्र को भारत पर आक्रमण 
करने का अवसर मिलेगा ।” 
भारत पर किसी तीसरे राष्ट्र की' आक्रमण- 
कल्पना एक भयप्रद और आशकाजनक कल्पना हं, किन्तु 
उप्तकी चिन्ता मिस्टर जिन्ना को क्यों नहीं हं, इसका 
कारण उन्हीं के शब्दों म॑ सुनिए। वायसराय के इस कथन 
का कि--'फौजी दृष्टिकोण से पाकिस्तान एक कमजोर 
राज्य होगा” उत्तर देते हुए मिस्टर जिल्ला ने कहा-- 
“पड़ोसी मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान पर आक्रमण नहीं 
करेंगे और यदि सोवियट रूस ने आक्रमण करने का 
fazaa किया तो उस स्थिति मं हिन्दुस्तान और पाकिस्तान 
दोनों ही बिना अमरीका ओर ब्रिटेन की सहायता के 
अपनी रक्षा नहीं कर THA मेरा विचार हँ कि सोवियट 
रूप fara का रेगिस्तान नहीं चाहंता। यदि सोवियट 
रूस आक्रमण करेगा तो वह गंगा के उपजाऊ मदान 
_ “तथा हिन्दू भारत की सम्पत्ति हथियाने के लिए ही 
आक्रमण करेगा। “हिन्दू भी इसे भली भाँति जानते 
` हूं, ऐसी स्थिति में वे पाकिस्तान की रक्षा स्वयं करेंगे, 
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; LR ty, 
क्योंकि वे जानते g कि इस आक्रमण à i 
अपेक्षा उन्हीं की अधिक हानि होगी ii aF 

रक्षा-सम्बन्धी व्यवस्था और 'सेनाएँ | 
जाने को माँग करनेवाले जिला की हू भी | 


+ 5 सबा 
कोन समक सकता हे ? उनका यह TR 


fe aN संके' कथन fj हृष k Hy 
अपार शक्ति की ओर संकेत नहीं करता, नि fy 
af a 


ने हिन्दुओं के रक्त की नदी बहाकर उन्‍हें पा 
देने के [लिए राजी किया हे । उनका यह कथन ra 
के प्रति विशेष एवं प्रीति-भावना से भरा हुआ Aa 
प्रतीत होता, क्योंकि रक्षा-व्यवस्था एवं हना का 
अलग बाँटने की माँग भी उन्हीं की है। मस्ति m 
के प्रति उनका यह अकारण विश्‍वास रहस्यमय ila 
के लिए भी उसमें छिपा आमंत्रण तो नहीं है, एगो 
हिन्दुओं को ध्यान देना ही होगा? अब तक देश Aa 
राजनैतिक धारा हिन्दुओं की इच्छा और उनके भातात 
विश्वासों की विरुद्ध दिशा में प्रवाहित होती रही ह 
वे नृशंसता, अत्याचार एवं बेबसी. £ कार होते ail 


नेहरू जी ने यद्यपि ag घोषित किया हूं कि 
विश्वास हो कि यह निर्णय सही हं, तथापि हम पणे 
पूछना चाहते हे कि क्या हमें ज्ञात नहीं हैं कि गए 
सम्मेलन के निर्णय और सानफ़ांसिस्को - अहा 
के द्वारा पाँच बड़ों' को यह अधिकार प्राप्त हो प 
कि अमेरिका, सोवियट रूस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस तया ॥ 
में से कोई एक आक्रमणकारी के विरुद्ध को 
कार्रवाई रोक सकता है, चाहे वह स्वयं ही खोता 
मणकारी हो। इस नकारात्मक मत' की प्राप्ति हे fe 
रूप ने आग्रह किया था । चीन भुक्तभोगी 7 
उसका खलकर विरोध किया.था। ब्रिटेत ग श 
में तटस्थ भाव ग्रहण कर लिया था और | 
भी इस अधिकार की आवश्यकता का भु ति 


उत्तर हे हाँ तो 
भारत को अभी और भी बुरे दित 


आज भारतीय स्थिति क्या हुँ? ताहो el 
गया, उसमें हिन्दू और मुस्लिस दो व a ae \ 
तक काँग्रेस देश के सब मनुय की. > 
दावा कर सकती थी, fag आ वकत 
पटेल को यह अधिकार नहीं रहे ताराम et 
की ओर से बोलें। अब श्री जयप्रका | 


हो गया 
ja तथा बीत 


| 1 जापान पराजित हो 


ज्ञ 
3 


Rhy 
b वाले £ 


1 “gala मेरा जन्म हिन्दू-घर में 


11 


ह". आज इन' लोगों के राष्ट्रीय विचारों का 

os व्यक्तिगत विश्वास के रूप में शेष रह गया 
q y उसका राजनेतिक था आध्यात्मिक महत्त्व 
T a के लिए कुछ भी नहीं रह गया हं; यह 
ae कर सत्य हैं । यदि ये इस सत्य का अनुभव नहीं 
हो कहना पड़ेगा कि उन्होंने खंडित भारत” को 
a हमभे-बू्े अंगीकार कर लिया है । यह बात परि- 
fafa faca और उसी प्रकार की होगी, जिसके लिए 
॥ रमी तक सनातनधर्मी, अथवा हिन्दू-महासभाई कहकर 
ra की हंसी उड़ाते और उनके राष्ट्रीय fami को 
fin बताते आए हैँ । 'अखंड भारत' की बात कहनेवालों 
॥ लिए हिन्दू-भारत की जलं खुल गई Fl क्या यह 
{तहास की अभूतपूर्व घटना नहीं हे कि आज अखंड 
प्रात के लिए जड़तावादी संत-महात्मा तक मरने के 


woe? 


; हए amet हो जाएँ ओर बे, जो पहले से तेयार खड़े थे, 


we जाएं! विभाजन-योजना को स्वीकार करने का 
पम फल यह हुआ हे कि आज वे लोग भी, जो कल तक 
tie के इशारे पर जान देने को तैयार थे, उससे 
मिव हो रहे हें ओर यत्र-तत्र कहते फिर रहे हे कि अब 
ia को हिन्दु-भारत का झासन-प्रबन्ध हिन्दू-महासभा 
banat को सौंपकर स्वय संन्यास ले लेना चाहिए। 
ऐ कता हे कि उनकी यह आवाज अभी दबी हुई हे, 


प्‌ a समय दुर नहीं जान पड़ता जब थह प्रबल रूप ग्रहण 
र छेगी। 


ert सर गया, पर उसके पास एक सिद्धान्त 


` गया; उसका भी एक अपना 
aa l ose ओर अमेरिका के पास भी भपने- 
दत्त बना a हैं। जिन्ना साहब ने भी अपना एक 
प. याहू, जिससे वे इंच भर भी इधर-उघर 
eee हुए और उनके उस सिद्धान्त की 
Wi स्वाथी य भी हुई । पर कांग्रेस? उसने a 

नेता को अपना सिद्धान्त बनाया, अहिसा 


गे 
धार पर! अहिंसा कितनी सफल हुई, 


eg अच्छी a. ~ 
d mr उसो के तरह जानते हं। भविष्य में 


k चुके ह हि (आहिल वंत RBA CS age aed in nh! H ae 


s 
s 
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नहीं हो सकती । अपनी रक्षा के लिए अस्त्र न उठाना 
अधम I हिन्दुओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने 
के लिए वे CERTAT स्वयंसेवक बल? के संगठन पर भी 
जोर दे रहे है । इस प्रकार. कांग्रेस का सिद्धान्त maT 
रहा ह। वह पूर्ण स्वराज्य से औपनिवेशिक स्वराज्य पर 
भा गई, Aare भारत से विभक्त भारत पर आ गई 
ओर आगे क्‍या करेगी, कहा नहीं जा सकता। “री 
उसकी तुष्टीकरण की नीति aima रही तो faar 
साहब की बढ़ती मांगे कहां जाकर स्कंगी, बह कौन 
कह सकता ` ! 

_ शासन-सत्ता के अन्तिम रूप के zarafa होने के 
पूव जो अनेक प्रश्‍न उठेंगे, वे यदि किसी प्रकार हळ भी 
हो जाएं तब भी पाकिस्तान के बादशाह fam के 
हिटलरी रुख को देखते हुए यह सम्भव नहीं कि बे भविष्य 
a राज्य-प्रसार की चेष्टा न करें। यदि उन्होंने ऐसा 
किया तो खंडित भारत के “हिन्दुस्तान! के अन्दर रहने- 
वाले मुसलमान, डेजिग के नाजी निवासियों के समान 
पाँचवें दल का स्थान न ग्रहण कर लें, यह्‌ समस्या ‘fez. 
भारत' को पहुले ही मुलझानी होगी । अन्ताराष्ट्रीय 
स्थिति बिगड़ने के समय यदि पाकिस्तान दूसरे गुट में 
चल। जाए, तो 'हिन्दुस्तान' को भारी खतरा उत्पन्न हो 
जाएगा। हिन्दुस्तान” को इस दृष्टि से भी पहले से ही 
अपनी सुरक्षा का प्रबन्ध कर रखना होगा। यदि कांग्रेसी 
सरकारें आग भी तुष्टीकरण की नीति को अपनाए रही 
तो हिन्दुस्ताव” कभी शक्तिशाली और समुद्धिवान्‌ न 
बन सकेगा। हिन्दु-भारत' में अनिवायं सेनिक-शिक्षा ओर 
वयस्क-मताधिकार के साथ-साथ आन्तरिक सफाई 
का काम भी करना होगा। इसके लिए यह अनिवार्य हे 
कि हिन्दुस्तानी भाग की सरकारें भब सब्ज बाग देखना 
स्थगित कर दे भोर वस्तुस्थिति को ध्यान में रखती 
हुई कार्य करें। सरकारी विभागों मं भी अब योग्यता को 
कसोटी पर TAI जाए ओर किसी सम्प्रदाय-विद्रोष को 
पहलू देने की नीति का सर्वया त्याग कर दिया जाए। जहाँ 
'पाकिस्तान' हं, वहाँ 'राष्ट्रीयता' केसी? जहाँ गर 
मुसलमानों के विरुद्ध अन्ताराष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा स्थापित 
होने जा रहा है, वहाँ यह कालनिद्रा कंसी ? जहाँ पस 
को प्रधानता नहीं प्राप्त हे, वहाँ विशेष धामिक अधिकारों 
की बात कंसी ? ‘ad’ जो नहीं मानते, वे 'घमं-परिवतंन' 
क्यों मानते ह? अब सरकार को शीघ्र ही एक एसा 
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१०४ सरस्वती 


हिन्दू माने जाएं ओर ईसाइयों के प्रचार, मुसलमानों 
की धमकियों तथा कांग्रेस की 'धमंहीनता का भय 
हिन्दुओं के हृदय से मिट जाए। तब जनाब जिल्ला के 
अनुयाधी ४० करोड़ भारतीय जन-संख्या को इस्लाम 
ग्रहण करने का तो उपदेश न दे सकेंगे। पाकिस्तान के 
निर्माण ने यह आवश्यक कर दिया हें कि 'हिन्दुस्तान' की 
पुलिस, फौज तथा दुसरे विभागों का पुणं शुद्धीकरण हो 
जाए, जिससे ससंय पड़ने पर धोखा न हो। साथ ही 
हिन्दुस्तान से अब अनेक ऐसी प्रथाओं का भी अन्त करना 
होगा, जो ब्रिटिश सरकार के समय में ही चालू की गई 
हे। उदाहरणार्थ; मसजिदों के सामने बाजा बजने 
पर पाकिस्तान में प्रतिबन्ध रहे, यही बहुत हैं, हिन्दुस्तान" 
सें उस हो आवश्यकता अब नहीं होनी चाहिए। गाय मारने 
के तरीके इस्लामी हे या गेर इस्लामी, यह बहस कराँची 
में होती रहे, हिन्दुस्तान इस पर अब दृष्टिपात भी नहीं 
करना चाहेगा। हिन्दुस्तान के निवासी भविष्य में यह 
नहीं पतन्द करेंगे कि एक ओर तो 'गो-बध' को साम्प्रदायिक 
अधिकार बतलाकर उसकी वकालत की जाए और 
दूसरी ओर धामिक, आथिक और सामाजिक दृष्टियों 
से 'हिन्दू-भारत' का सत्यानाश होता रहे ओर उसके विषय 
से बोलनेवालों एवं प्रदर्शन करनेवालों को जेलों में डाल 
दिया जाए। य 
इस प्रकार बदलती विचार-धाराए और आवद्य- 
कताएं 'हिम्हू-सारत' को गहन विचार करने के लिए 
विवश कर रही हैं। अखंड भारत के साथ-साथ कांग्रेस 
के मूल सिद्धान्तों का भी अस्त हो चुका है । गांधी जी के 
इस कथन का प्रत्येक व्यक्ति स्वागत करता हें कि पाकि- 
स्तात और हिल्दुस्तात भविष्य में एक हो जाएंगे, परन्तु 
“आज (gegeata का प्रत्येक नागरिक यह अनुभव कर रहा 
हे कि जब तक भारत फिर एक नहीं हो जाता तब तक 
' कांग्रेत के लिए यह कभी उचित नहीं कहा जा सकता 
कि वह अपनी पुरानी नीति पर ही अमल करती रहे। 
उसे हिन्दुस्तान में शाप्तन-प्रबन्ध चलाते हुए अपनी पुरानी 


hee Sa 
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UR, 
नीति का बहुत कुछ परित्याग करना होगा 
ऊपर अल्पमत को लादना अब उचित न ४ mi 
सकता अल्पमतवाले केवल इसी लए 


` 


क्योंकि वे अल्पमत में और उन्हें सुरक्षा $ फु 

आवश्यकता हं, तो यह बहुमत के साथ स्प | धं 

होगा \ र भ्या ह 
आज लाखों 'अबोध' नागरिक एक दुसरे ३५ हे हें 


रहे ! भारत दो भागों ने बयो बेधा 
सहरका iF कहन से ही उसे मान fom क| ॐ गी 
ag क्यों?” और ये प्रश्‍न एक-त-एक, दिन पाहिला | इ | 
और हिन्दुस्तान को एक अवश्य कर देंगे; परु gf पाता 
आहिसक मार्ग न होगा, ag हिटलर का पदानुसरण हो| (0 
एक समान शत्रु से लड़ने के लिए कई राष्ट्र एक हो| पा जो 
हे, परन्तु जब वे शान्तिकाल में होते हे तब प्रत्येका | एता. 
सागं पर जाता हं । भारत खंडित हो गया, केवल इत hans 
कि fata की सार्वभौम सत्ता हं। भारत पुन! HAL तीरे, 
सकता हं, यदि उसमें शक्ति आ जाए। लीगी निह 2 fan ` 
पीछे ब्रिटिश सार्वभोस सत्ता का बल हे। कांग्रेस गेले| 1% 
स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह उस सत्ता के नार hit 
बल-ंग्रह करना चाहती हे और उसके सामने faq| 
अब उसे उस बल का नाश यदि नहीं करता है, पए 
चाहती हे कि ४० करोड़ भारतीय एक साथ नए द 
सके, तो ३० करोड़ तो एक साथ रहें तो उसे अपनी शाहं 
नीति में आवश्यक परिवतंन करना होगा। N 
खंडित भारत किस ओर जाएगा, हि a 
में केसी नीति व्यवहृत की जाएगी, वहाँ कसी 1) ह 
सत्ता काम करेगी, इसी बात पर अखंड भारत की 
निर्भर हे और उसके साथ लोकतंत्री सरकार an 
भी निर्भर हे । हमें देखना हे कि १५ आयत्ता t 
भारत की दो सरकारों के रूप में, जो maa 
F > मर्स लीग के अतिरि 
रत की जानेवाली हं, उसम 
कोन पार्टी आगे बढ़कर शासन प्रहण करती ६ 


भात अं 
परेवा 
पीछे दे 
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उसका मजहब 
श्री पद्मकांत त्रिपाठी 


` डा भात और Ns रे wean 
aa ने पीछे मुडकर आइचय हे वेखा। आइचर्थ 
ca दो कारण थे, बल्कि कहा जाए कि तीन । पहला 
f क्क उस मेस में ज्यादातर हमीं पंजाबी लोग 
; Í x fe भात बहुत ही कम, कहा जाए, जायका 
mm ss के लिए ही खाते थे। इसीलिए पंडित (रसोइया) 
पर (भी बहुत कम था । दूसरे उस फौजी मेस में चावल 
परतु श पतात खराब दिया जाता था कि उसे वही खा सकता 
तहे 6 [क अपने दांतों से कंकड़ तोड़ने की हिम्मत 
एह k हो। आखिर मिलिटरी मेस था न, शायद इसी तरह 
bo ह pang चबाने की ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती थी। 
हा i तीरे, एक हो बार में हम लोगों को इतना खाना परोस 
गी Fava) लाया जाता था कि फिर पुनर्याचना की आवश्यकता 
गेज. 7 पती 
नाश हेन तो फर जब हमारे कानों में आवाज पड़ी, टॅ थोड़ा 
| faamai am और, पंडित”, तो फिर इन तीनों कारणों ने और 
ह, पीर वाले की त एक "ह ध्वनि ने हमें मुड़कर 
गाय नही (| © देखने के लए विवश किया कि ag नया शिकार 
अपनी शा | ऐन आया हे । किसी नवीन आगन्लुक को हम लोग 
‘i शिकार के नाम से पुकारते थे--शिकार तो वह होता 
Um भिन्न-भिन्न तरीकों से रिक्रूटिंग अफसर किसी 
AR को अच्छा वेतन, अच्छा भोजन और अच्छे 
Ra का प्रलोभन देकर Gar कर लाते थे। उस 
| a का वध होना न होना उसके भाग्य की बात थी । 
ऱ्य 2 देखा कि भात का यह प्राहक एक नव- 
J A er २० वर्ष की रही होगी । बहुत 
et र मूछ आई थीं । शरीर स्थूल था और 
tt! To, ae ee st शर्मीला-सा दिखता 
Rama aun a पीजे उसकी ओर देखा था तो, 
rat at q बाद यह याद बनी ह कि, वह 
Pn कि भार उसकी आँखें हंस पड़ी थीं। पूछने पर 
ह a र आ रहा हे, नोआखाली का 
E दन आया ह । 
‘ Se से कंस्प में लोटकर आया a 
ऐता बिहारी एक इर नई लाट पड़ी थी, जिल 
: अदंली ने बताया कि यह सब 
बाबू का हू । मेने उस समय इस पर 


शात 
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कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। किन्तु कौन जानता था 


कि किसी दिन वह न केवल मेरा एक घनिष्ठ 
मित्र हो जाएगा, मुझे उस पर एक कहानी भी लिखनी 
पड़गी। आज उस चीज को बीते तीन वर्ष हो चुके हे, 
में उस भूलता भी जा रहा था किन्तु कल ही za ने उसके 
बारे में सुनाया। ओफ! इतना EAT अन्त ! 


x * x 


में शुरू से. ही कहूंगा ! 

जून १९४३ की ब्रात हे । हम लोग, करीब १ दर्जन 
व्यक्ति एक कॅम्प में लखनऊ शहर के बाहर तोपखाने 
में रहते थे। हम लोग फौज की नोकरी में थे, सभी 
Wage s काम केमिकल लेबोरेटरी में था। लखनऊ 
मे हम ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी समय यह नया बंगाली 
नवयुवक हमारे साथ आया। बंगालियों से मुभे कुछ 
विशेष प्रेम ga में बंगाली जबान भी जानता हूं, ट्टी- 
फूटी। लेकिन उस पर तो रोब गालिब करना जरूरी 
था। रात को मेंने उससे पुछा-- 

“आपनार की नाम, मोशाय ?” 

“शचीन घोष ।” उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। 

मुझे उम्मीद थीं कि ag मेरा नाम भी पुछेगा। 
किन्तु उसने न n शायद शर्मा रहा हो। लेकिन 
जाहिर हे कि बातचीत वह बहुत कम करना पसन्द 
करता ATL पर में अपनी वाणी पर रोक क्यों लगाता? 
भौर, मुझे जो कुछ भी शरव बाबू और टंगोर के सम्बन्ध 
में ज्ञात था, वह सब बोल दिया। उसको मुखाकृति 


से ज्ञात होता था कि उसे यह सब पसन्द था। मतलब यह 


कि चन्द दिनों मं ag मेरा अच्छा-खासा दोस्त बन गया। | 
O एक दित मेंने देखा कि बह किसी काम के लिए 
चन्दा माँग रहा हे। में जरा परेशान-सा हुआ। इत 
कम्बरुत बंगालियों को चन्वा जमा करने का बड़ा शोक 
होता हे, मेने सोचा। वह मुझसे भी शायद ,कुछ माँगने- 
चाला था, लेकिन मेने तो सोच लिया या कि में कुछ 
भी न दूँगा। बंगाल के अकाल के लिए सें काफी दे चुका 
था। लेकिन घोष दा क्यों मानने लगे (हुम लोग अब 
उन्हें घोष,दा कहने लगे थे)। बोले-- 
“किछु दाओ।' 
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“क्या वू?” सेने बनावटी क्रोध से कहा, “यह सब 
बया लगा रखा हे, किसके लिए तुम माँगते हो?” 

“aga में एक लड़की gl उसका माँ-बाप कोई 
नहों॥ ऊ लोग शोब अकाल में मर गया।” 

"अच्छा यह बात gl लड़की जवान हे न? क्यों 
घोष दा! ag बने हुए हो। उससे शादी करना चाहते 
हो न?” 

“Gr: शिः ऐसा न बोलो! ag तो मुसलमान हे ।” 

“मुसलमान l” मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। यद्यपि 
अब में अनुभव करता हें कि आखिर उसमें ताज्जुब की 
बात ही क्या थी? एक बंगाली हिन्दू जवान मुसलमान 
लड़की के लिए चन्दा ait तो उसमें आइचर्थ ही क्या 
Bt मुझे पंडितराज जगन्नाथ याद आ qg- “aai 
नवनीत कोमलांगी ।” 

पेसा तो उस समय हाथ म॑ था नहीं, किन्तु घोष दा 
से वायदा कर विया कि तनख्वाह मिलते ही एक रुपया 
दे gmi 

बाद को उसी रात को जब सब लोग सो गए, तब 
मेने घोष दा से पुछा-- घोष at! यह माजरा क्या हें? 
जरा साफ-साफ बताओ न? 

“अरे कुछ नहीं! एसा कोई बरा बात नहीं हे । 
अभी तीन महीना हुआ तो हम कालेज से आ रहा था। 
रास्ता में हमको एक बूढ़ी ने पुकारा) वह हमारे कमरे 
के पास खड़ी थी। हमको बोली--“कुछ खाने को दो ।” 
उसके साथ उसकी जवान लड़की भी थी। मेरे पास कुछ 
थातो नहीं किन्तु उस लड़की को देखकर इनकार करने 
की तबियत भी न होती थी। में उसे अपने कमरे में ले 
गया। मेरे पास कुछ विस्किट थे। मेने बुडी को 
बिस्किट खाने को दिए। लेकिन न मालूम क्रया हुआ कि 
afgat विस्किट लेते ही जमीन पर गिर गई। उसके 
प्रान निकल चुके थे। उस लड़की. ने बड़ी जोर से रोना 
शुरू कर दिया। मेने उसको चुप करवाया। ot को 

ठिकाने लगवाया। लेकिन वह लड़की! वह बला तो 


- मेरे सिर पड़ गई। में तीन महीने उसी के साथ रहा। 


हमारे घर की हालत खराब हे। आगे पढ़ना मेरे लिए 
मुश्किल हे। इसलिए यहाँ आकर फौज में भर्ती हो 
गया। वह लड़की अभी वहीं हे, मेरे कमरे Ai उसी के 


लिए चंदा सांगता हू 


“हृ] तो मामला यह ह्‌ । जरा माजरा त्तो संगीन- 
सा ह w 
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घोष दा शर्मा गए। बोळे. f: 
हस्त शः तुम हार 


“नहीं, नहीं, घोष दा।” मेंने कहा, ४५ 
एक अटल सत्य कह रहा था। अच्छा यर आई बह 
उस लड़की से प्रेम करते हो ?” ह बता y * 


“at 17 
“तुम उससे शादी कर सकते हो?” 
“कर सकते हो! अरे भाई जोरूर। में केष 


से शादी करूंगा।” घोष दा ने agar के स्वर मे 1 
लेकिन तुस तो हिन्दू हो और ag md डी 


तुम्हारे घरवाले इस सम्बन्ध मे क्या ह e 
ag सम्बन्ध पसन्द आएगा नहीं।” 

"मे घरवालों की परवाह नहीं करता। भोर, 
मुसलमान में बया? यह हमारी समभ में नहीं ag, 
ag भी बंगाली बोलती हं ओर मं भी वही भाप केज 
हैं। न वह उद्‌ जानती हे और न मे हिन्दी ।” हो 
कुछ रुक गए। थोड़ी देर बाद फिर बोले, “ओर फ 
हम हिन्दू किस बात का हूँ ? में मुसलमान के होता 
भी खाता हूँ और में क्या, तुम सभी लोग भी तो cared 
हो। देखो न! तुस सभी अनवर के हाथ om aw 
पानी पीते हो कि नहीं? तो फिर हिन्दू मुसलमानमंए 
क्या गया?” 

“लेकिन घोष दा।” मेने कहा, “खाने-पीने ee 
तो मजहब मिट नहीं जाता। मजहब तो एक बहुत गौ 
और गहरी चीज हे ।” 

“मह॒जब, मजहब, काहे का मजहब। हम तो a 
वेद-मंत्र और संध्या पढ़ता-करता नहीं और न तुम an | 
करते हो। अनवर को भी कभी मेते कुरान md 
देखा। फिर मजहब किस बात में रह गयां! खाती 1 
में और बातचीत करने में? हुआ, हमें मज ee :| 
जरूरत नहीं। बिना इसके हमारा काम बड़ी ५ 
चल जाएगा चल जाएगा 

घोष बाबू बात तो टीक कह 
भी आई, किन्तु न मालूम क्यों दिल एक 
बातों को मानने के लिए तैयार त ही सका mË 
प्रभाव था, उन युग-युग के संस्कारों की 

i l aft 
T 


रहे. थे! पुणे पि 
एक 8 


रक्त में मिलकर एक हो गए हैँ। 


घोष दा ने उसका नास भी बत - 
इस प्रकार कासनी को लेकर धो ee a | 3 
करते हुए पुरे १५२ दिन याने ५ AAA gh 


की गर्मी से छुटकारा सिला। अब ११. 


i 4 था। हम लोगों की ट्रेनिंग भी खत्म हो गई थी। 
gt कर रहें थे अपनी पोस्टिंग के लिए। सभी 
ह A कि उनकी पोस्टिंग उनके घरों के पास हो। 


हह दा को भी कलकत्ता हो अधिक पसन्द आया। 


उन्हे था ही । 
का ध्यान तो ड हेथाह 
वसती क * * 
* att € 
afra, उस दित ga संब लोगों को बहुत आइचर्य 
ta) pt कि हमारी और घोष दा की पोस्टिंग का आइर 
रमे ध matt हम दोनों को एक ही साथ, एक ही जगह, रावल- 
भा ढी में तियुक्त किया गया था। में तो खर, बहुत ही 


हश था, किन्तु घोष दा का हाल कुछ दुसरा ही था। 
ara यह फौज थी। आखिर में हम लोग ५ नवम्बर को 
| -र्तापडी जा पहुंचे । घोष दा और हम साथ-ही-साथ रहने 
miata के साथ दिन बड़े मजे मे कट जाता था। 
इन दिनों मुझे घोष को और अधिक जानने का अवसर 
पहा) घोष दरअसल एक बहुत सीधा और भोला-भाला 
ment था। दुतिया के दाँव-पेचों से शायद उसे कोई 
मतलव ही न था, उन्हें जानता भी न था। कालेज का 


carey) एट होते के बाद भी बहुत-सी छोटी-छोटी आधुनिक _ 
mal गों से saat कोई परिचय ही न था। लेकिन आदमी 
लमान मे ए || हैं शरीफ था, बिलाशक, बहुत शरीफ। 


उ लड़की के पत्र अकसर घोष के पास आया करते 
प) मोका बचाकर वह उन पत्रों को कई बार पढ़ा 
Rall जिस दिन उसे खत मिलता, बड़ा खुश रहता। 
WET एक-दो खत तो मने भी पढ़ लिए थे। सीधी- 
| पारी बंगाली में अकसर प्रेम की परिभाषा रहती, घोष की 
| स्थिति में दिन न कटने की शिकायत रहती, उसकी 
पते त) d म श्वासों में क्षण और पलकों में पल गिने जा 

एना रहती और कभी-कभी रवीन्द्र दावू की 

कविता A ana भी रहती। उपयोग तोटं गोर 
गधा करते थे। कही हो रहा था। घोष बाबू भी अकसर 
सी यो... SAR मुख से ये लाइनें सुनाई 


ete 
I ` 
बध्‌ ` बुके तार मधू, नयने नोरब भाषा । 


नो सौ N < 
o i ; OR तार पोराने गोपोनो केनो छ बाद्या। 
! भोर नेत्रों on a ! तेरे वक्षस्थल में मधु (मिठास) 
| पताके इन "ब्द भाषा। तेरे प्राणों में कितनी ही 


Ra सतियां Tr रूप से रि y 
| लो T नवास करती हें।) 
et ™ “es यहां से ६ महीने के पश्चात्‌ छुट्री मिलने- 
चे रा की। में तो खेर, बड़े सजे में दिन 
| था, लेकिन : 
` घोष बाबू ? वे बिचारे परेशान 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar २३ 


rà 7 = a 


Digitized by Arya Samaj Feaaa tera epennai and eGangotri 


१०७ 


थे। इसी समय एक घटना हुई। मेरा icy 
का एक दिन जरा झगड़ा हो गया । a क AT 
की उच्चता का घमंड जनाना चाहा, जिसे मेने मानने से | 
इनकार कर दिया। मामला काफी आगे बढ़ा, दर्जनों 
उलकने आई । ओर यदि एक बड़े लंबे free को संक्षिप्त 
करके कहा जाए तो यह कहा जा सकता हं कि मुके 
फौज की नौकरी छोड़ देनी पड़ी। एक ठंडी ata लौ-... 
जान an लाखों पाए। मुझे JA न था। 

कन्तु एक बात का मुझे दुःख अवश्य हुझा 
था घोष दा से बिछुड़ने का। घोष दान alae 
के गुरु थे, किन्तु समय-समय पर उन्होंने Gata’ की 
जो शिक्षा दी थी, वह भी भूली नहीं जा सकती। यद्यपि 
बहुत महत्त्व की वह न थी। घोष दा ने कहा-- मेरी भी 
तबियत हं कि यह नौकरी छोड़ दूं। वास्तव में इस घटना 
से घोष दा को बहुत दुःख हुआ या, वे यह नहीं देख सकते 
थे कि मु के सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाला जाए, क्योंकि 
मंन एक अंगरेज अफसर की उहूंडता का प्रतिकार करने 
का साहस किया था। किन्तु घोष के साथ उनकी अपनी 
कमजो रियाँ थीं। “मालूम नहीं, मुझे दूसरी नौकरी मिल 
सकेगी या नहीं, फिर कासनी का भी तो भार मुझ पर 
हैं” वे कहा करते। उनकी अभिलाषा थी कि थे लड़ाई 
के बाद सबइंस्पेक्टर हो सकें और यह महत्त्वाकांक्षा पुरी 
होगी, एसी आशा भी थी। 

हिटलर की भाँति में यह तो नहीँ कह सकता कि में 
जीवन में केवल दो बार रोया हूं, किम्तु यह में जानता . 
हूँ कि में भावुक नहीं हूँ । इसीलिए अपनी आँखों में मोती 
पाने का सोभाग्य मुझे बहुत ही कम प्राप्त होता हँ । 
लेकिन घोष दा से fagga हुए में अपनी भावुकता को रोक 
न सका। और आँसू के रूप में इसने बहने का नाम लिया 
तो फिर मुश्किल ही से रकी। घोष ने चलते वक्‍त मुझसे 
कहा =- 

“म॑ तुम्हें अपनी शादी में जोरूर बुलाऊंगा। तुम आना 
sez, m” 

मेने शरारत के स्वर में कहा-- अपनी शावी में था 
कासनी को” घोष हंस पड़ा। “घोष दा!” सेने कहा, 
uzg शादी को मेरा पुर्ण समर्थत प्राप्त होगा ig मुझे 
लिखता, से जरूर आऊंगा 1 

और मेंने उनसे बिदा लौ। उस क्षण यह तो कल्पना 
भीन थी कि घोष दा से आज 2५० बिदा ले हा pi 

x * 


अभी चार माह पूर्व ही मुझे उसका निमंत्रण 


ae 
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मिला था। निमंत्रण-पत्र के ऊपर लिखा था--'जय हिंद! 
साथ में घोष का एक लंबा-सा हस्तलिखित पत्र भी था। 
तुम आना Sex, इस वाक्य को कई बार लिखा 


गधा था। किन्तु नौकरी मेरा रास्ता रोक रही थी। में 


न जा सका। तार से नवदंपति को बधाई का संदेश 
भेज दिया। 

इसके बाद घोष बाबू का कोई पत्र प्राप्त न हुआ। 
कोई समाचार भी न मिला। मुझे लगा, AA घोष दा 
नाराज हो गए हों। Aa कई बार उसके नाराज चेहरे की 
कल्पना को, किन्तु कुछ ठीक तसत्रीर आई नहीं। क्योंकि 
घोष कभी नाराज हुए ही न थे। 
` - कल जब. उस हंसते हुए चेहरे के बारे मं दुबे ने 
समाचार सुनाया तो लपा कि यदि ag समाचार न मिलता 
तो ठीक था। | 

समाचार घोष बाबू की मृत्यु का था। 
| "एक दार्शनिक की तरह कहा जा सकता हे कि मृत्यु 

_ तो सभी की होती हे, इसमें दुःख करने की बात ही क्या 

हुं? ठीक हं, और आइचय यह हं कि मुक्त घोष बाबू 
` की मृत्यु से दुःख नहीं हुआ, किन्तु जिस तरह से, जिस 
कारण से SAR मृत्यु हुई हं, उससे मुझे एक बड़ा सद॑मा 
` पहुंचा है । जीवन भर यहं न भूल सकेगा। | 
 ©द्ुबेने बताया कि नोआखालो मे एक दित्त मजह॒ब 


म से मिलनेवाली चार पुस्तकों को 
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` वेद-विषय में भारी भूल 
श्री दीनानाथ शर्मा शास्त्री सास्स्वत, विद्यावागीश, 
S विद्याभूषण, विद्यानिधि 


ष 
उक्त अज्ञान रोग को हटाने मं रामबाण 


रही हें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद', -होगी। 


णक 
हु । आदियों को प्रसिद्ध वेदज्ञ तथा अत्यन्त रामा 
६ ; की ak 


के नास पर कुछ पागलों गुमराहो ओर 
वृत्ति के लोगों ने जो भीषण, इतिहास मे भत 
पात प्रारम्भ किया उसका शिकार घोष भी Pat i 
पर दूसरे फिरके के लोग चिढ़े तो थे हो र 
मुसलमान लड़की से शादी की थी। इस a ग 
कसे हाथ से जाने देते। 'कायदे आजम शे 
उन्होंने घोष की बलि चढ़ा दी TART घोष | 
ओर कासनी ! ge वे लोग जबरदस्ती हे गए 
एक Xe मुसलपान के साथ उसकी शादी कर दी। 


सुनते ह, कासिनी aga रोई, बहुत। feg 
तमाम आँसुओं के उत्तरस्वरूप उसके नए वृद्ध पात) || 
कहा--'ओफ ओह ! ये stig क्यों ढरका रहोहं! ज | 
अपने aaa के लिए। काफिर से शादी करने गई थे, | | 
साली? ले अब Aa मजा उसक्रा।” ge कहकर जे | 
दो-चार कोड़े उसकी पीठ पर रसीद कि ० 


Slaa यह बात तो छोटी हु । पुरुष स्त्री पर अत्याचार 


Ql न AISA इसे अब तक कानून क्यों नहीं बना |: 
गथा? 


लेकिन में सोच रहा हूँ--घोष की हत्या क्यों 
उसका तो कोई मजहब ही न था। 


आज उसी भ्रम को दूर करने के लिए हु 
'सरस्वती' की शरण ली हे; आशा ह, पर्द 


वेद-श्रद्धाल लोग पाणिनि, कात्यायन, 
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री म 
गीय, wmi समाजवादी ने त्त्व 
भा > Re 
i k भारत के समाजवादियो के नेता श्री 
के के जयप्रकाशनारायण ने पिछले दिनों घोषित 
| 4 1 किया है कि वे तथा उनके सायी 
दे गए ah परिडत जवाइरलाल नेहरू की सरकार के 
नी mt) 
rg उमे दाहूनी ओर--समाजवादी दल के 
J R À उत्साही नेता श्री राममनोहर लोहिया 
a í श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय के साथ | 

| 
कर À 
TARR 
र होगा 
बना fem 


क्यों! 


प्रसन्न मुद्रा में 

माननीय पण्डित जवाहरलाल ने 
और भारतकोकिला श्रीमती सरोजनी नाय 
दक्षिण भारत की प्रतिद्ध-अभिनेत्री श्री 
geet से ard करती हुई | 


Fo undation Chennai and eGangotri ON 
भरतपर में प्राप्त कुछ प्राची Ko 

RDN न Tiaj 
[भरत्तपुर स्टेट म्यूजियम के 


aag तथा मंतर f 
चतुर्मजदास चवुवेंदी की कृपा से प्राप्त |] i i 
होट 


जैनमत के प्रमुख देवता श्री पाश्‍वंनाथ दी ने 
यह लाल पत्थर की हे और वि० सं० ११ ०९ की बनी 


कुशनकाल की 
काल की हैं | 


श्रा J 
; = को समानरूप से प्रामाणिक इष्ट हें। उसमें 
मी oe अपने आचार्य स्वा० दयानन्द जी को प्रामाणिक 
्रातता हूँ । आज हेम इनके अनुसार वेदस्वरूप 
नें के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। 

faa में यह सिद्ध करेंगे कि--आजकल 
द, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद' यही केवल 
द नहीं ह किन्तु ये चारों वेदों की एक-एक संहिता 
a तं बेद तो ११३१ संहिताओं, इतने ही ब्राह्मणग्रनयों 
ते ही उपनिषद्‌ एवम्‌ मर ण्यको में जाकर परि- 
परित होते. हूं। पर आर्यसमाजी विद्वान्‌ तथा अन्य भी 
| मानते हुँ कि--भाजकल ८ मिलनेवाले ee आदि 
| १ प्रन्य चार वेद हैं। ये पूर्ण हें। न इनमें कुछ न्यूनता 
त न प्क्षिप्तता Zi अस्तु, इस मत की. सत्यता वा 

` मता अन्तिम अनुसन्धान से स्वयं सिद्ध हो जाएगी । 
वेद-विषय में वास्तविकता यह g कि--११३१ 
deere तथा ब्राह्मण मिलकर ही पुर्ण चार वेद हें। जिस 
Scan विद! ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद एवम्‌ अथर्ववेद से 
me कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं मिलती, क्योंकि--इन 
रों का समुदाय ही वेद हं; वसे ही चार वेद भी ११३१ 
| एंहिताओं वा ब्राह्मणों से पृथक्‌ स्वतन्त्र चार पुस्तकों के 
॥ an नहीँ मिलते, अर्थात्‌ सभी ११३१ संहिताओं को 
| मिलाकर ही चार वेद होते हे। आजकल जो चार वेद 
गे जाते हें, वे चारों वेदों की एक-एक संहिता हैं। 
,॥ गति आज ऋग्वेद” कहा जाता है, यह ऋग्वेद की 'शाकल- 
“| Met हें। आज का 'यजुवेंद' शुक्लयजुवेद की 'वाजसनेयी 
हा हे। आज का 'सामवेद' सामवेद की 'कोथुम संहिता! 
१! आज का 'अथवंवेद' अथववेद की 'शौनक संहिता a 
| वद के विषय में इतना और याद रखना चाहिए कि 
रे oY यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुबेंद ये दो भेद हे। 
tina wea SA नहों हो जाते; _एक के दो भाग 
वह एक वास्तव में अनेक नहीं हो 


गता; किन्तु दो भागोवाला - 
me भागोंवाला ही बह पूर्णं एक बन 


a 


; | fret 
| हम इस 
| वाल ऋगे 


वेद niece 
on ie १२१ संहिताएं ह, इस प्रसंग में सहाभाष्य- 


| nfs जल का यह प्रसिद्ध वचन 'महाभाष्य' के 
oe i) a मिला हं--'एकशतम्‌ (१०१) अध्वर 
त्य ae , Rate, up (सहस्रवर्त्मा सामवेदः ( १००० )/ 
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wai ee tot Sear बताई गई हं--यह बात 
ek : हृए। स्वा० दयानन्द जी ने 'बसुकालाडू-- 
चळ (१९३८ fao) संवत्‌ मे अपने बनाए “नामिक 
पुस्तक के चतुय पृष्ठ में उक्त भाष्यवचन का अर्थ इस 
प्रकार किया हुं--'एक सौ एक व्यास्यानयुक्त यजुः, हजार 
व्यास्थानयुक्त साम, इक्कीस व्यास्यानयुक्त ऋक्‌, नव 
ns ee । इस अर्थ में भी वेद की ज्ाखाएँ 
र द॒ होती हु । इससे यह सिद्ध हुआ कि--वेद 
११३१ संहिताओं तथा शब्द एवं अर्थ क्रा नित्यसम्बन्ध 
होने से उतने ही ब्राह्मणों! में पुर्ण होता हूँ । 
द के प्रयोग श्री पाणिनि ने अपनी 'अष्टाध्यायी” 
में, श्री कात्यायन ने 'वातिक' मे, श्री पतञ्जलि ने महाभाष्य 
मे, श्री जयादित्य ने अपनी 'काशिका' में तथा श्री भट्टोजि- 
दीक्षित ने अवनी . 'सिद्धान्तकोमुदी' में एवं आर्यसमाज के 
आचार्य स्वा० दयानन्द ने नामिक, आख्यातिक, सामासिक, 
अव्ययार्थं भाग आदि अपनी पुस्तकों में aza किए हे। 
इस प्रकार श्री यास्क ने भी वेद-मन्त्रों के प्रमाण अपने 
'निरुक्त' में दिखलाए हे । बे वेद के प्रयोग यदि वर्तमान 
में प्रसिद्ध चार वेदगरन्यों में न मिलें, तो सिद्ध हो जाएगा 
कि ये वेद के वर्तमान चार प्रन्य ही वेद की चरमसीमा नहीं 
हैं, किन्तु वेद.इनसे अधिक हे। यदि वे ही वेद के प्रयोग 
वर्तमान चार संहिताओं से भिन्न संहिताओं में तथा ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदों मं प्राप्त हो जाएं, तो सिद्ध हो जाएगा 
कि--वेद की सीमा ११३१संहिताएं तथा उतने ही ब्राह्मण- 
qa जिसके उपनिषत्‌ एवं आरण्यक भी अन्तर्गत हू, 
g; अर्थात्‌ वेद की पूर्णता इनमें हो जाती हें। अब विद्वान्‌ 
, लोग निम्न अनुसन्धानों पर ध्यान दे -- 
(१) 'स्नात्व्यादयशच' (७।१।४९) यह पाणिनिसूत्र 
हं । इसमें 'कस्वापि gafa (७।१।३८) सुत्र से 'छंदसि' 
की अनुवृत्ति आ रही gl उक्त सूत्र का उदाहरण "स्विन्नः 
स्नात्वी मलादिव' ag दिया गया gi यह मन्त्र शुक्ल 
यजुर्वेदी” काण्वसंहिता' (२२।५) में स्विन्नः स्नातो मलाः 
fea’ इस रूप में मिलता हे । आजकल 'यजुरवेद' नाम से 
प्रख्यात “वाजसनेय संहिता” (२०२०) में भी उक्त मन्त्र 
वैसा ही है। स्नात्वी” इस रूप में नहीं मिला। परन्तु | 
कृष्णायजुर्वदीय 'काठकसंहिता' (३८।५।६२ ) म ‘feaa: 
स्तात्वी मलादिवर इस पाणिनिप्रोक्त स्वरूप में मिला g 
इसी प्रकार ऋष्णयजुर्वेदीय 'मंत्रायणी संहिता a १ 
(go) । १११) इसी रूप a मिला ह 1 त्तरीय 
ब्राह्मण” में (२।४।४।९). भी 'स्नात्वी' मिला हैं। आजकल 
की मानी गई चार वेद पुस्तकों में 'स्नात्वी' शब्द हू हीं 
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नहीं। तब इससे आजकल का वेद-विषयक मत भी आन्त 
= सिद्ध हुआ। हमारे कहे अनुसार वेद की सीमा ११३१ 
संहिताओं तथा ब्राह्मण में परितिष्ठित सिद्ध हई । 


= (२) 'छन्दसि निष्टक्य/ (३।१।१२३) इस पाणिनि 
ea के सुत्र में 'निष्टक्यं चिन्वीत पशुकामः? यह वेदिक उदा- 
| हरण इष्ट हे। स्वा० दयानन्द जी ने भी 'आख्यातिक' में 


यही उदाहरण दिया हें। परन्तु यह आजकल के कहे जाने- 
वाले चारों वेदग्रन्यो में नहीं मिलता। बल्कि faai’ 
शब्द ही आज के चारों वेदों में नहीं मिलता) जब कि 
आज के मत के अनुसार चार वेद पूर्ण हे, न्यूनता, अधि- 


कता, प्रक्षेप आदि से रहित हें, तो उनमें पाणिनि के. 


अनुसार fasai वेदिक प्रयोग अवश्य मिलना चाहिए। 
पर जब उन पुस्तकों में नहीं मिलता, तब स्पष्ट हे कि 
वेद की सीमा इन चार ग्रन्थों से अधिक हे । उक्त शब्द 
कृष्णयजुर्वेदीय 'तेत्तिरीयसंहिता’ (६।१।७।२) में तथा 
'एतरेयारण्यक' (५।१।३) सें मिलता है; तब आजकल 
: का वेद-विषयक मत श्रान्त सिद्ध हुआ । 

क. (३) ‘woud चतुर्थीति aag (२।३।६२) यह 
| कात्यायन का बेद-विषयक वातिक हे। भाष्यकार से 
इसका वेदिक उदाहरण 'या खर्वेण पिबति तस्ये खर्व यह 
उदाहरण दिया हे। स्वामी दयानन्द ने भी यही उदाहरण 
> दिया हे) परन्तु यह आज के चारों वेदों में नहीं, किन्तु 
. कृष्णयजुर्वेदीय 'तेत्तिरीयसंहिता’ (२।५।१७) के ब्राह्मण 


सिद्ध हुआ। 

(४) महाभाष्यकार श्री पतञ्जलि ने ३।१।७ पाणिनिः 
` सूत्र के भाष्य में ऋषि: (वेदः) पठति--'शुणोत ग्रावाणः? 
लनप्‌ तनथनाइच' (७।१।४५) इस छान्दस (वेदिक) सूत्र 
में यही वेदमन्त्र अभिप्रेत. हे; पर यह शुक्ल यजुर्वेद में 
तह ह मिलता । उसकी 'वाजसनेयी संहिता' में ओता ग्रावाणः' 
(६२६) रूप में मिलता ह; इसी प्रकार 'काण्वसंहिता' 
६1३८) में । यद्यपि ‘ta’ तथा 'श्रोता' में .अथभेद 


नहीँ, तथापि शब्दभेद तो हे । वेद झब्द प्रधान ही सवं- 


हे) 'तत्सवितुर्वरेथ्यं' यह गायत्री मन्त्र इस शाब्दिक 
तो वेद हे--इस अर्थ में चहीं। इसीलिए जपत 
का होता हे, उसके अर्थ कां नहीं। | 

य 'तेत्तिरीयसंहिता' . (१।३।१३।१) में 


3 


qam: मिला है, 'काठकसंहिता' (2133) 
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भाग में हें । तब आज का वेद-विषयक सत नितान्त भ्रान्त : 


ag वेद सत्त्रांश उदृत किया हे। प्राणिनि को भी तप 


नहीं मिलता; पर पाणिनि उसे वेद 
q am a 
आज का वेद-विषयक मत नितान्त fae है, 
(५) 'सहाभाष्य' के प्रारम्भ में i 


t Tidy ny 
र अथर्व क! 

सन्त्र श॑ नो देवी: लिखा गया ह काड 
या हृ, स्वामी RnR 


भी अपनी 'ऋग्वेदादिभाष्यभू निका” के ८६ इ | 

मन्त्र प्रतीकानि बेदिकेषु शब्देष उदाहृताः ह 

इसे अथववेद का “प्रथम मन्त्र प्रतीक” Baii ba) | 

आज के 'अथवंवेद' का प्रथम मन्त्र नही, ty a 

अथवंवेदीय “पेप्पलादसंहिता' का प्रथम मन्त्र . 
हे; तबक | मित 


का वेद-विषयक मत न्त हुआ। 


(६) “ओषधे! त्रायस्वेनं स्वधिते | E 


के साथ भी gg “स्वधिते! मा' के साथ भी एस | 
हे 1 कृष्णयजुर्वेदीय 'मत्रायणीसंहिता' (१२२) त्रा | 
'काठकसंहिता' (UU) तथा 'तेत्तिरीयसंहिता' (९ 
११) आदि में निरुक्तानुसार दो 'एनं' वाला पाउ 
तब यास्क के मत में सभी झाखाएँ बेद सिद्ध हई! 

(७) ` यास्क ने fama पुवं अकरण मह प 
समिध्यमानाय अनुब्रूहि, (१।१५।८) यह aera A | | 
किया है। वह कृष्णयजुवेदीय 'सेत्रायणीसंहिता' ((॥ | 
४५) तथा शतपथ ब्राह्मण” (१1३१२1२) में मिलै ह. ie 
तब ब्राह्मणभाग भी वेद सिद्ध हुआ। 

(८) sat प्रकार पुवंप्रकरण में ही एक एव 
वतस्थे न ड्विलीयः' यह मन्त्र ‘freee (११५७) i 
उद्धृत किया ग्रया है; परन्तु. आज के चार < : 
नहों मिला; तब इससे स्पष्ट g fraia i 
वेदग्रन्थ ही वेद की सीमा नहीं; किन्तु ana A 
war ब्राह्मण मिलकर ही वेद हं । यह A ३ | 
शाखा में भिल सकेगा । आजकल ऋग्वेद 
संहिता, शुक्लयजुर्वेद की वाजसनेयी तथा cal 
aad की लेत्तिरीय-काठक-मेत्रायनीक 


gni 
Üle 


न गया 3 
घे! प्राप्त 
यहां TR 
ipuia 
से ane 
य भी एज 
२२) का 
ता” (tH 
ला पाठ ह 
gi 
में ही अगो 
TA Gal 
ता' (w 
i मिला है 


P 


Irar 
` Rar यह साम 


a eee 
इस रूप में 


a4 द्वितीयाय तस्थे' (UAR 
g विषयक मत 


बल मिला gr तब आजकल का वेद 

ae तान्त आन्तं fag हुआ । दि : 

f ९ 'नेञ्जिह्मायन्तो नरकं पताम यह उदाहरण 
g नियातम्प्रकरण (१।११।१) में उद्धृत किया 

[i 


आ पाणिनि के २४८ वेदिक सूत्र से भी यही उदा- 


रण दिया गया हं Fr मे i 
| _द्रहरण दिया है। परन्तु लिस साहताओं सं यह नह 
faan! '्रकूपरि शिष्ट : (¢ Sa Ede S E ) 
i मिलता Zl तब aqfaa भो वेद सिद्ध हुआ। | 

(१०) निरक्‍्त? (९1१५1१ ) a ‘ag वद दक्षिणतः 
ह चा उद्धृत की गई ह, परन्तु वतमान ऋग्वेद में यह 
हँ मिती; ऋक्‌परिशिष्ट' (२।१३।१) में यह मिलती 
gi तब ऋकपरिशिष्ट भी ऋग्वेद सिद्ध हुआ। यह भी 
हिढहोता हं कि fact (परिशिष्टो) का fra 
इता नहीं होता; प्रत्युत' उसी प्रन्यकार के द्वारा किया 
झा अनियमित संग्रह ही परिशिष्ट कहा जाता हें । इसी- 
हिए तैत्तिरीयारण्यक” TT व्याख्या करते हुए सायण ने 
पारायणोपनिषत्‌” में खिल? की परिभाषा दी हं--कर्मोः 
mnang त्रिष्वपि ae बकतव्यमवशिष्टम्‌, तस्य सके- 
maana प्रकीर्गरूपत्वं खिलत्वम्‌”। 'हरिवंशपुराण' at 
बवतरणिका मे श्री नीलकण्ठ ने भी कहाहं--'यत्र शाखा- 
तरे प्रयोजनवशात्‌ पठयते, यथा alee श्रीसुक्तमेघा- 
पादि; तत्‌ खिलम्‌ च्यते’! fast के प्रमाण होने से 
है (स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ feet. . . पुराणानि खिलाति च' 


To ३२३२) उनका maai में पाठ स्वीकृत. किया 
THE 


` (११) frame "इत्यपि निगमो भवति' यह कहकर 
| (भाण दिया करते हुं--यह विज्ञ-समाज मे प्रसिद्ध हे! 
RR ने लिखा 
खे सम्वत इत्यपि निगमो भवतः, (URN) 
' ! मन्त्र ऋग्वेद (Mo do) का है; परन्तु 
Hao वेदीय , ताण्डब agana (१।८।९) 
ine संहिता” (१।९।४) तथा 'काठकसंहिता' 


| ३ ए (३ 
| द , सभी संहिताएँ तथा ब्राह्मण भाग भो. वेव 


Fg) te सेबा इत्य गम भवतर 
7 र २९५) इनमें पुर्व new ऋग्वेद” (ato to) 
स डं ते मे देवा:” यह. ब्राह्मण. साग का हैं, 
हा ( 

l 


१४९) में भी हें ॥ तब ब्राह्मण भाग भी 
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ee (22) frar (२ ३१) में 'यस्यात्‌ परं नापरतस्लि 
कश्चित्‌’ इत्यपि निगमो wate’ यह लिखा gi ag 
कृष्णयजुबरबीय इवेताइबतरोपनिषत्‌” (३।९} का हे। तब 
उपनिषद्‌ भी वेद हुए। र 

क ४) जेसे 'व्यबहिताइच' (१४८२) पाणिनि 
का वेदिक qa 'आमन्दरेरिन्त्रा हरिभिर्याहि” ऋ० ३४१ 
इस वेदमन्त्र में लगा हं, बंसे ही afaq” सोम्य ! आहुर, 
उपत्वा Ata’ छान्दोग्य० (४।४।५) इस उपनिषतकण्डिका 
सं भी लगा 21 तब उपनिषदे भी वेद सिद्ध हुईं। 

_ (१५) “att सुलुकू--” (७1१३९) इस afafa 
के सुत्र में agati छन्दसि' (७४१३८) सुत्र & छन्दसि 

की अनुवृत्ति आ रही हुं। तब इस सूत्र से जसे 'सविता 

प्रथमेऽहन्‌’ (३९। ६) इस यजुर्वेद (बा० सं० ) के मन्त्र में 

fe का लुक्‌ हो जाता हं, और निङि सम्बुद्ध्यो!' (८२८) 
से वेदिक न लोप का अभाव होता जाता हं; वेसे ही 
'पश्चाऽ्यं दक्षिणंऽक्षन्‌ पुरुष (१४।६।८।३) इस शुबल- 
यजुर्वेदीय “शतपथ ब्राह्मण” के ate में तथा छान्दोग्य 
बृहदारण्यक आदि उपनिषदों में भी दीखता gt तब उप- 
निषदे तथा ब्राह्मणभाग भी वेद सिद्ध हुआ। तब केवल 
are पोथियों को चार वेद मानना--यह मत निन्तान्त 
भ्रान्त' सिद्ध हुआ। 

(१६) “भगवः! इति ह्‌ शुश्राव’ (४५।१) यह 
'छान्दोग्योपनिषर्त्‌' में पाठ हे । इस प्रकार अन्य उपनिषदो 
में भी। यहाँ पर भगवः!” यह शब्द भगवत्‌' शब्द के 
सम्बोधन में agaat ₹ सम्बुद्धौ छन्दसि” (८।३।१) इस 
वैदिक रुत्व होनें पर बनता हें। यह लौकिक ग्रन्थो में 
नहीं आता। तब उपनिषदे भी वेद हुई। 

(१७) जिस प्रकार व्यत्पयो बहुलम्‌" (३॥१८५) 
थह पाणिनि का वेदिक सूत्र मन्त्रभाग में प्रवृत्त होता हें, 
वैसे ब्राह्मण भागान्तर्गत आरण्यक में भी। जसे कि-¬ 
‘ama: garg पृथिवीं विकी पूता पुनातुमाम्‌ ! पुनन्तु 
ब्रह्मणस्पतित्रेह्म, ब्रह्म पुता पुनातु माम्‌'-- तेत्तिरीयारण्यक 
(१०२३) यहाँ पर ब्रह्मणस्पतिः, में अमू--के प्यास 
में g हुआ हुं । ब्रह्म पृता में लिद्ध-व्यत्यय हुआ ह । 
इस प्रकार “सत्यमेव जयते नानृतम्‌’ इस उपनिषद्‌ वाकय 
में भी उपग्रह (पद) का व्यत्यय हो गया। तब आरण्यक 
तथा उपनिषद्‌ भी वेद सिद्ध हुए। 

(tc) स्वार दयानन्द जी ने आल्यातिक' के २९३ 
पृष्ठ में “भावलक्षणे. ..ओखुन्‌' (३४१६) इस वेदिक 
सूत्र का उदारहण 'कामयाविळनितोः ह यह्‌ दिया 
हँ; यह उनके माने हुए चार वेदों में नहीं। ig 
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'तेत्तिरीयसंहिता! (२।५।१।५) में है; तब १ d ३१ संहिताएँ 
वेद सिद्ध हुई। 

(१९) 'स्त्रणताद्धित' के ६५ पृष्ठ में 'छन्दोन्नाह्मणानि 
च' ३२३ (अ० ४।२।६५) इस पाणिनिसूत्र के विवरण में 
स्वा० दयानन्द जी ने छन्द (वेद) के उदाहरण में 'कठाः, 
भोदा:, पंप्पलादाः, वाजसनेयिनः’ ये उदारहण देकर शाखाओं 
को भी वेद मान लिया ह । 

(२०) 'महाभाष्य' के पस्पशाह्निक में अप्रयुक्त शब्द 
निरूपण प्रकरण मे 'ये चाप्येते भवतोऽप्रयुक्ता अभिमताः 
शब्दाः; तेषामपि प्रयोगो दृश्यते। कव ?' वेदे’ यह कहकर 
‘qa रेवत्यां तमूष' यह वेद का प्रमाण दिया हं; पर 
यह आजकल के चार वेदों म॑ नहीं मिलता; तब चार 
वेदों की सीमा इनसे अधिक fag हुई। अंशतः यह काठक 
संहिता’ (२१७) में मिला ह॑ । 

(२१) सरस्वती” के विज्ञ पाठकगण ने इस निवन्ध 
को मनोयोग से पढ़ा होगा। अब हम उनका अधिक समय 


Wet लेता चाहते। एक अन्तिम पर आवश्यक बात कहकर 


हम उनसे बिदा होना चाहते gt 

यास्क ने “निघण्टु' को वेद के शब्दों का संग्रह बताया 
हें; देखिए--'छन्दोग्यः समाहृत्य समाहृता समाम्नाताः’ 
(११४) । यही बात सनातनधर्मी तथा आरयंसमाजी दोनों 
मानते हे। परन्तु बहुत से ‘fave’ के शब्द बर्तमान वेद 
की चार संहिताओं में नहीं मिलते। eax स्पष्ट सिद्ध 
हो जाएगा कि--वेद की यह सीमा नहीं हे, जो आजकल 
समभी जाती हं, किन्तु ११३१ संहिताएं, उतने ही ब्राह्मण, 
आरण्यक, उपनिषत्‌ वेद go अब देखिए-- 

(क) "काञ्चनम्‌, जातरूपम’ ये हिरण्य के am 


faga (१।२) म॑ कहे हें; परन्तु वे आज के चारीं वेदों. 
'में नहीं भिलते। (ख) ‘free’ (१।३) में 'वियद्‌, 


आकाशम्‌’ ये अन्तरिक्ष के नाम कहे हे; पर ये आज के 


- चारों वेदों में नहीं मिलते। (ग) निघण्ट (१।६) में कहा 
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आष्ठा' यह ‘fem’ का नाम (घ) ‘stay 

‘uf का नाम (ङ) 'बलिझानः (te 
ये मेघ! के नाम, 
नास, (छ) नीरम्‌, तोयम्‌, जलम्‌, सणी 
(११२) ये जल के नाम आज के UR 
मिलते यह अभी दिक्प्रदर्शनमात्र हें; नहीं a 
संख्या aga अधिक हे । vee 

इससे स्पष्ट हे कि--वेद की थे 

पोथियाँ ही वेद की अन्तिम अवघि नहीँ हे 
मन्त्रसंहिताएँ; उतने ही ब्राह्मण, आरण्यक, उपि 
मिलकर पुर्ण वेद बन जाता RI ऊपर कहे गए si 
शब्द कई चार वतंमान संहिताओं से भिन्न संहिताओं 9 


, BRE ) ण्‌ 


! 
कम्‌, स्वत 


चारों बेदों ४ » 


चार पता, 
¦ किन्तु (|; | 


मिलते हें, कई ब्राह्मणभाग तथा तदस्तर्गत उपनिषद्‌ aay |. 


आरण्यकों में मिलते हें। यदि उनम भी न मिलें, त 
भी हमारे पक्ष की हानि नहीं; क््योंकि--अभी बहती 
वेद की संहिताएँ तथा ब्राह्मण तथा उपनिषदे तथा arms 
लुप्त हें। उनमें उक्त वेदिक-शब्दों की सत्ता का अ 


(च) 'बेकुश' ( १११) थे jt 


कर लेना चाहिए। पर वादियों का पक्ष तो सर्वथा aly 


हो जाता हे । क्योंकि वे अपनी वर्तमान चार dia 
को पूर्ण वेद मानते हें; उनमें न्यूनता वा अधिकता ॥ 
नहीं मानते। इधर वे पाणिनि, कात्यायन, पत्म, 
यास्क आदि को वेद का पुणं विद्वात्‌ मानते हे। त 
सनातनधर्मी तथा सभी अार्यसमाजियों को तथा वेदि 
के अनुरागी तथा अनुसन्धान प्रवण व्यक्तियों को गि 
हे कि इस निबन्ध पर सम्यक विचार करें भोर g 
पर अपने अनुसन्धान भी wea! आप द्विज ह गे 


वेद की रक्षा आपका कतव्य बन जाती ह । जहां eat | 


~ ड्‌ f (| 
व्यवहार पुरे करें, वहाँ कुछ समय निकालकर इस पमा 


की ओर भी अवश्य ध्यान दें। हमने अपने बताए a 
सहस्रः पृष्ठ के “श्री सनातनधर्मालोक' (अप्रकाशित) p 
में इस विषय पर पर्याप्त विचार किया है; AM 
लंघृतम अंश हे । 


a प्रकार भी सुनवाई न हुई तो महा-लक्ष्मी- 


मिल के 
at मे + ग्या a gq में हड़ताल की घोषणा कर दी। 
| तो te हा q ललिताप्रसाद के लिए यह एक नया 


था। बीसवीं शताब्दी के दूसरे चरण मं रहते हुए 
aaa वेतन देने और अधिक-से-अधिक काम 
नी नीति का अवलम्बन करते आ रहे थे। 
हड़ताल को साधारण बात समते हुए 
m मे रहे कि दो-चार दिन बेकार रहकर 


वह कम 
ta at पुरा 
प्रारम्भ मे 


हितां ४ नीवी स्वयं ही कख मारेगा परन्तु एक सप्ताह बीत 
निष्‌ त्वा | पर भी जब कोई काम पर न लोटा तो वह॒ कुछ 
मिह WP co से उठे। बन्द मिल ओर हजारों की होती हुई 
1 कुरो | तरको देख उनका क्षोभ और भी बढ़ गया। मंनेजर को 
TAME | हया और कहा--“सब आदमियों में घोषणा कर दो 
का अम fans दिन जो काम पर नहीं आएंगे, उनके नाम काट 
था atea है [ए जाएंगे ओर उन्हें तुरन्त ही मिल के क्वार्टर भी खाली 
संहितां | ह देने होंगे।” 

Beal | gam हो गई। साथ ही मैनेजर ने मालिक की दृष्टि 
पत Fatal महत्व बढ़ाने के विचार से लोभ दे-दिलवाकर 
हु) अ | छ व्यक्तियों को काम पर आने के लिए तैयार कर 
Ua | ni परन्तु अगले दिन जब वे मिल के मख्य-द्वार पर 
को उस | हुवे तो पिकेटिंग करती हुई एक बहुत बड़ी भौड़-द्वारा 
a F श रोक लिए गए। पिकेटिग करनेवाले हड़तालियों से 
न हैः A फर लेकर भीतर घुसने का किसी को साहस नहीं हुआ 
हाँ सर | गोर अपमान से बचने के लिए वे एक-एक कर वहाँ से 


ra परसा, । fees गए । 


g ai 
m ais EES को इस बात की सुचना मिली तो आग 
i शर अश आहुति पड़ गई। उन्हें लगा उनकी सत्ता और 
` "अन्त हो रहा हे। श्रमजीवियों की ऐसी मजाल 


भर त हि 
> ae उनकी कल्पना से बाहर था। उनके 
Vag गया और कोट की daa भरा 
tama F 
| oS वह पिकेटिंग के स्थान पर पहुंचे । 
इताली g Ta ~ ` 
शे रोकने VES शान्त थे। किसी ने रायबहादुर 


हर्‌ गर चेष्टा नहीं की । फाटक पर पहुंचते ही 
पहा है = # काम नहीं करना चाहते, 
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रायबहादुर ने तमक कर उत्तर दिया--"चाहे wena 


5 ने की अवस्था में यहाँ 
रहने और हे, उन्हें रोकने 
ee र जो काम करना चाहते हें, उन्‍हें रोकने का 
कसी को अधिकार नहीं g” 

x एक वृद्ध श्रमिक बोला--“यह मिल हमारे परिश्रम 
ह : पसीने से खड़ी हुई हूं, हम इसे छोड़कर कंसे जा सकते 

आँखें तरेरते हुए रायबहादुर ने कहा--“नहीं जा 
सकते तो काम बन्द क्यों कर रबा a?” 

: कई श्रमजीवी i साथ बोल उठे--“हम भूखे हैं, 
हम भरपट खाने को मिलना चाहिए। भूखे रहकर हम 
काम कसे कर सकते हं ?”” 

“तुम लोगों को पहले ही पर्याप्त मिलता हुँ; उससे 
अधिक की गुंजाइश नहीं हे ।” रायबहादुर ने रखाई से 
उत्तर दिया। 

“जो कुछ हमें मिलता ह, उससे आजकल की महेगाई 
में निर्वाह नहीं हो सकता।” अधेड़ आयु के एक व्यक्ति 
ने आगे बढ़कर कहा। 

“नहीँ होता तो काम छोड़कर चले जाओ ।” बात 
जहाँ से चली थी, वहीं पहुंच गई। 

“कहाँ चले जाएं; हमें तो यहीं जीना और मरना है ।” 
एक क्षीणकाय श्रमिक ने प्रारम्भ में वृद्ध-द्वारा दिए हुए 


` उत्तर को रूप बदल कर दोहरा दिया। 


रायबहादुर ava ओर अधिकार के मद में चूर थे। 
अपने ही अधीन काम करनेवाले साधारण श्रमजीवियों 
का इतना साहस उन्हें सह्या त हुआ। क्रोध से लाल- 
पीले होकर बोले--“यदि तुम मरना ही चाहते हो तो 
शौक से मरो।” यह कहने के साथ ही रायबहादुर ने 
कोट की जेब में से रिवाल्वर निकाल लिया और मॅनेजर 
को अपने निकट बुलाया और बोले--“में देखता हु कोन 
काम करनेवालों को भीतर जाने से रोकता है ! ” 

रायबहादुर के हाय में रिवाल्वर देख, जो आगे खड़े 
थे,. उनमें हलचल पदा हो गई। पास खड़े हुए युवक 
शंकर की रगें फडक उठीं। जोश में भर छाती तानकर 


ब्रह रायबहाडुर के सामने जा खड़ा हुआ। रायबहादुर 


ते समभा कि ag उनसे. रिवात्वर छीनने के लिए आगे 
बढ़ा हे । उन्होंने बिना आगा-पीछा सोचे उसे निशाना 
बना रिवाल्वर का घोड़ा दबा दिया। युवक भूमि पर 
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गिरकर छटपटाने लगा। सुखी घास में चिनगारी 
गई। आँखों के साधने अपने तरुण साथी का रक्‍त बहते 
देख सब कारोगरों बा श्रमिकों का रक्‍त खोल उठा और 
एक का स्थान एक दर्जन ने ले feats 

o रायबहादुर ललिताप्रहाद क्रोध से पागल हो उठे। 
कोय में मनुष्य प्रायः विवेक भी खो बेठता हं। बहुत से 
व्यक्षितियों को एक साथ आगे बढ़ते हुए देख रायबहादुर 


को ख्याल हुआ कि वे उनगर आक्रमण करना चाहते Tt 


उन्होंने फिर रिवाल्वर तान लिया और गोलियाँ चलाने 
लगे । दुर्भाग्य से या सोभाग्य से रिवाल्वर में चार हो 
गोलियाँ थीं। बे समाप्त हो गई तो रायबहादुर कुछ 
घबरा से गए और इधर-उधर देखने लगे। उसी समय 
मिल-मेनेजर मिस्टर वरमानी स्थिति की विकटता को 
भापकर वहाँ पहुँच गए ओर रायबहादुर के आगे खड़े 
होकर लोगों को शान्त करने का प्रयत्न करने लगे। परन्तु 
उनके शब्दों में अधिकार और स्वेच्छाचारिता की गंध थी। 
सुलगती आग को और भी हवा मिली और उसके शी ही 

भड़क उठने के fag स्पष्ट रूप में दिखाई देने लगे। 

* * x 
रायबहादुर की कोठी मिल के साथ ही बनी हुई 
थी।॥ पहली. गोली की आवाज से ही जानकी. का सशंकित 
हृदय घबरा उठा। वह तुरन्त कोठी के बाहर आकर 
बरामदे मं खड़ी हो गई। इसी बीच में फिर गोलियां चलने 
की ध्वनि सुनाई दी। जानकी ने दूर से देखा. रायबहादुर 
wis मं घिरे हुए खड़े थे) वह और भी घबरा गई ओर 
कोठी के फाटक को पारकर सड़क पर जा खंडी हुई। मिल 
के क्वार्टरों सें से बहुत से व्यक्ति मिल के मुख्य-ह्वार की 
ओर भागे जा रहे थे और वहाँ से. पुकार उठ रही थी-- 
“खून, खून-हो गया।' जानकी Hig उठी और तेज चाल 
,से आगे बढ़ी। 

. रायबहाडुर अभी तक मन-ही-सन फुंकार रहे ` थे। 
उनका क्रोष,कोव-भरे हुए साँपकी तरह भीतर ही भीतर 
, विष घोल रहा था, जिसका परिचय कभी-कभी उनके 
शुष्क अझर फड़कने से मिलता था। मेनेजर उत्तेजित भीड़ 
के मनोभाव कोः समक स्थिति की भयंकरता का अनुभव 
कर रहा था और इस चिन्ता से था कि किसी प्रकार 
रायबहाढुर को वहाँ से हटाकर सुरक्षित स्थान में पहुंचा 
Tage इसी समय भीड़ at चीरती हुई जानकी वहाँ 

_ पहुँच गई) उ 
ara को मिल सें कास करनेवाले सब कमचारी 
मर श्रमजीवी जानते थे। जानते ही नहीं, बहुत से व्यक्ति- 
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गत रूप में उतसे परिचित भी थे। 


जितने हृदय के कठोर ओर व्यवहार में थे : qa 
उतनी हो उदार ओर दयाळू थी। अपने MP हाः 
पीड़ित ओर याचक को निराश लोटाने Uha आदि 
अनजान में भी कभी न होती थी । ag A Bad इर 
के दाम बढ़ने से घर-गृहस्थी का कळ. k Si 
हो गया था, यह ag प्रत्यक्ष देखती थी । a h 
काम करनेवालों की स्त्रियाँ उसके पास ai faj हुए 
दुःख-दर्द सुनातीं। बारह सेर से रुपये का नवा nF 
हो जाने पर बीस-पच्चीस रुपये मासिक q a Ja 
का निर्वाह एकबारगी असंभव था, जानकी हस स ४ Ca 
भली भाँति समझती थी। श्रमजीवियों के बहुत fmt s 
चीखने पर रायबहादुर ने प्रतिमास प्रति RA शे qi र 
चार से पाँच रुपये तक महंगाई अलाउंस देना लोभा |. पय 
किया था परन्तु जानकी को यह अनुभव करते देर ग ह aa 
कि कुछ जल-कण पड़ जाने पर भी धरती सूखी को पुढे 
ही रही। रेस 
जानकी के घटना-स्थल पर पहुंचने तक TM |. हाः 
के हाथ से arar छिन चुका था और वह अपनी कः हदय 
हाय अवस्था को अनुभव कर रहे थे | मेनेजर बरमां | कष सः 
को अपने ही प्राणों को चिन्ता हो रही थी। चारों त्र | प्राण 
की भीड़ जोश मे चिल्ला रही थी-- खून, खून का बरत | ॥ सः 
जानकी के वहाँ पहुंचते ही लोग चूप होकर उ | होस 
तरफ देखने लमे। उसने कोमल और शान्त स्वर में गी | प्रति ३ 
से कहा--“आप लोग. रायबहादुर को जाने के लिए | ज 
दे दे) आपको खून का बदला लेना हे दोगे णं | the 
उपस्थित हूं ।” ees | 
हइतालियों के नेता भी अब तक वहाँ पहुंच ४. a Ra 
भूमि पर पड़े और रक्त में सने व्यक्तियों को देख Te 
समझने में उन्हें देर न लगी, | उनका ध्यान T TN 
ओर जाते ही. वह gea उसके निकट पहुंचे। T a i 
पहले से भी विनम्र और कुछ ढुःख-मिले स्वर gts E Tai 
कहा--“आप लोग gart भीड़ में से राप : u 
जाने के लिए ani बनवा i र कट | शाह 
नेताओं ने भीड़ की तरफ मुख STM | शोध 
“stadt जी की बात किसी हालत में ह N 5 
उचित नहीं है 2” a part A 
मार्ग बन गया | रायबहाढुर हारे हुए | geo | Uy 
सर भुकाए संनेजर के साथ चुपचाप भीड़ * ant | w 
by ` जाकर देखा! ॥ १ पब 
जानकी ने घायलों के पास जाकर * दाई | Th 


थे। एक की दक्षा अब नाजुक थी और SF 


a] 

पे mea दवा संस्कार करने और any ४४ ४४८ वि का 
र À hs | दिया और स्वय जा Kn Bee का चात कह- 
i} भूत af इर वह कोटी की तरफ z पड़े के 
फारण S | * SN ie 2 = 
केतना ह जातकी के वहाँ से हटने के साथ ही लोगों के रुके 
गाय; पि जोश का बाँध टूट गया। मृत a घायल साथियों 
PR हा | हो सामने देख उनके प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठो । 
वाई ऐर grec भा चुकी थी । कुछ व्यवित घायलों को अस्पताल 
एर ३ | 8 जाते और शवों के संस्कार का प्रबंध करने में लग 
इस बात | एए परु एक बहुत बड़ी संख्या न मिल के भीतर घुस- 
त fey. || हर तीन-चार स्थानों पर आग लगा दी। रुई और सूत 
जीयो है || हा em एकत्र था। कुछ मिनटों में ही मिल vig. 
दैना सोझा | प्राय कर जल उठी। जब तक दहर से फामर-ब्रिगेड पहुंचा, 
देर त ह्यो | तव तक सब जलकर स्वाहा हो गया। 


जलती हुई मिल में से ad के काले बादल उठते 
देवकर भी रायबहादुर ललिताप्रसाद को न तो दुःख ही 
हुम और न क्षोभ ही। प्रज्वलित अग्नि के ताप में उनके 
हृदय का मेल भी मानो जलकर भस्म हो गया। जानकी 
शो सहृदयता और कार्यकुशलता ने रायवहादुर फे केवल 
रण ही नहीं बचाए वरन्‌ उनके नेत्र खोल उन्हे स्थिति 
॥ सच्चा ज्ञान भी करा दिया। मन-ही-मन ag जानकी 
हो सराहने लगे। साथ ही कारीगरों और श्रमिकों के 
परति भी उनका अब तक का दृष्टिकोण बिलकुल बदल गया । 
जानकी को मिल जलने का बड़ा दुःख हुआ, परन्तु 
शकी प्राण-क्षा के सामने मिल का ag कोई मूल्य न 
भती थी। श्रमजीवियों के दिलों में प्रतिहिसा की भड़की 
| भौर खून का बदला लेने की उनकी भयंकर 


valk 
Wa < प्रत्यक्ष देख चुकी थी। पति की रक्षा कर 


जर. दसा 
चारों तए 
का बदला।' 
lat उक 
वर में शो 
के लिए गा 
aaa 


ja yal 


जाती शै | भने Sp ee up 

ज्ञान आ समथ होने पर उसे परम संतोष था । 

र मं उरी | तरफ जाता र Sa हृदय रह-रहकर उन व्यक्तियों कौ 
» जिर 'उसके 2 ० 

बह * TR मतय पति-द्वारा गोलियों का निश्ञानां 


का ग्रास बनकर अथवा घायल होकर अस्पताल 
| ष बह र उनके परिवारों के प्रति उसका कर्तव्य 
| हो वौ क्त रायब कमरे में बेठी हुई इसी सम्बन्ध में सोच 
| its SARIS आकर उसकी कुरसो के पीछे खड़ेहो 


ति ब $ 11! Tar पति को खड़े देखा तो कुछ लज्जित 
तिक. R सस का प्रयास करने लगो। परन्तु राय- 
स | Rey a से पकडकर उसे बेठाते हुए बोले--“तुम 
nt 


जोवन को सच्ची Taai 1 
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जानकी लज्जा से सिकुड़ गई । उसे अब भी जो 


eee ee हुए थे, उनकी असहाय 
Seat का ध्यान आ रहा था। 
प oe 
न का 'नइचय कर लिया हें और साथ 
ही कुछ और भी ।” 
जानकी को आह्लाद हुआ । उसकी आँखें श्रद्धा से 
= We । वह कुछ और भी? का अर्थ समभने के लिए 
i त के मुखकी ओर देखने लगी । रायबहादुर ने मृस्फराते 
हुए phe इसका स्पष्टीकरण कल होगा ।” 
me जल जाने पर श्रमजीवियो को भी अनुभव हुआ 
कि नवाह का जो थोड़ा-बहुत आधार था, वह भी उन्होंने 
अपनी मूखता से नष्ट कर दिया। मन-हो-मन वहू अपनी 
क्ति पर पछताने लगे) एकाएक रायबहादुर-द्रारा अपनी 
मांग स्वीकार होने और सब श्रमिकों की मीटिंग a 
जान का समाचार सुनकर उन्हें बड़ा आइचयं हुआ। 
अगले दिन दोपहर को रायबहादुर की कोठी के सामचे 
के अहाते में सब लोग जमा हुए। निचित समय पर 
रायबहादुर और जानकी बाहर निकले) सबके वीच में 
पहुंचकर रायबहादुर ने कहा--“मिल जल गई सो अच्छा 
ही हुआ। इस पर मेरा जो ममत्व और व्यक्तिगत अधि- 
कार था, उसका अन्त हो गया। अब इस स्थान पर नई 
मिल की स्थापना होगी। पहली मिल में आप लोगों. 
का परिश्रम ओर पसीना लगा था, इस मिल के निर्माण 
में आपका लहू काम आया है। इसलिए यह नई मिल 
निस्संदेह आप लोगों की अपनी होगी और जो लाभ होगा, 
उसके आप सब भी समान रूप से अधिकारी होंगे।” 
रायबहादुर कह चुके तो जानकी तुरन्त बोल उठी-- 
“faq व्यक्तियों ने अपना रक्त बहाकर इस नई मिल कौ 
नींव डाली हें, उनके तथा उनके परिवारों. के सम्बन्ध में 
जब तक हम अपने कतव्य का पालन नहीं करते तब त 
यह आयोजना एक प्रकार से अधूरी ही रहेगी ।” on 
रायबहादुर जानकी की बात समाप्त होते ही बोले-- | 
“उन सबके परिवारों को मिल की ओर से स्थायी रूप 
में पॅशन मिलेगी ।” 3 
जानकी ने फिर कहा--“इतता हो पर्याप्त नहीं है। 
जिस स्थान पर उनका लहू बहा है, वहाँ पर उनका स्थायी: 
स्मारक भी बनना चाहिए और इसके लिए में अपनो 
तरफ से यह सेंट देती हूँ ।” यह कहने के साथ हो उसने 


पास खड़े श्रमिकों के एक नेता को पकड़ा दिया।. 
gri Collection, Haridwar 
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अंताराष्ट्रीय राजनीति 


श्री रतनला 


पुण्य-स्मृ ति कवीस रवीन्द्र ने मानवता के भविष्य का 

जो विषादपूर्ण मानचित्र खींचा था, उसका मूर्तरूप सामने 
प्रकट होता जा रहा ह । देहत्याग से पूर्व विइव-कवि ने 
` तत्कालीन राजनीतिज्ञों को स्पष्ट चेतावनी दी थी कि 
मानवता के अधिकार उनके हाथों मे सुरक्षित नहीं हें और 
उनकी विपथगामी दूरदशिता और प्रमाद-प्रस्त बुद्धि शान्ति 
'की प्रतिष्ठा के बजाय संहार के ही मंच बनाएगी । भविष्य- 
वाणी सत्य हो गई हं । युद्ध के अंगारे अभी बुझ भी नहीं 
पाए थे कि संघर्ष की नई ज्वालाएँ सुलगाई जाने लगी 
ह । षड्यंत्र के नए अखाड़े तयार हो गए हें और मान- 
वता के सिर पर फिर मोत की तलवार भूलने लगी हे । 
एक बार फिर यह स्पष्ट हो गया कि जब तक अंता- 
राष्ट्रीय परिस्थितियों. का निर्देशन राजनीतिज्ञों के हाथों 
सेहे तब तक मानवता कल्याणकर भविष्य की तसवीर 

` नहीं देख सकती हु । 

मानवता के साथ आज सबसे बड़ा विश्‍वासघात यह 
 हुआह कि रक्षक ही भक्षक साबित होने लगा हे । प्रजा- 
` तंत्र के अधिकारों ओर सिद्वान्तों के लिए जो राष्ट्र धुरी- 
. राष्ट्रों से लड़े थे, वे ही प्रजातंत्र की सम्भावनाओं के 
घातक शत्रु बन गए हे । पूंजीवाद ने जिस युद्ध को. जन्म 
दिया था, उसकी समाप्ति के बाद जो शान्ति की समस्याएं 
आईं, उन पर भी उसने अपना नियंत्रण स्थापित कर 
` दिया हे--आज के जनतंत्र पूंजीवाद के इसी. षड्यंत्र के 


करने के बजाय पूंजीवाद के कार्यक्रम को पूरा करने को 
अपना श्रेय समने लगा हे । अंताराष्ट्रीय परिस्थितियों 
रूप इसी कारण इतना भयावह होता जा रहा हे। 

मानवता का रक्तपान | 
दो महाकाय नरमेधों से अपरिमित नर-शोणित क॑ 
बलि लेकर अमरीकी पूंजी की दानवीय जिह्वाएं qa की 
[सी हो गई हैँ? नर-रक्‍्त को वह अपनी स्वाभाविक 


अमरीकी पूँजी को और किसी आहार से रुचि 


उतना पहले कभी नहीं था। अमरीकी कांग्रेस 


-आखेट बन गए EN AACA जनकल्याण का साक्षात्कारः 


समझ बेठी हे--निरीह मानवता के रक्त-पान के. 
गई हे। यह सत्य आज जितना स्पष्ट और सजीव 


सेन ने हाल ही में जो भाषण दिया, 


n Chennai and eGangotri 


का त्रिकाणात्मक संघर्ष 
ल जोशी, एम० To 


से अपनी अभिव्यक्ति कर रही हे। मि० चिल मे ५ 
में जो आन्दोलन शुरू किया था ओर माशल ७." 
जिसे क्रिदिचियन सभ्यता के संरक्षण का स्तम्भ aa 
प्रेसीडेंट टू मेन ने उन्हीं सूत्रों को पकड़ा हे तर 

की रक्षा का बहाना करते हुए मानवता को na fa 
में आबद्ध करन का उपक्रम किया हे। टू मेन के इ छ| 
हासिक भाषण ने अंताराष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र मे ॥ | 
काम किया, जो एटम बम ने दूसरे महायुद्ध में किया a 3 
नुशंसता और अनीतिमूलक कूटनीति के बंद हार १. 
खोल दिए गए हे और संघर्ष की बुभती हुई aly 
फिर अग्नि की तेजी समा गई हे । स्वयं अमेरिका ay 
आँधी उठ खड़ी हो गई हं और ज्वर की-सी एक 
हरारत से वहाँ की शोषित जनता काप उठी है। ह 
वेलेस-जैसे राजनीतिज्ञ का धेयं भी स्थिर न रहा 


की चेतावनी देते हुए वेलेस ने एक महत्त्वपु वहाय 
दिया g :-- 
“नीति की दृष्टि से भी यह्‌ दृष्टिकोण आथिक त. | | 
यता देने तक ही सीमित नहीं रहेगा, और उस भग | i 
में तो इससे जरा भी ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए # | | at 
कि सहायता उन्हें दी जा रही है, जो अपनी जतै | 
समर्थन पर खड़े नहीं हो पा रहे हे । स्पष्ट हे कि झी | tater 
अगला रूप संरक्षण की प्रतिज्ञा होगा ।” iss 
अंताराष्ट्रीय राजनीति में संरक्षण देने की महता 1१ 
कांक्षा साम्राज्य-स्थापना की मूलगत प्रेरणा है! > 
का अगला कदम अधिकार है। अतः दू AARTI 
कस्यनिज्म के प्रसार को रोकने का प्रयत्न करती y | 
.छोटे-छोटे आपत्तिग्रस्त राष्ट्रों के आथिक और se 
 स्वत्वों को भी अपने दामन में लपेट लेना चाहती है! ae 
कम्यूनिज्म के प्रसार को. स्थगित करते के ee 
` गाओं की जरूरत नहीं हे, ईमानदार कतृ त्व af ; 
है, जो कम्यूनिज्म के मनोवंज्ञानिक AES T 
कर दे और उसके ऊपर मुलम्से की शा T 2 
को de दे। पूँजीवादी प्रभुता पर आधारित 
व्यवस्था सामान्य जनता के स्वस्वों को : कुचर 
,जनता के व्यक्तिगत अधिकार एक श्रेणी 
ˆ लालसा के अंग बनते जाते हैं-“जहाँ थे व 


gna ] 
»* और पूँजीवाद अपनी शोषण-शक्ति-संवद्धेन 
a राती हत्‌ जनसमाज के मौलिक अधिकारों को geq 


| करिए « i करम्यनिञ्म के सम्मोहक प्रचार के उपयुक्त 

a ह्‌! नात ह और विग्रह, संघर्ष एबं असंतोष का 
Tie} : a वातावरण तेयार हो जाता हं कि विइव को 
ल स+ | ढकी आग में भुलसना पड़ता इ । यूरोप के ध्वस्त- 
समा Piei की आज ऐसी ही अवस्था हैं । यूनान से लेकर 
और मांगे | त ओर AT तक जीवन के मौलिक अभावों का प्रसार- 
| नए वंश | gg aa चुका हुँ। भूख, नग्नता, सामाजिक अराजकता 
के हस $, और आर्थिक per की एसी विकट परिस्थितियां 
क्षत्र मे | | (न दों में छा गई हे' कि यहाँ के निवासी भविष्य से 
कया | (वास खो ad हैं और फलतः उनकी कल्पना उज्ज्वल 
द हार हि | (विष्यकी काकी देखन के बजाय घोर अंधकार और निराशा 
ई Beda | pa अपना अवलम्ब बना रही हें । कम्यू निज्म के बीजा- 
रिका में | रग के लिए यह उपयुक्त और उवंर भूमि हें। निराव- 


सी एक ते | छत्र और जीवन-संघर्ष में पराभूत जनसमाज में विवेक- 
timi । इद्र की अपेक्षा अवसरवादिता ही प्रमुख रहती हे । 
| रह छा। ह्री कारण हैँ कि पूर्वीय यूरोप के छोटे-छोटे राष्ट्र सोवियत- 
। भग्न | ली की राज्य-व्यवस्था की ओर प्रवृत्त होते जा रहे 
पुण aa | |। अमेरिका ने संकल्प किया हे कि ag यूरोप मे कम्यू- 

पिम को अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देगा। 
आथिक हह. | पके लिए वह सशस्त्र कार्रवाई का भी संकेत देता Fal 
उस भ | ag जो प्रणाली अमेरिका ने इस समय अपनाई हें, वह 
चाहिए स | tag हे। रोग के कारणों को हृदयंगम न करके 
ही जनता | त उपरी लक्षणों की चिकित्सा की जा रही gi रोग 
हे कि झा | Meet को नष्ट करने के बजाय दो चिकित्सक रोगी 

शे तिगल जाने के लिए लड़ रहे हु । स्पष्ट हें कि इसमें 
की ह तो रोगी का भला हें और न चिकित्सकों का। 
< । स | इसे ओर कंेगा ही, adm नहीं। अत: कम्यनिज्म 
घोषणा श | भे तियं को निःशक्त करने के लिए सबसे पहला 
cj ug (हीना चाहिए कि अमेरिका ओर उसके सहयोगी 
A af | Fag आधिक ओर सामाजिक पुनर्निर्माण की परि- 
हे Bes, te a यथच्छ पोषण दें और जन-जीवन के fay- 
ही बहत गनः D 3g कवी प्रतिष्ठित ati जनतंत्र- 
a fe शि रतो हो र्र राष्ट्रो की आस्था इसी प्रणाली से 
तो | "१ होया, कती हे। रूस को दोष देने से कोई 


पराजित ब्रिटेन हक 

की ३ नहीं हे, विदेश-नीति का उद्देश्य इतना 

तिय | परके पीछे केम्यूनिज्म के प्रसार को रोकने 
; उत्तका अपना निजी स्वार्थ छिपा हुआ 


` चरिजय-दपं-स्फीत बोल्शेविज्स | इन दोनों शिविरों की न 
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पुर्व ब्रिटिश साम्राज्यवाद अमरीकी 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को आधिक 
अपनी पूंजी को बिइव के कोने- 
ब्रिटेन एक enfansa संतरी 
की भांति उसका संरक्षण करता रहा था। किन्तु यद्ध के 
बाद ब्रिटेन की आंतरिक शक्ति और साम्यं अप्रत्याशित 

छप से क्षीण हो गई और उसको स्वयं जीने के लाले वड 
गए। एशिया से उसके पैर उखड गए और यूरोप में उसका 


है। द्वितीय महायुद्ध से 
पूँजी का पहरेवार था। 
पोषण देकर अमेरिका ने 
कोने में फला दिया था। 


राजनीतिक प्रभुत्व हस के हाथों में चला गया। अमरीकी 
पूंजीवाद के लिए यह मौत की सुचना थी, क्योंकि og 
के बाद अमेरिका के सामने विजयदर्प-स्फीत रूस का सोवि- 
यतवाद प्रतियोगिता का आमंत्रण दे रहा था। ब्रिटेन की 
विदेश-नीति कदम-कदम पर पराजित हो रही थी ओर 
इन असफलताओं से रूस लाभ उठाता जा रहा था। ब्रिटेन 
की सबसे बड़ी असफलता मध्यपूर्व में हुई। फिलस्तीन के 
प्रश्‍न को लेकर ब्रिटेन: ने अपने दिवालियापन का नग्न 
प्रदर्शन कर दिया । मध्यपूर्व के सारे मुस्लिम राष्ट्र सौवि- 
यत की ओर आकृष्ट हो गए। अमेरिका को यह सह्य 
नहीं हो सकता था, क्योंकि मध्यपूर्व समस्त औद्योगिक 
विश्व का प्राण-स्रोत रें । आज की दुनिया की सबसे आव- 
इयक निधि तेल जिस मात्रा में यहां मिलती g, उस रूप 
में अन्यत्र कहीं नहीं। यहूदियों के समर्थन की घोषणा 
इसी उद्देश्य से टू मेन ने की थी। तुर्की और यूनान को 
आथिक सहायता देने की विज्ञप्तियों से मध्यपूर्व के राष्ट्रों 
पर अपना राजनीतिक एवं आथिक प्रभुत्व स्थापित करने 
की मंश्ञा प्ररणा-रूप में मौजूद हे। कम्यूनिज्म का भय 
अमेरिका को इसीलिए आक्रांत कर रहा हे कि उसके निजी 
स्वार्थो पर आघात हो रहा हे। अतः आज अमेरिका ते 
जिस जिहाद की घोषणा की हे, उसका लक्ष्य जनता के 
त्रास का निवारण नहीं है, बरन्‌ अपनी पूंजी को सर्वेसर्वा 
बनाना हे ? क्योंकि अवसर ओर परिस्थितियाँ उसके 
अनुकूल है । एटम बम को अपने संरक्षण की परिधि बना- 
कर अमरीकी पूँजीवाद यथाशीघ्र अपने उद्देश्यों की सिद्धि 
देखना चाहता हृ । इस उतावलेपन में वह अपना विवेक 
ही नहीं दृरदशिता भी भूल गया है । 
; , दोशिविर 
अविइवास और विग्रह इस नीति के प्रकृत परिणाम 
हैं। यही कारण हे कि अंताराष्ट्रीय राजनीति बड़ी तेजी 
से दो शिविरों में विभक्त होती. जा रही हैं। एक ओर 
अमेरिका का नवोश्नत पूँजीवाद है और दूसरी ओर रूस का 
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GUA में अनेक छोटे-छोटे और आश्नित राष्ट्र Ft दोनों 
शिविर शक्ति-संतुलन की दिशा में प्रचंड प्रतियोगिता का 
भागे अपना रहे हे। मास्को-परिषद्‌ के सामने यही वस्तु- 
i स्थिति थी और आज अंताराष्ट्रीय राजनीति में जो कदुता 
t और खिचाव पाया जाता हे, उसके अंकुर इसी पारस्परिक / 
` प्रतिहंद्विता की उरा भूमि पर ही उगे ह! पुराने प्रसंगों 
पर जितनी तीव्र गति से पटाक्षेप होता जा रहा हे ओर 
नई समस्याएं जितनी शीघ्रता से अपना प्रभाव जता रही 
हे, उससे यही अनुमान होता हूं कि राजनीति के मानदंडों 
में नई रंगीनी प्रवेश करनेवाली हे और अंताराष्ट्रीय राज- 
। संच नई बुनियाद पर खड़ा होनेवाला हे । | 
दवितीय महायुद्ध का सबसे पहला परिणाम सामंतवाद 
का पतन हुआ। सामंतवाद पर आधारित ब्रिटेन, फ्रांस, 
जसंनी और जापान के राजतंत्र खंड-खंड होकर बिखर 
गए। fata को बड़ा गर्व g कि पिछले पचास वर्षों में 
जनतंत्रात्मक शासन-प्रणाली का जसा विकास वहाँ हुआ, 
बेता अन्यत्र कहीं भी नहीं हो सका--किन्तु इस गर्वोक्ति 
में आत्मश्रांति ही अधिक हे, विवेक के आलोक में 
किया यया आत्मपरीक्षण कतई नहीं हे । ब्रिटेन का जो 
वत्तंमान गणतंत्र हे, वह सामंतवाद की ही उपज हे और 
qg उसी पर जी रहा हे। विशुद्ध जनतंत्र का तो अभी 
विकास भी नहीं हो सका हे । जापान ने इसी प्रकार की 
जनतेत्र-प्रणाली की नकल की थी। जसंती ओर इटली में 
सासंतवाद अपने मूलरूप में विकसित हुआ। नाजीवाद 
. भोर फासिज्म सामंतवादी विचार-धारा के उग्र एवं उन्नत 
eq ही थे। 
सामंतवाद के पतन के बाद अंताराष्ट्रीय राजनीति 
` में दो नए प्रतिद्वंद्वी पदा हो गए। दोनों ही सामंतवाद का 
_ दमत करने के लिए मत्री-सुत्र में आबद्ध हुए थे; किन्तु 
अपना उद्देश्य समाप्त करते-करते दोनों ही आपस में 
टकराने लये और पिछले थोड़े से समय में ही दोनों की 


टकराने लगे अं 
लक्ष्य दिशाएं इतनी विपरीत हो गई कि मानवता तीसरे 
महायुद्ध की आशंका से भयभीत हो. उठी हे। रूजवेल्ठ 
शोर लिटविनाफ इस मंत्री के पुरोहित थे। दोनों के उद्देश्य 
आइचर्थजनक रूप से एक साबित हो गए थे किन्तु जेसे : 
हो दोनों इस पृष्ठभूमि से अळय हुए, वसे ही इस मंत्री. 
में सतोघालिन्य का समावेश होने ल्या ओर थोड़े से समय 
आपसी मतभेद की प्रंथियां काफी मजबूत और जटिल 
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Au विशवास तो उसका इनमें से किसी पर भौ न 


$ क 
और अमेरिका में आज जो तनातनी इ. मो 


उसकी arifa में इन्हीं परिवतनों को 
रूस और अमेरिका जहाँ यद्धकाल 
सोर्चा बनाकर विश्वशान्ति कक हित 
लिए समवेत रूप से मेदान में उतरे थे, 
एक दूसरे के लिए घातक शत्रु बने हुए 
हिटलर की खोज 

रूस और अमेरिका का यह इंद वस्तुतः बि 
के एकाधिकार का तकाजा हे ओर आज इसके कत al 
सबसे उर्वर क्षेत्र जर्मनी हे, जहां एक दूसरे को पात| 
करने के लिए शतरंज की नई-नई चाले चलो बा || न 
हे। जमनी की निरीह जनता जिन संकटों का साता. हल 
रही हे, उनके निराकरण की दिशा में इन wha ma ait 
ने अभी तक कोई प्रयत्न नहीं किया हे। दोगो शय + 
जमंनी की जनता के सामने नई-नई शत रख रही गो कनी 
अतिरंजित प्रलोभन दिखला-दिखलाकर उसे अपे wi) ॥ { 
करने की प्रतियोगिता कर रही हे। रचतात al] [न 
दोनों ने अभी तक अपनी ईमानदारी का परिभ श॑ | नी 
दिया हे और जमंनी की त्रस्त जनता को दोनों हे |. आयी 
लाभ की आशा नहीं हे। यही कारण हे कि बहाँ॥| पाणा 
से अपने मसीहा फ्युहरर को याद किया जा रहा हभ | ॥ रा 
उसका छिन्नभिन्न कार्यक्रम पुनर्जीवित हो TE ay 
की संकटग्रस्त परिस्थिति में जमन जनता का दष | | ह 
करण हिटलर को खोज रहा हं--भपने नोता | पिप्रा 
भी हिटलर इतना लोकप्रिय नहीं था, जितना भाग UF 
जनता को न ब्रिटेन से प्रेम है, न रूस से और त 


~ RR, 
म फास; 
रतना ह 
बहा साजर 
ह्‌ 


` : il 
हाल ही में जो चुनाव हुए, उनमें स्पष्टतः m . 
एग्लो-अमेरिकन ढग किल 


की pes कर 


ह] 

भौर ५ | ` ता से जमंन जनता फे इस मनोविज्ञान को 
थी } eae किया है और उससे पूरा-पुरा लाभ उठाने की 
यन a करना भी शुरू कर दिया St यही कारण हें कि 
नो पढ होहि, पराभूत नाजीझक्ति थोर प्रभाव फिर से 
it ma वा रहे हँ और इस प्रकार वह विषवृक्ष फिर अपनी 
Ee | Ey हं, जिसको उखाड़ने के लिए इतने 
ह| “बरकत की बलि देती a थो! 

प-दान क्षे i हाल ही में मास्को में वेदेशिक मंत्रियों की जो परि- 


ta) दद बेटी थी, उसके मुख्यतः दो उद्देश्य थे--पहला, जर्मनी 
रोर आस्ट्रिया फे साथ की जानेवाली है सन्धि की 
तों को तय करना और : दुसरे, Mar में 'तीन 
हों के बीच प्रभाव-क्षेत्रों को विभाजित करने की जो 
evar निश्चित हुई थी, उसके प्रकाश में नए मंतव्य 
qai किन्तु एक मास के भीतर ही अन्ताराष्ट्रीय 
aiia में इतने तीव्र परिवर्तन हुए कि इनमे से एक 
द्वय भी पूरा न हो सका! जर्मनी और nfen के 
हष की जानेवाली सन्धियों के मौलिक सिद्धान्त भी 
प्री तक निर्णीत नहीं हो wei ८ मई १९४५ को 
अनी ने हथियार डाले थे। अब ८ मई १९४७ भी गुजर 
ए कितु जमंनी के साथ सन्धि की शते अभी तक 
गिश्चित नहीं की जा सकी हे । उसके बिपरीत अन्ता राष्ट्रीय 
एननीति के विचारकों ने नई आशंकाओं से जनता को 
भौत कर दिया )। अमरीकी पत्रकार तो इस अशुभ 
धारणा को बलवान्‌ बना रहे हें कि जर्मनी ओर आस्ट्रिया 
ऐ शायद सन्धि का मोका ही न आ सकेगा भोर इससे 
ही तीसरे महायुद्ध का सुप्त ज्वालामुखी जमंनी के ही 
हदय पर भडक उठेगा। जर्मनी के साथ सन्धि करने का 
[ता भम है| “ths हे के वहाँ पहले एक सुदृढ़ और निवर्चिन- 
न रत नि रदोयी सरकार कायम हो जाए, क्योंकि जन- 
भी री oo के साथ हो राजकीय सम्बन्धों का 
: al जा सकता हूं । किन्तु जिनके हाथों मे 
ते Raa ' जमनी की भाग्य-रेखाएं हे, उन्होंने 
का — तो क्या agi की भूख ओर 
ई ह व्यय के साथ अपनी हमदर्दी तक नहीं 
तः ऐसी परिस्थिति में जर्मनी के ara 
शिलान्यास ही कंसे सम्भव हो सकता हे? 
= = दीघं-इरस्य पाइवभूमि में ढकेली 
यता व नग्न रूप को नहीं देख सकते 
= हो जाती हे । 
Tm, स em से परिस्थिति 
Tete 


ब रही Gan 
| अपने फ 
त्मक क्षेत्र 

परिचय श॑ 
दोनों पे गे 
कि वहाँ ir 
[ रहा है at 
रहा है। a 
का ard at 
जीवत-कात À | 


में सुधार 


की) डिका एहिण पहत [छे ह, कौर तहा, एतत. जासकों = प्रतिगामी vet 
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११९ 
जाएगी? आज की वस्तुस्थिति तो 
= न इसके विपरीत 
र दे रही हें। अकेले जर्मनी के प्रन ने ही e 


SSIS राजसंच को नए-गए बंमनस्य और दल का 
लाडा बना दिया हे । फासिज्म को फिर से पोषण 
मिलने लगा हं और पूंजीवाद की कूटनीति ने अपने 
शोषण-तंतुओं को काफी मजबूत और विस्तृत क्र विया 
है। फ्रांस में एकतंत्र शासन का हिमायती देगाल फिर 
अपना wE उठा रहा हे ओर ब्रिटेन में ऐसा आधिक 
सकट एक निदिचित सम्भावना हो गई हे, जिसके भोके 
से वहाँ का समाज त्राहि-त्राहि कर उठेगा। इस प्रकार 
परिस्थितियां उलभती ही जा रही हें और दूसरों ओर 
“तीन बड़ों” का मतभेद भी तीव्रतर होता जा रहा Bt 
मार्को-परिषद्‌ को असफलता की यही पृष्ठभूमि है । 
मध्यपूव का युद्ध 
यूरोय से बाहर इस मतभेद के कटु परिणामों के अन्य 
केन्द्र अरव और फिलस्तीन हैं। मध्यपुर्व की राजनीति 
प्रतिदिन उलझती जा रही है । फिलस्तीन का प्रदन संयुक्त 
राष्ट्रसंघ की परिषदों में प्रतिष्वनित हो रहा हं। अरबों 
भर यहूदियों का जताब्दी-पत संघर्ष अपनी परिणति प्र 
पहुंचकर भटक गया हु । अरब-यहुदी-इन््र के सुत्र अन्ता- 
राष्ट्रीय समस्याओं में उलभ कर इतने व्यापक ओर 
चिन्त्य हो गए हूं कि आज राजनीति का सारा भविष्य 
उनके साथ वेव चुका हे। अमेरिका, ब्रिटेन और ख्स 
के स्वार्थे फिलस्तीन की घुरी के चारों ओर मंडरा रहे 
gi अरबों और यहूदियों के घरेलू प्रश्‍न का आधार 
लेकर सारे मध्यपुवं में विस्फोट की परिस्थितियां पेदा 
हो जाएंगी, यह तथ्य आज जितना स्पष्ट हो गया हें, उत्तना 
पहले कभी नहों था। 
मध्यपुवं की राजनीति का सारा भार इस समय ब्रिटेन 
के कंधों पर हूं । रूस और अमेरिका पारस्परिक प्रतिहंद्िता 
में इतने गहरे उतर गएह कि समस्याएं gear के 
बजाय उन्हें उनको उलकाने में ही अपना हित ga 
रहा हुं । fa के साथ ब्रिटेन ने जो भावी सम्बन्धों की 
बातें चला रक्खी थीं, वे मंग हो गई हं । फिलस्तीन के 
दोनों पक्ष ब्रिटेन से असन्तुष्ट हूँ? यहूदियों की Egi 
कारंवाइयों में झिथिलता वहीं आई हे । ट्रांस्नोडन को 
नई स्वतन्त्र रियासत ने भी ब्रिटेन का एहसान मानने सें 
इनकार कर दिया और विरोध की ध्वनि से वहाँ की ब्रिटिश 
प्रभृता कॉप उठी हे । ईराक, ईरान ओर सौदी अरेबिया 
झे कम्यूतिज्म और अमरीकी पूंजीवाद के तंतु गहराई 


j = फ्लो अपरिमित प्रलोभनों से अपने पक्ष में करने की उत्तरोत्तर 

कोशिश की जा रही हे । 

मध्यपुर्व की राजनीति में इस प्रकार की अराजकता 

झा जाने का कारण वहाँ की धरती में छिपे तेल के कुएं 
हे। ब्रिगेन, रूस और अमेरिका की लोलुप दृष्टि इन्हीं 

तेल के कुओं पर केन्द्रित है। ब्रिटेन के पेर तो यहाँ पिछले 
पचास वषं से जमे हुए हे और अपना वर्चस्व यहाँ अक्षुण्ण 
बनाए रखने के लिए उसने अपरिमित धने-जत की 
बलि भी यहाँ दी हे । ब्रिटेन की संरक्षा में ही सबसे पहले 

अमेरिका ने मध्यपुर्वं में प्रवेश किया। राजनीतिक 
साम्राज्य संस्थापित करने की महत्त्वाकांक्षा उसके भीतर 

नहीं थी। उसे तो तेल की तृष्णा थी। ब्रिटेन को रूस 

के प्रवेश का भय था, अतः सहायक की हेसियत से अमेरिका 

का आ।मन उसे अखरा नहीं; किन्तु आज जब अमेरिका 
के पूर्ज!वाद ने ब्रिटेन को , निगल जाने के लिए अपना 
मुंह फाड़ा हे तो ब्रिटेन को अपनी आत्मरक्षा की चिन्ता 
हो गई हे । अरबों और मित्र के साथ मत्रीपुर्ण सम्बन्ध 
बनाए रखने की नीति का यही रहस्य हे । युद्ध से पुर्व 
भी अमेरिका की पूंजी सध्यपूर्व के तेल-व्यवसाय में 
लगी. हुई थी किन्तु उस समय अमेरिका के मन में 
साञ्राज्य कायम करने की क्षुधा नहीं जाग्रत्‌ हुई थी। 
. अमेरिका अन्ताराष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करना 
भी अपने लिए हानिकर समभता था। fag भाज 
सारी मनस्थिति परिवर्तित हो गई हें। द्वितीय महायुद्ध 
में जो विजय और प्रभुत्व अमेरिका को मिला, उससे 
उसकी महत्त्वाकांक्षा में नई रंगीनी आ गई हँ--पूंजीवाव 
क्के गर्भ से छिपी शोषण की लिप्सा प्रभुता का समर्थन 
पाकर दावानल के रूप में अभिव्यक्त होने लगी za 
यही कारण हे कि आज अमेरिका सध्यपूर्व में सिफ तेल 
पर ही अधिकार जमाना नहीं चाहता हे वरन वहाँ सेन्य- 
संचालन के यातायात की सुविधाएँ, व्यूह-रचना के लिए 
क्षेत्र ओर हवाई अड्डे भी कायम करना चाहता ZI 
iat अरेबिया और बेहरीन होप में अमेरिका ने. हवाई 
_ अड्डे बनाने का काम भी शुरू कर दिया हे । ब्रिटेन के 
ने यह एक चिन्ताजनक परिस्थिति हे। _ 
सौदी अरॉबया की रेल | 


मो आती जा रही हं, अतः अमेरिका के जहाजों 
अपनी हाई तेल अरब के तेल-सेत्रों 
बयन-अमेरिकन आयळ कम्पनी 
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सरस्वता 


` आतंक को निस्तेज करने की चेष्टा की जाए। 


; j 5 ; a ८ नहीं 
अमेरिका का मोह अरब में बढ़ता जा रहा हे। यह. सऊद की रेल-निर्माण-योजना सम्भव 


नहीं है। अमेरिका के पास पहले से. संचित. 


के जीर्ण-शीर्ण आथिक तंत्र को निरन्त मि 
की कोशिशों के भीतर तेल का ही नाल 00 र| 
में तेल-संग्रहों की सम्पन्नता के बाद | व 
को विवश होकर इस कम्पनी को तेल- वितर कह 
अनियंत्रित कीमतें देनी पड़ीं--इसका अभिप्र è हि | 
था कि यह कम्पनी वहाँ जीवित रहे और e J 

यनाओं को अपने पक्ष में समेटती जाए। eae 
विरोधियों ने इस नीति का घोर विरोध किया था शि i | 
आज अमेरिका को उसके जो उत्तम परिणाम tne गे | 
हे और सारी अरब-रियासतों में बहू अपनी जीका | 
प्रभुत्व स्थापित करता जा रहा हँ, उससे व्यक्त ay |. धवे 
हे कि रूजवेल्ट की सध्यपूर्व-सम्बन्धी नीति किती y, | § 
दाशितापुर्ण थी। वास्तव में यह कम्पनी ही भरी | 
घर्चेस्व की सूत्रधार हे । सारी राजनीतिक काय॑-प्रणाति | 
इसी की संरक्षा में कार्य कर रही हें। यदि अरोग्य. | ' 
अमेरिकन आयल कम्पनी नष्ट टो जाती तो आज बर्न | † 
के राष्ट्रों पर रूस का राजनीतिक नियंत्रण ential / ६ 
जाता। दूसरी ओर यह कम्पनी तुर्की और पूतान शे | 
भी अमेरिका फे विरोधियों के नियंत्रण से पुरत | 
रखती हे । हाल ही में अमेरिका के कूटनीतिक fam || 
ने एक गुप्त सर्कुलर Afam अफसरों के पास भेजा पं 
जिसका मंतव्य था कि अरेवियन-अमेरिकन आयल की 


को प्रत्येक प्रकार की सहायता दी जाए ओर इस sa 


तुर्की, यूनान और दरेंदानियाल पर बढ़ते हुए स | 


इन राजनीतिक परिस्थितियों का पुरा फायदा it 
अरेबिया के शासक इब्न सऊद को मिल रहा है an 
प्रत्येक मांग को पुरा किया जाता हं । उदाहरणा ' | 
'वर्षे इब्न सऊद ने अमेरिका के इंजीनिर्यारग i 
सामने मरुस्थल के. आर-पार एक ऐसी द 
बनाने की माँग की थी, जो उसकी T 
उसके गर्मी में रहने के अवकाश-स्थात तक a 
इस रेल के बनाने के लिए उसने एक करोई yi 
sey लेने का इरादा किया था। एक्स्पोट 
को जब यह ऋण देने के लिए कहा गया तोड 


à 2 


ते काफी निरीक्षण के बांद यह तिर्णय To ‘a 

Ve 
इड्न सऊद अपनी जिव पर अडा हशा Le हः 
को हाथ से जाते देना उचित नहीं T 3 
पड़ोसी राजा लोग रेलों में यात्रा 


११९७ 
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fi qu सारी अमरीकी और ब्रिटिश a उसके सामने तेल पर अंगरेजो या अमेरिकनों का कब्जा 
mE a पारकर खड़ी थी। उसने । इच्छापूरी आज उत्पादन का ही ae |! कब्जा Wt तेल 
Bay | हष ५ कल्प कर लिया । फलतः उसे एक्स्पोर्ट-इम्पोट॑ का भी अमोघ स्त्र ह । अतः नही G बरन युद्ध-विजय 
भो | हे का रोड़ डालर के बजाय दाई करोड़ का ' ' नतः जब अमेरिका के पूँजीपति 


प फे हा | 


P एक क, 'जीनियरिंग वि i राजध 
ही इंजीनियरिंग विभाग ने राजधानी से 


तीसरे महायुद्ध की सम्भावनाओं पर अपने भवितव्य 


प्राप शो | ga दिया। a महे ठ आधारित कर रहे है तो छस के ह 

E a ; Ér तक a sas id त 4 Es जाता हे कि बह मध्यपुर्व के तेल में Rant 
रूजवे ३ || बाई, वर्‌ उसके a oa se ase H p देरदानियाल, तुर्की और यूनान में आज हसी प्रचारकों 
र्‍या, कि दाते की प्रबन्धे कर दा सके ४ Be मभी aa व्यूह-रचना के मंतव्य और साधन अपना wa 
fs | न तमद को तीन करोड S जं दिया गया हूं, उनका Seay यही हें कि इन तीन क्षेत्रों के माग à 
img |. था। पह कर्ज ब्रिटेन के oh दया गया था, क्योंकि magi के देशों में प्रवेश किया जाए और वहाँ के तेल 
यष ह | हवेल्ट-चाचिल-समभी ते की डर ae शतं थी fa को अमरीकी शोषण से अपने लिए बचाया जाए। इसी 
कितनी शः agi की राजनीति में मेरिका र न के स्वार्थो उद्देश्य से उसने मध्यपूर्व के देशों की जनता में वर्तमान 
| भगरीशे || हो कदर करते R ही अपने हितों का बीजारोपण परिस्थितियों के विरोध की सम्भावनाएं और आधिक 
imiy | RT! साढ़े पाच करोड़ डालर की यह ऋणरूपी देन्य के प्रति असन्तोष की भावनाएं Gen रक्खी £1 


[ अरेविाः 


हपता परोपकार की दृष्टि से नहीं दी गई ह, वरन्‌ 
mam से दी गई हें कि इब्न सऊद अरेबियन- 


अमेरिका का मार्ग शासकों को रिइवते देना हें और 
रुस का मागं जनता के उद्वेग को उभाइना है । दोनों 


आज कर 2 
यापि ) शेरिकत आयल कम्पनी के अलावा अरब के तेल-क्षेत्रों के अपने-अपने स्वार्थ हैं। ये स्वायं राई से पर्वत बनकर 
र धून शे (भय देशों की कम्पनियों को लाभ न उठाने दे। परस्पर निकट आ रहे हँ--टकराने का उपक्रम है। 


रूस की महत्त्वाकांचा 


ते. प i | अटलाण्टिक और सध्यपूर्व से हटकर इस त्रिकोणात्मक 
तक fan | हत की कायं-प्रणाली इससे बिलकुल विपरीत gi संघर्ष की अवस्थिति प्रशान्त महासागर द्वारा आवत 
स भेजाप। | "वं के. ये. तेल-समृद्ध राष्ट्र उसके सीमान्तों पर भू-भाग में भी दृढ़ होती जा रही हे । इसमें भी प्रतियोगिता 
यल को | Wa है और उसके तेल के क्षेत्रों का भी इनसे के मंच पर रुस और अमेरिका का ही प्रभुत्व हे । भारत, 
र इस प्रशा | Marae सम्पकं हुं । अतः उसे जहाँ एक ओर sara के द्वीपसमूह, चीन, जापान और कोरिया at 
हुए हस हे m तेल जॉ प्राप्त करने की महत्त्वाकांक्षा g, agi वर्तमान राजनीति इसी संघर्ष में उलभी हुई हे--उनके 
i a की azen की चिन्ता भी हं और जब उज्ज्वल भविष्यत्‌ पर इसी संघर्ष की काली छाया घनीभूत 
फायदा गोर e कान इन क्षेत्रों A अपन! डालर-सास्राज्य कायम हो रही ह। चीन में रूस और अमेरिका के पारस्परिक 
ri ae a घोषित कर द्या ओर तुर्की और थूनान को प्रतिरोध का साक्षात्कार बड़ा प्रचण्ड और घातक हुआ हुँ। 
1 ma हाता देने का निश्चय कर लिया, तब से करोड़ों निरीह मनुष्यों ने इस agra की वेदी पर अपती 
ग i मा और गहरी हो गई gi युद्ध के बाद रूस बलि चढ़ाई” हे । परिस्थिति म अब भी सुधार तही हो 
रेलवे T B की उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही हे और तदथं तेल पा रहा हं भौर ज्यों-ज्यों दोनों भीमकाय प्रतिद्ठंद्रियो की 
तीः ॥ | RR नहीं z भी बढ़ती जा रही हुं । अतः रूस को यह लिप्सा मूत होती जा रही है (्योंन््यों मानवता का संकड 
न “7 ही रहा हं कि अरब और ईरान के अधिकांश और गहरा होता जा रहा है। 


Qa 
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हिमालय की गगन-चुस्वी दीवार शेरपुर को अपने 
बामन में संभाले खड़ी थीं और शेरपुर की घाटी प्राकृतिक 


ig के अनगिनत खेतों में det हुआ एक fama भेदान 
पर फेलाए पड़ा था। उसमे खेतों की बेढंगी-सी क्यारियाँ 
हाथों की असंख्य रेखाओं की भाँति फेली हुई थीं। इनको 
सिलाती हुई पगडण्डियों पर चलते हुए नर-नारी पहाड़ 
की चोटी से ऐसे मालूम देते थे जेसे रंगते हुए कीड़े। 
खेतों को मिलाती नागिन के समान बलखाती एक नीली 
लकीर थी, जिसमें कहीं-कहीं उभरे हुए सफेद चिह्न 
धीखते थे। यह पहाड़ों में बहती हुई रावी थी। थोवन 
भद में चूर एक चंचल सुन्दरी के समान बह बल खाती, 
इठलाती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी रग-रग में 
सस्ती भरी थी। उसके अंग्र-अंग से यौवन फूट रहा था। 
छसके नाच की झंकार एक सुन्दर गीत बनकर शेरपुर 
की विस्तृत घाटी में व्याप्त थी। अनगिनत शताब्दियों 
- सें वह गीत में मस्त और नृत्य में मग्न चली आ रही 
धो. ओर एक ही धुन से अपने ध्येय की ओर, अपने 
प्रितम की दिशा में, चली जा रही थी--अपने आपको 
wan मिलाने फे लिए, अपने अस्तित्व को मिटा देने फे 
feqi वह दृढनिश्चया कितनी अपुर्व स्थिति से आगे 
 घढ़ो जा रही थी। पिया-मिलन की मादकता ने उसे 
पागल बना रखा था। पहाड़ों को काटती, चट्टानों से 
हकराती भोर पत्थरों से उलभती ag भागी जा रही 
थी और न जाने कब से। कितने घोर विष्लव आए, 
कितने व्यापक परिवतंन हुए; उन्नति और अवनति की 
Movs हुई; भिन्न-भिन्न सञ्राटों ने साम्राज्यों के अंकुर 
धोए ओर उनसे उत्पन्न हुए वृक्षों को जमाने की प्रचंड 


NT नए तुफान) एक अनन्त व्यापार, एक अनवरत 


अछूत, वह बही जा रही थी। .- : 


दोरपुर के वासियों के लिए. वह केवल एक नाला 
a बहुनेवाला, उनके खेतों को सींचनेवाला। 
प्रचण्डता उनके लिए एक जटिल समस्या बन 


उसको पार करने के लिए उनका अपना 


राही 


प्रोफेसर सत्यप्रकाश संगर, एम० Lo, (श्रानर) 


सोन्द्यं का जीता-जागता चित्र थी। पहाड़ों फे बीच . 


बायु ने जड़ से उखाड़ Gat! फिर नए अंकुर, नए वृक्ष 


'ध्यवहार। लेकिन इस सबसे बेखबर, संसार की क्षुद्र वायु एक संग्रह थी, जहाँ से उनकी संव 


CN E f र गेट 
- करने आया था। विवश हो वह ल" 


बनाया हुआ रस्से का एक पुल था f 
एक अतीव कठिन कार्य था। थोड़ी-सी wna 
वालों को उसके चंगुल में घकेल देती हो 
चट्टानों से टकराकर टुकड़े-टुकड़े हो जाता रन 

ओर agit कितनी भयंकर और भ 
शताब्दियों से अपने स्थान पर गड़ी हुई वे ay 
व्यतीत युग की स्मृति ताजा कर र 
शस्त्र बनते थे, जिनसे जानवरों 
शत्रुओं का मुकाबला! वह था पत्थर का युग, जव पणा. |. ` 
रूपी रवि का उदय न हुआ था। जब एक पवर. 
समय एक ही मनुष्य का शिकार कर सकता या |. सके 
हें ऐटम युग। जब सभ्यता का सूर्य galt छे | 
पर पहुँच चुका हे और एक एटम लाखों जानदाएं॥ / 
लिए मृत्यु सन्देश ला सकता हे । शताब्दियां बीत gif (पटे 
पत्थर के झस्त्र एक व्यतीत काल की याद बनकर ए || ड़ 
गए। लेकिन उनकी चट्टान-साताएं उसी स्यान (| शमा 
गडी नदी के मार्ग को रोकने का असफल प्रयल ग | 
रही थीं। 

किन्तु वादी के लोग, नदी की प्रचण्डता से बेहर 
बातावरण से अप्रभावित, जीवन व्यतीत कर हे | | 
शहरी कलरव से दूर और प्राकृतिक सोन्वये से भि | 
वे जीवन की लहर में बहे जा रहे थे, जैसे मन्द गतिर | | 
के प्रवाह के साथ लकड़ी का एक टुकड़ा) विस्तारे 
फैली हुई बेजान घाटी में शाह जी की दूकान प , 
जीवन के fag नजर आ रहे थे। दूर बिखरे हुए शी 
पहाड़ी लोग मेले, अँचे पाजामों, गंदी पिय भर 
हुए कोटों में लिपटे शाह जी की दुकान पर | y 
डरते-डरते सौदा माँगते, जेसे भीख माँग रहे ६ 
बेजान लोगों में mg जी ही जीवन के पुतणे E | 


ही बूकात पंसारी, बजाजी att मु 
थे। उनकी बूक oe हत | 
उसी पाटी | 


र पोर ह 


ही थौं । जब पत्र} | 
का शिकार होता क्ष || बोटी 


उसका बश चलता तो सारा जीवत 
व्यतीत कर देता। लेकिन जीवन में T 
की इच्छानुसार नहीं होते। उसका त. 
मील दूर था; जहाँ से मोटर में सवार शा 
लौटना था। वह थोड़ा-सा अवकाश लेकर F 


0. Domain. Gurukul Ker Colle 
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हि रह थे जितको काटती हुई एक पडलो उसके "हा से आए हो, ater 
हि जाती थी। व oH q mei के साथ-साथ us “ओरपुर ay 
| ३ Me gaat Tal पगडंडी खत i म्‌ sai हो गई, कहाँ जाओगे ?” 
et fart हल चला रहे थे। सूर्य तेजी से अपना रास्ता “छावनी ।” 
o ही कर र्‍हाथा! उसके a ओत a “इघर केसे आ से is 
ह पार है. हन देता था। असे A क wit रास्ता नटककर। उसने कहा। “कंटीली भाड़ियोँ 
; व्यवस्था में धकेल दिया हो ag उस पृथकूता और से उलभता, भयानक पहाड़ी रास्तों में लुढुकता इधर 
गोर को | आई मे धबरा-सा गया। रास्ता भूल वह सीधा पहाड़ पर आ निकला ह” म 7 a 
ee । काँटेदार भाड़ियों से. उलकता, नुकीले ag स्तब्ध होकर उसका मुंह तकने लगी। क्या बहु 
Bie i gdi से टकराता और सुखी घास पर फिसलता वह सचमुच रास्ता भूलकर रीछ और चीते से भरपूर घने 
s ny a चढता गया। उसे आशा होती कि उस पहाड़ की जंगलों और भयंकर पर्दतों में से धमता आया ari 
र me | कही पर पहुंचकर सीधा मार्ग दिखाई देगा। परन्तु वह उन भयंकर रास्तों से अनभिज्ञ न थी। वह हेरान थी 
जब पा || शके बाद एक दुसरा पहाड़ आरम्भ हो जाता और fa किस प्रकार एक परदेसी मुसाफिर मार्ग भूलकर, 
के Y fee there भोर वह चलता रहा। हूर से एक आवाज संध्या समय उन जंगलों में घूमता रहा और तीखे पहाड़ों 
ता था। के कानों में पड़ी । कोई गा रहा था। वह.उस आवाज पर चढ़ता रहा । एक गलत कदम, एक भूल, उसे दूर 
त के हत | शी ओर बढ़ा! सामने इलाव था। उतरना बहुत नीचे पर्वत की गहरी घाटियों में छेजा सकती थी, जहाँ 
जानदारों ह | भ्न हो गया। हिमाचल at बर्फीली चोटियों के शताब्दियों की भूखी चट्टाने अपने तेज दाँत निकाले 
tate nif पिठे हुए आँसुओं को अपने दामन में संभाले एक उसका स्वागत करने को खड़ी थीं। बह कांप उठी। 
; बनकर ए gat नाला तीब्र गति से भागा जा रहा था, जसे चोरी सहानुभूति का एक समुद्र उसके मन में लहरें मारने 
' स्थान ए हा माल उड़ाए कोई डाकू । नाले के किनारे एक घडा लगा। काझ वह उसकी सहायता कर सकती! बहू 
; प्रबल ह || ही वा। उसके पास एक विज्ञाल चट्टान पर पीठ के थकावट से चूर और भूख से व्याकुल हो रहा था। लेकिन 
इल ठेटी हुई एक सुन्दरी मीठे सुर में अलाप रही थी। सौन्दर्य के सौरभ ने पह सब कुछ भुला दिया gat 
से बेस, | १ वहीँ एक गया। उसके गीत का भाव इस प्रकार था- ने उसके मुर्भाए मुख की ओर देखा। उसके दिल को 
कर il “प्रियतम, में कब तक तुम्हारी बाट Ng? गरहराइयों तक पहुँचने का प्रयत्न किया। फिर न जाने 
| मे बन्ति | Melts सौन्दर्य मुझे पागल बना रहा gt उसे क्या सूझी। ag उठ बेटी और धीमे से बोलो 
त्व गति | पहाड की चोटियां सफेद बर्फ की चोली पहने खड़ी हे । “पथिक, वह जो सामने घर दिखाई देता हैं, वहाँ 
बिस्तार | ऐय की किरणें उससे आलिंगन कर रही हें। एक बुढ़िया रहती gi वहाँ पुस्ता लेता। _ 
कान 7 है । लों के वृक्ष नशे में कूम रहे हे । और इतना कहकर वह एकदम दृष्टि से ओकल 
am| गोर मादकता से भरा चश्मा मस्त नृत्य में मग्न हे।” हो गई। | : 
ों और छे 3 ने जाने क्यों उसको आह निकल गई जिसने उस ag निराश हो अपने भाग्य को कोसता आगे बढ़ा। 
r pe a को ter दिया। परदेसी मुसाफिर को देखकर ऐसी कठिन यात्रा में उस परी के परिचय ने उसे कितना 
हे हग oe किन्तु ste संभल गई और घड़ा संभाल ga प्रदान किया था। अब एक स्वप्न की भाँति ag 
गे किनारे जा बेठी । उसकी निगाहें उस रूप-राशि दृष्टि से uw हो गई। वह दिल मसोसकर रह गया। 
न्यारी | उलभ गइ | कितना लावण्य था gags गम्भीरता सफर को यकावट और भूख को तेजी उसे ओर भी 
a i} a Sal से भरपुर उस वृलाबी मुख पर सुरमई परेशान कर रही थी। उसने देखा कि इर ie. 5 
T ह | ry 2 हैई भवें चित्रकार की निपुणता को बीलों के पीछे giam त ए si 
ae] को हुई, क सराह रही थीं। प्रकृति की गोद मं अभुत्व जमान के बाद अब भो हू pe 
J= | ire ae और छल से रहित वह उस रूपसी के प्राकृतिक नियम की के बाघा aa 
ति m भानन्दित होने लगा । कर दिया। स्वर्णमयी लाली. छा 


f भात 
उह | Ry, R पुछ F ली आवाज ने उसे चौंका 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


पहाड़ों पर उसकी छाया जा पहुंची। सुनहरी किरणं सफेद 
बफे से आलिगित हो गई। बर्फ का मुख छाल हो उठा। 


WR किसी रमणी के सुन्दर मुख पर शम से लाली की 
लहर दौड़ जाए। प्रकृति सौन्दर्य की अन्तिम सीमा पर 
पहुँच चुकी थी--परन्तु वह उसका उपभोग न कर सका। 
दिशाओं की निस्तब्धता को चीरता हुआ नदी का अनवरत 
कलरव अब भी उसके कानों में गूंज रहा था, पर वह 
` उसके हृदय में गुदगुदी पेदा न कर सका। जीवन उसके 
लिए फीका और नीरस बन गया ati 
और सामने थी पहाड़ की चढ़ाई। सीधी और तीक्ष्ण। 
योगी के सार्ग की तरह कठिन। एक भूल उसके जीवन- 
दीप को बुझा सकती थी। क्या हें जीवन भी? चौराहे 
पर रखा gat दिया। थोड़ी चढाई के बाद उसे ata 
लेने के लिए रुकना पड़ता। उसने देखा, दूर नीचे घाटी में 
रावी अपने राग मे सस्त थी। उसके किनारे सिर उठाए 
एक पहाड़ खड़ा था तिर्छा-सा। उस पर भाड्या उगी 
यीं। जहाँ बकरियां चर रही थीं। पास ही उसी पहाड़ी पर 
पहाड़ी लड़के बेठे थे। उसे उन चरवाहों पर और उनकी 
बकरियों पर तरस आ गया। वहाँ से .फिसलना कितना 
` भासान था और नीचे पत्थरों ओर चट्टानों से टकराती 
रावी बह रही att लेकिन वे न गिरे और न ही उनकी 
o aiai वह प्रकृति के चमत्कार पर विस्मित हो उठा 
, जो विशाल मदानो में, तंग घाटियों में और बर्फीले पहाड़ों 
. पर मनुष्य को अपने अनुसार बना लेती ह। वह आगे 
_ घढ़ा। युवती के विचार ने उसे परेशान कर रखा था 
जो इस प्रकार धोखा देकर, एक कठी आशा दिलाकर भाग 
ई थी। उसने सोचा, सचमुच पहाड़ी लोगों से मित्रता की 
आशा रखना गलत हु । ऊपर: पहाड़ पर एक मकान दिखाई 


उसने हिम्मत बांधी ओर तेज कदम उठाता हुआ मकान 
. के पास जा पहुंचा। वहाँ पहुंचकर उसे कुछ ढाढ़स 


सकता att ये लोग दरिद्र तो होते हं ओर दरिद्रता 


से ढाल कर दिया ath 
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रहा था। मंजिल अभी दूर थी ओर दिन ढल रहा था ।' 
और बोली-- 


और लोभ में कितनी गाढ़ी छत्तती हे । उसने देखा कि ' 


. लालटेन भी लेती आना। . 
ate न जाने कहाँ से वही ुत्दरी 


` अप्सरा। चाय और रोटी को भूल 


“शेरपुर से ।” 

“कहाँ जाओगे ?” 
“छावनी ।” 

“इस समय?” उस आवाज 


रानी से 
नी g S 
क्या Bz | 
किन इसे ह 


ag न समक सका कि इसमें हेर 
ह और इस समय शेरपुर से आने हें 
सोचा, पहाड़ी लोग भीरु होते हें। रे 
याद आया कि अभी यात्रा बाकी हे और पेट a 
उसने बठते हुए मकान के मालिक ते qa'ri l 
खाने को कुछ मिल सकेगा ? उसकी aaa 
के समुद्र में धकेल दिया। उसकी आँखें चक 
ओर वातावरण घूमता हुआ ज्ञात होता था) 
कोई किसी को सम्बोधन कर कह रहा oT 
gaa की माँ, WA याद आ गया। मुझे गायती | | 
जाता- ह्‌ । एक आवश्यक कायवश। जमीन का ana |. 
et शायद देर से लोटूं। अथवा प्रातः ही आइ।' ah || 
आसपास के जंगलों ओर पहाड़ों की नीरवता पर झ. 
पहाड़ी जमींदार की ध्वनि छा गई। उसकी यह भ्रा | स॒ 
भी जाती रही। मंजिल अभी ge ati भत की छाग | ॥ कि 
को भाँति रात सिर पर खड़ी थी। आज उपके हि | 
हार का दिन था। उस बालिका की राई ने उसके [त 
पर गहरा घाव कर दिया था। शायद उस घाव 
तीक्ष्णता घट जाती यदि जमींदार गायलियां जाने को बगा 
उसे कुछ खाने को दे देता। उसकी उपेक्षा ने उसके 
को ताजा कर feats 
उसी समय एक बुढिया उसके पास आकर सड 
गई।. एक हाथ में गिलास सभाले और दूसरे मं tall 


उसने पुना, | 7 ; 


“बाब जी, खाओ। और यह रही चाय। ढूसत 7 
हु कि वह इस समय खाना नहीं खाएंगी। इस परश 
महर लगी हे। > 

उसे लगा, जैसे वह स्वप्न देख रहा ही। ९९ 
रोटी और महर। उसकी समक्त म कुछ ने अ 
कुछ गोरखधंधा-सा। इतने में बढ़िया ' फिर 
“सन्‌, में पाती लाना भूल गई। मे | l 
हाथ धोए नहीं खाते। एक पानी का गिलास 


आकर खड़ी हो गई। ag at GAT १ 


=- Te a 
उसने फु 


झे aferi 
का मागत 


IEA a | 


तापर 


| यह क्र 


1 की छाया 
उसके किए 
| उसके लि 
स घावी 
ने की बगा] 
उसके धागे 


कर खडी 


रे में रोगी! | 


| हा 
पर ane 


ह. “विक, 


| सीमे ae oes 
कि a ह ह 


अब तो खाओ!” और फिर कहने लगी-- 
ved जाओगे इतनी रात” यहाँ लेट रहो। बापू 
ततः से पहले नहीं आएंग। 


#4 नी अभिलाषाएँ तड़प रही थीं इस याचना मं, 
आकॉक्षाएँ सिसक रही थीं इस पुकार में। ag 


प्रसोसकर रहें गया। परदेसी मुसाफिर ! मंदानों 
हों | पहाड़ों के व्यवहार से अनभिज्ञ ! यहाँ के 
हार ते अनजान ] सामने तीन मील परे दूसरे पहाड़ 
र प्रकाश टिमटिमा रहा था 1 यह थी उसकी मंजिल, 
anit की ओट में चाँद आँख-मिचौनी खेल रहा था। 


| जल युरभि से महक रहा था। और यहाँ थी लूसन 


६:४४ NTT) 
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जिसमें चाँद का सौन्दर्य और दयारों का सौरभ भरा 
था। वह सोचने लगा--लसन और dfs) 

उसी समय दुर से एक आवाज 'आई 


बाप की थी। ag गायलियाँ से लोट आया था। न जाने 


क्यों? लूसन उसकी गर्ज 
a र सुनकर भागी । बुढ़िया भी 
रुक सकी। 3 मु 


1ई। वह gaa के 


ओर जमींदार मुसाफिर से कह रहा धा-- 


“हॉ, वह सामने प्रकादावाला पहाड़, वही तुम्हारी 
मंजिल gi सीधे सड़क के साथ चले जाओ। तोतरे 
मील पर बाई ओर मुड़ जाना । जय जय!!” 


— 


यह क्‍या हो गया ! 


पंडित श्रात्मस्वरूप शर्मा 


सोचते हं--यह कया हो गया ? हम कहाँ से चले 
प किधर के लिए रवाना हुए थे और आ पहुँचे हैं -- 
हहां। किसी की कल्पना में भी नहीं था कि हालात 
qa तेजी से बदल जाएँगे और अन्त में हम वही मूल 
आधार खो at, जिसके लिए हमने इतने भीषण तप 


किए, इतने भारी संग्राम का मार्ग काटा और संसार. 


हे किसी भी त्याग ओर बलिदान को अधिक न जाना। 
हारा सारा श्रम बेकार रहा। हम अपने आपको तो 
फ़ क्या रख सकते थे--अपने प्यारे देश को भी.एक 
त रख सके । जब इस दशा का ध्यान आता हे-_तो 
iM दैनेवाली वेदना होती हे पर, आज हालत उस 


aT हुँचौ a 
' तक आ पहुंची हे कि जब हम चाहकर भी द्वार पर. 


Wier को टाल नहीं सकते। अब हमें संयक्त 


OTR हाय धोना और भाई को भाई से जदा देखना हे 


र a हॅम इसे पसन्द करते हों या न। 
fy ae का बह गीत जो कभी हमारे हूदयों में 
ने हमारी का उल्लास उत्पन्न करता था और जिसकी 
= भुकी हुई गर्दनों को ऊँचा कर देती थी-- 
भर a आता हैं यह गीत आज हम किसके लिए 
Be वह माँ की मति ही अद्भ-भंग 
जसको अचंना हम इतनी श्रद्धा और 
गे पे प्र के ay बहाते हुए करते थे। इकबाल 


Te देगा? “gee हुआ कोमी तराना भी अब किसे 


"इस्तात हमारा” कहाँ हं और उसे 
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किस मुंह से अब “सारे जहाँ से अच्छा” कहा जा सकता 
हूं ! देश-भक्ति के, सारे सुपने हवा हो गए और हम 
अंगरेज के हाथ का खिलौना बनकर अपना अस्तित्व खो 
बैठे। 

हम जिस शोचनीय और प्रायः सर्वनाशकारी दक्षा को 
प्राप्त हो रहे हं--उसका दायित्व किस पर हे ? यह 
समय ह॑ कि सच्ची बातों को आज मुंह पर कह सुनाया 
जाए। हम गवं था कि कांग्रेस हमें राजनीतिक दौड़ में 
बहुत आगे ले गई। उसने हमारे बच्चे-बच्चे के भीतर 
स्वतन्त्र होने की लगन उत्पन्न कर दी । हमें दासत्व सें 
निकालकर स्वतन्त्रता और आत्माभिमान का मागं 
दिखाया। गांधी जी के आहसा और सत्य के उपदेश ने हमें 
आध्यात्मिक दिलज्ञा म॑ बहुत ऊंचा कर दिया और इसी 
कारण दूसरे देश भी हमारा सम्मन और आदर करने 
लगे। पर इस सारे लाभ का थोड़े से बरसों म॑ अन्त 
हो गया। देखें तो चार करोड़ देश-वासियों ने शेष ३५- 

३६ करोड़ मनुष्यों की आवाज को दबाकर अपनी मन- 
मानी करवा ली और हम असहाय खड़े नि्बेलों की तरह 
झकने के लिए विवश हो गए । 

_ काँग्रेस बड़ी शक्तिशालिनी ह । उसमें बड़े-बड़े कम” 
बीर हुँ, जो देश के लिए कष्ट उठाना साधारण-सी बात 
समते हे ओर जिन्होंने अपनी आयु का बड़ा भाग देश- 
प्रेम के निमित्त कारावास मे व्यतीत किया हे । उसके 
कर्णधार गांधी जी जैसे तपस्वी ही नहीं, पटेल और 


Fg 


१२६ 


जवाहरलाल नेहरू जैसे नीतिज्ञ भी Ti यह सब 7 
होते हुए भी हमें सारी स्थिति को “अन्तिम परिणाम” 
से जांचना हे चाहे घह हमारे अनुकूल हो अथवा प्रति- 
कूल। क्या यह सच्चाई नहीं कि कांग्रेस अपने इतने वर्षा 
के दोघे संग्राम को केवल एक “जिद” की ओट मे खो 
बेठी है कि बह चालीस करोड़ भारतीयों की संयुक्‍त संस्था 
है। हमारे नेता कितने भी बड़े क्यों न हों और लोकमत 
की प्रस्तुति में सत्य बात कहना आज कितना भी कठिन 
ail न हो--हमें सत्य कहने से चूकना नहीं चाहिए। हमें 
जिस रसातल में पहुँचना था, वहाँ तो हम पहुँच हो गए 
हे--अब भूठी बातों से दिल बहलाना अनुचित हो नहीं 
अपितु महापाप हं । 
यह सत्य हे कि अंगरेजों का अपना लाभ इसी में था 
कि वे देश को फूट की बारूद से फाड़कर इसके टूकड़े- 
टुकड़े कर डालते, पर शासकों की इस कूटनीति के सम्मुख 
जितका हमें भली प्रकार ज्ञान था, हमारी अपनी राज- 
नी तिज्ञता, समभ-बूक और चतुराई किस काम आई? 
हमारा आत्मिक बल भी हमारे किसी कास न भा सका। 
अंगरेजी साम्राज्यवाद का गत इतिहास हमें भूला नहीं। 
हम जानते हे ये लोग जहाँ-जहाँ भी रहे, इन्होने बाँट 
भौर बेंटवारों ही से अपना कार्य सिद्ध किया। वह कोन 
सा देश हे, जिसमे अंगरेज गया और उसके टुकड़े-टुकड़े 
नहीं किया? आयरलेंड, faa और फिलस्तीन का 
इतिहास हमारे सामने हे। पर यह इतिहास भी मेंगरेज 
की चाल समझने में हमारी सहायता न कर Wat) हम 
amna की नीति से तो हारे ही, उन देशवासियों की नीति 
से भी हार गए, जो दो जातियों की झूठी रट लगाकर एक 
काल्पनिक बात को मनवान सें सफल हो गए। 
देश-भक्ति के मागं मं हमारी यह पराजय क्यों हुई? 
मे कहता हूं--इसलिए कि हमने “एक सत्य” का आश्रय 
नहीं लिया। हम बराबर Gat पर पेंतरा बदलते रहे 
केवल इस लोभ मे कि सम्भवतः हम अपने उन भाइयों 
को साथ रख सकेंगे, जिन्हें आज हमारा भाई होन से 
भी इनकार हें। हमारे विरोधियों को, जो देश बाँटना 
चाहते थे, सफलता इस कारण हुई कि वे अपनी एक 
ही रट पर आरूढ़ रहे--चाहे वह झूठी रट थी और चाहे 
' सच्ची। सन्‌ १९४० से जब मुस्लिम लीग ने मुसलमानों 
क्के लिए पृथक शासन का प्रस्ताव पास किया तो उस 
ससय उनके प्रस्तावित राज की कोई रूप-रेखा नहीं 
यो और रूप-रेखा तो आज सात वर्ष के पश्चात्‌ भी नहीं। 
ag बिना रूप-रेखा बनाए मुसलमानों ने अपना पृथक्‌ 
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राज स्थापित करने का स्वप्न साकार na 
जानते “> सब मुसलमान पृथक्‌ क ih 
हम पाकिस्तान कह रहे ह) के पक्षपाती +> | 
साँग म मुख्यतः ओर केवल वे चार-पां a 


ही शामिल हं, जो प्रान्तीय बहु-संख्या रखते ह iG 
संख्यावाले प्रान्तों के मुसलमानों की एक æ १७.५ हु 
निश्चिचत रुप से deat के पक्ष मे नहा es 
का सिद्धान्त तो यहाँ ही चकनाचूर हो जाता) | ae 
“जिद्द” के सामने गों को, जिन 

नि सने उन लोगों की, जिनमे Tamm ६ | र 
एक भारी संख्या भी थी, कोई युक्ति न चल mì "I दृष्टि 
इसीलिए कि इन चार करोड़ लोगों का, जो ag a a 
जिल्ला साहब के हाथ में देकर निश्चिन्त हो गे पे छा |. य 
से नेत्‌ त्व किया गया। इन सात वर्षो मे, जिममें रा an 
की पृथक्‌ इस्लामी राज की माँग का खूब IRN fa आध! 
गया और सभी युक्तियों से यह सिद्ध करने mal E 
हुआ कि ऐसा पृथक्करण हो जाने पर भी emg} हें * 


होगा, मुस्लिम लोंग को अपने मूल प्रस्ताव मे ए 
अक्षर भी इधर-उधर करने की आवश्यकता नही if 
इसकी तुलना में कांग्रेस अपने मतों में आए दिन परि | गी 
करती रही। उसने कभी आत्म-निर्णय के सिद्वात ग 
आश्रय लेकर मुसलमानों को एक गलत मार्ग पर चो 
लिए प्रोत्साहित किया और कभी एक साम्प्रदायिक एंव 
के साथ बात-चीत का मार्ग खोलकर राष्ट्रीयता शशि 
खराब की। यदि जवाहरलाल नेहरू, पटेल बोर TH 
प्रसाद आदि महान्‌ नेता--गांधी जी के अख'दिसा 
भकत न होते, तो बहुत सम्भव था कि उनकी शे! 
मुसलमानों की एक मिथ्या माँग का Gee 
किया जाता। पर हर नेताओं ने तो अपनी १ 
पूर्ण रूप से गांधी जी के हाथ में दे डासी। ह 
स्वतंत्र विचार रखते हुए भी, स्वतंत्र विचार @ 
उनके अनुसार क्रिया करने में असमथ रह 1% 
घोदा था कि मुसलमानों को “आहम-विर्णय फील, 
बरबाद कर आत्महत्या करने की सीमा तके द 
कार हे । आठ-नौ करोड़ मुसलमानों de dl 
है तो तीस करोड़ हिन्दुओं को कोई Ae 
यह साधारण सुझ की ऐसी अटल बात : ह mi 
इनकार नहीं हो सकता था। पर काँग्रस ail 
पर बल देना भी आवश्यक न समझो, 
कि कहीं उसका हिन्दू-संस्था होना 
इसी भय ने सारा खेल चौपट oe 
ऐसी बरबादी करवा दी, जिसकी पति 


क >: a 


ग्रेस जिस बात से भयभीत रही, वही बात करवाने- 
s हीं अनेक पहलुओं में प्रमाण को पहुंचा 


] 

: तेएक त fe ae 

ee aren इस प्रकार हुआ कि ari जी मृस्लिम 

a thf a! ्रबादियों के सरदार--जिन्चा के साथ इस भाव 

ली T बीत करने के लिए राजी हुए कि शायद प्रेम्-प्रदर्शन 
a 


है उतका मत पसीज सकेगा। गांधी जी प्रत्येक बार जिन्ना 


क्षात पर स्वयं पहुंचकर उनसे वार्तालाप करते रहे। 


EN हे म हि r f 

$ y am अपने हदय को उच्चता प्रदर्शित की 
जाता ह।३| शहत {8 ` ` rh es 
arin और यह मानते की बात ह कि वे एसा कर संसार की 
ता है में बहुत अँचा उठ गए। पर मित्र-भाव के इस प्रदर्शन 
क्क प्‌ हो धीरे-धीरे राजनीतिक बातचीत का खुला मार्ग बना 
= a mana पीछे कांग्रेस और मुस्लिस लीग के मध्य 
नमे महाक |. त्मभौते की सब बातचीत बिना भिभक केवल इसी 
arama af भार पर होती रही कि काँग्रेसवाले : fegi के और 
करने हाऊ पूतम लीगवाले मुसलमानों के प्रतिनिधि हे। अनजाने 
fam) ऐे अथवा जाने से--यह तो परमात्मा ही जान सकता 
ताव में ए [--पर जिन्ना साहब बड़ी चालाकी से कांग्रेस को जो 


ag राष्ट्रवादी होने की दावेदार थी, मुस्लिम लोग 
गती दुल्लम-खुल्ला सम्प्रदायवादी संस्था के साथ बातचीत 
इने के लिए अपने जाल में खींच ही लाए। क्या कांग्रेस 
1 भी एक बार भी ,नकार किया कि ag एक सम्प्रदाय 
बारी सस्था के साथ बातचीत में पड़ने को तेयार नहीं? 
के ऐसा (तकार उचित था--यदि ag अपने सिद्धान्तों पर 
gat बह एक बार क्या फिसली, फिर फिसलती at 
wing 'यह एक मोटी. और प्रत्यक्ष बात है, जिसका 
औचित्य कांग्रेस आज किसी युक्ति से भी सिद्ध नहीं कर 
ae गंग्रेसवालों की उदारता यहाँ बहुत महंगी 
| | F o तीस करोड़ हिन्दू न केवल अपना 
ane क आज उनका अपना देश भी उनके 
Ma निकल गया। 
MS is तो बताया चाहते हं कि मुस्लिम लीग अपने 
"का-र क ee >ऐ सफल हुई कि वह एक--भूठी या सच्ची 
भी रही ae रहकर सात साल तक एक ही मां पर 
te & और अंत में उसकी अभिलाषा पूर्ण हुई। 
/ हइओं की संस्था सिद्ध हो जाने ' 

- x हो. जाने पर भी इतकार 
शाप देर a तक कि उसने हिन्दुओं को मसलमातों 
Rs ee प्रतनिधि और 3केदार बनकर, 
| पार शोर न a पहुंच जाने पर भी उसे यह 
हा तक शत या के वह fegatel की afta से 
a पने म a गई हे और अब उसका धर्म हे 

I ताओं के लाभो और हितों की सर्व- 


ता नहीं f 
दिन aiei 
क पिद्वात a 
गं पर पग 
प्रदाषिक पस 
टीयता ही हिँ 
alt रे 
अन्ध-वितां 


‘ll श 
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mn "a करे--कम-से-कम एक ऐसे मार्ग में, जिसमें 
MUTE का नाम तक नहीं। कांग्रेस यदि अपने 


राष्ट्रीयता के सिद्धान्त से विचलित > ate 
pha wee के हुई और उसने फिर- 
हे देश को दहना 1 जोड़ा, तो कम-से-कम 
था| ag डटी रहती कि ae tg et चाहिए 
किसी भी ल्प में स्वीका रही. उ कफे बा 
र नहीं। 
वतमान स्थिति को प्राप्त दीने का मूल कारण 
यही हूं कि कांग्रेस की करनी और कहूनी में भेद रहा। 
उसने राजनीति में Py किया और बल पकड़ा ezai 
के सहारे, a शाक्त प्राप्त कर लेने के पदचात्‌ कहना 
शुरू कर दिया कि यह सबकी ताँकी संस्था gi इसी 
का फल आज हिस्दू-मात्र को भुगतना पड़ा। कांग्रेस इतने 
बड़े साम्राज्य को तो नीचा दिखा सकी और उसने ऐसी 
परिस्थितियां उत्पन्न कर दीं जिनसे भंगरेजो को देश छोड़ 
जाना पड़ा, पर कुछ ही करोड़ मुसलमानों को मंभा- 
लने में वह बिलकुल असमयं रही ओर वस्तुतः उनके 
उपद्रवों ने ही उन्हें पाकिस्तान दिला दिया। कांग्रेस . 
की मुसलमानों को मनाने और उन्हें खुश रखने की 
तीति ने “न्याय” का पल्ला am रखने की भी कभी 
परवा नहीं की, जिसका स्वतः परिणाम पह हे कि 
मुसलमानों की हिन्दुओं को अधिक से अधिक निचोड़ने 
की aan बराबर बढ़ती गई 31 प्रान्तीय कांग्रेस-सरकारों 
ने भी इस सम्बन्ध में कभी किसी ze तीति का cea 
नहीं किया। बल्कि सच्चाई ag g कि इन सरकारों ने 
अपने मागं से बाहर निकलकर भी संसार पर यह प्रभाव 
डालने का यत्न किया कि वे हिन्दुओं को केवल इसलिए 
aadi रही हूँ कि मुसलमानों को किसी प्रकार यह सोचने 
का अवसर न मिले कि वे हिन्दू-ब,-संस्यक प्रान्तों मे 
दुःखी .। diaaa हांग्रेस-सरकार का, मृसलमानों 
को नौकरियों में उनकी जन-संख्या के अनुपात से कहाँ 
अधिक भाग दे डालना भला क्या बताता हुं? कया कोई 
इसे ध्याय कह सकता है ? - , 
हम अन्तःकालीन केन्द्रीय सरकार पर ही इतना अभि: | 
मान करते हें, जिसमें do जवाहरलाल नेहरू और सरदार भं 
पटेल जेसे चोटी के भारतीय नेता कार्य कर रहेह। इन 
महानुभावों की, इतती बड़ी सरकार का इतना आवश्यक 
ag बन जाने पर भी, कमाई क्या हुँ? देश में सब 
उपद्रव और अत्याचार इनकी आँखों के सामने हुए हे। 
विदेशी विषयों में, एशिया के देशों का सम्मेलन बुलाकर 
तथा कुछ भारतीय राजदूत अन्य देशों को भेजकर, थोड़ा-बहुत 
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काय अवशय हुआ हे। पर हम घरेलू लड़ाइयों से बिदे- 
feral के सम्मुख अपना मुख काला कर, देशदूत बाहर 
भेजकर :से उज्ज्वल नहीं कर पाए। और तो और do 
जवाहरलाल नेहरू अपने साथी मंत्रियों पर अपना उचित 
अनुशासन रख नहीं सके। मुस्लिम लीग के उनके साथियों 
are fz की मसजिद बराबर अलग हे । उन्होंने सहयोग 
की कभी परवा तक नहीं की। ये लोग अपने सहर्धासयों 

को प्रत्येक प्रकार की सहायता दे सके Ft इन्हें उत्तेजना- 

s जनक भाषण देने में भी संकोच नहीं हें। हमारे कांग्रेस 
po के मंत्रियों ने दुःखी हिन्दुओं की हिन्दू-रूप में कभी सहायता 
नहीं की। वे हिन्दुओं के प्रतिनिधि होने और प्रत्येक अवसर 
पर ऐसा गिने जाने पर भी साँके ही बने रहे। Go 
' जवाहरलाल नेहरू जसे धुआंधार व्यक्ति केन्ट्रीय सरकार 
का अङ्ग बनकर न जाने कया हो गए। उनके भीतर की 
दृढ़ता मानो उनके.पद ने खींच ली। इस कथन की सच्चाई 
उस भाषण से ही परखी जा. सकी हे, जो उन्होंने मोउंट- 
बेटेन-योजना के घोषित होने पर रेडियो मे किया था। 
उस भाषण में तनिक गरमी नहीं थी। उनके भाषण की 
अपेक्षा सरदार  बलदेवसिह का भाषण अधिक मार्मिक ari 
कारण यह कि अपने सिक्ख भाइयों पर हुए घोर अत्याचारों 
से उनका मन अत्यंत व्यथित था । हमारे कांग्रेस-नेताओं 
के सम्बन्ध में बड़ी कठिनाई यह हें कि बे वास्तव में किसी 
` ! के प्रतिनिधि नहीं। प्रतिनिधि वास्तव में हें वे हि न्दुओं के, 
पर उनके प्रतिनिधि कहलाने से उन्हें इनकार हे, और अन्य 
- भारतीय जातियों के लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि स्वीकार 
नहीं करते। परिणाम यह | कि जो लोग इन्हें स्वीकार 
नहीं करते, उन्हें अपनी. ओर आकृष्ट करने के लिए ये 
अनुचित बाते भी कर गुजरते हें। अन्तरिम सरकार के 
“एक उच्चतम अधिकारी ने बिहार के दंगाई हिन्दुओं पर 
गोली चलवाई। यह काय ठीक ही था। alas ते भी 
as में इसकी प्रशंसा की। पर जब पंजाब के दु:खी 
लोग उसी के पास रक्षा प्राप्त करने के लिए पहुँचे at 
उनसे कहा गया कि हमारे अधिकार सीमित हें और इस- 
लए. हम कुछ करने में असमर्थ हें। यह बात गवर्न॑मेंट 
ag न रहने की अवस्था में कभी न कही जाती। 
. स्पष्ट हु कि हिन्दुओं की तो नेहरू जी और सरदार पटेल 
नेताओं के पदग्रहण करने से भी उल्टी हानि ही 
लोग maiae से बाहर रहने की दक्षा मे दुःखी. 
Ha लोगों की अधिक सहायता कर सकते थे। 
गैगों के में जाने से मिला कया? 
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में मानवता का नाम तक नहीं और न उसके 


_जी के साथ मिलकर जिच्चा ने शान्ति की 


तो इस अपील के बाद गण्डेशाही का ह 
- हो जाता। उस अपील के द्वारा जि 
औपनिवेशिक स्वराज्य तो... 


आज दिया गया हे, वह अब से कई 
था। उस समय देश-विभाजन फे 
बिना ही हम यह दर्जा प्राप्त कर सक 
कुछ मिला हैं देश के सब प्रकार बरबाद पी 
पश्चात्‌ । कांग्रेस इस समय के लाभ पर fae 
गव अनुभव नहीं कर सकती । भै. 
इसकी तुलना में मुस्लिम लोग ने E 
किया हें, बह उसकी अपनी कमाई हे, जो उससे my a 
` के बल पर की हं । पंजाब में जो कुछ हुआ, इस 
म नेहरू जी स्वयं कह रहे हें कि वह पहले से से» 
कायक्रम का फल हु । कांग्रेस यह कहने के लिए क्षाक्ष 
कि राजनीतिक हिसा का मार्ग भी 


दायी 
ते थे। ६ 


उसी का aay i हः 
सन्‌ १९४२ के राजनीतिक. उपद्रवों में जो हिसात्मक पणा |. far 
हुईं, उनकी उचित सीमा त्याग प्रशंसा करने में ॥। और 
भूल हुई ओर इसके पश्चात्‌ श्रीसुभाषचद्ध ब्रो ३ | उसा 
सिद्धान्तों को, जिनमें हिंसा वर्जित नहीं थी, wil ak 
ढंग से देशवासियों के सामने. लाया गया, जिसमे ay | देते 
के am के लिए जनता a निश्चित aagi जहा है। 
गांवी जी के अहिसात्मक संग्राम के साथ उन gala} देशव 
कोई मेल नहीं था। श्रीबोस की चलाई लहर से गए | fae 
ने चुनावों में भारी लाभ 'उठाया। पर एसा लाभ ख़ | far 
के समय दूरदशिता ने यह न सुझाया कि इस minj साधा 


अनुसरण अन्त म हमें ही हानि पहुँचाएगा। after 
ने आतंक और उपद्रव उत्पन्न करते के अपने HMA | 
लिए हम ही से सामग्री प्राप्त की और हमारी भह जे 
काम आ गई। लीग ने छः-सांत वर्ष के अल्प पम! 
जो कुछ प्राप्त किया, वह आश्चर्यजनक हैं। उसके काम | ह 
के नेताओं | 

कभी सातवी भावों के पक्षपाती “ने a मोग खा! 
ये लोग अपने सहधाभियों को उपद्रवों और मार is 
लिए उभारते We और इनमें से करिसी नेक 


प्रशंसा करते का कोई अवसर हाथ से 
ऐसी नीति का मुस्लिम लीग को निर्शिचत लाभ s 
गण्डों की श्रेणी में उसने इसी प्रकार गहरा १ 

किया हे । जिचा आज इन लोगों के पण्य 


.की थी, ag वास्तव में शान्ति के लिए नहीं 


a लाभ उठा भली भाँति कर लिया। faa 


i Si > 
ae y ओर कर संसार को यह वरसाने में सफल रहे कि 
र a g T प्रदि हिळुओं के प्रतिनिधि हें तो मुसलमानों का 
a न यी प्रतिनिधि होने का मुकुट केवल वही पहन सकते 


+ कोई अन्य नहीं । गुण्डेशाही का चक्कर बराबर चल 
A 2 और पाकिस्तान शुद्ध रूप से उसी की देन Ty 

श्व ट संरकार और उसके कर्मचारियों तथा पुलिस का 
f यता प्रदान करना अलग बात Zl गांधी जी 
ae शताब्दी सें भी अधिक र अहिसात्मक संग्राम मे 
प्राप्त नहीं कर पाए, वह जिल्ला साहब ने ६-७ वर्ष 


लिए a गा | (प्राप्त कर लिया। यह अपने तौर पर अहिसा और हिसा 
Tamal ह मध्य एक विचारणीय तुलना et मुस्लिम लीग. अने- 
Trae  | तिकता से प्राप्त ध्येय को कब तक सुरक्षित रख सकेगी 
रने में $| ब्र कब तक तहीं--यह तो समय बताएगा, पर इस समय 
a बो || an विजय हुई :, इतना हम प्रत्यक्ष देख रहे हें। जिन्ना 
थी, wal बर लीग कांग्रेस की उपज हें। इन्हें बनाने और शक्ति 


जिससे भक्ति | देने में शुद्ध रूप से हांग्रेस ओर उसके नेताओं का हाथ 
| उस हैं। गान्धी जी अपनी असीम कुर्बानियों से भी अपने 
न Sala} देशवासियों में उतना प्रभाव प्राप्त नहीं कर सके, जितना 
हर से कणे | जिन्ना-कोई भी त्याग किए बिन!--अपने सहधमियों और 
| लाभ ख | विशेषत: उस अनुत्तरदायी श्रेणी में लाभ कर सके हे जिसे 
इस मां «| साधारण भाषा में गुण्डा कहा जाता Zi आज जिन्ना इसी 
मृहितम मग | श्रेणी के बल-बूते पर जो चाहें कर और करवा सकते 
न काया $ | {। उनके सम्मुख किसी भी विरोधी को दम मारने का 
री भल मों | पाहत नहीं । मुस्लिम लीग के सब निर्णय उनकी इच्छा 
अप सम | ' के बेनूकूल तेते रे। वे चाहें तो किसी को बोलना मिलता 
उसके ब | ह वे न चाहें तो कोई ऊंची सांस तक नहीं ले सकता । क्या 
के | | T हि ओर आतंकवाद की प्रत्यक्ष विजय नहीं ? आज 
ढोंग रचा : 4 तक कहा जा रहा ? कि जिन्ना का खुल्लम-खुल्ला 
मा | अ करनेवाला कोई व्यक्ति दो घण्टे से अधिक जीवित 
ee alt oe a पर उनके असाधारण प्रभाव के 
नहीं श. परि दा DN यहाँ तक कहते हे कि इस क्षण 

sad] oes भमि पर उतरकर उपत्रियों को are 
au हे रने का आदेश करे पो पै इस आदेश 
प्रभाव |. भे मानने से oe तो उपद्रवकारी इस आदेश 
वह f mii एपद जन्ता साहब से पुछना आवश्यक 
aa = चहू कि पंजाब और बंगाल के विभाजन के 


तत्र्‌ f 
(और | शेती कि योजना की तीव्रता वेसी नहीं रही 
Al F मंत्रियों की पहली योजना के अधीन 
he पर वह कौन-सी बात हे, जो मुस्लिम 
f š घ्छानकल 7 उ रि 
ह SRT नहीं हुई? पाकिस्तान तो उसे मिला 
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ही, अपनी पृथक विधान-परिषद्‌ भी उसने प्राप्त क्र ली। 
इस विषय में लीग की जिद वर्तमान विधान-परिषद्‌ के 
गह Rae कार्य कर लेने के पदचात पूर्ण हुई हं 
A डेन a मंत्री ने पालियामेंटः में घोषित तो यह्‌ 
वा र्‌ कि मुस्लिम लीग को “मन मर्जी करने” अर्थात्‌ 
2 अधिकार नहीं होंगे, पर क्रियात्मक रूप में उसे 
य अधिकार दिए ही गए ओर gg प्रत्येक उस बात कौ 
मनवान में सफल हुई, जिस पर अड़ने का उसने निश्‍चय 
किया था। ब्रिटेन का मुस्लिम लीग को उठाने में निज- 
स्वार्थ हो सकता हे और हुं। पर कांग्रेस ने भी हिन्दुओं 
के बहुमत के साथ न्याय करवाने का यत्न कहाँ किया ? 
चार-पाच करोड़ मुसलमानों की जिद्द के सामने सिर ward 
को तो वह dure हुई, पर उसने इस बात की परवा 
नहीं की--कि भारत के तीस करोड़ हिन्दुओं की माँग 
कया हृ । कांग्रेस ने अपने अमल से--हिळुओं की बहुसंख्या 
को अल्प-संख्या में और मुस्लिम अल्प-संख्या को बहुसंख्या 
में परिवर्तित होने दिया। उसने इस अनहोंनी बात का 
विरोध तो क्‍या करना था उल्टा इसे साक्षात्कार होने में 
सहायता दी। कांग्रेस को यह एक ऐसी भूल g, जिसके 
लिए उसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता । 
काँग्रेस हिन्दुओं से झकिति प्राप्त कर इन्हें जितनी 

भी हानि पहुँचा सकती थी, पहुंचा चुकी। प्रश्‍न यह 
है कि क्या आगे को उससे और अधिक हानि होने 
की संभावना नहीं? लेखक के मत में देश-विभाजन 
के अनन्तर कांग्रेस के अस्तित्व की आवश्यकता 
ही समाप्त हो चुकी gi अब उसे या तो अपने सांस्थिक 
रूप का ही अंत कर देना चाहिए--या अगर वह जीवित 
रहना चाहती हैं तो उसे खुले तौर पर यह स्वीकार कर 
लेना चाहिए कि वह हिन्दुओं की संस्था हें और इनके 
हितों की रक्षा ही उसका स्वाभाविक धर्म हें। मुस्लिम 
आर हिन्दू, देश के दो साम्प्रदायिक दुकड़े हो जाने के 
पञ्चात्‌ वह अब साँझी संस्था HYSTA का दावा नहीं कर, 
सकती । कांग्रेस साम्प्रदायिक आधार पर बेटे हुए भारत 
में अपना राष्ट्रीय अस्तित्व ईमानदारी के साथ नहीं रख 
सकती और यदि ag रखती हे तो वह ईमानदार नहीं 
कहुला सकती। 

कांग्रेस के एक सीधी दृढ़ नीति ग्रहण न करने से भविष्य 
में कहीं अधिक हानि की संभावना हैं। देश का एका 
भंग हो जाने के बाद अब यह आज्ञा नहीं हो सकेगी-- 
कम-से-कम कुछ काल के लिए--कि ये दोनों भाग भिन्न | 
भाव में निर्वाह कर सकंगे। ऐसी दशा में गांधी जो की | 


Bees (१० 

सहयोग की नीति हिन्दुस्तान फो अधिक हानि पहुँचाने 
ह, का कारण होगी--इसम संदेह नहीं। पाकिस्तान--आशथिक 
a दृष्टि से सफल नहों हो सकेगा--यह एक मख भी जान 


> सकता ओर जानता हे । भय हे--गान्धी जी उस दशा सें 
भी हिन्दुस्तान को यही सलाह देंगे कि वे पाकिस्तान से 
E सहयोग कर उसे सफलता देने में सहायक बने। गांधी 
. जी की सहयोग "की नीति केवल अंगरेजों के सम्बन्ध से 
ही सफल ही सकती at: पृथक राष्ट्र स्थापित हो जाने 

पर भी उन्हें यह स्वीकार त होगा कि हिन्दुस्तान के 

| . द्वार पर पाकिस्तान Yat मरे अथवा मुसलमान (भाई) 
र -कष्ट में रहें। ऐसी नीति निश्चित रूप से घातक सिद्ध 


ii 
|. 
I 
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से असहयोग करना हमारा अधिकार हे। “जान-बभकर” 
पृथक्‌ हुए भाई से मेल-मिलाप रखना--न रखना-= 
हमारी इच्छा पर हें । हमें ऐसा करते के लिए कोई बाध्य 
नहीं कर सकता। पर गांधी जी की नीति यहाँ भी 
हमें स्वतंत्र व्यवहार की आज्ञा नहीं देगी! 

हिन्दुस्तान पृथक्‌ हो जाने के पश्चात्‌ भी कांग्रेस और 
उसके नेताओं से कोई आशाएँ बॅध न सकंगी। इसके 
fag कुछ तो अभी दिखाई देने लगे हे। कांग्रेस “हिन्दू” 
जाति को रक्षा तो क्या.करती, “हिन्दू” शब्द तक की 
 रक्षानहीं कर सकी। “मुस्लिम” और “अम्‌स्लिम” शब्दों 
` के सरकारी कागजों में अन्यायपुणं प्रयोग को भी बह रुकवा 
नहीं सकी--वह भला और क्या कर सकती थी। केन्द्रीय 
सरकार में कांग्रेस के पदार्पण के पश्चात यह पहला कार्य 
जो होना चाहिए att एक महान्‌ बहुसंख्यक जाति का 


फिनलंड की बात हं! समय मध्य . ग्रीष्मफाल। 
aara सूर्य बीस घंटे तक नि्निमेष चमकता रहता हे 
is चार घंठे अन्धकार के बदले एक, विचित्र रहस्य- 
| अधे-ज्योति का साम्राज्य रहता हुँ। यह अघं- 
"ठता कोमलाङ्गिनी आभा कानों से चुपके से जेसे 
जाती हो। सितम की सर्दी से सताया हुआ 
त्त की पुकार सुन उछलने-कूदने 
fie त हृदय अपना लंगर तोड़ उसी अपरूप 
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होगी। पाकिस्तान के साथ अनेतिकता का व्यवहार करने _ 
के लिए कोई नहीं कहेगा, पर शिक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य 


Ar कंगन 


श्री ये।गेन्द्रनाथ सिनहा 


नाम तक ag प्रयोग में न हो व 
अन्याय ह ! उस अन्याय को न्याय g र्विः 
ती दूर रहा, वर्तमान अवस्था ie 
“हिन्दुस्तान” शब्द ही के विरोधी हो रहे हे 
शब्द केवल ३ सलिए स्वीकार नहीं कि त , 
लेश ह । कांग्रेस-नेताओं की एसी मनोवि 
विस्मय होता हं, वहाँ एक बात बिलकुल स्प 
हें कि भविष्य में कांग्रेस के Aaa से कोई 
हिन्दुओं के लिए लाभ का सौदा नहीं होगा 
उन्हें नया विधान लाग्‌ होने से पूर्व ही भप 

सावधान हो जाना चाहिए। 


कह; 


ष्ट हो i 
आशा te 
। झार | 
ने स्थान 


हमारी पूवं और aima की शोचनीय mal 
विश्लेषण हमें यही बता रहा हं कि काँग्रेस के हि, |. ह 
age, अनिङ्चित और साहसहीन नेतृत्व ने हमें इस भवया | ममं 
को पहुँचाया हें और यदि हम सावधान होकर सय लो |. १ 
जातिगत हितों की रक्षा के लिए तयार नहीं होंगे तोआ |. | 
हें कि हम आनेवाले समय में एक इतने भारी संक के |. i 
बुलावा देंगे, जिसकी भयद्धूरता की आज कल्पना al g J 
कर सकते! यह एक चेतावनी हे, जिसे ग्रहण करता। | e i 


करना देशवासियों के अपने बस में हु । जो बाते छ 


हमारी कल्पना में भी नहीं थीं, बह आज ह|| T 
और जो आज कल्पना मे नहीं हें, वे कल हो सकती fi | द्या. 
कांग्रेस का नेतृत्व किसी age को रोकने में असमं | हय 
हुआ हे । हमारे यही नेता जो अभी कुछ समय R W 
छाती ठोंककर कहते थे कि देश केवल उनकी amii | पर 
पर दुकड़े-टुकड़े किया जा सकेगा--आज कहाँ हूँ! के | कर 


तो रकडे-टुकड़े हो भी चुका । 


धर 
। पैर 


पृथ्वी और आकाश मानव-अन्तरात्मा १९ मात 
रजनी का जादू छिड़क उसे गुह-त्यागी ब फर 
आखिर जब बेसब्ी-सुर्य उत्तर आकाश 
लगता हँ तब कहीं अनमी पलक बिस्तर ' र 
मिलती 2 bi can i 


पना भी को 4 
ग करनार 
À बात छ 
m gi 
सक्तौ ह 
असमर्थं ia 
प पहले तह 
गी लाशों ही 
aera 


i प्र मोटर 


nt नीचे से 


— दिन की ह, जिस विन माया अपनी खेती- 
बात ८ ३ ले गई थी। (फिनलेंड की उस युवती 
m r माएया लेएना ल्युल्यु हे --“ए” और “ड” 
mI हा उच्चारण--पर हम उसे माया ही कहेंगे) । 
x के बीच OT एक छोटा-सा बँगला था, समुचित 
gat ओर उसके बाहर शान्त मनोरम 
टिका थी। बंगले में बेठे हम लोगों ने स्ट्राबेरी और 
mi से जमाई हुई मलाई खाई । मेने देखा कि माया ओर 
उसकी माँ के अतिरिक्त मोटर का ड्राइवर भी हम लोगों 
$ ताथ ही बैठकर खा रहा g । में असमंजस में पड़ा कि 
स व्यक्ति के साथ किस तरह का बर्ताव करू, बराबरी 
ह आदमी की तरह या ड्राइवर की तरह । इस उलझन 
gag माया से कहा--इन महाशय के साथ मेरा परिचय 
छरादो त! द 

माया लंदन में कई महीने रह चुकी थी, अंग्रेजी 
बच्छी तरह बोलती थी। दूसरा कोई उसके घर में 
्रारेजी नहीं जानता था, वे लोग केवल फिनलेंड की भाषा 
ही बोलते या समते थे । माया ने आइचयं के साथ कहा-- 
यो, कया मेने आपसे पहले ही नहीं कहा था कि ये मेरे 
frat ह? 

मेने अस्त-व्यस्त हो लटपटाई जबान से जवाब 
दिपा हा, हाँ, ठीक तो; तुमने तो कहा ही था। 
प्रमा करना)” यह कह AA उठकर उसके पिता के 
पाथ विनीत भाव से हाथ मिलाया, मूक भाषा में हजार 
गर क्षमा मांगते हुए। बात यह हे कि माया ने सीधी 
तह अपने पिता से मेरा परिचय इसके पहले नहीं 
भया था। लोइमा में (जिस शहर में इन लोगों का 
ae माया ने इतना ही कहा था, जल्दी चलिए, बाहर 
पता मोटर ले हम लोगों का इन्तजार कर रहे हं।” 
र पर आ मेने देखा कि साधारण पोशाक पहने 
* आदमी उस पर बैठा हुआ हे--पोश्ाक किसान 
हम a कुछ लन्दन के मोटर-ड्राइवरों से सिलती 
See a कि यही aa आलीशान मकान 
मे ६6 र x मालिक हूं? हम लोग चुपचाप 
° गए थ ओर मोटर चलने लगा था। 
भै धर = सांसारिक चर्चा मे लग गए तो माया 
aS ae लोग बाग से ह amg 1’ अच्छी 
th Se N उपवन में शान्त निस्तब्धता छाई 
अचे वक्ष ऊपर से ऋककर मानो हमे देख 
निकुंज और फूल की क्यारियाँ मातो 
हार रहो हों। सारे जड़-पदार्थ चेतन 


ह्य में सजा: 


फेर हम नि 
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be fer oe ea ee 
लकड़ी की एक बॅच पर न ok oE 

f हम दोनों बैठ गए। पाइन की 
पत्तियों से छन-छनकर मुनील आकाश उतर रहा था 
भौर _ तरुणी ml बहुरंगी राष्ट्रीय पोशाक के कोमल 
ak से इस तरह मिल रहा था मानो कृष्ण गोपियों से 
मल्ल रहे हों। यह याद कर कि में प्रव-तारा देश में 
बैठा हू, पृथ्वी को जंसे छत पर ही, मेरी अन्तर-चंतना 
a TR भाव का हिल्लोल होने लगा । माया ने धोरे- 
धीरे सिर उठा मेरी ओर देखा, gaat आँखें aaga 
gala मनो से छलछला रही थीं। फिर दुसरे ही क्षण 
Fe भूमि खरोचने छगे। में उत्ते देख ही रहा था 
कि फिर उसकी आँखें उठी, ana पर बृढृ-नि क्वचित । 
बिना किसी आगा-पोछा के उसने पृछा-- 

आपका ब्याह हो गया हू? 

मेंने अनायास उसी क्षण उत्तर दे दिया--ना। 

माया कुछ देर मेरी ओर इस तरह देखती रही 
जैसे पहेली हल कर रही हो फिर ऋतु और सुदूर 
भारतवर्ष के विषय मे बातें करने लगी। 

मेने जो उत्तर दिया, ag था तो अनायास ओर 
आकस्मिक पर JHA एक जमाने का तर्क और विचार 
भरा हुआ था। यूरोप के समाज में बिवाहित पुरुष कृष्ट- 
रोगी की तरह समका जाता हे, या कम भावुक भाषा 
मे कहा जाए तो उस दीप की तरह, जिसका तेल खत्म 
हो गया दो। उसके लिए सारे रास्ते बन्द से हं, ang 
quaa पर। asaka विवाहित पुरुष लंपट कवारों से 
भी बुरा समझा जाता हं । माताएँ सयानी लड़कियों को 
समाती हे कि विवाहित मर्दों से न मिलो। ऐसी परिः 
स्थिति में गांधी जी का सत्य लेकर कोई कहाँ तक 
जता फिरे? 
माया की कलाइयों में दो gat कीमती कंगन 
मक रहे थे। उन पर मेरा ध्यात खिचा तो माया ने 
बाइ कलाई का कंगन निकालकर मेरी तलहत्थी पर 
रख दिया और बताने लगी कि कोन-कौत से हीरे- 
जवाहरात उसमे जड़े थे। में हीरे-नवाहरात तो नहीं 
जानता पर खोए कंगन का मूल्य अच्छी तरह समझता 
gi कुछ देर तो परख का बहाना कर कंगन को उक 
पुलउता ज्ञानी की तरह सिर हिलाता रहा, पर ज्यों ही 
माया की आँखें पत्तों के बीच से फिर अनन्त को खोज 
में निकलीं, मेते चुपके से कंगन को जेव घें डाळ लिया । 

खेतों से घूमकर हम Sm लोइसा लोटे। रात के 
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खाने का इत्तजास माया ने रेस्तोरा में कर 4 था, 
बहीं मुझे ले गई। लोइमा हे तो बहुत ही छोटा शहर, 


हस दोनों एक शान्त कोने में जाकर asl भोजन को 
मात्रा से बातों की मात्रा अधिक चल रही थी। मन्द 
aie खिड़कियों से घुसकर रमणी की कोमल लटों से 
खेल रहा था। .मायाविनी ज्योतिमंयी रजनी हजार 
हजार प्रइत पूछ रही थी, हजार हजार उत्तर भी देती 
' जाती थी। पाइन का पेड़ धीरे से. डोलकर कभी सम्मति 
प्रकाश करता, कभी जोरों से हिल-हिलकर “ना, ना” 
कहता। में इत्तजार में बेठा' था कि माया की नजर 
कंगन-हीन कलाई पर पड़े और वह खुद कंगन की बात 
छेड़े। पर माया उसः मानसिक लोक में विचरण कर 
रही थी, जहाँ माँ-बाप की पहुँच नहीं, जहाँ लड़कियों 
को कंगन खो देने के लिए कोई डांटनेवाला नहीं। 
आखिर मुझे ही आश्‍चर्य का अभिनय कर कहना पड़ा-- 
अरे, तुम्हारा एक कंगन क्या हुआ? 
¢ माया इस लोक में बिजली की गति से लोट आई. 
और सुनी कलाई देख नाच-सी उठी--हे भगवान्‌, मेरा 
कंगन क्या हुआ? कया आपन लिया हं ? 
' उसेबच्चोंकी तरह अस्त-व्यस्त होते देख रेस्तोरां 
. का बेहरा भी छिपे-छिपे मुस्कराने लगा। 
` मेने बनावटी गंभीरता से उत्तर दिया--क्या में 
' कंगन पहनता हे? 
फिर एक क्षण के बाद बोला--यह तुमने अच्छा 
e मुझे समझ रखा हे । क्या मेरा यही काम हे कि आतिथ्य- 
© दायिनी amg सुन्दर रमणियों के बदन से गहने उतारा 
ही करू? . ' 
= घुव-तारा-देश की वह भोली-भाली महिला शिशु- 


मेरा अपना हे । ; ; 

खाते के बाद हम लोग शहर के निजेन पथ पर 
` निकले। उस रहस्प-भरे अन्धकार-भ्रकाश में मकान, 
' वृक्ष-समूह, सामने का रास्ता, सभी कविता के पुष्ठ से 
'लगते थे। goat हवा अभी तक रेशम की तरह. मुलायम 
अलकों के साथ खेल रही थी। में अकस्मात्‌ खडा हो 
था। जादूगर की तरह बड़ी-बड़ी आंखें बना ओर 
लयों.को नचाते हुए मेने कहा-- 
आँखें ta रही हे; हाँ, इन आँखों से नजर आ 
रहा हं कि खोया कंगन कहाँ पड़ा हे । 

माया के हृदय में निराशा के साथ आशा धक्के 
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पर आधुनिक ढाँचे का वहाँ एक अच्छा-सा रेस्तोरा हं । . 


आप जादू जानते हे? 


स्वर में बोली--ना, में इसके लिए क्षमा माँगती हें। दोष . 


शुरू से ही जानती थी कि आप विवाहित a 
aia मनुष्य की तरहं देखता रह Ja 
- पुछा--क्ंसे ? 


में जादू जानती हूँ। 
७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


; Cara 1 
करने लगी। उसने सुनी आँखों से ay. i 
पूछा--क्या आप जादू जानते हे? ai Wn f 
मेने जादूगर के Sa स्वर और g f l 
रि = a q TR} 
उत्तर दिया--हाँ, और में कंगन ऊपर ac ee 
g पर ., ++ +++ दे सा 


पर? ; 

पर....बरिना फीस के नहीं। 

फीस मिल जाएगी। 

we किसी अज्ञात अन्धकारमय ग . 
निकल आया। गेन E 

साया ने काँपते हुए हाथों से उसे Tae 
देखा। हाँ, बही कंगन तो हँ, ठोक वही। यही 
कंगन हूँ । । : 

फिर उसने उसी शून्य दृष्टि से देखकर oy | 


क 
aR | 


At तजनी दिखा डराते हुए कहा--एक शब बॉ! 
तुम्हारे मुँह से निकला कि कंगन फिर जहाँ था, छ| S 
चला जाएगा। i 

माया के मानस-नेत्रों के सामने उसके मां-बाप a | 
क्रुद्ध चेहरा छाया की ATS खड़ा हो गया । उसने TA 
कलाई में कंगन डाल लिया । 

पर रास्ता भी खत्म न होने पाया था, त पीहही 
मिली थी कि कच्चे जादूगर ने अपने जादू का एप 
खोल दिया। ै 

दुसरा भेद भी अधिक समय तक संरक्षित 10 || 
सका। वह भूठ, जो यूरोपीय समाज की चटनी थी ग | 
(जसे म॑ने सहज ही में अंगीकार कर लिया था ॥ 
सरल विवाहित भारतवासी के लिए असह्य हो wait fe 
भी मेने तुरन्त उगल डाला । “a wal 

माया के अधरों पर विजयिनी मुस्कान" 5 | 
ही रेखा खेल गई। “मे जानती थो” उसने ' | 


S) 
7 


र उस aad ann 


मेने पुछा--केसे ? 
मुझे बड़ा आइचय हुआ ओ 
ने मुझे कुछ अप्रतिभ भी कर दिया 


को सामने से ताला-चाभी लगा कड़ी 
गायब 


हो पर पीछे से उसमें की चीजें 
~ fa 
माया ने प्रतिकार के स्वर म उत्तर 
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मापन | राजसी जळूर--सोने और चाँदी के होदों से सुसज्जित हाथी, तिवेन्द्रम के राजसी जलुस के बिशेष अंग ये, जो पू 
के मुख्य चिह्न माने जाते हैं | 


सते चुप 


¢ 


पेलाकाली z ee Er 
n मदर. ea में gaa 'वेलाकाली? का एक दृश्य । यह वर्षे में a कळ 
न ES : ; 'के प्रदर्श जाते दिखाई दे 
ae, के aN पदुशित RT MA दित. बेलाकालों के Er à m ; K ; 


ollection, Haridwar 


oy 
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faa का प्रसिद्ध 'श्रीपद्मनाभ स्वामी-मन्दिर? 


PEL 


अति प्राचीन श्यांभूनाथ 
मन्दिर? | ०00-0. In Public Doegi Queria aplan] Haridwar 


` 


PEEL बोला-~खेर, अब तो हम दोनों 


m r कि जादू क्या हुं । बताओ तुमने कंसे जाना ? 
गम 
fal फॉस ? f 2 
हैं, बिता फीस के। हमारा सस्ता जादू किसी फीस 
a 
नहीं हैं ! 


aaa अपनी कहानी सुनाई, जो उस मायावी उज्ज्वल 
प्रकार से. कम रहस्यमयी न थी। 

प्रदोनों का परिचय हुआ था सोमवार को, बिलकुल 
दानक एक कृषि-प्रदर्श नी में। उसके पहले ही शनिवार 
face जिप्सी औरत ने माया का हाथ pa कहा 
| _ सोमवार को तुम्हारी मुलाकात होगी एक tt 

alka सज्जन से। “इसीलिए”, माया कहने लगी, 
aeg उस जिप्सी की बातों की पुरी परीक्षा लेने 
faq बाग में मेने उस अभद्र ओर. अताधारण तौर 


श छ दिन हुए, मास्को में परराष्ट्र-सचिव-सम्मेलन 
Pim समस्या थी जमनी के साथ afta का समझोता 
"हत को। लगभग सात सप्ताह तक चारों बड़े राष्ट्रों 
ह प्रतिनिधि वाद-विवाद करते रहे, परन्तु समझोता न 
े | ही सका, 
| Re असफल होने के बाद श्री बेविन, जनरल 
ONS ओर श्री बीदो ने. वक्तव्य दिए हे, परस्तु ग्रे 
| 44 भी आशाजनक नहीं। जर्मन-सन्धि की समस्या 
OS प्रतीत होती ह । 


(१-४) 


f नो केहि 
का मित्रराष्ट्र जमनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, 
ह वी भेदभाव इस भयंकर रूप में सामने 
Ame 22 समाप्त होने के पुर्व मित्रराष्ट्र ने 


PS ता 'या। 
tt E 

के 
Yh Wst i पराजय के बाद बलिन-कास्फ्रेंस में उप- 
Ao इह्राया गया और इसके अतिरिक्त जमंनी 
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से आपसे वह प्रश्‍न किया था। पर आप जब बोले, में 
अविवाहित हू, तो में गहरे सोच - में पड़ी--जिग्सी 
औरत की बात भूठी कॅसे होगी? 

सामने नदी के ऊपर हुलका कुहासा प्रेमी के प्रेम 
की तरह कूम रहा था। कलाई का कंगन उस रहस्य- 
भरे प्रकाश में इस तरह चमक रहा था जैसे नाजुक नव- 
वध मस्करा रही हो! * 
a MRD 
' ˆ कहानी एक सत्य घटना के आधार पर लिखी ug 
{1 लेखक सन्‌ १९३७ में कुछ दिन फिनलंड में थे। 
नायिका का और परिचय उनकी पुस्तक “दुनिया की सैर” 
(“पुस्तक-भंडार”, पटना) में या “Round the 


D 


मे 
World” में, जो लेखक महोदय के पास से (पो०, आ० 
चाईबासा, बिहार) प्राप्त होगी, मिलेगा । 


a ब 
जमनी की समस्या 


श्री आशाराम एम० Lo 


से नाजीवाद मिटाने और वहाँ पर प्रजातत्त्र-शासन 
स्थापित करने का निश्‍चय किया गया। 

जर्मनी की आथिक और राजनंतिक एकता पर भी 
मित्रराष्ट्र सहमत थे। उन्होंने पोलेण्ड की नई सीमाओं 
को स्वीकार किया था। 


(CR) 
युद्ध के बाद शत्रु का भय मिट गया। तत्पश्‍चात्‌ 
hami के बीच मनमुटाव शुरू हुआ। उनकी 

जमंनी-सम्बन्धी नीति. में परिवर्तन हुआ ! 

सोवियट राष्ट्र ते नाजीवाद और युद्ध की तैयारियों 
को मिटाने का बीड़ा उठाया। शोवियट राज की इस 
नीति हो समझना कठिन नहीं! इस यूद्ध में सबसे अधिक 
हानि इस देश की हुई हैं । कहा जाता हें कि उसकी हानि _ 
लगभग २०० हजार करोड़ रुपया 41 इसके अतिरिक्त , 
नाजीवाद सोवियट देश और उसके विचारों का सबसे 
बड़ा शत्र रहा हे। जिस समय हिटलर की सेनाएं परास्त 
होने लगीं तब उन्होंने सोवियट को आत्म-समपेण न 
कर ब्रिटेन, अमरीका आदि को किया। इस कारण 
सोवियट शासन ने अपने क्षेत्र से नाजीवाद को समूल 
नष्ट कर दिया हें, भौर जर्मनी की agami ओर 
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मशीनों को बर्बाद कर दिया di जो निरीक्षक-दल जमनी 
में गए हे, वे इसकी साक्षी देते हो 
जहाँ तक प्रजातस्त्रवाद के प्रसार का सम्बन्ध हैं, 
सोविधट शासन ने आरम्भ में ही कम्पूनिस्ट और समाज- 
बादी दलों को स्वीकृति दे दी थी। उसके पश्चात्‌ अन्य दो 
दलों को और स्वीकृति मिल गई। प्रकाशन आदि की 
सुविधाएँ भो दी गई। कुछ दिनों बाद प्रतिनिधियों का 
चुनाव हुआ, और अब कई महीनों से सोवियट-अधिकृत 
क्षेत्र की बागडोर निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में हे । 
We) 
अन्य सित्रराष्ट्रो ने नाजीवाद-विरोबी घोषणा को 
पुणेर्पेण कार्यरूप में परिणत नहीं किया। ब्रिटिश, 
अमरीकी ओर फ्रांसीसी क्षेत्रों में पुराने नाजी अफसर 
अभी तक अनेक मुख्य पदों के अधिकारी हु । सोवियट 
क्षेत्र मे सजदूर-आन्दोळन को पूर्ण स्वतन्त्रता हे और वहाँ 
पर लगभग ४० लाख मजदूर अपने संघ में Fl परन्तु 
पश्चिती भाग में, मजदूर-आन्दोलन को इतनी सुविधाएँ 
और प्रोत्साहन नहीं मिलता। कभी-कभी तो पुराने 
नाजी अफसर जर्मन जनता की स्वतन्त्रताओं का भी 
अपहरण करते हं । 
` ` पुरानी नाजी सेनाओं को भी किसी न किसी रूप में 


fata ने सजदूर-टोलो के नाम से लगभग एक लाख पुराने 

जमन अफसर और सिपाहियों को आज तक अपने 

aa में रख छोड़ा हं । पुराने सैनिकों और अफसरों को 
ae बड़े पद देकर भी रखने का प्रयत्न किया गया हे । 
इसी प्रकार नाजी वैज्ञानिकों को भी पाइचात्य देशों 
ने अपने देशों मे बुला लिया ह और उनको सरकारी 
अथवा शिक्षा-बिभाग मे नौकरियां मिल गई हें। 
सोवियट क्षेत्र में पुराने जुंकर (जमींदार) और 
-बड़े पूँजीपतियों की सम्पत्ति राज को दे दी गई हं। 
क्षेत्र में एक प्रकार का समाजबाद स्थापित करने 


X 


ge mi को 
= 


इसके लिए भर्त्सना 


की हूं 


Digitized by Arya Samaj Foundatiqa @befinai and eGangotri 


अक्षुण्ण रखने का प्रयत्त किया गया हे । इस प्रकार 


.बरन्‌ कृषि-प्रधान हं, परन्तु फिर भी 


का प्रयत्न किया गया हे, परन्तु अन्य क्षेत्रों से जमोंदार 


दि के ३ सत्य ह और पूंजीवाद फैलने का भय हैं! ही ही | 

थे मशीनें नहीं दी गईं। सोवियट देश ने. प्रकार 

हटाया हे । मित्र- क्यो उ ट 
ह क्यों? अमरीका आदि की शासन-नी 


i कारण यह दिया जाता हे कि जमनी के 
लए इन मशीनों का रहना आवश्यकीय ४ 
उपरोक्त विवरण से पता चल जाएगा 
के आपसी भेदभाव किन प्रइनों पर Fa ny 

aes) 
_ सास्को-कान्फ्रेंस में प्रमुख gay 

ऐक्य और हर्जाने का था। 

ब्रिटेन आदि पाइचात्य देशों का 
जर्मनी का आथिक इकाई होना चाहिए, 
बॅट्वारा नहीं करना चाहिए। F 
a आथिक ऐक्य का क्या ÀR? यदि इस क| 
a व्यापार की : सुविधाएं, तो ag सुविधाएं ऐश | ` 
शासन देने को तैयार हे, परन्तु पाचात्य देश स्य + 
प्रकार के आदान-प्रदान में अड़चन डालते ह) 
मिलाकर लगभग आठ करोड़ रुपए प्रतिवषे के व्यापार 
स्वीकृत किया गथा हे । सोवियट शासन चाहता है है ४ 
पर्चिमी जमंनी से मशीन और पक्का माल मंगा ग. 
और उसके बदले A कच्चा माल ओर अन्न भारिप 
भाग. को दिया जाए। ; i 
परन्तु पाश्चात्य देश चाहते हें कि व्यापार बेबे | 

के प्रतिबन्धों को उठा दिया जाए और वे यह भी हे 
हे कि पुर्वी भाग बिना कुछ लिए हुए बहुत-सा माह भा | pa. 
दे। उनका कहना हे कि पश्चिमी भाग के शात | (र 
कारण ब्रिटेन और अमरीका आदि को अपने देश 
रुपया खर्च करना पड़ता है ॥ सोवियट देश का भी कब 
है कि वह शासन के इस भार को वहन करे! | 
सोवियट देश स्वयं जमती के लगभग ४५१५ | 
क्षेत्र पर शासन करता हे । यह भाग उद्योग १ । 

सोवियट a 
कोई व्यय नहीं करना पड़ता। उसका FET ie 
greater भाग में शासन ठीक ढंग से चलाया 

कोई कारण नहीं कि उपरोक्त देशों को जमती 
के लिए अपनी पूंजी ब्यय करनी पई। न 
जहाँ तक व्यापार से प्रतिबन्ध oy 
हे, सोवियट देश पाश्चात्य जमनी की बुरी <a 
क्षेत्र में नहीं फैलाना चाहता | यदि इस प : 
दी गई तो तुरन्त ही पूर्वीय भाग में 


जमेनी के ६ x 


कहना था | | 


कै, 


` प्रत उठता हे कि पाश्चात्य > 
क्यों है? इस उद्योग-प्रधान देश T 


a J 
अमरीका आदि के अपने स्वार्थ हे। 
ब्रिटेन और फ्रांस को अनेक मशीनों की 
उ A थी। इन देशों की मशीनें पुराने ढंग को 
y और पुढकाल मे बेकार हो गई थीं। जमनी की 
| a नई और अच्छी at इस g कोयले और 

दली भादि की मशीनें उपरोक्त देशों में पहुँच गईं gi 

(२) faa, mia और अमरीका को जमंनी के 
aerate भय हैं । यदि जसंनी की मशीनों ने पहले 
ही भाँति सामान तैयार करना शुरू किया तब न केवल 
| उती का बाजार इन देशों के हाथ से चला जाएगा, 
बल्‌ यह देश अन्य देशों मं भी प्रतियोगिता करेगा। 
पुव अनेक उद्योग जो faza आदि में प्रमुख इ, जमनी 
प्रब कर दिए गए ZI 

(३) जर्मनी से अतेक प्रकार का कच्चा माल, 
परी ब्रिटेन को जरूरत थी, ले जाया गया, ga कारण 
watt का उत्पादन असम्भवप्राय हो NATI 

(४) अमरीका और ब्रिटेन आदि जमनी को एक 
HAI जेता देश बनाना चाहते TI वे जमनी से केवल 
HU माल भर लेना चाहतेहे। saw उद्योग-घन्यो को 
हूं बढ़ाना चाहते। 

(५) अमरीका ने तो अपने क्षेत्र में बहुत-सा aa- 
W कच्चा साल जमंनी को दिया ओर उसका सामान 
पार कराकर विदेशों में बेचा। इस प्रकार सस्ते जमन 
Er सहारा लेकर भी पाश्चात्य देश कुछ लाभ 
$ a | 


` उपरोक्त कारणों-वश पाश्चात्य जमनी की दशा 
च्छो नहीं) 


faza J 


हुना बा $ | 
उसका बराह 


र इसका ॥| 
घाएं ऐश 
देश स्वं | 
ते है। 
के व्यापारे 
चाहता ह h 
मंगा ay 
आदि पा 


[पार के बोर 
यहु भी पाहे 
T माल जा 
के शात 
अपने पेश 
का भी are 


1 

४५ प्रि 
गःप्रधात्‌ गी 
विट a हो 
रा ह्‌ कि af 
दाया जा! j 
ती कै ही 


( ६ 
a a तो, हम अभी तक सन्धि की चर्चा कर रहे थे। 
० भइन केवल तीन हे । 

। o a जल्द से जल्द हर्जाना चाहता है । 
e एक संयुक्त जमंन-शासन चाहता हे । 
ष, गाजौवाद और जमंनी की युद्ध की 
ता ३ । भन्त और प्रजातन्त्र का प्रसार करना 


az मे सोह 
ie सोवियट की क्षति तो बहुत हुई, परन्तु 
हे ह्‌ मोर का केवल पचासवां भाग हर्जाने के रूप 
नि जे को ततप २ इस हर्जाने में से वह पोलेण्ड का हर्जाना 
| ` चित द । इस हर्जाने की रकम क्रीसिया-कान्फेस 
चुकी थी, परन्तु अन्य मित्रराष्ट्र इतना 

की शक्ति के बाहर बताते हे। 


j ‘ ना जभनी 
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पमस्या १३५ 
सोवियट हर्जाने 3 
उत्पादन से मी हेग दोह a ne क. समत 
P GM ह्‌ । अन्य मित्रराष्ट्रो का 
m r कि यह भी जमंनी की शक्ति के बाहर ह । 
से बहुत-सा रारि ue a उपरोक्त देश जर्मनी. 
ता ठजाना माप्त कर चुके हु, नमनी की विदेशी 
bbb पह नण 
ait के मिलने से a oe 
हुआ हूं। पाइचात्य देशों को ora 
२५० टन सोता मिल गया हं और लगभग woo करो 
डाउर की निधि ऐसी मिल गई हैं, जिसका कोई मालिक 
नहीं। इसके अतिरिक्त इन देशों ने मशीनें आदि भी 
जमनी से प्राप्त की i) 
इतत प्रकार, अपनी हानि के अनुसार पाइचात्य देव 
qata gatar पा चुके है परन्तु सोवियंट देश को कछ 
मोत, कुछ मजदूरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला। 
(७) 
_ इसी सम्बन्ध में दुतरी समस्या रूहर प्रान्त की 
Gt रूप का कहना हे कि'इस प्रान्त का aat 
राष्ट्रीयकरण होना चाहिए । यह प्रान्त जम्रंनी की 
ही नहीं वरन्‌ सारे योरप की आथिक व्यवस्था के लिए 
महत्त्वपुर्ण हें। अतएव इस प्रदेश पर चारों बड़े राष्ट्रों तया 
योरपीय देशों का नियन्त्रण होना चाहिए! 
ब्रिटेन और अमरीका इसके पक्ष में नहीं। 
(८) 
जमनी का शासन किस प्रकार का हो, इस प्रश्न पर 
भी झगडा हुआ। ब्रिटेन, ata और अमरीका एक 
कमजोर ढंग का संघ-शासन चाहते हे, रूस एक शक्तिशाली 
संघ-शासन चाहता हे । 
ब्रिटेन और अमरीका का कहना हे कि जमनी की 
राजनेतिक एकता से मावी शान्ति को भारी भय gt 
अतएव जमनी का राजनैतिक संगठन कमजोर होना 
चाहिए। द 
रूप का कहना हे कि जमंती एक राष्ट्र हू, वह अनक 
राष्ट्रों का संघ नहीं। अतएव उसका शासन केन्द्रित 
होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि आज जमंती को 
एकता के मार्ग में बाधाएं डाली गई तो कल अवद्य ही 
नाजी जैसे उग्र राष्ट्रीय आन्दोलन का जन्म होगा ओर 
जर्मन amfa के मार्ग में बाधक हो जाएगा। 
ब्रिटेन और अमरीका के इस दृष्टिकोण 2 कारण 
यह बतलाया जाता है कि वे एक कमजोर जमनी को 


१२६ 
अपने बश में रखता चाहते हे, उसका शोषण करना चाहते 


है। यदि जर्मन-राष्टू संगठित हो जाएगा, तब उस दशा में 
साम्राज्यवादी शोषण असम्भव हो जाएगा। 


कर) 

afaa प्रइन हे जमंनी को निःशस्त्र करने का। 
सोवियट देंश इस प्रन पर सतक हे । वह चाहता हे. कि 
जमंनी की युद्ध करने की. शक्ति नाजीवाद और उसके 
सहायक पूँजीपति तथा जमोंदारों का नाश कर देना चाहिए। 


ae AD 


ऑस्कर वाइल्ड की एक कहानी 


रहस्य 


अनुवादक, श्री चन्द्रचूड़, एम० To 


डीलापैक्स कैफे फे बाहुर बेठकर में अपनी सायंकाल 

“की चाय और मादक दव्य के साथ नगर के उच्छुद्ल 
घातावरण पर विचार कर रहा था, जहाँ केवल अहंकार 

और दरिद्रता का असिट संघर्ष चल रहा था। इतने में 

किसी ने सेरा.तास लेकर पुकारा, तनिक सिर हिलाया 

तो सामने लाडं मरकिसन दिखाई पड़े। वे मेरे कालेज 
के साथी थे, लगभग दस वर्ष के उपरान्त सहसा मिलने 

पर मेन अत्यन्त alata के साथ उनसे हाथ. मिलाया। 

 आक्सफोडे मे वे मेरे परम faa रह चके थ; देखने म॑ 
सुन्दर और काफी उत्साही व्यक्ति थे। वे अपनी निर्भीकता 

' और अटल सत्य-साधना के कारण भी लोकप्रिय बन गए 
` थें। परन्तु इस बार जब मिले, तब बेचारे प्रत्यक्ष किसी 
संशय में पड़े प्रतीत हुए) उनका चेहरा देखने ही से उनके 


मत की अशान्ति का पता चल जाता था। मॅन अनुसान . 


किया कि यह आधुनिक नास्तिकता कदापि नहीं हो 
` सकती, क्योंकि मरकिसन इने-गिते रूढ़िवादियों में .थे-- 
` घम और राजनीति दोनों क्षेत्रों में। तब क्या वह किसी 
उर्वशी के फेर मं पड गए थे? कुछ निश्‍चय न कर सकने 
के पश्‍चात मेने उनसे पुछा कि क्या उन्होंने अपना विवाह 
र लिया अथवा अभी तक कुमार ही बन हुए ह। 
इसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि-- में आजतक 

समभ न सका। ; 
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_ मिटाना प्रायः असम्भव हे। 


सीधे निकले। मेने कहा-- भाई जेरार्ड, . 
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परन्तु AAT ऊपर कहा जा चुका हे, 
आदि जमंनी के सेन्य-संघ, . नाजीवादी 
ओर एंजीवतियों को मिदाने के लिए 

परन्तु अमरीका चारों बड़े राष्ट्रों के 
afa चाहता है, जिसके अनुसार जनी क़ 
असम्भवप्राय कर दिया जाएगा । रूस का 
Tag कहना ह्‌ कि जब तक जमनी सेप॑ 
आदि को नहीं मिटा दिया जाता, 


ब्रिटेन 


स्त्रियों की रचना उन्हें समभने के लिए महो! 
प्रेस करने के लिए ही बनाई गई हे।” 

“परन्तु जब तक पूर्ण विश्वास न हो तब तम 
केसा ?” उन्होंने कहा ।“जराल्ड, तुम्हारे जीवन पं शै 
कोई रहस्य छिपा हुआ ह. । 

मे अधिक aaa तक अपनी जिज्ञासा को रह 
सका और उस रहस्य के जानने के लिए बार-ाए जा 
से अनुरोध करन लगा। 

“चलो, हम लोग थोड़ा घूम आएं” seh 
“यहाँ तो भीड़ के कारण दम घुट रहा हैं। वह र 
की गाडी दिखाई पड़ रही हें, उसी में चल ९। all 
पीली गाड़ी में में बैठता नहीं । 

इस प्रस्ताव को मेने स्वीकार कर ' 
ही क्षण हम मेडलीन की ओर चल a lg ` 

“पर हम लोग चल कहाँ रहे ह 

“अरे, कहीं भी चल सकते है 
umga चलकर वहीं के रेस्टोरेन्ट म 
जब तक तुम अपनी कहानी सुनांना i gal h 

“नहीं, पहले' तुम्हें अपना रहर | 


लिया बर ह|. भिसः 


षहा 

मेने आग्रहपूवंक कहा। : 
होंने अपनी जेब से मोरक्को T बता रि. 4 
छोटा-सा चांदी का डिब्बा निकाल कर a dy 


मेने उसे खोला। भीतर किसी महिला 


> में लम्बी और दुबली-पतली थी। उसकी विशाल 

E गे दूत हुई थीं मोर बाल Ge हुए ये! बह 
गे, ata र कनी वस्त्रों में लिपटी हई अन्तर्दर्शी साधिका-सी 

मृत्य 
हती f a चेहरे के विषय में क्‍या अनुमान करते 
4 है होते पृछा-- क्या इससे संचाई प्रकट होती है ?” 

पर उसे ध्यान से देखने लगा। सुक उसे देखकर किसी 

ह्य की स्वभावतः : कल्पनी होने लगी, पर यह रहस्य 
aqi था था faata, नहीं कह सकता था। उसका 
दद्य अनेक रहस्यों में उलभा हुंआ-सा लगता था, 
| म स्वाभाविक कान्ति न थी। विशेषतया होठों की 
gauge में तीखापन ही अधिक था, जिसमे कोई आह्लाद 
हवा! 

मेरे साथी ने सहसा अधीर होकर प्रश्‍न किया-- 
(या कहते हो?” 

“मुलायम बालों में लिपटी हुई उसे जियोकाण्डा 
han’, मेने उत्तर दिया। “उसके विषय में कोई बात 
pm मत, तुम्हें सब बतलाना होगा 1” 

ए नही “अभी नहीं” उन्होंने कहा, “खाना खा लेने के बाद 1” 
ae हमारी बातचीत की धारा बदल गई। 

वेटर जब हमारे लिए काफी और सिगरेट लाया तब 
पने ates को फिर उनके वचनों का स्मरण दिलाया। 
वे अपने स्थान से -उठकर कमरे में ही दो-तीन बार 
सूल कर अन्त में एक आरामकुर्सी में a गए। फिर 
ती सारी कहानी आप ही सुना गए-- 

.. एक दिन की बात हे। सायंकाल लगभग पाँच बजे 
tms स्ट्रीट की ओर निकल गया। उस दिन गाड़ी- 
वालों के कारणं - भीड़ थी। बेचारे पेदल चलने- 
ER ही रुका हुआ था। वहीं फुटपाथ से 
TAN : टी-सी पीले रंग की जोड़ी खड़ी थी, 

ang oa ध्यान अनायास. ही आकर्षित हो गया। 
पास से होकर निकला, गाड़ी में से बही 


' तब तर 
जीवन मशी 


1 को रह 1 
AIT AUT 


उन्होंने ql 
। बहृहं 
बल दें। a 


ने पुष्ठ रा भां ट 
रतश | है ताइ हग दिखाई पड़ा, जो में तुम्हें दिला चुका 
वाही मै क से दिन रात भर मुझे नींद नहीं आई और में उस 
ER s न सका। दुसरे दिन भी यही zat रही। 
लाता है“ | पोर a, अभागी गली में जाकर चक्कर काटने लगा 
| a ae गाड़ी में काँक-झाँककर देखने, किन्तु 
gat ह ) भैर अन्त मे ABANGET महिला के दर्शन नहीं हुए । 
| और शा a मे सोचने लगा कि ag एक स्वप्न-मात्र 


DL X बाद में मंडम डी र॑स्टेल के यहाँ भोज 
O a हुआा। खाना ८ बजे का था; परत्तु 
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,कोई पास खडा सुन तो नहीं रहा हे, इसके बाद उसने 


-अत्यन्त सुन्दर बंगला हं । इसके बाद एक वंज्ञानिक महाशय 
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८ बजे भी हुम given में बैठकर प्रतीक्षा ही कर 
रहे थे। अन्त में नीकर ने आकर लेडी अलराय के आगमन 
की सूचना दी। यह बही महिला थी, जिससे मिलने के लिए 
म उतना व्याकुल था। वह अत्यन्त सावधानी के साथ 
पर रखती हुई भीतर आई और उसके आते ही रेशमी 
विभा से कमरा आलोकित हो गया। मेरे आनन्द की सीमा 
न रही, जब मुझे उसे साथ लेकर डिनर के लिए azar 
पड़ा। कुछ देर चुप रहने के उपरान्त मने भोलेपन के 
साथ कहा-- लेडी अलराय, आपको मेने शायद ब्राण्ड 
्ट्रॉट म कुछ दिन पहले देखा हे ।” उसका चेहरा बिलकुल 
फीका पड़ गया और उसने मुभसे धीरे से कहा-- 
“देखिए, इतनी जोर से बातें मत कीजिए, कोई सुन . 
लेगा।” मझे इस तरह के आरम्भ के कारण बड़ी म्लानि 
मालूम हुई। बात टाळने के लिए मेने फ्रेंच साहित्य के 
नाटकों के सम्बन्ध मे चर्चा छेड़ दी। वह बहुत कम बोली, 
किन्तु saat बाणी में मिठास और कोमलता बराबर 
बनी रही ओर Gat लगता था जैसे ag कोई सुन न छे, 
इस आशंका में डूबी हुई dl में उसके प्रेम में पागल हो 
गथा ओर उसके चारों ओर के रहस्यमय वातावरण ने 
मुके प्रत्येक बात के लिए जिज्ञासु बना दिया। जब ag 
जाने लगी, और वास्तव में खाना खा लेने के बाद ही 
ag चल पड़ी थी, तो aa उससे फिर कभी मिलने की 
अनुमति माँगी। पहले .तो वह झिझकी और क्षण भर 
उसे परिस्थिति का अनुमान करते में om कि कहीं 


“दूसरे दिन पौने-पांच aw’ मिलने का समय दिया। : ने 
asa डी रेस्टेल से उसके विषय में जानने की चेष्टा मी, 
परन्तु जितना मुझे ज्ञात हो सका, उसका आदय इतना 
ही था कि वह एक विधवा हं, जिसका पाकलेत मे एक 


ज्यों ही विधवाओं के सम्बन्ध में अपन वज्ञानिक तक 
उपस्थित करने में दत्तचित्त हुए कि में वहाँ से उठ खड़ा 
हुआ और सीधा अपने घर आया। 

‘qt दिन यथासमय में पाकंलेन मं भा पहुंचा। 
परस्तु बटलर से पता चला कि लेडी अलराय अभी अभी 
बाहर निकली gi मुझे आइचय और faaan दोनों 
git किसी प्रकार में क्लब आया ओर बहूत देर के 
विचार के उपरान्त किसी दूसरे दिन मिलने के लिए 
griat करते हुए एक पत्र लिखा। कई दिनों तक पत्र 
का कोई उत्तर न आया। परन्तु अन्त में एक छोटा-सा. 
उत्तर इस आशय का मिला कि वह रविवार को चार 


बजे अपने घर पर ही रहेगी। उत्तर के साथ फिर उस 
पते से कोई पत्र न भेजने की चेतावती थी--कारण मिलने 
पर माळूस हो सकनेवाला था। रविवार को उसने मेरा 
स्वागत किया। उस दिन उसने मुझे विशेष रूप से आकर्षित 
feat और जब मे चलने लगा तो मुझसे इस बात के लिए 
अनुनय किया कि यदि में फिर कभी उसे लिखूं तो पता 
यह होना चाहिए-- 
मिसेज नाक्स, 
Cfo fazer लाइब्रेरी, 

ग्रीन स्ट्रीट । 

“मे क्यों अपन घर मं पन्न नहीं मंगाना चाहती, इसके 
कारण gl" उसने कहा था। 

“Sq समय सें बराबर में उससे मिलता रहा, परन्तु 
उसके चारों ओर का वातावरण अन्त तक रहस्य सें 
उन्मुक्त न हो सका। कभी-कभी तो में सोचता कि उस 

- _ पर किसी व्यक्ति का अधिकार हे, किन्तु वह इतनी 
स्वतन्त्र दिखाई पड़ती थी कि मुझे सहसा इस पर विश्वास 
wet हुआ। से किसी निष्कर्ष पर a पहुंचा; क्योंकि वह 


चन्नकोला ओर कभी घूमिल दिखाई देता हे। अन्त में 
` मेने उससे विवाह करने का निश्‍चय कर लिया। उससे 
कभी-कभी मिलकर अथवा केवल पत्र लिखते रहकर कब 
तक में इस रहस्यपुणं बातावरण में लिपट। रह सकता था? 
_ सन उसे लाइब्रेरी के पते पर आगामी सोमवार को ६ 


स्वीकृति पाकर सें आनन्द के सातवें आसमान में पहुँच 
mati से उसके HAA पागल था और सारा रहस्य मेरे 
लिए अनन्त सौन्दर्य का सूजन करता था, यद्यपि से उसे 
स्वयं प्यार करने लगा था। यह रहस्य अब मेरे लिए 
त्यन्त वेदनाजनक हो गया। में कहाँ से परिस्थिति के 
चक्कर में आ पड़ा!” i 

“तो तुस इस रहस्य को सुलका ae?” सं अपनी 
' AN दबा न सका। = 
“gaa जाओ” उसने कहा--“तुम स्वयं समक 
गे ू > 7 
सोमवार को मं अपने मामा के यहाँ खाना खाकर 
चार बजे सायंकाल मेरीलाबोन रोड पर जा पहुँचा। 


èa y 


हो हो कि मामा रीजेण्ट पाक में रहते हे। 
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.बड़ा अच्छा बन पड़ा था, चाय पीने के गाउन मे we p 


किसी म्यूजियम के उस कण की भाँति थी, जो कभी - 


बजे मिलने के सम्बन्ध में एक पत्र फिर लिखा। उसको. 


' मुंह से केवल इतना निकला--में कित : 


लेडी अलराय लम्बे डग भरतो. हुई दि खाई ; 
सड़क पर सबसे किनारेवाले मकान yes 
ae गई ओर स्वयं कुञजी निकालकर ऊपर 
खोलकर भीतर चली Te) यही 3 


मकान लगता था। भीतर जाने के पहु 
का रूमाल पड़ा सिल गथा, जो 
था। नने उसे उठाकर जेब में डाल लिया। क 

में वहीं खड़ा रहा और कुछ निर्धारित न कर ‘ae a i 
यह सोचता हुआ कि इस तरह उसके आचरण ह 
गड़ाने का मुझे कया अधिकार हे, में क्लब होट aA 
६ बजे उससे मिलने गया। उस समय हु wee | 
जिसके चांदी के-से इवेत निर्सल रेशों पर रत्नों काया 


ले मुझे उस मोह 


ati देखने में वह उस दिन fade आकर्षक ता ül 
थी। (आइए आपको देखकर सचमुच बड़ी m | हां न 
हुई! उसने कहा 'आज में fea भर कहीं नहीं al 
सेने उसकी ओर आहइचय से देखा और अट अपी 


क्या आज ही सायंकाल आप इसे कमनर we मंत i 
गिरा आई हें?” मेने भद्रतापुवेक कहा। उसने भ 
ओर आहत नेत्रों से देखा, परस्तु रूमाल लेते का ति 
भी प्रयत्न नहीं किया। आप वहाँ गई किसलिए al 
सेने पुछा। उसने आवेक्ष के साथ उत्तर दिया--मा | एत १ 
sat करने का क्या अधिकार हे?! “जिस afma | At: 
लेकर मं तुमसे प्रेम करता हूँ' मेने कहा-में बी es 
तुम्हें पत्नी के रूप में याचना करने आया था। r 
अपने हाथों से मुंह को ढक लिया और जोर ते 
लगी, जिससे आंसुओं की धारा बह चली। तुम्हें ब | 
ही होगा” में कहता ही रहा। वह उठ we te 
मेरी ओर सीधा देखती हुई बोली-- लाड os 
भाप सब कुछ जानते हें /--आप किसी से * 

थीं में चीख उठा; और इसी रहस्य को आप ५ 
नहीं देना चाहतीं।' वह एकदम पीली पड गई, 
शरीर से wat का संचार ही बन्द 


गई यी--'क्या आप ठीक ठीक त हीं 
चिल्ला उठा। में सब बता T 
मेरे आवेश की सीसा नहीं we 3 


निकल आया। अगले दिन उसका एक पत्र 


x al a हना खोले ही मेने उसे लोटा दिया और एलान 
झा i p gaa ara के लिए प्रस्थान कर द्या । कोई 
य | 6 मात के उपरान्त जब में लौटा तो सबसे पहले 
नि दृष्टि मार्तिंग पोस्ट a उस स्थल = पड़ी, जहाँ 
जो अलराय की z का सात छपा था। नृत्य- 
स | हाह में उसे सर्दी लग गई ; थी और पाँच दिन बाद 
से गिरा || ह़ं के सिमट जानं से उसकी मत्यु हो गई। सेरे ऊपर 
। क्षण | हो असे वजा टूट पड़ा। सॅन उसे कितना व्यार किया 
Tif | बा, या में उसके लिए पागल नहीं हो गया था। हाय 
ण पर रुट | हवर! मेते उसे अपना सर्वस्व अपित कर देना 
नोट am राहा था!” fone £ 

ह सोफे १९ “तुम फिर कभी उस स्ट्रोटवाले मकःन मं गए १” 
रों का हा | पभ उत्सुकता get हाँ” उसने उत्तर दिया। 

ing ` "एक्क दिन में कमनर स्ट्रीट गया। इसके बिना में 
ह सा ह | हह भी केसे सकता था, जब मेरा श्रम अभी बना था। 
A प्रस्ता ) gl जाकर at मकान का दरवाजा खटखटाया और 


inmi है एक सम्भ्रान्त महिला ने आकर उसे खोला। मेन उससे 
ama || पुछ कि क्या कोई कमरे किराए पर मिल aan 'जी' 
damm | झे कहा--'ड्राइंग-रूम अवश्य किराए पर हे; परन्तु 
ne dal | ॥ उ महिला से, जिसने उन कमरों को ले रखा हैं, 
उसने पर | Rom तीन मास से नहीं मिली। इस बीच उसका 
arate | (पैसा भी किराए का नहीं मिला, इसालए आप उसे 
fag बा! | हे सकते हं।' मंने अपने पास सुरक्षित एक फोटो की ओर 
[भो | रित कर पुछा--'क्या यही वह महिला हें?” हां, वही 


ier गो | 16, परन्तु यह बताइए कि बे यहां आ कब रही है ?'-- 
-A बसु झे उत्तर में मुझे कहना पड़ा कि 'अरे, उनकी तो 
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हमारे ड्राइंग-रूम में आकर as भर लेने के लिए तीन 
गिनी प्रतिसप्ताह किराया दिया करती थीं 1-- बहु यहाँ 
कसी से मिलती थीं क्या?” मेने gor परन्तु उस 
सम्भ्रान्त महिला ने मुझे विश्‍वास दिलाया कि कभी za 
तरह की कोई बात नहीं हुईं। बहु बराबर अकेली आया 
करती थीं और किसी से मिलती-जुलती नहीं थीं । (फिर 
वह यहाँ आती ही किसलिए थीं?” पते फिर प्रइन किया। 
‘ag यहाँ आकर केवल बंठती थीं और बहुधा पुस्तक 
पढ़ा करती अथवा कभी चाय भी पी लेती था महिला 

ने कहा । यह न निश्चित कर कि मुझे क्या कहना 

चाहिए, एक सावरेन उसके हाथ पर रखकर में agi से 

चला आया। अब तुम इन सब बातों से क्ष्या अनमान 

करते हो? क्या तुम्हें उस महिला की संचाई में विश्वास 

नहीं होता?” 

“मुझे विशवास हो mati” 

“तब फिर लेडी अलराय वहाँ किसलिए जाया 
करती थीं?” 

“जेराल्ड” मॅन कहा--“यह स्पष्ट हुँ कि लेडी 
अलराय एक एसी महिला थीं, जिन्हें रहस्य का उन्माद 
हो गया था। उन्होंने किराए पर कमरे केवल इसलिए 
ले रखे थे कि वे वहाँ पर्दे में जाया करें ओर अपने को 
किसी नाटक की नायिका अनुभव किया करें। रहस्य के 
प्रति उनका स्वाभाविक आकर्षण था। परन्तु वह स्वयं 
ऐसी रहस्यमयी रमणी थीं, जिनका कोई अन्य रहस्य नहीं 
हो सकता।” 

“क्या तुम सचमुच ऐसा समझते हो।” 

“मुझे इस बात का निश्‍चय हे” मेने कहा। 

उसने मोरक्को का डिब्बा निकाला ओर उसे खोलकर 
फोटो की ओर एक बार देखा। उसके विस्मय को सीमा 


नथी) 


डा? सत्यप्रकाश, डी? Te सी० 


लेस्टर के यहाँ ठहरना उचित समका । ब्रिटिश सरकार 


at je g हो गई |” ag नहीं हो सकता !” उस सहिला ने 

र है u SAN आश्चयं के साथ कह --'वे हमारे सभी 

sp TREY से अच्छी थीं। बेचारी केवल कभी-कभी 

| गा क्या 

म्व : राज S ` 

we नीतिक जीवन-सम्बन्धी संस्मरण 
अळी | 

rt | कंग्रेस ` 

n dj tes sean एकमात्र प्रतिनिधि महात्मा गांधी राउण्ड 


लिए लंदन के लिए चले। उनके साथ 


T | भो 
तर टी! | मोर na देसाई, देवदास गांघी, प्यारेलाल, मीराबेन 


s भी 
तानि णतौ नायड़ थीं। गांधी जो के सभी 
ag oes घर है। जिस बात में हम लोगों को विचित्रता 


थो कि लंदन से उन्होंने मिस मूरियल 
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चाहती थी कि उनको किसी शाही स्यान पर ठहराया 
जाए, पर गांधी जी ने गरीबों के मोहल्ले में (लंदन के 
ईस्ट-एण्ड में) रहता उचित समका, उनका यह व्यवहार 
उनके सार्वजनिक जीवन के सर्वथा अनुकूल था--रेल में 
तीसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ता, दिल्ली में कोठियों का 


RRR SSNS is > 
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बातावरण छोड़कर भंगी-बस्ती के वाल्मीकि-मन्दिर में 
ठृहरना इत्यादि एसी विचित्रताए हं, जो अन्य राष्ट्रों के 
नेताओं में कम देखी जाती हे। गांधी जी जितने दिनों 
लंदन रहे, भारतीय समाचारपत्रो में उनके स्वागतों की 
घूस का वर्णन हम सबको बड़ा प्रिय लगता था। स्वागतों 
का तांता तो माग से ही बंध गया था। अदन में भारतीयों 
र अरबवासियों ने मिलकर उनका स्वागत किया। 
यहाँ भी राष्ट्रीय झंडे पर, अच्छा खासा विवाद उठ बैठा 
था, क्योंकि रेजिडेण्ट को इस झंडे के फहराने में आपत्ति 
थी। गांधी जी ने अपने प्रत्युत्तर-भाषण सें स्पष्ट कहा 
कि कांग्रेस और सरकार की सन्धि हो चुकी हें, और 
जहाँ कहीं भी कांग्रेसी प्रतिनिधि का स्वागत किया 
जाएगा, वहाँ कांग्रेस के झडे. को प्रतिष्ठापुण स्थान प्राप्त 
होना ही चाहिए। लंदन जाते समय गांधी जी ने अपनी 
एक ऊनी शाल, जो सात सौ रुपये की थी, ७,००० रुपये 
को एक यात्री के हाथ बेच डाली, यह भी एक मजेदार 
घटना थी। गांधी जी का हाथ छूते ही प्रत्येक चीज 
का मूल्य बढ़ जाता हें। एक बार मने सुना था कि उन्होंने 
किसी फण्ड में एक पैसा दात दिया, जो उस समय उनकी 
एकमात्र पूंजी ati इस पैसे को नीलाम किया गया। 
ठीक जी तहों कह सकता, सम्भवतः छः या सात सौ में 
fart था। जहाँ कहीं भी सम्मानपत्र भेंट किए जाते हे, 
उन्हें गांधी जी नीलाम कर देते हं, और वह रुपया साव: 
Sita कार्य मं लगाया जाता हे । प्रयाग-विइव विद्यालय 
को यूनियन ते एक बार उन्हें एक सम्मानपत्र भेंट किया 
` था। जब इसका. नीलाम भारम्भ हुआ तो स्थानीय 
Beate कालेज और यूनिर्वातटी-यूनियन में बोलियों में 
अच्छी-खासी प्रतिहन्द्रित fee गई थी, और अन्त में 
. यूनियन की विजय रही। सार्वजनिक कार्य के लिए 
पैसा वसूल करने का गांधी जी का निराला ढंग रहा हुं। 
स्टेशन पर इकट्ठा भीड़ से वे चलते-चलते ta वसूल 
कर लेते हें। मेने एक बार प्रयाग की एक सभा मं, जो 
कहीं बलुआघाट के निकट हुई थी, स्त्रियों से पैसा वसूल 
करते उन्हें देखा था। महिलाएं चरण-स्प के लिए 
समीप. आती और अपने आभरण भेंट करे जाती थो. 
` हमारे देश मं. लाखों रुपया महामना मालवीय. जी ने 
भी इकट्ठा किया, पर उनका हाथ सदा सेठों की जबों 
+ । र पड़ा। गांधी जी ने दरिद्रनारायण के नाम पर दरिद्रो 
लाखो रुपया aga और उनके हित के लिए अपित. 
क्र गा Yao. मालवीय जी के रुपये से भव्य अट्टालिकाएँ 
निमित हुई, जो स्थूलाकार. हमारे समक्ष बहुत समय तक 


०.5६ aa क 


208४ 15% 


Digitized by Arya Samaj Foundatioreatgerapi and eGangotri 


a sa an खते & 
` अंगरेजी भाषण देने में भी विशेषता ९ 
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उपस्थित रहेंगी, परन्तु गांधी 


राष्ट्रीयता की नींव पड़ी। इस न पता ३+ 
स्थित होंगी, वे दूसरे ही प्रकार की होंगी। ; न) gt 
व्यवहार म॑ गांधी जी का अनोखापन रह A IA हा. 
सरकार गांधी जी के इस अनोलेपन मे (ग a 
चाहती थी कि गांधी जी का ऐसा सरक ह । ६ राधा 
किया जाए कि गांधी जी लुब्ध हो जाएं x Rin भार 
सरकार की विजय थी ही। कहा जाता हे fy a N ui Gi 
के समय अँगरेजी सरकार इसी प्रकार की पार गहा बोस 
में तब पड़ी थी जब इंगलेड में अमरीका के e | ग्य 
सभापति agt विल्सन का दोरा हुआ धा। भेण a 
भोजों में और स्वागतों में आमंत्रित किया गया, पर ख f 
हर जगह उपेक्षा और उदासीनता प्रकट | i 
कठिनाई के बाद उसकी आद्ावादिता हे लाभ zm ५ 
लायड जाजे ने उसे अपने फंदे में फंसा पाया। हो षा | इक रे 
नेशन्स इस विलसन का ही स्वप्न था और उसके आह | तमी: 


स्वप्न की जो दुर्गति की गई, उसका स्पष्टीकरण ह | 
आगे के इतिहास से हुआ। 

लंदन में यों तो गांधी जी ने अनेक वक्तव्य ah 
वक्तृताएं दीं, पर सबसे माक की दो cali एक तो छु 
जो dare के तार हारा किग्सले हाल से अंमरीक़ाओ 
त्य्याक के लिए भेजी गई ओर दूसरी वह जो ! दिस 
१९३१ को राउण्ड टेबिल कान्स में गांधी जी तेरी! 
भे समक्ता हूँ कि गांधी जी ने रेडियो ate’ देतात 
इस थुग़ में शायद ही कभी स्वीकार किया होगा। द 
के लिए दिया गंथ यह वक्‍तव्य इस प्रकारे को भ 
उदाहरण 21 पेरा यह विचार है कि ईस माग में गिता | 
गांधी जी ने लिखा अथवा जितते भाषण गांधी ed 
दिए, उतने aga कम अन्य राष्ट्रीय नेताओं Pe 
दिए होंगे। प्रति सप्ताह “यंग इंडिया” और i 
के लिए लिखी सामग्री agd पष्ठ का साहि 
सायकालीन प्रार्थना के अनन्तर प्रतिदिन क 2 
वक्तव्यों के साहित्य में मूल्यवान स्थान a 7 
अस्तु, न्ययाकवाले' भाषण की भाषा ही ई 3 


हि वह 
alate 
| नहँ प्‌ 
ihe 


Moe ती 
थी: कि लोगों को आइचयं हुआ कि गाँधी a F ने हिर | रार 
अँगरेजी ओल सकते gi भारत में तोगा | ऐकि . 


में ही बोलनं का प्रण कर रक्खा था I í 
१९४७ में अवश्य अन्तर-एशियाई graa k at} 
उन्होंने अंगरेजी का व्यवहार - किया, ie गांधी i 
स्पष्ट था) और जनता को ET ad 


। परि 
के ती 
। उसे 
ग, पर से 

फ़ो। ay 


TH उन | 


। लीग कष 
उसके भरत 


टीकरण है \ 


aaay alt 
एकतो ब्‌ 
अमरीका है 
' १ दिम 
जी Fal 
के taal 


गा। ANT 


को atl 


T q frail ॥। 


गांधी वो 
ते हिए 


Fi ] 


tr Rts 
| कास 
ता नहों को एक पार्टी साना जा रहा हें। मुझे इसकी 
ना 4 


ant का सबसे बड़ा गुण स्वाभाविकता ह । सीधे- 
का प्रयोग करते हं, जो उनके हृदय से निकलते 


तादे meal eter ie ky ot Sass 
करे प्रयोग में गांधी जी कलाकार हें। ईसा की 


2 शब्द ता ही Er 
ag gad आनन्द आता हें। रवीन्द्रनाथ, गांधी, 


हणन और जवाहरलाल अंगरेजी लिखनेवाले 
व: अपना विशेष स्थान रखते हें । इन चारों 
अपनी-अपनी विशेषताएँ हैँ और सभी उत्कृष्ट हें, पर 
वो तरलता और सरसेता गांधी जी की शैली में हू, वह 
gii की में नहीं। f 
gi इतना स्थान नहीं कि राउण्ड टेबिल pega 
gang agal का विस्तृत उल्लेख करूँ। पर कांग्रेस 


| स्रा अतिनिधित्व करती हं, इसका कुछ विवरण 


री जी के शब्दों में ही देना चाहता हँ-- 

“gra के अन्य सदस्य तो किसी a करिसी एक 
दल के प्रतिनिधि हें, पर कांग्रेस तो पुर्ण भारत का एवं 
at अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती हे, साम्प्रदायिकता 
होतो यह निश्चय रूप से शत्रु हे।” राउण्ड टेबुल aia 


| ही फेडरेल स्ट्रक्चर कमेटी के समक्ष भी गांधी जी ने यह 


इहा था कि “कांग्रेस न केवल भूखे भारत का प्रतिनिधित्व 
इरत ‡, यह अपने सेवा-भाव के कारण राजाओं ओर 
wa का भी प्रतिनिधित्व करती हे।' 
भारतीय सरकार की आज तक यह कूटनीति रही 
हि वह्‌ सिद्ध करे कि कांग्रेस केवल एक छोटे से दल का 
प्रतिनिधित्व करती हे, इसकी आवाज देश को आवाज 
NED प्रतिनिधित्व के इस प्रन का बीजवपन राउण्ड 
a po किया गया । आप देखेंगे कि बाद 
सहोदय ने बार बार उठाया और 


| पशन का भयंकर परिणाम यह हुआ कि मुस्लिम लीग 


e उनछाया में फूलती-फलती आज इतनी उग्र 
a dl अम्बेदकर के नेतृत्व में इस प्रदन ने. दुसरा 
ie a । सन्‌ १९४२ के. आन्दोलन के पूवं 
oa को ओर से यही प्रचार किया गया कि कांग्रेस 
र त भारत की आवाज नहीं हे! अंगरेजों 

= आधार-शिला यह थी कि कांग्रेस समस्त 
as श्रतिनिधित्व नहीं .करती। गांधी जी को 
STRAT भी यही ग्लानि हुई--“मे देखता 
रर न इससे कांग्रेस की ही हानि होगी, पर 
की अवश्य हानि होगी, जिसके लिए हम 


— NÈ में तो यह कहता हे कि कांग्रेस इन 


पसरू गे तिरि 
यको का Valara करती हे । 
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A वस्तुत; कांग्रेस एक पार्टी हैँ वा समस्त भारत की 
ps. 
स को प्रग मन मागते और इस म म सब एक 
प्रकार तठ देते। क PO S m Feri = 
अनेक दलों में कांग्रेस हा कस To 

द स की ही प्रमुख माँग स्वाधीनता की 
हो और सब दल अंगरेजी सरकार को भारत में टिके रहने 
की दुहाई दें और स्वाधीनता के युद्ध में बाधा डाले 1 

हें बाधा उपस्थित करने के कारण ही यह स्पष्ट हे क्रि 
अन्य दल नोकरशाही-द्वारा अवलम्बित और पोषित है। 
यदि मुस्लिम लीग स्वाधीनता के लिए अग्रसर युद्ध करती 
होती और इस ध्येय पे कांग्रेत के समान या उससे अधिक 
कमिळ होती, तो हमें कोई आपत्ति न होती कि हम उसे 
भारतीय जनता के एक विशेष अग. का प्रतिनिधि 
मान लेते। घदि अम्बेदकर महोदय भी दलित समाज 
का नतृत्व करते हुए अँगरेजी दावन से मोर्चा लेते 
भोर इस कायं मं मोर्चा छेतेवाले अन्य दलों को सहयोग 
देते, तो अवश्य हम उनके प्रतिनिधित्व की वास्तविकता 
स्वीकार कर लेते। पर राउण्ड टेबिल aria में स्थितिः 
तो दूसरी ही थी । 

राउण्ड देबिल कान्मेंसवाली इस वक्तृता में गांधी जी 
ने स्पष्ट ag कहा कि--“यद्यपि आप लोगों ने कांग्रेस को 
आमंत्रित तो किया हे, पर आप कांग्रेस पर विवास नहीं 
करते, आप यह स्वीकार ही नहीं करते कि कांग्रेस समस्त 
भारत का प्रतिनिधित्व करती है।” गांधी जी आगे कहते 
a कि “कांग्रेस बिद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करती 
हे 1” यहाँ इतना स्थल नहीं हें कि में गांधी जी के भाषण 
से विस्तृत उद्धरण दू। वस्तुतः सम्पूर्णं भाषण महत्त्व का 
हं । मेने इसे जब पत्रों में पहली बार पढ़ा तो चित्त 
प्रसन्न हो गया था और तब से मेने कई बार आज तक 
इसे दोहराया हे । जब-जब पढ़ा, नया रस मिला। फेडरल 
स्टृकवर कमेटी मे दिया गया भाषण भी इसी प्रकार का था। 
राउण्ड टेबिल aren में श्री जिन्ना महोदय को 

ART १२ नवम्बर १९३० को हुई थी। इनके भाषण _ 
पर भी एक दृष्टि डाल लेती आवश्यक gI आपका 
कहना था कि “इस समय यहाँ आए हुए प्रतिनिधियों के ` ' 
चार मुख्य दल हें--ब्रिटिश प्रतिनिधि, भारतीय नरेश, 
हिन्द्र ओर मुसलमान। इनके अतिरिक्त अन्य अल्पसंख्यक 
भी हे जैसे सिकल और ईसाई ओर हम एक क्षण के लिए 
भी अस्पुश्य वर्ग को नहीं भूल सकते!” जिन्ना महोरय का 
कहना है कि “इन दलों में से एक भी ऐसा नहीं हे, जिसने 
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यह घोषित न किया हो फि भारत को पूर्ण स्वायत्त शासन 
मिलना चाहिए।” यहाँ तक तो ठीक, पर आप आगे एक 
सजदार युक्ति देते हें, जिसका आशय यह हें कि सरकार 
कहती हे कि भारत को स्वराज्य-शासन-विधान दिया केसे 
जाए जब कि देश की एक प्रबल संस्था (अर्थात्‌ कांग्रेस) 
विधान को अवज्ञा करने को तत्पर हं अथवा उस विधान का 
दुरुपयोग करने पर उतारू हे । हम और सब जो यहाँ इकट्ठे 
. हुए हें और जो स्वतन्त्रता के हामी हैं, क्या यही उत्तर 
लेकर यहाँ से जाएंगे कि कांग्रेस विधान की अवज्ञा करेगी 
इसीलिए हमें स्वतन्त्रता नहीं दी जा रही हें? जिन्ना महोदय 
की सम्मति में यह युक्ति सर्वथा असंगत हे । उनका कहना 
हे कि भारतवर्ष से ७ करोड़ मुसलमान एसे हें, जिनमें 
से इक्के-दुक्के व्यक्तियों को छोड़कर किसी ने असहयोग- 
आन्दोलन में भाग नहीं लिया। साढ़े तीन या चार करोड़ 
` इलित जाति के व्यक्ति हे, जिन्होंने इस आन्दोलन का 
ie सदा विरोध किया। सिक्ख और ईसाइयों ने भी इस 
आन्दोलन में योग नहीं दिया और यही नहीं समस्त fez 
a मात्र ने भी तो इस आन्दोलन की पुष्टि नहीं की।' 
ही Ba उद्धृत तकं से श्री जिल्ना की मनोवृत्ति स्पष्ट 
है, इसकी व्यंजना यह हे कि यदि अवज्ञा-आन्दोलन न 
हुआ होता, तो सरकार भारत को स्वराज्य देने जा ही तो 
रही थी, क्या खूब ! कांग्रेस ही स्वराज्य के मागं मे बाधक 
हें और सब प्रतिनिधि स्वराज्य के सबसे बड़े हामी हे! 
_ इसी का अथं हे कि उलटा चोर कोतवाल को डाँटे। श्री 
 जिन्नाजीने स्पष्ट fag करना चाहा कि अवज्ञा-आग्दोलन 
` की पृष्ठ-भूमि मे अधिकांश भारतीय जनता की शुभकामनाएँ 
नहीं थीं। यह बात गलत ह। हममे से जो लोग उस समय 


अनुभव करते थे कि आन्दोलन में सक्रिय am लेनेवाले 
थोड़े से ही ब्यक्ति थे (जैसे कि युद्ध में थोड़े से ही 


. आन्दोलन को अधिकांश सभी .व्यक्तियों का आशीर्वाद 
` प्राप्तथा। कांग्रेस के अधिवेशनों और सभाओं मे सम्मिलित 
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आन्दोलन की गतिविधि से परिचित थे, इस बात का - 


' जी के प्रति उन्होंने कहा कि आपका 
` है। आप में जन-हृदय पर शासन करने 
है, इस बात को संसार स्वीकार करता 
` इस क्षमता से राष्ट्र के निर्मागात्मक 


श्री जिन्ना महोदय के शेष भाषण 
निम्न पंक्तियों से व्यक्त हो जाएगी. 
अधिकार संरक्षित करने की बात ह्‌ 
समय ध्यान में रखनी पड़ेगी। 

क्या होगा, यह हमें सोचना हे, 
अधिकारों का संरक्षण चाहते हे औ 


तिके र इसी 
सान भी अपनी जाति के लिए विधान क; 


मं सं T 

: ag ध्यान रखना चाहिए कि जल 4 7 
जन्ना महोदय मुसलमानों को अत्पसंस्यकोंवाहे ह,” | क्र 
दिलाना चाहते थे। पाकिस्तानवाले प्रन Fe 
गोलमेज arma के अवसर तक जन्म नही j | हार 
था ' मुसलमानों को उन्होंने अभी तक पृथक्‌ राह र | g 
नहीं किया था। देश के बंटवारे की भी समा हि 
थी। : गांधी जी की मुसलमानों के प्रति सदा दासा | पर 
रही ह और इसी सद्भावना के आवेश में आकर रे | शेर 
जी ने अपने भाषण में स्वर्गीय मौलाना मोहम को | दाई 
की इस उक्ति को भी उद्धृत किया था कि “आर अत्‌ ) समः 
ने मुझे जिन्दगी बख्शी तो में हिन्दुस्तान में मुप्ता॥ है. होती 
हकूमत की तवारीख लिखूंगा और तब में सबूत भी || मॅक 
हवाले देकर यह साबित करूँगा कि अंगरेजों ने तवा | a3 
लिखने में भूलें की हे--औरंगजेब उतना जालिम गए || हमि 
जितना उन्होंने दिखाया ह, और मुगलों की हुकूमत खौ | भोर 
बुरी न थी, जितनी कि अंगरेजी तवारीख में हमं शां | गां 
जाती हे 1? अस्तु, एक ओर तो गांधी जी का यह रा | 1३ 
और दूसरी ओर मुसलमानी प्रतिनिधियों की किए | प 
भावनाएँ--दोनों ने मिलकर area को असफल की | म 
दिया) ee 

प्रः 


` गोलमेज काण्फेन्सों में भाषणों का तांता बंधा। ई 
कलाकारों ने अपनी वक्तृत्व-कला का. परिचय खि 
मालवीय जी ने भी लम्बी स्पीच दी और भो 
झास्त्री जी की भी अच्छी वकतृता हुई। शास्त्री जी 7 
हुए हृदय से प्राइम मिनिस्टर और महाम 1 
अपील ati प्रधान मंत्री से कहा-- श्य a 
में महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों का प 
करो और उन्हें निराश न जाने दो, fand 


~ 

qe! 

उन्हें असहयोग- आश्रय लेता ई 
उन्हें ग-आन्दोलन का दी 


A 


qa ] 
at एक व्यक्ति के हाथ में हु, तो वह आपके है. . . 
n 
gai! की स्वाधीनता के लिए जो कान्फरेस बुलाई 
य धीरे-धीरे साम्प्रदायिक seat में उलभा दी 
क “माइनारिटीज कमेटी” बनी | सबसे ga- 
गई! ae यह हुई जैसा कि इस eria से दिन- 
i स्पष्ट होने लगा कि grove के रूढ़िवादी दल 
है भारत कें मुसलमान प्रतिनिधि मिल गए। में तो यह 
amt कि आरंभ से ही षड्यन्त्र रचा गया था। इंगलण्ड 
ही पालियामेंट में एक दल खुल्लमखुल्ला भारतीय अधि- 
ant का विरोधी रहा ह। उन दिनों के समाचारों को 
gat हमें कितनी ग्लानि होती थी, जब हम देखते थे 
fe मस्लिम प्रतिनिधि इस रूढिवादी दल सें वस्तु-स्थिति 
पर पहले परामर्श कर आते थे और वस्तुतः सभी बाभ- 
होर इस षड्यंत्र के हाथ में थी। गांधी जी ने साम्प्र- 
aim समभौते के लिए “ब्लॅक चेक” तक दे डाला, पर 
समभोता तो तब होता जब कि समभोते की भावना 
होती। मुभे तो सन्देह हे कि प्राइम मिनिस्टर (wà 


गई थी, 


1 RATA 
आकर भा 
हम्मद कौ 
गर अल्लाह ) 
मलमा 


| सबूत भौ | मंकडानल्ड), लाड सेंकी जो विशेष अधिवेशनों के अध्यक्ष 
ने तवा | पे और भारतमंत्री सेमुअल होर सभी इस षड्यंत्र मे 
foram, | सम्मिलित थे। होना यही था कि कुछ दिनों की धूमधाम 


बौर सैर-पपाटे के बाद इस नाटक का भी अंत हो गया। 
गांधी जी ने अपने “माइनारिटीज”” कमभेटीवाले भाषण 


कमत उती 
i हम फा 


यह उह | म $छ विशेष शब्द कहे थे, जिनका महत्त्व हम उस समय 
fame | प समक्त सके पर बाद के इतिहास ने इन शब्दों की 


गभीरता प्रमाणित की। शब्द ये थे--“अन्य अल्पसंख्यकों 
के अधिकारों की बात तो मेरी समझ में आ सकती हैं, 


असफ का | 


रंधा हुए । पर अस्पृश्यो के अधिकार का प्रश्‍न तो क्रतम हृ क्या 
cay fa यो को सदा अस्पृश्य ही बनाकर रखने का विचार 
T n ee = यत fare रह सकते ह, 

कों ओय. भर ईसाई भी । पर क्या segani को 
नी | a pac tat इसी प्रकार रहना ह? में तो यह 
| net aM क हिन्दुत्त मर जाए तो भला, पर अस्पृश्यता 


" जाए। जो लोग अस्पृदयों के राजनीतिक अधिकार 


ff को ठं 
pe 7 © वे तो भारत को समझते हे, ओर 
व अह Ram अ के संगठन को; अतः में पूरे बल से 
Ae क्ति a sed हैं, चाहे में अकेला ही इसका प्रतीकार 
a Mam ae रह जाऊ, में जीवन की बाजी लगाकर 
G ग | भाकाश र करूंगा।” गांयी जी के ये शब्द उस 
य $ = a विलुप्त हो गए और किसी को आशा 


शब्दों की पृष्ठभूमि में वह विस्फोट हैं, 
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लान दिन भारत में भूकम्प ला देगा। 

~ TO को कहानी को यहीँ छोड़ देना उचित 
समते हू । 

भारत में प्रति दिवस गोलमेज कानके 
फलता के समाचार आते थे। देश की स्थिति बिगड़ती 
त e ee fe! जो समकोते हुए थे, उनकी 
अब्दुल गएकार खाँ र ५ ही वो सपा 

es और उनके भाई डाक्टर खान साहब 

गती जी कै भारत जाने के पूवं ही जेल में बन्द कर 
दिए गए थे। बंगाल की भी अवस्था शोचनीय थी । ७ और 
८ नवम्बर को बम्बई में कांग्रेस की विंग कमेटी की 
मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में गांधी जी के भेजे गये 
केबिलग्राम पर विचार हुआ। कमेटी ने सभापति को 
आदेश दिया कि महात्मा जी को तार दे दिया जाए 
कि उनके गोलमेज कास्फ्रेंस में भाग लेने की अब कोई 
आवश्यकता नहीं हे, पर वे स्वयं वहाँ की परिस्थिति को 9 
समझ कर अन्तिम arag करें। गांधी जी को भारत 
की विषम परिस्थिति से भी सूचित किया गया । 

इन परिस्थितियों में २८ दिसम्बर १९३१ को प्रातः- 
काल गांधी जी बम्बई लोट आए। सरदार पटेल की अध्य- 
क्षता में २९, ३० और ३१ दिसम्बर १९३१ और १ली 
जनवरी १९३२ को बम्बई में ही वकिय कमेटी की 
मीटिंग हुई, गांधी जी ने अपनी यात्रा का पूर्ण विवरण 
उपस्थित किया। पंडित जवाहरलाल नी भी इस समय 
जेल में थे और शेरवानी जी भी जो कि संयक्त-प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ये। ये लोग गांधी जी से परामर्श 
करने बम्बई जा रहे थे कि मार्ग में पकड़ लिए गए । 
सरहदी प्रान्त में कई स्थलों पर गोली चलाई गई थी । 
गांधी जी ने भारत की परिस्थिति के संबंध में वायसराय 
को एक तार २९ दिसम्बर १९३१ को भेजा था, पर 
उसका जो उत्तर आया, उससे सन्तोब नहीं हुआ । इन 
सब बातों को देखते हुए, कांग्रेस विंग कमेटी ने निदिकत 
किया कि अवज्ञा आन्दोलन फिर से आरम्भ किया =, 
और दिल्‍ली की जो संधि हुई थी, वह भंग समकी जाएं। 
इस आन्दोलन की रुप-रेला के १२ अंग निश्चित किए गए! 
आन्दोलन अहिंसात्मक रहे, यह शते थी, और लगान-बन्दी 
की भी घोषणा की गई। मांवी जी ने ३ जनवरी १९३२ 
को वायसराय को अन्तिम तार दिया! ६ दिन दोनों ओर 
से तार आते और जाते रहें। ४ जनवरी से तनातनी आरम 
हो गई और कई आडिनेन्स जारी कर दिए गए। ४. 


जनवरी के प्रातःकाल ही गांधी जी और सरदार | पटेल 


Ft की अस- 


१४४ 
फिर पकड लिए गए, ओर इस प्रकार उनका गुजरात 
जाते का कार्यक्रम भंग कर दिया गया । देश भर में ऋ्रतम 
आईडिनेन्सों का राज्य स्थापित हौ गया। 

आन्दोलन चल ही रहा था कि निश्‍चय किया गया 
कि दिल्‍ली में कांग्रेस का २४ अप्रेल १९३२ को अधिवेशन 

[कया जाए। श्री Go मदनमोहन मालवीय इसके सभापति 
मतोत्तीत हुए। कांग्रेस इस समय अवेध घोषित की जा 

चकी थी। दिल्ली म॑ जो स्वागत-समिति बनी थी, उसे भी 
| सरकार ने गेरकानूती घोषित किया था! भिन्न-भिन्न 
र प्रान्तों से आनवाले प्रतिनिधि मार्ग में ही अथवा अपने- 

अपने स्थानों पर पकड़ लिए गए थे। श्रीमती सरोजनी 
नागड, जो उस समय कांग्रेस-कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्षा 
थां, बम्बई छोड़ते समय पकड़ ली गई । दिल्ली की घम- 
शालाओं और होटलों में कांग्रेस-प्रतिनिधि ठहराने पर कड़े 
प्रतिबन्ध लगाए गए थे। मालवीय जी जसे ही दिल्‍ली 
की सीमा मे प्रविष्ट हुए, पकड़ लिए गए। सरोजनी नायडू 

जी ने स्वागत-समिति के ४० सदस्य मनोनीत किए थ, 
{जनमे से आधे से अधिक सदस्य जेल चले गए, फिर भी 
क छ सदस्य दिल्ली पहुँच गए ओर उन्होंने २३ अप्रेल की 
रात को खुले अधिवेशन.के लिए ५ प्रस्ताव स्वीकार किए। 
२४ aga (रविवार) १९३२ का दिन सनसनीदार था। 
at दती चोक में सेना ओर पुलिस के सिपाही चक्कर लगा 
रहे थे। जहाँ-जहां कांग्रेस के अधिवेशन होने को संभावना 
थी, वहाँ कड़ा पहर! था। ठीक ९ बजे प्रातःकाल घंटा: 
घर के निकट के खुले मदान मं भारत के सभी प्रान्तों 
के लगभग ४०० प्रतिनिधि अकस्मात्‌ उपस्थित हो गए, 
ओर उन्होंने बिषय-निर्वाचनी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों 
की पुष्टि कर डाली। agi खुला अधिवेशन लगभग 
Qo मिनट का हुंआ। इतनी देर में ही स्वागताध्यक्ष के 
॥ . ° भाषण की प्रतियाँ बाटी गई, कांग्रेस का वाषिक विवरण 
| उपस्थित जनता में वितरण किया गया, और प्रस्तावों 
' की पुष्टि की गई। इतने में. ही पुलिस को समाचार 

` पहुंच गया और उसी घटनास्थल पर ३०० प्रतिनिधि पकड़े 
 गए। पुलिस को चकमा देकर यह अधिवेशन किया गया 
`या, ओर पुलिस इतनी उतावली हो गई थी कि :प्रतिनिधियों 
` को बन्दी करन से पुवं व्ह सभा को गेरकानूनी घोषित 
करना भी भूल गई। इस घटना के. बाद प्रतिनिधियों. के 
६-६ व्यक्तियों के दल जलूस बनाकर चाँदनी चौक पहुँचने 
छंग और गिरफ्तार हुए। यह तांता इतना चला कि पुलिस 
तंग आ गई और फिर: उसने गिरफ्तारी: के लिए. आने- 

प्रतिनिधियों पर लाठी-प्रहार आरम्भ किया। भारत 
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' सस्तियां हो रही थीं। जवाहरलाल 


` -जल लाए गए। . 
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| सन्‌ | 
की ऐतिहासिक राजधानी दिल्लीने अनेक 
बिप्लव और विद्रोह देख हूं, पर अखिल ध्द 
महासभा के इस अधिवेशन की निराले ढंग A 
प्रतिद्न्हिता भी इतिहास में एक मूह्पवान र 

अब इन्हीं दिनों का प्रयाग का विवरण सो 
कांग्रेस की गति-विधि का केन्द्र रहा हुं। ला 
इन दिनों भारतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री n : 
(१९३१) मास में यहाँ कृषक कान्हे 


ह स हुई। फुपके 
अवस्था. बिगइती जा. रही थी। सरकार $ 
प्र 


जी तो TURE 
के बाद कर्नाटक की यात्रा के लिए चले गए, उनकी a 
t 


कमला जी बम्बई के औषधालय में रकखी गई। र 


समाचार. मिला कि गांधी जी शीघ्र बम्बई tetas | a 
ह, पर संयुक्‍तप्रान्त की अवस्था इतनी शोचनीय हो च fui, 
थी कि जवाहरलाल जी का प्रयाग लोटना परमावाफ ant 
हो गया, साननीय पुरुषोत्तमदास टंडन गिरफ्तार fay | एक मः 
जा चुके थे। इधर संयुक्तप्रान्त में इटावा में प्रात (हसता ह 
HHA की जानेवाली थी, पर इसकी तिथियां गांधी गो TA प 
के बस्बई आने की तिथियों से टक्कर खाती थीं, अत || gor 
यह कान्फ्रेंस स्थगित कर दी गई (इस कान्फ्रेस पर सरकारी | हो लोग 
प्रतिबन्ध भी लग -रहे थे) । जवाहरलाल जी प्रयाग के fom gf 
लिए रवाना हुए। छिउंकी स्टेशन पर नए आईितेस के | पाँ पर 
अनुसार उनको सरकारी प्रतिबन्ध की सुचना दी % | पवत म 
फिर इलाहाबाद स्टेशन पर इसकी दूसरी प्रतिलिपि मिल, | ती कि : 
प्रतिबन्ध यह. था कि जवाहरलाल जी प्रयाग की सोमा के | साधक 


बाहर न जाएं और न भाषण दें और त कुछ watt 
करें, प्रयाग में शेरवानी जी पर भी इसी प्रकार के प्रतित 
लगाए गए थे। जवाहरलाल जी ने मेजिस्ट्रेट को fa 
दिया fe से अपने कार्यक्रस निर्धारित करने में ne 
की अपेक्षा नहीं रखता, और यह भी a द्या fe त 
गांधी जी. बम्बई आएंगे तो में उनसे A न 
शेरवानी जी के साथ नेहरू जी २६ दिसम्बर ह r 
बम्बई के लिए रवाना हुए। इसी दिन m > 
समाचारपत्र में इन्होंने अब्दुल गएफार खाँ और 
खान साहब की गिरफ्तारी का समाचार प. । 
से चले ही थे कि इरादतगंज स्टेशन पर (गा A 
न सकती थी), अकस्मात्‌ गाड़ी रक गई। S an 
ये और शेरवानी जी गिरफ्तार होंगे! वहाँ 
| 
गिरफ्तारियों की त fms 


“४ जनवरी को प्रयाग में 
र गया। : 


हुआ। मलाका जेल बन्दियो से भ 


न 


pis 


मावर 
तार किए 
मं प्रातीय 
गांधी at 
At, अतएव 
र सरकारी 

प्रयाग के 
डित के 
TAK 
राप fact 
ऐ सोमा हे 
प्रकाशित 


` 
parte 
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in गए। लाठी-प्रहार का विषम समाचार 
a f PARA पर आतंक फलाने का प्रयास कर रहा 
मे जवाहरलाल जी के साथ सरदार नमंदाप्रसाद, 
qt iga और पंडित मोहनलाल नेहरू थे। 


ita ae A 
i रक में बनंड अलूविहारे नामक एक सीलोन 


aa i> 

a E थे। मेरा १९३० में इनसे कुछ परिचय हो 
' p । हम दोनों ने कुछ दिनों स्वदेशी ates एकत्र 

fa 


हले मे साथ-साथ काम किया था। ये और हम राजनीति 
त रहते थे, पर ये एक दिन wea के चक्कर में 
gq गए। और ननी जेल पहुँचाए गए | 
इस समय के आन्दोलन में जवाहरलाल जी की माता 
'वह्यराती जी का उत्साह देखने योग्य था। इनकी 
यां, विजयलक्ष्मी और कृष्णा तो जेल में थी हीं। 
gs ६ से १३ तक राष्ट्रीय सप्ताह प्रयाग में उत्साह- 
क मनाया गया। इसी सप्ताह में किसी एक दिन की 
| एना हे कि स्वरूपरानी जी एक जलूस के साथ थीं। 
ga पर लाठी-प्रहार हुआ। जलूस रुक गया और 
रहपरानी जी को .एक कुर्सी पर किसी ने बिठा दिया। 
dat माता जी की खोज में पहुंचे, वे केद कर लिए 
ए। पुलिस ने फिर हमला आरम्भ क्रिया। वृद्धा को 
झी पर से नीचे गिरा दिया, और कई बार उनके शिर 
त मारे गए। शिर मे से खून बहने लगा। सोचिए 
मे कि इस समय की (१९४७) अन्तरिम सरकार के 
Wet की माता किस प्रकार सड़क के एक किनारे 


'सौमा ही से सरिता की गति, 
सीमा ही से उन्नत नगपति, 
सीमा ही से विस्तृत पृथिवी; 


| भी सीमा ही से मानव--उन्नति-- 


m देवि] सीमित कर 


निःसीम व्योम का सुनापन-- 
करता रहता निशि भर जलकण, 


= हैं असीम सागर, 
अळू wad तारक ग्रह गण, 


ws 


एक कमचारी ने आनन्दभवन पहुँचाया । 
स्वरूपरानी जी के ऊपर fi 
ने प्रयाग के लोगों का ieee fe oe oe 
को ही समाचार फैल गया था f अ पा 
i क जवाहरलाल जी at 
z मी का पुलिस-प्रहार से प्राणान्त हो गया है। लोंग 
सात्मक प्रण ॥ ने 
आक्रमण किए। fe ae = हक P 
की आहुति हो गई। क्या न वी ES 
है स्थति मे लोग अहिकात्मक 
रह सकते हें? जवाहरलाल जी के सामने यह धरना हुई 
होती तो उन पर क्या प्रतिक्रिया हई होती? जवाहरलाल 
जी न इस सम्बन्ध में स्वयं एक स्थल पर ये ma लिखें 
हु-- मुझ जब अपनी वृद्धा माँ की स्थिति का ध्यान आता 
ह, जिसमें वह रुधिर से आसिक्त अवस्था में धल-भरी 
सड़क के किनारे पड़ी थीं, तो मेरा दिल भर आता i 
मालूम नहीं कि यदि में वहाँ होता, तो म॑ क्या करता--- 
में कहाँ तक aiganas रह पाता। में तो समता g 
कि अनेक वर्षों से अहिसात्मकता का जो पाट ४ azar 
आया हूँ, में भूल जाता और फिर ad व्यक्तिगत और 
राष्ट्रगत परिणामों का ध्यान न रहता।” 
पर स्वरूपरानी जी को इस दिन की घटना का 
स्मरण करके सदा शान्ति और सन्तोष ही हुआ। पर इससे 
उनके शरीर को जो कष्ट पहुंचा, हो न हो, बह उनकी 
शीघ्र मृत्यु का कारण भी बना, क्योंकि इसके बाद वे 
कभी अपने पुर्व स्वास्थ्य को प्राप्त न कर सकीं। 


सीमा 


कुमार शर्मा विद्यालंकार 


az बाहुयुग्म से परिसीमित, 
रहकर तब आंचल के आशित, 
कवि की mam बह बह 
बस रहे तुम्हारे चरणात ! 


मा में बांधो फंलाकर अपने बाहु-यृगळ ! तुम मुसकाओ-उस धुभगज्योति में युग दीले झलमल-फलमल | 
दो यह मेरा गायन उच्छुङ्कल। झारदे देवि! सीमित कर दो, यह मेरा गायन saya! 


सब अर्था का दर्शन पाऊं 
फिर उनका आकर्षण. पाऊं 
यों तुमको भी सीमित करने 
अपने स्वर के बन्धन लाऊ 


हित तुम परिधि बनाओ निज आँचल । सीमा तुम भी-सीमा मे भी--फिर बीच बहे शुभ शान्ति सरल। 
I मत कर दो, यह मेरा गायन उच्छुङ्कल। शारदे देवि! सीमित कर दो, यह मेरा गायन segal 
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(Sie 
शनिवार, ३ फरवरी १९'*' 

धा मुझे लगता हे कि मेरा जन्म सवा अप- 
मात, घृणा तथा मानसिक यंत्रणाएँ सहने के लिए ही हुआ 
हुं। में किसी का बुरा नहीं चाहता, जहाँ तक होता हे 
gat की भलाई ही करने के प्रयत्न में रहता हूँ। पर 
बदले में मुझे मिलता है अपमान ! इस संसार में मेरे 
लिए न सुख हें न शान्ति । भगवान्‌, कया मेरे ही भागय 
सें यह सब हें? आज ही मेने किसी का क्या बिगाड़ा था, 
जो मे यह मानसिक यंत्रणा भुगत रहा हूं! में तो तुझसे 

कुछ चाहता नहीं, वीणा, फिर तूने ग्रह, क्या किया ? | 
अपने निइचय के अनुसार उस दिन में वीणा के 
पास ही. aati amalag के ईर्ष्या से श्याम हो गए चेहरे 
ओर कक्षा के लड़कों की कानार्फूसयों की मेने परवाह 
नहीं ati उस दिन 'प्राणी-विज्ञान' का प्रयोग att 
: क्रेचुए के डिम्ब को स्थायी रूप से रखने योग्य “माउण्ट 
बनाना था) में आवश्यक सामान जान-बुभकर नहीं 
लावा ati ag मिले। मोम की तह जमी हुई छोटी- 
सी लम्बी 'डिसेक्शन डिश' में केचुए को पिन से जसां कर 
काटा; डिश' मं पानी भरा और 'भोजन-प्रणाली' काट- 
कर्‌, धीरे-धीरे उठाकर, RAY कौ 'कालर' तक ले गए 
. और सावधानी से जरा ऊपर उठाई तो केचुए के शरीर 
` के Acad भाग में डिम्ब का जोड़ा मिल watt चिमटी 
से उठाया। डिम्ब ही हें, यह निश्चित करने के लिए 
mia की छोटी पट्टी पर रखकर अणुवीक्षणयन्त्र मं देखा। 
Me हो जाने पर काँच की छोटी-सी डाटदार ट्यूब 
में ५०% अलकोहल. लेकर डिम्ब उसमें डाल दिए। फिर 
` ७०१ अलकोहल मे १५ मिनट तक दो बार धोया। फिर 
| “ईओक्तोन' से रंगा और फिर ७० 7, --९० / ब शत प्रतिशत 
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अलकोहल में कुछ देर WA पानी पूरी तर 
लिया गया हे, इसका विशवास हो जाने पर जाब 
रख दिया। फिर स्लाइड पर कनाडा बालसम' ay 
बूंद रख दौ--परन्तु इससे आगे मेरी गाड़ी गह ॥ 
संकी। मेरे पास 'ब्रश' (कूची) न था। मेने देव|: 
चीणा के पास ब्रश था। बहुत देर सोचा कि आए 
न माँगूँ। इली सोच-विचार मं कनाडा बाला म 
बूँद सुख गई। उसे जाईलाल से धो डाला। ह 
लो। बह भी सुखा डाली सोच-विचार में ही। | 
धोया और तीसरी बूँद स्लाइड पर रख दी। कवर 
पोंछते हुए बड़े ही डरते-डरते नीचे को ही तिहि 
हुए मेने कहा, “जी जरा ब्रश. . . 

बिना बोले-चाले ब्रह मेरी ओर खिसका दिया 
ब्रा से 'ओवरी' 'जाईलाल' में से निकाल बा 
act और सावधानी से पिन के सहारे A ui 
feaq’ रख दी। इधर मेरा 'माउण्टिग पुरा हु 
उधर घंटा बज गया। प्रोफेसर साहब ते ला | 
करने की जल्दी मचाई। अपनी-अपनी a न 
की चिट चिपकानी थी, परन्तु R पास i ae 
पेंसिल। “में और लड़कों से माँग सकता की 
दिमाग में तो यही एक विचार T ail 
वीणा से पूछूं, “क्या सचमुच gr a aj 
रहा हैं ?” इसलिए, चाहता था कि पहले ॐ a 
का सिलसिला जमा लू जिससे यह FE 
साहस कर कहा, “कृपाकर so दे दी दा 
बार वीणा ने पेन खिसकाया नहीं। ३" नो मेरे e 
अपने हाथ की उंगल्यां ऐसे बचाकर, . कर | 
बिच्छ था। मेने डरते-डरते अपनी = a ae | | 
इतने पास से उसे देखने का पर्द पह 


` 


भूल गया कि सें क्या 
ष्टि नीचे स्लाइड पर गडी थी। 
चेहरे को गम्भीर होत 
z आपे में आया और कट कागज की चिट पर 
a लिखने लगा। तभी मुझे वीणा की ऋनकार 
am p “में इन बातों में जरा अक्षान्ति अनुभव करती 
ni Er दूसरे लड़कों से. a चीजें माँग लिया 
lagi” मेरे हृदय की गति जसे रुक गई। में काठ 
Pen बैठा रहगया। त हिल सकता था न डुल सकता 
| अपने नाम का केवल चन्द्र ही मे लिख पाया था। 

आगे लिखना असम्भव था। स॑ वहीं पर सारा सामान 


a 


Fiil 


हे ओजारों का डिब्बा उठाकर हाल से चला आया। 
mè से पेन भी नहीं छोटाया। वीणा भी कहने को 
हो कह गई परन्तु मेरे इस आकस्मिक आचरण के लिए 
ma वह भी तैयार नहीं थी। चलते समय सेने केवल 
; एह दृष्टि उसकी ओर डाली । कदाचित्‌ मेरी आँखें डूब- 
जरा रही थीं। उस निमेव-मात्र में ही मेने उसके मुख 
कै रंगों को बदलते हुए देखा परन्तु उनको समभने-पोग्य 

पन्ति मुभे नहीं रह गई थी। 
पहला भाव जो सेरे मन में आया, वह यह था कि 
ख जीवित रहकर लाभ ही aati फिर यह कि उस 
पटा के बाद में वीणा को tg नहीं दिखला सकता था। 
क जाने क्या समझी होगी। ज्ञायद उसने मुझे लफंगा 
ममा हो। समझती होगी कि में उसके पास आने का 
शकर रहा था। सेने अपने आपको कोसा, उस क्षण 
हो कोसा जब मेने साँगने का विचार किया था। यह 
A a x se कालेज, चाय, खाना किसी 
| कहो में गत र नहो थो। वीणा के. शब्द बार-बार 
À TAAN E पर gale की सी चोट क्र रहे 
TA रा सर चक्कर खाने लगा। मुझ 

पागल हो जाऊँगा। 

रात हो गई और में अपले x 

गा को < Bees अपन कमरे में किसी अतृप्त 
श और फिर जज म चक्कर काटता रहा। कभी बेठ 
| ॥ जाने aes as ही किसी fen मं दृष्टि गड़ाए 
Amy n ग लगता था। जाने क्या-क्या विचार 
|| ऐ at ओर टे ये! धीरे-धीरे मेरे विचार डरावने 
TE TR की वस्तुएँ लाना रूप घरकर मुके 
क्षो धरकर मुके 


| Ma — स्म-हत्या की बातें सोच रहा AT 
eh a घरा. र मृद मेरे चारों ओर घेरा बनाए 
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बहाल वसे ही छोड़ केवल अपनी कापी और चीर-फाड़ ` 


CH छोटा होता जा रहा हें। में . 
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पसीने में तर होकर चिल्ला उठा और कमरे ते 
भागा। mana के कमरों के लड़के मेरी fagz 
सुनकर बाहर भाग आए और मुके विक्षिप्तों 
अवस्था में बाहर भागते देख उन्होंने मुझे पकड़ 
मुझ कमरे में लाकर लिटा दिया गया) किसी ने 
का बटन दवाकर रोशनी कर दो। एक मुझे पंखा कळने 
ल्गा | छात्रावास के अध्यक्ष को खबर क्र बी गई। हवा 
भोर लोगों की उपस्थिति तथा प्रकाश से मेरा जी ब 
ठिकाने आया । घीरे-धीरे मे प्रकृतिस्थ हुआ, यद्यपि त्त्व 
भी पसीने से तर था और बहुत ही कमजोरी अनभव 
कर रहा था। ठीक होते ही में कोध से भर उठा। ary 
अब की बार Ra अपने ऊपर नहीं, बल्कि बीणा पर था 
ओर यदि उस समय वह मेरे सामने होती तो न जाने में 

क्या कर बेंठ्ता। मेने मन-ही-मन निश्चय किया क्षि 

वीणा से इस अपमान तथा निर्दयता का बदला RTI 

उसे आँसू के बदले आँसू देने होंगे। परन्तु आइच तो 

यह ह कि वीणा के रोने की कल्पना करके में सवयं 

रोते लगा। तब में समझा कि में वीणा के प्रति उदास ią 

नहीं Fl उसके विषय में सोचकर में तटस्थ नहीं रह 

सकता। यही नहीं, इससे कुछ अधिक वीणा मेरे लिए थी | 
अन्यथा उसके रोने से मुझे दुःख न होता। परन्तु मे 

अपने निश्चय पर यह सोचकर दृढ़ रहा कि ये सब आँसू 
मुझे उसकी निर्दयता के लिए ही तो बहाने पड़ रहे हैं। 

amad g कि में उतनी उत्तेजना में भी डायरी लिखना 

नहीं भूला। थोड़ी बहुत लाइनें घसीट कर में लेट गया 

परन्तु सारी रात आकाझ के तारे मेरे कमरे के रोशनदान 

के टूटे शीशों में से कॉककर मेरा तकिया भिगोता 
देखते रहे। 


बाहुर 
ल्ला 
की-सी 
fant 
बिजली 


(४८१७ 
रविवार, ४ फरवरी १९... 

ल सोकर देर से उठा। कळ का भार अभी 
भी मन से दुर नहीं हुआ gt विचारों में मृत्यु, दुःख, 
निराशा, आत्महत्या ही प्रधान रहे। आज बहुत दिनों 
बाद बोर्ड, कागज, और पेंसिल लेकर बेठा। एक चित्र 
आरम्भ किया हं. . .1 आज सतीझ ने कहा, “चन्दरदत्त। 
परीक्षा आ रही हूँ | यदि हम सम्मिलित अध्ययन करें 
तो?” में प्रस्ताव से प्रसन्न हुआ, सतीश मजेदार आदमी 
हे और मुझे एक साथी की आवस्यकता थी हो] 

साधारणतः बहुत वित्त से मेरी यह आदत हो गई दो 
कि शनिवार की रात को जल्दी सो जाता था ओर इतवार | 
को देर से उठता था। इस शनिवार की रात तो में बिलकुल 
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तोधा ही नहो था। सबेरे की ठण्डी हवा में मुझे नींद 
आ गई परन्तु स्वप्नों का संसार भयानक विचारों से 
' ` भरा रहा। आखिर एक बड़े डरावने स्वप्न से से एकदम 
। डर गया और हड़बड़ाकर उठ बैठा। मेरा शरीर पसीने 
से तरथ्या। उठकर थोड़ी देर टहला, नित्य-कर्म सें aaa 
हुआ फिर बहुत से कामों में मेने अपने आपको लगाना 
चाहा। परन्तु संब बेकार । फिर बहुत दिन बाद मुझ 
अपनी रंग की कचियाँ, caa और बोर्ड याद आए । मं 
एसी मानसिक अवस्था में भी चित्र बनाने ae गया। 

थोड़ी देर तक अपने चित्त को एकाग्र करने में मुझे 

प्रयत्त करना पड; सामने कूचियों का ढेर देखक़र पहले 
दिन की ब्रशवाली और फिर पेनवाली बात याद आ जाती 
और a हाथ में पेंसिल लिए, दाँत भाचे, भवे चढ़ाए, 
मन-ही-सन बल खाता हुआ एक ओर देखता रह जाता। 
एकाएक ध्यान टूट जाता और में अपने सिर को जोर 
से हिलाकर उन विचारों को दूर हटाने का प्रथत्त करता । 
धीरे-धीरे कागज पर रेखाएं बनने लगीं. . . . . . 


लगा रहा। तभी नौकर खाना ले आया। मेरा ध्यान 
भंग हुआ। मुके विचार आया कि मेंने सबेरे जल- 
ora भी नहीं किया था और मुझे उस समय बड़े जोर 
की भूख लगी हुई थी। सेते चित्र बनाता छोड़ा और खाना 
खाने के Wad कुछ देर आराम करना आवदयक-सा हो 
जाता हूँ । में लेटा हुआ छत की ओर दृष्टि गड़ाए कुछ 
सोच रहा था, तभी आ गया ada 
' ` सतीश मेरा सहपाठी था। वह उन थोड़े से लोगों 
से से था, जिततते मेरठ म॑ मेरी जान-पहचान सबसे पहले 
ई थी। वह जान-पहचान धीरे-धीरे घनिष्ठता में बदल 
agl सतीश के विषय मे उल्लेखनीय कुछ भी नहीं था। 
न. उसमे कोई शारीरिक विशेषता थी न चारित्रिक ओर 


आकर बोला, “भई चन्द्रदत्त, परीक्षा निकट आ रही 
द सम्मिलित अध्ययन करं तो?” = | 
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` कहती होगी “अरे मख! 


मुभे याद नहीं कि में कितनी देर उस चित्र पर 


' करेगा।'” 


भौर सब ठीक हो जाएगा। 


रहेगा, कहीं भागा थोड़े ही जाता हैं। 
“बिचार तो बड़ा अच्छा g पर किस तरह इकट्ठा o 


मतलब हूं कुर्सी पर ASET पढ़ेंगे 
कर--वही न?” bs 

नहीं भाई”, मेने नाराजी- 
“मेरा मतलब यह हे कि एक न e ह 
जा तुम्हारा प्रस्ताव हं, वह चलेगा केसे? | 
कमरे काफी दूर-दूर हं और रात को तो र 
होता हं कि जब ‘as’ आग्या तो फिर समय a 
सवाल ही नहीं रहता। रात के दो से 3 
पॉच-छः तक कुछ भी बज सकता हे ओर तब एक i 
का रास्ता पार करके सर्दी में उस समय जब सी | | ५ 
सता रही होगी, आँखें मुंदी जा रही होंगी करी am । 

सो Wada, है 

जी तो अपने कमरे में वापस आते को करेगा ह | gat 
शायद तुम्हारा भी न करे!” : 

ag कुछ सोचता-सा लगा। मेने पुछा, “aq: 
रहे हो?” | दारं 

“में सोचता हु”, उसने गम्भीर होकर उस्ती शी बाता 
सोचते हुए कहा, “हमारे कमरों के बीच की दूरी होप 
से अधिक नहीं होगी । एक फर्लाग 

“तुझे दूरी नापने की पड़ी हे,” मेने चिढ़कर झह 
“सवाल तो ऐसे समय और हालत का हे कि जो की 


“तब ठीक ov” 

“तो ?? मेने gor 

“तो 97१! उसने कहा \ 

“सतीश एक कास करो। मेरा कमरा तुम्हारे 
से बड़ा भी हे और जरा होस्टल के किनारे पर भी! 
यहाँ शोर कस होगा और मज से पढ़ सकग। qal 


क्रि तुम अपनी चारपाई यहीं डलवा लो चपराशी | षौ पः 


“और मेरा सामान?” «i 
uggan जरूरी हो, वह ले आओ, बाकी 


“अच्छा तो यही सही। 
सतीश राजी हो गया। में अपन ६ 
सन्तुष्ट हुआ। मुझ अनुभव हो रहा था 
में अकेले रहना मेरे लिए 
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तराम को अपनी चारपाई, बिस्तर और कपड़ों 


ई ए ३ तबा कुछ पुस्तकं लेकर सतीश मेरे कमरे में 
हए क gy aa! (६) 
र पने फरवरी १९'** 
raf 2 सोमवार, am : i 
पला हे ,, .भाज की परीक्षा i बहुतों की कलई खुल 
स हे ह दे तपुर जिनके क्यों पर सारी जाति, समाज 
कर पके) | ac देश के चरित्र का भार ह, जरा-जरा-सी बातों के 
एक फा | Ge इतने नीचे गिर सकते ह्‌, a मे कम at सोचता 
जब पर्त ॥ | हा) स्वभाव के सीध ओर पढ़न में अच्छे लड़के भी 
1 a शी)... सबसे अच्छी रही वीणा! यह वीणा क्यों मेरे 
सेना मा || (रों का केल बनी ह ? आज घर से चिट्ठी आई | 
| नही, ah | एते परिश्रम करन र आज्ञा की जाती हं ।] 
` उस दिन हमारी मासिक परीक्षा थी। कई दिन पहले 
“क्या ak | बतला दिया गया था परन्तु में तो उन दिनों अपने ही 
| दवारो में ऐसी बुरी तरह फंसा हुंआ था कि यदि नौकर 
उसी भा खाने की याद न दिला दिया करता तो शायद 
रौ मौ प है हता-पीना भी भूल जाता। कलास में भी जाता था सही, 
परतु प्रोफेसर साहब के व्याख्यान के बदले मेरे कानों में 
पढ़कर इह, | पता, “कृपा करके ये चीजे दूसरे लड़कों से माँग लिया 
कि जी गी. | झनिए. . . . . .।” 
मं सबसे आगे की बेंच पर बैठता था--वास्तव में 
हरा से ही इस बात का आदी' था। जब तक प्रोफेसर 
| हुव ? सुरत अच्छी तरह दिखाई न पड़े और उनके 
|| हलते हुए दिखाई न दें, कुछ समक में ही नहीं 
R | बता था। मेरी बेंच--वल्कि हमारी बेंच, क्योंकि. हम तीन 
a aà = बेंच पर बेठते थे, जिनमे एक सतीश भी था, 
ar / Rm पर gem था--आगे ही एक अलग 
चपर पर बात बेठती थी। एक अलग डेस्क भी z 
a Se तो वैसे ही मे वीणा के शब्दों को 
OR था और फिर जब ag सामने ही हो 
जाता | पतो उस बात को भूलना असम्भव at fi 
याते हुए भो eh अ भव ही ati उस बन 
वही र | Pm मे गया मुक्त लिखना-लिखाना कुछ नहीं, 
शा है, क्योकि कक्षा से बाहर खड़े रहने 
| कि at, समय इधर-उधर चक्कर काटने से सभे 
aah पहा बजते A प्रो रे. उन्होंने बोड 
è र्ति ita = a प्रोफेसर साहब आए और उन्होंने बे 
afl | Mags दिए। सब लोग जल्दी-जल्दी कलस- 
दारे | वर तद = प्रोफेसर कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने 
a, $कों पर दृष्टि फरनी चाही। में qo- 


1 था इसलिए गर्दन नीची करके पहले 


- भी कम नहीं 


_ शायद सबसे ठीक थी-.-.. - i 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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तो कापी पर नाम लिख दिया--और फिर गरदन जो 
र रो त बस किए ही रहा। अब में न तो कक्षा 

- ही नहीं aia हिपे-छिपे 
लड़कों की ओर दृष्टि डालनी आरम्भ की। परन्तु मेरे 
zea रह नकल करने के प्रयत्न में थे। 
मेरा मन घृणा से भर उठा। इतनी जरा-सी चीज-- 
एक मासिक परीक्षा ही तो, जिससे किसी का न कुछ 
बनता g न बिगड़ता हे, फिर उसके लिए अपने आपको 
इतना ka ? और इसके अतिरिक्त विश्वासघात | 
क्योंकि प्रोफेसर साहब थोड़ी देर बंठकर बाहर चल दिए 
थ-बडी कक्षाओं में बहुधा प्रोफेसर चले जाते हूं क्योंकि 
इतने बड़े-बड़े--जिनमें से कई विवाहित तथा 'बाल-बच्चे- 
दार आदमी' भी थे--और काफी ऊंची श्रेणी में पहुँचे 
हुए युवकों की--जिन्हें अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना 
चाहिए और जिनमें से अधिकांश कुछ ही दिन बाद संसार 
म अपना भाग्य ढूँढने चल देनेवाले थ--चोकसी करना 
शिक्षक ठोक नहीं समभते और उन्हें उनके ही भाग्य पर 
छोड़ देते हुं । परन्तु जो हो रहा था, वह हो रहा था। 
राजेद्र किताब खोलकर काँपते हाथों से पृष्ठ उलट 
रहा था। बनारसी कापी के नोट्स देखने के प्रयत्न में 
था। रामपाल पास 43 हुए किशन से दबी हुई आवाज 
में, घबराहट से बाहर निकली हुई आँखें बार-बार इधर- 
उधर घुमाता हुआ, कुछ पुछ रहा था। कुछ तो पुराने 
पापी थे, wa काशी ! वह पटठा बिना डर-किकक के, 
जैसे अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा हो. किताब 
सामने रखकर नकल कर रहा था। परततु बेचारा महमूद ! 
उसकी दशा बिगड़ी हुई थी। उसका चेहरा बिलकुल लाल 
हो. रहा था, कनपटी के पास की रक्त-प्रणालियाँ फूल - 
उठी थीं और वहाँ पर एक घमती घड्कती हुई दिखाई 
दे रहो थी। साँस तेज चल रही थो। बारबार सूख 
होंठों पर जीभ फेर रहा था, सारा शरीर काप रहा था 
भर हाथ तो लिखने से इनकार कर रहे AI मुक्त उस 
गरीब की हालत पर तरस आ रहा था, साथ ही गुस्सा 
ik था) भला क्या आवश्यकता थी उस तरह . 
मरते की। प्रइनों का उत्तर नहीं दे पाता तो कोई फाँसी 
थोड़े ही दे देता! वही कोन फाँसी. से कम यंत्रणा भुगत 
रहा था। मेरे ठीक पीछे बैठा व्यामसिह कलम मुंह मे 
दबाए छत की ओर ताक रहा या। परन्तु पूरी कक्षा स 
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कुछ काम एसे होते हे, जो न चाहते हुए भी हमें 
करन ही पडते Fa मे बीणा की ओर देखना भी नहीं 
चाहता था। में अनुभव करता था कि उसके लिए मेरे 
हृदय में ठीक घृणा नहीं. . . बल्कि. . .कुछ और... । 
याती से सोचता था कि में उसे बिलकुल पसन्द नहीं करता 
था। sam ओर देखना चाहता था, परन्तु जेसा मेने 
कहा, मेरे चाहने न चाहने से क्या होता था? देखना 
तो पड़ता ही था। में अपने ऊपर भी भुंकलाता और 
उस पर तो पहले से ही भुंभलाया हुआ था। फिर भी 
देखता था, सो sa दिन भी देख रहा ari पेरे विचार 
से उस समय पुरी कक्षा में हम दो ही एसे थे जो 
शान्त थे। में जानता हूँ कि यह अतिशयोक्ति हे, क्योंकि 
कक्षा के सबसे अच्छे लड़के--बिहारी, कण्हेया, निगम, 
जोगन्द्र आदि (जिल्हें,-एसा प्रतीत होता-था, हर चीज, 
हर समय पूरी-पुरी याद रहती थी) भी ठीक-ठीक शान्ति 
से लिख रहे होंगे। में उनके विषय में ठीक-ठीक नहीं 
जान सकता था, क्योंकि वे मेरे पीछे कुछ बेचे छोड़कर 
aot थे और में गरदन एकदस सोड़कर पीछे देखने का 
विशेष इच्छुक नहीं था। इतना भी उस दिन इसलिए 
देख पाया था कि मुझे लिखना कुछ था नहीं। एक तो 
याद नहीं था और दूसरे जो कुछ याद था भी, उसे लिखने 
को इच्छा नहीं थी। अन्यथा अधिकांश परीक्षाओं भें 
सेरी गईन और हाथ की उंगलियां अकड़ जाती थीं। 
` एक बार गर्दन भुकाकर लिखना आरम्भ करने पर मेरा 
सिर तब तक ऊपर नहीं उठता था, और हाथ तब तक 
. नहीं रकता था, जब तक घंटा न बज जाए और प्रोफेसर 
साहब कम-से-कस दो बार न कह दे, “चनरदत्त कापी 
लाओ। हाँ, तो वीणा शान्तिपुबंक लिख रही थी। तेजी 
लती परन्तु अकम्पित उसकी कोमल, पतली, लम्बी 
उंगलियों में पकड़ा हुआ कलम--वही अभिशप्त कलम, 
जिसकी याद करते ही मुके एकदम विचार आया कि 
चन््रदत्त तुझे वीणा से बदला लेना हं--सफेद कागज 
ली रोशनाई से मोती से सुन्दर अक्षर बनाता जा 


ने में घड़ी देखकर बिना सोचे-विचारे मुंह से 
दिया, “तीन मिनट?! ‘at!’ लगभग सबके मुंह 


क अजीब तरह की भनतभनाहठ होने 
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सतीश कमरे में घुसा तो उसने मुरू si 


निकला और एक ममंर ध्वनि कमरे में. ho 
॒ परिश्रम करने की आशा की जा रही प 


लगी। पृष्ठ तेजी से उलटे जाने लगे, हाथों 
1 


०», R g ai 
g रि > 
था कि Amine eee पर 
र्ट पड़ी। बहु 
नहीं रह सकी। उसके माथे 
ad स्पष्ट कलक आई'। 
भवों पर जरा ओर बल 
चलते लगीं। 
मेरे पीछे a ae 
थे ge मेरे कान रा ही 
= y D “मिस्टर a | 
मिस Stor आपको पास नहीं करा सकतीं।” 

म एकदम खड़ा होकर fami मेरी ४ 
जलती हुई और मुटिव्यां बंधी हुई थीं। hang 
एक भरपुर मुक्का लगाकर, साँप की-सी atei म 
घृणित, मच्छर का अन्त कर दूं। कक्षा में एक 
मच गया। कुछ लड़के खड़े हो गए, कुछ मुंह an 
लग कि घंटा बज गया ate प्रोफेसर साहब छो. ° 
में प्रविष्ट हुए। उनके आते ही में कोरी कापी आ (. 
आगे फेक तेजी से अपने कमरे की ओर चल शा 
जाते ही चारपाई पर अपने आपको गिरा ग्या) पे 
से सेरा सारा शरीर जल रहा था, जी चाहता या शि 
से भी उलभ पड़ । दांत आपस मे रगड़ खा रहे १ | 
afiat बंधी थीं। कुछ न कर पाने पर अपने अही | 
गुस्ता आया, फिर आया वीणा पर क्रोध। उसी के श 
तो यह सब अपमान मुझे उठाना पड़ा।' मुझे लगा 
वीणा से घृणा करता था--हाँ घृणा ही करता था। 
तरह वीणा से बदला लूँ?” जाने कब तक में सोचता 
परन्तु यही सब सोचते-सोचते ही में लब लो | 
भरी नींद में ढक लिया गया। | 

भारी हो 
जब जागा तो चार बज चुके थे। सिर भारी ५ 
था। काम कुछ था नहीं। एकाएक ध्यान भाया "| 
उस आरम्भ किए हुए चित्र को लेकर १० ws 
पर रेखाएं स्पष्ट उभरतो गई भर साढ़े पाँच बज 


हु भी a 
और BARE पर 
मुख अधिक लाह 


पड़े। उंगलियां बोर 


स्का र 


पर लगा हुआ पाया 1 त. 
सतीश ते आकर बतलाया कि मेरी ९ 

कालेज में थी, जिसे बहु ले आया था। * 

ati सब ठीक-ठाक था और मुझसे 
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raat ! साहित्य का एक नया अंग 


qaet आधुनिक हिन्दी-साहित्य का एक विशिष्ट 

का हैं, और कोई भी विद्वान उसकी उपक्षा नहीं कर 

| ,उता। श्री शिवशेखर द्विवेदी ने एक स्थान पर बताया 
| [-- पहले पहल गद्यशली में रूपक-सृष्टि का श्रेय 
| वधी की प्रसिद्ध कवियित्री उन्नाव जिला, बीधापुर की 
qan तेलिन को हैं।...-....... देहाती कवियों 

| gale भी अनेक पुष्ट गद्यकाव्य हिन्दी ने सुरक्षित हें। 
j | नीति, शगार, आचार एवं सत्य-निष्ठा” के अदृभुत 
| झक्कारी चित्र भी gt वेदिक साहित्य की tai 
पत्र प्रमाणित हो हुं।” आज भी जब गद्यकाव्य एक 

wa, स्वतन्त्र एवं निर्धारित रूप में सबके सामने g, 
[रव्या कारण हे कि हिन्दी-साहित्य के प्रतिनिधि मासिक 
र इ नए विषय की ओर कस चाव रखते दिखाई 
Ail अभी इस मास मे हमें दो पत्र ऐसे मिले हं, जिनमें 
हहे गया हुं--“ ........ सम्पादक को 'गद्यकाव्य' 
fu Q नहीं जँचा” और “गद्यकाव्य प्रायः हम कम 
ते ह्‌! आज जब हिन्दी-जगत में किसी भी रचना 
प न छापने काः प्ण अधिकार सम्पादक के 
= हैं, तब हम गद्यकाव्य' के छापे जाने के 
he N खोले, तो _उसे gam भी कौन? 
ता के विषय में हम थोड़ा-सा अनुमान 


ता याहो 
रहे थे गे 
पने उपर हौ 
सी के काण 
लगा बिं 
[था। शि 
सोचता र 
व्‌ aa i 


री हो ९ 
र्‍या att 4 
met | 
ann 

तरह 


एक कि | 
घर a af | 
गा हे 


| TRY 

। t ऐको जनता के समक्ष रखना 

im “ का परम कतंव्य हे। 
से से 'गद्यकाव्य' की वास्तविक 


भी तो साहित्य 


peAa श्रीवास्तव, एम० To, एल० टी०,साहित्य-रत्न 


(८-0. In Public Doman aye Kangri Collection, Haridwar 


प्रचारात्मक mantat को A Ta ng a 
उक्त ग्रन्थ का थोड़ा-प्ा द A a TRR 
A be य देना चाटु गा-- 
टं राटा (afa * द्यकाव्य) 
रोना में बहुत रो चुका, अब ओर नहीं asm 
करुणा भा स्यात मेरे क्र फ डेली 
संगमसा का ठ ड 0 पा: 
ee 4 खाजा--न पसीजा ! आज 
मेरे रोदन ने विप्लव का रोष-भरा गायन बनकर तुम्हारे 
सोदागरी सिहासन को हिला दिया gi 

प्यार मेने तुम्हें जी भर किया, अब नहीं कर सकंगा। 
तुम्हारी पेशाची प्रीति से में अपने को सुरक्षित mawat 
था, पर तुमने अपने वचनों को दो दिन भी न सिभाया--- 
न निभाया! मेरे प्यार को आँखों में अंगार बरसाता 
देखकर आज तुम्हारा दिल दहल उठा Fi 

शान्ति को मंत सदा अपनाया, भब dy नहीं धरूगा। 
दूध की नदियोंवाली शस्य-ध्यामला में ही में dade और 
दाने-दाने के लिए धक्के खाता फिरा हू, पर मेरी पुकार 
तुम्हारे कानों तक न पहुंची--न पहुँची ! आज्ञ मेरी 
गुहार क्रान्ति की क्रुद्ध हुंकार बनकर तुम्हें बिस्तर बाँधने 
के लिए ब्यप्र कर रही et 

धोखा मेने खूब खाया, अब नहीं om जाऊंगा 
सन्धि का चक्र चलाते हुए भी तुम चोटी-दाढ़ी की फूट 
फैलाने की अपनी घातों से बाज agi आते--तहीं आते ! 
किन्तु पेट से परेशान चोटी और दाढ़ी ने एक होकर 
तुम्हें बौखला देने के लिए आज एक सम्मिलित राग 
गुंजरित किया हं-- अपनी रोटी, अपना राज Li 

; नारी (efaa गद्यकाव्य) 

“तुम मुझे असहाय अबला क्यो कहते हो? तुम्हारी 
उंगलियों के इशारे पर में अब तक नाचती रही हूं, इसी 
लिए न? मं युगों से घर की चहारदीवारी में बन्दिनी 
बनी हुई ott अपमान के कडू ए घूंट पी-पीकर सी से 
मधुर मुस्कान से तुम्हारा स्वागत करने के लिए सदेव 
प्रस्तुत रही। किन्तु अपमान मुझे अब असह्य Bi TIT 


१५२ 


&7% EA 


| क्रो मेने काट फेंका हे। में असहाय अबला नहीं, स्वाभिः 
हे सानिनी सबला हूँ। 
तुप मुझे कोमलता का उदाहरण क्यों बताते हो? 
` -कव्यों न. मेरे ओठों में अभत, आँखों में पानी और 
आँचल में दूध की धारा बहती देखी हं, इसीलिए न? 
तुम्हारे चरणों की वेदी पर अग्नि-परीक्षाएं दे-देकर मने 
करुणा का स्रोत सुखा डाला हे । निर्दय निर्ममता के कठोर 
विधातं में पिस-पिसकर मेरे मन ने जग की ममता को 
निकाल फेंका ह, लज्जा की विवशता आज में त्याग चुकी 
gt मे कोमलता का उदाहरण नहीं, क्रान्ति का 
विश्लेषण हूँ। 
तुस मुझे सहनशीला साध्वी नारी क्यों समझते 
हो? से जो यम की दाढ़ों से भी तुमको लोटा लाने 
की क्षमता रखती हूं, तुम्हारे मनोरंजन का निर्जीव साधन 
बनकर रह गई! सेरे लिए बूढ़े मन के थोथे उपदेशों 
का वाग्जाल खड़ा कर तुम्हें सब ठौर स्वच्छन्द घूमने 
=e का खूब ही अवसर मिला! किन्तु नहीं! में गृहस्थी 
 _ केदो पहियोंमे से एक हूँ; मेरा व्यक्तित्व और मेरा 
. अधिकार तुमसे कम कब हें? में सहनशीला साध्वी 
नारी नहीं, में बिप्लव की चंचल चितगारी हूँ।” 
. उपयुक्त दोनों 'गद्यकाव्यकला' की. दृष्टि से बहुत 
grat न भी हों, पर वे यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हे 
. कि आधुनिक गद्यकाव्य प्रेस का अलस उच्छ्बास-मात्र न 
_ होकर ओर भी कुछ ह; कुशल लेखनी द्वारा उसे प्रचार 
` का उत्तम साधन भी बनाया जा सकता हें। इसी दृष्टिकोण 
को लेकर हमने अभी कुछ ही समय पूर्व हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन, प्रयाग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पाठ्य- 
में भी गद्यकाव्य के समावेश की सिफारिश की हें। 
लेख-द्वारा गद्यकाव्य और उसके संकलन की वकालत 


(१) श्री जैनेन्द्रकुमार 


cS 
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_ चेदोआ तना है। निस्पन्द तेरी प्रतीक्षा हो रहो 


श्री जनेन्द्रकुमार का जन्म अलीगढ़ प्रान्त मे सन्‌ 
म॑ हुआ था, पर इधर बहुत समय से आप विल्ली 


है जिनमे सामाजिक स्थिति के सजीव चि fk 
Ta, 'परख', सुनीता त्याग-पत्र 
उपन्यास हिन्दी-संसार में अच्छे आदत हए ह।। 
1 हिन्दुस्तानी एकेडेमी ने ५००) का nea Ta 
था। आप एक गम्भीर आलोचक ओर T 
वक्ता भा ह। हस -सम्पादक के सम्मानित प 
आप सुशोभित कर चुके हे। (जेने जी ने त्‌ शै aaa 
काव्य का आलोचनात्मक इतिहास के वि. 
लिखने का कष्ट उदारतापुर्वेक स्वःकार क्षिया 
गद्य-कवियों में अपनी गिनती कराने के ह. 
से जनन्द्र जी न गद्यकाव्यों का समन नहीं किया & 
जब कभी लिखे जानेवाले उनके छोटे स्वतन्त्र 
साहित्य के इस विशिष्ट अंग के प्रति उनका मम (प 
करते हु। जेनन्द्र जी कवित्वमयी कहानियों की om 


| 


| | हे भा 


| 


सद्वृत्तियों और आध्यात्मिक रूम्भावनाओं को am | 
करनेवाले इस लेखक के साहित्य में सब कहीं ahha 
की कलक Sl जेनन्द्र.जी में निज की सजीव विचारा 


परिमाजित भाषा के धाराप्रवाह में छोटी-छोटी fan 
तरंगे मनोरम प्रतीत होती Fl उनका भुछाव तलत. 
की ओर रहता है, तथापि अपनी भाषा-हली में 
उर्द-अँगरेजी के शब्दों का वहिष्कार नही बिया 
जेनन्द्र जी. के गद्यफाव्य में दाशनिकता का तत्व ९ | 
कुछ विशेष होने के कारण अभिव्यंजना का स्प जा 
आकर्षक नहीं रहता। उनकी रचना-शेली का एग 
हरण हे :-- 

“कोना छोड़, तु आ! कया वहाँ भपता fea 
कर घर बनाकर, अपने को बन्द किये बंग है 
अपने स्वागत का आयोजन देख, असंख्य रलदीप 
रहे हे, हँस रहे हें, तुरे बुला WE! nel 


a 
बनकर धसघाम के साथ आता क्यों तही! 7. 
Grad का वरण कर, भरे कोना छोड़, तू 
(२) ठाकुर रघुवीर्णसह+ एम० त 
महाराजकुमार डाक्टर रघुवी रह 


फरवरी, सन्‌ १९०८ को मालवा प्रान्त 
4 gao 


रवि रही हैं। बॅ मध्यकालीन भारत! 
g युगान्तर' नामक श्रेष्ठ एतिहासिक प्रंथों 
हया माल र आपने एक वृहत्‌ ग्रंथ भावी संघ-शासन 
“i के प्रहन को लेकर लिखा हें, जिसकी 
| ae ते मुक्तकण्छ से सराहना की हे । समय- 
पर निवन्ध, TATE, कहानी, आलोचना आदि 
में भी महाराजकुमार न अपनी प्रतिभा का कौशल 
a qada और शेष स्मृतियाँ' नामक आपकी 
ee हित तर में भली प्रकार आदृत हुई ह eas 
प्रतव-हृदय के लिए अपना स्थायी आकर्षण रखने- 
हहे भारतीय इतिहास के कतिपय प्रकरणों को अपना 
|च बनाकर डाक्टर रघुवीरसिंह के भावुक हृदय ने 
| हास ओर साहित्य का सुन्दर सम्मिश्रण क्र दिखाया gi 
| खित विषय की सम्पूर्ण व्याख्या करने तथा आकार 
À | प्रायः लम्बे होने के कारण उनके गद्यकाव्य भावात्मक 
ma की संज्ञा सें भले ही विभूषित किए जाएँ, तथापि 
ज़ निबन्धो में सवंत्र कुछ एसे सजीव स्थळ हं, जहां 
भव भोर भाषा के पुर्ण परिपाक से “गद्यकाव्य' की कला 
ner निखर कर प्रकट हुआ हुँ । उनके इन गद्यकाव्यों में 
wa के साथ धाराप्रवाह का अत्यन्त सुन्दर 
॥मिलन दिखाई देता हें। उनका प्रत्येक वाक्य परस्पर 
| रहता है, और अवसर के अनुकूल एक ही बात 
Hq वाक्यों में दुहराई जाती हे । उनकी भाव-प्रधान 
भा और धारावाहिक शेली के बीच उर्द-शब्दो और 
हस्त मुहावरों को अच्छा योग होता हे । उनके 'ताज' 
ह के aia एक सुन्दर अवतरण निम्न 
| u 
I ae स्वेदा के लिए चली गई । अपने 
द / अपन जोवन-सवस्व को, अपने बिलखते 
4 co तथा समग्र दुखी संसार को छोड़कर 
बात का ने जाने कहाँ वह चली गई ? 
भा, ge sacs था। शाहजहाँ की आँख से. एक 
Um, ति हृदय से एक आह निकली । 
ला तो ३ पृथ्वी की भेंट हो गया, अगर कुछ 
X पकी वह सुखप्रद स्मृति तथा उस स्मृति 
बियोग पर आहें तथा आँसु। संसार 
| ass an eee 
ish ey य कर हाथों चूण हो गई 
fe, भ्‌ M अंचल ° भग्नावशेष | जगन्माता पृथ्बी ते 
i x भे समेट लिया। 


पराए 
वा 


rata 
feat अग 
Aer विचार. 
गाव तमा 
A में उद 
ही fra 
1 तत्त्व शॉ 
[ हप उता 


Digitized by Arya Sarfapeypyadation Chennai and eGangotri 


5 १५३ 
उन तप्त आँखों तथा उस धघकते हुए हृदय से निकलकर 
ने इस वाद्या जगत्‌ में आए थे। वे भी समय के साथ सर्द 
टीन लग। समय के झोंको के थपेड़े खाकर उन्होंने एक 
i Sat स्वरूप धारण किया कि आज भी न जाने 
wae इलक पड़ते ह, और न जाने कितने gaat 

हलचल मच जाती हुं । अपनी प्रेयसी के वियोग पर 
बहाए गए शाहजहाँ के वे आँसु चिरस्थायी हो गए।” 

(३) ठाकुर रामसिंह, एम० ९० 

बीकानेर के सुप्रसिद्ध साहित्य-सेबी ठाकुर रामसिह 
का जन्म सन्‌ १९०२ में ऐक प्रतिष्ठित तेवर राजपुत- 
परिवार में हुआ। ठाकुर साहब एक सहृदय साहित्यः 
रसिक हें। राजपूत होते हुए भी आप मांस-मविरा से द्र 
ही रहते हें। आप हिन्दू-विशवविद्यालय मे अंगरेजी के 
प्रोफेसर तथा बीकानेर-राज्य मे डाइरेक्टर आफ एजुकेशन 
के पद पर रह चुके हं। आपने स्वर्गीय श्री सूर्यकरण जी 
पारीक और श्रीयुत नरोत्तमदास जी स्वामी के साथ मिल- 
कर ` 'कानन-कुसुमाञ्जलि', गद्यगीतिका, जिटमल- 
ग्रंथावली”, राजस्थान के लोकगीत”, विलि क्रिसन रुक्मिणी 


' री, 'ढोला माझूरा ger आदि कितने ही प्रन्थों का 


निर्माण किया हें । 'सौरभ', कणिका”, 'चन्द्रस्री के भजन,” 
आदि पुस्तकों की रचना आपने स्वतन्त्र रूप से की हे । 
Aamar और ज्योत्स्ना’ आपके गद्यकाव्यनसंग्रह हें। 
पद्य में भी आपने अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाया ह । 
आपका जीवन सरल और ब्यवहार शुद्ध हे, जिसके 
कारण आप सभी के प्रिय हें। 

पिछले aa के गद्यकवियों में ठाकुर रामसिह जी 
का अपना एक अलग स्यान Bl कोमल कल्पना ओर 
सरस भाव-भंगी से ओत-प्रोत उनके यद्यकाव्य सजग चेतना 
के पथ पर बहुत आगे बढ़े हुए gl ठाकुर साहब के गद्य- 
काव्यो में aaa एक मौलिक उद्भावना दिखाई देती हं । 
“रात्रि और दिन की मिश्रित मुसकान' जेसे अछूते प्रयोग 
उनकी रचनाओं में बिखरे मिलते हैं। उनकी कबवित्वपूर्ण 
ध्यंजना और स्वाभाविक वर्णन-शली के अन्तगंत सीधे- 
सादे शब्द भी कुछ इस रूप में गुम्फित होकर आते हें कि 
उनकी मध्र ध्वनि सन को मुग्ध कर लेती हे । भावनाओं 
की गम्भीरता के साथ अपनी भाषा में ठाकुर साहब: 
ने बहुत अधिक daa दिखाया हुं। उतकी सरल dad- 
पुणं भाषा से विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर g! 


“उस पार” उनका एक उत्कृष्ट पद्यकाव्य हैँ -- 


“उस पार के सघन Hal से वेंशी-धवनि आ रही हैं, 


आँसू तथ f >, .हसपार में दिन और रात्रि के मिळे हुए सौन्दयं में अकेली | 
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बेठी Fi वंशी की आत्मा में सेरा नाम कोन फूंक रहा 
है? वह मुझे कोन बुला रहा हे? इस वंशी में तो मेरे 
चिस्मृत स्वप्नो के स्वर भरे Fi में इन्हें पहचानती हूँ । 

नदी पर कोई नाव नहीं दिखाई देती। श्वेत विहग 
तरंगों को अपने तेज पंखों से छू-छूकर आकाश में विलीन 
हो जाते हे। लहरो पर चढ़कर वंशी का अन्तिम स्वर सेरी 
ओर आता हे, और में मतवाली होकर उसके पकड़ने के 
लिए पानी में कूद पड़ती हूं । 

आँख खुलते ही में अपने आपको उसी कुंज में फूलों 
की सेज पर सोते पाती हु? जहाँ से deaa आ 
eet att 

परन्तु यह wat ? अबकी उस पार के हरे खेतों से 
घंशी-धवनि आ रही हे, और इस पार मं रात्रि और दिन 
की मिश्रित मुसकान में अकेली बेठी हूँ।” 


(४) श्री श्रीगापाल नेवटिया 


बाबू श्रीगोपाल नेवटिया का जन्म सन्‌ १९०६ में 
एक अग्रवाल वेश्य-क्रुल में हुआ। जयपुर राज्य के शेखा- 
घाटी प्रान्त के अन्तर्गत फतहपुर नगर आपका निवास- 
स्थान हे । आपने हिन्दी तथा संस्कृत के गम्भीर अध्ययन 
के साथ ही बंगला, मराठी ओर गुजराती के श्रेष्ठ ग्रन्थों 


की भी आपने रचना की हे, तथापि आपके भाव-प्रधान 
ba हिन्दी-साहित्य की अमूल्य निधि gi नेवटिया जी 
, की रचनाएं 'त्यागभूमि' जेसी प्रथम श्रेणी की पत्रिकाओं 
मे बहुत समय से आदत होती हे। भू-स्वर्ग काइमीर पर 
हिन्दी में आपने सर्वप्रथम सर्वागशुन्दर ma लिखा। 
आपकी अन्य रचनाओं में योरप की कहानिया 'यूथिका' 
भोर मुस्लिम सन्तों के afta’ विशेष उल्लेखनीय g 
श्रीगोपाल नेवटिया का परिपक्व मस्तिष्क भीतर 
` 'झोर बाहर के जगत्‌ पर भली प्रकार विचार करता ह! 
प्रकृति ओर मानव में जहाँ कहीं भी उन्हें सत्य का आभास 
मिलता हें, वहीं सौन्दर्य के इस सहृदय पारखी की ara 
` छेखनी शब्दों का अनूठा चमत्कार दिखाते हुए एक अनुपम 
 सावर-्मात्तं गढ़ देती हे। नेवटिया जी के कवि-हूदय ने 
| साधारण बातों का भी अत्यन्त हृदयग्राही वर्णन किया हं, 
 झोर उनके विस्तृत भावात्मक निबन्घों की इस विज्द्‌ 
ब्यंजना में कला के प्रति उनका स्वाभाविक प्रेम तो 
त है ही, गद्यकाव्य की छटा भी अपने सम्पूणं रूप 
दाई देती हे। नेवटिया जी की भाषा प्रौढ़ और 
भावापन्न हं; उनके वाक्यों में संतुलन हें । उनकी शब्दावली 
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अधिकतर संस्कृत-गभित होती ह 
गद्यांश निम्न प्रकार हु im 
“दिन भर तेरे संगीत की ध्वनि मेरे हृदय 


रहती हु । मानो में तेरी सारंगी हैं, और तृष प हू 
पर चल, एकान्त तट पर चलू! a Tap | का 
वहाँ दिन हो या रात, प्रकाश हो या अखडा. | .. 
साथ रमण करूगा। तू मुझे बजाना कोर र स | 2 
सायावी प्रदेश में अकेला बादल हो n! n 
आशा-भरी उषा आएगी, उस समय तु गाना i a बह 
आशा ओर तृष्णा से हीन संध्या आएगी। tw x 
पर आतों से भरी ! हे गायक, संध्या-समय भी ke मे 

में तेरी सारंगी ह ! संध्या का अन्धकार a a 
अन्धकार सत्य ह, वह सत्य नहीं, यह सत्य हैं!" are 
(५) श्री यशवन्तसिंह नाहर, बी० ए०, g| र्हा 
श्री यशवन्तसिह नाहर का जन्म सन्‌ ११] A 


मांडलगढ़ में हुआ। आपके पिता श्री मोतीलाल ने बा 
अच्छी शिक्षा दिलाई और सन्‌ १९३७ में बाण ए ; 

Uso बी० की परीक्षा फस्ट डिवीजन में पास की।ब्रफ| शो. 
साहित्यिक जीवन का आरम्भ सन्‌ १९२९ पे नि | ईसं 
तथा गद्यकाव्य-लेखक के रूप म॑ होता है। कुछ बहान | पर 
और एकांकी नाटकों की भी आपने रचना को है, ए | रल 
आपकी सभी पुस्तके अभी अप्रकाशित ही हैं। भाफी स 
रचनाएँ कतिपय प्रमुख पत्रों में प्रकाशित होती ए 


हे--सुप्रसिद्ध साप्ताहिक 'कमंवीर' में तो आफ भा 
स्थान बना लिया हे । नारी-समस्या को fala एए | 
आपके साहित्य की एक अभुख a हैं। भाश ९९ षि 


पत्नी श्रीमती निर्मलादेवी भी एक होनहार HIE | , 
नाहर जी प्रकृति के स्पष्ट हुं, और समाज तण पै 
की सेवा में उनका उत्साह miada ह । र. 
यशवर्न्तसह नाहर के गद्यकाव्यों म माव ue भाहि 
आकांक्षाओं की प्रौढ़ भावनाएं एक आकषक ae ह H 
रूप में चित्रित हुई हें। जीवन के क? atc] सद 
दृष्टिकोण हे, तथा अपने भावोद्गारों म उ. हा 


विरह की मासिक व्याख्या करते हुए जीवन a oe 
` मयी अनुभूतियों को सुखरित करन का ae काडी th 
हे। नाहर जी के गद्यकाव्य प्रायः a ad A 
करके लिखे गए हे, और वह किसी ala we fale 
रानी के अतिरिक्त कोई नहीं TI ह | गे 
कोई रूपक खड़ा करके उन्होंने उसका कडी | के 


be 5 अथवा क़ 
है, जेसे साधना के आकाश में” अथ 
ay नाहर जी की भाषा सरस हैं 


a अखरती हैं, जैसे 'ही शब्द का कई बार 
; जिससे की मधुरता की उपेक्षा करते 


7 Ee 
“ /जीवन साधनाओं की समाधि ह, और आशा समाधि- 
दया यदि मनोरम श्रृंगार का सुजन कर मृत्यु-समाधि 
पर फूल-पत्ती चढ़ाने आए, तबए मेरे दूर देश के महमान | 
कक देकर दीप को बुझा देना | तब घनान्धकार में केवल 
बह फूल चमचमाता रहे, और उस ओर की घनी पहाड़ियों 
a पीछे अस्त होता हुआ चन्द्र अपनी सम्पूण ज्योत्स्ना 
grant करुण (EAT अन्धकार पुर दे। 

मेरे मन की रूठी रानी! तब तुम सुख-विह्लूल करुण 
राह भरकर मेरे समस्त राग-विरागों पर पर्दा डाल देना 
ताकि एकाकी विवश राग में में अपनी सम्पूर्णता खो बेटूं-- 
रही मेरे दुखी जीवन का सबसे बड़ा वरदान होगा।” 

(६) कुमारी उज्ज्वल Alaa, ato To 

कुमारी उज्ज्वल सालवे का जन्म ७ अक्टूबर १९२३ 
L अमरावती जिले के मोर्शी गाँव में हुआ। आपके पिता 
इस समय महिअर राज्य में सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस के पव 
पर नियुक्त हें। अभी पिछले वर्ष कुमारी ama ने 
हखनऊ के इसाबेला थोबन कालेज सेबी० ए० की परीक्षा 
पास की है, और अब स्वतन्त्र रूप से एम० To के लिए भी 


EUG व 
त्‌ १९१४ 
गल न बाफ़ो 
i आने ए « 
स की। ब्रह | 
९ मे गि 
कुछ कहा 
की ह, एलु 


। आपी छूर 

होती एहो | पपल कर रही हं । मनोविज्ञान आपका प्रिय विषय हे, 
आपे बशा | गोर प्राम-सुघार आपके जीवन का बृहत्‌ अंग। हाईस्कूल- 
चित्रित इत | गोवन से ही आप हिन्दी मं कहानियाँ और कविताएं लिखा 
ब्रा भ | ARS) लखनऊ-रेडियो-स्टेशन से आपने अपनी कतिपय 
हेरा! | "ag ब्राडकास्ट की हें। इस समय आप मेरठ के 


सर्वोदय पब्लिशिंग हाउस? के सहयोग से लिन यूटांग की 
इक प्रसिद्ध पुस्तक का अनुवाद कर रही हें। कुमारी उज्ज्वल 


ae) हृदय में ज्ञानोपाजंन और विद्याध्ययन की लालसा स्वा- 
रारण | भविक रुप में जग रही हुं। मातुभाषां हिन्दी के प्रति 
हा अपा | पे ईसाई-बाला का अन्राग दोनों ही के लिए गोरवा- 
होते ay भिर हे। 

Ei न i सालवे के गद्यकाव्य उनकी प्रतिदिन की डायरी 
ह्र = है, जिनमें अन्तर की एक बलवती रागात्मक 
al oe र का oe Santis सम्मिश्रण से पुष्ट होकर सजग 
a a भाग मे बढ़ती दिखाई देती हे । मानव की विपदाओं 
aa | m t व्यक्तिगत समस्याओं के बीच 'विघाता? 
re, Rim एक अदृष्ट शक्ति का आभास पाकर उससे 


ह श्रद्धा अनायास उमड़ती है। असीस 
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के प्रति aw के सीमित क्षेत्र में सुजन पातेवाले उनके 
amai में निश्‍चय ही इच्द्रिय-लिप्सा अथवा यौवनो- 
Ena का वह रूप नहीं, जो विनेशनन्दिनी जी के गद्यकाव्यों 
> 2 हैं। भाव और भाषा दोनों के नाते उनके ये. 
TRH aaar हू, ओर शेली के परिमार्जन के साथ 

इस क्षेत्र म॑ उनकी अधिकाधिक सफलता का विश्वास 
दिलाते 3 । कुमारी जी की भाषा मधुर और प्रांजळ है, 
जिसमे जीवित जागत करुणा के aga frg अथवा 
अव्यक्त अस्पष्ट उपस्थिति’ जसी सरस. शब्दावली के 
साथ ही नाई 'अंधियारे' जसे तद्भव प तथा उद के 
संयत प्रयोग से एक विशेष मनोरमता आ जाती ह । aan! 
शीर्षक उनका गद्यकाव्य नीचे aga किया जाता हैँ :-- 

“अदृष्ट | तुम हो कौन? 

तुमसे मेरा परिचय कब हुआ ? 

तुम क्यों इस तरह निरन्तर मेरे साथ-साथ रहते हो। 

म घबराकर जब मन्विर की ओर अपने देव से मिलने 
बढ़ती हूँ, तो तुम पहले पग पर ही स्वयं आ मिलते हो। 
दसरा पग ही नहीं छेने देते। 

तुम बड़ अजीब हो। जहाँ-तहाँ मन्दिर बनाकर मुझे 
चकमा दिया करते हो। में पूजा कर चुकने पर तुम्हीं 
को अपने आराध्य के स्थान पर पाती हूँ। 

मेरे आराध्यदेव से तुम्हारा तादात्म्य तो नहीं? 

तुम्हारी अव्यक्त, अस्पष्ट उपस्थिति क्यों मेरी बेचनी 
भौर घबराहट दूर कर देती हे।” 


(७) श्री रामप्रसादासंह ‘ara’, बी० To 


श्री रामप्रसादसिह 'आनन्द' का जन्म सत्‌ १९१६ में 
गोरखपुर जिले के अन्तगंत महाराजगंज तहसील के 
गोनरिया प्राम के एक सुप्रतिष्ठित राजपूत-परिवार में 
हुआ। आपने काशी-हिन्दू-विइवविद्याल्य से बी० go 
की परीक्षा पास की हें। आप प्रसाद-स्कूल के एक साहित्यः 
कार हे। आपके गद्यगीत, एकांकी नाटक तया आलोचनात्मक _ 
तिबन्ध हिन्दी की प्रायः सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में समयः 
समय पर स्यान पाते हुं। आपने सन्‌ १९३२ में दो अन्य 
मित्रों के सहयोग से अपने ग्राम में भ्रीकृष्ण-पुस्तकालय को 
स्थापना की थी, जिसके द्वारा जनता मे हिव्दी-भाधा और | 
साहित्य का अच्छा प्रचार और प्रसार हो रहा ह l 'आनन्द' 
जी एक उत्साही समाज-सुघारक तथा राष्ट्र-प्रमों नवयुवक 
हु; प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति से आपको 
प्रगाढ़ प्रम हे, और निःस्वार्थ भाव से हित्दी-साहित्य को 
सेवा करना आपके जीवन का एक पवित्र ध्यय हु । 


१५६ 


एकांकी नाटक ओर गद्यकाव्य शीघ्र ही पुस्तक-रूप में 
प्रकाशित होंग। 
आनन्द जी के गद्यकाव्यों का आरम्भ प्रायः निराशा 
` को कोमल कल्पनाओं से हुआ हे, तथापि स्वस्थ साहित्य 
के निर्माण में निमल नेतिकता की विशेष आवश्यकता 
समझते हुए अपनी इन रचनाओं की समाप्ति में वे आलझा- 
बाद की स्वाणम झलक का आभास दिए बिना नहीं रहते। 
इनके अधिकांश गद्यकाव्य एक सजीव कल्पनी लेकर 
बणनात्मक शेली मं निमित हुए हुं, और कथोपकथन को 
भी उनमें यथावश्यक आश्रय मिला हे, जिसके कारण भावना 
क्षे वेग मं कमी अवश्य आ जाती हं; परन्तु कहानी की मनो- 
रमता के सुन्दर, स्वाभाविक योग से उसकी gla बहुत 
अंशों म हो जाती हे। आनन्द जी की भाषा में काव्योचित 
सौन्दर्य की पर्याप्त मात्रा हें, किन्तु शब्दों का अनावश्यक 
व्यतिक्रम भी कहीं-कहीं दिखाई देता g-ga हो कौन 
भोर जाते हो कहाँ ?' के स्थान पर ‘ga कौन हो--कहाँ 
जाते हो ?' अधिक उपयुक्त होता । विराम-चिल्लों के प्रयोग 
में भी कहीं कुछ त्रुटियां रह जाती हें। 'बन्दी के जीवन में 
बसन्त' उनका एक सुन्दर गद्यकाव्य हें :-- 
बन्दी हु! अधिकारों से वंचित आज एकाकी £1 
fasaa तथा मौन हो मेरे सहचर gI 
स्वतन्त्र वायु में उन्मुक्त रूप से उड़नेबाला जीव 
सोमाबद्ध होकर जीवन व्यतीत कर रहा हें, आइचर्य ! 
इसम आइचर्य ही क्या? ag तो स्थूल हे कि अपराधी 
- को दण्ड सहना ही पड़ता Fi आराधना से दूर रहना 
अपराध नहीं तो फिर क्या ह? 
तब तो में भी अपराधी &.। जगत के जीवो las 
बन्दी कहो, धिक्कारो और मे” उत्कट उपहास करो। 
ये ही mrang मेरे लिए ज्ञान-गह होंगे, और म सुखी 
` होऊगा। 
; संसार-समाज के सेवकवन्द सम्राट” से मेरी स्वतन्त्रत। 
के लिए प्रार्थना न करना । जब मेरे कठोर पाप 'प्रकाश' 
से धोरे-धीरे पिघलकर प्रवाहित हो जाएंगे, तब मेरी जजीर 
झवातक कट जाएगी, ओर म॑ परिवर्तित होकर बन्धन- 
मुक्त हो. जाऊंगा i ; 
` अरे, अनजान म॑ मेरी बेड़ी किसने काट दो? मेरे 
जीवन का. पतकड़ कहाँ गया ?--यह प्रकृति में परिवर्तन 
सा? कोयल की कूक सुनाई दे रही हे, रसालों पर नव- 
क्यों आया ? 
AAW यह तो वसन्त का आगमन है । आज 
पापों का बस अन्त हं . , 
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'बताने की चेष्टा करता हं । 


sena या स्फीतत्व का होना एकान्ततः 
ही नहीं, 'वाञछनीय भी ह! 


के तारतम्य में नित्य मतोभावों का सरस 
मेरे शुष्क हृदय में उल्लास क्यों से ओतप्रोत और यतरगकॉञ्चत चमत 3 


'ज्ञाइबतिक-सोन्दर्य का अपने f 


ण : CC-0. In Public Domain. Gurukul ‘Kangri Collection, Haridwar 


Er 
स्वामी | मेरा अन्तर आनन्द के अतिरेक 

हुआ जाता हं, क्योंकि आज तू अपने E Tia 
वसन्त लाया । इसलिए तेरा बन्दी अपने को ३ ig 
रहा ह । देखना, कहीं कोमल किसलट on ५ पो | 
पाए ! 11” पय कित TR ay 


ee 


प्रसाद! की भाषा 


श्री शत्रदमनप्रसाद नारायण शर्मा, विशारद fee FE... 
= siog है pe 


भाषा जो हमारे भाव-प्रकादान की एक प्रधान ofr हि. 
है--अवद्य ही भावानुसारिणी हूँ। हमारे हृद्य ग | 


भावनाएं उदित होती हे, उन्हें दुसरो पर व्यक्त mit है 
लिए हमे निसर्गतः जितने साधन प्रस्तुत है. आमे ay F. 
सर्बोपरि हे । हम कह सकते हं कि जिस पार इना | 
आत्मा की भाषा ह, भावना हृदय की भाषा है, वेश | 
पाथिव शरीर की भाषा हं । उसी प्रकार विभिन्न गरी. | ae 
वयवों की सहायता से नादयन्त्रोद्‌भूतवर्णात्म क छी | ५ 
मस्तिष्क की ag भाषा हं जिसमे हमारे विचार शब: 
कल्पित-वाक्य का रूप धारण कर सद्भृत-मलक परतो. 
द्वारा स्फोटों की अभिव्यक्ति करते हु; और इस ah 
व्यक्ति का ag व्यक्ति जिसके प्रति हम अपने बिदर 
को प्रकट करना चाहते : --अपनी श्रुति-प्राहिकार्शति 
से जिसका भाषा के साथ आघारधेय-सम्बन्ध ह--हगप ४ 
अवगत करता हे । अतः यह स्पष्ट हे कि भाषा की तित 68. 
वक्ता या श्रोता एवं लिखित-भाषा के सम्बन्ध मे ते ह... 
और पाठक दोनों ही पर निर्भर करती हैं; ओर शरण ही; 
श्रोता या पाठक के बौद्धिक-मापदण्डानुकूल्येत वता ||| 
लेखक अपनी. भाषा की Sat साहित्यिक या रके 4 


n fe 
ऊपर कहा जा चुका हें कि भाषा arar ; E 

अब afa di कहा जाए कि भाव ही जब ह. | 

में व्यक्त होते है तो उन्हें भाषा कहा जा तकता ? | 


> a सत | 
भाषा में भावानुकूल averted, चापल्य, इहह | 


अतू 
वास्तविक्क वि-कंस्म. अपनी ager 
नली में a 
ae दधत की ग 
ara प्रतिपादन है जो स्वभावतः ही AED aa 
fat 
का in BS 
भी होता है । कवि की विशेषता क. ait 4 


A 
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| to Qo 
यान प्रि | 
दय मर a 
ति करने ह | 
उनमे भाष | 
कार परेता 
1 हे, पेण 
न्न शरीरः | 
सक ध 
[चार शद 
क प्रतीमो 


om ae : i $ 
ने बव (र शालीमार वाग, जो श्रीनगर से नो मील की दूरी]  २- श्रीनगर से पाँच मील की दूरी पर चश्मीशशी fata 


a n z > i 
कन (| मारत के सुन्दरतम मुगल-बागों में से यह एक है। के लिए एक मनोरम स्थान है | 
yen a 
की निपाति | 
मे क 
te झि 


i, 


‘ ST के द्वारा लोग जलमार्ग से निशातत्राग घूमने के लिए आते हैं | j 
v a : । इस बचि में ae चबूतर है. जिनमे ते सतत Se दी RRA महिलाओं के 


दी मनानेवालों की मीड लगी रडती दे 
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४--काश्मीर की प्रसिद्ध sa भील में जल-विहार का एक लुभावना दृश्य | तैरने और डुबकी लगाने मै हह; 
' यहाँ मौजूद है । “वोटिंग? के आनन्द के लिए हलकी डोंगिर्या भी उपस्थित हैं | 


५--रात्रि के समव रील के तरल Boreal, Garr अथो Ha कि जाते हं, जिनसे 


पेज अ निप करती दई नोकाए शाम से र-उधर घूमने लगती a | 


गर 


ते अनुभव तह उसे शब्द-चित्र मे इस प्रकार 
तया चित्रित करता है कि उत aie का atata- 
थी बातसिक साक्षात्कार BLA लगते हें, और इस 
ह असी रस-धारा a प्रवाहित होते लगते हे जिसमें 
fea होकर कवि अपनी हृदय की भावा को शब्दात्मक 
प्रवा का ह्य प्रदान करता हैं । सारांश यह कि सामान्यः 
। a प्राइतिक-विभूतियों का अज्ञातरूपेण अवधारण 
न ती कर सकते g किन्तु उन्हें ब्यक्त नहीं कर सकते, उन्हीं 
Eia कवि शाब्दिक मूत्त-रूप प्रदान करता हें, 
ओर एवम्प्रकारेण अपनी प्रतिभा से एक एसे भावनात्मक 
GA दरात्‌ की सृष्टि करता हैं जिसमें एकमात्र आत्यन्तिक- 
| aga का साम्राज्य स्थापित रहता ह॒। इसी सृष्टि को 
qe अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'काव्य-प्रकाश' के आदि में कवि 
भारती? कहकर अपनी श्रद्धाञ्जलि अपित करते हे और 
इसप्रकार उनके ग्रन्थ का मङ्गलाचरण होता gt ag 
| {लोक यों हैं :-- 
“नियतिकृत नियम र हितांह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌। 
नवरस रुचिरां निममतिमादधती भारती कवेजयति॥” 


सच तो यह है कि कवि एक एसा स्रष्टा हे जो स्थूल- 
ang को, जिसकी माया उपकरणभूता हे अःभ्यन्तरिक 
mq या भाव-जगत्‌ मे, जिसकी प्रतिभा उपकरणाभूता 
ह तिरोहित कर देता हे और तब सावारणीकरण के द्वारा 
| बं का प्रलय कर माङ्गीलिक-सल्य का कलात्मकः 
| पक्षीकरण करता हे । इसीलिए-- 


41, K f 
अधारे खलू संसारे कविरेव प्रजापतिः। 


| यथास्मरोचते fast तथैव परिवत्तते।'” 
| षहा गया 


` 
zl 


य 


| ae ey में भाषा और साहित्य के पारस्परिक- - 
प्‌ र म कुछ कह देना अप्रासङ्गिक न होगा। 
; g कि जितनी भाषा परिवत्तनश्ील हु उतना 
>A WU इसका कारण यह हे कि भाषा अधिकतः 
oe में ही प्रयुक्त होती है और यदि 
a Ma भी करती हं तो वह कालान्तर में 
W धारण कर लेती हे । वेयाकरणों ते बोल- 
tia a को संशुद्ध कर ‘dena’ नाम दिया किन्तु 
द हों Sale की व्यावहारिक भाषा का प्रवाह 
ह पका कर सके जिसके परिणाम-स्वरूप अपश्रंशों 
भोर A । अतः यह सिद्ध हे कि सामान्य भाषा 
| भाषा में अन्तर होना अनिवाय्ये हें। 
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१५७ 
ga अन्तर का 


आधिक्याना धिक्य व्यावहारि 
7 ; कता की 
आधिक्यानाधिकक्‍्य प : 


M: र निर्भर करता हैं । जो भाषा जितनी 
7 ल न-समाज से दुर होकर शिक्षितों के बिचार- - 
विनिमय की माध्यम बनती जाती हैँ और जितनी ही 
साहित्यिकता आती जाती हे उतनी ही बह परिवत्तनशीलता 
की अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति छोड़कर स्यायिता प्राप्त 
करन लगती १ । जिस प्रकार हम ज्यो-ज्यो सभ्य बनते 
जाते हु त्यों-त्यों अपने प्रक्रृति-जन्य-स्वभ । 


Tat का जो प्रायः 
पत rae हो E 


: : होते ह--नियन्त्रण करते जाते हे ओर एवं 
IA स्वाभाविकता से दुर जाकर कृत्रिम संस्कारों से 
संस्कृत होने लगते हें उसी प्रकार भाषा भी अ्यों-ज्यों जन- 
साधारण से दुर जाकर सभ्य-समाज की व्यावद्रारिक 
परम्परा में साहित्यिक्रता पाने लगती हैं, त्यों-त्यों उसकी 
परिवत्तनश्ीलता और व्यावहारिकता में अभाव होने 
लगता ह । अतः आज दिन 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष पतियों 
एवं तथाकथित राष्ट्रवादियों की ओर से जो अपनी 
संस्कृति की धारा अवकुण्ठित कर हमारी 'हिन्दी' को 
बोलचाल की भाषा के झप में ग्रहण करने के नाम जो 
उदू को व्यथं प्रश्रय दिया जा रहा हैं वह व्यर्थ ही नहीं, 
अनुचित भी हुं । वास्तव में हिन्दी व्यवहार की प्रान्तीय - 
भाषा न होकर राष्ट्र की विचार-मिनिमय की माध्यम हृ 
ओर इसलिए बोलचाल की सामान्य भाषा न होकर ` 
शिक्षितों की साहित्यिक भाषा हे । अस्तु। 

अब हम उपर्थृकतर्मसद्वान्तों की कसौटी पर 'प्रसाद' 
की भाषा को कसंगे। जेसा कि ऊपर कहा जा चुका हः 
कि भाषा भावःप्रकाशन की एक प्रधान-प्रक्रियो हे और 
saad काठिन्य या सारल्य का होना उसके भाव के कठिन 
या सरल होते पर निर्भर र प्रसाद! जी के सम्बन्ध पें-- 
जिन्होंने जैसी ऊँची कल्पनाओं, प्रगल्भ अनुभूतियों, गभीर - 
विचारों, एवं -अलोकिक प्रतिभा को अपनी plani में 
शाब्विक मूत्तिभत्ता दी हैं वह अवश्य ही इस संक्रमण-काल 
के ताहिस्यिक लेखकों के लिए अनुकरणीय हैं। यह कहना 
सत्य हं कि उनकी भाषा पर्व-साधारण के लिए बोधगम्य 
नहीं; क्योंकि ag amia रसज्ञों के लिए लिखी गई ag 
साहित्यिक भाषा हँ faad उन्नतोद्भावनाएं राहुस्यिक 


` अभिव्यळजना प्राप्त करती हें । अतः यह सिद्धान्त बनाकर 


fe माषा को aaia: सरल होना चाहिए जिससे” 
कि तर्व-साधारण उसकी अवधारणा कर सके--यह्‌ 
आक्षेप करना नितान्त निराधार हैं. कि जेसी कि प्रसाद | 
की भाषा क्लिष्ट हैं वह भावानुभूति की क्षाधिका k स्यान | 
में बाधिका हो गई di हम तो यह कहेंगे कि ह 


> 
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भावानुकूल ओर उस अदीत की संस्कृति के अनुकूल जिसकी 
उन्होंने यत्र-तत्र aaa कीत्ति गाई हे, यह आवश्यक था 
कि वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते; क्योंकि यदि ऐसा 
- चे च करते तो उस वातावरण की सृष्टि करने में वे कदापि 
सफल न हो सकते जो उनको परम अभिप्रेत था। अतः 
प्रसाद की भाषा भावानुभूति की बाधिका नहीं प्रत्युत 
साधिका g | 
अब ag प्रश्‍न हो सकता हैं कि प्रसाद की भाषा 
उच्च भावानुसारिणी होने के कारण सरल नहीं बन पाई है। 
अतः उसका रसास्वादन सर्व-साधारण-द्वारा नहीं हो सकता । 
यह कथन aaa निस्सार हे । ऐसे प्रइनकर्त्ताओं को इस 
ओर भी ध्यान देना चाहिए कि प्रसाद ने अपने नाटक 
एवं काव्यादि एसे शिक्षित an के जन-साधारण के लिए 
लिखे हं जो अपनी सांस्कृतिक-भाषा का अवगमन कर सकता 
हुं और जिसने अपनी रुचि, भाव और बुद्धि का धरातल 
ऊंचा कर लिया हैं, न कि एसे जन-साधारण के लिए जो 
पारसी रङ्गमञ्च पर खेले जानेवाले उद्‌-गभित नाटका- 
भिनय देखकर तो मुग्ध हो सकता हं; किन्तु संस्कृत-गर्भित 
नाट्याभिनय देखकर नहीं। सच तो यह हें कि कवि या 
नाटककार के लिए ag arasam नहीं कि ag जन-साधारण 
के लिए अपना माप-दण्ड नीचा करे। चाहिए तो यह कि 
पाठक अपना बौद्धिक भर साहित्यिक मापदण्ड ऊपर 
उठाए जिससे वह कलाकार के ममं को हृदयंगम कर सके। 
प्रसाद की कृतियों मं जो सबसे बड़ी विशेषता g 
वह यह हे कि उन्होंने हिन्दी में वेदिक-संस्क्रति की धारा 
प्रवाहित कर एक नए पुग का sada किया हें। किन्तु 
दुर्भाग्यतः यही गुण कुछ छिद्रान्वेसियों की दृष्टि में दोष 
बन गथा हें; क्योंकि इसके कारण उनकी भाषा स्वभावतः 
संस्कृत-गभित हो गई हे। दूसरे शब्दों में यों कह सकते 
हें fe उनकी रचनाओं की आत्मा प्राचीन संस्कृति की 
छाया ? और शरीर आधुनिकता का बिम्ब। यही कारण 
हं कि उनकी रचनाओं का बाह्य रूप देखकर यदि अर्वा: 
चोत-रुचि के लोग आह्हाद में गोते लगाने लगते हे तो 
प्राचीन संस्कृति के पाठक आरन्तँरिक-लोकोत्तरानन्ड को 
आत्मसात्‌ ही करने लगते हें। 
प्रसाद की भाषा के सम्बन्ध A जो दुसरा दोषारोपण 
किया जाता हे वह यह हे कि उन्होंने अपने नाटकों में 
पात्रों की भाषा . उनकी स्थिति ओर योग्यता,के अनुरूप 
at रखी हं । ऐसे दोषारोपियों के अनुसार यदि कोई 
पात्र हे तो उसे अपनी देशी बोली में ही बोलना 
चाहिए और यदि कोई शिक्षित हे तो उसे शिष्ट भाषा सें। 
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` ia 
ने भूलना चाहिए h of 
रहौ | a f 


किन्तु ऐसे आलोचकों को ag 
राष्ट्रभाषा के प रि 
इसलिए यह वी न ee 
अपनी प्रान्तीप्र भाषा या जा आव | 
H ; be प्रामीण अपनी ki K 
प्रयोग करे; क्योंकि ऐसा करने का तो | Ry 
कि नाटकों की भाषा एक ऐसी त्य iy 
भाषा का प्रवाह ती हो ही नहीं सकता, ma 1 k | 
भाषात्व भी नहीं रह जाएगा । हाँ, यह ma S 
पात्रों की भाषा की साहित्यिकता या aaaea iki 
ही मात्रा में अभीष्ट है जितनी मात्रा प a 
योग्यता के अनुकूल हो। पर हम यह : a 
के साथ कह सकते हें कि इस दृष्टि से मा 
पात्र-विशेषों की प्रोग्यता के अनुरूप ही ey : 
जो मीन-मेष .करनेवाले प्रसाद की serene w 
को संस्कृत-गभित होने के कारण क्लिष्ट galley ama 
साहत करते हं उन साहित्यिको के प्रति हम यही शा! 
पर्याप्त मानते हे कि उन्हें हिन्दी की धारा, नी deh | 
ओर गोस्वामी तुलसीदास आदि कवियों की भाप af 
गति-विधि का मनन करना चाहिए। हमारातो ळू hel 
हें कि रात्रवरितमानस की भाषा प्रसाद की भाषा है श॑ 
अधिक संस्कृत-गर्ित हे, किन्तु फिर भी उसका शात 
नहीं जाना जाता कि क्‍यों रामचरितमानस को मा 
पर किलिष्टत्व का दोष नहीं मढ़ा जाता और प्रपा 
भाषा पर मढ़ा जाता है। कारण कदाचित्‌ WEF 
रामचरितमानस की भाषा यद्यपि क्लिष्ट ह तग 
भाव रहस्पोन्मुख या राहस्यिक नहीं। इसके faa 
प्रसाद की भाषा अतुभूतिवाहिनी, AN 
रहस्थात्मिका है। यहाँ यह विचेवन करता my 
है कि कवि को अपनी भाव-प्रणाली एवं भाण 
को इस प्रकार रहुस्यात्मिक बनाना चाहिए पार 
हमारा विश्वास तो यही हैं कि यदि हिंदी a 
राष्ट्रभाषात्व प्राप्त कर सकती हे तो एह 
के आधार पर; क्योकि हमारे अन्यान्य eh | 
का (केवल कुछ द्रविड़ भाषाओं CS रो 
ल्लोत संस्कृत ही हे और आज दिन भी उत र 
पचहत्तर प्रतिशत शब्द संस्कत के संस्कृत 
हमारा तो .यह भी विश्वास हे कि गन ए 
त्याग देने पर हिन्दी रिक्‍त ही “नहीं, है at) 
हो जाएगी, भोर काव्य-भाषा के उ ई 
धिक संस्कृत-शब्दों का प्रयोग खा at 
प्रसाद की भाषा मे युग की p 


a. A, ODON 


' latag किः 
री भाषा पै शे 
' उसका हाण 
iaa को भ 
और प्रपा t 
चतः प i k 
हे तथापि l 
इसके त्रि 
हृत्योमुषी १ 


ना. अग्रा, 


रा 
ma 


F Say RAT 


ai वह सास्कृतिक साधुर्य्य और भाव-प्रगल्मता भी 

हि नीता का धनवार BE नवयुग के प्रवत्तन 
गिती हैँ । हाँ, यह हो सकता हे कि ag अधिक 

Ta चलती न हो किन्तु उसमें स्थायित्व हे । 

a 


परम! एक युक्तिवादी शी कोण 

पंडित प्रतापनारायण उपाध्याय, शास्त्री “प्रशांत” 

आज भारतव का साम्प्रदायिकता के विषाक्त वाता- 
बरण में दम घुटा जा रहा ह । चोटी के नेता अपने 
gasa की समस्त शक्ति का व्यय करने पर भी इस 
विभीषिका से बचने का उपाय नहीं खोज पा रहे g 
वर्म की ठृहाई दे-देकर धर्म की हत्या की जा रही ral 
एक विचित्र-सी विचार-धारा सर्वसाधारण के मस्तिष्क में 
प्रवाहित हो रही हें। इसके कई एक विशेष राजनेतिक, 
हामाजिक कारण हं । उन सबका विचार हमारे 


उपयुक्त शौषंक की सीमा से बाहर हैँ। अतः उन' 


सबको छोड़कर धर्म के वास्तविक स्वरूप, FM, 
निर्मित, स्थिति, मूल उपादान इत्यादि पर व्यापक तथा 
पुक्‍तिवादी दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता ZI 
गत ३:४ दशाब्दियों से धमं के नाम पर जिस भयावह 
हलाहल का प्रवेश भारत की जरा-जीणे देहयेष्टि में किया 
गपा हे, उसी का परिपाक आज हम साम्प्रदायिक dag 
के हुए में पा रहे Ti इस रहस्य को भुलाकर हम भ्रान्त 
होकर अनर्गल प्रलाप करने लग गए et इसका परिणाम 
निचय ही हमारी आगामी सन्तति को भोगता पड़ेगा। 
भार हुम आज भी अपनी आरतीयता तथा आन्ति का अनु- 
भव नहीं करते, अन्धे बनकर अपने इसी मार्ग पर चलते 


एते ह, तो हमारा सर्वनाश एक ध्रुव सत्य gt इन्हीं ` 


Wet धर्म-विषयक अपने विचारों के निरीक्षण की, . 
WH संस्कारों के परीक्षण की आवश्यकता पड़ गई है। 
ग का प्रभाव अपरिहार्य हे। कोई ah लौकिक 
o MATE में पड़कर अछूती बच नहीं सकती । सर्वां 
१ सही, किसी न किसी रूप में युग का प्रभाव पड़ेगा 
भरे ण ही साथ यह भी सत्य हें कि कुछ एसे 
Hs a पर्व हू, जो हमारे देनिक जीवन में लौकिक 
झारे ac होते हुए भी सर्वथा युग से परे रहते 
Udy गोवन में इनकी स्थिति पद्मपत्रभिवास्भसा 
Bh pet हमको हमारी सनातन-परम्पराओं की 
है, एवं हमारी भूत-भावी-स्थितियों का 


ऐसे ही तत्त्वों में से एक धमं भो हें। 
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पम एक लोरोतर laeri मोलिक ae धह हू 
के आदिकाल से यथापूर्व अवस्थित हे। इसमें हेत 
भी विकार या परिवर्त्तन नहीं आया और न आएगा ही। 
: aa धर्मी का जीवन हैं, प्राण हुँ, सर्वस्व i धर्म 
के विना किसी भी लोकिक पदार्थ की सत्ता सम्भव agi 
वम से ही कोई भी वस्तु वस्तु हैं। अन्यथा कुछ नहीं। 
इस प्रकार धम धर्मी का आधार स्वीकार किया जा सकता 
हैं और धर्मी वस्तु को आधेय मान सकते हँ। आधारः 
आ नित्य-सम्बन्ध हैँ । कारण-कार्य के समान आधारः 
आधेय भी पृथक्‌ नहीं रह सकते। आधेय की सत्ता से 
आधार की कल्पना की जा सकती हैं। यदि आधार हैं 
तो आधेय भी अवद्य ही होगा। एक के बिना, दूसरा संभव 
नहीं । एक के रहते दुसरा अनिवार्य हे । अतः अन्योन्या- 
श्रय-सम्बन्ध भी हँ । आधेय की विकृति से हम सहज ही 
आघार के विकार की कल्पना कर सकते इं, परन्तु हम 
देखते हं कि आधेय पदार्थ जिस अवस्था में अथवा जिस रूप में 
सृष्टि के प्रारम्भ में थे, ठीक उसी अवस्था में हमें आज 
भी दिखाई देते हुं, अणु-मात्र भी किसी प्रकार का 
विपर्यय नहीं हुआ। फिर हम कंसे कह सकते हें कि धर्म 
एक लीकिक और विकारी पदार्थ gi जिसः बमं की 
सत्ता ही के कारण धर्मी अपने हप म॑ धर्मी 7 तथा विधाता 
के इस प्रवर्तमान समय-चक्र में अपने निजी रूप को 
अक्षुण्ण रख रहा हं, उस घर्म को लौकिक, विकारी या 
समय के साथ बदल जानेवाला कदापि नहीं कह सकते! 
अग्नि के अन्दर आज भी उष्णता हैं, भस्म करने की शक्ति 
हें; जल आज भी शीतल ही हे; वायु भी कभी स्थिर नहीं 
हुई; पशु आज भी पशुत्व ही लेकर पैदा होते हैं; मनुष्य 
ने भी अपना मनुष्यत्व नहीं छोड़ा ह्‌ । ऐसी अवस्था म॑ 
हम धमं को विकारी था वरिवत्तनशील मानते gi तो 
इससे पुर्वं हमको अपने में से मनुष्यत्व का; पशुओं में 
से पशुत्व का; जल से शीतलता का; अग्नि से उष्णता 
का लोप मानना पड़ेगा। इस प्रकार यह सिद्ध शो जाता 
हुँ कि धर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य अत्याज्य म 
हुँ; तथा विश्वजनीन ऐोने के कारण सर्वया कल्याणमय ह| | 
अब यहाँ पर यह शेष रह जाता हुं कि ऐले | 
सर्वतोबद्वमल धर्म का रूप क्या स्थिर : fem जाए: 
इसके लिए हमको कोई विद्वेष परेशानी नह उठानी पड्गी। 
मनुष्य धर्मी है, मनुष्यत्व धर्म हैं। मनुष्यत्व से संयुक्त होने 
के कारण ही मनुष्य मतुष्य कहलाता हैं। अतः मनुष्यत्व 
की परिभाषा ही घमं की परिभाषा हे! मनुष्यत्व को 
परिभाषा के अन्दर संसार के यावत्‌ सद्वृत्त हैं सभी का. 
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समावेश हो जाता हं । यथा--पत्य, अहिंसा, परोपकार, 
बयालुता, क्षमा, अनीर्ष्या, देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम इत्यादि । 
ये भी मनुष्यत्व का स्वरूप हैं। ये ही पदार्थ मनुष्य को 
पशु से व्यतिरिक्त करते gi वैशेषिक दर्शन के प्रणेता 
सर्हाष कणाद के शब्दों A- saa: निःश्रेयः स 
सिद्धिः स धर्मः” अर्थात ‘faa जिन बातों से हमारा aat- 
शीण अभ्गुदय हो; तथा जो पदाथ मानव-जीवन के 
चरम लक्ष्य निःश्रेयस्‌--मुक्तिपथ~-क्रा निर्देशक हो, वही 
घमं हें। मेरी समक्त में धर्म की इससे व्यापक और 
सुदन्र परिभाषा नहीं हो सकती। सर्वाङ्गीण अभ्युदय में 
आत्मिक, शारीरिक, वाचिक, बौद्धिक अथवा किसी भी 
प्रकार की उन्नति से आ जाती हें। इस प्रकार धर्म 
हमारे ऐहलोकिक जीवन को पुणे तथा उन्नत बनाने के 
बाद पारलौकिक उद्देश्य की सिद्धि करता gi जो बातें 
हमारी अवनति का कारण बनती हे, चाहे वे लोकिक हों 
या पारलौकिक हों, वही हमारे लिए अधम हे । वही 
वस्तुतः त्याज्य हे। धर्म हमारे किसी भी उत्थान के कायं 
सं अन्तराय या विघातक बनकर नहीं आता। अपितु 
साधक या घटक बनकर आता हें। अतः धर्म त्रिकाल सें 
कल्याणमय एवं. अविकायं gi र 
अब यहाँ पर प्रश्‍न यह होता हें fe यदि धर्म ऐसा 
जीवन का मूल एवं अविकारी पदार्थ हे और सवेथा कल्याण- 


धमं का जेता. घृणित, वीभत्स एवं विकृत रूप देखने में 
 आताहे तथा धम'के नाम पर जसे. . भीषण काण्ड हो 


` रूपी जो पाप gad किया हं, जितका प्रायश्चित्त हमको 
आज तक करना पड़ रहा हे, वह. क्यों? 
'इस प्रकार केसे धर्म अविकारी तथा कल्याणमय. रहां। 


` | विनाशक हो गया। उस पर भी युग का प्रभाव पड़ गया। 
`` या-प्रभावित वस्तु विकारी तथा परिवत्तंनशील होती हैं। 
| अतः युग की आवश्यकतानुसार धमं का स्वरूप तथा नियम 
पुर्णहपेण बदल देने चाहिए। संसार की प्रत्येक वस्तु 
` कालान्तर में विकृत हो जाने पर सुधार तथा परिवत्तंन 
की अपेक्षा करती हं। यह युग की पुकार। हं युग की 
र | वाणी ईइवर की बाणी होती हं। अतः इसकी अवहेलना 
नहीँ हो सकती! PE ee 

Bat; यदि धमं वास्तव में हमारे सांतारिक जीवन 
छोड़कर बाधक बन गया हे और हमारे उन्नति- 
हुतो ऐसे धर्म की कोई 
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aad; तो फिर हमको आज के इस युक्तिवादी युग म॑. 


- रहे हे, वह क्यों? आज से सहस्रो वर्ष पूर्व धामिकता- 


बह तो जेसा कि आज घटनाओं से प्रत्यक्ष E, हमारा - 


आवश्यकता नहीं . AA 
(७-9. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, ard 


[ सन्‌ R 


उसे तत्काल त्याग देना चाहिए। पर | 
न्तु वस्तुत: Re) 
h 


बात हं नहों। 


दवय iy 
काग शिक्षित समान प्रत्येक ay eT 
द्‌ स्तु को भौतिकवादी ry हर 
कोण से देखने का आदी हो रहा हे । प्राच्य सखु, ` | 
मापक भी पाइ्चात्य मापदण्ड ही हूं, जो प a! aa 
प्रत्यक अच्छी-बुरी वस्तु को अन्धा कर खा जाते केक मं ail 
लालायित हो tate) उक्त लोग यह wine के हीः 
हैं कि पश्चिम ही पूर्व नहीं हं। पश्चिम को पी | 
परम्पराएं, सामाजिक समस्याएं ही पूर्व की नही र 2 Hf 
हमें भारतीय समस्याओं को सुलक़ाने के हए ग्र r 
दृष्टिकोण से काम लेना पड़ेगा। भौतिकवाद फे frs J 
को इस स्थल पर किञ्चित्‌ शिथिल करके भारतीय कक्ष || छाव 
निधि---अध्यात्मवादी दृष्टिकोण से देखना ada | ak 
स्थल पर पूर्व पक्ष की एक और बात का उल्ले हके |; 
उत्तरपक्ष पर विचार करना समीचीन रहेगा। बहुश | [एव 
कि अब कुछ दिनों से एक नई लहर-सी चल पहीह। ' छ 
जब से राष्ट्रीय आन्दोलनों का प्रसार हुआ हैं; तब पे श्‌ में भी 
कुछ अधिक प्रकाश में आई ह । उस प्रबाह मे प्रवाह | हय! 
प्रत्येक व्यक्ति यही कहते हुए पाया जाता हे कि धर्म झार | फत 
स्वातन्त्र्य-पथ से बड़ा बाधक हो रहा हें। धम ने देशं | रिव 
सर्वनाश कर दिया। आज समस्त भारतीयों के ऐस | हँ 
धमं ही सबसे बड़ा व्यवधान g अतः धमंनाम AA | भै: 
को पृथ्वी बे इतना गहरा खोदकर गाड़ देना चाहिए हि | ह 
ag फिर बाहर. न आ सके। ae 
यहीं पर हमको थोड़े ठण्डे हृदय से विचार कर Fp 
आवश्यकता पड़ जाती हे। हमारे मागं में धमं ans t a 
या धर्मी बाधक हं । युग-प्रवाह T पड़कर धम ee i 
` विकृत तथा वीभत्स हुआ हैं या धर्मी। इन बातो | ष 
; - ; ज्ञात at है | गा) 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर स्पष्ट a | पि 
धमं नितान्त निष्कळुष, , अविकृत हैं, वह 7 पुत शि 
न बीभत्स ही। मनुष्यत्व- मे. कोई 'विकार Me ga | Ne 
' सनुष्यों मे ही. थुग का प्रभाव भी पड़ा हैं 7 ak | Br 
भी आई हे। क्योंकि धर्म का, anan G 
ऊपर महाँषि कणावक्रत सूत्र का उल्लेख s कर गि Ñ 
जो पदार्थ हमारे जीवन्‌ को पुणं तथा SA F छा | 
मागं का निदेश करे, वही धमं हैं। हे बत हा | 
अधम हें। इस परिभाषा के अनुसार oa ad a] X 
5 s हु + 
जीवन पूणे हो, वह धर्म ही कक सांसाखि बव | ` 


इतना अत्रश्य स्मरणं रखना न 
अप्त्य, हिता, छल, कपट, चोरी! 


1 


यादि नीच कार्यों से भी पूर्ण तथा सुखमय बनता 
¢ 


पका अथ fi $ > us आ e 
famy र es करने की भी छूट मिल गई। य सबंदा अधमं 
वारी ए | ga शयोक परिभाषा की दूसरी शर्त का पालन 

1) 


सं - n नहीं होता । : मुक्ति-पथ F निर्देशक pa पदार्थ कदापि 
t पश्चिम हो हैं बत सकते। धर्म कभी भी अनाचार-अत्याचार करने 
जाने के शि 5 27 वहीं देता। क्योंकि इनमे मानव-जीवन के लिए 
यों भू शो 3 उपस्थित ही जाता ह, जो धर्म के उद्देश्य के सर्वथा 
ही साक ae । धर्म मनुष्य-समाज की रक्षा के लिए ह; 
TEE ऋ | (लाह के लिए नहीं। फिर धम हमारे स्वातन्त्य-पथ 
` हिए amy | ह्ञ रोड़ा कंसे हो सकता हैं और केसे हमारा सर्वनाश 
के शिक || & सकता हैं? विनाशक तो हमारी अन्तर्वासनात्मक 
रतीय अक्ष || pafat ही हो सकती ai एसी अवस्था में धमं पर 
| पड़ेग। झ | आक्षेप करना, लाञ्छन लगाना अविचारिता का ही द्योतक 
उल्ले के | ६; तथा धमं-विषयक ज्ञान की स्वल्पता की सूचना देते 
m कह छू | gafea पराधीनता की उद्ग्रीव घोषणा करता हें । रही 
चल पढ़ी ह) a हप-नियम के परिवत्तंत की बात। उसके विषय 
; तव पे पे भी पह नितान्त असन्दिग्ध तथा ध्रुव हे कि धमं मूल- 
ह मे प्रवाह | ह मे कभी परिवत्तंन का विचार तक नहीं किया जा 
क धमं हम | कता। सत्य, आहिसा, परोपकार, उदारता इत्यादि में 
म ते केक | faim इनके स्थान पर असत्य, हिसादिक की प्रतिष्ठा 
हं के ऐस | हँ कौ जा सकती। धर्म के बाह्यरूप-साधनों में युग 
ताम कोवं | शै आवश्यकता की दृष्टि से परिवर्त्तन अपेक्षणीय ही 
1 चाहिए | रह, अवश्यम्भाव्य हं। वह होगा, होकर रहेगा। उसके 
भाज के पुग की और पुकार के अनुरूप सनातनी धर्म- 
र करी | शत्र के विरुद्ध होने पर भी मन्दिरों में हरिजन-प्रवेश 
धर्म बाक [ ही चाहिए । जो बलात्‌ fant किए गए हु, उनका 
` धम af 7 म प्रवेश तो पूर्व से ही आज्ञप्त हें ही, साथ ही 
इन बातों © | M विधियों को स्वघम मे निर्वाध प्रवेश की आज्ञा भी 
ava होश 5 शतनियों को देनी चाहिए। यदि अब भी युग-प्रवाह के 
घृणित '. परत की चेष्टा की जाएगी, तो बहुत शीघ्र वह 
नहीं ह SUM जब सनातनी समाज ही नहीं हिन्दु-जाति 
m 5 ताः के पृष्ठों की शोभा-मात्र रह जाएगी। इन्हीं 
ह af aoe भर भी जो बातें हमारे भारतीय जीवत 
Den | गर्ल हों, वे भी की जा सकती हें। परन्तु ध्यान 
नाक १ | अद. क उद्देश्य को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। 
a| व्य यहां नहीं पहुंचनी चा 
ee Mam परे यह अवशिष्ट हे कि आखिर 
परकार ह | I मे S रह जाताहे कि आ 
> यही © | भा धम के प्रति इस प्रकार की प्रतिकूल 
ह पे द | हैं? बा्‌ हई, ऐसी उपेक्षाब॒त्ति क्यों उत्पन्न 


, cot | OR Pr T का आधार कया हे? क्या इतकी 
’ इन बातों का आधार यही हः 
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i ag कदापि नहीं कि ये भी बंध कर्म हें 


` पहुंचकर पुष्पित-पल्लवित हुआ। इसकी साम्यवाद, समाज- 
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re qa भी कहा जा चुका हूँ कि हमारा आधुनिक 
क्षितवर्ग maea विचार-धाराओं से प्रभावित हो 
रहा हु । यद्यपि हमें यहाँ पर यह स्वीकार करने में कोई 
आपत्ति नहीं कि पाइचात्य विचार-धाराओं के सम्पक में 
आने से हमारा उपकार भी हुआ हुं । राष्ट्रीय जीवन में 
सुखद परिणाम हुए हे । देश में अभिनव जाग्रति होकर 
नव-चेतना का संचार हुआ हुं । प्रतिक्षण परिवत्तित होते 
हैए समय-चक्र में हम विश्व के साथ रह सके ह। यह 
संब ठोकर । परन्तु साथ ही यह भी कहते हुए हमें कोई 
संको व नहीं कि इस पाइचात्य विचार-धारा ने हमारे धाभिक 
आध्यात्मिक, सांस्कृतिक जीवन में जो अव्यर्थ आघात क्रिया 
हैं; उसकी भीषणता निकट-भविष्य में कम होनेवाली 
agigi यह आघात न जाने कब तक दुख देता रहेगा। 
आज का उल्लेखनीय शिक्षितवर्ग भारतीय संस्कृति का जबद- 
स्त हामी होने का दम भरते हुए भी अपवाद-स्वरूप कुछ 
गिने-चुने व्यक्तियों को छोडकर--पूर्णतया विदेशी रंग 
में रंगा हुआ हूँ । वेश-भूषा विदेशी, विचार विदेशी, tea. 
सहन विदेशी यहाँ तक कि आत्मा भी विदेशी हो रही 


हैँ । केवल-मात्र शरीर भारतीय रह गया ह । हममे एसे 


भी पुरुषों की कमी नहीं हें, जो अपने को गौराङ्ग महा- 
प्रभुभों के साथ बेठकर भारतीय कहने में लज्जा-संकोच 
का अनुभव करते हैं। यह हं हम पर अव्ययं आघात। 
दुसरा पहलू मार्क्सवाद जमंनी में पेदा हुआ, जो रूस में 


बाद कहकर सुनहरी शब्दों में व्याख्याएं की गई। नए- 
नए सुखद परिणामों का दिग्दर्शन कराया गया । fsa 
की शोषित समस्त जनता ने इन नवीन ध्रवृत्तिणों को 
tar; और देखा कि वस्तुतः इनमे हमारे लिए शाषण 
तथा यातनाओं से मुक्ति पाने का द्वार हे । तत्काल जसे 
का तेसा स्वीकार कर लिया। भारतीय जनता भी तो 
विश्व के ही अन्तर्गत हैं इसकी बमनियों का रक्‍त सदियों 
à qai जा रहा है। cat भी त्राण पाने की लालसा 
से रूसी कम्यूनिज्म, सोशञलिज्म को भोषधि समझकर | 
गले के नीये उतारना चाहा। इस पर कुछ विचारशील - 

ब्यक्तियों ने कहा कि हरो, थोड़ा सावधान हो लो। 
सोव-समझ लो। विदेशी वायुमण्डल के अनुकूल बनी हुई 
औषधि को एकवम मत निगलो। कदाचित हानिकर ही 
fag हो। इसको अपने अनुकूल बनाने के बाद सेवन करो v 
उस परे भी कुछ क्षित्रकारी आतुरों ने इस बात की अव- 
हेलना करके जेसे का तैसा निगल लिया और कुछ ने थोड़ा 
परिवर्त्तन करके। इन कम्यूनिस्टों, माक्सवादी सोशलिस्टॉ,, 
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बोलशेविकों का यह सवंप्रधान नारा रहा हे ओर अब भी 
हे कि धर्म और ईइवर नाम की कोई वस्तु पृथ्वी पर नहीं 
थो, न अब ही हे । यदि थी भी, तो अब समाप्त कर 
दी गई। इसका परिणाम भी वही हुआ, जो प्रायः एसी 
बातों का हुआ करता हे। छूसी सामाजिक जीवन जो 
पूव से हो अस्त-व्यस्त सा था; अब ओर भी उच्छल्ठाल, 
अठपवस्थित निर्मर्याद aati चरित्रहीनता रगरग में 
ब्याप्त हो गई। व्यभिचार, अनाचार को प्रच्छन्न प्रोत्साहन 
भिला। इस बात का प्रमाण रूस की वह कानून हें, 
जिसके अनुसार इस बढ़ती हुई सामाजिक अराजकता को 
रोकने के लिए परस्त्रीगामी या अवेध स्त्रीगामी को प्राण- 
दण्ड तक दिया जा सकता हैं। उन्हीं रूसी कम्यूनिस्टों 
a के चरण-चिह्णों पर अन्धे होकर चलनेवाले भारतीय 
फम्पूनिस्टों, मार्क्सवादी सोशलिस्टों तथा उन स्वदेशो 
शरीर विदेशी आत्मा उच्च शिक्षित नरपुद्धवों ने ही धर्म 
कै विरुद्ध विद्रोह किया हें। उन्होंने ही धम को आक्षेप 
उपालम्भ ठहराया हें । नवयुवक स्वभावतः उग्र विचारों 
के होते ही हे। पाइचात्य विचार-धारा उनके मस्तिष्को 
मे प्रवाहित हो ही रही हं, वातारवण भी तदनुकूल ही 
ह । कट से इन उपर्युक्त महानुभावों के स्वर में स्वर 


aN 
Sit 


विचारे धर्म के विरुद्ध जिहाद बोल बैठा । इन्हीं की सम्मि- 
लित आवाज हमको भारतीय वायु-मण्डल में धसं के 


संध्या हे पर क्यों रूप करुण? 
पीले क्यों हुए कपोल अरुण? 
क्या धड़कन बढ़ी कलेजे में? 
जो दुर क्षितिज के गए वरुण! 


faaan की ata सताती हे 
पावस की संध्या आती हे। 
काली चुनरी के awe में 
शंकित हो दीष छिपाती हे। 


Mss 
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मिलाकर हमारा नवशिक्षित युवक-वर्ग भी बिना सोचे- 


हे दुर गगन के कोने से फेला किसका a आँचल ! 
कैसी यह विरह-व्यथा Get जो भर आया आँखों में जल ! 


| सरकाकर छेड़ रहा वह वेग पवत का मचल-मचल ! संध्या की लाज गंई देखो पावस 


बय 
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la; 

य्थाप aps. 
और बहत ब | 
नहीं हैं, > 


; 
ag 


विरुद्ध सुनने को मिल जाती ह। 
धम -विषयक स्खलन हुआ हैं अवश्य 
में हुआ ३; परन्तु वह धर्म-सम्बद् 
ऊपर कह चुका हूँ धर्मी-सम्ब 
करना T, विद्रोह करना ह 
तो धर्मी में ही या उसी के 
धर्म के साधनों में भी chad 


' TR] k ‘ 
अगर पे \ 
अथवा परिवर्तन भी 
विरुद्ध । अनिवार if 


ने का Faery हैं ‘ 


ti 
` 


Saa के अन्त में एक बात और अवश्य Reis 
ह कि धम एक ag ij सम्प्रदाय दुसरी । व्शा 
विशाल मानव-धर्म का अपनी अपनी सुविधामा 
विभिन्न वर्गों के द्वारा किया हुआ संकी लि 
ही सम्प्रदाय कहलाता ! । इस पर प्रत्येक बझ 
अपनी छाप लगी रहती हे । अपने अपने बां के त 
से नियन्त्रित होता हे । अर्थात्‌ धमं का कृत्रिम ह i 
सम्प्रदाय हे । अब तक युग का प्रभाव पड़ा हं तेका 
सम्प्रदाय पर। विकृत हुआ हे, तो केवल amma 
सुधार या परिवत्तेन की अपेक्षा भी. साम्प्रदापित ag 
ही करती हूं । हमारे देश में जो cake बगा 
ताण्डब हुए हे, वे कट्टर दूषित साम्प्रदायिक मगो 
gi धमं सदैव शोतलच्छाय हे, मानवजीवन का बग 
संरक्षक हे घमं ओर साम्प्रदाय में सामान्यतः काणा 
सम्बन्ध मान सकते हु । 


TN Sa OD 
पावस को सन्ध्या ! 


श्रो मदनमोहन सिनहा “सरोज 


किलमिल-निलमिल कर छिप ata 
आँचल में दीपक कौ a 
किसकी समाधि पर धरन 


dius का अमरगायक मेघाणी 


प he a h 
। विधा माँ वसुन्धरा को रत्नों की जननी कहते हं। इसमे 
पाम कों रत्न भरे पड़े हें। इसमें चेतन और अचेतन दोनों 
ल प्रकार के रत्न उत्पन्न होते gi अचेतन रत्न, हीरा, माणिक 
ENS ak तो राजा-रईसो की ही सम्पत्ति होते हु ह किन्तु चेतन 
तरि | एन प्राणि-सात्र की सम्पत्ति कहें जाते g अगर : aa 
डा i ते ध कहूँ तो य चेतन रत्न हो असली रत्न हें । ee रत्नों पर 
| देश, समाज एवं राष्ट्र गव कर सकता हृ । संसार के सभी 
ane प au में इस प्रकार के रत्न समय-समय पर पाए जाते 
scam am} १३१ हमारी aM जननी की गोद तो हमेशा ही 
क तता! हा-महिम विभूतियों या रत्नों से परिपुणं रही a 
ae T इतका जन्म तथा जीवन जगत्‌ के कल्याण एवं qoaa 
रतः कारश; कै लिए होता हे । वे अपने उज्ज्वल धवल चरित्र से हमारे 


fuel आकाश के अन्धकार में एक दिव्य प्रकाश 
TA करके हमें सच्ची मानवता का दान करते है। 
Tal पर अवतरित होते हे और अपना कर्तव्य-कमं qo 
करे पुनः अन्तहित हो जाते हे। ऐसे महान्‌ नररत्नों का 
षभ जिस देश, जिस जाति और जिस समाज में होता 
ह वे कृतकृत्य हो जाते हें । 
T ही गुजरात के एक.बृहद नररत्न श्री झवेरचन्द जी 
थे। जिस दिन मेने सुना कि भाई मेघाणी इस 


प जतै, | {पा को छोड़कर किसी अज्ञात प्रदेश म॑ चले गए हे, 
ह कानों ने विश्वास नहीं किया । किन्तु विश्वास करना 
T ! i Mt यद्यपि उनसे मेरा कोई निकट परिचय नहीं था, 
Ae gal tas उनका साहित्य पढ़ते-पढ़ते उनके दर्शनों की हृदय में 
$ A | "१ अषा उत्पन्न get ओर मेरी यह अभिरूषा 
>] ait! तो 8 cq पूरी भी & | उस समय a यहाँ की प्रसिद्ध 
कड़ी | रहो Aas म हिन्दी-अध्यापिका के पद पर काम 
act! || १ बोर स्पोति-सं णी जी ariaa अहमदाबाद आए हुए 
त आगा ह| बोन शक, देखने भी आए । हमारे कार्यकर्त्ता भाई, 


Ta तेजस्वी वाणी सुनने की इच्छा प्रकट की। 
उस 
hy ù Aa मेघाणी जो की प्रकृति स्वस्थ नहीं थी, 


गोत उर शने ` = 
: = UES Te Dee त 
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मेरे कानों में गूंज रहे डं और आजीवन daa रहेंगे। जिन 
जिनको उनकी रसमयी एवं बीरतापूर्ण कविताएं उनके मख 
से सुनन का अवसर मिला होगा, वे. कभी भुला नहँ 
सकते। जंगल के निकट एक याँ हुं) सिह गाँव में 
आकर प्राय: हानि पहुंचा दिया करता ह, एक बार जब 
वही सिह गाँव मं घुस आता हूं, तब सारे गाँव के लोग 
भय से कांप उठते gi उसी गाँव की एक किशोरी चारणः 
कन्या जिसकी उम्र अभी १४ साल की हैं, हाथ में तीर- 
कमान और भाला लेकर उसके मुकाबले के लिए पहुंच 
जाती हुं ओर ललकारी हे, 'उभो रहेजे, उभो रहेने ओ-- 
जंगल ना कुतरा उभो रहेजे ! | !' (खड़ा रह, खड़ा रह ओ-- 
जंगल के कुत्ते खड़ा रह | ) इस तरह सिह का सामना करती 
हुं । इस भावना की Mad कविता जिय समय भाई 
मेघाणी जी राग के साथ कहते ये, उस समय श्रोताओं के 
दिल पर उस दृश्य का चित्र स' “कित हो जाता या । बाम्बे- 
अहमदाबाद के निवासियों को अ.क बार उ..हे मुख से 
ऐसे अनेक बी र-गीत सुनने का charg मिल! होगा । मातृ- 
हृदय को स्पर्शे करनेवाले वा सत्यपूण अनेक गीतों की रचना 
उन्होंने की हें, जिनमे से कई गीत मारे गजरात के घर-घर 
में नारियों के मखाग्र हे । 

“नमे मार! tam दी धेल छो, 

a पारा मांगी लीधेलछो, 

आया छो तो अमर थई ने रहो।” 

माता अपने यारे पुत्र को सम्बोधन करके कहती a, 

तुस मेरे देव के दिए 50 टो, वरदान हो gre मेने माँगकर 
(gaz से) पाया. हे। आए हो तो असर होकर रहना। 
मातृहृदय के भावों का कितना सुन्दर स्वामाविक चित्रण 
है। इसी तरह qa ग्रामीण नारी, जो निऱ्सन्तान हैं, text 
से याचना-प्रायंना करती हैं, “खोला नो छूंद नार eat; 
मेने बड़ा सुन्दर आँगन लीपा हे! उसम TENE पाबों à 
चरण-चिल्ल बनानेवाल हो! मेने आटा पीसकर तेयार 
किय हें, चक्की के चारों ओर वृत्ताकार आट काक लमा 
हे इस ढेरी को अपने ag हायों से बियाइनेवाला हो। 
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निःसन्तान नारी के दिल का दर्द इस गीत में अंकित हे । 
इसो तरह atama भी उनके बहुत हं, जिन्हें बच्चे बड़े 
प्रेम से गाते ह ओर बालमंदिर के अध्यापकगण गा-गाकर 
बच्चों को लुभाते हें। बहुत सारे काव्य, कहानी एवं 
a उअन्यासों की भी सृष्टि उन्होंने की हैं । यहाँ में यदि उनकी 
- रचनाओं के बारे में लिखने लगूं तो लेख का कलेवर बहुत 
बढ़ जाने का भय हूं । 

वे केवल गीत-गायक और कवि ही नहीं, किन्तु सफल 
कहानो-स्रष्टा के रूप में भी गुजरात के अग्रणी साहित्यिक 
हो गए हे। हाल ही में उन्हें स्वर्णपदक देकर उनका 
बहुमान किया गया था। जिस रोज यह्‌ गुजरात का जन- 
गायक, जनकवि उठ गया, समस्त गुजरात ने सिर पटक 
लिया है, उनकी अमूल्य निधि खो गई हे। गुजरात के 
प्रत्येक पुत्र ने इस केंवि के विरह में करुण विलाप किया हे । 

बहुत दिन पुवं गुजरात के हिन्दी लेखक भाई इन्द्र 
बसावड़ा ने मुझसे अनुरोध किया था कि स्वर्गीय मेघाणी 
जी की सफल कृति “धूप छाया” नामक. कहानी-संग्रह का 
हिन्दी में अनुवाद करूं। AA यह्‌ अनुवाद किया भी, परन्तु 
कई कारणों से वह संग्रह प्रकाशित न हो सका। हिन्दी 
मासिकों में जरूर कुछ कहात्तियाँ मेने प्रकाशित करवाई 
थों। इस सम्बन्ध में भाई मेघाणी से मेने पत्र-द्वारा अनुमति 
चाही थी। मेरे पत्र का उन्होंने जो: उत्तर दिया था, उसे में 
पाठकों के अवलोकनाथं यहाँ उद्धृत कर रही हें। पाठक 
इस पत्र के द्वारा उनके हृदय की मुवृता-सोम्यता एवं नम्रता 
देख सकंगे और देखेंगे कि गुजरात कायह कलाकार राष्टू- 


पे 
4 


+ EES CIE 
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हमारे लिए wa की वस्तु हे। 
पत्र इस प्रकार E— 

2226 बोहाद 
-क्काठिधावाड़ 
a १-३-४२ 
माननीया बहन जी, 7 र 
` ता० २६-२-४२ का पत्र म॑ से आपका कुपापुणं 
अनुराग का दर्शन पाकर म॑ अत्यन्त आंतंदित हुआ।' 

धूप छाया के गल्प आपकी प्रसन्नता के पात्र हुए हें, 
_ जानकर मुझे आत्मसन्तोष मिला । आपके हाथों से किया 
हुआ अनुवाद पढ़ने की आकांक्षा भी बढ़ी। अहमदाबाद 
आगामी यात्रा के समय में आपसे प्रत्यक्ष मिलकर इस 
ब के सम्बन्ध मं आखिरी निर्णय करूं तो आप बाधा 


i 
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भाषा हिन्दी में ही पत्र लिखता ati उसका ag हिन्दी-प्रेम _ 
'ओजस्वी लेखक व महान्‌ कवि थे। आज 


_ को अब तक - न कर पाने के कारण हॅम, 


`. पथः-प्रदा्ञतः करता रहेगा । ara at 
समभेगी ? आपकी उत्तेजित हुई उत्कंठा पर में इससे | ; ; 


रहा हूँ न? असल बात यहं 3 कि : 
0. Bibic Domain. RRK Collection, Haridwar 


See EFRA Roe 


। 
आ चुके हें और a 


हिन्दी साहित्य-क्षेत्र में मेरी रच 
को एसे अनेक प्रस्ताव मेरे पास ३ 
जटिलता इस बात में अन्तराय ने वाली नहीं है| bi 
भेरी रचनाओं का प्रवेश हिन्दी-साहितय ति 
na न होना चाहिए । वहाँ प्रवेश करने बव hf 
& कि नहीं, वह मे पहले-से प्रतीत करना दाह | 
प्रत्यक्ष सम्पर्क यह मुझे बराबर बतला देगा। 4 
दसरी भी एक बात; 'बूप छाया! के गतयो 
गल्प भी जोड़कर मने मेघाणी नवलिकाओं BL i 
बनाया हे, जो तुरन्त प्रकाशित होनेवाला ži Be 
दो ओर खंड निकलनेवाले हें। धूप छाया के रूप में a 
सवदा के लिए लुप्त हो गया हे । सबब यहु हवर 
भी नए तोर पर होने से अधिक उचित समभा बाश 
मेरा हिन्दी का ज्ञान मुके लज्जित कर रहाहे। arate 
के लिए क्षमा-प्रार्थना करता हू । हस्ताक्षर भी विशेषता 
स्पद हे । आपकी उदारता का प्रार्थी हैं। 


Po. शि: का. काका या 


Sutin ) 

* भवेरचरद मेष ४ 

पाठकों ने देखा? सेघाणी भाई का हिंदी पमौ ॥ ( 
कितना अधिकार था। मृत्यु के कुछ ही दिनों पहले वेश | , 
राष्ट्रभाषा-प्रचार- समिति के मंत्री भाई धी sores बे ; 
जोशी से मिले थे, उनसे समिति का सदस्य बनने की छा 
भी प्रकट की थी। वे राष्ट्रभाषा हिन्दी के अत्यन्त waa : 
थे, आजकल जो दो लिपियों का झगड़ा चल WE m ह 
पु 

ह 


घैघोर विरोधी थे। राष्ट्रलिपि एक हो, इसके वे समर्थक । 
भाई मेघाणी एक सफल पत्रकार, यशस्वी a 
वे हमारे at 
से चले गए हं। हम हिन्दी-भाषी जनता अपनी पडोती 
के इस सफल कलाकार की प्रतिभा से बंचित ही ह्‌ ps 
बहुत ही खेद की बात हे । अन्तःप्रान्तीय साहित 


4. ry 
#1 परह A 


f - पाए 7 
साहित्यिक आदान-प्रदान नहीं कर पाए को हिंदी र 
हृ 


कि श्री मेघाणी जेसे गुजराती के प्रेमचत्द 
प्रवेद्ष म॑ भी संकोच होता था । क्‍या ही 
मेघाणी की कुति को उनके जीवित रहते 
प्रविष्ट करा सकते, उनकी साध भी (री ६ ‘ 
कविवर मेघाणी जी का ४ > we 
फिर भी उनका अक्षर शरीर AT त i 
| 
धा $ 


a 


Raaf 
हैं है, fry k 
fie मे पश 
मेरा afn 
UE 
Tt) 

| नामक पु 
| । इसके a 
रुप में कप 
भा जाणा | 
हाह। 
1 विशेष ताज. 


aula ` 
वेरचन्द मेधा 


हिन्दी परश 


agè वे हमा 
र जेठालाह शे 
बनने की इछा 
अत्यन्त TATA 
mim 
के वे समर्थ । 

यशस्वी at 


Ra 3 
3 वह्‌ 4 è > 
tk हैं कसा अवतार हं जो बांधा जा सकता हैं 


at पिता 
E के 
KEN नाम लेकर मनष्य भव-बन्धन से मुक्‍त होता 


| गंगा ह हे कि ae राक्षस उन्हें नागपाश से. 
| "७३३. "पड के मन मं ae 


नयन तुम्हे पुकारते 
(ae 


श अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते। 
qe ata पर गड़े हुए पुकारते 
निरभ्र = ¢ 
ait उदास ate पर जड़ हुए पुकारते, 
अभी सुमत-समूह पर अड़े हुए पुकारते, 
अभी अगवत भूमि पर पड़ हुए पुकारते, 
मगर त में बता सका म तुम समझ सकीं कि थे 
ada आसमान घूम आरती उतारते। 
g नहीं अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते। 
ER 
कृमी उठा भी वदे तो दबा दुबा सुला दिया, 
ait दिया जला लिया अभी दिया aver दिया, 
mit तुम्हारी याद में न रात कल, न प्रात कल, 
कभी लगा कि प्यार का अटूट प्रण भुला दिया। 
रये तुम्हें पुकोर कर न हाथ कुछ लगे मगर 
ह्न, कल्प चाहिए बिसारते बिसारते। 
हृदय नहीं अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते। 
eee (रो 

भपार रूप सिधु में बहे बहे फिरे नयन, 
ama प्रेम विन्दु से रहे घिरे घिरे नयन, 
कभी उठे तो स्वप्न बन के छा गए जहान पर 
कभी कठोर सत्य बन बिखर बिखर गिरे नयन। 
हृदय अबोध तो इधर-उधर बहल गया मगर, 
फुहारे ध्यान में ही नयन पलक न मारते। 
हेय नहीं अधीर पर नयन तुम्हें पुकारते। 

निरंकारदेव सेवक, एम० To 

४ सुरासुर संग्राम 
a मेघनाव ने राम को नागपाश से बांधा गरुड उस 
काट आया । «ससे गरुड़ के मन से ade 


Nh = 
"पिति हुआ। गरुड़ ने सुना था कि राम हं विष्णु के 


= करने के लिए. गरुड़ की सहायता लेनी 


Whe 9 
$ ने देखा कि राम का कोई प्रभाव नहीं 


की बात 
सन मं अशान्ति दिखाई दी। उसने 


phy भी " नारद ने कहा--इस प्रकार के सोह ने 


अधिकार f कया ~ a. : डॉ 
त) गे आह 


urukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Saag fear Chennai and eGangotri 


१६१ 


कर सका। तुम ब्रह्मा से जिज्ञासा करो। ब्रह्मा ने कहा-- 
न o 
संग करने से सन्देह ० चहत प ता 
ईर होता हुं । सत्संग में हरिकथा 
की आलोचना होती हें। उस आलोचना से प्रमाणित 
होता ह कि राम ही भगवान्‌ हुं। बिना राम-कथा के 
मोह नहीं छूटता। मोह दूर न होने से राम-पद में he 
अनुराग नहीं होता। भक्ति न होने से यह विश्वास नहीं 
होता कि राम शी भगवान हैं। 
भक्त के हित के लिए राम नं मनुष्य-श्रीर धारण 
किया था। साधारण मनुष्य के aga, तथापि परम पवित्र 
चरित्र वे दिखा गए हं । किन्तु राम का नर-हूप उनका 
सम्पूण अपना रूप न था। नट जसे नाना प्रकार के वेश 
घारण करके नाना भूमिकाओं का अभिनय करता हैं और 
प्रत्येक भूमिका का उपयोगी भाव दिखाता हे, किन्तु कोई 
भी. भाव उसका अपना नहीं होता, उस प्रकार भिन्न-भिन्न 
युगों में नाना रूपों में जगत्‌ में अवतीणं होकर भगवान्‌ 
मे अभिनय किया हैं । त्रेता पुग में वे राम-रूप में मतुष्या- 
कार ग्रहण कर खेल as गए zi 
राम नामक एक व्यक्ति ने जन्म ग्रहेण किया था, 
बिवाह किया था, युद्ध किया था तथा राज्य-ज्ञासन किया 
था। इन कार्यो में वे आदर्श चरित्र दिखा गए हं। अतएव 
क्या उन पर पूर्ण ईश्वरत्व आरोपित किया जा सकता 
हे ? यदि ऐसा किया जाए तो कुछ १रिमाण में कल्पना 
का प्रयोग करना पड़ता ह । अपूर्ण पर पुर्णत्व लादकर 
मतष्य अपना प्रयोजन सिद्ध कर लेता हुं । पद-पद पर 
मष्य-रुपधारी अपुणं अवतार at alegi पकड़ी जा सकती 
हैं, किन्तु भकत अपनी कल्पना-शक्ति के प्रभाव से उनमें 
ईदवरत्व अनुभव करता Z| यह काल्पनिक अवतार उसके 
पास इतिहास के व्यक्ति से भी अधिक सत्य हें! 
naaa मानव-चरित्र-अभिनय करके हम लोगों को 
मुक्ति का qe दिखा गए ह 1 एक खंड प्रस्तर की तो कोई 
कार्यावलो नहीं रहती हे , तयापि मनुष्य शालग्राम शिला पर 
सक्ति अर्पण कर, उस पर पुर्णत्व का आरोप कर, जो 
कुछ पाना चाहता है; पा लेता है! मुक्ति-पथ के पथिक 
को धारणा में राम-चरित्र पर आस्या स्थापन करल मं 
भरोसा तथा areata की मन्त्र-शक्ति हैं । 
साहित्य-क्षेत्र में एक सुन्दर प्रणाली का आश्रय लिया 
जाता हं, जिसके द्वारा कठिन विषय भी सहज म समाया 


ज्ञा सकता हे । कुछ अवच्छिन्न भावों (abstract ideas) | 
To ] जीवों की. 


को वास्तव वा सजीव आकार दे के उन 


ER 


P 
i 
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प्रकृतिवाले व्यक्तियों 


e e 
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काल्पनिक कार्यावली के वर्णन को अलंकार-शास्त्र में रूपक 
(allegory) कहते ह । 

जब हम पुतलों का नाच देखते हं, तब यह भूलकर 
कि पुतले atia हें, असली जीव नहीं, हम उनके 
कातर क्रन्दन से क्लेश अनुभव करते हें, उनके आनन्द से 
आनन्द बोध करते हें, उन्हें युद्ध करते देख हमारे मन में 
उत्तेजना का उदय होता हं । सत्य घटनाएं देखने से हमें 
जिन-जिन रसों का आस्वादन मिलता, पुतलों का खेल 
देखकर भी प्रायः वही मिलता हं । इसी कारण थियेटर, 
रासवारी, बायस्कोप इत्याद इतने आकर्षक हैं। 

रामायण की ऐतिहासिक भित्ति रहने पर भी ag 
रूपक माना जा सकता हे। रावण के साथ राम का युद्ध 
हुआ था। रावण था राक्षसों जा राजा। राक्षस कोन 
हं? जो लोग शुभ आचरण नहीं करते, न किसी को 
करने देते हें, जो लोग देवता, ब्राह्मण, गुरु नहीं मानते, 
जो यज्ञ नष्ट करते हें, जो वेद पुराणों के विरोधी हे, वे ही हे 
राक्षस। इन राक्षसों को खोजने के लिए बहुत दूर जाना 
नहीं पड़ता। हूदय में ही राक्षसों का दल बसता हु । 
उनका राजा भी gaa में ही रहता हें। इन राक्षसों के 
अत्याचार से पृथिवी व्याकुल हो रही है । बिना राम वा 
हरि के कोन उनका वसन कर सकता हे? राम कहाँ 
हें? वे भी हृदय में ही रहते हें। आवश्यक हँ केवल 
भक्ति, उनके प्रकाश के लिए | 

हृदय में जब राक्षसों का उत्पात होने लगता हैं, 
अर्थात्‌ कुप्रवृत्ति-समूह की वृद्धि होती हे, aa ही उनके 
दसन के लिए gaea भगवान्‌ जाग्रत्‌ होते हे । नाना 
उपाय से--चाहे सुभाव उत्पन्न करके हो, चाहे शारीरिक 
घा मानसिक पीड़ा देकर हो, भगवान्‌ दुरात्मा को कुमति 
छोड़ने को बाध्य करते हं। 

प्रतिभाशाली कविगण मानव-मन के इस विप्लब 
का अनुभव करने को, और उसे वास्त र आकार दान करने 
को, समर्थ हें। वे रूपक-रचना के द्वारा यह कार्य सम्पन्न 
करते Z| 


रचना कर FAA सानव-मत की नाना मन्व ध्रवृत्तियों को 


ge राक्षसों का नाप (यथा रावण, मेघनाद, कुम्भकर्ण 


इत्यादि) देकर उनकी दुव॑ त्तताएँ परिस्मुट की g और 


` दूतरी ओर सुप्रवृत्त-समूह्‌ को राम, लक्ष्मण, भरत, सीता, 
` हनुमान, विभीषण इत्यादि नाम देकर दोनों दलों को 


लड़ाई का वर्णन किया हे । ग्रंयकार ने इस संग्राम में साधु- 
जय और अपाव-प्रकृतिवाले 


बाल्प्रीकि ने रामायण नामक एक दीर्घ रूपक की 


ont n Public Domain. Gutukul Kangri ad Haridwar 


राक्षसों (रावण इत्यादि) की पराजय 
वणना कर सत्‌-पथ का शुभ तथा अ 
परिणाम दिखाते हुए मनुष्य-समाज के > 

रावण के दोरात्म्य से हृदय के af 
उसका सामूहिक वनाश किया। रावण र 
सम्पद से समृद्ध था। दुष्प्रवृत्ति का रै A 
सुमति तथा दिव्य विभव यक्त शक्ति क स 5 


शः 


v 


उत्पाटित हुआ। युद्ध के समय रावण पर | 
मरता वाक मस्तक छिन्न होने पर गहे o शा | 
पर दूसरा मु ड तुरन्त उत्पन्न हो जाता था। 3 
हिसा को निर्मुल कर भि 
g as ना बहुत ही BAT) क! 
रावण मरा ओर विमलीकृत हृदय में mi 
राज्य प्रतिष्ठित gmi i 
यही हें राम-रावण फे समर का भीतरी गा 
इसका बाहरी आकार हु, अवतार के सुप में my 
कार्थ-कलाप। वह कथा भी पवित्र, मंगलदायक तबा 
प्रद हे । दोनों धाराएँ ही हें मनोहर ओर भन्नका! प 
बाहरी धारा की घटनावली, स्थानसमूह तथा बति 
असत्य प्रतीयमान नहीं होते। इतिहास गिते mial 
सम्पूर्ण सत्य न भौ हो सकता हैं, gamm 
इतिहास की मर्यादा से इसकी मर्यादा लघु नहीं (१ 
इतिहास से भी अधिक सत्य हँ । 
महाभारत-वाणित कुरु-पांडव की वीरता भी झा 
के नैतिक संघर्ष का एक रूपक कही जा सदी 
atar युग में कृष्ण-ख्प में धरा में अवतीणे होकर शर 
ने समयोपयोगी खेल खेला था। 


--डा० नलिनीमोहन सान्याल, एम० T mo 
Ao, ngaa 
अनिवार्य , 
रात को गगन में ज्योति के mt बह, 
दिन को केवल एक दीप होता हं! फिर i af 
को उतना उज्ज्वल नहीं हो पाता, MT हह 
दिन के एक 'दीप के बुक जाने पर जो a 
है, उप्ते हजारो-लाखो दौप-शिखाएं ह जो तो| 
“ga मेरे जीवन-गगन से अस्त ही हू 
और पृथ्वी की सारी ज्योतियाँ भी SE aa 
छाई रहेंगी। मेरे हुवय में हरे र at 
एकमात्र दीपन रहे तो gd के पू 
से-बड़ी मात्रा भी मेरे हृदय में शा 
मेरे लिए अनिवार्य हो! 


Zo की रहस्प-साधना--लेखक, प्रो० 
gamar 'मानव' एम० ए०; प्रकाशक, विश्वम्भर 
रात एम० Yo, बनवटा, मुरादाबाद; पृष्ठ-संख्या १८९; 
मृत्य ९) मात्र । 

‘afer संस्लेषणात्मक हैँ, अतएव अविभाज्य 
| ।कहते-सुनते हम बराबर चले आ रहे ह, फिर भी भाव- 
ल्ल प्रतिभा के साहित्य में निरन्तर भेदों का विवेक 
दता जा रहा हैं। भावयित्री प्रतिभा के साहित्य के 
विषय में भी यह सत्य हें। इस वाद-युग में प्रत्येक राज- 
fanaa भी साहित्यिकवाद बनता जा रहा gl लेखकों 
रौर समालोचकों सभी की दृष्टि इनके साथ दौड़ लगा 
de साहित्य के लिए यह हितकर हे अववा अहितकर 
झी चर्चा यहाँ करनी ही नहीं। फिर भी साहित्य की 
रादा की रक्षा के लिए तथा उसके सनातन और स्थायी 
felt की सुरक्षा के लिए प्रयत्नतः इन वादों से बचना 
tn समीक्षकों का यह पहला कत्तव्य हें। 
स्तुत ग्रन्थ एक समीक्षा-ग्रन्थ हे किसी भी कवि की 
शची समीक्षा के लिए हमें उसकी कृतियों को पहले 
गाय और कवि की दृष्टि से अतीत करना चाहिए। 
ठ की भी अपनी दृष्टि होती हें, किन्तु वह वहीं 
2 eck योग्य समभी जाएगी जहाँ तक कि वह 
त पर अपने विचारों को लादता न जान ag! 


तु कत्या! 
लघु वही 


ह्य दीप से w k पानो ओर नियमों की चर्चा भी रह जाती है, : 
र भी हि एपी आलोचना करते हुए यह दृष्टि में रखना कि 
तता सि ए Wea नहीं तथा साहित्याघार पर सिद्धान्त निमित 
अधरा श || ने कि उनके आधार पर साहित्य, परमावश्यक हैं। 
ब टा पत साक पेक वही होगा जिसकी दृष्टि न तो शास्त्र मे 
ओ À द्र न अ जाएगी और न साहित्य में अपनी रुचियों 
ie i iat ~ भर करेगी। यहां यह भी ध्यान रखना 
ह| ry x गाता हे कि उस साहित्य की मूल भावना 
चुली a | करण ay । इसके लिए सभी काव्य के साहित्यिक 
A पू ओर शास्त्र - ज्ञानसस्पन्न 


| शै th ah : Š 
E Ntg यह कहते हुए उत्साहित हो रहे है कि 


CC-O. In Public Domain. ०५७६७ Kangri ‘Collection, Haridwar - 


श्री मानव ने इस समीक्षा-गरन्य के द्वारा अपने को योग्य 
समीक्षक प्रमाणित कर ही दिया हं। 

महादेवी के काव्य-विवेचन में समीक्षक ने सर्वोपरि 
महत्व ओर प्रामाणिकता कवि की दृष्टि तथा उससे 
अनुप्राणित काव्य को दी हे । इस प्रकार इस रचना बे | 
सबसे पहला महत्त्व का काम कवियित्री को aana और 
समभाने का ही किया है । ग्रन्थ १७ अध्यायों में विभक्त 


'हें। पहले अध्याय में लेखक ने साहित्यिक संस्मरण मात्र 


प्रस्तुत किया हे, जिससे उसका कवयित्री के प्रति अगाध 
श्रद्वाभाव स्पष्ट हो जाता हे । “रहस्यवाद की ओर अध्याय 
में समालोचक ने महादेवीजी के सम्पूर्ण गद्य-पद्-साहित्य 
से aa बटोरकर उनको रहस्यवादी प्रवृत्ति के प्रेरक 
स्वरूप का faia कराया हैं। “रहस्यवाद वैराग्य- 
मिश्रित अनुराग हँ--वैराग्य सृष्टि से, अनुराग ब्रह्म के 
प्रति” यहीं उसने हमें रहस्यवाद की एक छोटी-सी पर छुन्दर 
और स्पष्ट परिभाषा भी दे दी है, जिसका आगे के पृष्टो 
में वह विकास ही करता गया हैं। 

. तीसरे अध्याय में लेखक रहस्यवाद और छायाबाद 
के विरोवों की चर्चा करता हुआ बताता हैं रि इन विरोधियों 
में किस प्रकार अज्ञ, विद्वान और द्वेषी सभी थे। चौथे और 
पांचवे अध्याय छायावाद और रहस्यवाद पर हैं। इनमें 
छायावाद पर लेखक का विचार कदाचित स्पष्टतः हो 
ही नहीँ सका। 

यहाँ तक तो समीक्षक ने एक प्रकार से केवल अपने 
मुख्य विषय पर आने की तंयारी भर की Z| छठ अध्याय 
में लेखिका के काव्य-विकास का महत्त्वपुर्ण प्रसंग उठाया 
हूँ । इसके बाद तो ag रहस्यवादी साहित्य के तत्त्वों का 
विवेचन करने लगता हु । किन्तु इनमें भी काव्यालोचन 
किसी भी प्रकार बाधित त हो सका। साध्यः परमतत्त्व, 
“साधिका: आत्म-तत्त्व', साधना भूमिः प्रकृति-तत्त्व' इनके 
विवाद विचार ने मानो महादेवी का काव्य-विइलेषण करके 
पाठकों के विचरण की भूमि परिष्कृत कर दी। दशम. 
और एकादश अध्यायों में कवियित्री के बाद का दानिक 


es है 


१६८ 


आधार और साधना-पथ का = किया हृ । उसके 
अनुसार सहादेवी जी ने अपने लिए ज्ञान का सुक्ष्मतम 
पथ चता हे।' बारहवें अध्याय में महादेवी के दुःखवाद 
का समर्थन तथा उस पर लगाए आरोपों का निरसन किया 
हु । ‘ata भाव” वाले अध्याय में आलोचक ने बड़ी हो 
मामिकतापुर्वक महादेवीजी के काव्य-दोषों का संकेत 
भो करः लिया हें। 
'प्रणप्रानुभूति' ‘wet’ और एक दीपक पर? इनमें 
साहित्यिक समीक्षा का सुष्ठु और गौरवह्वाली विकास हुआ 
ह । पिछे अध्यायों में भी समीक्षक दार्शनिक अथवा 
साहित्पेतर प्रइनों की चर्चा करता हुआ भी; महादेवी 
*जी के साहित्यालोचन से विमुख नहीं हो सका। किन्तु 
इन तीन अध्यायों में वह आलोच्य के प्रति अधिक तत्पर 
- जान पड़ता हे । प्रणयानुभूति' म काव्य! पक्ष से तात्विक 
बिचार हुआ हे । 'कला' अध्याय में महादेवीजी के काव्य 
का जो सैद्धान्तिक विवेचन हुआ हं बह कवियत्री और भावक 
दोतों के लिए गौरवास्पद हँ । इसमें भाव, भाषा, छन्द, 
प्रतीक, रूपक, समासीवित, अलंकार, चित्रकला और काव्य- 
विकास सभी का शास्त्रीय विचार हुआ हे । 
सोलहवें अध्याय में लेखक ने कबीर, जायसी, मीरा, 
watz, प्रसाद, पन्त और निराला के रहस्यवाद से 
सहादेवीजी के रहस्यवाद की तुलना कर उनका महत्त्व 
प्रतिपादित कर दिया हु । तुलना निस्सन्देह निष्पक्ष और 
बिद्रत्तापूणं हुई हे और आज एकमात्र 
ही शुद्ध और श्रेष्ठ रहस्यवादी प्रमाणित करती हं) . | 
'अवझेष' में लेखक ने महादेवीजी की जो प्रशस्त 


की हू उसका साहित्यिक महत्त्व कया हे, अथवा उतना ही - 


जितना कि 'मानव'.जी ने आँका, हमारे विचारकों के 
अधीन ही रहेगा। 

“महादेवी की रहस्य-साधना' यह शास्त्र सम्पादन 
की इच्छा से प्रस्तुत की गई समीक्षा नहीं। भावक 


की कारयित्री प्रतिभा (Creative Faculty) का. 


उत्तम उदाहरण हे । विवेचना अधिकांश में व्याख्यालब्ध 


` > और प्रभाववांदी ही हुई हे। भाषा और विषय विन्यास . 


उत्तम हे । आलोचक का हृदय सर्वत्र प्रबल रहा हे । फिर 


भी बिद्यापति को स्पष्टतः भक्त कवि मानना (देखिए, 
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सहादेवीजी को 


.को = विशेषता हे । इनके अतिरिक्त i ae | 


[a (७ 


ग्रामीण जीवन के ग्यारह शब्द-चि 


; a a 
संगृहीत किए गए हुं । लेखक ने स्वयं इन ह 6 a | 
सम्बन्ध लिखा हे --ये कहानियाँ नहीं रो १0 हु 
य चलते-फिरते आदमियों के शब्द-वित्र हे बोर पाही है प्रय 
हू, कला ने उन पर पच्चीकारी की हे; किन्तु भे? z 


होने दिया कि रंग-रंग में मूल रेखाएं दी गायन, शेत 
से उसे अच्छा रसोइया नहीं समझता, जो a | 
रख दे कि सब्जी का मूल स्वाद ही नष्ट हो जाए k 
का काम जीवन को छिपाना नहीं, उसे उभ्ाइना ह|” 
जिसे पाकर जिन्दगी free उठे, चमक कहे 
वह्‌ र्‌ हि दग खर उठ, चमक उठे। 
सन्देह नहीं कि बेनीपुरीजी की ये बहति | 
इतनी सजीव हें कि पढ़ते समय हम उनके पात्रों हे न 
से सुखी और दुख à दुखी हो उठते हे। कहानी ष 
की उनकी अपनी झली हे, जो पाठक को कहानी प्रात 
करने पर उसे अन्त तक पढ़े बिना दम नहीं लेने देती भा | 
मुहावरेदार और प्रवाहपुणे हौ । आधुनिक कथामा 
में माटी की axa’ सोने-चांदी की मूरतों से भी ate) ai 
सूल्यवान्‌ सिद्ध होंगी, इसमें सन्देह की गु जाइ ali | 
प्रत्येक कहानी-प्रेमी को “माटी की मूरते' मुग्ध करे 
क्षमता. रखती हे। 
पुस्तक की छपाई-सफाई सुन्दर, कागज aka बो! 
आवरण पृष्ठ तथा - जिल्द आकर्षक हूँ। 
३--रामलीला ` (कहानी-ंग्रह)--लेखक, भे 
राधाकृष्ण; प्रकाशक, पुस्तक-भण्डार, पटता; पृ 
१६६; मूल्य My ₹०॥ ` 
इस dag मे लेखक की अठारह कहानियां हैं 
राधाकृष्णजी की कहानियाँ युग-व्यापी समामे " 
प्रकाश डालनेवाली, होती Ft इन कहानियों में भी i 
साधारण के दैनिक जीवन का प्रतिबिम्ब भतक रह | 
catty की कठिनाइयाँ, संसारव्यापी महंगाई a 
करता और गरीबी का दर्दनाक चित्रण इत , a 
S d g 
कुछ कहानियाँ भावपूर्ण और कलात्मक ह, 
कहानियाँ बहुत साधारण भी हैं। लेकिन त by 
संग्रह उपादेय कहा जायगा। MATTAS 
छपाई-सफाई सुन्दर हैँ। 
४--चलते चित्र 
frase; प्रकाशक, परस्तक-भण्डार’ 


al | 
ए ती 
at 

` लेखक की अठारह कहातियों का can i I 


त्त] 


ga पात्र इतने. सजीव हे कि पाठक उनकी ही 
नथ 


गन हा बागी बतकर 200000... i; a जाता हे । 
जीवि \ Ia दरिस्यितियों को चित्रित ५ ase at सहज- 
' ओर प्त fat भावनाएँ और उसकी क गहरे रंग पाठक 
भेन प i कर लेते. को कसत प्ले व्हा 
यब हो ग ही य. मम की रंगीनियाँ और राष्ट्रीयता के aa- 
a i हमें प्राणों का होम--तभी कुछ इन आहा a विद्यमान 
ù गा 2 परिष्कृत रुचि के कहानी-पाठकों के "लि यहु गहु 
SATE | a gaat सिद्ध होगा । आवरण-पृष्ठ तिरंगा और कलापूर्ण 
उहे।' 9 तया छयाई-तफाई नयनाभिराम हुं । 
परे sath ५--धर्मबीर gals (नाटक) --लेखक, कुंवर 
पात्रों केश glag पढेरावाले; र प्रकाशक, बाबू स्याम्स्वरूप 
कहानी छो | aa दतिया, पृष्ठ-संख्या ९०; मूल्य १) ९०। 
कहानी पराए ag ऐतिहासिक नाटक सरल और प्रवाहपूणं भाषा में 
ने देती। भा || fear गया हे । रंगमंच पर इसे सरलतापुर्वक अभिनीत 
sama | pam सकता हे । आज जब सवर्ण हिन्दुओं और दलित 
à बफ ) जातियों के बीच, साधारण-सी बातों को भी राजनीति 
'जाइश all | ह गहुरा रंग देकर, चौड़ी खाई खोदी जा रही हे, तब 
मुग्ध करे शी | ans के धर्मवीर हरदौल की यह पावन गाथा, 
राधौयता की पृष्ठ-भूमि को अपेक्षाकृत अधिक पुख्ता करने 
बढ़िया भै! | प सहायक सिद्ध होगी। 

; नाटक के गीतों © यदि साहित्य, संगीत और ओज 
लेखक, भी | जे त्रिवेणी लहराती, तो नाटक में चार चाँद लग जाते। 
॥ S | पत्रयात्रियों की संख्या भी कुछ कमः होती, तो इसे 
वा ata करने में अधिक सुविधा होती। फिर भी; सब 
त x - fatar नाटक रोचक और सफल कहा जा सकता हे । 
naa a ee, देशरत्न डाक्टर TIRA- 
उक ह tee EN साहित्य-संसार, पटना; पष्ठ ६७६ 
आई, शा जी) : मल्य १२) बारह रुपये। 
इन गही जस बाबू बहार की बह महती देन हं, जिस पर 
ह रे al By को गर्व इ) राष्ट्रीय जागरण में अपनी 
बही 1 | र रतया लगा देनेवाले हमारे देश के इने-गिते से 
सब मिलर. gE बोब का बहुत ऊँचा स्थान 7 1 उनका 
«कष गै | हो. a भौर तपस्या ते परिपूर्णे हं। सादा जीवन 

OC SURI उनके जीवन का मल मंत्र at 
ED oo में जहाँ राजेन्द्र ata के व्यक्तिगत 
DLE he स्या का कमिक विकास हमारे सामने आता 
re at | Ths Seas agaaa इतिहास भी राज- 
or "ही उठता a के साथ हमारे नेत्रो के सामने सजीव- 
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-aras के जीवन और उनकी कृतियों का परिचय तथा 
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राजेन्द्र बाबू की प्रारम्भिक जीवन-कथा जहाँ बिहार 
के सामाजिक रस्म-रवाजों और प्राप्-जीवन का चित्र 
प्रस्तुत करती ३, वहीं सन्‌ १९१७ से लेकर सन १९४६ fo 
तक हमारे देश के सावेजनिक और राजनीतिक जीवन का 
इतिहास भी कहती ह । 


_ आत्मकथा की मावा अत्यन्त सरल और प्रबाहपुर्ण 
है । शेली इतनी रोवक हे कि किसी दिलचस्प उपन्यास 
को तरह सावारण-सा पाठक भी इसे आद्योयास्त पढ़ें बिना 
दम नहीं ले सकता। हिन्दी-भाषी जनता के लिए, वेश के 
इस महान्‌ कर्णधार की यह आत्मकथा, जो मौलिक हप 
से हिन्दी में ही लिखी गई हं, उपादेय और संग्रहणीय हे । 
पुस्तक की छपाई-सफ़ाई, जिल्द ओर आवरण-पृष्ठ आदि 
नयनाभिराम Z । 


७--केच्चा धागा (कहानी-संग्रह)--लेख#, श्रौ 
द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण’; प्रकाशक, शिक्षा-सदन, ४1१३३, 
MAGA सराय, बनारस; पृष्ट-संख्या १२२; मूल्य २] ६० 

दो अध्याय, हृदय का ata, प्रतिकार और कच्चा 
धागा नामक चार लम्बी-लम्बी कहानियाँ इस संग्रह में दी 
गई ia चारों कहानियों के कथानक ges हुए, पात्र 
सजीव और भाषा मंजी goa । निर्गुणनी की अभिव्यक्ति 
मर्मस्पर्शी और शेली Uae है। कहानियाँ पढ़नेवाले सभी 
तरह के पाठकों का मनोरंजन करने की क्षमता इस संग्रह 
Tir आवरण-पृष्ठ कलापूर्ण, किन्तु एकरङ्का हे । 

८--प्रेमी-ग्राभनन्दन-ग्रंथ--संयोजक तथा सम्पादक, 
विभिन्न छयालीस विदान और विदृबियाँ; प्रकाशक, श्री 
यशपाल जैन. बी० do, एल-एल० बी०, मन्त्री, प्रेमी- 
अभिनन्दन-ग्रन्य समिति, टीकमगढ; पष्ठ ७५१; मुल्य 
१०) Fo! 

ag ग्रन्थ नौ भागों में विभक्त Zi प्रारम्भिक ६१ 
वष्ठों में श्री ताथराम प्रेमी, अध्यक्ष, हिन्दी-प्रन्य-रत्नाकर, 


यशगात ft अवशिष्ट आठ भागों में हिन्दी, मराठी और 
गजराती साहित्य के विभिन्न विद्वानों के विभिन्न-विषयक 
ज्ञातव्य और मननशील लेख संगृहीत किए गए हु! 

pa मे प्रख्यात चित्रकार श्री मुधीर खास्तगीर के 
'कलापुणे चित्र और प्रेमीजी तथा "उनके परिवार के भी 
faa दिए गए ६ । कुछ अन्य चित्र भी है । 

श्री यशपाल जैन ते ग्रन्थ को आयोजना पर प्रकाश 
डालते हुए लिखा हे “श्रद्धेय नाथ्रामजी प्रेमी को अभिनन्दन 
ग्रस्य भेट करने का विचार वास्तव म उस दिन उदय 


राष्ट्रीय भाषा और = 
लाहौर का दैनिक हिन्दी मिलाप अपने सम्पादकीय में लिखता है 
यद्यपि हमारा विचार विश्वास की सीमा तक पहुंच 
चुका हु कि भारतीय विधान-परिषद्‌ हिन्दी को ही राष्ट्र 
भाषा और देवनागरी को ही राष्ट्रेलिपि मानेगी, तथापि 
हम राष्ट्र के क्णंधारों को चेतावनी देना चाहते हे कि 
यदि उन्होंने इसके अलावा कोई ओर निर्णय किया तो 
कांग्रेस का इतना तीव्र विरोध होगा कि जितना आज 
तक अभी नहीं हुआ। संभव हे, इसी प्रइन पर कांग्रेस को 
पदच्युत होना पड़े, क्योंकि हिन्दी--केवल हिन्दी के 
अतिरिक्त किसी भी और भाषा अथवा लिपि को देश 

राष्ट्रभाषा मानने के लिए तैयार नहीं हे 
ये शब्द लिखने की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी 
fe हम कांग्रेस में फिर कुछ एसे लोगों की आवाज उभ- 
रती देख रहे हें, जो मुस्लिम लीग के फिफ्थकालम हें 
अथवा उनका हृदय दो-चार मुसलमानों के लिए. इतना 
कोमल हो जाता हे कि वे न्याय-अन्याय, उचित-अनचित 
` का कतई ध्यान नहीं करते। हमने अचंभे के साथ पढ़ा 
“कि ‘ana क्रानिकल' के सम्पादक श्री अब्दुल्ला ब्रेलवी 
a कांग्रेसी नेताओं को इस आशय के पत्र लिखे कि वे 
हिन्दी की बजाय हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा मानें ' इससे 
_ से भी अधिक अचम्भा हमें यह सूचना प्राप्त करके हुआ कि 
जब विधान-परिषद्‌ के कांग्रेसी सदस्यों की सभा मे हिन्दी 
- को राष्ट्रभाषा मानने का निइचय gen, तो राजकुमारी 
- अमृत कोर ने इसका सख्त विरोध किया। हिन्दुस्तानी 


इन दोनों महानुभावों की इस माँग का आधार क्या हे? 

गांधी जी के आदेज्ञानुसार अनेकों विद्वानों के सतत 
amii के बावजूद आज तक हिन्दुस्तानी भाषा की. कोई 
खा बन नहीं सकी! इस बारे में डाक्टर ताराचन्द 


ad T 
स्तानी की कोई शकल बन सक; लेकिन उन्हें तनिक भी 


a 


` हमारी राष्ट्रभाषा के दो रूप होंगे। हिन्दी जाते 


संतान की तरह इसका 
- नैतिक समस्याओं अर्थात्‌ (अथवा 


`: का समर्थन किया। हम समभ नहीं सके कि आखिर . 
` मसलों के साथ ही हो सकता et 


' साषा-बिशेषज्ञ की इमानदारी मं. किसी को सन्देह “स्यासो, आथिक और: HEA ME) | 


1) उन्होंने जी-तोड़ कोशिश की कि हिंन्दु- . 


os Rs सन्देह हळ. eee ee > a haies ५ TST 
et कसम हम सर । कुछ अन्य क्या इसे आप अपनी TAIN 
सली 5० हा, -0. In-Public Krkin. urukul e Collection, Haridwar BEY 


विद्वानों के सहयोग से हिन्दुस्तानी का एक सा 
कोष भी बनना शुरू हुआ। इसके कुछ शन्न 
में बराबर छपते रहे। परन्तु, क्या कोई व्यक्ति ह 
हे कि वह शब्द ही हिन्दुस्तानी थे? हमे RL, 

5 : £ हम याद ह, एका || पेट 
आल इंडिया रेडियो से पाँच-सात विद्वानों के fram || रि 
पर भाषण कराए गए। भाषणकर्त्ताओं में डावटर ता रू 
डाक्टर अब्दुल हक, डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद, श्री आफ || धर 
श्री बुजमोहन दत्तात्रेया कंफी आदि व्यक्ति थे। = tig 
व्यक्ति ने यही कहा कि जो भाषा वह बोल oi, को | १. 
हिन्दुस्तानी हे और वास्तविकता यह थी कि खे || पात 
भाषाएँ न केवल अलग थां, अपितु परस्पर-विरोधी शी! | 98 
यही अवस्था आज भी हें। कहने को कहा जाता हह है 
में हिन्दुस्तानी बोल रहा हूँ। परन्तु, वह हिदी बोल ए | 
होता gl अथवा उर्दू। ; 

. यदि हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा मान लिया जयते 


पारप इ. || एष 
ब्द हरित || तो 


कः 


हिन्दुस्तानी बोलते हुए कहेगा, “हमारी राजनेतिक समख 
का हल सामाजिक, आथिक ओर अन्तराष्ट्रीय समख 
के साथ ही हो सकता हँ !” उदू जानतेवाला हुता । 
बोलते हुए कहेगा, “हमारे स्यासी मामलों का हूल मवी | 
इक्तसादी और बेनुलकवामी मसलों के साथ ही ही र 
हे)” और याद हिन्दी तथा उर्दू को मिलाकर gat 4 | 
को एक नया रूप देने का प्रयत्न क्रिया जाए तो भ | 
eq ag होगाट हमारी A 
1 यानी) स्यासी मं 
हल सामाजिक अर्थात्‌ मजलसौ, pl ma A 
| ata बैतलअकवांमी. 
और अन्ताराष्ट्रीय अर्थात बनुलअक ett a 
एक रूप और dead रेडियो पर सुता हैं! a7 
शोर मचा कि रेडियो पर अरबी-फारसी * ३ हां | 
बोले जाते हे तो समाचारों में यह भाषा परयो ° दर | 


हे लिपि का प्रन हु । हिन्दुस्तानी को राष्ट्र 


t ्ालों का कथन हे -कि राष्ट्रभाषा दो लिपियों 
द्वेवनागरी और फारसी। ए बात केवल 


|. जायतः ey ह 
a a अस्वीकार कर OT देने के योग्य नहीं हे, 
CH दारसी लिपि एक विदेशी, अवेज्ञानिक और बंढज्ी 


s अपितु इसलिए कि संसार भर में कभी किसी 
| ffi = की दो लिपियाँ नहीं हुई । संसार के सभी देश 
S प्रयन कर रहे हे कि किसी तरह सभी देशों 
ती ८6. कक ही लिपि में लिखी जाएँ, लेकिन हमारे 
ह भाषाएँ एक ही लिपि में लिखी जाएँ, लेकिन हमारे 
gaa भारत at राष्ट्रभाषा को ही दो लिपियों में 
frami चाहते हे । दो लिपियों की माँग करनेवालों को 
nea होता चाहिए कि संसार की दो बड़ी भाषाएँ 
रजी और फ्रेंच एक ही लिपि में लिखी जाती हे। 
je, सोनिश, जर्मन और योरुप की अनेकों अन्य भाषाएँ 
॥ थोड़े ते परिवर्तन के साथ रोमन लिपि में ही लिखी 
थी हि हक | पी हे। ऐसे अवसर पर एक वा. की भाषा के fag 
विरोधी शी ¦ रे वथा भिन्च--परस्पर विरोधी लिपियों की माँग करने- 
जाता है है fai को कौन समझदार कहेगा ? 
हदी बोला | दो लिपियाँ होने से साहित्य भौर सरकारी सामग्री 
| पते पर खर्च कितना बढ़ जाएगा, इसकी ओर भी 
ते हिपियों की माँग करनेवालों ने ध्यान दिया हुं कभी ? 
१ गुना ad तो पहले ही हो गया और कठिनाई उठानी 
इ सो अलग। यही नहीं, सारे राष्ट्र को इन लोगों की 
शा से लिपियाँ सीखनी पड़ेगी । सभी स्कूलों और कालिजों 
+रे तरह के अध्यापक रखने पड़ेंगे। प्रइन-पत्रों और 
| सरपत्रो के लिए दो तरह के प्रबंध करने पड़ंगे। 


क्टर तारा 
भी आमक 
त्‌ थे। प्र 
ह रहा हूं, की 


लिया जापती 
दी जानगेवाता 
[तिक सम्यो 
रीय समया 
ला हिुागे 
गा GH म्ल 


ही होता | 7 इतना खच, इतनी असुविधा, इतनी कठिनाई 
कर इसी ब | TARA केवल इसलिए किया जाय कि कुछ मुसलमानों 
ए तो भृ हु ना हे ? हम उर्दू विरोधी नहीं हे ? उद्‌ फले- 
_हुमारी OT, Ry । हमें आपत्ति नहीं। लेकिन इसका यह 
सी मशे |. हीं कि उदू-प्रेमियो के लाड़-चाव को पूरा करने 
ata इतै sie ३३ करोड़ व्यक्तियों के गले अनचाहा ढोल 
रामों मर्ग a जाय कि वे इसे पोटा करें। इसीलिए हमने 
कर भाषा | | = en देनी जरूरी समभी। अन्त मे कह वें 
aa 7 > तावनी की पृष्ठभूमि पर करोड़ों हिन्दी-प्रेमियों 
के शब्द श्र र अंकित ह, जिन्हें ठेस पहुँचाना एक 
रोग होत प | खल हु। 
ही at it प द 
। हौ “| „यापो सैनिक-सिक्षा 

7 AEN et के साथ ही भारतीय. सैत्यदाक्ति 
ते है "केर देने का निर्णय कर -दिया गया हैं । 
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१७३ 
इसी की ओर संकेत करते हुए महात्मा गांधी ने उस faa 


wha AER Fn 
46 Se | 1 ह। हर एक 
कप में igaran तेयारियां की जा रही हैं। भारत का, 
साथ हाः सारे विवव का, भविष्य अंधकारमय है १ za 
कथन को सत्यता से इनकार नहीं किया जा प्कता। 
कुछ ही दिन हुए, भारतीय अस्थायी सरकार के रक्षाः त्री 
माननीय सरदार बलदेवसिह ने देश की भावी रक्षान/ति 
पर प्रकाझ Ea हुए इस बात की आवश्यकता पर जोर 
दिया था कि भारत के हर नोजवान को सेनिक-शिक्षा 
प्राप्त करनी चाहिए, रक्षा-मंत्रो ने अपने उस वक्तब्य में 
कहा था हमारे सामने एक एसी योजना हं, जिसके 
अनुसार देश के प्रत्येक युवक को हवाई, समद्री या स्थलीय 
सैनिक-शिक्षा प्रदान की जाएगी।' स्वाधीनता-प्राप्त नए 
भारत की भावी परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार 
करने से उक्त योजना की उपयुक्तता भले प्रकार प्रकट 
हो जाती ह । इसमें कोई सन्देह नहीं हँ कि श्स्त्रीकरण 
की नीति मानव'जाति को विश्ताश-पथ पर ही अग्रसर 
करनेवाली हे, परन्तु यह भी सत्य हं कि आज की अंता- 
राष्ट्रीय परिस्थितियों में जो राष्ट्र fares होगा, जिभमें 
अपनी रक्षा आप करने का सामथ्य नहीं होगा, ag कदापि 
अपनी सत्ता को बनाए नहीं रह सकता। विश्व के बड़े-से बड़े 
राष्ट्र से लेकर छोटे-से-छोट राष्ट्र तक आज युद्धकला की 
प्रतिद्रंद्रिता मे लगे हुए हे। सभी अपनी पूंजीवादी ओर 
साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का परिचय समय-समय पर दे 
दिया करते हे । एसी दक्षा मे उस राष्ट्र को जो अहिसा- 
पथ पर चलते हुए सुरक्षा के साधनों से वंचित रहे-- ज्य 
साथ ही प्राकृतिक संपत्ति से भरपुर भी हो, भविष्य की A 
कल्पना भले प्रकार की जा सकती : हैँ । कोई प्रबल राष्ट्र i 
fma की शान्ति और सुव्यवस्था के नाम पर अपनी 
शक्ति बढ़ाने के लिए उसके उपयोगो साधनों पर दावा 
कर सकता है । अतएव यह बिलकुल स्पष्ट हं = कायत 
an में, जब कि प्रजातंत्र के विरोध में प्रतिक्रियावादी 
शक्तियां उग्र रूप धारण किए हुए हैं, तिकास्त्रीकरण को 
नीति किसी भी राष्ट्र के लिए हितकर नहीं कही जा 
सकती । गांधी जी की अहिसा-नीति चाहे जितने उच्च 
मानवीय आदश पर आधारित हो, परन्तु नवोदिगत भारः | 
तीय प्रजातंत्र के लिए उसे व्यावहारिक नहीं माता जा | 
सकता । ; ५०२० री; 
कारण, संसार के अधिकांश राष्ट अभी एसे ही ह. 
जिन्हॉने कानों से गांधी जी के अहिसावाद को अवश्य FT 


ae 
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लिया हें, पर वह तत्त्व उस मार्ग से अभी तक उनके 
Gaal भे नहीं उतर पाया हु । फलतः वे तलवार के शासन 
पर ही विश्वास करते हे और इसीलिए न स्वयं को 
'अकुतोभय' अनुभव कर रहे हे और न दूसरों को करने 
देना चाहते Ti भारत को अभी कुछ दिनों तक अपने 
इन्हों पड़ोसियों के साथ रहना हे । इस दशा में वह अपने 
को adar wigan नहीं बनाए रख सकता। उसे शस्त्र- 
सज्जा की ओर ध्यान देना ही होगा। 


aata प्रजातंत्र, यदि aaga अहिसावाद की 
ओर चला तो वह अनतिकाल में 'चील के घोंसले में मांस 
की धरोहर” सिद्ध होगा। 


इस वस्तुस्थिति में हिन्दुस्तान के लिए रक्षा-मंत्री की 
योजना सब प्रकार से प्रशंसनीय ह्‌ । यह योजना तभी 
सफल हो सकती हं, जब देश का प्रत्येक पुरुष--और 
नारी भो--राष्दू की रक्षा के प्रति जागरूक हो जाए। 
इसके लिए प्रत्येक नागरिक को सैनिक-शिक्षा प्रदान करनी 
होगो। वर्तमान अंताराष्ट्रीय राजनीतिक दाँव-पेंचों को 
देखते हुए थह बिना किसी हिचक के कहा जा सकता हे कि 
निकट भविष्य में ही विश्‍व को तीसरे महायुद्ध की विभी- 
षिकाए सहन करनी होंगी। आज का युद्ध किन्हीं सेनाओं 
का संघर्व-मात्र नहीं रह गया हें, अब तो वह राष्ट्रों के 
भयानक युद्ध का रूप धारण कर चुका हं । युद्धकाल में 
सुरक्षा के लिए संपूर्ण राष्ट्र को तैयार रहना आवश्यक 


_ ह । अभी तक विदेशी सत्ता के आधीन कार्य करनेवाली 


भारतीय सरकार की रक्षा-नीति वेतनभोगी सैनिकों की 
कौजे tare करने तक ही सीमित रही हे। उसने यह 
बात कभी नहीं स्वीकार की कि देश की रक्षा के लिए 
उसकी सारी प्रजा को भी प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
@ । इसी प्रसंग पर सन्‌ १९३८ में कौंसिल आफ स्टेट 
में तत्कालीन कमाण्डर-इन-चीफ सर राबटं केसेल्स ने कहा 
था कि “नागरिकों को सामरिक शिक्षा प्रदान करके युद्ध- 
क्षेत्र में भेजना बेकार हे, क्योंकि उन्हें agi उन देतन- 


भोगी सेनाओं से लड़ना पड़ेगा, जिनका काम ही लड़ना 


हूँ । ऐसा करने से हताहतों की संख्या ही अधिक बढ़ेगी, 
कोई लाभ नहीं होगा।' इसी के साथ कंसेल्स साहब ने 
यह भी उल्लेख किया था कि ‘ot वाशिगटन के मत 
भी.पेशावर फौजों का मुकाबला अन्य प्रकार की Stet 
कदापि नहीं कर सकतीं।' राष्ट्रव्यापी स॑निक-शक्ति तेयार 

करने के विरोध में गए किए इस भाषण की निःसारता 
इसी से प्रकट हैँ कि इसमें पुष्टि के लिए बीते हुए युग 


ह 


` इसका विस्तृत परिचय अपने पाठकों के 
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3 एक महापुरुष की उक्ति दृहराई $ ह्‌ 
न का युग बीत गया। आज = । जा 

और सामरिक आवश्यकताएं fren ता खड 
केवल नवीन योजनाओं "जल बी 
: TAAN से ही सफलता प्राप्त tl 
हे । रक्षा-मंत्री ने अपनी योजना पर प्रकार रीळ 
यह भी कहा था कि “बहुतों की urea: T af 
के वाव ब्रिटिश लोगों के द्वारा सत्ता ce ९ हे 
जाने पर भारतीय सैनिकों की पोग्यता ब Rh 
यणता में कसी आ जाएगी । अब हमें बि ह शकी) 

देना हें कि हमारी भारतीय सेनाएं अपनी नि 
देशभक्ति में पहले-जैसी ही बढ़ो-चढ़ी हे ; क. | 
तीय अपने रक्षा-मंत्र. के इस कथन को a fe k 
रहेंगे। जब देश गुलाम था, लाचार होकर तत हे 
भूख के कारण जब युद्ध में भारत के नौजवान aia 
तो वे चारों ओरं अपनी युद्धवीरता की धाक झा i 
चुके हें। फिर आज तो देश की स्वाधीनता के fa 
लड़ना होगा, अपनी मान-मर्यादा की रक्षा ated) | 
होगी । वे अवश्य अपनी मातृभूमि का मुख TTS 
शक्षा-पंत्री माननीय सरदार बलदेवसह को रया 
सैनिक-शिक्षा प्राप्त करके ही भारतीय प्रजातंत्र हि 
अपने अनुरूप स्थान पा सकता है। हमें बराम ६ 
यह योजना कार्यान्वित करके देश की प्रगति श | 
प्रशास्त किया जाएगा । | 


हेस्तान्त 


विभक्त बंगाल 
बंगाल के विभाजन के लिए a | 
नियुक्त हुआ है, उसकी रिपोर्ट. अब मतेब (५१ 
सम्भव 6, 'सरस्वती' का यह अंक जब हे al 
पहुंचे, तब तक उक्त कमीशन कौ रिपोर्ट १ val 
हो जाए। गत जन-गगना क्रे आधार पर बंग i 
विभाग पाकिस्तान से. पडेगा और कोत हदु i 


यहाँ एक मानचित्र दे रहे 
स्पष्ट हु; अतः उनके सम्बन्ध म टीका- 
कता नहीं g) 


र ail 
हुँ हा ह 


मानचित्र सर्वया अनुमान पर आवार 


धिक संभव हे कि सीमा-कम 


अनुरूप न हो। पर इतना 
रहोबदल बहुत अधिक नहीं होगा! 


ae „e 
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agia में तीन प्रमुख जांतयां की जन-संख्या 


क्षेत्रफल, वर्ग मौलों मे कुल जन-संख्या मुसलमान Ra 
बदंवान डिवीजन 
बोरभूम १,७४३ . १०,४८,३१७ २,४८७,३१० ३,८६.४३६ 
बदं वान २,७०५ १८,९०,७३२ ३,३६,६६५ १३,९३,८२० 
बाँकुरा २,६४६ १२,८९,६४० ५५,५६४  १०,७८,५५९ 
मिदनापुर ५,२७४ ३१,९०,६४७ २,४६,५५९ २६,४१,९६३ 
हुगली ; १,२०६ १३,७७,७२९ २,०७,०७७ १०;९९,५४४ 
AGEN ५६१. १४,९०,३०४ ` २,९६,३२५ ११,४८,८६३ 
| प्रेसीडेंसी डिवीजन 
/ म्‌ शिदाबाद २,०६३ १६,४०५,५३० ९,२७,७४७ ६,८४,९८७ 
नदिया २,८७९ १७,५९,८४६ १०,७८, ००७ ६,५७,९५० 
-_ जेसोर २,९२५ १८,२८,२१६ ११,००,७१३ ७,२१,०४९ 
खुलता ४,८०५ १९,४३,२१८ ९,५९,१७२ ९,७७,६९३ 
२४-परगन ३,६९६ ` ३५,३६,३८४ ११,४८८,१८० २३,०९,९६ 
कलकत्ता ३४. २१,०८,८९१ ४,९७,५३५  १५,३१,५१२ १७) ah 
राजशाही डिवीजन श्रपनी 
दार्जीलिग १,१९२ .३,७६,३६९ ९,१२५. १,७८.४९६ OM आ 
जलपाइगुड़ी ३,०५० १०,८९,५१३ २,५१,४६० ५,५१,६४७ २,७१.१६ | तेः 
दिनाजपुर ३,९५३ ` १९,२६५,८३३ „ ९,६७,२४६  ७,७४,६२२ URM a 
रगपुर ३,६०६  २८,७७,८४७ २०,५५,१८६ ८,०२,८४९ | १५३ 
| बोगरा १,४७५  १२,६०,४६३ ` १०,५७,९०२. १,८७,५३२ AAT 
; पबना १,८३६ १७,०५,०७२ १३,१३,९६८ ` `. ३,८३,७५५ w aug 
; राजशाही २,५२६ । १५,७१,७५० ११,७३,२८५ . ३,२९,२३० हरा 
[00 ` ` मालदा २,००४  १२,३२,६१८ ६९९,९४५ ४,६५.६७८ HN Ca 
[© ° दका डिवीजन-- ae x 
मेमनासिह ६,१५६ ६०,२३७५८ . ४६,६४,५ड८ , १२,९६६३८. a T 
ढाका २,७३८ ४२,२२,१४३, २८,४१,२६१ १२,६०,१३२ rn) ak 
` फरीदपुर | २,८२१ २८,४८८,८०३ `. १८,७१,३३६ १०/०९/२३८ . ह ha 
`. ` बाकरगंज ` ३,७८३. ३५,४९,०१० - २५,६७,०२७ ` ९,५०८,९२१ - | एमा 
genta डिवीजन-- साकर a 
*टिपरा न WARY ३४,६०,१३९ २९,७५,९०१ ८७९५६ | 
` नोआखाली ` . `= ,१,६५्‌८ ` ` २२,१७,४०२ . १८,०३,९३७ ६ 
 चटगांव २,५६९ २१,५३,२९६ ` ` १६,०५,१८३ | 1 २ T 
o चटगांव पहाड़ी-प्रदेश . ५,००७ रे/४७,९५३. - ७,२७० E | 


e 


ttra, at The Indian Press, Ltd., 
| Kahigri Collection, Haridwar S 


Digitized by Arya sA imna GRefiaai and eGangotri 


| विवाहित खी-पुरुषों के जानने योग्य 
पा ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है | 


श्रप्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रविकांश ऐसी मिलेंगी 
वो एक न एक गुत रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | श्रधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाना तथा उस 
२७॥ gadi श्रा जाना एक आम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिससे 
w त्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है | 
it : 
4 यदि श्रापको आपरेशन कराने में श्रसुविधा है या आपरेशन की ग्रपेक्षा श्रौषधियों-द्वारा ap दूर करने के 
tu | परिक पक्ष में हैं शाज्रोक्त अंगूरों का ताजा रस, श्रशोक, Aa, दशमूल, निफला तथा तरनव श्रेष्ठ श्रौषधियों से प्रसत» 
(१७ | दा जिसका प्रधान अंग--१४ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा कार्डियल सेवन करें | 
AW 
I नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से विना ्रापरेशन गर्भाशय की चरवी उसका 
५१ | ga तथा निपट बाँझपन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ इन्जेक्शन लिकोरिया (सफेदे 
१६६ १ क्र गिरना) रोकने में असफल होते हैं वहाँ कुछ ही खूराको में यह सदैव के लिए ठीक A जाता है | कमजोरी से गर्भाशय 
- जगह से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते है--एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृद हो जाता है, फिर 
गर्भपात कभी नहीं होते | मासिक धर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर खुलकर 
mam होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 
AAN के दौरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 
भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
TI दिल की धड़कन, कमर-टाँगों का 
वर हुआ दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
हैं। जापे का संकट सहन करने तथा बाद की 
कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
|| नारी-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल 
' भ मूल्य-पेकिंग, वी० पी० व्यय से एथक्‌— 
न रुपया पाँच आने है | आवश्यकता होने पर 
पत्रिका का हवाला देकर 
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us ea यह मनोहर त्वचा का रहस्य है, और बच्चों के लिये रेक्सोना : रेक्सोना का संरक्षक शई f 
आप अपनी त्वचा आरोग्य-रहित (रोगी) हो, तो सौन्दर्य भाग बच्चों कौ कोमल त्वचा को शांत करता है! रेक्सोना - 
प्राप्त नहीं कर सकते। यहां वही रेक्सोना का विपुल शीघ्रो: का कैडील (बच्चों)के नन्हे नन्हे अवयवो की रगड़ (खुजली) ५; 
त्पादक काग हे जो फैडील नामक औषधि से वनाया गया थर फुँसियों से सुरक्षा करता हे । रक्सोना वों के लिये र 
है, और त्वचा आरोग्य क लिये भी मूल्यवान्‌ (उत्तम) हे। उत्कृष्ट साइन है। f 


यह अ्रन्टिसेप्टिक, शांति-दायक, त्वचा-पुष्टिकर तैलों से # रेक्सोना का केडील, यह विशेषतः T 
विशेषरूपेण बनाया हुआ है, रेक्सोना का eters आरोग्य-दायक एवं पौष्टिक तैलोंका लि सकर बताया 
फेनदार भाग, उक्त कैडील को नन्हे नन्हे त्वचा-रंधो में जो कि, त्वचा, सुरक्षित रखने के लिये खासकर १ 

O गदराईतक ले जाता है, वहां की मलीनता को हटाके, गया RI 
त्वचा को साफ़-सुथरी करता है, उसको (त्वचा को) 
शांति प्रदान करता है; ओर सुंदर बनाता है। इस में 
लेशमात्र भी शंका नहीं कि, चर्मे-स्वास्थ्य त्वचा-माधुर्य 
(ated) की नीवे है, ऑर उक्त रेवसोना का ओषधी ` 
(मिश्रित) भाग त्वचा-सौन्दर्ये की वृद्धि करता है! 
पुरुषों के लिये रेक्सोनाः आप कभी यह विचार न g 


करें कि, रेक्सोना यह केवल स्त्रियों के लिये उपयुक्त ` 
साबुन है, अपितु वह पुरुषों के लिये भी अत्यंत आवश्यक 
'साबुन है। पुरुष कांतिमय स्वास्थ्य में गवे करता दे, जो कि 
स्वस्थ त्वचा की देन है; चर्म-स्वास्थ्य एक पूंजी दे, जो 
` श्रारोग्यकर, 'ग्रॅन्टिसेप्टिक, रेक्सोना के केडील की सम्पति 
. हे, वह (केडील) चमे-स्वास्थ्य बनाये रखता हे! * 
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प्यारी बहनो 


न तो मैं कोई नसं हैँ, न कोई डाक्टा हूँ, और न वैद्यक ही जानती हूँ, बल्कि 
श्राप ही की तरह एक ECA ली हू । विवाह के एक वर्ष वाद दुर्भाग्य से में लिकोरिया 
( खेत पदर ) और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों में फस गई थी । फे मासिक धर्म खुलकर 
न अता था! HAC आता था तो बहुत कम ओर दर्द के साथ जिससे बढ़ा दुःख होता 
था। सफेद पानी ( खेत प्रदर ) अधिक जाते के कारण में प्रतिदिन कमजोर होती जा 
ही यी, चेहरे का रङग पीला पड़ गया था, घर के कामकाज से जी घबराता था, हर समय 
सर चकराता, HAC ददे करती और शरीर टूटता रहता था | मेरे alata ने मुझे सैकड़ों 
रुपये की मशहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ न हुआ | 
सी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुःख उठाती रही। सौभाग्य से एक संन्यासी 
| हमारे दरवाजे पर भिक्षा के लिए आए | में दरवाजे पर आटा डालते आई तो 
पहामाजी ने मेरा सुख देखकर कहा--बेटी, तुझे क्या रोग है, जो इस आगु में ही चेहरे 
का रङ्ग रुई की भाँति सफेद हो गया हे १ XA सारा हाल कह सुनाया | उन्होंने मेरे 
पतिदेव को अपने डेरे पर बुलाया ओर उनके एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवल १५ 
दिन के सेवन करने से ही मेरे तमाम गुप्त रोगों का नाश हो गया । इश्वर की कृपा से 
अब में कई बच्चों की माँ हूँ । मैंने इस नुस्खे से अपनी सेकड़ों बहनों को अच्छा किया 
हे और कर रही हूँ । अब में इस अदशुत औषधि के अपनी दुःखी बहनों की भलाई के 
लिए असल लागत पर बाँट रही हूँ । इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहती; क्योंकि 
र ने मुझे बहुत कुछ दे रक्‍खा है । * : 

यदि कोई बहन इस दुष्ट रोग में फॅस गई हों तो वे झुक जरूर लिखें। मैं 
उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर वी० पी० पार्सल द्वारा भेज दूँगो । एक वहन के 
लिए पह दिन की दवाई तैयार करने पर Alle) दो ₹० Wee आने असल 
लागत-खचं होता है और महमूल डाक अलग है | 

जरूरी सूचना--घुझे केवल ख्रियो की ईस दवाई का RA मालूम हे | इसलिए 
र बहन मुझे और किसी रोग की दवाई के लिए न लिखे | | 
्रेमप्यारो अग्रवाल, 
नं० १२ RaR, जिला हिसार ( पञ्ञाब ) 
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87 ००2 किसी वषोकालीन प्रातःकाल, जबकि . आकाश-मण्डल में घन घोर 
Fart छाई हों, बिजली कड़कती हो; और भयभीत होकर नन्हीं-नन्हीं चिड़ियाँ 
अपने मधुर गान का--परित्याग कर दे, चुली पत्तियाँ और घास कुछ-कुछ चम- 2 
कती हो, तब क्या है महिले, आप एकाकी अपनी खिडिकी पर विराजकर प्रकृति _ 
` इस के अनुपम सौन्दर्य्यं का पान अपने नेत्र खोलकर करती हो | क्या शीतल 
- वाय॒ की लहरें आपका आलिङ्गन करती हैं, और आपके वस्त्र जिन्हें आप पहने 

हैं भीग जाते है ? आप अपने चतुदिक फैले इस सौन्दय्ये के आहद को परिपूणं 
` करने के लिये और अपने केशों को तरी से. सुरक्षित रखने के लिए जवाकुसुम 
` का सेवन करें, उसकी भीनी सुगन्ध आपको रुचकर प्रतीत होगी | 
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एक विशेषताप्राप्त टायलेट पाउडर 
उषासी 7 


चमे को सुन्दरता तथा _ 
आकषण प्रदान करता है 
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बच्चों के कोमल चर्म के लिए 
भी हानि-रहित और सुखदायक है 
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फाउंटेन पेन शाक" FE या 
सरकारी कंट्रोल दामो पर 


ताजा माल, बहुत सस्ता, कलबोरन 
X 


तरह-तरह की रङ्गीन 


की बनी | सन्तोष की गारंटी मूख्य vil), ५) लेखक, श्री चन्द्रभूषण वैश्य 


OOOO 


उत्कृष्ट ८॥)। ्रतिरिक्त निर्बे--साधार 
h q यह्‌ उपन्यास घटना ग्या 
ite कैरेट तोने की २) pe ह उपन्यास सत्य घटना के आधार पर लिखा गया है । 


फाउंटेनपेन या fat खरीदने पर समाज की अन्ध-परम्पराओं से देश की जो अपार दानि 
$ ea द दै feat होती है उसका इसमें सुन्दर चित्र खींचा गया 2) सुधार : 
॥ सिस a की कलाई-घ करनेवाले को रूढ़ियों के अन्ध भक्तों से जैसा लोहा लेना | 


त लीवर मशीन, सच्चा ने- -सुधार, 
K he मजबूत मशीनरी | पाँच साल Bee: | पता है उसका सजीव पात्र mra a ना $ 
| २) ₹० : की कलाई-घड़ी, गोल साइज १७ देश-प्रेम और लोकहित की जिन घटनाओं का इसमें वणन है | 


उत्तम > p 
k is RAI) रु०; तो SH E उनसे हमको खासा उपदेश मिलता दै और मनोरंजन तो | 
श लाली | आयताकार ३५||) र० | अच्छी होता ही है। अच्छे कागाज पर छपी, ३०० से अधिक | 


R -कोमियम केस की go: 
३) २० | रोल्ड ma परष्टों की सबिल्द पुस्तक का मूल्य दो sar 
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. | रकं | जे की ५२॥) ०, पेकिंग और >> 
| T wee घड़ियाँ लेने पर डाक-खर्च मैनेजर, बुकडिपों 
| 6 प्राप्य | i इंडियन प्रेस, लिमि 
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भारतीय गुलाब के उद्यान की पमी 
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रोज साबुन द्वारा आप ला सकते हैं । 
SA का मृदु, भरपूर झाग सुकोमल लभ 


`A 4 
को सौम्यता से साफ़ करता हेत 
के ग्रतराफ १ 

iy 


ada का इस से उत्तमोत्तम वा Hae 
साबुन आप नहीं पा सकते । विनोलियां saree 


रोज को अपना प्रिय पाऊन नता 
व्हाइट 
i Sa 


काव्य- संग्रह 
प्रतिमा 
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श्रीरा Pi i 
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संग्रह में S x 
हा ५० कविताएँ हे। इन कविताओं की 
id सा हे) क्या भाषा और क्या भाव सभी 


। रंगीन आवरण, बढ़िया छपाई और मूल्य 
a |] एक रुपया। 
लक्ष्मणशक्ति 

झी ऐेखक-द्वारा रचित एक खण्ड-काव्य। इसकी 

ढा आधार रामायण का युद्ध-काल हू जिसमें लक्ष्मण 
4 हो गये थ। भाषा सुलभी हुई और मुहाविरेदार 
| get Ill) बाहर आने | 

मधुस्रवा 

एस अनूपम और नवीन होली की कविता-पुस्तक में 
मं मधु वरसाने की पुरी-पूरी क्षमता हं) आप भी 


ही रचनाओं को पढ़कर जीवन को रससिवत बनाइए। 
My १।-) एक रुपया पाँच .आन | 


इर्दीघाटी 


लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण पाण्डेय 
इस महाकाव्य पर दो हज र रुपये का देव पुरस्कार 
MI इस पुस्तक में हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध की 
ग्र कहानी का वर्णन बड़े ही अनूठेपन से, फडकती हुई 
Her में, किया गया हे। पुस्तक पढ़ते समय हल्दीघाटी 
Maat सभी बातें आँखों के सामने सिनेमा-फिल्म की 
TRE जाएंगी । मूल्य Que) दो रुपये ग्यारह आने । 


तक्षशिला काव्य 
पद्व ऐतिहासिक स्थान तक्षशिला के अतीत गौरव 
a इसम ओज, प्रसाद तथा माधुयं आदि काव्यो- 
शो का समुचित रूप & समावेश - किया गया ह। 


३ तीन रुपये। 
द्विवेदी काव्यमाला 


को, पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी की अमर 
my ऐेण संग्रह। मूल्य २॥८) दो रुपये ग्यारह 


चब ब्त 


X 


देत्यवंश 
(झगे केलक, श्रीयुत हरदयालुसिंह 
i W Thy R क से लेकर केन्द. J a ` i 
गरेशो का द. कर स्कन्द तक देत्यवंश के प्रभाव 
1 वर्णन ब्रजभाषा के ललित छन्दों में पुरानी 


मेनेजर-_डुक्डिपोः इंड्यिम “प्रेस; वन्वि्िठिङ,इतनाहाङ्ञाव। _ 
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दळी के अनुसार किया गया 
पुरस्कार दिया जा चुका ह 
आने | 


है। इस पुस्तक पर देव- 
। मूल्य ३-) तीन रुपये पाँच 


महिलाओं के उपयुक्त पुस्तकें 
मा आर वच्चा 
वच्चों का पालन-पोषण करने तथा उन्हें स्वस्थ और 
` s ae kes y र्‌ 
सबळ बनाने के लिए जिन-जिन वातों का जानना आवश्यक 


हैं, वे सभी बातें इस पुस्तक में लिखी गई हें। मूल्य २॥४) 
दो रुपये ग्यारह आन। 


सती 


इसमें दक्षसुता सती पार्वती की कथा सरल, सुन्दर 
और मधुर भाषा में लिखी गई हुँ। मूल्य ।-)॥ साढे 
पाँच आने । 


सुशील कन्या 


इसे पढ़कर बालिकाएं स्वास्थ्य, सदाचार तया नीति 
आदि से सम्बन्ध रखनवाली सभी बातों की जानकारी प्राप्त 
कर सकेंगी। मूल्य eZ) ग्यारह आने । 


© 
आदश महिला 
इस पुस्तक में सीता, सावित्री, दमयन्ती, शेव्या और 
न्ता आदि. पाँच देवियों की जीवन-घटनाओं का सजीव 
वर्णन किया गया हे । मूल्य २॥४) दो रुपये ग्यारह आने । 
पतित्रता 


सती, सुनीति, गान्थारी, सावित्री और शकुन्तला 
इत पाँच पतिब्रताओं के चरितों का संग्रह । मूल्य ॥£) 


ग्यारह आने । 


पतिब्रता गान्धारी 
कौरवों की माता गान्धारी का जीवन-चरित। इसमें 
प्रसङ्गवश महाभारत की प्रायः पुरी कथा का सारांश आ 
गया हैं। मूल्य Il) तेरह आने | 
यदश महापुरुष 
इस पुस्तक में गोतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मुहम्मद 
साहष, स्वामी शङ्कुराचायं, चतन्य महाप्रभु, सन्त कवीर, 
स्वामी दयानन्द आदि १७ महापुरुषों के जीवनचरित्र तथा 
उनके मार्ग की मुख्य-मुख्य m का निरूपण किया 
गया है। लेखक का उद्देश्य प्रसिद्ध मतों की शिक्षाओ और 
विशेषताओं से पाठकों को परिचित करना हूँ। संसार के 
बड़े-बड़े मत किन बातों में समान. हें और किनमें fae 
-हैं, इसका निर्णय भी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर कर 
' सकेंगे। सवा सौ से ऊपर पृष्ठों की सचिव पुस्तक का मूल्य 


केवल १) एक रुपया। 


सत्याग्रही 

उपन्यास का चाम ही अपने विषय को साफ़ प्रकट 
कर देता हे । एक सत्याग्रही ने अपने आचरण से किस 
' प्रकार उन लोगों को भी सत्याग्रह का समर्थक और 
स्वदेशी का पुरस्कर्ता बनाया जो पहले सत्याग्रह का मजाक 
करते थे। सत्याग्रही’ में कष्टसहिष्णुता, दृढ़ता, जल- 
जीवन और चरित्र की निर्मलता देखने ही योग्य ह। 
पुस्तक अनूपम ह। अवश्य पढ़िए। सजिल्द पुस्तक का 

मूल्य UY डेढ़ रुपये । 


अपर ज्योति 


यह पुस्तक बाबू निशीथकुमार राथ, बी० ए० की 
कहानियों का संग्रह हे जिसमें अनुशोचना, तावीज़, चरित्रम्‌, 
नहीं, अमरज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ Fi इन 
कहानियों से पढ्नेवालों का मनोरंजन इस कारण होगा 
कि लेखक ने किसी मतवाद का आग्रह न करके कथा का 
चित्रण किया gi पूँजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष, 
साम्राज्यवाद या समाजवाद आदि की उलझन में पाठक 
को नहीं पड़ना पड़ेगा। मूल्य केवल १) एक रुपया । 


राजनीति-सभ्बन्धौ पुस्तकं 
8 शासक TEN 
|. ga राजनीति-विशारद निकोलो मेकियाविली की 
` "प्रिन्स नामक पुस्तक का हिन्दी wordt) इसमें राजा 
के कत्तंव्यो तथा राज्य-शासनःप्रणाली का बहुत ही विशद 
_ विवेचन किया गया हे। मूल्य २) दो रुपय । ` 
गांधीमीमांसा | 
लेखक, पंडित रामदयाल तिवारी। गांधी जी के 
व्यक्तित्व और सिद्धान्तों की ऐसी तंपू्ण विवेचना आज 


जामे पर गांधीवाद पूर्ण रूप से हृदयङ्गम हो जाता हे । 
विद्वानों न इसकी मुक्‍त कण्ठ से प्रशंसा की हे । यह ८५० 
$ की सजिल्द पुस्तक हे। मूल्य ४) चार रुपये। . 


रे 


` संसार का संक्षिप्त इतिहास ` 


To 


 पथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 


_ वर्णन आ गया हे। मूल्य प्रत्येक भाग. का 


— n 
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क किसी ने नहीं की Sl इसे एक बार आद्योपास्त पढ़ 


` लाल खन्ना, एम० To, ato टी० 
२) दो रुपये। ` : 


(प्रथम व द्वितीय भाग) अनुवादक, श्री मदनगोपाल, 
'एलूनएल० बी०। यह पुस्तक अंगरेजी के प्रसिद्ध 
लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी. 


णि के पूर्व तक की कथा सक्रम वणित हे। द्वितीय . 
जीसस के निर्माण से लेकर संसार के पुननिर्माण  नाओं 


सुद्ध और शानि 
अनुवादक, श्री र्रनारायण इच» 
“वार एण्ड पीस' नामक प्रि सवाहा 
हिन्दी रुपान्तर ह। इसमें छेखक | गे 
सम्पूर्ण चित्र, अपने समय के स्स i 
की खींच-तान को बड़ी खूबी से चित्रित वीर § 
तथा मृत्यू, के रहस्य का उद्घाटन Ha: Ñ 
पाँच रुपये पांच आने। ' gf 


यह प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री ; 
बख्शी, बी० ए० के बढ़िया निबन्धों का ४ 
२० निबन्ध हें जो भाषा, भाव और विवे ब 
से विलक्षण हें। यह बड़ी अनुपम रचना है | प. 
२०० से ऊपर। मूल्य केवळ ey एक am a 


सरसं-साहित्य | 

तुलसी के चार दल | 

(प्रथम और द्वितीय भा) | 

गोस्वामी तुलसीदास के रामलला नह, 
यण, पावंतीमद्भल तथा जानकीमङ्गल का ४ 
परिचय तथा इन चारों ग्रन्थों की अध्यय 
मल्य प्रथम भाग का तीन रुपये, द्वितीय भाग ३ 


S = 


दो रुपये ग्यारह आने। 
` ` काव्यकला 


` साहित्यालोचन का यह संक्षिप्त संर ६ 
का कथन है कि इस नवीन रूप में इस पुसतक | ४ 
ऊंची श्रेणी के विद्यार्थी अ 
इसमें साहित्य-शास्त्र के सभी अंगोपांगा ता, णे 
ह, किन्तु साथ ही वे अंश निकाल दिए ग. ह 


और खंडत-मंडनात्मक है । इसके यी K 


(geet भाग) लेखका ps Ti 


शुक्ल। इस पुस्तक में आचा! 
विषयों पर लिखे गये अपन a 
बहुत 
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{तमिरवरण भट्टाचार्य 

का जन्म १६१० इस्वी में 

फलकत्ते में हुआ। १८ वर्ष की $ 

अवस्था में ही 'सरोद' बजाने में 

आप निपुण च प्रसिद्ध हो गये । 

आप, उस्ताद अमीर at और 
अलाउद्दीन खाँ के शिष्य हैं 1 १६३० 

ईसवी में आप उदयशकर के दल में 
शामिल होफर अमेरिका, ब्रिटेन और 
यूरोप में सारे धूमे ओर खूब प्रसिद्धी 
प्राप्त की । भारतीय संगीत में ओरकेष्ट्र 
की तज छाने वाले आप सर्बप्रथम शिल्पी 
हें ; इसके लिये इन्हें अनगिनत मानपत्र 
गिले हैँ ओर इनका नाम अमर हो गया है। 


विख्यात संगीतज्ञ ति मि र वरण बड़ी सहायता मिली è | कावि की 
ने स्वदेशी व विदेशो वाद्य के सम्मिश्रण कल्पना के छंदों को वाद्य यंत्रों द्वार ए 
से भारतीय संगीत में नवीनता छा दी ब ताल मय बनाकर सबको GAT 
Kom भारतीय नाट्य में नई लहर पेदा तकता है 1 
> कर दी । उनका कहना है : 
VA वाद्य द्वारा संगीत के उछवास को सहारा 


¢ 
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बालों का लम्बे तथा मनमोहक 
बनाने के लिए .' 


Fs 


कामिनिया आयल (नळ 


का व्यवहार करे | 


यह बालों के लिए सर्वोत्तम उपचार है | 
बालों को शीघ्रवापूवक बढ़ाता है । 
बालों का ASA बन्द कर उन्हं .काला, चिकना, चमकीला तथा 
मनमोहक बनाता है | एक बार की परौक्षा saa होगी | 


खुशबू का राजा . 


आटा [दलबहार 


अपनी मीठी तथा मनभोहक सुगन्ध के लिए विख्यात | दि | 


BIST पर डाल दन स कपड अधिक समय तक सुगान्धत बत रह ; | 


दिलबहार हेयर आयल “| 
“ एक दूसरा 


नित यह तेल अत्यन्त सुगन्धित है तथा बालों की ब || 
केश-तेल 'कामिनिया आयल' के बाद इसका ही नम्बर है | पर "o | 
लिए यह विशेष लाभदायक है । एक बार अबश्य 
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शुद्ध नन पर 


अलकपरी 


क्ैशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च बृद्धि | 
६ महीने में एड़ी-चुम्तरी केश | 


अलकपरी” का कोर्स 
पहले सप्ताह में रूसी-खुश्क्ी दर हो 
जाती है | = 
. दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना 
और उनके सिरों का फटना 
मकता है | 
तीसरे सप्ताह में नये केश उगते 
दिखाई देते हैं | 
थे सप्ताह के Bed तक केश ३-४ 
४ इञ्च वढ जाते हैं | फिर प्रति- 
प ye इसी औसत से बढ़ते रहते 
| 


६ महीने में केश एड़ी-चुम्बी 


केशों को आश्चर्यजनक ae ant 
गति से बढ़ानेवाला जा एक महीने को काफी होती है | 
केश-तैल डाक-खर्च व पे केङ्ग प्रथक्‌ | ६ से 

अधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी 

जाएँगी | श्रधिक के लिए ५) 


पेशगी भेजिए श्रोर श्रपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए | 
महिलाओं की सम्मतियों की बाढ़ 


ह अनेक कम्पनियों की लम्बी-चौड़ी तारीफे पढ़कर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी श्रलकपरी 
N प्शसा के अनुरूप ही शुर कारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक वधाई स्वीकार करें श्रौर तीन शीशियाँ 
| Ue दै] --राजकुमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी | 
2.47, | 


_, Alak Pari is givi h much satisfactory improvement, kindly despatch 6 
रिक of it more. 2 RR Cee aaa Chadra P. Sethi B. A. 
62.47, Ramnagar, Lahore. 


अपनी पत्नी के लिए अ्रलकपरी मँगाई थी । बहुत लाभ हुआ और बाल बढे भी खूब | कृपया १२ 
i गौशियां और भेजे | _गोस्वासी मुकुन्द शर्मा, बड़ा मन्दिर, बम्बई २ | 
"१,4, 


I found Al i ils. In fact it has shown well 
Pro : ak Pari to be one of the excellent oils. in 180 r 
१ प. we in the hair and satisfied me to the most. Kindly despatch 6 Phials more- 


i e ; Miss Malini ४. Nagpurkar, Dadar. 
(39२. आपके यहाँ से अलकपरी मँगाई थी । aga लाभकारी प्रमाणित हुई । १ दलन शीशियाँ श्रौर 
पा _ गोस्वामी sto १०८५ at गिरधारीलाल जी महाराज, मुका स्टेट | 


26, 1. 46, 


| क बे शहर में दूकानदारों 
व्यवस्थापिका--'झलकपरी' , इलाहाबाद | 


+} iari L 


0001000009 0000000000 


४ [eleo] 


B निचेल ल, fare Eca Samaj Foundation nenna eGangotr 

निराश क्यों रहते हो? बढ़ानेवाला, पाणडु और अन्य व 
के बाद की निर्बलता 
को नष्ट करनेवाला 


ass) 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे' 


WE फार्मास्युटिकल बक्से लि, बम्बई do १४ 
इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट-चम्मकलाल कम्पनी, ४६. जान्स्टनगंज | 
दिल्ली और Yo पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल और पारीख, चाँदनी चौक, दिल्ली | 


2००) गगन गा०1००ज७०७०७०/०/००।०/० ० ०/गगगन[गनननगननन[जांगननगननबनगगननगगनगगनगनगननननगनगन 
(91919|91919191०/%19191०100/गा०/०(6॥७॥/७॥|०/०००।०ग गगन] गगन] | ०/००ग०/नगगगगगबनगगगनगढ I 
g A 6 : 
(ता 
[8 
त 
७] 


+ >गगागनेगगगगनबाननननननगगनगनननननननननगननननबनेब 


[e) 
[e] 
[®] 
[७] 


ओर कृष बच्चे डोंगरे-बालामसत के हेग | 
: से, ताकत oma ate और चुस्त नु बनते हैं | गगन 


हस 
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महात्माजी का चमत्कार 


प्रेसवटी ने अपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
” कांग्रेस की राय 
द्वितीय श्रौषधि है, पहले हमें 
| वटी वास्तव में एक अद्वितीय औषधि है, पहले हमें इस औषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु ज | 
| (या तव हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह षधि विज्ञापन में : 7. pot हमने eee 


क्रिया x a bak ठ दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र TTE 
Me हय श्राशा करते हैं कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम औषधियों का निर्माण कर जनता को लाभ | 
|+ ,_ांगरेस देहली) i 


i टू id g जिः से = बड़े F 
त में श्रा गये AEG चिकित्सकों को जब्र कोई रोग की श्रौषधि से सफलता नहीं मिली by दे वैशानिक श्रौर | 


By oc महात्मा लोग जडी-बूटियो की सहायता से ge को भी जिला देने का दावा करते हैं| भाइयो, इसे यान लक १ 
इ्टमित्रो को सुनायो | यह लेख जो लिखा गया है, कोई गप्प नहीं. है बल्कि मेरे जीवन की चन्द घटनाएँ हैँ जे। आपके 

| न ही । गा होने के कारण मॅ धन श्रौर व्यसन में विरा |! 

| तेकरिन फिर भी में सुखी नहीं था। कुसंगत में पड़कर मुभे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो एक दो साल मैंने 
1 | श्रव मॅ घबडा उठा, संसार में चारं f 
aga होने लगा तब मेरी ale खुलीं । इलाज शुरू किया गया बड़े-बड़े डाक्टरों, हकीमों, वैद्यों के फीस रूप क. a 
pact के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा फिर भी मैं निराश ही रहा | श्रव मैं घबरा उठा और चारों तरफ घे. 
Rears देने लगा श्रौर सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | ६ } 


Y पर यह बीस साल पहले की बात है। श्रत्र राज में खुश हूँ | ग्राज उत परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ श्रौर मेरे तीन 


|| हुग्रा क्या! सुभे इतना परिवर्तन कैसे हो गया १ यह जानकर आपको श्राश्चर्य होगा कि मैंने एक दवा सेवन की। जो 
ग्र | खन कौ, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जे समय काटने के लिए गाँव से कुछ दूर एक ईट के ॥ 


|| रहे थे | यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगो के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा | दैवी शक्ति से मेरे दुःखी जीवन _ 


1 


I उनके हृदय-पट पर खिंच गये और मेरी ग्राँखों ने हृदय का सारा भेद अपने ग्राप उस महान्‌ पुरुष पर प्रकट कर | 
Hit कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई और उन्होंने मुझे कुछ जड़ी-बूटियाँ एकत्र करने की श्राज्ञा दी | मैने वैसा ही क्या 
हिने सम्मुख ही मुझे उनके आदेश रौर निजी देख-रेख में Guay तैयार करनी HR यद्यपि मुझसे ४० दिन लगातार | 
क सेबन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुभमें परिवर्तन हो गया | मेरी कमजोरी और 
प बीमारियाँ जड़ से दूर हो गई | पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, खो में उन्माद झूमने लगा और हृदय में 
४ जेश उमड़ श्राया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही श्रपने वादे को पूरा करने के लिए दु:खी जनों के | 
ने बीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को am बाँट रहा हूँ | यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाग्रों में भी छुप चुका दै | मुके हर्ष है | 
र द्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को मौत के मुँह से निकाला ओर लाखों का इससे मला हुआ | महात्मा: 
Spe इस प्रकार है; नोट कर लें ० ज्वी उ 
Ta ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध सूर्यतापी शिलाजीत ५ तोला, शुद्ध वङ्ग मरम ६ माशा, असली सू्येछाप | 
पैशा, असली अकरकरा यी कस्तूरी २ रत्ती | इन सत्र औषधियों को कूट-छानंकर खल में डालकर a 
चीनी का तेल २० बूँद, सन्दल'तेल २० बूँद, FIT का तेल २० बूँद एक-एक करके मिलाये। उसके nig ताजी | 
अके में १२ घण्टा घटकर we वेर के बराबर गोलियाँ बनावें और छाया में सुखा लें | एक-एक गोली सुबह-शाम dss: : 
ni i तोला शकर मिलाकर सेवन करें | इसकी प्रशंसा हम अपने ही मुँह से नहीं करते बल्कि बड़े-बड़े या 
| a तथा रईसों, जमींदारों, सरकारी श्राफिसरो तक ने इसकी सराहना की है | वैद्यराज श्री जमुनादत्त शर्मा, भोकर | 
। ae IG का पतलापन, २० प्रकार के प्रमेह के लिए श्रक्सीर cal हे e ; EE 
À कोई हा नहीं पड़ती यह Fo 
१ पजाक, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत हो जाना, असली ताकत की कमी, स माये पढ़ बल 
Bits पी रोग दूर करके श्रत्यन्त. ताकत देती है और नस-नस में नवजीवन का सआर l हि 
his फुरस नहीं कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर दाम के दाम में 
UIRA दि त नहीं मिलती या शुद्ध ओषधि प्राप्त नहीं कर सकते यह और २० दिन के: जय 
गक सचे | के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ४॥८) Se | 
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रूपविलास कम्पनी, कानपुर की कुछ अद्भुत शक्तिशाली : 


¢ 
वीय-सञ्जीवन सत (रजिस्टर्ड) 
एक ही सप्ताह सेवन करने से अपूर्व गुण दिखलाता है, चाहे जितना पुराना प्रमेह हो 
के साथ, आगे या पीछे वीर्य निकलता हो, अधिक पेशाब आता हो, इन्द्रियों की शिथिल 
समान पतला हो जाने के कारण शक्ति का घट जाना, स्त्री-प्रसंग की इच्छा न होना 
का ध्यान आकर वीर्य का निकल जाना, जवानी में बुढ़ापे की-सी हालत, थोड़ी मेहनत में हाफ aa idea, 
कमजोरी, आँखों के श्रागे अंधेरा छाकर चक्कर आना, चेहरा पीला पड जाना, भूख न लग गो, दिमाग 


„९ पाखाने या ३ ह 
शिथिलता, वीर्य का णं 
यात्री के साथ के $ 


दिमाः 


वीर्य-रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं रौर बुद्धि पैदा होकर चेहरे पर कान्ति श्रा जाती है | मूल्य g सिर घूमना श्र 


का ६), तीन का Sill), चार का १०॥८) और पाँच डिब्बों का मूल्य १२।।), डाक-खर्चे पृथक | 


काम-सुन्दरी वटी (रजिस्टर्ड) 

एक गोली सम्भोग से पहले खा लें We इसके 
अदूभत चमत्कार देखें | यह स्तम्भन-शक्ति पैदा कर 
गजब ढा देगी | इसे नियमपूर्वंक सेवन करने से बल, 
वीर्य, पुरुषार्थ बढ़ता है, नपुंसकत्व जाता है, कामिनी 
प्यारी लगती है, ्रालस्य, बेचैनी, स्वप्नदोष, दिमाग 
की कमजोरी, धातुक्षीण आदि रोगों को नष्ट कर बल- 
* वीर्य को बढ़ाकर age शक्ति पैदा कर देगी | कीमत 

ई प्रति पेकट RI), तीन का ६।), डाक-खर्च TAR | 


लक्ष्मणधारा (रजिस्टर्ड) 
बड़ी मशहूर दवा है, जिसने 
अपनी खूबी का नक्कारा चारों तरफ 
बजा रकखा है | इसके सेवन से पेट- 
इंद, जी मचलाना, कफ, खाँसी, 
बुखार, झूल, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, 
अतीसार, मोच, चोट, सूजन, बच्चों 
के हरे-पीले दस्त, बदहजमी आदि 
कहाँ तक fad, किसी में खाने और | 
किसी में लगाने से तत्काल लाभ- 
होता है | मूल्य प्रति शीशी ॥), ३ 
का २-), ६ का Rill) डाक-खचं | 
प्रथक्‌ | दर्जन का ६|||) डाकखचे 


iiim TN 


- रूपविलास (रजिस्टर्ड) 

. इसके लगाने से चेचक के काले दाग, Fee, 
माई, wet, खुश्की, बदरौनकी, झुरियां वगैरह दूर 
मलिन मुख चन्द्रमा के समान चमकदार होकर 


छुटा चेहरे पर दमकने लगती 
डाक-खर्च प्रथक्‌। ` 


Li 


बालको (रजिस्टर्ड) 

इसके सेवन कराने से छोटे 
बच्चों की खाँसी, संग्रहणी, पसली 
चलना, खाना हजम न होना, 
दुबलापन, चूतड़ों और जाँघों पर 
सिकुडन, आँख मीचना, सर्दी 
रहना, अधिक रोना, सूखा वायु, 
ज्वर व भीतर इरारत का रहना 
आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन्न- 
चित्त रात भर सुख की नींद सोते 
हैं । दुबले-पतलें कमजोर बच्चों 
को ताकतवर बनाने की मीठी 


दवा है । मूल्य फी शीशी NZ) _ 
URE आना, डाक-खर्च एक | | 


' है | मूल्य फी |. 


है | मूल्य प्रति शीशी ३०) डाक-खचं प्रथक्‌ | f 


स्त्रियों के हर प्रकार < 
_ घुमैला पानी-सा रज निकलना, ठ 


Pi °F), 


वे 


तिला मस्ताना (रजिस्टड) 
इसके इस्तेमाल से नपुंसकता, बाल aay च 
कुटेव से इन्द्रिय की शिथिलता, नसों की कमजोरी, नन, § 
नामदीं, हस्तक्रिया से पैदा हुई खराबियाँ, नसो का my J 
धान क्रिया के योग्य न रहना एवं शीघ्रपतन श्रादि | न 
सारी शिकायतें छूमन्तर हो जाती हैं| सग व ने | 
बिजली की भांति ताकत भर मस्ताना जोश पैदा aaa) 


E] 


` फकीरी सुमा (रजिस्ट्ड) 
पहुँचे हुए फकीर ने Re 
पर्वेतो पहाड़ों व वनों की खाक बत > 
कर प्राप्त किया eal इस मु 
नुस्खे को बद्वीनाथ की यत्र | 
सत्संग होने पर मेरे बाबा को प्रग | | 
किया | इसे रोग-गरसित ग्रा | 


AME =! 


८०101 


` प्रतिदिन लगाने से साधारण A | 


माडा, फूली, ged, रोहे, mE 2 
कीचड़ श्राना, नाखूना, प 
चकाचौंध, आँखों का दे वर्मा 
नजर की कमजोरी त्रा; 
में इस फकीरी gi का व्यवहार 


: मूल्य फी शीशी ॥), १ S 


खच ४५४ ॥ 
इका २॥) डॉकखब ५ | 
का Sll), डाक-खर्च स 


- नारी संजीवन 


रोग, लात 
महीना ठीक सम 
सिर में दद (दमत 
फौ 


| BY CADBURYS |. 
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EELE 
[को प्रद 
satel 


पसार al Wig ae गाण इसके केल्सेयम और खाद्योज ही का है जो अच्छी हड्डी 
ps) बनाते हैं और आपको नई तन्दुरुस्ती और शक्ति का खज़ाना बस्ते हैं । 


z 


o X 


en अगर पूर्तियां मौज न हों तो नीचे के पते ५८ लिखियेः a 
IR (REARS PURER FERS Fo) Ao खोतकर 


निस्वार्थ संसारसेवो भारतीय महात्माओं 
f ने औषध-विज्ञा को अपनी महान्‌ 
| ` खोजों और अमूल्य रत्नों से अलंकृत किया 
|| हैं। आधुनिक चिकित्सक मर्ज और ae 
| जब दोनों को लाइलाज घोषित करके 
शामन्दा नहीं होते, वहाँ इन्हीं महात्माओं को 
बिना दास को जड़ी-बूटियाँ मुदो को भी 
fae सकते में aad हुई हें । ऐसी सच्ची 
(| घटनाएँ. आये दिन एक न एक पढ़ने और 
' सुनने में आया करती हें। 
बीस वर्ष पूर्व कल्लाती पहाड़ी पर 
| बिचरण करनेवाले स्वामी रत्नागिरीजी 
महाराज को सेवा एक बढ़ा ग्वाला करने 
(eat योगिराज को एक दिन उस वद्ध की 
"कमजोरी पर दया आ ही गई और उन्होंने 
निम्नलिखित योग की ६ मात्राएँ उस बढे 
| को ahi नासमकी के कारण sel मात्राएँ 
(एक साथ खा जाने से उस वृद्ध ग्वाले में अपुवं 
क्तिआ गई और रत्नागिरीजीके परिश्रम- 
पूर्वक इलाज करते पर भी ब॒ढ़ापे के बावजद 
"उसे तीन विवाह करने पड़े। इस पर राजा, 
) नवाब ओर रसिकजन महान योग को 
के लिए आतुर हो उठे। नवाब 
हावलपुर के ससुर हाजी हयात मोहम्मद 
Tea ने बाबाजी की बहुत सेवा करके 
प्राप्त कर लिया ओर लाहोर के Yo 
त्त दार्मा को बतलाया। शर्मा जी ने 
तथा दो अन्य लिखकर तीनों 
' वाजीकरण बतलानेवाले को 


त तक कोई पुरस्कार 


& Digitized by Arya Samaj Menealon BRaHaieewecangotr 


श्री रलागिरीजी का अद्भत 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीय, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 


ध्यान देने योग्य अमूल्य उपहार 
अपूर्वं कायापलट ( ceed ) 


प्राप्त बा० हरिदास जी ने इसे चिकित्सा 
चन्द्रोदय में छपवाया और हमने भी स्वयं 
बनाकर सँकड़ों दुर्बल, नपुंसक, aig. 
विकारी रोगियों पर बरता। तत्काल 
लक्षण-चमत्कार देख जन-साधारण के 
लाभार्थं अनेक पत्र-पन्रिकाओं में छपवा 
दिया। आप भी बनाकर लाभ उठावें। 

योग--शुद्ध बुरादा फोलाद २० तोला, 
शुद्ध Wa मल्ल १ तोला, शुद्ध कपुर १॥ 
माझा, एक घंटा घृतकुमारी में घोटकर 
मिट्टी के कुज्जे सें म्बत बंद कर पाँच 
सेर कंडों में GW दुबारा एक तोला 
हरताल बर्की शुद्ध, १॥ माशा कपुर शुद्ध में 
तीसरी बार गन्धक आमलासार शुद्ध १ 
तोला, कपुर, १॥ माशा में, चौथी बार शुद्ध 
संस्कारित पारद १ तोला, कपुर १॥ माशा 
को ऊपर की भाँति १६ आंच दे। फिर 
उसको कढ़ाई में डालकर बराबर इन्द्रबधू 
डाल दे और नीचे आग जलावे, जब 
इन्द्रबधू जलकर राख हो जावे तो हवा 
देकर उड़ा दे। बस अपुर्व कायापलट 
तयार है। चार चार चावल सायं मक्खन 
सलाई के साथ खायें ऊपर मिश्री मिला 
दूध AT 

मथुरा के हरिदास जी लिखते हे --इस 
योग के सेवन से एक हप्ते में एक आदमी 
का वजन चार पोंड बढ़ गया, दूसरे का 


` चेहरा लाल सुखं हो गया। भूपाल के वेद्य- ` 


राज Fo बालकुष्ण शर्मा ने ३५० रोगियों 
पर बरता और आशा से अधिक गुणकारी 
पाया। रत्नाकरःसम्पादक _ श्री छोटेलाल 
जन आयुवंदाचायं ने गृह-चिक्ित्सा पथ- 


सका । मथुरा के०इ्थातिर५०।ध्रवि्शकमे छामप/किं ईसा १बंच्ड।युग्र करी "जवाब 
विलास कम्पनी, (रसायनझाला) नम्बर ४२७ 


_ औषधालय, वाह (आगरा) 


. रक्तं-विकार आदि रोगों से | \ | 


योग दूसरा नहीं देखा 
Ej 
बतंश सिद्धान्त-शास्त्रो arf 
बरला जिला aimem I ae 
है-- AAS कायापलट” नाळ ३ # 
वन कर रहा हैं, जेसी प्रन init 
हु । बहुत लाभ हुआ। भर र 
अन आयुवद शास्त्री माहि 


कि HT २२५ रोगी, अपं क 
जो कि धातु-विकार, नपुंसकता, 


स्वस्थ किये। 
हमारा दावा हे कि केवत मा 
सेवन से शरीर में रक्‍त दोइता ज बग र 
२१ दिन में चेहरों लाल कारी 
तरह चमकने लगेगा। ४० लिए 
सकता; मधुमेह, emeta feet 
हो जाती हू । स्त्रियों के प्रदर पुर 
घारण-शबित आती है। जिगर१ ह आप 
शक्ति बढ़ाकर भूख दूती UE 
तिल्ली की खराबी, खांी १५ 
बदन दुखना, खून का पतापत 
पीलापन, चितगारी मी £ 
बार-बार थूक गिरता, दमा त | 
की कमजोरी तुरन्त ६% 
का संचार करता हे । जाडा! 
सभी मोसमों में एकसा ह 
योग भली भाँति समभार्कर 
भी यदि आप त बना सक 


ऋ 
अलग । कोई वातं सम 
गी कार्ड भेजकर 


र 
280 by Arya ३ त 
qa a ee =: | 
वारी बहिनों की भलाई के लिये 


खुशखबरी 


हि किसी वहन को ५ ० वर्ष की कम उम्र में या किसी 
| पके कारण मासिक TH माहवारी का होना बन्द हो 
UA है अथवा खुल कर नहीं होता या हर महीने ठीक 
मिशा पर न होकर आगे पीछे होता है तो ऐसी हालत 
Le aa मेरी सौ फीसदी आजमाई हुई दवा मासिक- 
सेवन करें | इस दवा की एक ही 
AA का रुका हुआ मासिक धमम विना 
जाता है और तीन खुराक से माह- 
तता | बिगड़ने से पैदा हुई सब खराबियाँ दूर होकर 
Wate धर्म बिलकुल ठीक समय पर आना शुरु हो 
गता है | मूल्य ३ खुराक ३1) डाक व्यय प्रथक । ' 


say 
al 
3i 
=| 
zl 
ES hd 


beara ग 
ल काझी! 


SA ७. A` ७ ba 
परदार --गभवती इसे सेवन न करें क्योंकि 


Sree एक and eGangotri 


"2५.७ ७७,७७७ OCT 


४० लि ससे गभपात हो जाता है । 


l पष फल यदि आप सन्तान पैदा करना चाहती हैं 
। बिए | आप इस दवाई को मासिक धर्म हो जाने के 
नी कतत! maak x TaT 7 
सी, गग a न तक सेवन करं। इश्वर की कृपा से 
तता पर x हो जायगी | इस दवाई के सेवन से सैकड़ों ऐसी 
हा R | Tè बच्चे पैदा हुए हैं जो बीस और asta वर्षों 
दमा तथा! | बेटी हुई सन्तान ee See 
ह सन्तान को तरस रही थीं। कीमत 
डा, गरी i तीन रोज के लिये २॥£) दो रुपया ग्यारह 
po] टोक खचे अलग | 
करि 2 
के a n A R संगाने का पता-- 
aa i iy : 
Bor कुमारी अग्रवाल (नं० १६) . 
| k 


EO COO C 25२ OC OOOO OCOn Oo A i 


ot 


प्रायः देखा 


ire बढ़िया न्यू श्रमेरिकन पिस्तौल ford है जो frega 
सली पिस्तौलों के मानिन्द है। इसे बराबर कोट की जेब 
में रख सकते हैं | इसमें ६ खाने है । थोड़ा ana ही चर्खी 
खुद घूमती है | इसकी श्रावाज वहत डरावनी है। चोर 
डाकू, शत्र शरीर जज्ञली Germ जानवर इसकी शङ्क हों 
कोः देखकर भाग जाते हैं | इसको रखने में सरकार से लाइ- 
सैन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | वाज वक्त यह पिस्तौल 
जान-माल की रचा करने में बहुत श्रच्छी तावित हुई टै | 
इले हर एक मनुष्य रख सकता है | मुल्य मय २५ स्पेशल 
कारतूस के फी पिस्तौल नं० १११ १-४) व २२२२-८) 
डाक-खच प्रति पिस्तोल १|) ग्रलग | कारतूस ४) फी Beaty 
चमड़े का केश ५) पेटी व लुवरी वेटिंग तैल १ |) afto | 


Mel गुलशन बहार 


यह्‌ ग्रोटो तमाम सेन्टों का सरताज है। लगाते ही 
तबियत बाग-बाग हो जाएगी | लगा कर ग्राप जिस रास्ते 
से निकल जाएँगे लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू 
किस वगीचे से श्रा रही है। रूमाल में लगाने से महीनों 
खुशबू नहीं जाती कीमत फी शीशी |), दर्जन ६), 
डाक खर्च gl) एक दर्जन साथ मँगाने पर हाथ व गले 
के वटनों का सेट, बम्बई फैशन के सोने की भाँति चमकने 
वाली अंगूठी, फैन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय कंत्रा के 
मुफ्त इनाम दिया जाएगा | दो दर्जन मॅगानेवाले को 
बढ़िया फाउंटेन पेन A मेजा जावेगा | 


खजाना रोज़गार 


(२०००) AAR कमाने का साधन) 
इस “जाना रोज़गार” नामक पुस्तक में सैकड़ों 
प्रकार के हुनर छुपे हैं जिससे बेकार लोग लखपती हो गये 
हैं । इस पुस्तक में पेटेणट दवाइयों के नुस्ते, शर्बत, नाखून 


,की लाली व सुहागविन्दी, वारनिश, चेहरे को खूबसूरत : a 


बनाने की क्रीम, व वर्तनो पर कलई आदि चढ़ाने के नुस्खे 
छुपे हैं जिन्हें लोग मरते दम तक अपनी ग्रौलाद को भी 3 
नहीं बताते हैं | क्रीमत फी पुस्तक RII) डाक व पैकिंग खर्चे 


भा इंडियन aunt 
पता :-+ Riqa 
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मनोरम केशों का उत्पादक 


केशों को स्वस्थ रखने की दिशा में रीरा का नया aa 
ait की जड़ों को यह स्वाभाविक गति से बढ़ने की शक्ति a 7 
जिसकी बहुधा कमी रहती है | रीटा केशों की रूसी को aun 
श्रौर गन्देपन को दूर करता है । केशों को लग्बावर र a 
चमकीला और आकर्षक बना देता हे | कड़े बालो है 
देदीप्यमान और लहरदार वना देता है। रीटा की एक श | 
लीजिए, और अपने केशों के पुष्ट बनाकर var aed rack at 
कीजिए | संभी जगह बेचा जाता है | aaa 
मूल्य Wie) पन्द्रह आने प्रति शीशी । 
विटो कम्पनी 
जोन्स स्ट्रीट, मद्रास १. 


रीटा 


केश-टानिक 


उत्तरी भारत के सितारे आपसे कहते हैं-- 
है shay”? को प्रयोग गह wae 


AA TES, । 


(Sean | उनसे मैं 
ललिता पबार-रूजो केशों के लिए सर्वोत्तम 'टानिक' की खोज में हैं, उन n कर 


की सिफारिश करती हूँ और सुभे विश्वास है कि वे देखेंगे कि हंमारी मातृभूमि अ्रसाघारण 


शरदा जनारकर--मैंने श्रनेक Tae पर देखा है कि जो बड़ी बीमारियां a aa ail 


. तमाम डिंग्रियों के साथ भी अच्छा नहीं कर पाते, उन्हें गलियों a घूमनेवाले अत्यन्त Ta a rf 
में उन सबको भारतीय विज्ञान के गुप्त रहस्य के समान मानती हूं, जो दुभाग्यवश रे इसे बिलकुल gå 
अभी हाल में Ger के प्रयोग से मुझे जो अनुभव हुआ, वह agit की भ्न के T e: Ed 
fag करता दै | साथ ही इसमें कुछ ऐसे अदूखुत उपादान हैं, जिससे यह a 3 te 

मैं निश्चयपूर्वक कह सकती हूँ कि “रीटा” केशों के लिए आश्चर्यजनक टानिकदै| | a 

l > इेश्‍वरलाल--मैने एक बार “रीटा” का व्यवहार कवि र aa 3 ae “sat 8 

| ep के व्यवहार की पड गई है। मेरे दोस्त निश्चय ही आजार म 
पायेंगे | ; 
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दौलत की खान! पुस्तक में १६२ हुनर छुपे हैं, र 
तती दो गे, मो पकार | इय तक वधक ओपधि 
कहते लोग बाल उड़ाने का साबुन, बाल 
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ह लोग हजारों खुशामद करने पर मरते बक्त तक 
“> हें | कीमत फी- पुस्तक २।) डाक-खर्च ब 


अमेरिकन पिस्तौल __ 

वह पिस्तील श्रमेरिका से मद दै । बिलकुल त 

विस्तौल के मानिन्द्‌ मालूम होती हे । ` इसे बलूबी | कमर-दद, हाथ-पै क feat का दर्द 

हि रल सकते हैं। इसमें ६ खाने हैं। घोडा | रदद, हायपर का टना, हहियो का दद 

ही चरखी खुद घूमती है l इसकी आवाज निहायत बेचैनी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया वगैरह रोग 

नी दै। चोर, डाकू, शत्रु और जंगली खूँ्वार जानवर | “ज्ञोप्नेन्नी! दे > = 
a M ही देखकर भाग जाते हैं। इसके रखने में जामेख्नी' के सेवन स मिट जाते हैं| दुबलता नहीं 
हाते लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त | आती | feat का आरोग्य आयुष्काल बढ़ | 
gia जान-माल की रचा करने में बहुत अच्छी जाता है। 
A | शत हुई है | इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य र 
alau स्पेशल कारतूस के फी पिस्तोल ४।) डाक-खचं 
| |4ततिपिसतोल १।) अलग | कारतूस फी सैकड़ा ४) 

असली RAT सद्दा 

यादे श्राप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं ओर Tet 
हाका नम्र जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो 
प्री श्रसली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मगाकर मालामाल 
| इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिफ गुणा- 
गा करने से ही नम्बर निकल आता है | कीमत फी पुस्तक 
Tees व पैकिंग माफ | 


टो पुष्पलता 
RAA तमाम सँटों का सरताज है | लगाते ही 
sania ie aiaa मस्त हो खुशबू से वागवाग हो जायेगी | 
i WH को लगाकर ग्राप जिस रास्ते निकल जाएँगे aaa aOR 
a Sit को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किस बगीचे ] लेनेवाली माता का बालक ag : 
री हे) रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं ओर हृष्ट-पुष्ट होता 2 | 
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a ह oa ae व पक at aa सीने की हरेक द्वाफरोश के याँ मिलेगी. a 
ONE मय कंथी 2 सी रूमाल व एक खूब- = 
A ग. "शा मय कंधी के में एगा गुजरात) > 
án इनाम में मुफ़्त दिया जाएगा | ज़ ह 
AIS ee के ge के या दा जसमाईन एजेन्सी नड़ीयाद (गुजरात) 
N न एक साथ मँँग्राने पर ऊपर दिए = en 
ey à अलावा एक फेन्सी रिस्टवाच और दी जाएगी) | एजेंट श्रीकेमिकल्स, २२२२, महाराजा लाल 
MRR साथ मेँ बिल्डिंग , देहली 
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रोगों को दूर कर शरीर को हृष्ट-पुष्ट और ताकतवर बनाता है 
इ) व॒न्ध्यापन दूर होकर गर्भ ठहर जाता है i 
स्त्रियौ खाकर लाभ उठा चुकी हैं | कीमत १॥) पो० ॥) पूरी खुराक २ 


] : आना | डाकखचे 
3 IN l ANS 


सरस्वती फु रबरी 88: 
Digitized by Arya Samaj Fou iit once d 0017 


फोटो खींचने का अपूर्व साधन 
ग्ररिएण्टल फिल्म कैमरे 
Al टले फिल्म केसरे 
सुन्दर, मजबूत, नया डिजाइन--बढ़िया लेन्सयुक्त, विश्‍वसनीय 


कीमत में सस्ते काम में अच्छे, इन कैमरों से ann | 
पसन्द: चीज का टिकाऊ मनोहर फोटो खींच सकते है | पाहे किले 

१-ऱवॉक्स फिल्म कैमरा--इसमें ६२० का्‌ फिएम amad 
RIX RI इंच का फोटो आता है, मजबूत लकड़ी का : zu ad 
बना हुआ मू० १७॥।) पोस्टेज पैकिंग १। 1) अलग | FR ग्रा | 

२--फो ल्डिंग फिल्म केमरा--इसमें न॑० ६२० का फिल्म द | 
RIX २। का फोटो आता है, मजबूत लकड़ी का सुन्दर रा | 
हुआ मूल्य Wl), पोस्टेज पैकिंग १॥) ग्रलग| | 7 i 

हर एक कैमरे के साथ फोटो खींचने की तरकीब मुफ्त भेग ह | 
है, सूचीपत्र तैयार नहीं है o 


गारंटी--केमरे से बढ़िया फोटो न खिंचे तो मूल्य वापिस aay \ 
आप श्राज ही केमरा Hay, अवश्य सन्तुष्ट होंगे |. | 


ल कैमरा हाउस ( 7.0. ५२ ) अलीगह पिये। | 
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गजब हो गया अपनी गलती से सेकड़ों घर बरबाद ! 
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रक्षा चाहते हे तो इसे जरूर पढ़ 4 
< १--ताकतवर यौवन वटी-भाइयो, यह ताकत की जोरदार दवा कई तरह की कीमती ca । 
तैयार की गई है | इसकी एक खुराक खाते ही शरीर में महान्‌ शक्ति पैदा मालूम नो है | तथा pe i 
जोरी, स्वप्नदोष को जड़ से हटाकर पतले वीर्य को दही के समान गाढ़ा बना देती है, स्मरणशक्ति रे oY 
दिमाग को ताकतवर बनाती है । खोई हुई ताकत व जवानी को श्राठ दिन में फिर से लाने के eo 
जनक यह इलाज है। बूढा या जवान एकबार भी इसे खा ले तो यौवन का फिर से पूरा A ला 

इसके agaia गुणो से मोहित T बड़े-बड़े राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों ने इस्तेमाल 
2 पुं ६४ गोली के पैकट का ५) ; Re 
प्रकट की है | पूरे कोर्स ६४ गोली के पैकट का ५) पाँच रुपया.) a ail 
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२--अमीरी तैल--यह अद्भुत तैल राजा-महाराजा, सेठ-साहूकारों के सेवत की शीश १ 
लगाने से कमजोरी, ढीलापन, सुस्ती हटकर बिजली के समान अपूर्व ताकत पैदा होती ६। T aa 
रुपया | Ra 5 fae i 
ह ` ३--आर० पी० की प्रदर रोगनाशक दवा--इस दवा के इस्तेमाल करने स A 
के गुप्त अंग से लाल, सफेद, मैला, पीला, पानी-सा जाता है। माहवारी ठीक नहीं होता। ला 
की पीड़ा, कमर, घुटनों, पेड़, जाँच में दर्द, रहना, महीन बुखार, सिर में दद, भूख का 
| ज्यादा सेवन करने 
छोटी उमर की 
डिब्ब्री का 
४--आर० पी० का पत्थर हजम ल को दूर कर्‌ दस्त साफ 
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अपनी त्वचा को कोमल 
एवं ae रखने के faa त्तक्स टॉयलेट i 
साबुन प्र निर्भर रहती है | 
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इस सुन्दर फिल्म अभिनेत्री का सोन्दर्य-उपचार लक्स 
टॉयलेट साबुन हे। वह जानती हे कि उस की त्वचा को 
स्वच्छ एवं कोमल रखने के लिये इस की खुगंधि-युक्त 
मलाईदार भाग के समान कोई दूसरा साधन नहा है। जो 
अपनी त्वचा को कोमल एवं मनोहर रखने स 
अमभिलाषी हैं, उन सबों के लिये वह लक्स टॉयलेट 

- साबुन के नियमित प्रयोग की सिफारिश करती है। 
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दैहिक या मानसिक अवसाद और रता 

अग्निमान्य, अजीण, सर घूमना ग्रादि ` बह 

विशेष फलप्रद है | रोगान्त दुर्बलता, .रक्तहीनता, 

बेरीबेरी एवं बहुमूत्र, यकमा आदि रोगों के लिए 
भी यह लाभप्रद. हे | 
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कब्जियत दूर करके पाचन-शक्ति बढ़ाती हैं, दिल व 
दिमास को ताकत देती हैं श्रीर नया खून व शुद्ध वीर्य 
पैदा करके बल-बुद्धि व आयु बढ़ाती हैं, निर्दोष, पौष्टिक 

हानिरहित वनस्पतियो के योग से बनी होने के कारण 
५० साल से रोगी व निरोगी, प्रत्येक मौसम में सेवन 
कर पूर्ण लाभ उठाते हैं । जरूर . परीक्षा कीजिए--४० 
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यह सच ही कहा गया है कि सुन्दर स्त्री 
सबसे अनुपम दशनीय सृष्टि है । प्रत्येक स्त्री 
का स्वयं अपने ओर समाज के प्रति यह कतेव्य 
है कि वह. अधिक-से-अधिक सुन्दर दिखाई दे, 
और शारीरिक सौंदर्य की विलक्षणताओं' को 
खोलने की चामियाँ हैं Heatran’ की वे 
बेजोड़ वस्तुएँ, जो आप को सुन्दर, लहराते हुए, 

_ सिल्क की तरह मुलायम केश और साफ-चिकनी > 
त्वचा तथा गुलाब की कली जैसा कोमल और + । 
मनोरम वण प्रदान करती हैं! 
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|| दस वर्ष की गारंटी आयत W tng ¢ 
साहित ४२) उत्तम ४४) विशेष T कि 
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कविश्री बालकृष्ण राव आधुनिक हिन्दी-जगत्‌ के चोटी 

के कलाकार ओर सर्वश्रेष्ठ गीतिकार हैं । 'कवि ओर छुवि? 
आपकी नवीनतम गीति-काव्यो का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है | प्रत्येक a की दुस साल को गावी 
गीत भावना, अनुभूति, Besar, कल्पना और sasex से ज ॥=) (सूचीपत्न श्राउ ग्रा | 
परिपूर्ण तो हैं ही साथ ही सरस ओर हृदय पर मधुर  : * घरेलू जेबी छापाखाना 
प्रभाव ओर छाप छोड जानेवाले हैं | हृदय को तन्मय तथा 
गहन अनुभूति से सराबोर कर देनेवाले ऐसे गीत हिन्दी में 
am लिखे ही नहीं जा रहे हैं! “कवि और af? 
संग्रहीत सभी गीत ब्रिलकुल नवीन हैं, पढ़ते पढ़ते हृदय 

उद्वेलित हो उठता है | छुपाई-सफाई नयनाभिराम, सचित्र MAR | मुल्य ०६०१-१६), Fo ६०२-९८) 
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सम्पादकोय 
A नहीं तो कुछ समय के लिए ag ee तो जाती ही 


काजल की कोठरी 


हमारे देश की राजनीति में साम्प्रदायिकता की किसी- 
[किसी रूप मेंशसदेव पुट लगती रही है। यही कारण है 
hag राष्ट्रीयता जैसी वस्तु यहां के कुछ इने-गिने नेताओं तक 
मित रही है। और यदि सच कहा जाए तो इन्हीं कुछ 
गो के पुण्य-प्रताप से आज भारत स्वाधीन हो गया Zl 
ma राजनीति की काजल की कोठरी में घुसकर अपना 
mate मन कलुषित करनेवाले नेताओं की संख्या ही यहां 
क रही हे; परीक्षा की अग्नि में तपकर अन्त तक सोना 
1 हुनवाळो की बहुत कम। 
ह या ने यहां कैसे-कैसे गुल खिलाए, ag 
pe पाठक से छिपा नहीं है। साम्प्रदायिकता 
सकीणेतम रूप में रही हो या प्रकीर्णतम रूप में, 
roe में कभी विशेष अन्तर नहीं पड़ा, क्योंकि 
ह सारी सरव एक रहा-पड़ोसी का घर जलाना।' 
Wigs ~ भूल है जिसकी आवृत्ति करने के लिए 
१" हमारे चोटी के नेता भी प्रायः विवश रहे हैं। 
ny का अपनी प्यारी भूल से चिपटा -रहना 
भेते द दृष्टिकोण हैं क्योंकि लवणेन्धन की दैनंदिन चिन्ता 
को नितान्त संकुचित कर देती हू। पर 
S उन जीवों में दिखाई पड़ता हैँ जो अपने 
दानो omg, तब परिस्थिति बड़ी विषम 
अपनी ae पीछे समाज आंखें बन्द करके चलता 
शै है। qe को एक प्रकार से नेता के पासं गिरवीं 
|, गाता के „गता खन्दक में गिरता हे तो अपुने 
| पिरान वडे भाग को भी ले मरता Sl इससे 
शिति के लिए प्राय: 2 
* भाय; खतरा उत्पन्न हो जाता gl 


ज ह z 


aE 


ज्ञ 
Eg 


उदाहरण देने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। 
ता य हमारे देश के एक ज्वलन्त नेता थे। 
विदेशों में भी उनकी धाक थी। उनके जैसा निर्भीक और 
तेजस्वी नेता उस समय दूसरा महीं दखाई देता था। वें 
राष्ट्र के गर्मदलीय नेताओं मॅ अन्यतम माने जाते थे और 
इसीलिए उन्हें अपना अधिकांश जीवन प्रवासी के रूप मॅ 
ही व्यतीत करना पड़ा था। प्रथम असहयोग-आन्दौळत' 
के दिनों में जब वे विदेश से लौटकर भारत आए थे, तब दिल्ली 
के एक आर्यसमाज ने यह सोचकर किं लाला जी आर्यसमाज 
के पुराने सदस्य हैं, उन्हें मानपत्र अपित किया था। पर 
लाला जी को किसी समाज-विशेष का यह बच्चन कब स्वीकार 
हो सकता था! उत्तर में उन्होंने कह ही डाला कि कोई 
eas संस्था मुझे भव अपना समभे के भ्रम में न रहे! 
में समाव रूप से सबका हूँ। में भारत-राष्ट्र का हूँ। 

पर कुछ ही काळ बाद लाला जी सबके त रहकर हिन्दुओं , 
के ही रह गए। साम्प्रदायिकता का एक चिप्या लगाकर 
वे कहां से कहां जा रहे! 

एक लाला लाजपतराय ही नहीं, अमर शहीद स्वामीं 
श्रद्धानन्द, वीर सावरकर, भाई परमानन्द आदि अनेक हमारे 
तपोतिष्ठ सेनाती इस वात्याचक्र म॑ पड़कर कहाँ-से-कहां 
हो गए! frat हमारे थे। उनके जसा सफल कूटनीतिज्ञ 
न कांग्रेस में दूसरा था, न शायद समस्त भारत में। यदि 
साम्प्रदायिकता का प्रबल झोका उन्हे काँग्रेस के मञ्च से 
उड़ा न देता तो भारत की स्वतंत्रता-तिथि १५ अगस्त सन्‌ 
१४५ न होकर इससे १० वर्ष पूर्व होती । और जो स्वतंत्रता 
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. इमे उस रूप में मिलती, वह आज की प्राप्त स्वतंत्रता से 
सैकड़ों गुनी अच्छी होती। ; 

अभिप्राय यह हे कि साम्प्रदायिकता के भोंके में हम 

| अपनी बहुत हानि कर चुके हें । हमारी राष्ट्रीयता को 

ह. यह बार बार दूषित और अपदस्थ करने का प्रयत्न करती 

i रही हे। अगर विश्वबन्धुत्व के सच्चे प्रतीक, साम्प्रदायिकता 

के कालुष्य से सर्वथा अस्पृष्ट, गांधी जी हमारे बीच अब तक 

` वत्तमान न होते तो न जाने हमारी क्या गति होती ! विदेशी 

हमें Read दे-देकर हमारे सेनानियों को मायाजाल में Gar 

' फंसाकर हमारी क्या दुर्गेति कर डालते! हम स्वाधीन तो 

महीं ही होते, हमारी पराधीनता की जड़ें न जाने कितनी 

अधिक गहराई तक पहुँच ग होतीं। 

आज भी हम साम्प्रदायिकता के भोंके को व्यर्थ करने 

मे पूर्ण समर्थ नहीं हो सके हे, यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी 

हैँ। हमारी ag gawd को दूर करने के लिए विश्ववन्य 

गांधी जी को प्राणों की बार बार बाजी लगानी पड़ रही है। 


गांधी जी का अनशन 


गांधी जी का गत १३ जनवरी से प्रारंभ होनेवाला अनशत्त 

हसी साम्प्रदायिकता के विरोध में था। इस साम्प्रदायिकता 

- ने समस्त: भारत को गत १५ अगस्त से किस प्रकार विक्षुब्ध 
कर रक्ला है, यह सवंविदित हे । यदि ' पाकिस्तान--- 
जिसका पुंसवन संस्कार ही साम्प्रदायिकता की हवि से हुआ हे, 
नग्न नृत्य करता हे तो उसका ऐसा करना समभ में आ सकता 

Ql पर जब ऐक्य, अहिसा और सत्य को आधार मानकर 

_ चळनेवाले. भारतीय यूनियन में--विशेषतः उसकी राजः 
. घानी दिल्ली में--साम्प्रदायिकता की बाढ़ आ गई तब 
- परिस्थिति सर्वथा अवाच्छनीय हो गई। देवत्व की विजय 
.. दानवत्व का अनुकरण करने में नहीं है। वह तो अपने आचरण 
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` से अन्तिम विजय उसी की रही हे। गांधी जी ने पिछले दिनों 
` हरिजन में जो कुछ लिखा हे, उससे प्पष्ट विदित होता है कि 
“भारतीय यूनियन की राजधानी दिल्ली इस सोमा तक साम्प्र-. 
'दायिकता का शिकार बन चुकी है कि वहां की किसी सड़क पर 
` जामिया मिल्लिया जैसी प्रख्यात राष्ट्रीय संस्था के तपःपुत ` 
` राष्ट्रकर्मी अध्यक्ष भी निञ्चिन्ता और सुरक्षा के साथ नहीं 
` घूम-फिर सकते ! दिल्डी का तिबिया कालेज, जो कांग्रेस 
कै एक समय के अध्यक्ष और महात्मा गांधी के दाहिने हाथ 
स्वनामधन्य मसीहुल्मुल्क . हकीम अजमल खां का पवित्र. 
स्मारक है और जो हकीम साहब की निष्पक्ष नीति के कारण 
'हिन्दू-मुस्लिम मेल का जीता-जागता प्रतीक था, आज उजाड़ 
पड़ा हुआ है। वहां न अध्यापक हैं और न छात्र! पुरातन 
कत्सा-विज्ञात की आधुनिक ढंग पर शिक्षा देनेवाला . 
महाविद्यालय कब तक इसी अवस्था में पड़ा रहेगा और 
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= के प्रभाव से दानवत्व की जड़ कमजोर करता रहा हैं। इसी _ 


अदूर विश्वास है। उनकी ge धारणा हे हि 


-रहते हुए, तब उनके हृदय का 
-था। वे ऐसे भारत की कल्प्ता 


-का दूसरा रूप बन गया तो उसमे 


वाद की प्रतिष्ठा के लिए यदि 
है तो हिन्द्र पद पादशाही. कास्की पछा 
ज्ञान-विज्ञान की बलि दे सकती है (केरे 
स्थापना के लिए अपने वचपन के तथा दाळ 
को कवाब की तरह भून सकती हे! miak 

: नीति में पढ़ा था कि घायल से ae 
अथक भयानक हो जाता है, क्योंकि इ; 


देता हे। यही हमारे 


रि न दिया जाए सग 
कसे होगा ! परिधिः को काठे के लिए ही तो ज्ञ. जोस 
अपने जीवन में १५वीं वार, L 


गांधीजी ३ हे 
at बाजी en oa शीली पे फिर बरे 
गांधीजी ने इस वार अपना ब्रत निता बाफ 
से प्रारम्भ किया था। कहते हे, 
मिलने के लिए आए हुए पंडित नेहरू ओर सार 

भी गांधीजी. के इस निश्‍चय के सम्बन्ध में बछ aq ita 


सच्चा उदाहरण होता ६ । वे जो कुछ करते है, बत 
की प्रेरणा पर ही करते हैं, किसी पर कुद होकर प्रताप 
प्रतिशोध के रूप में नहीं तभी तो उनके कामं का उगे 
धियों पर भी वैसा हीं प्रभाव पड़ता है, जैसा कि उके रर 
पर्‌ ! पाठक दांडी-यात्रा की वह ऐतिहासिक पता 
नहीं होंगे जब लंगोटीबन्द निःशस्त्र गांधी के ल 
दांड़ी-समुद्रतट से एक मुट्ठी नमक उठा ठेते परा 
सत्ता, जो उस समथ संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति मागी 
थरथरा उठी थी. और area का सिहासत डोर 

सत्य और अहिसा की अजेय शक्ति पर 


होती, किसी को मृत्यु r be 


वान्‌ की ईच्छा नहीं 


ले नहीं सकती। इसीलिए वे मौत को” वह. || 
‘fata महत्त्व नहीं देते। उनके lige गे | Tai 
सर्वाधिक महत्त्वपुर्ण है तो वह हे मानवता |. ३१00 बायो वे 

यन की राजधानी दिल्ली ने. T केशर - 
; पर रख दिया, ate वह भीन it ft Gi 


दार पटेल के, स्वयं मानवता ae ol ल i 
° तही $ 
ri 


उनके aa के अस्य न हो गीरा 


| गत उपवास की न केवळ भारत में, पाकिस्तान 
| fe प्रतिक्रिया हुई है 1 भारत के चोटी के नेताओं 
गंगी तो शर्तें मान छीं। पाकिस्तानी नेताओं में से 


ह उत 
A ते तार 


Maid! 2 
शी हतार हज 
| के oq 


ES ` 
राहुलजी ओर मासको के पुत्र 
है gifa राहुल सांक्रत्यायन ने हिन्दी-साहित्य- सम्मे- 
im कके अध्यक्ष के पद से भाषण करते हुए पिछले दिनों 
ह| हद के प्रति जो निष्ठा प्रकट की थी, उससे भारत की 
उ तरह निष्ट पार्टी के. नेता बुरी तरह fare उठे हैं। राहुलजी 
aa म agar कि “राष्ट्रभाषा पद के लिए हिन्दी ही सबसे 
प्रगि १ उपयूवत हे” कम्युनिष्टों को अग्राह्य हे । कम्यू- 
ते हैं mal fe पार्टी ने अपनी भाषा-सम्बन्धी नीति की स्पष्ट घोषणा 
कर प्र जी नहीं की, फिर भी राहुलजी के भाषण के प्रति उसने 
काजळे गे विरोधी wa दिखलाया है, उससे स्पष्ट हो जाता हैँ कि 
। उत पी भोषा-सम्वन्धी नीति क्‍या है! राहुळंजी भारतीय 
तिक Mwah दल के सदस्य रहे हें अतः उन पर अनुशासन की 
Mag होना अवश्यंभावी था। इस सम्बन्ध में हमने 
(| tel के अखबार “हिन्दी जनयुग” के एक गतांक में 
*| फ़नोट भी पढ़ा था जो काफी विक्षोभजनक था। 
ता की वात हे कि राहुलजी ने अपना निर्णय भी 
1000 a के पक्ष में दिया हे और कम्युनिष्ट पार्टी से सम्वन्ध- 
5 छ कर लिया दे उनके जैसे अत्ताराष्ट्रीय ख्याति 
| W तिर्भीक व्यक्ति से ऐसी ही आशा की जाती थी। 
s के इस उदाहरण से एक बात और स्पष्ट हो गई 
A Te कि अव उन व्यक्तियों के लिए, जो हिन्दी को 
J eae राष्ट्रभाषा का > दिलाना चाहते हे--मास्को 
केम्प > जगह नहीं 21 


पवर. टल का मु ह काला 

प्त ae हाय धोकर पीछ पड़ गए तो चीनी, अन्न और 
खत ee बरी धिकारियों + गया! पात्तीय सरकारों के 
ie उन a ने कण्ट्रोल हटाते समय जो वक्तव्य 
ह नही Sw विदित दोता हुँ कि वे कण्ट्रोल हटाने 
नी क ९ और यदि उन्होंने ऐसा किया हे तो केवल 
) ॥ भी नषे के कारण! उन्होंने यह भविष्यवाणी 
TAS हटाने का प्रभाव जनता पर अनुकूल 
। उपभोग्य वस्तुएँ ate के हरे ही दुम 
'३ एसा हुआ नहीं। चीनी अब बाजार 
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में पर्याप्त दिखलाई देने लगी है और जो जितनी चाहे उतनी 
चीनी चौवह आने सेर से छेकर एक रुपए सेर तक के भाव 
से खरीद सकता है। यदि चीनी को होने के लिए सवारियों 
की प्रचुरता हो सकी-जो कि पेट्रोल पर से अंकुश हटने से 
ही होगी--तो चीनी का भाव बहुत नीचे आ जाएगा, वयोकि 
दुकानदारों में एक ओर और चीनी की फॅक्टरियो में 
दूसरी ओर प्रतियोगिता चलने लगेगी। 
* अनाज परसे अंकुश हटने की: अभी सुचना ही मिली हुँ 
पात्‌ अनाज पर्याप्त मात्रा में अभी बाजार में आया नहीं है, 
फिर भी उसके भाव गिरने लगे हैं। गांधीजी ने हरिजन- 
सेवक' में इसके कुछ आंकड़े पिछले दिनों छपाए हैं जो मनो- 
रंजक होने के साथ-साथ कष्ट्रोळ हटाने की सफलता पर 
पुरा प्रकाश डालनेवाळे भी हे 

4 तुलनात्मक आंकडे नियंत्रित भाव के नहीं हैं, यह 
ठीक हे) पर नियंत्रित भाव तो कृत्रिम होते हे और उतसे 4 
जनता के एक बहुत छोटे भाग का काम चळता हैं। अधि- ५ 
कांह जनता को अनियंत्रित बाजार से ही काम चलाना * 
पड़ता हूँ। जब तक नियंत्रण है, तभी तक चोर बाजार AT 
सकता 21 नियंत्रण हटते ही चोर बाजार अवश्य समाप्त 
हो जाएगा और चोर बाजार के समाप्त होते ही न केवळ “ 
हमारे वनियों का, सप्लाई विभाग के अधिकारियों का भी . 
आत्मशोधन हो जाएगा, यह मानी हुई वात है। आशा / 
है, हमारी सरकारें शेप अंकुशों को हटाने का भी अविलम्त्र 
प्रयत्न करेंगी, न केवल इसलिए कि गांधीजी ऐसा कहते है 
प्रत्युत इसलिए कि जनता ऐसा चाहती है। 
आज कल का भाव-नवम्वर में अंकुश उठने से पहले का भाव 
चीनी ३७॥ रु, मन ८० से ८५ ह. मन 


गुड़ १३ से १५ रु. मन ३० से ३२ ₹. मन 

. शक्कर १४ से १८ रु. मन ३७ से ४५ to मन 

चीनी के कयूव ॥5 आने का १॥ से १; Fo का 

एक पैकेट _ एक पैकेट 

चीनी देशी ३० से ३५ रु. मत ७५ से ८० रु. मन 
अनाज 

गेहूँ १८ से २० रु० मत ४० से ५० द० मन 

- चावल बासमती २५ Ro मन ४० से ४५ रु० मन 

मकई १५ से १७ Go मन ३० से ३२ रु० मन 

चता १६ से १८ Yo मन ३८ से ४० रु० मन 

मंग २३ रु० मन ३५ से ३८ २० मत 

उड़द २ऐ रु० मन ३४ से ३७ to मन 

अरहर १८ से १९ र० मन ३० से ३२ २० मन 
दालें 

चने. की दाल २० २० मन ३० से ३२ 5० मत 

मंग की दाल २६ to मन > = “es 

>; ० मनः ७ ९० 

उड़द की दाळ २६ To मन es 


अरहर की दाल २२ Ro मत 
aS ` तेल 


सरसों का तेल ६५ २० मन ७५ रु० मत. 
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आत्मघात की ओर 
गांधीजी के पत्र 'हरिजत' में पिछले दिनों are के 
प्रसिद्ध राष्ट्रकमी कोण्डा वेंकटापय्या गुरु का एक पत्र 
प्रकाशित हुआ है। वह a महात्मागांधी के नाम है, जिसमें 
महात्माजी का ध्यान कांग्रेस के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार की 
ओर आकर्षित किया गया है। पत्र का भाव dR hs 
है--“हमारे सामने जो अनेक उलभी हुई राजः और 
आथिक समस्याएं हैं उन्हें छोड़ भी दे तो भी एक बड़ी 
समस्या कांग्रेस जनों और कांग्रेस क्षेत्रों की चरित्र-श्रष्टता 
की है। में दूसरे qai के सम्बन्ध में अधिक नहीं कह 
सकता, पर मेरे सूबे (ara) में परिस्थिति सचमुच 
दयनीय है। राज्यसत्ता के स्वाद ने कांग्रेसियों का सिर 
फिरा दिया है। अनेक एम० एल० ए० और एम० एल० 
सी० जनों ने यही नीति बना रक्खी है कि “जब तक द्नि 
है तब तक जितनी घास काटते बने, काट लो।' वे अपने 
प्रभाव का उपयोग पैसा बनाने में कर रहे हें। यहां तक कि 
मजिस्ट्रेटों पर भी प्रभाव डालकर शासन-शकट के संचालन 
में वे रुकावटें डालते हैं। 
“अपनी पार्टी के आदमियों के मामलों को लेकर एम० 
Uso ए० और एम० एल० सी० इ तनी अधिक संख्या. में 
भजिस्ट्रेटों के पास पहुंचते हें कि मजिस्ट्रेटों के लिए ईमानदारी 
से काम चलाना. अशक्य हो गया हैं। कोई ईमानदार और 
सच्चा अधिकारी अपनी जगह पर नहीं रह सकता क्योंकि 
उसके सम्बन्ध में झूठी शिकायतें मिनिस्टरों के पास भेजी 
जाती हें और मिनिस्टरों को उन शिकायतों को सुनना 
पड़ता g” 
वेंक्टापय्या गुरु ने आन्ध्र के सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा हैं, वह हमारे सभी प्रान्तों पर समानरूप से लागू हे। 
सर्वत्र ऐसी ही धांधली मची हुई है। राजेन्द्र बाबू के बिहार 
की सरकार “शीरे” के मामले को लेकर काफी बदनाम हो 
चुकी हे) हमारे युक्तप्रान्त की सरकारी नीति पर भी अभी 
हाल ही में श्री शालिग्राम जायसवाल ने, जो स्वयं प्रान्तीय 
धारासभा के सदस्य थे, पर जिन्होंने इस अन्धाधंधी से क्षब्ध 
होकर न केवल घारासभा की सदस्यता से प्रत्युत उन सभी 
पदों से अपना नाता तोड़ लिया है, जो उन्हें प्रान्तीय कांग्रेसी 
संगठनों में प्राप्त थे, एक वृक्तव्य-द्वारा प्रा प्रकाश डाला 
Ql इस वक्तव्य में कही हुई बातें नई नहीं हे । जनता के एक 
साधारण व्यक्ति से लेकर प्रान्त के प्रधान मंत्री महोदय 
तक इन तथ्यों से अवगत हे । यदि कोई कांग्रेसी इनके विरोध 
4 जवान नहीं खोलता तो केवल इसलिए कि कांग्रेस के 
अन्दर रहते हुए उसके विरोध में एक शब्द मुंह से निकालना 
अनुशासन-दण्ड को आमंत्रित करना हैं। श्री जायसवाल 


तुपे हुए कांग्रेसी.हें और अब वे पद-ग्रहण के लोम से पराङमुख 


अतएव Ne ' की सीमा से परे हो चुके हे । इस 
ह ï हृदय से जो उद्गार निकले ह वे सचमुच 
साथ ही आंखें खोल देनेवाले भी। उन्होंने 


स मखज्ित = क्लर्क 
CC-0. In a Ht ic ona सलल, Bn HRM Haar प” 


दिया हैँ। तपे हुए और विश्वासपात्र 
निकाल बाहर करने के लिए भांति-भांति | 
बेईमानी से भरी चालें चली जा रः 
कमेटी की कार्यकारिणी 'सूवा an M 
ll al be भीतर से पाहः. " ह 
खोखला कर रही हे तो लोभ बक) | 
को ही मिटाने में अपसर दा बी. 
कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप कर रहे हे, हर कै 
tt se बहुत नीचा हो गया है। 
सेसिग कमेटिया धन कमान और पाही गी 
का उत्तम साधत बनकर रह गई है।” 
„ जायसवाऊणी ने जो कुछ कहा है, उसा ह aes 
हं; प्रत्युत उससे भी अधिक कहा जा सकता है बोर फा: पंजा 
सीमा के भीतर रहते हुए ही। दुःख केवल यह ३ रा | 
है कि इस कहने-सुनने का कोई असर न सरार a झा भति 
हैं और न कांग्रेस संगठन पर, जो आज सरार sl na ae 
दूसरा नाम हे । यह परिस्थिति कितने दिलों तक N हर तथा 
एक गांधीजी के तप-त्याग का वखान कते हूए ||ह के जो 
को कव तक मोहित रखा जा सकेगा? चार AMA तहास 
नमक और बीस आने बोतल मिट्टी का तेल बेक | हा 
जनता महात्मा गांधी की जय भले ही बोलती बाबि गरणी 
जवाहरलाल जी के प्रति भटूट श्रद्धा भले ही प्रकट वे |प कहने 
रहे, पर अब उन खादीधारियों को देख | गे a 
किसी अफसर के चारों ओर इसी तरह मंडरत खे |[ हब 
जैसे गुड़ पर बरें, वह भुणा से मुंह विचकारे ही ह| iik 
“गांधीटोपी” का अर्थ - “चोरवाजारी” किया जार शाह सम 
सत्य और अहिसा, सेवा और त्याग का मूत्य भा क Ta | 
गुना वसूल किया जा रहा है! और खुले aT GUHA), गवत 
जनता इसे कब तक सह करेगी? क्या जतत गए ve 
रूप यही रहेगा? d ३ 
कांग्रेस ने अपने संगठन सेवा और त्या के क Wel 
देश को सदियों की पराधीनता से मुक्त करा त्या ie A 
ठीक है। पर जो स्वाधीनता हमें मिली poe पत 
राजनैतिक हे और वह भी अधूरी । आ. aad णि 
अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हुई ele तो म 
जानेवाळी चीज है, किसी के देने-पाने की a पाई र्मा 
द्वार हमने तोड़ डाले हे, केवल सातवा T a 
आधिक! इस द्वार पर पहुंचते-पहुंचते 
हमसे हारे हुए शत्रु हमारे ऊपर एकत 
से टूट पड़े हे । यदि हम स्वयं लोभी दा गिरी 
अकमेंप्य बन गएं, तो निश्चय ही हमारी ह p 
सी होगी और हम अपनी विजय वा ae र 
में परिणत कर देंगे। इसी लिए an a al 
“हमें होश में आ जाना चाहिए A ९ 
अपना दिल टटोलना EN a it 
यह नहीं है कि हमारा प्रत्यक . .! 
ae, लाइसेंसिग कमेटी का र eg 


ips 


A 


] 

अपने घर में भर लेने का 

वसा ए क कुटम्ब को आगामी अनेक 
जिसते ओर से होजाए ! यदि 
a a इसका यही अर्थ रह गया हो, जेसा 
नागरिक देख रहा है, तो वह दिन दूर 
चात तंत्र को इसका पाई-पाई हिसाब चुकता 
महात्मा गांधी की जय” उसकी रक्षा करने 


| नए ATT 

| स पंजाबी भाइयों से हमारा परिचय बढ़ रहा 
| R में घटनेवाली घटनाओं की कहानियां अधि- 
स्या में सुनने को मिल रहीं हे। इन घटनाओं में 
: | अतिरंजत हैं और कितना सत्य, यह निर्णय करना 
‘ मव है। पर यह असन्दिग्ध है कि पश्चिमी पंजाब, 
तथा सीमाप्रान्त में रक्तपात, बलात्कार और अप- 


तक wilg डक al 
ते हए > के जो दृश्य पिछले दिनों देखने को मिले हैं, वे भारत 
चार a हस में अभूतपूर्व G1 तैमूर, चंगेज, हलाक या नादिर- 
ल परल हाथों मी हिन्दुओं को ऐसी और इतनी यातनाएँ नहीं 


हती बागे 
ही 


agi मातवता के इस अतिसंकट के समय में नारियों 
तत्र बा |पमिस्तानी प्रदेश में अनेक नए a क्र 

| N ह। इन कीत्तिध्वजों के आगे थर्मापोली और चितौड़ 
air भी फीके पड़ जाते हें। जिन सम्भ्रान्त 
UMTS दृश्यों को आंखों देखा है, उनका कहना -है 
i HON जब हिन्दू-गृहो पर आक्रमण करते 
z | उन गृहों के निवासियों को बाहर निकाल कर 


A 
२ 


दैते थे। मकानों को लूट छेने और उनकी 
Al अग्निसात्‌ करदेने के बाद वे इस सजीव 
ति र ध्यान देते थे। स्त्रियों को एक ओर खड़ा 
चो को दूसरी ओर! फिर दोनों के सामने 

SemS किया जाता था। इस कुकृत्य 


केर चुकने के 
4 ak भोर महिलाओं 


बाद आततायी पुरुषों को रस्सों 


फिर पुरुषों और वृद्धाओ को तल- 

को पर इर Teal को कैद कर लिया जाता 
a स्थानान्तरित 

भिक्षा मा हन Aot eae से अपने 

>; विशेषता मागती a न 4 fare a 

[Pam कहते ती) 


|. 
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। Hi 
ati १ एकत्र कर देते थे और अपने नेशनल गाडे की. 


क ह पर पुरुषों की आंखों के सामने . 


रित कर दिया जाता था।. 


` समय आया, जिसकी संभावना आज प्रतीत नहीं होती 
ओऔर ये गाथाएँ संकलित की जा सकी at टाड राजस्थान . 
से भी बड़ा ग्रंथ तैयार हो जाएगा वी हमारी 
भावी पीढ़ियों को सदियों तक बताता रहेगा घ्ट्संकट 


५५ 


वे आततायियों से प्रार्थना करती थीं कि मिरी जान बरखा दो, 
और तुम जो चाहो वह करो!” पर पर्चिमी पंजाब में ह 
हिन्दू स्त्री ऐसे अवसर पर आततायियों से सदैव यह प्रार्थना 4 
करते सुनी गई कि “पहले मुझे मार दो, फिर बच्चों और 
wat को हाथ छगाओ।” E 
एक देवी, जो इण्टर मीजिएट पास कर चुकी थी हि 
और युवती तथा सुन्दरी भी थी, अचानक एक ऐसी ही . : 
दुर्घटना में पड़ गई। उसके परिवारवाछों का उसी के सामने 3S 
वध कर दिया गया और उसे पकड़ कर आततायी एक 
मस्जिद में छे गए। वहां उसके सामने वर का चुनाव करने 
के लिए अनेक युवक उपस्थित किए गए । उसने धैर्य के साथ 
उत्तर दिया कि उसकी अपनी पसन्द उनमें से एक के भी 
पक्ष में नहीं हैं। पर वह पराधीन हूँ, अत: आततायी 
जिसके साथ चाहें, उसका सम्बन्ध करने को स्वतंत्र Zh 
अन्त में एक सम्भ्रान्त छीगी युवक के साथ उसका निकाह. 
करा दिया गया। रात्रि के समय प्रथम मिछाप के अवसर पण. 
लड़की ने अपने “मियां से प्रन किया कि “हम हिन्दू aria ~ 
सूतक मनाने की प्रथा हे। में बीबी हूँ और आप मेरे खावित्द | 
हैं। इस नाते मेरे भाई और पिता आपके साळे और aga 
हुए। कल उन सवका इन्तकाळ होगया हे, आपकी नजरों 
के सामने ही ! में ag जानना चाँहती हूँ कि इस्लाम में इस ' 
सम्बन्ध में क्या रिवाज है।” मियां ने उत्तर दिया कि “हमारे. 
यहां एक दिन-रात गम मनाने का कायदा हूँ ।' इसी 
कायदे के अनुसार उस रात के लिए बीवी को एकान्त | 
कमरे में रहने की छुट्टी दे दी गई। इस अवसर से लाभ | 
उठाकर बीबी ने उसी घर से एक गंडासा खोज निकाला ; 
और उसकी सहायता से शौहर साहव का सिर सोते समय 
ag से जुदा कर दिया। फिर वही यंड़ासा हाथ में een वह 
वहां से भाग खडी हुई और २५ मीळ का अन्तर रात Lge 
तय करके एक शहर में पहुँच गई, जहां कुछ हिन्दू 


इस बार भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में अपन खून से 
इतने पृष्ठ लिख दिए हैं कि उनके सामने इसी प्रकार के लिखे 


समस्त पिछले पृष्ठ संख्या में नगण्य हो गए gt यदि कभी 


oe 
वीणा हाय 


उपस्थित होने प तारी अपनी aS को 
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९६ 


/ हुए हैं, वहां-वहां 
अवसर मिलेगा 


नए कीत्तिध्वज स्थापित करनेका a कभी 
भी या नहीं, कौन कह सकता ह! 


पर हमारे शरणार्थी भाई 
| पाकिस्तान से खदेड़ जाकर और जानमाल की अपरि- 
| भित क्षति उठाकर जो भाई पंजाब, सीमाप्रान्त और fara 
से यहां पहुँचे हे, उनकी संख्या अब लालों में है। उनपर जी 
विपत्ति आई, वह भारतीय इतिहास में अपने ढंग की 
अकेली थी। इतिहास ने अगणित रक्तपात देखे हं; परन्तु 
१५ अगस्त के बाद भारत में जिस ढंग का रक्तपात हुआ, 
उसने हमारे इस दावे को भी भूठा कर दिया कि स जो 
स्वाधीनता मिली हैं, उसके लिए एक बूंद भी रक्‍त नहीं बहाना 
gat) जित देशों ने लड़कर स्वाधीनता प्राप्त की हे, उनके 
, नागरिकों को भी इतना रक्‍त नहीं बहाना पड़ा होगा, जितना 
: हमें आजादी प्राप्त करने के बाद बहाना पड़ा हैं। _. 
! ` जिसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने टुकड़-टुकड़ 
। किया जाए, जिसकी बहनों-बेंटियों और बहुओं की इज्जत 
' गण्डे दिन care लूटे और वह भी उसे बांधकर उसकी आंखों 
के सामने जिनको महल छोड़कर खुले आकाश के नीचे 
मंहावटी जाड़ की रातें काटनी TS, जो ऐश-आराम की जिन्दगी 
बिताने के आदी रहे हों, पर जिन्हें समय ने दो-दो रोटियां 
` पाने के लिए घण्ठों राशन कार्ड हाथ में लेकर पंक्ति में खड़े 
- + रहने को विवश कर दिया हो और जिनके कच्चे सर्दी खाकर 
OE न्यूमोनियां के शिकार बन बनकर अव भी सहायताहीन 
मृत्यु को प्राप्त हो रहे हों, उनकी मनःस्थिति का अनुमान 
(हम स्वयं कर सकते हें। हम जातते हे कि पंजाब आदि से जो 
* भाई किसी प्रकार अपनी जॉन बचाकर यहां आ गए हे, उनके 
' हदय प्रतिक्रिया और प्रतिशोध की भावनाओं से लबालब 
* हे) उनकी सम्पत्ति लूट गई हें; उनके सम्बन्धी मौत के घाट 
. “उतार दिए गए हे, और अब वे इस संसार में अकेले रह 
` गए हे--नितान्त एकाकी और. संबल-हीन। ऐसी स्थिति में 
` ' मनुष्य को प्राणों का, जीवन का. मोह, नहीं रह जांता। यदि 
‘ag जीना चाहता हूँ तो केवल बदला चुकाने के लिए अपने 
(अपमान का प्रतिशोध करने के लिए। फिर पंजाबी जाति 
$ में प्रतिशोध की भावना होती भी अधिक है। वहां का एक 
(ga ऊधमसिंह जलियानवाला हत्याकाण्ड का बदला. लेने 
( के २० साल तक प्रयत्नशील रह सकता है और अन्त में लन्दन 
„पहुंचकर जनरल ओडायर को अपनी गोली का निशाना 
, बनाने का साहस कर सकता हे। . i 
i परन्तु प्रतिशोध, प्रतिहिसा और प्रतिकार के लिए 
भी अवसर और स्थान का विचार आवश्यक है, अन्यथा 
- लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक होती हैं। हमारे शरणार्थी 
भाइयों में जो भी यहां आए हैं, उनमें से प्रत्येक प्रतिशोध की 
भावना से पूर्ण हे। यदि ये भाई अपने प्रान्त में ही अपनी. 
प्रतिशोधात्मक वृत्ति की पृत्ति कर लेते, तो इतिहास में उनकी 
` गणता वीरश्रेष्ठों में होती । जिस जाति को मरना नहीं 
आता, उसे जीना भी नहीं आता। हमारे इन भाइयों ने 


. बैठ जाना तो वे अपना हक समभे स उनी प्रा | 


- हे, उसी' में क्यों छेद करना 


` मौत को अपनाया AITTA Hae tan REN TPE gr Saga भी और हृ 


का भी यही अभिमत था कि जो जहां है, वहीं l 
मौत आती है, तो उसका ४० गही वा ह) 
असक 1 मुकाबला हंसते-हसते UE 

हो तो अहिसक रहकर अथवा IE 

वनकर भी। परन्तु हमारे इन भाइय गोणा >> ढ़ितो by 
उन्होंने उन जीवों की भांति जिल्हे oa ग 
लम्बी टांगें भर दी हें, कान्दिशीकता की ane ial 
आज वे हमारे बीच आ गए हूँ तो Ar | 
व्यय करके उनकी रक्षा और भरण-पोषण 
सरकार को संभालना पड़ रहा है । Fi 
प्रान्तीय सरकारें उनके ऊपर अब भी पैसे 
बहा रही हैं, जिसका असर राजकोष पर बुरी तरह 
हे, और वे सारी अत्यावश्यक योजनाएँ, णू ॥ ग शः 
पुनःसंस्थापन के लिए शीक्रातिक्षीत्र atte a an के 
पड़ी हें। परन्तु इतना सब होते हुए भी, ऐसा प्रतीत १ 1 पेप्गा 
है, हमारे ये भाई सन्तुष्ट नहों हैं। बाजारों में वे बिक T 
फिर भी बातें करते हें, उनसे प्रकट होता है कि वे फ्‌ T हतर 
हें कि सरकार उन्हें यहां के अल्म-संस्यकों को उक्र] निहार 
उनके घरों पर अधिकार करने और उनकी mea ताः 
भस्म करने की पूरी छूट देदे, जिससे वे बदला रे बी फोन ग १ 
प्रवृत्ति को सन्तोष दे सकें और जो कुछ वहां तो a Fret 
उसे आना-पाई से वसूल कर सकें। उनमें से वृछ WA 
निम्नस्तर पर उतर आए हें कि गांधीजी के aT 
यह नारा लगाने को भी जा पहुँचते हैं कि गांगी बे शि 
दो”। वे गांधी जी पर बम फेंकने भी का दुस्साहसकर हे 
मस्जिदों और मुसलमानों के घरों पर अधिका है 


य सा! 
को पा Ka 4 
Vita 17 मुछ 


प्रवृत्ति चलती ट्रेनों में और नगरों में qimia एस ie 
gl बाजारों में TERR ali 

यही नहीं, उनमें से कुछ बाजारों में पर्ष | r 
किवदन्तियां प्रचलित करके यहां के T ie Š 
करते का निन्द्य प्रयत्न करते हुए भी aa “बिह 
समभ में नहीं आता कि मो सरकार: पता 106 
सुरक्षा प्राप्त करने के ये ३ जि q ; 
चाहते हैं 

मेजवान की गृह-नीति में हस्ती शौरी 
लिए अनुचित है । पर हमारे शरणार्थी ee 
की बातें करं रहे हैं। यदि वे सचमून _ जञ 


हे--हिसा का उत्तर प्रतिहिसा से दे हा | 

= भी पश्चिमी पंजाब का मार्ग ह ; 7 
'वहां जाकर अपने दिल के गुबार क. om Ha z 
प्रतिहिसा, प्रतिकार-प्रतिशोध के f था भ ह| tli 


इसके विपरीत आचरण करता & 
वातावरण को अपने आतंककारी रति 
उद्वेलित करता हे, वह यहाँ १ a है ही 
करता हे और सरकार की जड यक लेता WG 
भाइयों को ag सब अच्छी TE हमारी वर्ख 


काइमीर पर आक्रमण को 'जिहाद' 
अतः यह शब्द अब बहुप्रचलित हैँ। 
पाठकों को इस 'जिहाद' शब्द का अभिप्राय 
: स्तुत लेख का उद्देश्य हैं । रे 
का प्रचुर प्रयोग हदीस में हुआ Zl 
“अल्लाह के मार्ग में मेरी जाति- 
के दूसरे देशों में प्रवास करना जिहाद 
बल जिहाद इस्लाम का एक प्रमुख कायक्रम 


के प्रसार के लिए युद्ध'। इस सतत-स्थायी युद्ध 
वेषि nt Barat समस्त Tare पर जब तक 
"|, मतर व्यक्ति रहेगा, तव तक जिहाद चालू रहेंगा। 
Mage’ की व्याख्या करते हुए डाक्टर्‌ मजीद 
"री वामक एक विद्वान्‌ अपने प्रख्यात ग्रंथ इस्लाम में 
नन कलो गोर शान्ति के कानून' में लिखते हँ-- 
it का अर्थ हे उद्योग | इसका सामाजिक व 
Wnt अर्थ हे अल्लाह की राह में अर्थात्‌ अल्लाह में 
sof के विस्तार के लिए किसी व्यक्ति का अपनी 
ति का उपयोग करता और उसकी आज्ञा संसार में 
* शि होगी । 
३| अल्लाह ने अपने इलहाम के द्वारा इस्लाम नामक जो 
। ही ़ािणअकार या पंथ चलाया, उसके प्रसार के लिए 
ai ह| की आज्ञा व आदेश के अनुसार जिस युद्ध का 
ह हः साहब ने किया, उसी का नाम जिहाद! 
| म के प्रसार के लिए जिहाद की घोषणा मुहम्मद 
a Ly थी और उसे सतत चालू रखने का 
h प साथियों एवं अनुयायियों को दिया था । 
fos 1 आयुष्य अमर्याद हूँ। 'कारणवशात्‌ अथवा 
की प्रारमा es में जिहाद स्थगित हो सकता हे; 
| चाहिए अदि मे, किसके हारा और किस रूप 
र सिर छोड दी गई ह पर लि कालीन इस्लाम के 
tite 0. | है; पर जिहाद में परिवर्तन करने 
aM be किसी नेता या खलीफा को नहीं हुँ--यह 
(षाह की स्पष्ट बलीफा को नहीं हैं--यह 
भृ नेता को आज्ञा ह। जिहाद के सम्बन्ध में 
7 कोई स्वतन्त्र अधिकार नहीं दिया 
„Jena = 


gtr jeans exertion; and its juridi- 
ail Ones ae meaning is the exertion 
02 हे Powet in the Path of 
sl and z n spread of belief 

2100 over po s word - shall be 
Peace in ds (Law of War 
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डाक्टर एस० dto लेले 


गया हे । जिहाद प्रत्येक इस्छामानुयायी के few afa- 
वार्य हँ । 

मुहम्मद साहब की इस आज्ञा का--जिहाद के कुरात- 
वर्णित इस आदेश का--पालन प्रत्येक मुसलमान कट्टरता 
के साथ--प्रतिगामी प्रवृत्ति को शोभा देनेवाली कर्मठता के 
साथ--करता ZI यह उसका परम FAA माना जाता 
हे। भारतीय जनता के लिए जिहाद का अनुभव नया नहीं 
हे। वर्तमान -समय का उसका दाहक अनुभव तो अभी 
ताजा ही हूँ! : 

कुरान को सर्वस्व माननेवाळे तथा उसके अनुसार 
प्रत्यक्ष आचरण करनेवाले मुसलमान का संसार की ओर 
देखने का ढंग सर्वथा इस्लामी है। पितुभूमि, मातृभूमि 
या राष्ट्र की कल्पना का इस्लाम में कोई स्थान नहीं। 
ज्ञात भूमि का वर्गीकरण करने का यह्‌ प्रकार इस्लाम को 
पूर्णतया असम्मत हे। इस्लाम के अनुसार भूमि केवल 
दो भागोंमें वांटी जा सकती हे--एक दारुल इस्लाम, 
अर्थात्‌ इस्लाम की भूमि और दूसरा दारुल हरव, अर्थात्‌ 
शत्रु-प्रदेश | 

दारुल इस्लाम में इस्लाम का शासन सर्वतंत्र स्वतन्त्र 
रीति से चलता है। इस हुकूमत को 'हुकूमते इलाही' कहा 
जाता Zl दारुल इस्लाम में ,अन्य धर्मावलम्बियों के लिए 
स्थान नहीं होता। उनका रहना राज्य को सहन नहीं 
हो सकता। मूत्तिपूजकों को दारुलू इस्छाम” के पास तक 
फटकने नहीं दिया जा सकता। हां, ईसाइयों के लिए वहां 
निषेध नहीं gi मुहम्मद साहब ने ईसाइयों को$ दारुल 
इस्लाम' में रहने की आज्ञा दे दी हैं। उनके समय में 
ईसाई अरविस्तान में रहते भी थे। पीछे खलीफा उमर ने 
ईसाइयों को भी दारुल इस्लाम से खदेड़ बाहर कर दिया 
और दारुल इस्लाम का परिष्कार कर fears 

पाकिस्तान में भी ‘ares इस्लाम” की कल्पना परि- 
गृहीत है। सिन्ध में मुस्लिमलीग के अधिवेशन के समय 
एक लीगी कवि ने एक कविता पढ़ी थी, जिसकी कुछ 
पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार हे-- पाकिस्तान मुसलमानों 
का पृथक्‌ केन्द्र होता चाहिए। पाकिस्तान में हम अमुस्लिम 
चेहरे नहीं देखेंगे। मुसलमानों का राष्ट्रीय-गृह तभी 
उद्भासित होगा जब यहां मूत्तिपूजकरूपी कण्टक नहीं 
रहेंगे 1% न 
the 
sepatate centre of Islam. We shall 


not in Pakistan have to look on the. 


faces of non-Muslims. _ The abode of 
of Muslim nation will brighten up only 
when in Pakistan 


there remain no. 
curidplettaeslehathStawar 
९७ ह 


l 
। 
x 
| 
| 
। 
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दारुल इस्लाम से अतिरिक्‍त भूभाग को दारुलू EG 
अर्थात्‌ शत्रु-भूमि कहा जाता है। इसके सम्बन्ध में मत 
मुसलमान का स्पष्ट कत्तव्य हे उस पर सशस्त्र आक्रमण 
करके उसके निवासियों को मुसलमान बना लेना या उन्हे 
` खत्म कर देता। यही जिहाद हे। A 
à जब तक सारा संसार दारुल्‌ इस्लाम नहीं बन जाता 
तब तक जिहाद चलेगा। पैगम्बर साहब का यही m 
है। डाक्टर मजीद खद्दूरी महोदय ने भी अपने उपरि- 
` लिखित ग्रंथ के पृष्ठ २० में लिखा ह दिको 
“अल्लाह में विश्वास रखनेवाले नास्तिको से सदा 
` यद्ध करते रहेंगे। अतएव जिहाद का उद्देश्य दारुल हरत 
Fam इस्लाम में परिवत्तित करने के अतिरिक्‍त 
दूसरा नहीं है। # र 
अधिक स्पष्ट करते हुए उक्त डाक्टर साहब आग 
फर्माते हें-- अतः व्यवहार में जिहाद का अर्थ हे, मुस्लिम 
ag और इस्लामी राज्य--दोनों को सावभौम बनाने 
के लिए प्रयत्न ! इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जिहाद 
का तब तक चालू रहना स्वाभाविक हे, जब तक सारा 
संसार इस्लाम को अंगीकार न कर ले और वह 'दारुलू 
इस्लाम” के अन्तर्गत न आ जाए।”1 
वर्तमान इस्लाम जगत्‌ ३ खण्डों में फॅला है । इन 
` तीतो खण्डों में जिहाद के लिए लगातार प्रयत्न चल रहे 
हें। हमारी अदूरदशिता के कारण भारत में उनका प्रयत्न 
सफल हो चूका है। हिन्दुओं की पवित्र भूमि विभाजित 
हो चुकी है। सरदार पटेल के कथनानुसार भारत पर 
` इस्लाम का आक्रमण शीघ्र होनेवाला el पाकिस्तान 
में बैठकर लीगी नेतागण भारत पर आक्रमण की योजनाएँ 
बना रहे हें। यदि ये योजनाएँ सफल हो गई और शेष 
भारत भी इस्लामी साम्राज्य में मिल गया तो संसार को 
दारुल इस्लाम बनाने का महान्‌ कार्य अस्सी प्रतिशत पूरा 
£ 'जाएगा। कारण, खण्डित भारत के बीच में पड़ जाने 
पे तीन खण्डो में फेला हुआ इस्लामी संसार खण्डित हो 
[ता है। यदि भारत भी शामिल हो जाए तो मोरक्‍को 
'मनीला तक विस्तृत भू भाग में दारुल्‌ इस्लाम की पताका 


FS nnn बर 
_% The believers ate always at War 
with infidels. The objective of Jehad 
efo te was none other than to 


of War and Peace pp, 20). 

The Jehad consequently came to 
n practice, a means of realizing 
niversalization of State and of a 
n. To reach this end, the Jehad 


ally meant continuous exertion of 
i e whole world would be 


and Rah ait 


qaia फहराने लगेंगी। खण्डित 
जो षड्यन्त्र चरू रहे हे, उनका सम्बन्ध i ae 
यह वात शायद खण्डित भारत का निर्माण 
ध्यान में अभी तक नहीं आई है। रेव 
किसी ऐसे मुसलमान की कल्पना 
सकती है जिसकी azz आस्था कुरान और हक 
के प्रति नहीं हैं। कुरान और हदीस में ae GH वेत 
स्पष्ट शब्दों में की गई हे । स्वर्गीय लाला लाजपत धो 
करते थे कि “म॑ मुसलमान नेताओं का पूर्ण g 
को तैयार हूँ; पर कुरान और हदीस के आदेशों का 
होगा ? नेता उनकी अवहेलना तो नहीं गै 
जिहाद के सम्बन्ध में कुरानशरीफ मे आगे fom oe 
“तुम्हारे जो पड़ोसी नास्तिक हैं, उनसे हमेशा a 
रहो । उन्हें यह अनुभव करने दो कि तुम बहोर a 
(कुरान, ९, १२३) । | 
इस महत्त्वपूर्ण आज्ञा का पालन यदि भारत को ४ 
हरब माननेवाला मुसलमान करे तो इसमें आश्चयं mi! i 
अल्लाह के इस इलहाम में एक और स्थान पर|. 
के लिए मुसलमानों को प्रलोभन दिया गया है। उञ 5\ E 
का अँगरेजी अनुवाद इस प्रकार दिया गयाहै- | तीस 
“O you, who believe! at 4 
lead you to riches, which may deli 
you {ftom a painful chastisement ? |. 
lieve in Allah and his Apost a stra 


will bring yo 
shades the r 
abodes in gardens of Eden 
10-72). . alae 
“अर्थात्‌ ऐ विश्वास करनेवालो ! प 
का मागे बताता हूँ जिससे तुम्हें E a i 

थे राह में जिह 

सर्वोत्तम ही 


| a) ताम 8 


के करनेवाले थे स्वयं हजरत पैगम्बर 
इ उनके सहकारी व साथी । इस प्रतिज्ञा में 
i GGU A कया गया र 

at 3 वल्पूर्वक प्रसार स्वीकार किया गया था। 


५ T चे उसी तिथि से धधकना प्रारम्भ किया 
| बिहर ay sa के सम्बन्ध में A हिशाम लिखता हे 


लाळ और काला युद्ध प्रारम्भ हो गया। 
| के द्वारा जिहाद की धार और तेज की 
me इसके द्वारा अनेक शान्तिप्रिय मानवों की, राष्ट्रों 
आर E की हत्या की गई और रेगिस्तान में वनी 
नाली का प्रसार किया गया।' 


द के सम्बन्ध में हजरत मुहम्मद साहब और उनके 


ais प्रवत तथा अनुयायी अब्दुल्ला इब्न मसूद में 
गपकथन हुआ था, वह पुस्तकों में अंकित हैं । 


al हू दिन इस विनीत भकत ने रसूलिल्लाह से प्रश्‍न किया -- 
| qas पुण्यक्रत्य क्था हैं ? क 

क रसूल ने उत्तर दिया--- नमाज । 

|| घळुला ने फिर अपना प्रश्‍न हुहराया | 


वार 
l | त पुनः दुहराया गया। 
4 तीसरी बार उत्तर मिला--- जिहाद। इस्लाम के 
हए जिहाद। अल्लाह के लिए जिहाद ।' 
हलीफा हो जाने पर अबू बकर ने घोषणा की थी-- 


“भय घोषणा के द्वारा भी इसे परिपुष्ट किया हे । कहा 
mt, ग्य मतावलंबियों के विरुद्ध जिहाद करेना और 
जाए ड जहां कहीं अल्लाह में अविश्वास करनेवाला 
ae वहीं कत्ल कर देना (कुरान । % 5) प्रत्येक 
1 परम्परा प्राप्त धामिक देवी पुण्यकृत्य हे 1” 
ने A छोड़कर अन्य धर्म को माननेवालों का 
प्रकार ae बंदी बनाने के सम्बन्ध में कुरान की आज्ञा 
a 23) 

भ “लल अदहुरुल BY HAIG मुश्निकीन है 
R cw न तार खुजूहुम व: सुरुहुमवक्‌ उदूल हुम Hew 
ह्म eon मुस्वळात-व-आतुज्जकात- फ़खल्लू 
वाफ़रुरही n È 

R वाफूरुरंहीम” (कुरान ९।१।१५) 


मे 
À m उद्धरण 


o एछ-एछ बी० ने इस प्रकार किया है-- 


Cai Ok Puttitedtomasin: 


= 
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क्योंकि अल्ला क्षमाशील और दयावान्‌ हे ।” 


मवार उत्तर मिला--- बुजुर्गों का आज्ञापालन [es 


हद नैसगिक परिस्थिति-सिद्ध वस्तु है। कुरान ने अपनी | 


` सत्य से समस्त हिन्दू जनता परिचित है 


रण का अग्रेजी अनुवाद मौलवी मुहम्मद 4 


n 


shall find them, and take them prisoners 
and beseige them, and lay wait for them in 
evety convenient place. But if they te- 
pent and observe the appointed times for 
prayer and pay the legal alms, dismiss J 
them freely; for God is gracious and 
merciful. 

भावार्थ यह है--और जब वे महीने समाप्त हो | 
जाएँ जिनमें उनपर आक्रमण करने की आजा तुम्हें नहीं है, | 
तव मूत्तिपूजकों को, वे तुम्हें जहां कहीं मिळे, वहीं मार _ 
डालो या उन्हें वन्दी बनालो या अपने घेरे मे डाल दो। और 
हर सुविधाजनक स्थान में उनकी प्रतीक्षा करो। किन्तु यदि _ 
वे पश्‍चात्ताप करें और प्रार्थना के लिए निश्चित समयोंको | 
मानें तथा विहित दण्डकर प्रदान करें तो उन्हें मुक्त कर दो, 


कुरान के इस वचन की पुष्टि हदीस में भी की गई है 


हदीस रस्रूलिल्लाह के उद्गारो का संग्रह हें। उसमें कहा 
गया हँ-- मृभे तव तक काफिरों से लड़ने की आज्ञा दी 


हे जब तक वें यह न कहने लगे कि अल्लाह के 
दूसरा ईश्वर नहीं ह । >> 

जिस जिहाद की स्वयं रसूलिल्लाह ने घोषणा की _ 
और जिसे अवूबकर आदि कई खलीफाओं ने चलाया 
उसके छः भेद या प्रकार ÈI इब्ने कशद नामक प्रसिद्ध 
इस्लामी ग्रंथकार के अतिरिक्त अव्य ग्रंथकारों 
केवल चार प्रकार के जिहाद माने हे-(१) 


पांचवां जिहाद 'रिवात' कहा गया हे जिसका वर्णन 
केवल इब्ने रुशद ने किया है। इसका प्रयोजन इस्लाम 
सीमा-रक्षा 21 ईसाइयों (Scripturies) के 
जिहाद भी इन्हीं के अन्तर्गत कहा गया हे 1 aie 

भारत में आजकल जो जिहाद चल रहा ह, अथात्‌ ज 
काइमीर में हो रहा है या जिसका श्रीगणेश हँदराबाद में 
कासिम रिजवी के द्वारा किया गया ह, वह qe 
के विरुद्ध जिहाद (जिहाद नं० १) है। इसका 
लक्ष्य है भारत को दारुळ इस्लाम बनाना। इस 


me 


में उपद्रव आरम्भ करते समय लीगी जिहाद Te’ का 
लगा रहे थे। 'अमृतवाजार-पत्रिका ने अपने २१ 
४६ के अंक में लिखा था- i 
the lips of everyon 
पर जिहाद शब्द था। अ ee 
हमारे कुछ नेता इस जिहाद 
बलबा से अधिक कुछ 


१०० 


दारुल इस्लाम बन जाएगा । भारत को दारुल हरव (शत्रुः 
भूमि) माननेवालों की प्रतिनिधि संस्था के द्वारा इस संबंध 
मे जो षड्यंत्र रचा जा रहा हैं, उसके संबंध में समाचारपत्रं 
में कुछ इस प्रकार पढ़ने को मिला था-- लाग कौंसिल की 
गुप्त बैठक में १५ अगस्त, १९४७ के बाद पूरे भारतवर्ष को 
जीत लेने की भावना की पुष्टि की गई : 
परन्तु १५ अगस्त, ४७के आस-पास हो नहीं, इससे बहुत 
पहले ही भारत के मुसलमान जिहाद का विचार दृढ़ कर चुक 
थे और हमारे दुर्भाग्य से हमारे विश्ववश्वता के कुछलेखोंसे 


उनकी इस भावना को प्रोत्साहन भी मिल चुका था। उदा- | 


हरणार्थं लीग की लाहौर की बठक में ही पाकिस्तान का प्रस्ताव 
पास हुआ था। उसके आस-पास ही, अर्थात्‌ २३ माचे, ४० 
के 'हरिजन' में महात्मा गांधी ने लिखा था-- 

“Tt is the Muslim who will impose 


his will by force or with British assistance ~ 


on an unresisting India. If I can carry 
the Congtess with me, I would ‘not put 
the Muslims to the trouble of using 
force. I would be tuled by them ; for it 
would be Indian tule.” : 


अर्थात्‌ यदिं भारत ने प्रतिरोध न किया तो मुसलमान 
बलपूर्वक या अंग्रेजों की सहायता से अपनी इच्छा भारत पर 
-लाद देंगे। यदि में कांग्रेस को अपनी इच्छा के अनुसार चला 
सका तो में मुसलमानों को शक्ति प्रयोग करने का कष्ट नहीं 
दूंगा। में उनके शासन को स्वीकार कर लूंगा; क्योंकि वह 
. भारतीय शासन होगा। 


हिन्दुस्तान को दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो जिहाद 

आजकल चल रहा हे उसका सूत्रपात किया था सर सैयद 

अहमद खां व उनके सहकारियों ने। बंगाल में, विशेषतया 

: पूर्वी बंगाल में, जिहाद के लिए जो संघटना dae अहमद खां 

के खलीफाओं के द्वारा की गई थी वह आज भी न केवल 

अभेद्य प्रत्यृत जाग्रत्‌ हं। उस जिहाद-संघटन के सम्बन्ध में 
डाक्टर हण्टर ने लिखा हे-- an 

. A number of traitor settlements 

have thus been established throughout the 


tutal Bengal.” (Indian Muslim, by Dr. 


W.W. Hunter, pp. 78) 
' अर्थात्‌ बंगाल के समस्त देहात में इस प्रकार देशद्रोही 
-उपनिवेशों की स्थापना हो गई है। 
| नोआखाली व टिपरा आदि में हिन्दुओं पर जो बीती 
ह, उसका सारा उत्तरदायित्व उक्त संघटना पर ही है। - 
सर सेयद तथा उनके. खलीफाओं ने जिस जिहाद- 


` 
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“पिशिताशन अभिमंत्रित करके छोड दिया, 


साहित्य का निर्माण छोटी-छोटी पुस्तिकाओं के रूप में उन. 


CC-0. | “ते. Domain. Gurukul K MR 


दिनों किया था, उसका वितरण 

उस समय का प्रसिद्ध जिहाद-गीत-_ रस 

आज भी उत्साह तथा अभिमान के Si 

उस गीत की अन्तिम दो पंक्तियों का a याग 
“हिन्दुस्तान के कोने-कोने में T 
ताकि अल्लाह-अल्लाह EN पू 

न दे” 


आजकल 


a : i 
henge al mt bs on 
ee ate Ideal तश 

the unification of India, spiritually aa? 
as politically under the ण 
Islam. The final political शोती | Fe! 
India is not otherwise possible” (añ 
- अर्थात्‌, भारत सम्पूर्ण रूप से हमारी अती ¦ 
इस्लाम के लिए उसे फिर से विजय करना afini A 
हमारा अन्तिम ध्येय इस्लाम के झडे के नीचे बर्थ 
और राजनेतिक दोनों प्रकार से भारत का एकीकण ae 


BS 
चाहिए। भारत at अन्तिम 'राजनैतिक स्वतंत्र ग्य कं 
w 


डपा 
बं की 
ART 
पर आक्रमण हो भी चुका है। यह आक्रमण माई! से 
सम्भावना हे। निजाम उस समय चुपचाप बग ह| 
ऐसी आशा नहीं की जा सकती। तहा g S 
के सर्वेसर्वा तानाशाह सैयद कासिम रिजवी एक i ; 
तलवार और दूसरे . हाथ में कुरान लेकर एक” बा 
जिहाद की घोषणा कर ही चुक ह|. . m 
भारत के लिए अंताराष्ट्रीय प p 
अनुकूल नहीं हैं। फिलिस्तीन के लिए Me 


प्रलयंकर ताण्डव अब शुरू होने ही वाला" गाते 
संगठन हो ही रहा हे । अतः जिहाद की क 
का प्रबंध करने के लिए भोरत के पास 

का समय शेष हे। यदि इस अल्प अवधि 7 
प्रकार से हुआ तो हम अवश्य बच जाए. 
से जो राष्ट्रीय आपत्ति आ सकती हैं Sele 
अवद्य़ उठाएंगे। उस समय अघोषित भर हा 
की पूरी सम्भावना हे । हमारी जनता 
को इस समय सजग और ०” रह 


` 


ollection, Haridwar LD ii 


2h HE 


4 गक र ay उठी! मेरा चौंकना 
छ्या भालेट-शिविर न, पटल क 
फी पहाड़ की तळहटी में हूँ ? नहे, वह असभव 
A जाने का इधर विचार भी नहीं उठा। 
uy » आज शाम को आठ वजे खाना खाया था 
pe rS में पलंग पर सो गया था! a dt फिर यह 
(क. कैसी है? आंखें तो उनींदी थीं ही, अभी 
il a में नींद की खुमारी भी थी। में स्वप्न तो नहीं 
| pa 59 जरूर सपना है। यह कव संभव हैं कि बन्द 
i Bi पंग.पर लेटे हुए मनुष्य को शेर को ग्ध 
Vig) धत्य रे शिकारी जीवन | तू कभी भी मुझे 
अढी सांस नहीं लेने देता! जागने पर भी सताता हे और 
बे में भी तंग कर रहा a! 

॥ झर शेर की गन्ध! वही चिर-परिचित बदबू | 
Se Negra लिए में तड़पता रहता हँ, कया उसी को पहचानने 
È | हो सकती है? निश्‍चय ही शेर की गन्ध हैं। भूल-चूक 
|; कोई गुंजाइश नहीं । अहा ! बैठे बिठाए न हों, सोए- 


and. जिस देवता का दर्शन पाने के लिए में बन- 
हों की खाक छानता फिरता हूँ; वही देवता बन्द कमरे 
परे पलंग के पास? तो यह स्वप्न नहीं है। किन्तु, 
MA? आराध्यदेव का शुभागमन केसे हुआ? 
ae खोलने की अथक चेष्टा करने पर भी पलके न 


रत को एफ 
र aT 
aa पे 
ण मात, [| 
m, इसी 


a पर न कहीं शेर की खाल होगी और न उसकी 
j ` तो यह सपना है? 
[zy we इस बार की गन्ध और भी तीब्र थी। 
ali, aes था। मेंने हाथ बढ़ाकर टटोला ! 
| पर हो तर मच्छड्दानी ! निश्चय हो गया कि 
ह x ` फिर यह शेर की गन्ध कहां से आई ? 
£|. भे अलसा स्वप्न में शेर की गन्ध मिली हे! 
a 4 भरपरही x से सोचा--पलंग पर हूँ, यह निश्चित 
: का दरवाजा भी क निश्चित al maa ही 
६ E ? जा न्द होगा। फिर शेर्‌ की गन्ध कहां 
होह क रत के पास अपने गांव बड़गांव 
कै आएंगे। जे त 2 शेर मटर-गइती के लिए गांव 
AY, पुग पर हूँ! LG. in 
E ! nE Te 


am शेर मिल रहा हैं। मेरे आराध्यदेव बनराज की _ 


न, पर... थी, डेढ़ घण्टे से सूरज भी निकला हुआ था! जल्दी 
Faia ouda e s अया. o | 


9७0९ or 
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aza धनराजपुरी 


महाराज की ही करामात थी। और कुछ न हुआ तो शेर 
की गन्ध ही लिए चले आए ! 

सहसा शेर की गन्ध मिलते ही तकिए के नीचे से 
aya निकालकर बटन दवा दिया। उसारे कमरे में उज्ज्वल 
प्रकाश की मधुर चांदनी फैल गई ! म॑ने चारों ओर आंखें 
घुमाना शुरू किया । मच्छड़दानी के बाहर सर निकाळते 
ही, सामने दीवाल पर टंगी, नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस 
की तसवीर पर नजर पड़ी। उनकी बगल में कर्नल महबूब 
और जनरल भोंसले की तस्वीरें थीं । नेताजी के होंठो पर” 
स्वाभाविक मुस्कराहट खेल रही थी। मुझे ऐसा मालूम 
हुआ जैसे, जाडे की इस निशीथव्यापिनी निशा में मेरी इन 
हरकतों को देख, नेताजी धीरे-धीरे मुस्करा रहें हों। 

सावधानी से कमरे में चारों ओर देखा। जरा भुक- 
कर पल ग के नीचे भी टार्च की रोशनी फॅकी। टार्च के तीव्र 
प्रकाश में देर तक दरवाजे का भी मुलाहजा किया। 
पूर्ववत्‌ किवाड़ की किल्ली बन्द थीं। न कहीं शेर की छाया 
थी और न कहीं बांध का नामो-निशान था। में अपने 
दिमाग की हलचल को क्या कहूँ? वार वार एक हीं प्रश्‍त 
उठ रहा था-कया ये सभी व्यापार स्वप्न में ही चल रहे हे? 
स्वप्न में ही शेर की गन्ध मिल रही है, स्दप्न में ही मेन टाचे 
जला रकखा है, स्वप्न में ही नेताजी श्री सुभाषचन्द्र बोस की 
तस्वीर दिखलाई पड रही हे और स्वप्न में ही में दरवाजे 
की बन्द किल्ली को भी देख रहा हँ? अगर मेरी ये सारी 
हरकतें सपने में ही हो रही हें तो में जागूंगा कब ? मेरा भ्रम 
कब दूर होगा ? अगर यह सचमुच स्वप्न है, तो इसे अत्यन्त 
विलक्षण स्वप्न कहता चाहिए! 

टार्च को तकिए के नीचे रख लेट गयां। फिर वहीं 
शेर की ude! उठना और देखभाल करना बेकार था। 
लेटे लेटे सारी दुनिया की बखिया wag दी। में हैरान 
था। अक्ल कुछ काम नहीं करती थी। कमरे के बाहर निकल- 
कर छान-वीन करने से कोई फायदा नहीं नजर आता था। 
रह-रहकर शेर की गन्ध मिलती और रह-रहकर में चौंकता- 
तडपता ! अजब परेशानी थी। न में अच्छी तरह जाग पांता 
और न मझे अच्छी तरह नींद आती। पता नहीं, कब तक 
मुझे शेर की गन्ध मिलती रही ओर कब मेरी आंखें लगीं ! 

ong ( R ) s 

“उठिए, जरा शेर के बच्चे तो देखिए! ' एक चिर-परिचित्त 
कण्ठ-स्वर मेरे कानों में गूंज उठा! आवाज रामपछ तिवारी 
की थी। SLATS जवान, मेरी खेती की देख-भाल किया 
करते थे। मच्छड़दानीं उठा में इस तरह पलंग पर से कूद 


पड़ा, जैसे घर में आग लगी हो ! 


आठ बज थे। न केवल जाड की लम्बी रात ही बीत चुकी 


घड़ी की ओर देखा। साह . 


१०२ 
“इतनी लम्बी रात में भी नींद पूरी नहीं होती ?” 
रामपछ तिवारी के होंठों पर हल्की-सी मुस्कराहट थी | 
“रात aah अच्छी तरह नींद नहीं आई! ' 
“क्यों! 
“सारी रात आंखों में कटी है!" 
“आखिर क्यों? कोई वजह भी थी?” + 
मेंने आंखें मलते हुए कहा--“रात भर सपना देखता 
रहा हूँ। बड़ा ही विचित्र सपना था। रह-रहकर सपने 
में मुझे शेर की गन्ध मिळती रही! 
. रामपछतिवारी ने दरवाजे की ओर देखकर कहा-- 
- “हां! छड़दार खिड़की तो खुली हुई है! किन्तु, रात 
भर नहीं, आधी रात के बाद आपको शेर की गंध मिली 


= होगी I» 


उनके चेहरे पर आंखें गड़ाकर मैंने साश्चर्यं पूछा 
$ “यह केसे ? 11 ष 

“जरा सामने की ओर नजर तो दौड़ाइए।'” 

पलक झपकते Ad सामने की ओर दृष्टिपात किया। 
देखा--बरामदे के टेबुल पर एक छोटे-से पींजड़े में बिल्ली 
के दो छोटे-छोटे बच्चे घूम रहे हें ! शरीर के बालों पर 
नन्हें-नन्हें गुल देखते ही में समक गया कि घोधिला बाघ 
के बच्चे हें। लपककर पींजड़े के पास पहुंचा) बच्चे 


_ अभी बहुत छोटे थे। मुश्किल से १५ दिनों के होंगे। 


फिर भी पूछें उठाए मस्तानी चाल से पींजड़े में चारों ओर 
- घूम रहे Al रह्‌-रहकर उनका मुंह फाइना कुतूहल-जनक 
aT $ 
“कहां मिले?” मेने रामपछ तिवारी की ओर देखकर 
FA 
“में काम खतम करके बनकटवा से शाम को चला। 
ल्दी आने के लिए जंगल ही जंगल हाथी भगाए आ रहा 
था। बनवारी आते-आते शाम हो गई । जैसे ही कापन 
` और मसान नदियों को पार कर हरिहरपुर में घुसा; वैसे 
मुझे बिल्ली की आवाज सुनाई पड़ी।” 
"हरिहरपुर के रखांत में घुसते ही ?” बात काटकर 
मेने बोच में ही पूछा । 
` “नहीं, कुछ दूर रखांत में घुसने के बाद।” 
. “तब ? 2) pal 

` “कुतूहल होना स्वाभाविक था।. पहले तो मैंने सोचा 
बनःकटांस होगा या उसके बच्चे। किन्तु, अच्छी तरह 

देखने के लिए हाथी को उसी तरफ भगवाया।” 
“आपको भी शिकारी की तबीअत मिली हुई है! 
` “आपके साथ का सुफल हू!” रामपछ तिवारी ने 
' हुए -कहा-- फिर भी बेतरह डर रहा था। कहां 


जान लेगी।” 
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भुरमुट में थोड़ी-सी साफ जमीन थी 
उगी हुई थी। उस घास पर बिल्ली के 
थे, जो बोल रहे थे और आपस में पंजे दो 
“पंजे मिला रहे थे १77 मैंने सा मिला ल à 
शेरनी कहां थी ?” ये पृ 
“उसका पता नहीं था। मालम 
देख, दिन भर की भूखी शेरनी, वर 
पेट-पूजा के लिए बाहर निकल | 
क्या था! पहले तो जी में आया, बच्चे ३ कित | 
लौट चलें । परन्त भोले-भारे . देह ह 
९ तु N भाले बच्चों को 
ललच गया! ले भागने की इच्छा प्रबळ > 4 
भी हाथी से उतरना और शेर के नों 
भागना आसान न था। जी घवड़ा रहा aT बहीन 
शेरनी आ निकली तो? बोटी-बोटी नोचकर छू 
बन्दूक कया, छुरी तक पास में न थी। महावत धे ण 6 
रहा था। पर मुझ पर तो सनक-सी चढ़ गई। 
उतरा और झपटता हुआ शेर के बच्चों को उर 
पर चढ़ गया। फिर तो हाथी के कानों की जडम म 
का आंकुस और उसकी पूंछ पर मेरी “बुटनी' गई as 
लगी। एक ही घुड़दौड़ में बरवा आकर दम fam E 
“आपने दम लिया! किन्तु, शेरनी ने थो 
लिया होगा! आज नहीं तो कल वह जरर ही 7 
धमकेगी ! ” 
“यह कैसे?” रामपछ तिवारी के होंगे पर a 
Aan शेरनी कँसे जानेगी कि उसके बन्न 
कौन ले गया?” E 
“हां ठीक है। वह यह नहीं जानेगी कि mA | 
को कौन ले गया; किन्तु, कहां ले गया, शीर ६ 
` “हेरनी क्या जादू जानती हे? 


“जादू नहीं जानती; वह हवा T 
रामपछ 


mii 
तिवारी ने मुझे अविश्वा ८१ 
देखते हुए कहा--आप भी कमी-कमी ऐसी गे 

sera हें कि तिलस्मी चिराग का किस्सा 


जाता है! हाथी पर चढ़कर उडते ह, 
और हवा सूंघती हुई शेरनी T 
. हां, जरूर आ धमकेगी ! आ 


नालों ~ 4 f | 
. नालों में कारतूस डाल दीजिए _ _ 


जोरों का ठहांका पड़ा। शर के 


और हमारी दिलचस्प बातों : 


की काफी भीड़ इकटूठी हो गई 
कहा-- घबड़ाने की कोई बात 
शीश पर चढ़कर बोले ! मजबूत और 

बच्चों के लिए तत्काल टीक त्री 
पींजड़े का प्रबन्ध किया गया। SU | 
उचित व्यवस्था कर दी गई! | 


` उचित व्यवस्था कर 


Collect dwar | 


दो बच्चों 


ax कमरे के frat? 
a 2” बोलता हुआ H 


1 पर धक्के 
पलेंग पर से 


त्र A “क्या 
1” अनेक -कंठों की एक ही: 
Pral 1” अनेक Hor क॑ 2 ट 
gt गरज रहा ह्‌ 
ग्यारह बज रहे थे 


थी ` साढ़े 

अँधेरी रात, Me जो व 
बाड थी। WTE बदन से तूस लपट, टाच 
ही T ले और किवाड खोल बाहर 
५ पा आंखों से, विभिन्न आकरृतियो का 
हा gat) मॅने एक हीं सांस में प्रदतों को 
- दोर गरज रहा है? किसने सुना 
` में कितनी दूर पर हे? क्या किसी पर WIET 

>> A < 

Q 
> १ n” 
५ थाः 
| 
चकर एव 


कों ने एक ही साथ बोलने की चेष्टा की। EES 
“री ने सो को डांट बताई ! जरा आगे बढ़कर वोले--- 
gan होता है, वही afaa हे । अपने बच्चो को ढूंढ़ती 
ह गई। ध नीये दिन ही आ धमकी । गांव के चारों ओर गरजती 
र उशी wert काट रही है?” L, 

। ज | “हीं कुछ चोट भी की हैं! 
टनी" ग पे श्यामलाल की बकरी पर कपटी और उसे 
भ fem amr लाश न ले जा सकी। आठ-दस आदमी लाठी 
ने थोर Meds पडे। उसके बाद ही गांव भर में हल्ला हो 
हर. ही ह|| तपेसर की बछिया पर भी भपटी थी। पर दो-एक 
र हू काटकर रह R” 

UR gi, वही'वाघिन हे। बच्चों की ममता और दूध के 
एग से फते हुए-से स्तनों ने उसे जान पर खेलने के लिए 
a [कर दिया ह! आहट पाते ही भपटेगी; कुछ 
हाई पडते ही टूट पड़ेगी और शायद सँकड़ों की 
कर प्रलयकाण्ड मचाना भी उसके लिए आसान 
i 


UH तिवारी ने उतावलेपन से कहना शुरू किया-- 
a दरवाजे बन्द हो गए हें। औरतें थरथर 
CQ बढ़ों ने मुझे कोसना शुरू कर दिया हे। 
र a a के बच्चे लाने की क्या जरूरत थी? न 
५ सिके बच्चे को शेरनी अब उठा ले जाए। जल्दी 
भरम कर दीजिए! ” 


स्का 


भो i 


i तिवारी जी की घबड़ाहट देखकर मझे हैँ 
भी पे] FRE देखकर मुझे हँसी आ गई। 
ह oe बोळा--'जिल्दी क्या अपने हाथ. की 
gat गी शा) ` लिए जी! उसका हाथ लगना आसान न 
ति.) hy va हे?” कोशिश तो करूँगा ही। बच्चों का 
ते भी RS Soe 
| ag ६ Ti Ql पहलाद ने कहा। 
A किया। (क. मैने मन-ही-मन परिस्थिति का 
त रोको re पर चलने से कोई लाभ नहीं। 
ait | यों पा दे से क्या फायदा? गरज सुनते ही 
|. रोशनी ठे ead भगदड़ से फकत परेशानी 
£| OBR थोडे लया लाभ १ बह (न 
ह! | भे थोडे ही देख पाहि. सहनी 
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मियों को साथ ल॑ और पैदल ही चुपचाप निकल पड । 
जब वह एक जगह बैठनेवाली नहीं तो फिर ठांठी क्या और 
एक जगह छिपकर बैठना कया?” 

“अभी आया” कहकर में मकान के भीतर चला गया 
और दस मिनट के बाद कपड़े बदल, आवद्य़क सामान 
लेकर बाहर निकला। मेने दो आदमियों को छांटकर 
अपने साथ fear) रामपछ तिवारी तो थे ही। तीनों को 
एक-एक तलवार दे दी। बाकी लोगों को समभा-वुभाकर 
घर भेज दिया। सतर्क बैठने की ताकीद कर दी। बीच- 
बीच में शेर की गरज सुनाई पड़ रही थी। कभी गुरहिट, 
कभी जोरों की दहाड़। आवाज की दिशा की ओर हम 
चल पड़े। १२ बोर की दोनली सँभाले आगे-आगे में और 
हाथों में नंगी तलवारें लिए मेरे पीछे और। नालों में मेने 
Uso जी० के कारतूस डाल लिए Fi अँधेरी रात में गोली 
चलाना व्यर्थ का प्रयास था और शेरनी भी शेला नहीं 
घोधिला थी। 

हम उत्तर की ओर बढ़ें। क्योंकि आवाज उत्तर की 
ओर से आ रही थी। गांव के बाहर होते ही आवाज पच्छिम 
से आने लगी। हम पच्छिम की ओर As) आवाज 
दक्खिन से आने लगी! 

में मन-ही-मंन भुंकला उठा। अच्छा तमाचा हे! 

कोल्हू के बैल की तरह हम उसके पीछे-पीछे चारों ओर 
गांव का चक्कर काटते फिरें! क्यों न हम कहीं रुककर 
उसके दूसरे चक्कर का इन्तजार करें! बात दिल में बैठ 
गई। एक मोटे बांध की ओट में बैठकर हम उसका 
इन्तजार करने लगे । 

बाघिन दक्खन से गांव के पूरब तो गई किन्तु, वहीं 
स्थायी रूप से deat गई। पूरव की ओर मसान नदी 
थी और उसके किनारे एक हल्का-सा रखांत भी था। 
हम प्रतीक्षा करते-करते ऊब गए। दविखन से थोड़ा चक्कर 
काटकर नदी पार करने का विचार किया। स्कीम यह थी 
कि पूरव से नदी पार कर ठीक बाधिन की पीठ पर पहुँचने 
की कोशिश की जाएं। लगभग एक मील का चक्कर पुरा 
कर हम नदी के पार हुए। थोड़ी देर से बाधिन की आवाज 
बन्द थी। उसकी पीठ पर प्रहुँचने के लिए, अभी हम 
दुबारा नदी में घुसे भी न थे कि उसकी आवाज उत्तर से 
आने लगी! रामपछ तिवारी ने हसकर कहा _ 

“ग्रह बाघिन हे या जादूगरनी ! जब हम बेठ थ तब 
वह भी बैठी थी! जब हमने चक्कर काट तब वह भी 
चक्कर काट बढी! ” 


मैंने एक लम्बी सांस लेकर कहा-- प्रकृति ने हवा 


सूंघने की बड़ी प्रबल शक्ति उसे दी हे! फिर यह तो दूध - 


की नही है! मदगा भी फर पिए 
हमने हजार कोशिश को, उससे मुठभेड़ नहीं हुई; 


नहीं हुई! 
x 


- ) 
परेशानियों की ag हो गई! आस-पास के गांवों में 


uruk gaai G geprint कोई भी योजना सफल 


eee” dd 


s > . सरस्वती . . 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नहीं होती। किसी रात को आती, किसी रात का नहीं 
. आती। कभी एक ही ओर थोड़ा-बहुत ऊधम मचाकर 
भाग निकलती और कभी चारों ओर का चक्कर - 
_ चक्कर काटती! दिन को तो वह ऐसी गायब होती जेर 
` खरहे के सर से सींग! आस-पास के तमाम रखांत झड़वा 
डाले पर कभी उसकी सूरत न दिखलाई पड़ी। रोज-रोज 
लई-नई [योजनाएँ बनतीं और प्रतिदिन केवल a 
ही पल्ले पड़ती! लोगों के उलाहनों से नाक में दम हं 

_ गया! आखिर मेने एक स्कीम निकाली | s 
ee योजना यह थी-- पक्की चहा रदीवारीवाले 
Canta में एक पेड़ के नीचे बच्चों का पीजड़ा रखा 
` ज्ञाए। पींजड़ा रस्सों से खूब मजबूत बंधा रहे। दीवाल 
` से पीठ सटाकर मेरे बैठने का' प्रवन्ध किया जाए। सामने 
मजवत ओट की व्यवस्था हो। जैसे ही वाधिन, अपने बच्चों 
को लेने के लिए, पींजड़े पर भपट्टा मारे; वैसे ही उसे में 
` अपनी गोलियों का निशाना बना दूं। हां, पींजड़े से थोड़ी 
दर पर एक हलकी-सी रोशनी भी रख दी जाए। र 
ह दुसरे दिन, मेरी योजना के अनुसार सारी व्यवस्था ठीक 
की गई। सरेशाम को ही, बन्दूक कारतूस ले, अपने लिए 
_ निमित सुदृढ़ दुर्ग-पंक्ति में आसन मारकर बेठ गया। बहुत 
at थोड़ा भोजन किया और पेशाब लगने के डर से पानी 
at छआ शी नहीं! आराध्य देवी की प्रतीक्षा शुरू हुई ! 
बेठेबैठे शायद मुझे भपकी आ गई थी। दीवाल के 
` पीछे सूखी लकड़ी टूटने से चौंक पड़ा। इस गम्भीर काली 
रात्रि में अनायास जमीन पर पड़ी लकड़ी क्यों टूटेगी ? 


अवश्य ही वाधिन के बोभे से टूटी होगी! तो मेरी तपस्या: 


. सफल हुई? आ गई मेरी आराध्य देवी.? प्रसन्नता से 
 नाच-सा उठा! । i 
i ` उत्कट दुर्गन्ध से सहसा मेरी, नाक भी भन्ना उठी और 
ठीक सर के ऊपर बाघ की गुर्राहट से मेरा रोम-रोम 


४: खड़ा 


पारम बदबूदार सांस मेरी देह से टकराती न थी। 

` मुड़ेरे पर चिपक कर बैठी हुई हलकी गुर्राहट से कलेजा 
HIT रही थी। मेरी तो सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई! 

जरा-सी आहट क्षण भर में मौत बुला सकती थी ! 


गरोड़ी-सी भी हरकत मेरे सर पर आफत का पहाड़ तोड़ 


pa 


rt 


PER 
Be 


' हो गया। बाघिन गजों दूर नहीं,' मुझसे सिर्फ दो. 
ऊपर थी! दीवाल की कानिश के कारण उसकी : 


सकती थी। धे ae 
था। सर पर योत जती का T भ 
से १ भन्नाती हुई नाक और भप्त ते क 
gia से छींक ही आ जाए तो? बौसलाई हे | 
देह की धज्जी उड़ा देगी! उसे दसरी ह oe 
न पड़ेगी। एक ही छलांग में धर दवोचेगी।| 
मुभसे दस गज की दुरी पर पजा या a 
हलकी-हलकी रोशनी पड रही' वोग स 
सुनकर बच्चे बोलने और उछलने लगे) मेरी ग 
एक ही किरण थी। जिस ममता ने शेरनी मे ७. 
खाक छनवाई है, क्या वही ममता पींजड़े प+ 
लिए उसे बाध्य न करेगी? किन्तु, कव? 
दुदेशा में पड़ा रहूँगा ? met 
5 एकको मिनट नहीं, पुरे पन्द्रह मिनट ayy : ी 
तो दम घुट रहा था । इतनी बड़ी भयानक तसा ग 
ही मेंने कभी शिकारी-जीवन में की हो। अगर मु 
तो में बेठता नहीं, निकल भागता | ` 1 
सहसा शेरनी की गुर्राहट बन्द हो गई) ay: 
आना भी बन्द हो गया। सम्भवतः पीजड़े. पर भाते 
लिए निकटतम स्थान की ओर खिसक गई। मै कर 
संभाल ली। बन्दूक की नालों में एल० o के गाए 
पड़े हुए थे और सेफ्टी खिसकाकर मैंने दोनों नें 
घोड़े चढ़ा लिए थे। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। बापत 
की वात थी। बच्चे भी शान्त हो गए थे। , 
भीषण गुर्राहट फे साथ शेरनी ने छलांग गां 
एक ही छलांग में बीच की दूरी पार गई थी। पं 
पर उसके पंजों का पड़ना था कि मेने दोनों नहे बी 
दीं। शेरनी ata मुंह आगे को खिसक आई! प 
बगल में उसकी पूंछ डोल रही थी। जसे बच्चों पर: 
भल रही at! RA 
.- धाये-धाय की आवाज से सारा | ae a 
बागीचे की ओर लोग इस तरह HE ह 
रही हो। अपने रक्षा-दुर्ग से निकलकर मे न 
आ गया। एळ० जी० की पूरी मार उस पर vail 
'छाती और पेट छलनी बन गया था। te a 
दूध का स्राव होते देख मेरी आंखें, छळछला 
आखिर वह दो बच्चों की मां थी 


Se 


:; r ८३ में अमरीका के स्वतंत्र हो जाने के उपरान्त 
सर्‌ १°. मस जेफरसन, अलेकजेण्डर हेमिल्टन 
“की स्वतंत्र शासन-प्रणाली में स्पष्ट रूप से 


T पर, “सब मनुष्य समान हे, सब स्वतंत्र हैं 

i त्कार हे और कोई किसी का अधिकार 
भाग f g 3 7 सकः ता | n” न 

से दे | ही छीत जीवन की विशे पर ` प्रकाश डालते 

पर आन अमरीकी > दिल्ली में अपने एक भाषण में हाल 


k जोन होम्स q à cs a Sts 
7" ` „ (अमरीका में जो लोग जाकर बसे थे, उन्होंने 


to} oy T 
` i स्थापित करने की कल्पना की थी, वह 
| अभी सत्य नहीं हुआ है। किन्तु अमरीकी अब भी 
| gat और श्रद्धापूर्वक. उस स्वप्न को सत्य बनाने, के लिए 
; उन्होंने अमरीकी जीवन की चार 
| नि व्य aa कीं। पहली यह कि उसमें व्यक्तित्व को 
पत्र समझा जाता है और अमरीकन अपने ही प्रयत्न से 
१ म या गिरत हँ। अमरीकी जीवन का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
; ' के स रात, मानव-जाति की समानता हे। इसका अर्थ यह है 
नो Nl yia मतुष्य को चाहे उसका धर्म और जाति कुछ भी 
ना गालो $| न हो, मनुष्य होने के नाते समान अधिकार प्राप्त होने 
रह) भ sie अन्तिम वात यह हे कि अमरीकी न्यायोचित और पूर्ण 
..„ , न का सपना देखते हें। Sto होम्स ने अमरीकी लोगों 
छ Meats मार्ग में तीन बड़ी बाधाएँ वर्णित की हैं, रोग, 
R AIE | ता और युद्ध। उन्होंने भारत और अमरीका दोनों 
दा | छोर स्वतंत्र राष्ट्रों के सहयोग से एक नूतन तथा महान्‌ 
ई Cn ERA स्थापना की आशा प्रकट की थी। जार्ज 
नचो परश | ने अमरीकनों की स्वतंत्रता के लिए व अब्राहम 
ae H ने अमरीका के गुलाम हब्शियों के लिए जो कुछ किया 
1 दहह श बोर स्जवेल्ट तथा ट्रमैन ने मानवता की के लिए 
से मिंग ae करने की प्रतिज्ञाएँ की Ss 
anaes य, निस्सन्देह वह मानवता के 
लिखा जाएगा। अमरीका की 


सा घोषणा के ८० वर्ष उपरान्त अमरीका में सब 
p न समानता प्रदान करने के वचन की पूर्ति के रूप 


पेढी जनवरी टे 
TM हब्शियों . १८६२ Go को साढ़े चवालीस 
Ma का आ. की, कानून औरः राज्य के द्वारा, 

गः शवासन प्रदान किया गया था। गामी के 


'विस्मयान्वित हो उठे। सन्‌ १८६० go 
te Wg चवालीस लाख थी। वह सन्‌ 


उत्तरी राज्यों के हन्शियों में, 
हैव्शियों से अच्छी स्थिति में समझे 


वा । पर स्वतंत्रता पाने के ५० 
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विश्वसमस्याओं को एक अदृष्टि Z 


ganha राजनीति का एक विद्यार्थी 


aa भारतीयों के समान उन्होंने भी यही सोचा कि मानवता | 


शाएँ-मात्र हैं। युद्ध-घोषणा के.दो वर्ष उपरान्त भी हुब्शियों 


पूर्ववत्‌ बना रहा। दक्षिणी करोलिना में गोरे न 


ते ही हब्शियों ने इतनी तीव्र प्रगति की. 


चार था. होते समय केवळ पांच प्रतिशत . 


~N 


में जव कि योरपियन रंग-भेद-नीति के कारण साधारण 
लोकजीवन से च्युत हब्शियों को अपने स्कूल, विश्वविद्यालय 
तथा अन्य संस्थाएँ अलग स्थापित करनी पड़ीं। यह भेद- 
भाव किस सीमा तक आगे बढ़ा हुआ हू, इसके प्रमाण पग- 
पग पर प्राप्त होते हें। जो युद्ध मानवता और न्याय के लिए 
अभी लड़ा जा चुका है, उसके मध्यकाल में, वाशिंगटन में 
पोल-टेक्स-सम्वन्थी वहस सुनने के लिए गए हुए gfi 
के एक डेपुटेशन को सीनेट की गैलरी में नहीं जाने दिया | 
गया। उस पर पीपुल्स वायस के संयुक्त संपादकों ने क्रुद्ध | 
होकर टिप्पणी करते हुए, लिखा था “मेद-भाव, अन्याय | 
और घृणा की गन्ध राजधानी में भी पहुँच गई।” 
स्यूयार्क के समीप हरलेम हुब्शियों का गढ़ समका जाता. 

हे, क्योंकि वहां उनकी संख्या सबसे अधिक हैं। 'हरलेमः | 
में न्यूयाके शहर की सव गन्दगी लाई जाती है और | 
ह सबसे अधिक गन्दा स्थान है; फिर भी वहां नगर के | 
अन्य सव भागों की अपेक्षा किराया अधिक हे और भोज्य | 
पदार्थो का मूल्य भी अपेक्षाकृत दुगना या डेढ़ गुना अधिक | 
है। स्कूल और अस्पताल की सुविधाएँ भी. इन हरछेम- | 
निवासियों को. पर्याप्त नहीं प्राप्त हें। हब्शियों ने जब | 
द्वितीय महायुद्ध कें समय चार स्वतंत्रताओं की वाते सुनी, | 


के faa wer जानेवाला यह युद्ध उनको विशव में उनका | 
उचित स्थान प्राप्त करा देगा और अमरीका में उनके प्रगति | 
पथ में वणे तथा जाति की जो बावाएं हैं, वे दूर हो जाएँगी -_ 
तथा तात्कालिक युद्ध-सम्बन्बी आवश्यकताओं के कारण | 
उन पर लगाए गए प्रतिबन्ध हटा लिए जाएंगें। पर, कुछ | 
ही दिनों में भारतीयों के समान हुब्शियों को भी यह ज्ञात | 
हो गया कि मित्रराष्ट्रों से उनकी यह आशाएंँ कोरी दुरा- _ 


को केवल घरेलू नौकरियां, ड्राइवरी और मजदूरी के काम | 
के योग्य ही समझा जाता रहा और अन्य बातों में मेद-भाव | 


द्वारा हन्शी नागरिकों व सैनिकों को dled, हब्शी तसो 
जेल भेजे जाने तथा बिना किसी भोजन के १८ घंटे 
चलाने की घटनाएँ और हब्शी सैनिकों को निरपराध गोरों | 
के द्वारा गोली मार डालने के किस्से कोई व्यक्ति ह a शेम 
चाहे जितने सप्रमाण स्‌ क सकता है । इस युद्ध में हंब्शियों 


ie 


पर भी अमरीका में 'कू क्लक्स क्लॅन' सरीखी संस्थाएं 
फूल-फल रही हैं। 'यांकी' अपने देश में काछे छोगों का रहना 
सहन नहीं कर सकता, इसलिए दक्षिणी अमेरिका में आज 
भी हब्शियों के घरों को फूंकने, उन्हें जीते जी जला 
हेने तथा अपमानित करने का कोई अवसर पाते ही उन्हें 
अपमानित कर बैठने की प्रथा चल रही हू। दक्षिणी 
राज्यों की अपेक्षा, उत्तर के लोग अधिक उदार हूँ, यह वात 

` हीक है, परन्तु साथ ही यह भी सच है कि जब अमरीकन 
शोर हब्शी लोगों में से एक की मित्रता ओर स्नेह चुनने का 
अवसर आता हे तब उत्तर के छोगों को विवश होकर अपने 

- दक्षिणी अमरीकनों की भावनाओं का आदर करना पड़ता 
हे। जून १९४३ में डेट्रियट के मेयर मि० ऐडवार्ड जाफरीन ने 
नीग्रो-अमरीकन दंगे का कारण बतलाते हुए कहा था- दक्षिण 
से बड़ी संख्या में लोग यहां आए हुए हें।” यह दंगा एक हब्शी 
भर गोरे के बीच एक पाके में लड़ाई हो जाने से प्रारम्भ हुआ 
था, जिसके फलस्वरूप डेट्यिट ३६ घंटे तक रक्त-स्नान करता 
रहा था और जब राज्य की पुलिस तथा फोज उसे शात्त 
करने में समर्थ नहीं हुई तब प्रसीडेण्ट रूजवेल्ट की आज्ञा से 
गृहमंत्री श्री हेनरी स्टिमसन के आदेश से, ब्रिगेडियर जनरल 
फिलिप गुन्थर के नेतृत्व में फेडरल सरकार की सेना ने 
age ओर मशीनगने चलाकर शान्ति स्थापित की थी। 
इस दंगे के फलस्वरूप २२ जून, १९४३ TH १३०० व्यक्ति 
पकड़े गए, २३ व्यक्तियों के प्राण गए और woo से अधिक 
घायल हुए थे। रूजवेल्ट ने गैरकानूनी कारवाई बन्द करके 
लोगों से अपने घर चले जाने की अपील की थी। पर शान्ति 
हुई मशीनगनों की गोलियों के द्वारा। क्‍या इस तथ्य की 
अवहेलना की जा सकती है? अप्रत्यक्ष रूप. से संसार की 
प्रश्‍वेत जातियों ओर श्वेत जातियों के मध्य के संघर्ष की रचना 
का आरम्भ बहुत वर्षों पूर्व से ही हो गया है; इस तथ्य की 
गा आंखें हटा लेने से ही वस्तुस्थिति को नहीं टाला जा 
१५ अप्रैल, १८६१ Go को अमरीका के प्रेसीडेण्ट 
अब्राहम लिकन ने एक घोषणा के द्वारा उत्तर और दक्षिण 
राज्यों के मध्य में रणस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारणों 
पर प्रकाश डालते हुए लड़ाई छिड़ जाने की घोषणा 
. करते हुए कहा था--“साउथ कॅरोलिना, जाजिया, अला- 
am, फ्लोरिडा, मिसीसिपी, लुइसियाना तथा टेक्सजकी 
 र्यासतों में संयुक्तराज्य के नियमों और काननों का कुछ 
काल से विरोध किया जा रहा हे और यह विरोध इतना 

` अघिक बढ़ गया हे कि साधारण रीति से शान्त नहीं हो सकता। 
अतएव उस विरोध को दबाने के लिए और काननों की पाबंदी 
कराने के लिए संयुक्तराज्य की रियासतों से ७५ हजार 
भेजे जाए, इसे में उचित समता हूँ ।” 
यह युद्ध उत्तरी अमरीका और दक्षिणी अमरीका के 
के मध्य में था और गुलामी-प्रथा पर मतभेद इसका 
ढवण ण था। संयुकतराज्य अमरीका के मानचित्र 
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ही जाते हे, यह युद्ध E के मध्य में f 
७ वर्ष का दोघ काल निकल य ee 
स्वतंत्रता' की घोषणा का १६५ वर्ष ७, "गोग 
राज्यों के निवासियों के चित्त से ह a 
उपेक्षा और अवहेलना के भावों को मिटा am शि 
नहीं हो सका हे । अमरीका के अनेक ४.) 
समाप्ति के उपरान्त 'कू-कलान्स-क्छान” का छह 
a : S 1 
RAAE हुआ कि अगस्त, १९४६ मे ही 
सर्वत्र पूर्ववत्‌ स्थापित हो गया। जाजिया के परे उमा Í 
की शक्ति इतनी अधिक बढ़ गई कि रंगीन T 
आलोचनाओं से बचने के लिए अमरीका के 
को दूसरा रुख ग्रहण करना पड़ा। वहां यह 
जाने लगा कि नाजीदल 'क्लान' में मिल गया है। 
के गवनेर ने प्रेसीडण्ट टू मैन को इस सम्बंध मं | 
लिखकर जांच करने का अनुरोध किया भोर बह सा|” 
प्रायः प्रत्येक देश के समाचारपत्रं में प्रकाशित हा al 
उपरान्त अगस्त, १९४६ में न्यूयाक में कलात दह W 
कानूनी घोषित कर दिया गया और जनरल inl 
ने इस सम्बन्ध में अपना मत प्रकट किया कि उनो हे." 
सनसनीपूर्ण . जानकारी प्राप्त हुई है कि अममा. 
अमरीकन दल क्लान में मिल गया है। यहां तक निं | 
बन्दरगाह की घटना के पूर्वे अमीरकन नाजियों बोर | 
के समर्थकों ने एक योजना भी तैयार की थी, झगा | i 
प्रमाण हे। है गो 
इस प्रचार का स्पष्ट अर्थ था कि अमरीक पता | 
'क्लान' का सम्बन्ध नाजी दल से हैं, Za सुनकर उ 
से विमुख हो जाए। परन्तु जैसा पीछे ज्ञात हुमा हि| 3 
१९४६ में जाजिया के अतिरिक्त अत्य ६ THM AMY 
सम्बन्धी गुप्त जांच-पड़तालें उन दिनों हो रही n 
कथन और आरोप का स्पष्ट अर्थ यह था क़ि | 
अमरीका के अन्दर होनेवाली घटनाओं की pl) र 
रहें। उन्हें रंगीन भेद-भाव से आघात त माहि | 
आघात के पहुँचने का अर्थ केवल राष्ट्रीय | l 
सम्बत्षो पर al 
= sfai क्षात k T 
प्रभाव पडता । परन्तु क्लान की काय की ज WR 
अर्थ भी साफ ही है। रंगीन भेद-माव ” ड प्न 
Ss उसी जर 
बीच में हे और क्लान का आसन के केव तेर 
दुढ़तापूर्वक स्थापित हे । an 7 से सात अर्था 
से ही 'संयुक्तराज्य' बना हे और डां प्रव 
से अधिक राज्यों में हन्शी-विरोधी अततत 
विद्यमान हे और उन्हें फौजों के द्वार र 
दबाया जा सकता. है! वह भावता कत 
ग्रहण कर लेगी, इसे ही कौन कह 
एक रेडियो-समाचार के 
२३ अक्टूबर १९४७ को लगभग 
पर आक्रमण करके उसे घायल कर = पर 
रीकनों की कृदृष्ठि इन हनिंया _ 


ग २० गोरी : 


ey 


=i 


3 अधिक विश्वस्त प्रमाण नागरिक 
५ में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करते हुए 
के दारा संगठित समिति के द्वारा की गई मांग 
मी 2 हुब्शियों को जीवित जळा दर्न 
| अमरीका में हो गया है, उसको रोका जाए। 
पोल्टैक्स' का भी अन्त कर दिया जाए। प्रत्यक 
किसी वर्ण या जाति का क्यों न हो, 
रोंके उपभोग का समान अवसर प्रदान 
में अब्राहम लिकन ने 
fa म ध्रोषणा की थी कि “पहली जनवरी सन्‌ १८६३ 
me क्त राज Tra अमरीका के प्रत्येक राज्य में गुलामों 
‘i रत दे दी जाएगी और उस स्वतंत्रता की रक्षा राज्य 
y तदनुसार दक्षिणी और उत्तरी रियासतों में युद्ध 
गे gaat पर भी पहली जनवरी सन्‌ १८६२३ से हब्शियों 
ilo दवत्रा प्राप्त हो गई परन्तु आज ८७ वर्ष व्यतीत at 
| i पर भी अमरीका का “राष्ट्र हब्शियों के पूर्ण नागरिक 
ख| कारों के सम्बन्ध में निश्‍चित a सका हे! क्या इस 
tajaa को भविष्य के लिए विशेष आशाप्रद समभा 
| ॥ सकता है? 


दक्षिण अफ्रीका में भारतीय 


ना | ' डक्टर जोन होम्स ने अमरीका में जाकर बसनेवाले 
| की पृथ्वी पर स्वर्गे-राज्य स्थापित करने की कल्पना 
idm कही है, वह वहां बसे हब्शियों के विषय में लागू 
अमरीका | हैँ है। हब्शी वहां स्वगे-राज्य स्थापित करने की कल्पना 
कर उभ | के वसने नहीं गए थे। उन्हें जबरदस्ती पकड़कर जहाजों 
हुआ हि का (कर eat -कल्पता' करनेवालों के हाथ बेच दिया गया 
यों में गीता ौर अब्राहम लिकन ने अपनी आंखों "न्यू आरलीन्स' 


a 4 विश्व 5 

विश्व की वर्तमान i हें? 
See परिस्थितियां क्या a! अफ्रीका 
a | पूल स्थान हू, उनका अपना राष्ट्र हे। संसार के 
| शोभी भाग में हब्शी क्यों न जाएँ और उन्हें 
dls ह्‌ न जाएँ ओर उन्हें विश्‍व के किसी 


gii 
S val Ren नागरिक अधिकार क्यों न प्राप्त हो जाए, जब 
ihi oh उच्चारण किया जाता हे, तब सुननेवालों के 
दल ते (प्रकार oe उठता हे अफ्रीका के रहनेवाले'। 
ai का के मानचित्र पर दृष्टि जाती है, तब 


Vit सा ने 
र oe द भूगोल का ज्ञान रखनेवाले का मन 
ता ` उठता हं--- हब्छियों का देश! ” 


~ 


I अथवा Ta के किसी भाग में हन्शियों 


से भारतीयों को". में बेच दिया करते थे, उसी प्रकार 
कुली-प्रवासी-कानून के अंतर्गत छल- 


वहेका 
मान्न R अफ्रीका ले जाया गया था और इन 


Ry से, एकः aii, = SE 
एक परिस्थितियो, eD eur थी हो 


> 
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और दलदलों को साफ करके हरे-मरे खेतों, कल-का रखानों 
और नगरों का निर्माण करने में सहायताएँ पहुंचाई । 
उसके फलस्वरूप अमरीका में हब्शियों को मिली gak- > 
प्रगति तथा कार्य-सम्बन्धी बाधाएँ और भारतीयों को = 
‘qf’ एक्ट तथा एशियाई “बिल” | 


दक्षिणी अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों का इतिहास 
संकट और संघर्ष का इतिहास है। भारत के जो पुत्र अपने 
देश की दासता और परवशता-रूपी पाप का फल भुगतने के 
लिए गुलाम वनकर विदेशों को चले गए थे और जिनकी कई 
पीढ़ियां अंगरेजी उपनिवेशों को उद्यान बनाने में बीत चुकी 
हैं, तथा भाग्य की ठोकरों के मध्य में भी जिन्होंने अपनी 
स्थिति सुधार सकने में सफलता पाई, उनसे विशव-शान्ति के 
लिए आज भय उत्पन्न हो गया हूँ। गांधी-स्मट्स समभोता 
अब से तेंतीस वर्ष पूर्व हुआ था । उसके वाद तृतीय विद्वद्यक्ति 
प्रजातंत्र का जन्म हुआ। वह अपना कार्य आधे संसार तक 
बढ़ा ले गया, परन्तु दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों की स्थिति 
अब भी ज्यों-की-त्यों डांवांडोल है। जनरल स्मट्स ने सन्‌ | 
१९१९ में 'एशियाटिक जांच कमीशन” बेठाया था, जिसकी 
रिपोर्ट सन्‌ १९२० मॅ. प्रकाशित हुई थी। उस कमीशन ने 
प्रवासी भारतीयों के लिए स्वेच्छापूर्वक प्रत्यागमन' योजना 
का ही समर्थन केवल नहीं किया था, वरन्‌ यह सम्मति भी / 
दी थी कि भारतीयों को मार्गव्यय के अतिरिक्त कुछ | 
और देकर भी नेटाळ छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना ' 
चाहिए। परन्तु उसने भारतीयों को वहां पृथक, बसाते 
की योजना को घातक बतछाया था। इतने पर भी सन्‌ 
१९२४ में जनरल स्मट्स की प्रेरणा से तत्कालीन आन्तरिक | 
मंत्री मि० पेट्रिक डंकत ने 'पुथकूकरण' योजना के आधार 
पर एक कानूनी योजना की रूप-रेखा यूनियन पाछियामेंट 
के सम्मुख उपस्थित कर ही दी थी। यदि उस योजना को पास' 
कर दिया जाता तो सभी भारतीयों का भाग्य फूट जाता 
और वे आथिक रूप से एकदम गुलामी की काली स्थिति 
तक पहुँच जाते। किन्तु उसी समय एक उपनिर्वाचन के 
समय स्मट्स की “साउथ अफ्रीका पार्टी” के उम्मेदवार की 
राष्ट्रीय दळ' के उम्मेदवार के मुकाबले में हार हो गई। इस 
पर प्रतिद्वन्द्वी दल की चुनौती स्वीकार करके लोकमत की 
परीक्षा लेने के लिए पालमेण्ट भंग कर दी गई। फलतः सन्‌ 
१९२५ में जो निर्वाचन हुआ, उसमें जनरल स्मट्स की 
पार्टी बुरी तरह हार गई। अतएव भारतीयों फे ऊपर आया | 
संकट कुछ समय के लिए टळ गया। सन्‌ १ ९३९ में योरपीय 
महासमर fast के उपरान्त, दक्षिण अफ्रीका के सन्मुख | 
यह प्रश्‍न उपस्थित हुआ कि वह युद्ध में सम्मिलित हो या 
न हो। जनरल हर्टजोग की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलल्की 
'कोकस बैठक' ge इसमें निश्‍चय हुआ कि दक्षिण अफ्रीका 
युद्ध से तटस्थ रहे। परन्तु स्मट्स ने पार्लियामेंट की aon में 
गिरगिटे के समान रंग बदला ओर वे युद्ध के पक्षपाती दल में | 
जा, मिळे। इसके परिणामस्वरूप वे तीन-चार मतों से 
गए। लोकमत की परीक्षा ओर पूनः चुनाव के 
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लिए स्थान खाली करने के लिए, मर्यादा के लिए जनरल 
हटेजोग की सरकार ने इस्तीफा दे दिया। गवर्नर AAO 
के पद पर आसीन थे स्मट्स के परम मित्र पेट्रिक डंकन, 
जिसने हटँजोग के मंत्रिमंडल का इस्तीफा तो स्वीकार 
कर लिया; परन्तु पुनः चुनाव नहीं होने दिए और विरोधी 
दल को अपनी सरकार बना छेने के लिए आमंत्रित कर 
लिया। फलतः २२ वर्ष पूर्वं का अपूर्ण कायं पूरा करने के 
लिए कटिबद्ध स्मट्स ने, शासनाधिकार हाथ में आते ही, 
सबसे पहले तत्कालीन भारतीय हाई कमिइनर सर रामा- 
स्वामी मदालियर से यह आश्‍वासन मांगा कि वे इवेतांगों 
फे मुहल्ले में जमीन और मकान खरीदते का प्रयत्न नहीं 
करेंगे। प्रवासी भारतीय उनकी इच्छा के अनुसार यह 
आरवासन देने के लिए बाध्य हुए। परन्तु स्मट्स न इतन 
से सन्तुष्ट न होकर, डरवन में म्युनिसिपेलिटी के शवेतांग 
सदस्यों तथा नेवळ इंडियन एसोसिएशन के भारतीय 
सदस्यों की एक. समिति बताकर उसे यह पहरा लगाने का 
काम सौंपा कि कोई भारतीय किसी गोरी बस्ती में मकान 
न खरीद ले। इस समिति के कार्यो से भी स्मट्स को 
सन्तोष नहीं हुआ और उन्होंने जस्टिस ब्रूम की अध्यक्षता 
में एक जांच-कमीशन बैठाया, जो इस सम्बन्ध में भारतीयों 
के द्वारा प्रदत्त आश्‍वासन की सच्चाई की जांच करे। इस 
कमीशन ने अपनी जांच-रिपोर्ट में उलटे सरकार पर यह्‌ 
आक्षेप लगाया कि भारतीय बस्तियों को डरबन की 
झ्युतिसिपेलिटी ने नागरिक सुविधाओं से वंचित कर रखा 
El उनसे टैक्स वसूल करने में कोई रियायत नहीं की 
जाती किन्तु उनकी बस्तियों में न पक्की सड़कें हे, न पानी 
भोर प्रकाश की उचित सुविधाएं ही। यद्यपि केपटाउन 
समझौते ने उन पर अपना रहन-सहन ऊंचा उठाने का 
उत्तरदायित्व डाल दिया है, तथापि उसकी पूर्ति के साधन 
और सुविधाएँ उन्हें अप्राप्य हें। फलतः धनी भारतीय 
यदि अगरेजों के मुहुल्ले में रहना चाहें तो इसमें कोई 
अनौचित्य नहीं है। फिर भी भारतीयों ने अपने दिए वचनों 
का पालन किया है। ore ; 
यह रिपोर्ट स्मट्स के काम की नहीं थी। अतएव 


` बैठाकर उसे यह काम सोपा कि वह केवल यह बतलाए कि 

भारतीयों ने सन्‌ १९२७ के उपरान्त कितनी भूमि गोरो के 
मृहल्ले ह खरीदी | इस बार उन बस्तियों को भी गोरी 
स्तियों में सम्मिलित कर लिया गया, जिनको पहली बार 


इरन ओर नेटाल प्रदेश की अंगरेजो की सुरक्षित भूमि मान 
O R 2 कमीशन को यह स्वीकार करना ही पड़ा कि 
“भारंतीयो ने गोरों से भूमि खरीदी है। फलतः “इस रिपोर्ट 
की je लेकर HET की सरकार -ने 'पेगिंग ऐक्ट' पास 
कर दिया । कमीशन की नियुक्ति से लेकर बिल की स्वीकृति 

स्तक केवल एक माह के अन्दर हो गई। यही 'पेगिंग ऐक्ट' 
3 कार इतिहास है जो अप्रैल १९४३ में पास. हुआ था, जब 


~ 
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उन्होंने तत्काळ जनरल ब्रूम की अध्यक्षता मे. दूसरा कमीशन | 


ब्रूम कमीशन ने भारतीय बस्तियां बतलाया था । सारे . 


. प्रदेश पर लागू हो गरयो । qa 
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कांग्रेस के सब नेतागण ब्रिटिश awe 
भारतीय नेताओं और संस्थाओं ने जब मी OE 
की इस नीति का एक साथ विरोध ae 
> Ñ क ध झोंकने S केया 
की आंखों में धूल झोंकने के लिए जनरल इ 
कमीशन' बैठाने की घोषणा करते mà! 
दिया कि वह भारतीय समस्या को हल करकेर यह्‌ 3 
करेगी और यह वर्तमान पेगिंग ऐक्ट केव 
कानून है। y 
ब्रिटिश डोमिनियन के प्रधान मत्रियों hal 
लन्दन में होनेवाली थी, उसमें सम्मिलित Wa ny 
'नेटाल' से प्रस्थान करने के पूर्व जनरल होगे है | 
कांग्रेस. के अधिकारियों से समभौता कर हळ (£ 
द्वारा उनकी पूरी कूटनीतिक विजय हो गई। जा , 
में यह था कि नेटाल की प्रान्तीय कौसिछए गा 
बनाएगी, जिसके अनुसार एक ats की स्थापना की wi 
जिसके पांच सदस्यों में दो भारतीय होंगे दो यि i 
के ओर एक सरकारी, जो सभापति होगा । यह बोर पक 
में यह फैसला देगा कि भारतीय किस क्षेत्र में स्वयं वस एको! 
और किस क्षेत्र में वे गोरों को किराए पर देने के लिप 
इत्यादि खरीद सकते हें। पृथक्करण के तिद्वात ny 
भारतीयों-द्वारा येन-कैत्त-प्रकारेण स्वीकृति प्राप्त क) क्षोभ | 
ही इस चाल का उद्देश्य था और यह उद्देश्य एर हो है || उपर 
वही होने लगा, जो स्मट्स ने पहले से ही निश्चित र ए 
था। नेटाल की प्रान्तीय कौंसिल ते इस समाते रेप 
आडिनेंस पर आड्डिनेंस चालू करने आरम्भ किए। गी 
स्मट्स लौटे तो उन्होंने उस समझौते को रदं a जान 
जिन नेताओं ते प्रिटोरिया-समभौते पर स्वी बैक 
उन्हें जनता. ने तिरस्कृत करके Aye केश 
निकाल फेंका । 'ब्रूम' कमीशन से p : 
इस्तीफा दे देने पर भी कमीशन के अँगरेज TTF j 
का काम चाल रखा | और अन्त में उसने अपा T 
प्रदर्शित किया कि एक बार भारत और र i 
के प्रइनों को हल करन के लिए गोलमेज T al 
जाए और प्रवासी भारतीयों के प्रश्‍न को a 3 
उचित और व्याययुक्त उपाय 2g निका प्त 
_ जनरल स्मट्स ने प्रकट रूप 
२१. जनवरी, - १९४६ को पूनिय 
जिस इरादे की घोषणा को, : ag $2 की अव 
रहा था। ३१ मार्च को TT ee पंड रि 
त 'ही तत्काल “एशियाटिक ल ey, 
yo पास हो गया जो नेटाल के देह 


नीचे आ गया। पेगिंग ऐक्ट केवल 


के मध्य में होतेवाले. अचल सम्पति ee म 
था। पर एशियाटिक बिल न को रोक दय 


किसी से अचल सम्पत्ति के वितिसय 
अर्थ हुआ कि भारतीयों को ह 
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शरणार्थियों के बीच में 


भारत-विभाजन के बाद से शरणाश्चिय 
का जो आवागमन आरम्भ हुआ, वह 
सदा की भांति आज भी चल रहा हे. 
यहां तक कि भारत के विभिन्न 
में शरणाशियों की बस्तियां हो बस 
हैं। दिल्‍ली के पास प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र 
मेदान में एक ऐसी ही विद्याल बस्ती 3 
बस गई है, जहां जाकर कोई भी 
को शरणाशियों--केवल aaa 
ही बीच में पाएगा। कुरुक्षेत्र की 
वस्ती के कुछ दृश्य यहां दिए 
में अंकित हूं) 


9 121 > 

` सिद्वा 17 3 i के SS 

प्राप्त कर ajo आई० संस्था द्वारा अपहत स्त्रियां काफी अधिक संख्या; में वापस लाई . 

पृ हो | [| उपर के चित्र में कुरुक्षेत्र में लाई गई ऐसी ही स्त्रियों का एक दल अंकित हैं। 

श्वित कर ल : 

भौत के तितर 

भ किए। a 

ट कर हि|| 

कृति १५ १४ 

त्व के क| 

रीय मदो 9 

ati कग | ७ 

अपता RAY Af 
A aii ह 


नाह, ग वोन वस्ती ह me 

वेनालकर वहां के अस्पताल ब 
शरणार्थी से बाते करते डप । ps 
£ 0. In Pubic 2०74 एज “बस्ती भी ENST ira एक 'लेडी डाक्टर! 
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ace कुरुक्षत्र-वस्ती के शरणार्थियों को कपड़ा बांटा जा रहा है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सुदर डेरा-इस्माइल खां के निवासी कुरुक्षेत्र में शरणार्थीन्वेष में | 2 


> में रहने से वंचित कर दिया गया 

गांव या ae करके उनको वहां केद कर 
अधिक विलक्षणता इस कानून में यह है 
Me a सवत जाति-गगत धामिक पृथक्‌ निर्वाचन के 
वी भारती धारा-सभा में भेजें, जो भारतीय 
अर्थात उतको केवल यह चुनने का अधिकार 
'क्रौन-सा गोरा अधिकारी उनकी ARTA 
वे यह सोच सकते हैं कि इनमे 
पचास से कम कोड़े मारने का समर्थन 
धारा-सभा में तीन 


; nA की यह घोषणा कि सव मनुष्य समान हैं और 
एकी कोई जाति किसी जाति की गुलाम बनकर नहीं 
हकती, तव तक piet सही .नहीं उतर सकती जब 
Vege के किसी भी भाग में भेद-भाव की नीति व्यवहार 
है गाती है। यह भेद-भाव चाहे धामिक हो, राष्ट्रीयता- 
हो था रंगगत, प्रत्येक स्थिति में निन्दनीय हुं। न्याय 
( मातवता' की रक्षा के नाम पर संयुकतराष्ट्र-सुरक्षा- 
ft ने ८ दिसम्बर, १९४६ को दक्षिणी अफ्रीका और 
त के प्रश्‍न पर एक प्रस्ताव पास किया था, जिसका 
गं यह था कि दक्षिणी अफ्रीका की यूनियन सरकार 
| के प्रवासी भारतीयों के साथ अन्ताराष्टरीय नियमों 
| अपार समझौता करना चाहिए, इसके लिए यूनियन 
POR ओर भारत-सरकार को आपस में समझौता करना 
AWS पह समझौता पंयुक्तराष्ट्रों के चार्टर के अनुकूल 


| रिपोर्ट पृथक्‌-पृथक्‌ भारंत-सरकार और यूनियन 


र तरास के आगामी अधिवेशन में 
र्‌ > 


| a नहीं किया। फलतः “संयुक्त राष्ट्र 
“निर्णय केवळ रही की टोकरी में पड़ा रह्‌ गया। रंग- 
' ee के लिए अपराध माला गया. परन्तु जब इस 


कास रल भसेम्बली में, भारत की ओर से 
चमस के द्वारा 


Woe राष्ट्र जनरल 
त के प्रश्‍न 
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| ाहिए। इस सम्बन्ध में उनकी ओर से जो कुछ हो, 


"त दक्षिणी अफ्रीका ने अपने ate मामले में किसी 


से दक्षिणी अकीका और भारत के बीच प्रत्यक्ष वार्ता चलाने 
के मार्ग में कठिनाइयां उत्पन्न हो जातीं और वातावरण 
पुनः खराव हो जाता । इसका अर्थ यहू हे कि जो बात संसार 
के अनेक राष्ट्र स्वीकार कर लें, उसे भी दोहराना अपराध 
है और अटलाण्टिक चाटंर जेसी किसी भी न्याय, व्यवस्था 
अथवा सुरक्षा की बात नहीं Faure जानी चाहिए। 


्रेट त्रिटेन की आवश्यकता और भविष्य की करुपना 

यहृदियों ने डेढ़ हजार वर्ष के उपरान्त अपने राष्ट्रका | 
पुननिर्माण, विइवशक्तियों से मनवा सकने में सफलता a, 
qe | अक्रीका के भारतीयों और अमरीका के हब्शियों में 
केवल इतना ही अन्तर हे कि भारत ने यह दावा किया कि 3 
जब तक दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों को नागरिकता के | 
अधिकार नहीं मिल जाते तव तक भारत उनको लावारिस | 
के समान दूसरों की कृपा पर नहीं छोड़ सकता। परन्तु | 
यदि अमरीका के सवा करोड़ के लगभग feral पर यही 
बीतने लगे, तो उनकी ओर से बोलनेवाला संसार में उनका 
कोई राष्ट्र नहीं होगा । 

संयुक्तराज्य अमरीका की जन-संख्या सन्‌ १८१५ | 
में केवल ९८ लाख थी। वह १८८० में ५ करोइ १लाख | 
हो गई। इसके केवल १० वर्ष उपरान्त बढ़कर ६ करोड़ i 
२० लाख हो गई। सन्‌ १९११ में यह्‌ जत-सख्या ९ करोड 
२० लाख और सन्‌ १९३३ में १२ करोड़ ६० लाख हो गई 
और नूतन जन-गणना के समय अवश्य ही यह १५ करोड़ 
'के आस-पास पहुँच जाएगी। योरप इस समय नाश और 
भावी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर अपना पुनतिर्माण करना | 
चाहता है। वहां घनी बस्ती है, जो जीवन-निर्वाह के ऊंचे 
दर्जे की अभ्यस्त है। जो जाति रहन-सहत के जिस दर्ज | 
की अभ्यस्त होती हे, उसका यदि वह दर्जा घट जाता हू place 
वह संख्या में घट जाती है, परन्तु अपना सुख तहा कम O 


i 


a 
ही नहीं : = 
खिला नहीं सकता 2. 
यह भय उपस्थित हे कि कहीं योरपीयों के रहन-सहन का. 


9८८ ` 


दर्जा गिरते ही भूखों मरने की स्थिति न उत्पन्न 
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कगे जिनमें ग्‌ द्‌ में र ग 3 अ . 

केवल दो करोड़ लोग गुजर कर सकेंगे, जितम मित, i foe या ह । अतः मुख्य प्रशन 
दूकानदार तथा काम-रधाँ से लगे लोग ही होंगे, धतियों ब्रिटेन के शेष आधे से अधिक लोगों का a 
और मजदूरों का पता नहीं रह जाएगा । इसका अर्थ हे वे चुपचाप बिना हाथ-पैर हिलाए मर ba ह | 

क गेट ब्रत अपनी बढ़ी हुई जन-संख्या को देश के बात नहीं, किन्तु ऐसा होना aaa 1८-१ ते 
कि या तो ग्रेट ब्रिटेन अपनी बढ़ी हु l 


बाहर निकाल दे अथवा विपरीत परिस्थितियों में बाकी कितनी ही दुर्घटनाएँ, जिनसे शताब्दियों Š । भू 
लोग घुट-घुटकर मर जाएँ। 


ऐसी स्थिति में ब्रिटिश रुक गई, घट चुकी Zi जिन देशों की wae 
विशेषज्ञों का यह सोचना सर्वथा स्वाभाविक है कि किसी सदी में बढ़ी है, क तेजी से बढ़ती जा रही ४ a p 
प्रकार ब्रिटेन अपने नागरिकों को विदेश भेजकर परिस्थिति ख्पसेये 'ह-“फिल्स्तीन, सीरिया, दक्षिणी प्र र 
संभाळ सकता है या नहीं। यह हूँ समस्या का एक पहलू । श्याम, इंडोनेशिया, रूस, मैक्सिको, पीरू, T, 


eS लिबिया at में ar) | 
अमरीका के संयुक्त राज्य में इस समय १ करोड़ १५ तथा बोलिबिया और इन स॒वमें रह -सहन का i 


लाख हब्शी और १ करोड़ १० लाख के लगभग मैविसको- से निम्न स्तर पर है। इनमें से केवल दक्षिणी कक हय म 
निवासी बसे हुए हैं और आत्मरक्षा के लिए अमरीका ने - ऐसा है, जो ब्रिटिश प्रभाव के नीचे हे, जहां बे at वपं 
अपने देश में विदेशियों के आगमन पर रोक लगा रखी हे। स्थान सर्वोपरि हे और जहां वे प्रवास करके a H CKY 


योरप के लोगों का, विशेष करके ब्रिटेन के लोगों का, विचार दक्षिणी अक्रीका में कम ब्रिटिश जन नहीं वसे ह na i id 
है कि यह रोक केवल भारतीयों, चीतियों, जापानियों, तो शायद कुछ और भी बस सकते हे, परतु ह RT 
afai आदि पर ही और उन्हीं के हेतु होनी चाहिए, ग्रेटब्रिटेन की सारी फालतू ढाई करोड़ arena, 
क्योंकि यदि वे जबदेस्ती नहीं रोके जाते तो जहां स्थान सात्‌ नहीं कर सकता । भारत, बर्मा, सीलोत बार हिर |, ? 
पाते हें, वहीं एकत्र हो जाते हैं। संयुक्तराष्ट्रों की जनरल प्रभाववाले प्रदेश और घनी बस्तीवाछे प्रदेश ह, mii |! 
असेम्बली में भारतीय प्रस्ताव के बिपक्ष में ब्रिटेन के मत करोड़ों लोगों की खपत असम्भव है। दूसरे झ लोंग "* नै 
देने का यही रहस्य हे। भारत, चीन, जापान आदि देशों सर्वसाधारण जनता कीं रहंन-सहन की कला छ वी ह, 
की रहन-सहन का दर्जा नीचा हें, आवश्यकताएं कम हे करोड़ों लोग नहीं कर सकते। एसी स्थिति में feral a 
` और जन-संख्या अधिक हे । अतएव वे कम वस्तुओं में अपना बढ़ी जन-संख्या के लिए योरप, अफ्रीका और efi}, 
निर्वाह कर लेते हैं। उधर ऊँचे रहन-सहनवाली जातियां, बाहर दो ही क्षेत्र बच रहते हँ--आस्ट्रेलया ब | 
बिता बाहरी मजदूर बुलाए अपना कार्य चला ही नहीं सकती । अमरीका | a Je 
उदाहरण के लिए फ्रांस में अपनी निजी आवश्यकता से आस्ट्रेलिया में पर्याप्त स्थान हे किन्तु ब्रिटिश र i 
` अधिक जन-संख्या हे, जिसका ag पालन-पोषण कठिनाई ने स्पष्ट कह दिया है कि वह केवल अच्छे कार्यकर्ताओं a 
से कर सकता हे । फिर भी फ्रेचों ने अपने देश में भारी काम अपने यहां ले सकता है, जिनकी न नहि । 
इटालियनों, पोलों, अफ्रीकनों और रूसियों के लिए छोड़ को स्वयं है । उपनिवेश ब्रिटेन के निठल्लों को नही र 
` `रखे हे, जो लाखों की संख्या में हें। इंगलेंड में अॅंगरेजों ने वे निठल्ले भी ब्रिटेन से बाहर जाने की बात पपर 
आयरिशों को वही दर्जा दे रखा है, जो फ्रांस में अन्य देशवाले करेंगे, क्योंकि उस देश के बाहर, उनको वहाँ पे is A पर 
मजदूरों को प्राप्त हे। यदि कल इंगलेंड और फ्रांस को सुख नहीं मिलेगा । दूसरी ओर ब्रिटेन अपन a Jalan 
बाह्य सुख-सुविधाएँ पहुंचाने के सब मार्ग बन्द हो जाएँ शिक्षित करके उन्हें बाहर भेजने का व्यय नही उग ५. 
भोर उन्हें केवळ अपने ऊपर अवलम्बित रहना पड़े तो इन परन्तु ब्रिटेन चाहे अपने मजदूरों को शिक्षित करके वा a गई 
` राष्ट्रों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए एकमात्र भेज सके या न भेज सके, चाहे वह अपनी ग वा 
यही उपाय शेष रह जाता है कि वे अपनी मजदुरी स्वयं अच्छा और यथेष्ट भोजन प्रदान कर सके i a 
करे, अपनी मजदूरी सस्ते मूल्य पर करें, TST सभी किन्तु वह अपनी जनसंख्या को असहाय भात 
| करे और जितनी न्यूनाधिक सामग्री प्राप्त हो, उसी में के पूर्व कोई-त-कोई मार्गे निकालते का प्रय 
काम चलाएँ और साथ ही अपने देशों में जो बाहरी मजदूर जिससे उसकी जन-संख्या का प्रश्‍न हल a as 
व छोड़ हे, उन्हें वापस लोटा दें। ऐसी स्थिति में प्रश्‍न हल अस्थायी न हो। ऐसा हल होगा कि बडी ध 
गा कि पोल-रूसी आदि तो अपने-अपने देशों को चले विदेशों में प्रवास कर जाए, जिस रूप * oe a 
गे परन्तु फ्रांस-स्थित लाखों अक्रीकनों का क्या होगा? प्रबास कर जाए और जिस देश मे ee at a 
इस समस्या का दुसरा पहळू। ' पपेट खाने को तो मिल ही जाए। et 
फ्रांस और ब्रिटेन की विलासिता और प्रभुता का अन्त न घटने पाए। ` 5 अमरीकी ही 
आवश्यकताओं का अन्तिम हल नहीं होगा । ऐसी अवस्था में केवल KED मदुर 
देश शेष रह जाता है जहां ब्रिटिश रतु वि वी 
ee ` भी, अमरीकनों के ae ग त बसा 6 
उसे इसलिए सरोकार नहीं है ग का BE 
4 es $ ie &, ही घटिया द 
= = 


llection, Haridwar . 


7 था में प्रश्‍न यह उठ खड़ा 
हे टली क अपने यहां स्थान देना चाहे 
अमरीकी तं आत्मरक्षा के लिए अपने द्वार पहले 
rik Dee Z1 यह्‌ बात ठीक है कि यदि भारत में 
बद जनता को रहने के लिए स्थान हूँ ती फिर उससे 


रि “क प्रदेश में क्या इससे आधी जन-संख्या के लिए 


भी ठीक है कि 
थे हो सकता ? परन्तु यह बात d 
at र्द हो न अमरीका रह जाएगा और न 


v स्थिति में अमरीका 
| दरी जनता का रहन 
द में लोग न आए. और अम 
ee महायु का T pal aa 
La ait मे वहां की स्थिति एकदम बदर a it, ag 
| a gaa इतना ऊँचा और महँगा नहीं रह जाएगा, 
| हंगा तो व्यय पूरा नहीं पड़ेगा। गत १३५ वर्षों में 
A | ल्या THE गूना बढ़कर ९८ लाख से १४ करोड़ 
TR Hi वई, उसे दूना होने में अब इतने वर्ष नहीं लगेंगे । 


संहन इतने ऊँचे दर्जे का। यदि 
रीका की जनसंख्या बिना 


व्या RRL क्रमक हास और तात्कालिक परिवर्तन में वही अन्तर 
आदि! क | जो वर्ष के चाहे महीनों में बरसनेवाळे जल का एक ही' 


हं गहब; वरस पड़ने में है। करोड़ों बाहरी लोगों को बसाने, 
ou "न और कार्य देने का प्रश्‍न कोई साधारण प्रश्‍न नहीं 
। झ समस्या को हुल करने में उन अमरीकनों को 
ine नहीं लगेगा,जो या तो 'कू क्छक्स Fea’ संस्था के 
‘ead या जो हन्शियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैँ 
बे | ा जिनके अन्तःकरण में गोरों के प्रति, विशेषकर 


द | के प्रति, अधिक आदर की भावनाएं वर्तमान हैं 
यि आदर की भावनाएं वतमान हूँ 


aaa को t 


fa 


= | चाहते हैं। वे तत्काल इस बात के लिए सहमत हो 
ala कि पूरे ढाई करोड़ अँगरेजों के लिए न सही, तो 
र eT अमरीका एक करोड़ १५ लाख लोगों को 


| : T एशिया और अफ्रीका के काले-भूरे लोगों की दृष्टि 
ih 


a8 यद्यपि घटनाओं का विकासक्रम इसी 


a अंगरेजी 
तो ee परिस्थितियों की ad जाने दी 
am स्ताव के अनुसार यदि सब अंगरेजी- 
Rie, अ. सघ बना ले तो उसमें संयुक्‍त राज्य 
मान और Tr स्थिति तथा राजनैतिक प्राधान्य 
M इस oe. हो जाएगा । यदि संयुक्त- 
M तो उनके सव समस्याएं सुरूफाने के लिए 
इ जेंगरेजो (१ गे सबसे बड़ी समस्या ब्रिटेन 
को ब्रिटेन के बाहर स्थान देने की 


Di शमि थिर eGangotri 


-संहार सहे बढ़ती रहे तो भी - 


कोने को लाल कर देने की प्रतिज्ञाएं दुह्राने से यह वातं 


. पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गरीब बेचारे मारे जाते हे)" _ 
उन्होंने इसीलिए अपने निषेधाधिकार का | उपयोग करके, | 
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होगी । इस दशा में हब्शियों से घृणा की वर्तमान लहर को 
साकार रूप ग्रहण करते क्या पांच वर्ष भी लगेंगे ? जर्मनी 
में यहृदियों का कया हुआ और आज योरप में उनकी क्या 
स्थिति हैं ? हि >> 

अमरीका में एक बड़ी जन-संख्या फ्रेंच कनाडियनों की 
भी है और एक करोए से अधिक संख्या मैक्सिको-निवासियों 
की भी। लेकिन उन लोगों के विरुद्ध अमरीकनों में कोई 
प्रतिक्रिया नहीं हो रही है । यदि बाहरी गोरी, गृह-द्वार- 
रहित और भूखों मर जानेवाली एक बड़ी जनसंख्या को 
बचाने का प्रश्‍न अमरीकनों के सामते उपस्थित हो तो 
अमरीका के सारे कानून एक ओर पड़े रह जाएँगे और होगा 
वही जो अमरीकन जनता चाहेगी। अमरिका के भूतपूर्व 
राष्ट्रपति काळविनके कथनानुसार मनुष्य कानून बनाता 
नहीं, केवल उसे ढूंढ निकालता हूँ । अतएव रंग-भेद के 
वर्तमान रहते अमरीका के गुलामी के बन्धन से मुक्‍त हब्थियों 
को अमरीका में सदा बने रहने की कल्पना तक नहीं करनी : 
चाहिए। जर्मनी में सैकड़ों वर्षों तक यहूदी समान भाव से... 
रहते रहे थे, परन्तु हिटलर के एक ही कातून ने उन्हें जर्मनी. 
से खदेड़ बाहर किया। अरबों के द्वारा फिलिस्तीन में वसने 
का प्रयत्न करनेवाले यहूदियों के रक्‍त से संसार के कोने* 


भी सिद्ध हो गई कि यदि न्याय और मानवता को किसी 
प्रवल विश्वशक्ति का वळ और समर्थेन न प्राप्त हों, 
तो वह एक कोने में सड़ते रहते हैं। 

इसके अतिरिक्त यह भी मान लेने पर कि अमरीका 
का वर्तमान कातून और शासन-सत्ता प्रजातंत्र की भावनां ह 
की अवहेलना नहीं करेगा, सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त कर्य et 
सकना असम्भव हे । क्योंकि २५ जून १९४३ को अमरीका ; 
के प्रेसीडेंट रूजवेल्ट ने 'सीनेट' के समक्ष हड़ताल-विरोघी 
बिल की प्रशंसा करते हुए कहा थां कि उनको विदवास हैं 
कि इससे युद्ध की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कारखानों में हडताले 
प्रारम्भ हो जाएँगी। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए _ 
लिखा था कि वह उनकी उस योजना को रह करके दिखलाए, 
जिसमें जीवन-निर्वाह के व्यय को घटाने की बात है। खर्चे का. 
बढ़ जाना ही हड़तालों का प्रधान कारण हू। _ 

रूजवेल्ट ने उवत संदेश में लिखा Tee e 
प्रसार का उपाय अपता सकती हे, परन्तु उसके i am 
का उत्तरदायित्व कांग्रेस के सदस्यों पर होगा। मेँ iss 
हूँ कि कुछ लोग यह बात मानते af भाव स्वयमेव अपने 
स्थान पर आ जाते हें। यह. ठीक हे, किन्तु इससे धनी- at 


इस बिल को रोकता चाहा कि यदि हइतालों के विरुद्ध 
कोई बिल पास भी हो गया तो ane उद्देश्य नहीं पूरा 
होगा। सबसे अधिक आपत्तिजनक उनको वह धारा प्रतीत 
हुई, जिसमें कहा गया था कि इस सम्बन्ध में मजदूरों 
जनमत ले लिया जाए।. रूजवेल्ट को यह शंका थी 
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इससे हड ताले और भी बढ़ेंगी। अनकी सारी आपत्तियों का 
सार संक्षप में यही था कि बढ़े भावों के विद्यमान रहते, 
जीवन-निर्वाह का व्यय स्वतः बढ़े जाता है। अमीर लोग 
जिनको नित्य-प्राप्त मजदूरी पर जीवन-निर्वाह नहीं करना 
हैं और जिनके पास काफी धन पहले से मौजूद है, आय न 
बढ़ने पर या घट जाने पर भी जीवन-निर्वाह उसी स्तर पर 
कर सकने में समर्थ होते हें किन्तु गरीबों की आय न बढ़ने 
पर वे अपने भोजन का मूल्य नहीं चुका सकते। फलतः उन्हें 
आय बढ़वाने के लिए हड़तालों का आश्रय लेना पड़ता Z| 
अतएव हड़ताल त करने देने के लिए स्वभावतः केवल दो 
मार्ग बच रहते हें, पहला यह किं वस्तुओं का मूल्य पूर्ववत्‌ 
रहे, दूसरा यह कि यदि वस्तुओं का मूल्य बढे तो उसी 
अनुपात से मजदूरी भी बढ़ती जाए। अंकों मै मजदूरी बढ़ने 
आर परिणाम में जीवन-व्यवहार के उपयुक्त सामग्री मिलने 
का अर्थ है मुद्रा-प्रसार। पर इन बातों से देश को कोई ठोस 
लाभ नहीं होता, केवल व्यय के आंकड़े ऊँचे होते चले जाते 
gi परन्तु सीनेट ते प्रेसीडेंट रूजवेल्ट के निषेधाधिकार 
को भी नहीं माना। उस पत्र की प्राप्ति के ठीक ५ मिनट 
छपरान्त २५ के विरुद्ध ५६ मतों से विल पास हो गया। 
पह स्थिति भौर. इससे उत्पन्न. होनेवाले परिणाम' 
आशाजनक नहीं हे और न , प्रजातंत्र के. उज्ज्वल 
भविष्य का. विश्वास प्रदान करते gl संयुक्‍त राज्य के 


, मानचित्र पर 'इलिनाइस' राज्य के नीचे आडी रेखा 


खींचने पर उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। उनमें जो 
अन्तर पहले था, वही अन्तर अब तक, हुब्शियों के प्रति 
उदार और अनुदार मनोभावना के रूप में, वर्तमान है। 
इस समस्या का यह रूप यहूदी-समस्या से भी भीषण है। 
इसका अनुमाने लगाते के लिए कल्पनां की जा सकती हैं 
कि भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्त होने के समय बहुत से अंगरेज 
भारतीयता ग्रहण करके और उसकी सभ्यता ओर धर्म 


` ग्रहण करके यहां रह जाएँ। दक्षिण-भारत कहे कि इन्हें 


' यहां नहीं रहना चाहिए परन्तु उत्तर-भारत कहे कि इन्हें 


रहने देने में कोई हानि नहीं, रहने दो) पर यदि दो सो ag 


LD 
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बाद दक्षिण-भारत अँगरेजों को A डाने 

हो जाए और कहे कि इन्हें a के हए | 
बर्मियों, सीलोनियों को देंगे और दक्षि a an 
भारतीयों को बुलाकर देंगे, तव उतरा के 
कि दक्षिण अफ्रीका के भारतीय बहां मरें गा 

यहां नहीं आने देंगे अथवा सीलोनियों को बार a 
दो। आने दोगे तो हम अणु-युद्ध करके T 1 


W 


ae म ते T 
स्पष्ट हैं कि ऐसी परिस्थिति में उत्तर भास इ. 
“से-उदार व्यक्ति भी अँगरेजों का पक्ष छेने में जाह 
दक्षिण-भारत के विरुद्ध रण-घोषणा करने की बा ह 
उसे लज्जा आएगी। यह भी स्पष्ट हे कि at aa a 
जाति के प्रति वह वैसी भावनाएं नहीं प्रकट का इन 
जैसी उसे विवश होकर दक्षिण-भारत के निवापियों i 
प्रकट करी पड़ेंगी। स्वजातीय, स्वदेशी और प्रका न| १ 
में साथ रहनेवालों के विरुद्ध वह कब तक विदेशी हो) 
के लिए लड़ेगा? न्याय और स्वजाति ओर स्पा | 
आकर्षण कया As सहन कर सकेगा कि वे बाहर गएगा। | हीं हू 


स्पष्ट हे कि जिस संयुक्‍त राज्य अमरीका रे ह 
मतावलम्बी होने के कारण यहूदी लोगों के लिए छ 
किया है, वह ईसाई अंगरेजों को यों ही मरे के गि ९| ह 
छोड़ देगा। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि दि A 
उन्हें अमरीका में बुलाता चाहें तो उत्तरी रम र्जा 
भी विरोध अधिक समय तक नहीं कर सर्केगे। अशा k 
और राजनैतिक मान प्रत्येक राष्ट्र स्वयं नि | | 
है; अर्थात्‌ प्रत्येक राष्ट्र के अधिकाधिक be 
बात पसन्द करते हैं, वही उस राष्ट्र का मात हो 
परन्तु यह कार्य मतृष्य अपनी व्यक्तिगत) 


> कृतियों a | gail 
आध्यात्मिक प्र के अनुसार करता द्‌ ह ‘a 


आदक्षे या तो ईश्वर होता है या feats ह दए 
नहीं पड़ता और सिद्धान्त आवश्यकत = | T 
मिटाए जा सकते हें । इसलिए m gai T 
> साथ 'मानवता? का सिंहासन भी डांवाड | छा 
यु 

E 42 ua 


न शेळ मित्र के घर में ठहरा 
ता म कद a बरामदे ही में मे सो रहा 
की थी पर सामने सड़क पर इतना 
कि नींद खुल गई | उठकर देखा तो कई 
ये और पांच-छः आदमी जोर-जोर से विना 
१ राल-जवाब कर रहे थे। मुहल्ले के 
आ जमा हुए। इस HOTS में नींद 
कर आती नहीं, में भी कौतूहल-वश जाकर भीड़ Bs 
हो गया । कुछ क्षण के बाद ही स्पष्ट दो गया क 
मिठ लड़ा के नायक दो हैं--पहछा एक सुडोल 
त अपने लदने बैल की नथनी पकड़े हुए और दूसरा 
||; मित्र के घर के सामन रहनेवाले सेवक मिश्र जी, बेल 
सता रोके हुए। नौजवान व्यापारी कह रहा था-- 
| ॥ पह वरदस्ती का टैक्स कभी न दंगा, चाहे इसके लिए 
ग amI  . या नन 
गे ऐवक मिश्र ने हसकर कहा--वड-वड ऊट बह गए 
। विदेशी शो गधा पूछे कितना पानी ! ग्यारह पीढ़ी से मेरे पूर्वज 
और सप | ai वसूलते आए हे, किसी को ना कहने का मजाल 
at TM! il हभा। आज आए हुं q दो दिन के छोकरे कानून 
दयाले | 
` =| दने बैलवाले नौजवान ने शान्त भाव से कहा-- 
` | शर आपकी ग्यारह पीढ़ियों की जबर्देस्तीवाली दलील 
| ही जाए तब तो अँगरेजी' राज को भी न्याय-संगत 
शा पड़ेगा | तब तो गुलामी को हटाने की कोशिश - 
प्रेस कर रही है, वही अन्याय हैं। फिर हसकर 
गेश-पंडित जी, अन्याय अन्याय ही हैं, चाहे आज का 
| | अपा गति pose न का। बल्कि एक सौ वर्ष का होने से - 
fi दा ` 
afa " ag o थे। उनके पास अब भी वह 
एर US ee ने पता नहीं किस 
T प उन्ह । कांग्रेस की हलचल को 
a) फिर समभते थे। चना क्या भाड़ फोड़ 
ह अरजा मल मी 
भरे क चुटकी में हू कांग्रेसी घुड़की रहने दो । तुम fel 
Ra मेरे इस तरह पीस > हूँ। अँगरेज 
अ भया कहना ? ee हे, छोटे हाकिमों और दरोगा 
TS तकरार कर रहे र और कड़ककर बोले-तुम 
Bia? ont oc हो जी। बिना दिए निकल कहां 


| & एक पसा करो और. 
Rite इसी में Mem जमा करो और तीन बार 


पक ने कहा 
भयाग “यह पसे का सवाल नहीं हे । हे न्याय 
| भाय का नहीं है। हैं न्यायः 
thy i ae आपके हाथ रहा करें, में जबदेस्ती 
) 4 झी बीच पाहे सो गुना खर्च हो जाए। 
[Miss और और कई लदने बैल आए। मिश्र जी 
; र उन बैलवालो से पैसे भी वसूल करते 


] राज्य जी 
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जा रहे थे। सभी पहले से पैसा निकालकर रखें रहते 
और सेवक मिश्च के कहने के पहले ही पैसा बढ़ा देते, मानो 
प्रकृति का अटल नियम पालन कर रहें हों ! अपने चार 
बैल हुए तो एक पैसा, दो हुए तो अबेला। एक, तीन, इस 
तरह की अवद में हुए तो साथियों के बैलों के साथ मिळा 
कर हिसाव करा दिया या पहले के हिसाव में कटवा दिया 
या पेशगी रख छोड़ी। मिश्र जी जैसे सभी को पहचानते 
थे और यह भी उन्हें याद था कि किसके हिसाव का पहले 
से कितना कम-बेशी निकलता है । : 

बैलवाले अपने-अपने छदामी दे तो देते पर सभी जरा 
रुककर भगड़े को देखने लगते | सेवक मिश्र क्षी अनुभवी 
आंखें यह ताड़ गई कि इन सभी की सहानुभूति हे उसी | 
युवक के साथ, यद्यपि ये लोग सशरीर उसका साथ नहीं दे 
रहे हें । यों तो इस अनुभव-हीन जिद्दी छोकरे को सेवक 
मिश्र dane छोड़ भी देते--आखिर यह दस बार भी लदा 
बैल लाए तो ढाई पैसे हुए, पर उसके विद्रोह की अगति 
से भयभीत हृए। इसे छोड़ दें तो और व्यापारी बहक 
जाएँगे । सोचेगे, जरा AS जाओ तो पंडित जी अपना-सा 
मुंह लिए सरक जाते हे । यों ही इस कलियुग की रेल 
भौर मोठरलारियों ने लदने बैलों का स्रोत सुखा दिया। 
जहां हजारों बैलं रोज आते थे, वहां अब बीसी-तीसी में 
गिनती होती है। पूर्वजों का लगाया हुआ पौधा at ही 
मुरझा गया हैं, उस पर यदि व्यापारी लोग इस छोकरे की 
देखा-देखी अड़चनें डालने लगें तब तो रोजगार के साथ 
मेरा भी अन्त ही है। अभी तो घाव ही है, पीछे भगंदर की 
दवा करनी पडेंगी। गरमाकर बोले-तो में भी जब- 
क्षय के लिए तैयार 21 देख लो कौन मिटता हैं, तुम या 
सेवक मिश्र। तुम्हें पता नहीं कि मेरे पास सरकारी चिट्ठा . 
ह छदामी वसूळने का। अगर जान-्ूककर आग में कूदना 
चाहो तो शौक से कूदों। अमी तुम यहीं अटक रहो । दिन 
चढ़े थाने ले जाकर तुम्हें हाजत में दुंगा और बेळों को कांजी- 
हौज में । तब देखोगे इसका मजा। 

युवक के साथियों ते बार-बार समझाया, 3 दो आखिर 
कितना लगता ही ह। फिर ब्राह्मण भी तो हूँ, समझ लो 
दान ही किया। ee 

पर युवक ने उत्तर दिया--दान की वात और हें, में 
एक का दो दे सकता Zl पर वसूली का यह हक Te कसा ? 
हमारी कांग्रेस का सिद्धान्त ह, अन्याय के सामने सत्याग्रह 
करना | ; 

, सेवक मिश्र उछलकर बोले--हां जी हां, हक की 
वसूली छूंगा, दान नहीं मांगता। आज का अधिकार नहीं 
है, ग्यारह पीढ़ियों का है। सरकार का मंजूर किया ga | 
सरकार के चिटठे के खिलाफ कगडाः? रहते को पानी में 
-और wae से विरोध : 

जुवक के साथियों ने फिर समझाया, नाहक का झगडा 
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मोल लेते हो यार। ये बेचारे तुम्हारा धन तो छूट नहीं 
लेते। बैल पीछे एक छदाम की हैसियत ही क्या? हर ag 
Jan की बात दंगा ठान लेना बहादुरी नहीं हे। 
एक ने मिश्र जी को सम्बोधन करके कहा-- मिश्र 
जी, मेरे पैसे में से इनका छदामी भी काट लीजिएगा X 
फिर यवक से बोला-- चलो, अब भी तों झगड़ा मिटाओ is 
पर यवक ने चिल्लाकर कहा--नहीं, मेरे लिए छदामी दे 
का किसी को अधिकार नहीं। में उसे जायज नहीं मानता। 
में अन्याय की वसूली कभी न दूंगा, चाहे सर्वेस्व चला 
जाए। उसके और साथियों ने आपस में परामश किया 
झर उसे छोड़ चले गए। 
२ 
पुराने, जमाने में चतरा व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र 
था। छोटानागपुर के विस्तृत पार्वत्य प्रदेश में प्रवेश करने 
का यहीं से प्रधान रास्ता था। गया, पटना, शाहावाद, 
कहीं से हजारीबाग जाइए, रांची जाइए, लोहरदग्गा 
जाइए, आपको चतरा होकर ही जाता पड़ता था। समतल 
के उबर क्षेत्रों से गेहूँ, चावल, चना और शहरों से कपड़े 
ओर ada आते और पहाड़ियों से लाह, सुरगुजा, लकड़ी, 
साल का घुना इत्यादि जाया करते। अँगरेजी राज्य के 
आरम्भ में चतरा छोटानागपुर का शासन-केन्द्र भी था। 
नौकरी के सिलसिले में बहुतेरे यहां आकर बसे भी थे। 
व्यापार के लगाव से कितनों ने डेरा डाळा। इसका ठीक 
परता नहीं चलता कि सेवक मिश्र के पूर्वज चतरा में खास 
किस सिलसिले से आए थे। पर लोग कहते हें कि एक धर्मे 
भीर व्यापारी उन्हें अपने साथ लाया था। उच दिनों मोटर 
या रेलगाड़ी किसी का नाम भी न था। आने-जाने का 
जरिया था 'पुस-पुस” और अच्छा रास्ता हुआ तो ऊँट-गाड़ी | 


व्यापार के वाहन थे बेल--बैलों का अट्ट तांता उन दुर्गम _ 


पहाड़ियों के बीच पतले खतरनाक रास्ते से रात-दिन 
गजरा करता था a जहां मोटर से आज एक दिन में पहुंचते 
हे, वहां उन दिनों एक महीना लगता था। जो जहां पहुंच 
जाता, वहां से जल्दी छोटने का सवाल नहीं उठावा था 1 
पुरोहित जी की रोजी का भी व्यापारी ने बड़ा अच्छा प्रबन्ध 
कर दिया--धमं का धर्म और अपने पैसे पर आंच नहीं। 
ag व्यापारी कया, जो अपना धन लगाकर धर्म करे? 
चतरा का Tes का गोला उसी व्यापारी का था) जितने 
रूदे बल आते उसी गोले में जाते, वहीं खरीद-बिक्री होती। 
आइत = a वैळवालों को बैल पीछे एक छदाम 
धम-खाते मे देना पड़ता। इतने बेळ रोज आते थे कि कुछ 
दिनों में ही पुरोहित जी इसी छदामी से मालामाल हो गए। 

यह्‌ सब्जबाग देखा तो अपने परिवार को भी चतरा में ही 


बुला लिया। घर पर तो दस घर पुरोहिती करो फिर भी 
` पेट तहीं भरता था। दो-तीन पीढ़ियों के बाद गोळेदारों से 


कुछ अनबन हुई, तो सेवक मिश्र के परवेज छदामी की 
खुद वसूली करने छगे। उनका घर ऐसे रास्त्रे पर था कि 


छदने बैछों को उसी सास्ते से जाना ही पड़ता था, दुसरा कोई 
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. ही पकड़ लेंगे। पर भगवान की ऐसी निमंम लीला हिप गो की 


रास्ता न था। उस समय त a 1५ 
भी जम गई थी कि किसी = seat पर छो. 
, लोग कहते हे, इनके एक क साह 
ATT अफसर के बंगले के सामने रो È 
पाठ करते और फाटक पर फल (यावया 
उनकी भाव-भंगी भी ऐसी थी कि उस नकर ग्र 2 | 
मनोरंजन होता, कुछ उसी तरह का नीर Wha 
हमें होता है। उसी अफसर ने उन्हे we a 
थी। पुलिसवालों को भी कौलेक्वरी मि गई 
ह = Piha 
हाथ में किए रहते । एक-दो बार लदनों न ७. A aft 
तो पुलिस की मदद से बैलों को मनेन | 
और बैलवालों को हाजत में । तब से आतंक पर न 
हाल में तो किसी ने सेवक मिश्र का सामना नह it y 
पर कहते हें कोलेश्वरी मिश्र का जमाया gape a 
भी है। मेरे वकील मित्र कहते हैं, बारह व ब व 
जाने के कारण कानूनन इनका अधिकार भी हो i E 
छदामी वसूलने का। “a 
सेवक मिश्र कान से कम सुनते हें पर हे बै ब 
की आवाज से इनका कान इतना AT गया हे कि षो 
में सोए हों और एक लदा बेळ घर के सामने बा ब ङ्ज, रए. 
इनकी नींद झट खुळ जाती हे। ये आवाज से पहा मे | 
कि लदा बैल है या खाली। भेस, घोड़े, गाय, पाहे| १ 
आएँ-जाएँ इनकी नींद न खुलेगी। और अवख ग्रेग |" ह 
यह है कि पचास और जानवरों में एक लदा कशि र! 
दीजिए तो सेवक मिश्र अँघेरी रात में खाट एर ळे | 
रह पीढ़ियों का यह गोरवपूणं कोशल सेवक मित्र ह गा] 
ही विलुप्त हो जानेवाला हे. । सेवक मिश्र के कोई प है कका : 
नहीं हैं। केवल एक युवती कन्या ह, कलावती, पस 0 | न 
और गुण-सम्पन्ता, पर बाल-विधवा। म और 


३ ) 
बसन्त साहु घर का सम्पन्न था और देहात HL 
से काफी, पढ़ा-छिखा भी। पिता की हात ही *: | मर्‌ 
गई थी । बाप ने जिन्दगी भर wat बैल की ते imi 
था और रुपया इतना कमा छोड़ा था कि m ह| 
बैठा खाए या एक अच्छा-सा व्यापार खड़ा ALS lay 
तो साधारण तरह से उसे एक अच्छी त पश भा 
जाती। पर बसन्त था आदर्शवादी। थे बत 
और पूर्वजों के व्यवसाय का उसकी qfi a i 
महत्त्व था । अपने इलाके का वह प्रम 
भी था। देशोत्थान का जोश उस à 
करता। उसने कहा--मैं पिता की दै gant गी 
y | अपने अन्य अज्ञानी और दलित (रय हनि 
साथ मिल उन्हें सिखाऊगा तुम्हारा क्या -A 
ह, तुम्हारे समाज में क्‍्याऱ्यया रति टैप क J? 
दलित हो रहे हो! वह पहली व sig हित 
आया था कि सेवक मिश्र की छदामी E 


| ९ 


7 
गया पर सेवक मिश्र ण वसन्त को 
A दित Taa थाने ही ले गए। यों तो वसन्त 
बाइ तो टो a था, अगर बैल कु ve ae See ae 
र ल; जी हिट त्र रोकने आते तो एक भटके में उन्हें पानी 
रश विक पर था वह गांधी का कट्टर भक्‍त । भिसा मे 
Vea वास था। जब इन्साफ कौ बात है तो सेवक 


RPT रह से चाहें, उसके सामने साबित कर दें कि 
‘ अधिकार है । वह किसी तरह 


पर उनका त्यायतः 
l 
f s मन म इस तेजस्वी और दुढ़-प्रतिज्ञ 
a देख-देखकर भूली बातें याद आने लगी थीं। 
रत आज पांच साल के बीच इतनी सजीव हो 
t कसामने कभी त आई थी। उनके इकलौते पुत्र को 
परमात्मा ने गोद से छीन लिया था। 
दती तरह की आंखें थीं, डील-डौळ कितना मिलता- 
हादे | पर दूसरे ही क्षण बसन्त पर क्रोब आता, आखिर 
क्र घेरे जीविका प ` यह कुठाराघात करने को a तुला 
tar ब ag बोढे-इन्साफ तो होगा जी, पर तुम हाथ-मुंह क्यों 
से पहिया | थो रेते? कब तक इस तरह बैठे रहोगे ! 


य, पाहे शिर र (84 ss 
aa nals सत्याग्रही हैं । मेरे लिए यह कोई नया अनुभव 


दा बैहशि र 
Bee à ma ! से एक लोटा पानी और एक दातुन 
हीला किए [गई तो अचानक बसन्त को देख ठिठक गई। बसन्त 
; मिश्र ह | ऐश की आहट पा अन्यमनस्क-सा भीतर की ओर देखने 
कोई पतर गोत |. | जव उसकी दृष्टि कलावती के चेहरे पर पड़ी तो 
त, पर पुदी W गया। हृदय में एक दुर्बोष्य आन्दोलन उठा । 
क ठितर-विच्छिज्न मनोभाव मानो मंत्र के प्रभाव से एकाएक 
tne परिवर्तित हो किसी संगीतमय स्वप्नलोक की. 
हात के हि, : ख हुए। उसका लदना बैल, सेवक मिश्र की 
aini X उसका अपना शरीर, यह संसार, सभी मानों एक 
इस विदयच्छटा के पीछे सुदूर अतीत में विलप्त 


कक 
A at सू 


क रहा केवल बही शिल्पी जिसने एक स्वर्गीय 
रीन विनीत ही दे! उसको अकलृषित अन्तरात्मा 
| कशावती न त भक्ति के पुनीत स्रोत में बहने लगी। 
ig शिर A Se हो we कपड़े सम्भाले और 
qa Tag कुछ भीतर चली गई । दरवाजे की आड़ में 
फिर sre दोनों की बातें कान लगाकर सुनती 
| कर रख दिया पानी औरं एक दातुन वसन्त के पास 
रथ घोया पर ओर क चळी गई । सेवक मिश्र 
4 षो बैठा रहा स्पे उनके कितना कहने फर भी 
{ Ss दो छोटे कटोरों । पर कुछ देर के बाद जब कला- 
॥ दसरा द्र. गुडे छाकर एक अपने पिता को 
सासने रख एक क्षण वहीं खड़ी 
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दिना किसी के कुछ कहे मुंह धोने लगा और गुड़ खाकर 
पानी पिया। 3 

सेवक मिश्र और बसन्त के बीच पहला रोष बह जाने 
के बाद कई बातें हुईं। मिश्रजी ने बसन्त के घर का हाल 
पूछा और बसन्त की पीठ पर हाथ रख स्नेह से बोले-- 
तुम होनहार लड़के हो बच्चे, पर इतने हठी न होते तो अच्छा 
होता । खैर, इस बार जाओ, छोड़े देता हूँ । मगर यह न कहना 
कि छदामी विना लिए ही सेवक मिश्र ने छोड़ दिया । 

बसन्त ने त्तर दिया--भूठ तो बोळ नहीं सकता, 
मिश्रजी । आप मेरे पिता के तुल्य हे, आप के आशीर्वाद से 
ही उब कुछ है। पर छदामी का विशेष में मरते दम तक 
करता रहूँगा। 

बसन्त जव चलने लगा तब कलावती ने आड़ से कहा-- 
“ बाबर्ज > > + 

बजी, ये खाकर जाएँ न, कितना दिन तो चढ़ ही गया ।” 

सेवक मिश्र कान से सुनते कम थें इसलिए कळावती को 
ऊंची आवाज से बोलना पड़ा था। बसन्त ने मुना और 
सेवक मिश्र के कहने के पहले ही, कुछ उनकी ओर देखकर 
और कुछ उस ओर जहां से निमन्त्रण के मधुर शब्द आए थे; 
बोला--धन्यवाद, पर म्‌ झे अनाज बेचना हे, जाना हीं पड़ेगा । 

दूसरे दिन जब लदने बैल आने लगे तो सेवक मिश्च 
ने प्रत्येक व्यापारी से उन्हें रोक-रोक कर कहा--बच्चा 
हिमाकत जताने आए थे, छदामी न देगे। यह्‌ नहीं जानते 


“कि सेवक मिश्र की ग्यारह पीढ़ियों के पूर्वज भाड़ नहीं कोकते 


रहे हे। जब VET और हाजत की राह दिखाई तो SZ 
टेंट से पेसा निकल अया। 
उस दित के बाद से ही कलावती की न जाने क्यों पहर* 
रात रहें ही नींद खुळ जाया करती हे और पता नहीं किसकी 
प्रतीक्षा में योड़ी-योड़ी देर बाद बाहर निकल कर पिता की 
आंखें बचा, भांक-भांक जाती gl 
५ 
दूसरी बाबार जत्र बसन्त रात के तीसरे पहर चतरा 
घाटी के पहाड़ी रास्ते पर अपना लदना बैल लेकर आ रहा 
था, उसे एक अपूर्वं अज्ञेय अनुभव हुआ | पहले यह खतरनाक 
पहाड़ी रास्ता जहां बैलों के फिसळकर अतलं खोह में गिरने 
का भय है, जहां खूंखार जंगली जातवरों का पग-पग पर 
डर, बसन्त को यात्रा का काला परिच्छेद-सा लगता था। 
पर आज उन्हीं काळे निर्दय पहाड़ों से उन्हीं विषम aay 
खाइयों से, पहाड़ के शिखर पर पत्रहीन वृक्षो से भूछते हुए 
सितारों से एक मधुर, करुण, अबोध्य संगीत उठकर उसके 
हृदय को आन्दोखित कर रहा था। जब उसके और साथी 
Sai को गालियां देते, उनकी GS ऐँठते, गांव-जवार की 
समस्याएं हल कर रहे थे उस समग्र बसन्त TIA अपन 
बैल के पीछे-पीछे चलता जा रहा था! उसके मानसन-नेत्र 
थे उस दूर दिगन्त में, जहां बाहर सेवक मिश्र रास्ता रोके 
खड़े थे और भीतर एक रूपवती विधवा-युवती अपना 


असहाय हृदय रोके बैठी थी। 


अदृश्य धागे से 
चलाए. HEB की तरह, इस्‌ बार मी मिश्र ने बसन्त को अटकाया 
: FRB lo) - Guruk' मणा We a . 
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क्रोध के ' बदले स्तेह से। बसन्त 7 कहा--छदामी तो 
न दूंगा पर आप के लिए गांव से तरकारियां लाया हूँ और 
घर का कुछ .घी। 2 

क्रमशः सेवकं मिश्र और बसन्त में घनिष्ठता बढ़ती 
गई। बसन्त जब बैल लेकर आता तो दो-एक faq उसे सेवक 
मिश्र के घर ठहर जाना पड़ता। कभी-कभी तो खुद उसकी 
तबियत खराब हो जाती, कभी सेवक मिश्र कहते--छदामी 

न देते का कारावास तो सत्याग्रही को सहना ही पड़ेगा। 

आर सब के ऊपर कलावती की आंखों के शब्द-हीन आवेदन 

बसन्त के लिये सुमधुर हथकड़ी बन जाते। 
बसन्त कांग्रेस की बात किया करता | उसे केवळ 
यही एक धुन थी । राजनैतिक परिस्थिति समझाता और 
सेवक मिश्र को कायल करना चाहता। पर मिश्र जी का 
अटल विश्वास दूसरी ओर था। अंगरेजी राज में बाघ और 
बकरी एक घाट पानी पीते हैं। सरकार के सिवा कोन 
इतना न्याय कर सकता है, कौन इतना सुख दे सकता है? 
कलावती के साथ सामाजिक कुरीतियों पर बातें होतीं। 
जब ag विधवा-विवाह्‌ को सराहता तो कलावती उसका 
विरोध करती। बसन्त इस पर उबल पड़ता, फिर शान्त 
हो ललाट पर हाथ रख कुछ देर सोचता। दलीलें पेश करता 
और प्रगति-शील देशों के ऐसे-ऐसे अकाट्य प्रमाण देता कि 
कलावती क्षण भर के लिए कायल हो जाती, उसके हृदय में 


अबोध्य मधुर आवेग उठते। उसकी फेंकी हुई, सोई हुई, - 


जवाती निस्तब्ध दूर दिगन्त में बांसुरी की सुरीली तान 
सुन एक क्षण के लिए उठ बैठती। उसका दिल धड़कने 
लगता। बसन्त की ओर से एक छोटे-से इंगित के लिए 
उसका उमड़ा हुआ ga टक लगाएं रहता। पर बसन्त में 
-सब कुछ होते हुए भी कुछ भी न था। कलावती की ओर 
उसकी श्रद्धा और स्नेह असीम था, इसमें कोई सन्देह 
नहों। वह कलावती के लिए प्राण देकर भी कृतार्थ 
होता। पर जब कलावती प्रेम की छोटी-सी पुकार के 
लिए भीतर-भीतर तड़पती तो उसे शिक्षाएँ मिलतीं। 


eee (G8) 

cet कपड़ों की पिकेटिंग थी । कांग्रेस और सरकार 

दोनों दल मोर्चे पर डटे थे। कांग्रेसी लोग दुकानों पर धरना 
दे बेठे थे) पुलिस घड़सवार उन्हें भगाने के लिए घोड़ों के 
पैरों और चाबुकों से काम ले रहे थे। प्रमुख सत्याग्रही बसन्त 
'था। शोरगुल सुन सेवक मिश्र भी ` दशकों की: भीड़ में जा 
“खड़े हुए। मामला गरम होता गया। कोई दल हार मानने 
को तैयार त था। एक ओर आत्मा और अधिकार का बल, 
दूसरी ओर लड़ाई के सारे सरंजाम। बसन्त जब किसी 


हर नें दांत पीसकर SEn! को बढ़ते का हुक्म 


दिया। घोड़ों के खुर से बसन्त की दशा. शोचनीय 
पर इससे जब वह न माना पुलिस-अफसर SF 


“तरह दूकान के सामने से हटने पर राजी न हुआ तो अंगरेज 


कोडे से और बूट से उसे पीटने लगा। बेचारा बुर as, 
` सहते-सहते जब बेहोर्श”ही र्या तब आग रेज अफसर Bes ri Roar 


अपना पसीना पोछने लगा । चारों ओर 
हुआ था। सेवक मिश्र अब तक चुपचाप हः 
रहे थे, पर जव बसन्त बेहोश हो गया को है 
ट्ट पड़े और दौ न a 
टूट पड़ ऑर दोडकर बसन्त को गोद में गीर 
भी इसी रोष में अँगरेज परात 
इसी रोष में अफसर ने जोरों का ५-३ 
वसन्त को अस्पताल में पूरे तीन महीने हन शि 
सेवा सेवक मिश्र और कलावती के हाथ Hl a 
घर के लोग आए पर कलावती तो रोगी 
गई थी और सेवक मिश्र टूटे ब 
T वक मिश्र टूटे पतवार वाली Tal aa 
मँडराया करते। प झै 
अच्छा पर गे 
जब वसन्त अच्छा होकर उठा तो ह 
के भावों में काया-पलट हो गया या है। whee. 
eae वातो हैं। उस दिन Ae) गत व 
उनके अटल fe का किला च्या कर दावी रहे 
अब बसन्त छिपे-छिपे उनकी चुटकी लेता। कहता a i 
और राजा एक पंक्ति में बैठनेवाले हें। राजा का RT 
का रास्ता हे। पर नदी में पहाड़ों से पानी आया ब a 
arg रोकनेवाला कौन था ? सेवक मिश्र वसत ३ शा 
कांग्रेस-आश्रम जाते और कांग्रेस के काये Jara 
मूक हो जाते। अब ये कट्टर कांग्रेसी हो गए है। पं | 
कि उत्साह और विचारों की प्रगतिशीलता में करी|. 
बसन्त को भी इनका मुंह ताकता पड़ता है। waf पी 
प्रचारक बन गांव-गांव लेक्चर देते हैं ae MAH A? ओ 
काम देह तोड़कर करते हैं। नभि 
कलावती भी चरखा चलाती है और गे |! * 
घर में लड़कियों का एक छोटा-सा स्कूर खोल खा [शतरि 
काँग्रेस-प्रदर्षीनी में बसन्त कलावती का काता हुमा हान Ae 
गया और हाथ-बिनाई की कई चीजें। कठावती को | ¦ 
पुरस्कार और प्रदांसा-पत्र मिले | 


दिनों के बाद सेवक मिश्र कलावती की ठे १1 6 
> दोनों का गीवा य i 


पर और बसन्त जैसे अन्य देश-भकतों 
न पडेंगे। सेवक मिश्र और कलावती pa 
और अध्यवसायं ने आश्रम मे नर्व 
कर दिया है। athe 
उसी आश्रम में सारस्वत विद्यालकार ee if GER 
विद्वान्‌ नवयुवक रहते थे । यह देश ue imi Au 
ऐसे-ऐसे निसस्वार्थ कार्यकर्त्ता राजनैतिक १ इ 
इनका केवल एक. ही व्यसन थी i ३ दीवि ql 


देशोद्वार के कार्य । मुखमंडल A iat | 
इनके पाण्डित्य और चरित्र की ल के सर ह te 
ही आश्रम का नेता बना दिया था! नकर इ २. 
विशेष बन्धुत्व था। बसन्त मिश्र बड़ ह १. 
कलावती का ब्याह कराया । सेवक या वी. 


w - 
विद्यालंकार और कलावती की Tia aaa 
जिसको साफ करने में इनके 


sat चुटकियां लेता। : 
oS रूप में अभी आश्रम मे 
ce. को एक शरारत सूभी। उसने इस 
oS: भी समेटा । 
[कही गए। खाली रखा गया और 
र कहीं सें लाए गए त्त्य 

Ce at गया। तीनों ने लदने व्यापारी की 
if ns 


‘ath x i : k 
s gee चौथा पहर था। सेवक मिश्र अपने कमरे 
A विद्यालंकार को खाली बैल दिया गया। 


ah मत मस्तों का, भावुक आत्माओं का एक निराला 
४१ और है सत्त्वशुद्धि, आत्मसंयम, अध्यात्मविकास, 
anata तथा निर्वाणप्राप्ति का एक विशिष्ट, उत्कृष्ट 
: और कहां इसका प्रादुर्भाव हुआ, यह अब 
$अतिर्चित है । आठवीं या तवीं सदी के आस-पास ईरान 
॥| झा खूब प्रचार ary”? उदार और . संवेदनशील 
Via ने इसे बडे चाव से अपनाया। वे फिर अपनी 


है। काप 
A 


पर उप शी 


गे शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द 'सूफ' से' है। 
४ ५ है ऊन। सूफियों के सुप्रसिद्ध आचार्य अबूसईद- 
Ns ओर उनके चेले ऊनी कपड़े पहनते थे। 
तवा उनके शिष्य-प्रशिष्य सूफी कहे जाने लगे ।* 
p गत वेदात्त-मत से बहुत मिलता-जुलता है; 
त और | क है a चाहिए कि पहला मत दूसरे का ईरानी 
दत Pini वेदान्त द का अद्वेत सिद्धान्त ही अधिकांश 


भाइक्लोपीडिया 
ह । रो क 

6 फुछ; उ. रा शिनासां हम तुई, 
अक्तां रा सुद उस्तां हम तुई। 


बुटातिका, खण्ड १६, 
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P 
सूफी मत 


पंडित हरिश्चन्द्र शुक्ल 


जा सवतोभद्र सिद्धान्त हे (दे० पा० टि०)॥२ . 
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वे उसे जोर जोर से हांकते हुए सेवक मिश्र के कमरे के 
सामने से निकाल ले गए] 


कुछ क्षण के बाद लदे वेळ को ले बसन्त और कलावती 
चले। वे चुपचाप सेवक मिश्र के कमरे के सामने से गुजर 
रहे थे कि सेवक मिश्र एकाएक उठे और चिल्लाते हुए बाहर 
निकले--क्रौन हैं, रोको, छदामी देते जाव। 


कलावती और बसन्त दोनों कहकहा मार कर हंस पड़े। 
विद्यालंकार भी इस बीच में आकर शामिल हो गए थे। 
सेवक मिश्र एक क्षण खड़े रहे, जैसे सर चकराया हो, फिर 
भीतर से लालटेन लाए और नजदीक जा लदने व्यापारियों 
का चेहरा देखा। देखकर मुस्कुराए और कमरे में लोटते 
समय आंख मळते हुए बोढे--आज-कल के छोकरे भी कंसे 
शेतान हो गए हें! 

कक 


आचार के सम्बन्ध में भी सूफी और अद्वैत-वेदान्ती 
के बीच सेद्धान्तिक सामञ्जस्य 21 त्याग को ही सूफी 
भी मोक्ष का प्रधान साधन मानते 2 और त्याग से उनका 
भी तात्पयं केवळ वासना-त्याग से हु--कर्म के संथा त्याग 
से नहीं। “कुछ सूफियों के मत से तो मुक्ति का एकमात्र 
उपाय निष्काम कर्म ही हे--ज्ञान या प्रेम नहीं।* 

त्याग ही सूफी भी मोक्ष .का प्रधान साधन मानते 
हे और त्याग से उनका भी तात्पर्य केवळ वासनाः 
त्याग से है--क्रांय के सर्वथा त्याग से नहीं । “कुछ 
सूफियों के मत से तो मुक्ति का एकमात्र उपाय निष्काम 
कर्म डो हे--ज्ञात या प्रेम नहीं! A 

qA मत के दर्शनों में सिद्धान्त तो कई मिळते है पर 
प्राधान्य अद्वैत-सिद्धान्त का ही Zl ईश्वर तथा जगत्‌ 
दोनों एक रूप हे और परस्पर सम्पूक्त हे, वेदान्त का यह 
सिद्धान्त प्रायः सभी सूफियों को मान्य हं । 


चू हक़ीक़त रा -ुहक्किक स 
ऐन हक़ ईनस्त एऐतूलूहक़ gel, 
हस्तिए रब या मुजव्विज चूं तुई, 
बिल यकीं अल्लाहो-अकबर खुद तुई॥ 
मत्‌ amt कि बा मूसा a ह 
ऽयम्‌, मन्‌ खुदाऽयम्‌ मन्‌ खुदा 
ee जलालुदीन रूमी 
ज्ञाहिदे गुमराह के, में किस तरह हमराह हू, 
वह कहे अल्लाह है, औ में कह अल्लाह Rl | 
१ महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज, एम० To 
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उनका एक बहुत बड़ा समुदाय परमतत्तव को भाव, 
प्रेम या सौन्दय मय सम भता है और विइव को उसका प्रतिबिम्व 
(Reflection) | इस सम्प्रदाय के अनुसार सौन्दर्य रूप 
भगवान ने आत्मप्रकाश के लिए विश्वरूप दर्पण का आवि- 
भाव किया। इस दर्पण में वह आत्म-स्वरूप को निरन्तर 
देखता रहता है (दे० पा० feo) 1९ ऐसा ही एक दुसरा 
सम्प्रदाय परमार्थ तत्त्व को सत्‌, ज्ञान या प्रकाश-वरूप 
मानता हे और जगत्‌ को उसका शक्ति-रूप। सूफियों का 
एक और मशहूर फिरका g l उसका मत यह हैं कि वस्तु- 
` तत्त्व ही स्वयं शक्ति-रूप है और विश्व है उसका विकास। 
ये तीन सम्प्रदाय सूफियों के प्रधान सम्प्रदाय है। इन बड़ 
सम्प्रदायों के सिवा कई छोटी-मोटी ' मण्डलियां भी a 
उनमें से एक मण्डली का मत उल्लेखनीय है । वह यह हँ-- 
ag (परमात्मा) के दो रूप हे--ज्ञात (ज्ञाता) और 
सिफ़त (ज्ञात) । जात तो हे अहद खुद और सिफ़त हूँ 
मुहम्मद । सिफ़त विश्व की उत्पत्ति या आविर्भाव का कारण 
है और जात लय अथवा तिरोभाव का। जात की शक्ति 
'नजूल' कही जाती हे और सिफ़त की 'उरूज'। नजूल का 
अथं हे लय और उरूज का हैं उत्कर्ष, विकास । 
सूफियों के अधिकांश दर्शनों का सार यह हे :-- 
“परमात्मा एक, पूर्ण, नित्य और सर्वगत gl ag 
निराकार भी हे और साकार -भी। वही एक-मात्र सत्ता हैं, 
वस्तु-तत्त्व है। जीव तथा जगत्‌ उससे भिन्न नहीं हें। जीव 
तो हे उसका अंश और जगत्‌ हे उसका आभास(?]12712571) 
वह विश्व का काल्पनिक उपादान ह और उसकी शक्ति 
ativan | विश्व उसकी शक्ति का परिणाम हे; उसका 
नहीं। उसकी शक्ति उसके अधीन हे और उससे अभिन्न 
Ql वह चराचर जगत्‌ का अभिव्यापक आधार हू । दोनों 
में परस्पर ASEM यक हुं; व्याप्य-व्यापक भाव 
हुँ वह OREU SN है । वह सत्‌ (Being) 
है।.असत (Non-Being) भी वही है।”* ‘ag द्रष्टा 


का भी निष्कर्ष यही हे, जैसा कि 'एकमेवाह्वितीयम्‌, नेह 
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की अनुभूति होती है। “भाव 


दोनों के लिए एक ही.-शब्द हम 


` झलक (प्रतिबिम्ब) मानकर 


विश्व ना sees! छए उसने अपनी शक्ति} 
शव का आविर्भाव किया और विच तिमे 
गया। भावस्वरूप परमात्मा क्ष 
èl इससे a भी है ओर अभाव aia 
अभाव दोनों का एक साथ सन्निवेश है।'२ .* 
दो भिन्न वस्तु नहीं हें। दोनों एक ही .. गावे बो 
ही अंश हे यद्यपि वह भाव से भिन ६ ken | 
प्रतीत होता है । इस प्रतीति का कारण a Tfr 
निवारण हो जाने पर अभेद ज्ञान और र ilz 
माजूद ( Tm) 
भजनीयनाद्वितीयमिदं कृत्सनस्य, तत्सव 
“तत्प्रतिष्ठा गृहपीठवतू ।” 
ca, पेत्याचितोन प 
तदेक्यं नानात्वैकत्वमुपा धियोग ग 
“पृथगितिचेन्न प्रेणासम्बन्धातप़काशाा 
बौद्ध भी अद्वेती हें। उनके चारों कत | 
योगाचार, सौत्रान्तिक और वैभाषिक मे gaa: 
प्राधान्य हे । शून्यवाद अद्गैतवाद ही है। वेदात प) प 
को सत्स्वरूप या भावस्वरूप मानते हूँ पर वोदो के री मगगू 
वह TART वा अभाव (शून्य) रूप है। वेदात्तिंश ताम! 
बौद्धों में मतभेद हे तो इतना ही है । | ति पत्‌ । 
१ गुलशने राज। इन वावयों मेंद्रष्टा दट |, 
दृश्य शब्द दृष्टान्त-रूप में क्रमशः परमात्मा, गवताळ l 
जगत्‌ के लिए प्रयुक्त हुए gt ऐसे दृष्ठात्त गर 
सूफियों के ग्रन्थों में पाए जाते हे । इलाहाबाद बे ६ 
सूफ़ी कवि अकबर को भी वेदान्त का बढ छ| 
। 


टु 
ह 


था। वे प्रेम-सिद्धात्त के पोषक थे ओर WAG 
व्याख्याता। उन पर a मत का पुरा प्रभाव ह "| 
जैसा कि उनके इस शेर से स्पष्ट ह“ य 
“दुनिया की क्या हक़ीक़त; और हमसे क्या e 4 
वह कया हे इक भलक है; हम ME line 
इस शेर में कवि ने प्रेममार्गी दानिक qii a 
तथा परम्परा का अनुसरण HC WATT oa अ 
तथा आत्मा के स्वरूप और सम्बन्ध के म ब 
और कैसे सुन्दर ढंग से किया ह! © इ 
अवच्छेद, प्रतिबिम्ब आदि कई वाद | 
बिम्बवाद का प्राधान्य है और परमा 


(का 


i J 


प्रकार दोनों की एकता स्वीकार 
(आत्मा)' को नजर (बिम्ब) तथा 


का 


on रूप हम 
दिखाते हुए एक-मात्र अधि ख्प और विख 
ही अकबर ने सत्‌ तिरूपित किया हैं औरं दा 
बताया हे तथा भागी 
का कारण 
अरबी। 


a 


> और है सृष्टि का वत्‌ (सार 

पक्ष है, ससीम भाव हैं। धत्‌ के दो अंश 
४ और (२) अस्म। थत्‌ अस्समद 

हट a Ak निष्क्रिय तथा 
T सोपाधि, सक्रिय, नामरूपात्मक, PE 
» 7१ धत में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीनों 
(वश है। अस्समद धत्‌ की अव्यक्त अवस्था 

अव्यक्तावस्था में घत्‌ मुनक्रतुल 
(अमूत्त), मभूलुल नाथ (निर्गुण 
(अव्यक्त धत्‌), छा तअय्यून ( असीम 
मुतलक़ पूर्ण अव्यकत धत्‌), वजूदे बहत (शुद्ध 
qa धत्‌) भौर ऐनुलकाफ़ूर कहलाता ह) व्यक्त ह 
am एक से अनेक हो जाता हैं; जैसा कि नागोर 
m यूपी हमीदुदीन ने कहा है 
“जु दरिया मौजे गुनागूं बरामद, 


नाग" q बेचूंनी रंगे चूं बरामद। 

i—i गाहे दर किस्वते-लैला फ़रो T 

में शवाः म गाहे दर सूरते मजनू बरामद ॥ 
दतती ing, र में विभिन्न रंगों की असंख्य लहर उठती हे, जो 


Adimi गजू का और कभी लैला का रूप TIm कर बेनाम 
| वैदातिगेंग॥ शाम हो जाती हूँ। समुद्र तथा तरंगों की एकरूपता 
त्‌ है और अनेक रूपता या भिन्नता अनित्य असत्‌ | 
ष्टा, दिशी ‘qq (Reality, being) अभाव (Non- 
1, जीवा है| stone) का अभाव हे और असत्‌ (Non-Reality) 
cara प्रा (ग Existence) का. अभाव। २ दो असतों का मध्य- 
बाद के एत भसत्‌ है।”र अशारी सम्प्रदाय के मत से भाव 
am aN सिवा इस सम्प्रदाय के अन्य सभी सम्प्रदायों की 
र प्रेम शा है कि भाव हाल (Statce) हे और हाल का कोई 
प्रभाव छा शण ) नहीं हे। 
ae aay, इब्रतैमिया, वाहिदमामूद प्रभृति सूफी 
या तब के विरोधी थे । मामूद ने एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय 
amt र्‍ वे अणुवादी थे । उनके मत से आफ़ाद (अणु) 
fai ie fh उनके विश्‍व है नित्य सिद्ध अणु-समष्टि । महाकवि 
के स्रेत हुम TA थे1/४ उक्त मत के कारण भी 
a lma कितने ऋणी हे, पाठक स्वयं समक सकते 
मे हो ot नहीं कि अणुवाद' का भी प्रवर्तन 
itmi Apa एक ps sen 
, छ हूँ । इससे उसके बुद्धि- 
4 ता = उसकी प्रखर प्रतिभा का जाग्रत्‌ 
९१ तो आज मूल प्रवतेक मर्हाष कणाद थे। 


Tam ओर के नाना प्रकार के वैज्ञानिक साधनों 


ही. पत । पर सृष्टि के रहस्य 
ti 


बल. न्य 
1 ह 
$ नो | यद मुलू-अदम्‌.---'अल-अदम्‌ अदमुळू- 


॥ ३ Te Tie 
N नाय क्री अदमन्‌--वही। 


हु ह 
| साप a f 
वको बार्ली 


राज] 


CC-0. In Public Domain. Ruukissa, Gata ea i 
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उनसे fat न रह सके । संसार में पहले-पहल सुष्टि-तत्त्व 
की खोज में वही छगे। सूकम विचार तथा परीक्षा-द्रारा 
उन्होंने पदार्थों एवं द्रव्यों की संख्या निर्धारित कर उनका 
वर्गीकरण किया और अन्त में निरवयव, निरिन्द्रिय, कल्पना- 
तीत, विश्व के कारणभूत, अणुरूप नित्य तत्त्व का पता 
लगाकर ही छोड़ा। कार्य में कारण के ही गृण-वर्म उत्पन्न 
होते हैं, यह अनुभव-सिद्ध हैँ।. कार्य कारण से भिन्न या 
स्वतन्त्र नहीं हो सकता। जड़ ही जड़ कार्य का कारण हो 
सकता हे और चेतन ही चेतन का। अणु जड़ हें-चेतन 
नहीं--अतः कणाद का मत हे कि जड़ जगत्‌ जड़ परमाणओं 
का योग है-चेतन का नहीं-“योरपीय वैज्ञानिकों में 
'अणुवाद' का प्रवर्तक डायोटन है। वह योरप का कणाद 
है। उसकी और कणाद की अणु-सम्बन्धी व्याख्या एक ही 
है, यद्यपि अनुसन्धान-पद्धति भिन्न zi’? पिछली act 
के प्रारम्भ से ही योरप अणुओं की खोज और परीक्षा मॅ 
लगा है पर वे क्या हैं, इसका ठीक-ठीक पता अब तक न 
दे सक्रा। बरसों छात-वीन करने के वाद वह आज जिन बातों 
का प्रतिपादन कर पाया है, saat निरूपण भारत मॅ 
सहस्रों वषं पूर्वं हो चुका था। 

संसार के प्रायः सभी सभ्य देशों में सूफी मत का थोड़ा- 
बहुत प्रचार हुआ और हो रहा Sl यूनान, इटली, जर्मनी, 
fata आदि सुदूरवर्ती योरप के देश भी इससे प्रभावित 
gu बिना रह न सके। वहां चर्चा तो इसकी प्लेटो के ही! 
जमाने से होती चली आ रही हैं किन्तु उस समय से इसकी 
ओर विशेष प्रवृत्ति है, जव उन्नीसवीं सदी के आदि में 
चार्ल्स डाविन के विक्रासवाद से डाल्टन के परमाणुवाद का 
खंडन हो गया और अन्त में ईयर का आभास मिला 
तथा उसकी. वैज्ञानिक परीक्षा शुरू हुई। सूफी मत कें 
सिद्धान्त प्राचीन यूनान के कई विख्यात दाशनिको-प्छेटो/ 
व्लोटिनस प्रभृति-_के ग्रन्थों में मिळते हें । सर विलयम 
जोन्स की धारणा है कि योरपीय दार्शनिकों में प्लेटो को 
उक्त मत का परिचय सबसे पहले प्राप्त हुआ। fare, 
शेलिंग, पार्मेनडे, 42 स्पेन्सर, ग्रीन आदि दार्शनिक aad- 
सिद्धान्त के हौ समर्थक थें । सत्‌ को ही एकमात्र, विश्व- 
व्यापक सत्ता मानते हुए सुप्रद्धि अँगरेज दार्शनिक , aaa 
स्पेन्सर अपने ग्रन्थ 'साइकालोजी' में लिखते हे 

“द्रव्य, गति तथा शक्ति सत्‌ नहीं oak तत्त्व 

नहीं हे वे सत्‌ के प्रतीक, उपलक्षकमात्र हैं। चराचर 
सृष्टि ad की अभिव्यक्ति मात्र हू--सार तत्त्व का विकास 
मात्र है ।” ईश्वर तत्त्व का अदहितीयत्व--रखराद्दववाद-- 


१ भमग्वद्गीता-रहृस्य। | 

२ यह नित्य, पूर्ण, अनन्त, सर्वेसावक, सदव्यापक तथा 
एकता-विधायक आकाशीय तत्त्व हें, और हे अणुओं का 
संयोजक। यह गोचर नहीं है पर इसकी सत्ता अत्वाकार 
नहीं की जा सकती -कयोंकिं जगत्‌ की सारी कियाए तथा 
व्यापार इसपर अवलम्बित 21 यह सृष्टि का मूळ कारण 
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इंगलेंड के प्रख्यात राजकवि लाड टेनिसन की निम्न- 
लिखित पंक्तियों में भी अंकित हश . 
“इश्वर एक है, नित्य है और हे प्रेममय | उसे हम चाहे 
‘grax कहें, चाहे ईश्वरीय विधान कहें या मूल तत्त्व । 
अमरीका का रहस्यवादी कवि, लेखक तथा विचारक 
एमसेन भी एक सत्तावादी था, जैसा कि उसके इस 
कथन से स्पष्ट हे: : 
“सवगत, सर्वगामी आत्मा ही -एकमात्र सत्ता ह। वह 
सबका कारणभूत है। उसकी दृष्टि में कोई पदार्थ न तो 
छोटा है और न ast” 
विश्व के मूल में एक ही तत्त्व हैं, यह सिद्धान्त हेकल 
को भी सम्मत था पर उसके मत से नित्य-तत्त्व जड़ है-- 
चेतन नहीं। वह जड़ाद्वतवादी था। पिछली शती के 
सुविख्यात वैज्ञानिक लाड केल्विन ने आकाश को अखण्ड, 
सर्वव्यापी सत्ता प्रतिपादित किया हे और अपने ग्रन्थ 
Activity and Electron Theory में प्रोफेसर क्रुकस 
लिखते हे कि द्रव्य, गति, तथा शक्ति एक दूसरे से घुले- 
मिले प्रतीत होते हें।' 
frat को हिन्दुओं और बौद्धों का पुनर्जन्मवाद भी 
मान्य हे । इसका प्रमाण मौलाना रूम का यह पद्य हे :-- 
“हम्‌ चो सब्जा बारहा रोईदा एम्‌ । 
हफ़्त सद हफ्ताद क़ालिब दीदा TAN” 
. मिस्ल घास-पात के हम बार-बार पैदा हुए हे; 
७७० R धारण किए हे | : 
वृत्ति के सम्बन्ध में एक अज्ञात सूफ़ी का निम्न-- 
लिखित शेर कितना स्पष्ट हे :-- ee 
“मेरा होना था फ़क़त मेरे न होने के लिए। 
मेरा मरना था waa मेरे जीने के लिए॥” 
 , यह शेर गीता के 'जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म 
मृतस्य च' का अनुवाद-सा मालूम होता है। 

. मोक्ष के सम्बन्ध में सूफियों का मत यह है--“रूह 
(आत्मा) की दो भिन्न अवस्थाएँ हे--नासूत (जीवावस्था 
या जीवलोक, इहलोक) और साहूत (ब्रह्मावस्था या ब्र 
लोक, सत्यलोक, परलोक) | पहली अवस्था मूल जया 

` है-ओर दुसरी अन्तिम। पहली जेवात्मिक स्थिति हे और 
दूसरी पारमात्मिक। रूह ही नासूत में तो रूह (Giver 
है. और साहत में ख्हुलरूह (परमात्मा) । -नासूत का नञ x 

(ल्य, तिरोभाव) हो जाने पर साहत का उरूज Be 

आविर्भाव) होता. हे.। .नासूत .है.अपूर्ण, निकृ (उदया. 
` स्थिति और साहूत है पुर्ण, उत्कृष्ट, शुद्ध न यी T 

को जगत्‌ अपने से भिन्न प्रतीत होता है पर सा रस 
ह पर साहुत में उसे - 

. केवळ अपनी ही अनुभूति होती है। तासूत हे भेदावस्था; 

Ags अभेदावस्था । नासूत. रूह की बदावस्था र 
' मुक्तावस्था। आत्मा का मूल स्थान--आत्मा ae eS = 
ME नहीं है। असली स्थान उसका साहत है। NEES 
से इस लोक को वह प्रवासित कर दी गई है। क ; 
. मरण के बन्धन में deft हुई: wee श निकाह की = 
सजा, भोग रही है C PARE उसि 9 


- समय तक शरीअत (धर्मानुष्ठान, 


` साधक) को आठ मंजिलें तय करती 


होगी, जब उसका भेद-ज्ञान दूर हृ 
बोध हो जाएगा कि प्रेरक या a जाएगा; 
भिन्न नहीं हे॥ जीवात्मा के बन्धन 
ही हे और oe अहंकार (खुदी) म॒ श 
आदि साधनों दवारा अहंकारः का आह ह 
पर अभेद-ज्ञान का. उदय होता. है , 
माया के सारे बन्धन आप-से-आप an 
और जीवात्मा तथा परमात्मा की | chi a 
ठीक ऐसे ही सिद्धान्त नीचे दिए हुए मत्त रै 
में अंकित हें :-- ee! 
“सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते ˆ 
तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रहते; 
पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 
जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति।।” 


ल 


“ईश्वरस्याप्यभिमानदे पित्वा हैन्य्रियत्वाचच ih ji el 


हाङ 
(गुरु) मानकर उसके निर्दिष्ट मार्ग पर चते बर मां] शे 
अभिभावकता में ही भक्ति, विरति, ज्ञात आदि 
लब्धि के साधनों का अभ्यास करे ne यह 
ष्य 
देता ठीक होगा. कि सूफी मुरीद ca 
आदि) की पाबन्दी जरूरी हे जब तक उसकी गाला 
में रहे। “सालिक: (तरीक़त करनेवाले, CRG até 
रनी पड़ती है । la 
'अबूदियत (उपासना) की मंजिल' कहलाती है! 
में यात्री को मनःशुद्धि के लिए योगाय mi 
और्‌ं सच्चे भाव से ईरवराराधत। 3० वी el 
को जारी रखने से--युक्तचित्त होकर भा. जता 3 
INE 


करता हे इस मंजिल में उसको प. कारण पर्ण 
पाववी गर 


का ताम हे वज्द (उन्माद या ART- 
हमर ह्रीक (सत्य ) और वस्ल (संयोग, 
मंजिळें और पार करते हुए सालिक आखिरी 
ग हो जाता है। इस मंजिल को फ़नाफ़िल्छाह 
| FA m ži इसमें यात्री की सत्ता परमात्मा की 
0S जाती है। प्रेमी और प्रेमास्पद, उपासक 
si Ps एकता हो जाती है । दोनों घुल-मिल जाते 
MS gegat का साधन कभी कहीं किया जाता 
| 5 ge निरवयपूर्वक कहा नहीं जा सकता। इसके 
i ae स देश के सूफ़ियों से पूछ-ताछ करने पर मि० 
A Hughes ) को मालूम हुआ हे कि यहां केवल 
ह था मंजिलों का अभ्यास किया जाता हैँ। वे 
$ था मंजिल ये gh? ) नासूत या आलमे शहादा 
mE agafi, जीवस्थिति, इंसान की मंजिल, आत्मा 
बुढावस्या) --इस मंजिल में शरीअत की पाब्रन्दो 
विधान, निथम, 


गाकांशी | शानवृद्धि होता चाहिए । साहुत (फना की मंजिल, 
PUPAE, परमावस्था)। इस मंजिल में पहुँचते ही, इस 
हू होकर तरि को प्राप्त करते ही साधक सत्स्वरूंप विश्वात्मा में. 
| यात्रा, if छित हो जाता S178 i 
tis) fare ओं A < A Zi 

ama) Tad हिन्दुओं का देवयान-मार्गे ह और बौढों का 
अपना Pa MG ATT | 

Bae ही aes सादी, wren अब्दुरेहमानर जामी 
भा |" क्‌ हसन 4 यार्ज g 
1 ख ma सूफी थे o E 
i ह Alen ह्मी सूफी थे। मन्सूर? हल्लाज, जलालुहीन“€ 
) ए he अल गज्जाली*, Hear’ "शाह प्रभृति दार्श-. 
sao res भी सूफी ही थे। 


At) इण्डियन ऐप्टीक्वैरी ........ 


हा R ११७५ के आस-पास शीराज में इसका 
रता और R अब्दुल कादिर गीलानी का मुरीद. 
कहे बोर करी रे बोस्तां के सिवा इसने बहुत-सी फूटकर 
धकसा था। बनाए । जामी इसे 'शीराज़ की बुल्बुल'. 

त T eri सेना मे भरती 
डा, फिर रों से। ईसोइयों 
पि किसी कर त्रिपोली के किले में रखा पर कुछ दिनों 
! a a तथा iss प्रभावशाली मुसलमान ने. 

= छडा लिया और gay साथ अपनी 


मौलाना me bee 
क. हम्मद या अहमद इस्फहानी का 


~ 
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था तथा उसके बेटे हुसेन मिर्जा का भी। ७ नवम्बर ई० सन्‌ 
१४१४ को हेरात प्रान्त के जाम नामक गांव में यह Faq 
हुआ था। इसमे आगे FART इसका नाम जामी पड़ गया। 
फारसी का यह चूड़ास्त विद्वान्‌ था। छोटे-बड़े सव मिलाकर 
इसने ४४ ग्रन्थ लिखे, जिनमें दो--यूसुफ बर जुलेखा” 
तथा 'नफहातुल-इन्स'--तरहुत प्रसिद्ध हें। ९ नवम्बर १४९२ 
को इसने इस संसार से कूच किया । 

(४) ई० सन्‌ ६४२ Ñ वसरे में इसका जन्म हुआ 
था। यह संयत, विद्वात्‌ तथा भक्त था | अरबी में एक 
दीवान इसने लिखा हे। fo सन्‌ ७२८ में इसकी मृत्यु हुई! 

(५) यह एक सुप्रसिद्ध भगतित थी। भगवत्परायणता 
के कारण जितनी ख्याति इसकी हैं, उतनी ही ज्ञात-निष्ठा 
के कारण भी । बसरे में यह भी dat हुई थी। कहते 
हें, बगदाद से मदीने तक इसने एक नहर निकाली थी। 
$o सत्‌ ८०१ में इसने परलोकऱयात्रा की। 

(३) यह अवुलफज्ल लुकमान का पट्ट शिष्य था और 
महता के सुविल्यात सूफो सन्त अवुळख्ैर का पुत्र । इसने 
रुबाइबराते-अवूवैयद अवुळूखेर नामक काठ AWA लिखा 
है। बचपन से ही यह एकान्तवास का प्रेमी था और अहनिश 
गम्भीर विचारों तथा तत्वानुचिन्तन में मग्न रहा करता 
था। ई० सन्‌ १०६८ में इसका निधन हुआ । 

(७) वैज नामक कस्वे में एक धुनिया के घर में यह 
पैदा हुआ था। हुसेन इसका नाम था और मंसूर छकव। 
सूफियों में ऐक्यवाद का प्रवर्तन तथा प्रचार इसी के द्वारा 
हुआ पहले वे सर्वेशवरवादी थे। बैज में मंसूर खुले बाजार 
अपने मत का प्रचार करता और दिन-रात बेधडक अतछहक़ 
aage (सत्यस्वरूप ईइवर में ही है) कहता फिरता 
था। इसका यह उग्र फल हुआ कि इस्लामी दुनिया. में 
तहलका मच गया और मंसूर पर HR का-इलजाम लगाया 
गया और बगदाद में मुकतदिर खलीफा के आदेश से २६ 
मार्च ई० सन्‌ ९२२ को उसे फांसी की सजा दी गई | 

(८) अक्टूबर सन्‌ १२०७ में बल्ख में यह पैदा हुआ 
था। इसने कई काव्य-ग्रन्य लिखे उनमें एक तो मसनवीं 
हैं और-दूसरा है दीवान। दोतों ही ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हें। 
मसनवी. ६ दफ्तरों (खण्डो) में विभाजित हे! यह सूफी 
सिद्धान्तो सेः ओत-प्रोत ह और इसमें कुरान की, आयतों 
प्र अध्यात्म-दुष्टि से विचार किया गया Z| इसके सिवा 
इसमें बहुत-से रोचक आख्यान दिए हुए gi रूमी के. दूसरे 
ग्रन्थ (दीवान) का ईरान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में भी खूब 
प्रचार हुआ। दोतों ही देशों सें वह अब.भी बड़े चाव सें 
पढ़ा जाता है। रूमी एक पहुँचा हुआ दरवेश था और था 
निवृत्ति: मागे mT संन्यास का जबदेस्त समर्थक | इसके 
सत से संन्यासी के लिए कहीं भी अधिक काल तक ठहरना 
ठीक नहीं, उसे भ्रमणशील होतो चाहिए! अपना अधिकांश 


जीवन रूमी ने. टर्की (रूम) में विताया। इससे यह रूसी. 
सुल्तान अब्ूदईद ।मिर्जा।का?कपयात्र2॥ कहता जी CATH AM के कारण बल्खी | टर्की 
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१र्र 


उक्त कवि प्रेम-मार्ग के अनुयायी तथा समर्थक थे । 
स्त्री-पुरुष के प्रेम को अत्यन्त प्रबल 2 
एवं सर्वोत्कृष्ट आदश समभकर उन्होंने स्त्री-पुरुष की ही 
भाषा में आध्यात्मिक प्रेम का भी वर्णन किया ह । उनकी 
रुचताओं में सालिक को आशिक माना गयाह और खुदा 
को माशूक ओर स्थान-स्थान पर प्रतीक के रूप में मस्ती, 
जश्न, शराब, मयखाना आदि शब्द प्रयुक्त हुए ह । यों तो 
उनके काव्यों में प्रेम की दोनों अवस्थाओं--योग और 
वियोग--के वर्णन मिलते हें पर विरह-सम्बन्धी उक्तियों 
का बाहुल्य है और जितनी अनूठी, लगी चुभीली, जितनी 
पुर-असर वे हें, उतनी दूसरी नहीं। 
सूफी सन्तों में बयाज़ीद का स्थान बहुत aE | 
ag लज्ज़तुल-इलाहिया (ब्रह्मानन्दरस) में सवदा - 
'भावेन डूबा रहता था--इतना डूबा रहता था कि उसे 
त तो अपने तन की सुधि रहती और न मन की। 
ag हमेशा 'मस्त और बेफिक्र रहता था। अल्लाह के 
फजल पर उसे इस कदर नाज था कि अपनी रोजी 
की भी कभी फिक्र न हुई। सिवा “खुल-ईबाद रञ्जाके- 
मुतलक़् रहमान' की रहमत के उसकी गुजर का कोई और 
जरिया न था। अपने निर्वाह के लिए, अपने पिण्डपोषण 
तथा छज्जा-निवारण के लिए, ag विश्वम्भर की विश्वम्भरता 
पर ही, भक्तवत्सल, दयामय देव की दया पर ही, निर्भर रहता 
था। मनुष्य से याचना करना उसकी प्रकृति. के प्रतिकूल 
था और सिद्धान्त के भी। सर्वशक्तिमान्‌, Si 
महतोमहीयान्‌ जगदीश्वर को ही वह अपना भरता 
प्रथा अपना स्वामी समझता था और अपना संरक्षक 


में इसके अनुयायियों के, जो रमते योगी हें, बहुत-से खान- 
काह (अखाड़े, मठ) gi 
(९) .नूस प्रान्त के गज्जाल या गज्जाली गांव में ई० 
सन्‌ १०५८ में इसका जन्म हुआ था और १८ दिसम्बर 
११११ को शरीरान्त। अबूहामिद मुहम्मद इसका नाम 
था और हुज्जतुल्‌-इस्लाम इसकी उपाधि थी। तफसीर- 
जवाहिरुल्‌-कुरान, अकायद गज्जाली, अहियाबुळ्‌-अळम्‌, 
तुहफतुल-फिल्सफा आदि बहुत से दर्शन-प्रन्य इसने लिखे 
ह। 'कीमिआय-सआदत' नामक बहुत बड़ा साम्प्रदायिक 
ग्रन्थ भी इसने लिखा है । कहा जाता है कि कोई ९९ किताबें 
इसने लिखी हें। इसकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें फारसी की 
हैं और शेष सब अरबी की। यह सूफ़ी मत का प्रमुख 


. कैणेधार माना जाता हे। यह ईरान का शंकराचार्य था। 


और प्रेम का सर्वोच्च ` 


ee lor edited दा AA E (३) 


तथा अभिमतदातार। ईश्वर 2 
और वही उसकी गति। उसे 
और उसी का भरोसा। उसकी नजरों ह, को 


इन्सान की कोई वकत न थी और उसकी Ut a 
के आगे अफलातून भी तिफ्ल-सा जे गिह तमी ` 
fea अवतरण इस बात के जाग्रत प्रमाण 37 शिक्ष म 
अनन्य भगवद्भक्त थाः-- | जाओ r 
,अन्याश्चयायां त्यागो$नन्यता । ” ना Pe 
तत्राप्य तदे वावलोकयति तदेव शषः 
तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति।” ¬+ |ऽी sf 


“कस्तरित कस्तरति मायां? यः a RI 
्त्यजति यो महानुभावं सेवते यो निममो अग | 
eat विविक्त स्थानं सेवते यो Daaa | अम 
त्रैगुण्यों भवति peed त्यजति। a 
यः PAGS त कर्माणि .. संन्यसति ततो $|) 
भवति | श 
वेदानपि संन्यसति केवलमविच्छिनानराग ay 
स॒ तरति स तरति a लोक स्तारयतीति।-क ग, लक्ष 
ब्रह्मानन्दरसं पीत्वा ये तु उन्मत्तमोगि:। |) वह 
इन्द्रोऽपि रद्धुवद्भाति का कथा aya | 
एक बार बहुत दिनों के बाद बयाजीद का कोई 
मित्र उसका अतिथि हुआ। अतिथि की उसने दही ही शोभ 
की और उसके साथ नमाज पढ़ी। फिर दोगोंमेंगारे| शिका 
होने लगी । बयाजीद को सम्बोधित कर उसके मिमी | 
“में हैरान हूँ कि तुम्हारी गुजर-वसर कैसे होती Gy "१९ 
तुम्हें मने न तो कभी किसी उद्योग या Ta मेगा जाई [प्रकार 
न किसी से याचना करते ही। में जानना बाहा! शु ` 
तुम्हारी परवरिश करनेवाला कौन है? R जो 
बयाजीद ने न दिया और झटपट वजू करके नमाज E a 
और पढ़ी। इस पर आगन्तुक ने विस्मित a 
“कुछ लहजों के अन्दर ही दो बार तुमने नमाज ४1 
कारण क्या हैँ?” अब बयाजीद a तरह गा haf 
बोला-- ऐसे नादान मुल्हिद-ऐसे अश fea “atl te कर 
साथ नमाज पढ़ना हराम है-र्‍वज्य है 
इलम नहीं कि रबुळ-आलमीच (विश्वभर 
नमाज दुबारा - पढ़ने की जरूरत शा पडी नि 
से स्पष्ट हो जाता है किं'बयाजीद ने १ 


nt 


+ fie] NGA 
(१) सेण्ट्स आव इस्लाम । इस पुस्तक गा १ (| गिरिष 
सन्तों के जीवन-वृत्त अद्धित हैं और ga Al लिए 
रवायतें, जिनसे उनके गुणों, उनके a 
भावों (आत्म-निवेदन, दृष्ट-तिष्ठा) पुरा दिं 
आदि का अच्छा परिचय मिलता 
(२) नारद, शाण्डिल्य प्रभृतिं र्वि रि 
के मत से यह बहुत ऊंची 
èl लक्षण या अवस्था-भेद 


2 | ag सिद्ध भक्‍त था। वास्तव में वहू 
wat था। उसकी गितती संसार के 
ता जिनके सम्बन्ध में भक्त-शिरोमणि 
ने कहा हैं: आओकिचन इन्द्रियदमन, 
ऐसे सन्तजन, विरले या 


ब्रिरले पाइए, माया-त्यागी सन्त । तुलसी 


कार! 
ग “सम कंचन 


कृटिळ कलि, केकी काक अनन्त ॥” 
ag, कामिति काठ पखान। तुलसी ऐसे सन्त जन 
i i ” 
jaa समान ॥ 
मिनु (५) दासासक्ति, (६) सख्यासक्ति, 
p) कान्तासक्ति, (८) वात्सल्यासक्ति, (९) आत्मनिवे- 
तन्मयतासविति, (११) परमविरहा- 
re ma शाण्डिल्य ने भवित के दस प्रकार, भेद, 
त राग | ct x a 
यतीति न वा स्वरूप बताए हवे ये हँग (१) Po 
fis (९ बहुमानः (३) प्रीति, (४) विरह, (५) इतरविचि- 
rica) Wit, (६) महिमख्याति, (9) तदर्थप्राणस्थान, (८) 
द का कोर Ram (९) सर्वतद्भाव, (१०) अप्रातिकूल्य | नारद-सुत्र 
उसने वही ह| बो भक्ति 'आत्मनिवेदन' कही गई हैं, शाण्डिल्य-सूत्र में 
दोनों मे गाह हो का नाम तदीयता' है और पातञ्जल-दशन में प्रणि 
slam । आत्मनिवेदन, तदीयता और प्रणिधान में केवल 


ष तुल आदि फलों की इच्छा त्यागकर 
| पिना POREN ज्ञाताज्ञात) तथा तन-मन 
भोम न उस परम गुरु के अर्थात्‌ भगवान्‌ के चरण 
हान कर देता है--'प्रणिधानं तत्र भक्ति विशेषे 
A म र i तत्रापेणम्‌ | विषयसुखा- 
4 | मे सके सव ag : क्रियास्तस्मिन्‌ परम गुरावपेयति' 
दत | Lilo a “ye टूट जाते हे--अबन्धो$पेणस्यमखम्‌ 
Vans) ओर ag भगवत्कृपा का अधिकारी हो 
ae] ™ भावान (T द०; Ho १, qo १, व्यासभाष्य)' 
| ` * समीप पहुँच जाता I 


तीनों एक ही अर्थ का, एक 
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रविया की भी गणना ऐसे ही सन्तों में है, जिनके 
नाम उगलियों पर गिने जा सकते हें। उसका सारा 
जीवन भंगवदाराधन और भगवच्चिन्तन में ही वीता 
था। प्रेमझूप भगवान्‌ उसके एकमात्र आराध्यदेव थ और 
भगवत्प्राप्ति ही उसका लक्ष्य और ध्येय था। बयाजीद के 
समान वह भी निठिचिन्त, निद्देन्द्र, अनन्य, अविच्छिन्न भाव 
से प्रेम-रस में, भगवद्वृत्ति में, मग्न रहती थी। घोर 
दुःख में भी उसका चित्त विचलित न होता, उसकी: 
एकाग्रता भङ्ग न होती | उसकी अनन्यता, उसकी एकनिष्ठा, 
उसकी एकाग्रता प्रशंसनीय थी, अनुकरणीय थी। उसे प्राय) 
वज्द (प्रेमोन्माद, आनन्दातिरेक,) आया करता था। वज्द 
आने पर वह कभी रोती, कभी गाती, कभी हँसती 
और कभी नाचती थी। भक्ति-रस का पूर्ण परिपाक हो 
हो जाने पर भक्त के हृदय में जब ज्ञानोदय होता है, उस 
समय उसमें ऐसे ही लक्षण प्रकट होते हें। भक्तिशास्त्र के 


परम आचार्य देर्वाष नारद का यह सूत्र 'यज्ज्ञानान्‌ मत्तो ` 


भवति स्तब्धो भवत्यात्मारामो भवति’ इसका प्रमाण हे! 
चैतन्य, नित्यानन्द, हरिदास, प्रभृति भारतीय भक्तों का 
भी आचरण ऐसा ही था। मर्हषि शाण्डिल्य के अनुसार 
सम्मान, बहुमान, प्रीति आदि भक्ति की अनेक अवस्था 
हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका हे । उनमें एक 
fag है। उन्माद के लक्षण इसी अवस्था में प्रकट 
होते हैं। 


मत से सभी धर्मों की धार्मिक या पारलौकिक योग्यता समान 
है और प्रत्येक धर्म अमृतत्वोपलब्धि का साधन है। उनकी 
इस उदार मनोवृत्ति के परिचायक दो-एक शेर नीचे दिए 
बा नेको बद oat बसरकुन्‌ कज पसे मुर्दन; 
मुसंल्मानद्‌  बजमजम शोयदो हिन्दू बिसोज्जानद्‌,- 
सरमद बकूए इश्क़ बदनाम शुदी, 
अज दीने age बसूए इस्लाम शुदी; 
मालम न qq कि अज खुदा वो अहमद, 
बरगर्ता बसूए लछमनो-राम शुदी- a 
“बुतपरस्तम्‌ कोफ़िरम्‌ AT, अहले Al नेस्तमु, 
सूए मस्जिद मी रवम्‌ अम्मा मुसल्मां नेस्तम्‌ | 
: --सरमद । 
"आता है वज्द HRT हर दीन की अदा पर, 
मस्जिद्‌ में नाचता हूँ नाक़ूस (शंख) की सदा पर 
=-अकबर। 


पुराने सूफी सभी धर्मों को एकसा सम भते हें। उनके ' 
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a कही 


दृकसाली लखनोओ बोला में दास्य 


कुर्सी के पैगम्बर 


लेखक, प्रोफेसर हरीश सिंहल, एम० एस०-सी० 


उस दिन मिर्जा सफदर वैग बिस्तर ba T 


बगैर जतयिं को पांव में हिलगाए, सुतन्न 2 
aU Sau हुए सीधे बेगम के पास पहुँचे। बेगम गिलौरी 
dare कर रही थीं....मियां को जो इस जुलाहों के 2 z à 
Rar तो भल्ला पड़ीं “आदत न गई पुरानी; r: a 
गंडेरियां चूसने को तरसते हो, भुट्टा खाने को तड़पते ही, 

यों दसरों के मुंह से सुन लिया करते हो; 
रेवड़ियों की तारीफ़ दूसरों के मुह स Tes! है R 
जीने पर चढते हो तो दम फूल जाता. हं, इक्के में बैठे तो आंत 
चढ गई मगर औरत की तरफ़ वही शोख मिजाजी है... 

ह सुनो तो यह तुम क्या राग अलापने लगीं, सें 
म्हें एक खशख़्बरी सुनाने आया था........ 
os “यही a कि अबकी हज की तैयारी हो गई हे? *. 

“सो तो हो ही गई है, इसमें कौन शकोशुबह की बात 
है, मगर इस वक्‍त तो दूसरी ही चीज़ कहने आया था। 

“समझ गई, यही कि बन्ने मियां मिले थे, रेस के मैदान 
में, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे अपने बरसुर्दार की, 
'अन्जीनयरी' पढ़ रहा है, विलायत से चिटिठ्यां आती हें 
feet के लिए ।” 

“लाहौर. बिला क्ूव्वत! ¥ भी किस क़िमाश की औरत 
हो, बिलावजह इधर-उधर के क़याफ़े उड़ाया करती हो.. 
सुनो, मेने रात एक अजीब ख्वाब देखा हृ । 

it, ~ < a 

आग लगे मरे रोज़-रोज़ के Fala में....तुम्हें आंखों 

से तो कम सूभता हू यह ख़्वाब केसे साफ़ दिखाई दे जाते हें ?' 

“और मज़ा यह हैं कि बगैर चढ्मा लगाए ही नजर 
भा जाते 71". 

“यहां तो रात भर आंखें खोले पड़ी रहती हूँ, मुआ कोई 
भी नहीं दिखता....तुम्हे तो 'ज़ोफ़े tar’ है 'जोफ़ मेदा ।”,.. 

“सुभान. अल्लाह! कया दिमाग़ बनाया हे अल्लाह 

feat ने तुम्हारा। मन उन्तालीस सो छाजन 
बाक़ी आटा ही आटा धरा हे. गोया। अरी qal कही 
_ज्ञोफ़ मेदे से दीदार की कूलाबें ढीली हो जाती हँ?” 


में 
हे. 


“at हां, में तो बड़ी म्रख हूँ, और तुम रहे बड़े दानिश. 
 मन्द। जभी मनीआडर लोठा चला आ रहा था? 


र “अरी अहमक़ ! वह तो तले का ऊपर और ऊपर 
का तले हो गया था, उससे और दिमाग से कया सरोकार?” 
U's यह एक ही कही दिमाग की दया जरूरत, 
' नजीर मियां कुछ और हे क्या. ?,डाकखाने में बैठे, चिटटी 
' मतीआडर, तार वरैरा तो लिखा करते हें। सुना है उनका 
दिमाग दो आदमी लेकर चलते हे ९... . * 

We, उनकी कुछ न पूछो, वह तो तुम्हारे बिरादर 
खुदा झूठ न बुलाए, जब तोकर नहीं मिलते तो बिचारे 


* वह 


अते भ co निमाय bi! ०९ (ह, Elng ri हैं, कोड, Sani” T 
ee: - १२४. SKI 


> 4 n मझ प्र तो IR | । 
करने को आमादा रहता है।”........... ग | 


“ह चुप भी रहो, गढ़े रे br ae] ॥.. 
अगर किसी का बाप कातिल होकर फांसी a ay 
भी उसही की राह चलेगी ?” sN 
“माशा अल्लाह, कया लाख रुपए की धात य 
नादिरशाह के बाप भेड़ें चराया करते थे, आज me 
हांकता है, कहने को वाजिदअली शाह मम T 
खान्दानी है |, पिछले हफ़ते की ही तो बात हे पेत ह (विकर 
मिर्जा को रुखसत करके स्टेशन से लौट रहा था, wai 
मिल गया, फिर वया पूछती हो, इक्का रोककर waa 
गया। बोला 'खुशामदीद, तशरीफ़ रखिए, वहे ति 
के बाद सूरत दिखाई दी ।” अब मजा यह है किमह" 
छूटाने का कोशां हूँ, आख़िर को में एक वजेदार बाही | 
वह इक्का जोतनेवाला, माना कि कभी उसके वाता 
लखनऊ -के नवाब रहे थे, मगर आदमी वचश्मे हात गि |) 
और वह हैं कि मुझे जवर्दस्ती रेल राह क| 
के ऊपर। मेते कहा, भई मुझे सीधे घर नहीं जाना १ घ | 
से सलीम मियां के यहां होता हुआ जाऊंगा eN 
की मार, उस वक़्त यह ख्याल से उतर गया कि ae fi 3 
कब के पाकिस्तान कूच कर गए हैं और ATAA 
सारे लखनऊ को हे [: उसे मौका मिल गया, am a 
साहब, ख़ब बेपर की उड़ाते हो,सलीम मियां un cad 
होंगे कहीं करांची में समन्दर' क ऱ्ह हणी 
“मुझ बड़ी शर सवार हुई' कहीच भी बाएं 
फिर कुछ सँभलकर तोला, भई शँम्मत sue aaa | 
हे कि तुम set कामकाजी आदमी; mi होशी | गिषीत 
सहारा यह इवका ही हे । तुम मुभसे se ? a 
फिर घोडा घास से यारी करेगा तो खाएगा 
वजह क्यों अपना नुक्रसान करते हों 
“बस, मिर्जा साहब आपने बहुत R के माग 
सुनने का आदी नहीं हूं । तीन बार 7 E 
गया और खून की इब्तदा भी इस €. 
हुई थी) जुम्मन ने तमककर कहा, aaa 
“में डरा, इसके बाप-दादे शरीफ़ areal ग 
शुमार तो आजकल लखनऊ के ANE 
कहा 'अमां खाक भी डालो, ls 
खेत की बात खलिहान में ले गए". |/ 


; हः 
गे स तदी 


तुम्हारे खान्दान की तरफ ह 


f 
“उसका चेहरा तमत त साहा | 


ह नो की औलाद को रोजी का सबक़ पढ़ाने। 
| aa a जका जोतते हैं तो क्या ! त i में त्तो = 
ar दाट! और oe अजब कि कळक ER 
ताजदार --हित्डस्तान की तक्कसीम में जावे 
| अली शाह मरहूम खुदा उन्हे जन्नत 
ह जाग ala Tai न्दानियों का हिस्सा न मिलेगा ? फिर देख 
ही बडका देर से जो यह गत 
+ उसे देख एक लम्बी भीड़ हमें घेरकर, खड़ी हो 
aa साहब मुझसे बढ़कर बोले, ‘Fat बात g सफ़दर 
है किससे भगड़ा करने चले हो? वह तो सौदाई 


| किस SS धुत रि जोतने ` 
| दाई, हर वकत नश में धुत रहता हे। इक्का जातन 


T बेरा |, 


sare की सैर करता है, वरना बड़े घर की 


m वानी पडे? जुम्मन मियां को और ताव चढ़ा। 
| पचा रसीद किया उनके और बोला, अबे 
है हकर एक तमाचा रसीद कल SEN 
लवे! त्‌ चला है फसला देने, बाप-दादा तेरे मर गए 
कह परी हकेवरदारी करते हुए! आज तू हमे दीवाना 
elm है! आने दो वचा । अपनी अमलदारी, बीच 
a fi ङ तावाद में मशके न बंधवा दं तो नवाब की औलाद मत 
[र बादमी a हिना । 
उसके वाद |. "बात ने इतना तूल पकड़ा कि चौराहे का 'कांस्टेबिळ' 
झे हाल | पहुँचा । उसने मुझे बड़े अदव से 'असलेकुम' कहा, 
Gi wpe को हटाता हुआ बोला “FAT कोई भांड़ों का तमाशा 
जाता है | बा कत्या बंट रहा है? चलो अपना रास्ता तापो।' 
imal mT होकर जुम्मन से बोला 'कहिए नवाब साहब, 
कि सहप रि | मे सवेरे ही चढ़ा ली थी क्या? रोज- तो हमारे साथ 
के जानें वी ह! | भि को पीते हो! मिर्जा साहब से कंसे उलभ गए! 
nAn | शेवुरे आदमी की तो पहचान रकखा.करो ! ' 
| यहां ब 
लेमे पइ 


मिला करते हें। 


गुन मियां बोले, मुश्ताक भाई, तुम भी बड़े बंवक़्त 
mab T आज एकाध का भण्डारा खुल जाता । उस मुर्गी 
क a यह मजाल कि मेरी और मिर्जा साहब की 
ह A टांग अड़ाए। मिर्जा साहब से मेरी पुरानी 
ग ह्य यह भी हमारी तरह खानदानी आदमी हं। न 


णी लोग > जशे 
ह| ने मजा क्या मतलब की बातें कर रहे थे कि 
फ | ऐप हालकर 


कीजिएगा, आप ही का दिया खाते है] 
à झारी मिल oe हो गया है। देखूं, कोई ढंग 
: t मेने भी 

के भीन ve खुदा का, वरना आज जान की 
ae याह आ. गया इस वाक़ए पर मुझे अकबर का एक 

| करी शुरू : 
ay र्ला शुरू की एक अपने अजीज नं, 

n ` T अन हम इसमें हे एक बात नोक की, 


“मुझे यह न पता था कि जम्मन से पुलिसवाले भी इतने | 


कमातेः C-Q कपर Ropain. Lae 
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“मुआ बड़ा ही दिलेर हे । जरी होशियार ही रहना, 
ऐसों की दोस्ती अच्छी नहीं । न मालम कहां क्‍या कर बैठे 1” 
बेगम ने फ़र्माया। 

“हां, तो बात कहां से कहां पहुँच गई। में यह कहने 
जा रहा था कि रात ख्वाब में मैंने देखा क्रायदे आजम 


मुमताजुल मुल्क, मुहम्मद अली जिन्नाह तख़्तनशीन हैँ। दरवार 
लगा हुआ हे, इधर-उधर मसनदों पर नवावजादा लियाक़त, 
सरदार अव्दुररब, राजा गजनफ़र अली, चुन्दरीगर, HATS 
रहमान, गुलाम मुहम्मद, मंडल वग्रेरा जलवा अफ़रोज हु । 
एक तरफ़ वालियोन रियासत के लिए सोफ़े पड़े हुए हें, 
दूसरी तरफ़ विलायती एलचियों के लिए giaa लगी हैं। 
दीगर मुसाहवीन, हुक्रकाम, और कारकुन वग्रैरा भी मौजूद 
हें। हमारे चौधरी साहव की कलक भी दिखाई दे रही हं । 
इतने में खुदा की इवादत शुरू हुई। सव दरवारी दुजानू 
होकर बैठ गए। इबादत के बाद नश्तर साहब ने खड़े होकर 
कहा, तालए तकवीर' दरबार गूंज उठा 'अल्लाहो अकबर ।' 
मंडल. साहव ने नारा बुलन्द किया, कायदे आजम....जिन्दा 
बाद......पाकिस्तान जिन्दावाद... ।' इसके बाद वजीरेआज़म 
लियाकत अली खां खड़े लेकर बोले, 'हाजरीने मजलिस! 
हमारे दस्तूर के मुताविक इवादत के वाद आपको कायदे आजम 
का कुछ नसीहत आमेज पेश़ाम मिलना चाहिए; अफ़सोस 
के साथ कहना पड़ता है कि ताजदारे, पाकिस्तान के कल्व 
पर मशरक़ी पंजाव में होनेवाली वहशयाना हरकात से इतना 
असर हुआ है कि वह बीमार हो गए हैं। जुनागढ़ और काइमीर 
के areata ने उनको बड़ा गहरा सदमा पहुँचाया हे । उन्होंने 
मुझे अपना फर्मान पढ़कर सुनाने का हुक्म दिया Zl 
dace इसके कि कायदे आजम का यह 'समन' आपको सुनाया 
जाए, में मंडल साहब से कुछ अर्ज करने की दरख्वास्त करूंगा 1 

“मंडल साहव ने कहा वरादराने वतन ! में! नहीं 
समता कि इस वक्त में आपके सामने कायदे आजम की 
मुल्को क्रौम के सिलसिले में होनेवाली वेश्‍वहा और सदल 
खिदमात का तफ़सील के साथ बयान करूं...-..-....- 
कायदे आज़म को विक्रार आज दुनिया की नजरों में बहुत 
ऊँचा उठ गया है । एशिया में उनका कोई हमपाया रहनमा 
नहीं। बड़े अफसोस की वात हे कि उनकी तबियत अलील 
है। हमें उनकी कितनी जरूरत हैं, इसका अन्दाजा आप खुद 
लगा सकते हैं। में उनकी सेहत की हिफ़ाज॒त के लिए दुआ- 
गोह का एक 'रेजोलूशन' करना चाहता हूँ, उम्मीद हे आप 
इससे -इत्तफ़ाक़ FU” 

“ाकिस्तात की यह मजलिसे आलिया, क्रायदेआजम 
मुहम्मद अली जिन्नाह की तवियत की नासाजी पर बड़ी 
far महसूस करते हुए पाकिस्तान के हर बाझिन्दे और 
खैरज़्वाह से दरख्वास्त करेगी कि ag उनकी सेहत के लिए 
खदा से दुआ करे!” 

“रिजूलेशन रखते-रखते मंडल साहब की आंखों से आंसू 
टपकने लगे। उनकी देखादेखी सारा दरबार फट निकला। 
इस कंफ़ियत ने मुझे भी ख्वाब में ही रोने पर मजबूर कर 
Kelis की मरसिमागोहीं 
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तो दूर-दूर तक मशहूर है। कोई अपने बाप के मरने पर i 
इतना क्या रोएगा, जेसा आंसुओं का ae उस वक्त उमड़ 
था। तिस पर जिन्नाह साहब को देखिए, वैसे ही S 
बैठे हें। क्या नूर बरसता था चेहरे पर इस कमजोरी १ 
हालत में भी। केसा भोला मुखड़ा पाया हूँ मसीहा ने। 
हर वक़्त एक हल्की-सी mE भलकती रहती है । खुदा 
gaa दे तो में वाकी जिन्दगी उन्हीं की क़दमबोसी में गुजार 
दूं। ...उस Vad की ताईद की राजा गजनफ़र अली 
ने और वह पास हो गया बंगम। इस हफ्ते ख्याल रखना, 
घर से कोई फ़क़ीर-फ़्क़रा लौटकर न जाए। तुम भी 
दुआ - करना...में भी PET I 

“आखिर में लियाक़त साहब ने फ़र्मान gn 'क़ायदे 
आज़म इस ,वक़्त की फ़िजा में हिन्दुस्तान मुसलमानों 
को पाकिस्तान आते की हरगिज़ राय नहीं देते हें। पाकि- 
स्तान में इस वक़्त काफ़ी तादाद में मुसलमान आ गए हू। 
बाकी मसलमानों को वहीं इन्तजार करना चाहिए, कायदे 
आजम उनके लिए वहीं पाकिस्तात बनाने का नक्शा तैयार 
कर रहे हैं। उनका a है कि इस THT वह वहीं बैठे पाकि- 
स्तान की जितनी मदद कर सकते हें करें। यह बात खास 
तौर से यू० पी०-के मुस्लिम भाइयों के लिए कही जाती हे I” 
इसके बाद दरबार बर्खास्त कर दिया गया। 

“इसलिए अब पाकिस्तान का टिकट कटाने की कोई 
जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्रायदे आजम हैं बड़े दूरन्देश। 
न सांप मरे न लाठी टूटे | अगर यहीं बैठे वह कुछ दालदलिए 
का इस्तजाम कर सकते हें तो इससे बढ़कर क्या बात हे? 
फिर आजकल भी यहां कौन तकलीफ़ हैं। करांची में कहां 
मयस्सर होंगे यह ada और मलीलबादी सुफ़ेदे ?” 

मिर्जा साहब तो ‘adel और आमों के मजे लेने में 
` मश्गूल थे कि नसीबन ने आकर खबर दी 'नव्वाब सज्जाद 
` हुसैन तशरीफ़ लाए हें।” सफ़दर-मियां ने कहा, “दीवान- 

` खाने में बैठने को कहू! में अभी आता हूँ।” मिर्जा ने मुंह- 
हाथ धोया, मंलीने का कुर्ता पहना; ` पायजामे के नेफ़े को 
' चुस्त किया, स्लीपर पैर में डाले और रवाना हुए। चलते- 
चलते नसीबन से पेचवान और पानदान को फ़र्मायश 
करते गए। 
= मिर्जा तो दिवानखाने में गए, इधर बेगम को कहाँ ताव, 
नसीवन से कहा “इमामन को बुला ला।” बी इमामन 


आईं, मुहल्ले भर की चौधरायत इन्हीं के पलले पड़ी थी... 


ee ane बोल पड़ीं, = बड़ी Sy SES केसी याद 
कुछ नहीं, तुम्हारे भाई जरी बाहर दीवानखाने 
गए, मेंने am दो घड़ी तुम्हीं से बात कर लूं, कहो 
हे अल्लाह का...अच्छी तो क्या, अलबत्ता जी 

एक नई मुसीबत दरपेश Fl तुम्हारे 


सफ़ा कर दी जाती हैं। मेरा तो as 

है। कहीं उनके दुश्मनों को कुछ ड T 
“एसी वात मुंह से मत नकाछो गा 

सवका मददगार हे। मगर एक बात. ज़रूर : 

ने रात ख्वाब में देखा है कि खद 

में आने को मना HC WE | वह क 


-सारे 
। 31 
और बेगम की आंखों से टपाटप आँसू fing 
“झाहजहां और मुमताज की तुरवत पर पूछ क 
सकेगा। मस्जिदों की रखवाली कौन करेगा बोर 
में जरीदे कंसे निकाले जाएंगे, क़ायदे आजम g a 
में हें कि हिन्दुस्तान में रहनेवाले मुसलमानों वा gale 
यहां माकूल इन्तजाम कर दें। और फिर तुम बागी १. 
हो, इमामन ! तुम्हारे भाई की हुक्काम और बहा 
कितनी वक़्त है। कोई दिन ही जाता हो staal, 
उन्हें न बुलाता हो। उन्होंने तो फैसला कर लिगा 
अभी पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मेरी राय में तो 
खलीक़ मियां को रोक लो। इसी ही में भलाई है! | 
“मिर्जा मियां का ख़्वाब तो बिलकुल सच्चा है GIG 
ài अच्छा रात के किस पहर में देखा धा! “वी झत्र ऐता 
से पूछा। “अरे वह तो सुबह चार बजे का वतला ऐश HF 


mg 

वात सच ही किग 4 को 

उन पर तो वही आती हे वही : 
,“यह तो बहन में जानती नहीं, हां Foe 

कह गए थे सो Ad तेरे आगे उगल दिया। देव ग 

चर्चा न करना, बे फ़िजूल में दर्देसर कौत 
इमामन ने दुपट्टा सँभाला और m 

में चली । जरा तुम्हारे बहनोई को 


मान ही जाएँ | one 
ge प 


मोल लेगा. 


— उधर दीवानखाने में भी इस ही 
हो रहा था | मिर्जा साहब कह रहै थे a 
तो आज ही लीग की मीटिंग बुलाता है 

“तो आप उसमें अहले इस्लाम a 
की अपील करेंगे?” i : 


À |i 


हुम 
स्तान 


BS लखनऊ, 
(ran, लखनऊ! 


ai पर तो आजकल कई गा नहीं 
तरफ़ से यह सुझाव वेश कर सकते हैं। 
~ अस कह दिया ? ओ भाई, हमारा ता 


दा होर पक वातो का हामी हे । बया मुहम्मद साहब 
TÌ í को वही नहीं आता थी? ह 3 
mae में पड़ गए हू 


हि. कहां पैगम्बरी के F डर 
a at को । मतलब की बात लीजिए।” 


मू शिल १ इस तज ; 
न झी AAA तो स्क्रीम cae ही, उम्मीद हे, आप भी 
1 बोर बा तदि करेंगे। अमां मियां! अब कि जो पंत मिनिस्ट्री 
| नो aban हमा तो हमारी-तुम्हारी ही बारी है । आखिर 
नों का भे तो अपोजीशन की तरफ़ ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया 


जि "n 
a हमारा अपोजीशन 
iiom करार दिया जानेवाला हं: 

\ धई वाहू, यह भी कोई मुंह का निवाला हुः 
कक! उत चाहिए वक्त; और मुझे तो इसकी ख्वाब 
ft उम्मीद नहीं.....मीटिंग ‘Aare’ काळ करता Zl 


| “मार जनावेमन, अब तो सुनते हं | मा 
az 
i इसके 
हे नी नोटिस काफ़ी हे। तुम लडडन मियां को तैयार 


| a 'बस्ठ बात यह है, यार, कि ऊंट तभी तक वलवलाता 
(अ तक पहाड़ तले नहीं पहुँचता। सुना है, वहां चीनी 
पा क रही हे 

a aot "गर इसे कोन देखता हे? यहां हर इंसान ५ालिब 


at q We 5 ६ : 

| PR मियां see : ००० 
ee दाई a) रुखसत करने मिर्जा दरवाजे तक गए 
द आदी र्‌ मुहल्लेवालों का हजूम इकट्ठा हे l 


गा को देखते हो न 
हारः ही नन्हें मियां बोल पड़े, “कहिए 
हय ro जबदेस्त ख्वाब देखा हे आपने?” 
खबर कैसे ही तो dat में लोह नहीं। इस 
बनाकर पर । जरूर बेगम ने नक्कारा बजाया 
esto तो... 
कैसे हो सकता है? इमामन 
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_ हें कि लूगाइयों से 


फर्मा रही थीं। मुल्लानी ने मुल्ला जी से कहा....पूछ लीजिए 
न इनसे खड़े तो हैं सामने!” a 
faai साहब ने मल्ला जी से पूछना मनासिव न समझा । डून 
बह बोले, “भाई, देखा तो था मगर कहीं ख़्वाब की बातों पर टर 
भी भरोसा किया जाता हे?” इतने में प्यारे उस्ताद निकल 
आए। बढ़कर बोले, “मिर्जा जी, यह भी एक ही कही। 
आप ही ने तो कहा था पिछली जुमेरात को कि प्यारे, चुहे तेरी 
जोड़ी के जुआल काट जाएँगे?” और हुई न वही are! 
तबले में कळ ही तए डलवाएँ 21 आपका ख्वाब तो सही 
होता हे! यं तो हम भी हेफ़ते में एक-दो वार देख लिया 
करते हे, मगर कभी, कोई बात ठीक न निकछी। एक रात : 
को- मैंने देखा था कि गफ़्रन को कुछ बदमाश उठाकर लिए 
जाते #1 वह ग्ररीब चिल्ला रही हे मुझे पुकार रही दैं। 
कम्बख़्तों ने मेरे हाथ-पांव भी बांध दिए 2) मेनेउसकी | 
आवाज़ सुनकर हाथ-पैर फेंकना शुरू किए । इतने मेंही. | 
आंख खुल गई...सचमुच में मेरे हाय फेंकने से. बगल में रखी | 
हुई सुराही फूट गई और बी गफ़ूरत को सराबोर कर दिया | 
था। गफूरन ने मुझे उस दिन ऐसा आड़े grat fem fe 
अब रात को करवट बदलते भी डर लगता है।/, ... | 
मिर्जा साहब दम व खुद खड़े थे। कुछ सूझ ही नहीं... र 
पड़ता था। फिर कुछ सँमल्कर बोले, “तुम लोगअभी | > 
जाओ। तुम्हारा ख्याल ठीक ही हे) मेरी तवियत जरा $ 
घबरा रही हैं।” 
भीड़ dea लगी। एक साहब बोले, “ख्वाब में जो 
एक बार खुदा दीख जाता हे तो आदमी पागल हो जाता हे! 
शाबाश है इस बूढ़े को जो रोज रात को अल्लाह से मुलाक़ात 
किया करता है। सिर्फ़ जरा तबियत घबराकर रह जाती g” 
eee eee . FAEG. s 
मिर्जा साहब वर में आकर बेगस पर बहुत बिगड़े, ऱ्य 
बेगम इमामन पर और इमामन ने सिर पीट ote 
मिर्जा ने बेगम से कहा, “औरतों की लल्लो कभी काबू 
में रही है ! वह इमामन तुम्हारी खाला लगे है न, जो उसके . | 
सामने घर-बाहर की फूंका करती हो!.... |. 
बेगम झल्लाई “जब जानते ही थे आदत को तो बिस्तर _ 
से उठते ही दोड़े क्यों चले आए सुनाने को ? कोई में 
तुम्ह भी तो जोफ़ेमेदा 


a 


मेरा बस चले तो मर्दों के पास तक न HERI और वह बड़ी. 
बेगम एक आफ़त की पुडिया हे। नित नए गुल खिलाती 
हैं। महल्लेवालों को लड़वाने में तो उसे ऐसा मज़ा आता 
है जैसे aed की कुर्ती में आया करता बड़ी होगी अप 


घर को। इमामन ने भी = नी इज्जत 
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राशत का इन्क्वायरी इंस्पेक्टर आ गया था, इसलिए चारों 
ओर सन्नाटा छा गया। आई हुई मसीबत टल-सी गई।. . . 


सूचना के अनुसार निश्चित समय पर मुस्लिम लीग 
का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। मिर्जा साहब सभापति बनाए 
गए। एक कवि महोदय ने खडे होकर मिर्जा साहब की 
प्रशंसा में एक कविता पढ़ी, जसका अन्तिम बन्द यह था... . 

“सदरे मजलिस को हुआ है फ़खकुर्सी का नसीब 

मुन्तज्ञिर ताजीम को हें शोअराए लखनऊ] _ 

स्मरण रहे, मिर्ज़ा जी कुर्सी पर शोभायमान A 

q तालियां बजीं, मिर्जा साहब भी शेर की व्रारीकी 
Ñ समक गए । उनके वंशज आजकल भी कुर्सी के साथ 
हैं। मगर हसकर टाल गए। उनका भाषण हुआ। बड़ा 
आकर्षक और भावपूर्ण यद्यपि था निस्सार-गभित और 
स्वार्थ-प्रसवित । आध घंटा बीता, एक गुजरा; दो 
"घंटे व्यतीत हुए। यहां तक कि मिर्जा साहब का कण्ठ शुष्क 
हो गया।. पानी मंगवांया गया । मिर्जा ने नः अलापा, 
“अब में आपका ज्यादा वक़्त न लेकर आपसे यही इल्तिजा 
` करूंगा कि आप लोग पाकिस्तान जाने का ख्याल तर्क कर 
दें। हमारा वतन हिन्दुस्तान gl हम इस ही की खाक में 
पलकर जवां हुए हे, आहा इक्बाल का क्या प्यारा शोर हैं 
सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा। 

“जब कांग्रेस ने हमारी तरफ़ दोस्ती का हाथ बढ़ाया 
हूँ फिर क्यों न हम उससे फ़ायदा उठाएँ? क्यों त हम यहीं 
रहें? फिर पाकिस्तान तो हम हर वक्‍त जां सकते Zt 
पाकिस्तान की बुनियाद तो Yo पी० के मुसलमानों की 
हड्डी और खून से पड़ी हे। हमारे तो ही बच्चे का उस पर 
पैदायशी हक़ होगा !...मै तो आप लोगों से यहां तक अपील 
करूंगा कि आप लोग अपना जामा बदलकर कांग्रेस में शामिल 
हो जाएँ। इसमें आपका ही फ़ायदा है ।- पाकिस्तान आपका 
है ही, हिन्दुस्तान में भी जो कुछ हाथ लग जाए, उसे क्यों 
छोड़ा जाए १% 1 

तालियों की तड़ातड़ से हाळ गूंज उठा। नवाब सज्जाद 
हुसेन ने मिर्जा के विचारों का समर्थन किया और फिर अपने 
मंतव्य की पूति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव wer) श्रोता- 


* गण घर जाने के इतने उत्सुक थे कि बिना प्रस्ताव के ऊँच- 


नीच का विचार किए ही चिल्ला उठे, “मंजर हे।” RT 


छेशन सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ, रिख लिया गया...मिजो 
साहब का यशगान होने BAT I 
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दूसरे दिन मिर्जा साहब बेगम को अप 


Med 


गई अन्य व्यक्तियों की टिप्पणियां अपने 

रडे थे । ढे! लगा था, इतने “में ही ae कर 
फोन सम्भवतः पंत जी ने किया था गेप 

था, . मिर्जा साहब, में आपको इन हि 

देहा हैं। आपने ता के मतर a M 

बडे उत्तम मार्ग का निर्देश किया हे। आपका परक ही” 

हूँ। यदि मुसलमान आपकी योजना से पर al दी 

निश्चय ही देश की खोई हुई श्री एन; UNM 


यदि संकोच न हो तो कृपया आज संध्या a Am, 
में ` | च+ 
ही पी लीजिएगा, में आपकी प्रतीक्षा aay 
मिर्जा फोन से जो लौटे तो वडे प्रमु 
ही अपने फोटो और भाषण को इतने महा 
देख उनके हर्पातिरेक का ठिकाना न रहावा ह] 
पंत जी के निमंत्रण ने उनके आत्म-अभिमान को र 
जाग्रत कर दिया। an 
वेगम ने पूछा, “बड़े खुश दिखाई दे रे हे गरे 
क्या है ? कया कहीं से दावत का acta am है! | 
“नहीं तो ।'--मिर्जा ने जवाब दिया। 
“आया तो जरूर है.....तुम्हारे चेहरे मे पर । 
रहा हे ; 
“खुदा क्सम जो झूठ कह रहा होऊं। क इ ति: 
समभती आजकल आध पाव गेहुंओं से घर में तो गु 
होती, कोई दावत कहाँ से करेगा!” 
“और वह ब्लेक माकट कितके लिए वा हैक 
देनेवालों के लिए और दावत उड़ानेवालों के fal 
“मंगर कौन करता हे ब्लैक माकेट पे परत 
कहीं हो गई इक्का-दुक्‍्का ।” याः 
हीं az मुझे ee बहसं नही, टा Fel mi भा ह 
करे तो तुम कम खाया करो। तुम्हे aa 
मेदा 555 | हकीम जमशेद अली ने तु सि 
दाळ 'और फुलका बतलाया था। } 
“यह तो में भी खू समता हू. ह्ण i 


ज़्यादा मुझे अपनी सेहत का ख्याल है। त ती 
al if 


“बस करो,....ख्याळ ही होता तो इत 
जाते 1” mS 
मिर्जा साहब मुस्करा दिए, TE ३0 बर. 
कह दिया। अभी तो सब दांत ठन लिगा i 
ने शर्माकर हल्का-सा घूंघट खींच fan 


1 


D 


भाषा-भाषी जनता में कि tt कुछ वर्षो से 

y की चर्चा चल रही है। स्वतन्त्रता प्राप्त 

१6 के पश्‍चात दमारे अनेकों प्रान्तों और देशी राज्यों ने 
ae 


Bic Carat स्वीकार कर लिया है और 
प्र ए हित BES की र ने श्रीयुत नरेन्द्रदेवजी के 
d 4 न में एक लिपि-सुधार-समिति की योजना की 
को 7 yi क्शी-तागरी-प्रचारिणी सभा ने भी एक सात विद्वानों 
10 0 pats स्थापित की थी और इस समिति में on 

श्रीनिवासजी के द्वारा 


पगरीलचारिणी सभा के सदस्य 


get देवनागरी-लिपि को स्वीकार कर प्रचारार्थ 

a m रत किया है। ऐसा प्रयत्न किया जा रहा हे कि इस 

X a | त देवतागरी-लिपि को श्री नरेन्द्रदेव समिति- 
ay ४26 


| a स्वीकार करा - छिया जाए और तव सरकारी दबाव 
$ इसे समग्र जनता के गले उतार दिया जाए | परन्तु यदि 
झो वास्तविक जनतंत्रात्मक स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है तो 
|, उपयोग किसी व्यक्तिविशेष की बे-सिर-पैर की 
Lagaat को जनता पर लादने के लिए नहीं होना चाहिए 
| fq विवेकशील आलोचना की स्वतन्त्र पद्धति-द्वारा निर्णय 
:2 हिए जाने चाहिए। 
| हम इस बात को बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं 
| ह हमको 'काशी-तागरी-प्रचारिणी सभा का मंतव्य Fo 
१०००/३ जिसका दूसरा नाम भारत में साक्षरता का 
mH प्रतिसंस्क्षत देवतागरी-लिपिः भी है, किचित्मात्र 
WaT नहीं है। इस पुस्तिका के थोड़े से पृष्ठों में जितनी 
OS विरोधिनी एवं व्यवहारशून्य बातों का समावेश 
MeS इतना अन्यत्र इतने लघु कलेवर. में किसी 


कहा द 52322 
फे मेद |? ae नहीं। नागरी-प्रचारिणी सभा-द्रारा पुरस्कृत 
तुम्हें सम वासदद्वारा aiaa यह लिपि fari 


| सुग रचयामास वानरम्‌' का बेचूक उदाहरण है। 
| र न्य है कि हिन्दी-माषी जनता में जो लिपिः 
समस्या is रही है, वह aga ही छिछली हे और 
| ter नहीं होगी गम्भीरता और विचारशीलता 
(| mia ह्‌ es होनी चाहिए। अतएव हम 
ad भे विषय पर SN न्तव्य की आलोचना के बहाने 
धोशा करगे कि विचार यथामति प्रकट: करेंगे और 
Frm करे कि समस्त जनता उस पर ह 

करेगी । र. निष्पक्ष दृष्टि से 
T= 


tim सभा के मन्तव्य का जो प्रथम भाग 
az 'यह नो किया गया हे, उसका प्रथम 
हि रतो तम अ गी त हे कि भारतीय वर्णमाला 

वणमाळाओं में अधिक वैज्ञानिक और 


fy, 

Q' S 
| पत र समत्य का० Mo Jo सभा 
Mi मंत्री से बिता मूल्य मँगाया जा 
है! CC-0. In Public Domain. Gu 


नागरी लिपि-सुधार की समस्या एवं उसका समाधान 


प्रोफेसर भोलानाथ शर्मा, एम० To ¦ प्रोफेसर सूरजप्रसाद गोयल, एम० To 


सुगम हैँ।' इस वाक्य के उपरान्त क्या इस वर्णमाला के 
सुधार के प्रयत्न को किसी प्रकार भी युक्तिसंगत ठहराया 
जा सकता हैं? यह तो विद्वमर के दाता को सर्वोत्तम 
उपहार देने के उपरान्त भी दोष देकर उसके रोष को 
निमंत्रण देने के समान होगा। इस वाकय को छिखकर 
जो सज्जन आगे इसी वैज्ञानिकतम और सुगमतम लिपि में 
सुधार की योजना उपस्थित करते हॅ, उनसे हमारा TH 
निवेदन हे कि वे तक से नितान्त अनभिज्ञ हें अथवा उनकी 
उपर्युक्त उक्ति केवल अर्थवाद-मात्र हैँ; ऐसा सर्ववादि- 
सम्मत सिद्धान्त नहीं है जिसके लिए यह तो मानी हुई 
बात हे' कहना युक्तियुक्त हो। 

हमारा नम्र निवेदन हे कि यदि भारतीय वर्णमाला 
संसार की सभी वर्णमाळाओं में अधिक वैज्ञानिक और 
सुगम है' तो उसका सुधार कंसा? और यदि सुधार 
आवश्यक हे तो यह वर्णमाला संसार की सभी वर्णमालाओं 
में अधिक वैज्ञानिक और ara’ नहीं है; परन्तु अब हम 
इसको स्वयं इसी के वर्तमान रूप से अविक वेज्ञानिक और 
सुगम बनाना चाहते हूँ। तो भी हम यह न्न निवेदन करना 
चाहते हें कि आपका ऐसा कहता ठीक नहीं है, क्योंकि 
आपके मन्तव्य से आगे यहु प्रकट हो रहा हे कि आप मानसिक 
दासता के चंगुल में फंसे हुए अपनी परियूर्ण वर्णमाला को 
नकटा, ÖT, Gat बनाकर केवल छत्बीस वर्णवाली 
अँगरेजी वर्णमाला के समान नीचे स्तर पर घमीठ छावे 
के लिए प्रयत्तशील हैं और यह्‌ प्रयत्न ठीक इसी प्रकार 
का हैं जिस प्रकार कोई मनुष्ये अपने हाथ, पैर, ताक, कान 
कठाकर घेते के समान निरंग बनता चाहें। 

सच्ची" बात तो यह है कि हम आप सत्र मानसिक 
रूपेण अभी गुलाम हैँ। कहने को हम अपनी सभ्यता, 
संस्कृति, धर्म, लिपि, भाषा इत्यादि को अत्य सत्र संसार 
से उच्चतम घोषित करते हैं, परन्तु अगते व्यवहार और 
हृदय में अपने इन घोषों का तिरस्कार ही करते रहते हे. 
दूसरे लोगों की तड़क-भड़क हमारे अन्तरतम को इस 
प्रकार मोहित किए हुए है कि चाहे हम अपनी सभ्यता 
इत्यादि की कहने को कितनी ही प्रशंसा क्यों न करें, पर 
हमारा मन हठात्‌ दूसरों की दासतां को स्वीकार करने के 
लिए wR जाता है। हमारे इस HAT का प्रपाण आका 
यह मन्तव्य ही है। भारतीय वर्णमाला को संसार की सब 
वर्णमालाओं में अधिक वैज्ञानिक और सुगम मानते हुए 
भी आपको जिस बात ते उतके सुधार के fog प्रेरित किया 
हूँ, वह हैं बाह्य लोगों की तडक-मडक | आपने देखा-- 

(१) अंगरेजों के पास टेलिग्निण्ठर हं हि 

-(२) अँगरेजों के पास लीनोठाइप मशीन हैं, 

३) अँगरेजों के पास टाइप राइटर हूँ, डू 
(४) अँगरेजों की वर्णमाला में केवल २६ अक्षर हूँ। 


rukul mo a बता पेड छतियाओं को प्राप्त करने i 
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के लोभ को संवरण नहीं कर सके। मनुष्य का सुविधा की 
ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक है। परन्तु आपने असुविधा 
का जो हुल निकाला, वह ठीक वैसा ही हे जैसा कि चीन 
की रमणियों ने अपने पैरों के सम्बन्ध में अब से कुछ पहले 
निकाला था। और क्योंकि अँगरेजों ने २६ वरणो की लिपि 
के लिए यह सुविधाएं तैयार की हें, अतएव आप भी ५२ 
बणोँ में से २६ का संहार करके उनकी दासता को स्वीकार 
करने के लिए कटिबद्ध हो गए हें। पर आपने अपनी बुद्धि 
पर इतना जोर नहीं डाला कि इन सुविधाओं का सम्बन्ध 
२६ वणो से नहीं है बल्कि अँगरेज जाति की यंत्राविष्कारक 
द्धि से ZI 

अँगरेजी वर्णमाला की यह वर्णसंख्या तो आरम्भ से 
ही है, पर आरम्भ से उसका टाइप राइटर नहीं था। टाइप 
राइटर तब बना जब कि उसकी आवश्यकता और 
आविष्कारक बुद्धि का संयोग हुआ और ऐसा तब भी 
होता यदि अँगरेजी वर्णमाला में २६ के स्थान पर २६० 
वर्ण होते। इसके विपरीत बहुत जातियां संसार में ऐसी 
भी हैं जिनके पास अभी अपनी लिपि भी नहीं हे; वे. 
जातियां असभ्य gi अतएव यह्‌ सिद्ध हुआ कि उपर्युक्त 
१, २, ३ संख्यावाली सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए 
यह आवश्यक नहीं हे कि हम अपनी आधी वर्णमाला की 
हत्या कर STS | क्या आप जैसे महानुभावों को यह 
बतलाने की आवश्यकता है कि अमरीका की रेमिगटन 
कम्पनी ने हमारी वर्णमाला की हत्या किए विना ही टाइप 
'राइटर बता दिया है; लीनो टाइप भी बन चुका है। माना 
कि अभी इन यंत्रों में उतनी उत्तमता नहीं आई है, पर क्या 

- भेंगरेजी वर्णमाला के यंत्रों में यह्‌ उत्तमता एक दिन में 
भा गई थी? यदि आपने पुराने टाइप राइटरों को देखा 
होगा तो आपको स्मरण होगा कि एक समय टाइप राइटर 
की छपाई पत्रक के नीचे की ओर होती थी और जब तक 
कागज को निकाळकर नहीं देखा जाता था, तब तक यह 
पता नहीं चलता था कि क्‍या छप रहा है? इसी प्रकार 

` आपका लीनोटाइप और टाइप राइटर भी धीरे-धीरे उत्तमता 
प ओर बिना TMA के अग्रसर होता जाएगा । २६ संख्या 
as £i सुविधाओं की प्राप्ति में कोई प्राकृतिक सम्बन्ध 
इस वर्णहत्या की ओर न जाकर हमको अपनी प्रान्तीय 
अथवा केन्द्रीय सरकारों को यह पराम देना चाहिए कि 

चे अपने यहां के यंत्रकछा-विद्यारदों को यह सूचना दें कि 

जो कोई यन्तर-निर्माता ५२ वर्णवाली देवनागरी का टाइप 
राइटर, लीनो प्रिण्टर, टेलीप्रिण्टर का आविष्कार करेगा 


. उसका आविष्कार अमेरिकन मशीनों से बढ़कर 
होगा, उसको पांच लाख रुपया पुरस्कार मिलेगा। सच्चा 
निवास तो वह ह जो इस प्रकार वर्णहत्या का पाप 
अपनी श्री का उपयोग परिपूर्ण देवनागरी के टाइप 

के आविष्कार को पुरस्कृत करने में करेगा 
आविष्कारों से अपनी श्री की अधिक वृद्धि 


3 Gu rukul ; Kanı 


आप यह कह सकते 


A 
त्र 


अपने पुराणपंथीपन को छो; वा 
राष्ट्रों ने जो सुविधाएँ उपस्थित नञ 


लाभ उठाना चाहिए 


कुआं हैं, ऐसा कहकर उस कुएं के 
पिया करते हं। समझदार सर्वत्र 
करते हें। परन्तु यहां तो स्थिति यह हे कि 


जो सुविधा उपलब्ध की 
ही हम उस सुविधा को 


का अंग-भंग करने पर उतारू हो रहे हें 


सूक रहा हे कि हम जिस 


ओर आंखें बन्द किए दौड़ रहे हे 
वर्णमाला को पंगु बनाने का उपक्र 


नागरी-प्रचारिणी सभा को वास्तव में यह विख a us 
हमारी लिपि सर्वश्रेष्ठ हे तथा उसके मत्तव्य m i 
उसके हृदय के सच्चे विश्वास को व्यक्त करता ह m 
श्री नरेन्द्रदेव कमेटी और प्रान्तीय सरकार के पा , 
सुझाव रखना चाहिए कि २ या ३ वर्ष की 


पूर्ण हिन्दी वर्णमाला के उपर्युक्त यंत्रों के 
। तोषित किया n 


लिए पुष्कल पुरस्कार घे 
क पूर्ण देवनागरी वर्णमा 


अवधि के पश्चात्‌ भी 


खारी. 


= उस रै न्य 
दें उसकी प्रकृति 


अपनाने के लिए भनी 


à Q भी 

| यह ह्म a अपे, 
R हमारे पिता ष 

A जल को 

सुविधा का; 


ahi i 


q 
पेश 


| हमको क 


वस्तु को अच्छा समभका 


ऐसे यन्त्र न बन सकें तभी वर्णमाला म १ 


की बात सोची जाए | 


टन पंक्तियों के लेखकों का प्रतिसर 


“लिपि के प्रति जो विरोध है, वह कोई SS 
कारण नहीं है। वास्तव में काशी-तागरी 7 


के तीसरे अनुच्छेद में लिखा गया हैं 
नागरी-लिपि का पुनः संस्कार करते 


बातों पर ध्यान रक्खा 


(ख) लेखन-सौकये 


Sektion , Haridwar 


iss al a | 
(क) लिपि के प्रचलित रथ ये बाएं खी | 


का यथासम्भव अपार्थक्य और अन्‌ 


मरं qa 


ओर ant 


an गरि 


देव र | । 
कोई पुरा 


गर्म 


~ में संयुक्‍त वर्णो की ऐसी आकृति 
पहचानने में रान्ति न हो! 


Te 

रक्षा करना । 

| (h a में श्रीनिवासजी की प्रतिसंस्क्रत 
छ को ‘ad है अतिरिक्त और किसी बात की ओर ध्यान 
E गया है। यह सम्मति हमारी ही व्यक्तिगत 
ye l Fa हमने जिस किसी व्यक्ति को इस प्रति- 
अपनी को कि और. लेख को दिखलाया, उसने हमारी 

if ठी समर्थन किर्या | 

स i i T हारी सम्मति में यह प्रतिसंस्कृत लिपि उस 
अपनी wj त्रके ही विरुद्ध जानेवाली हैं, जिसके लिए इसको 
५ किया गया है। न जाने फिर भी क्यों नागरी- 


E समा ने इसको स्वीकार किया। इतना ही नहीं, 
(अपने ३१ वैशाख २००४ के निर्णय में इसके लिए 
की व्यवस्था की योजना कर दी और समाचार-पत्रों 
|. ॥ अतुरोध करने का निर्णय किया कि वे भी इसी लिपि 
a |; व्यवहार करें। हमारी सम्मति में निर्णय करने में 


उत्साह > 5 
ए हूँ तो से अधिक शीघ्रता की गई है ; 

diey बाप कहेंगे कि दुनिया के अन्य लोग उन्नति की दौड़ 
णा की ५6 (हसे आगे निकले जा रहे हे, अतएव हमको उनकी 


त में आने की शीघ्रता करनी चाहिए। पर जिस 
॥ में पुरानी गवर्नमेंट की धूर्तता, वर्तमान सरकार की 
न्यूनता और चोर बाजार की लोलुपता के. कारण 
उका दुभिक्ष हो, अनेकों प्रेस बन्द हों, बच्चों की पाठय- 
ना ह्म | mim अभाव हो, लिखने के लिए बच्चों को कागज 
हे हि ae और दशा दिन-प्रतिदिन बिगड़ती ही जाती 
विश्वात ROHR और पत्रों के मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो तथा 
का परया an | मी की विक्री और संस्करणों की संख्या घटती जा रही 
ng तो छी |! ofrer, लीनोटाइपे तथा टाइपराइटर के लिए 
A ह इना कहां तक समयोचित है? क्या कागज 
कारण नागरी-प्रचारिणी समा को अपनी 
5» व्यक पुस्तकों के छपवाने से विरत नहीं होना 
; y ह यह सत्य नहीं है कि नागरी-प्रचारिणी सभा 
> a के लिए आडंर आते हे, पर सभा के पास 
ma यही गा उनको छपाने का कोई प्रवन्ध ja 
ह? कप शा देश की अन्य सभी प्रकाशनः 
त्‌ | निह, जिनका ue नहीं अनेकों, पुस्तकों के नाम गिना 
पलि कागज सा टेलिप्रिण्टर या लीनोटाइप के बिना 
ES ae अभाव के कारण बन्द हे 1 
छतो ज्ञः TARN कि कागज की विधा मि 
ग भी कया हमार eae यह असुविधा eae 
जाल ही बडी भारी ए टेलीप्रिण्टर और लीनोटाइप 
भा a भारी आवश्यकता उत्पन्न हो जाएगी ? 
कह न से अभी बहुत जल्द होने की सम्भा- 
E सब यत्रों का भली भांति पूरा-पूरा उप- 
क सें अभी समय लगेगा, हां फैशन 
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हमारे देश में साक्षरता का प्रचार पूर्णतया हो चुकेगा और 
समाचार-पत्रों की खपत अब से दसगुनी बढ़ जाएगी। 
इसके पूर्व इन यन्त्रों का उपयोग करके हम केवळ बेकारी | 
को ही बढ़ाएंगे और फैशन की वेदी पर पैसे का बलिदान 
करेंगे | समाचार-पत्रों की खपत बढ़ जाने पर भी इन यन्त्रो 
के प्रयोग के विना हमारा काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कहा 
जा सकता। गत युद्ध से पूर्व जब तक जापान की पराजय 
नहीं हुई थी तव तक संसार में सबसे बड़ी संख्यावाले समा- | 
चारपत्र जापान में ही छपते थे। अँगरेज और अमेरिकन | 
जापानी समाचार-पत्रों की संख्या से चकित थे । पर क्या 
जापानियों ने इस सबके लिए अपनी लिपि औरभाषाको 
को हमारी तरह विक्त किया था ? जापान और चीन की | 
की लिपियों की दुरूहता तो जग-जाहिर 2I यदि वे अपनी | ; 
लिपि को अछूता बनाए रखकर अंगरेजी समाचारपत्रोंको | 
संख्या में हरा सके तो फिर हमारी वर्णमाला और लिपितो | 
सब लिपियों से अधिक वैज्ञानिक और सुगम है । हम इस दिशा. 
में अँगरेजों और अमेरिकनों का अतुकरण न करके जापानियों 
का ही अनुकरण क्यों न करें? जापानी लोग तो यांत्रिकी 
सुविधा में हमसे अधिक विश्वास करते थें। पर बे योर | 
को इसीलिए पीछे डाळ सके कि उन्होंने उसका अन्धाधुन्य | 
अनुकरण नहीं किया बल्कि पश्‍चिम देशों की यांत्रिक्ता 
को उन्होंने अपनी प्रकृति से अधिकृत करके उसका उपयोग | 
किया और योरप को भी परास्त कर दिया) हमको | 
ठीक पता नहीं कि जापातियों के पास टेलिप्रिण्टर औरं | 
लीनोटाइप आदि थे या नहीं, पर इतना निविवाद हे कि i 
जापानी-लिपि संसार की जटिलतम छिपियों में से एक हैं | 
और जापान में समाचारपत्रों की संख्या संसार के सभ्य देशों 
में प्रायः सर्वोपरि थी तथा उसने अपनी लिपि में कोई सुधार 
नहीं किया था। : 
यदि यह सब 
और संख्या के नाम पर ही सबसे अधिक वैज्ञानिक और सुगम _ 
लिपि की वर्ण हत्या का उपक्रम क्यों किया जा रहा हूँ? 
समय हमारी तत्काल आवश्यकता हैँ एक ओर कागज के 
उत्पादन में वृद्धि करना और दुसरी ओर साक्षरता के प्रचार 
में बद्धि करना। इसके साथ ही साथ यदि हम फॅशन का | 
अनुकरण करने का ही निश्‍चय करें तो हमको इसी के साथ- 
साथ पूर्ण वर्णमाला के यंत्रों का विकास करने का भी! x 
करना चाहिए। हम बिना वर्णहत्या के ही इन सब यत्रा के 
आविष्कार की सम्भावना में विश्वास करते हे, तथा जो कोई | 
इन्हीं यंत्रों की अँगरेजी आकृति का अनुकरण करने के लिए _ 
अपनी वर्ण- माला का अंग-मंग करने की योजना करता 


= 


संभव हैँ तो समाचारपत्रों की सुविधा... 5 


| ह» 


यहां पर यह प्रश्‍न उपस्थित होता हू 
हमारी प्रथम आवश्यकता साक्षरता 
मो ५२ म नकी 
अधिक gaa 


~i 


` से बाहर के मिलते हें, उनको लीनोटाइपः आदि की 
` के मोह में पड़कर रोमन-लिपि में 'अन्तर्भुक्त' करने का 
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, उपयुक्त ही 

'भारत में साक्षरता का माध्यम' का नाम उपयुक्त 1 
दिया गया हे। हमारा इस प्रश्‍न के उत्तर म॑ यही L 
कि इससे बढ़कर आर्ति की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती । 
पर हमारी सम्मति में हमारी देवनागरी लिपि के वैज्ञा- 
निक' होने का तात्पर्य यह है कि (१) इस लिपि a मानव 
नादयत्त्रे की अधिकतम स्पष्ट ध्वनियों का समावेश हूँ, (२) 
एक चिल्ल एक ही ध्वनि को व्यक्त करता हू, र ) एक 
ध्वनि के लिए केवल एक ही चिह्न है, (४) ध्वनियों को एक 
सुविश्लिष्ट व्यवस्था में प्रस्तुत किया गया हैं, (५) प्रत्येक 
ध्वनि का नाम और काम एक ही हे । यह वणमाला सुगम 

है, इसका तात्पर्य यह है कि (१) इस वर्णमाला को भली 
भांति समभ लेते पर उच्चारण और लिखने में अधिक 
,कठिनाई नहीं पड़ती है, (२) इस वर्णमाला को जानकर 
हिज्जे (वर्णानुपूर्वी) सीखने की आवश्यकता नहीं रहती, 

(३) इस वर्णमाला में अत्य भाषाओं की ध्वनियो को भी 

स्पष्टतया व्यक्त करने की क्षमता अन्य वर्णमालाओं की 
अपेक्षा अधिक ह । - = oe 

तुलतात्मक भाषाशास्त्र ने विभिन्न देशों की वर्ण 

और ध्वत्रियों के अध्ययत्त से एक वैज्ञानिक वर्णमाला का 
(लिपि का नहीं) विकास किया हे जिसका नाम अन्तारा- 

ष्ट्रीय ध्वनिमाला (International Phonetics) 
हैं। इस ध्वनिमाला का आधारभूत सिद्धान्त यही हे कि एक 
ध्वनि के लिए एक से अधिक चिह्न नहीं होना चाहिए 

'तथा एक चिह्न से एक से अधिक ध्वनि सूचित नहीं होना 
चाहिए। जो चिह्न इन ध्वनियों के लिए व्यवहृत होते हैं 
घे रोमन वर्णमाला का ही परिर्वाधत रूप हें। अतएव हम 
इस व्यवस्था को अन्ताराष्ट्रीय वर्णमाला.तो मानते हें, पर 
अन्ताराष्ट्रीय रिपिमाला नहीं मानते। हमारी देवनागरी 
वर्णमाला के अध्ययन से ही इस प्रकार की. अन्ताराष्ट्रीय 
बणेमाला का विकास सम्भव हुआ। योरप के निष्पक्ष 
femi ने हमारी वर्णमाला और लिपिमाला की भूरि- 
भूरि प्रशंसा को । परन्तु क्या कारण हुआ कि उन्होंने 
इस सुगम वर्णमाला. और लिपिमाला के गुणों का बखान 
करते हुए भी तथा अपनी लिपियों की अपूर्णता दोष- 
बहुलता . और अवैज्ञानिकता को भलीभांति जानते हुए भी 
अपनी लिपि का परित्याग नहीं किया ? इतना ही नहीं, 
चौसर (Chaucer) कवि के पूर्वकालीन अंगरेजी साहित्य 
में पुरानी हस्तलिखित प्रतियों में जो कुछ अक्षर रोमन-लिपि 


सुविधा 


प्रयत्त नहीं किया। उन अक्षरों के लिए अलग टाइप बनाएं 


गए हैं तथा पुराने साहित्य को छापने में उनका प्रयोग किया - 
` जाता ह| कया इसका कारण यह हे कि वे लोग हम से अधिक 
` रूढ़िप्रिय हें अथवा आलसी या मूख हें? क्या कारण है 


कि नवीनता का उपासक अमरीका भी इस बधार में हिज्जों 
e links) Be wert च KOH 
' नवीन जीवत- 


कक को ता ला क्रांतिक FI तीला Ag Eee तथा, 
` भीइसदिश्ञामें क त बदक नश (आयी न्स ri fsi 


य 2: र 


_भाण्डार का ताला खुल ` जाएगा 


से आगे नहीं बढ़ा ? क्या कारण हे. 


क्रान्ति के पश्चात्‌ रूसी ब की वर्ण i 

को निकाल दिया गया, जो Tiigi ne Ty 
नहीं करते थे? हां, « ध्वनि ज श 
हीं करते थे ! हां, नवचेतन टकी में ड. भै 
यह क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ कि TA शि 
पर रोमन-लिपि को ग्रहण किया गया । , छिप Sa 
स्पष्ट हे। अरबी लिपि संसार की सव न परया 
दोषपूर्ण हे । क्या नागरी-प्रचारणी सभा के जर 
श्रीनिवास जी ने कभी यह विचार करने का स ण 
किया कि एक छोटे से टर्की को छोड़कर बय ह | 
= २१९ AI मृ hi 

मनुष्य लिपि के विषय में रुढ़िप्रियता मे को कि 
हें? यदि वह इस विषय पर विचार मतेः 
स्वीकार करते तो उनको पता चछ जाता कि कि 
सभ्य, साहित्यसम्पन्न और परम्परा के घनी के ३६. 
> परिवरतं गावक fa 
लिपि में क्रान्तिकारी न कर देना अग्ना 
है। इस दिशा में इस शेखचिल्लीपत को amy 
कोई अपने को उपहासास्पद भले ही बना ठे, प बशा 
में उसकी यह्‌ क्रान्ति दो दिन भी नहीं चल ae, 
सभ्य देशों की लिपियां किसीं उपयोगी गार 
साधनं-मात्र हें। वह उपयोगी काय है ज्ञान aa 
संरक्षण और वितरण | हम किसी लिपि को उसी फश 
और वैज्ञानिकता की खातिर नहीं सीखते। चीनी faves 


í घे में ही देवतागरी लिपि को बह 
है। हमारे भारतवर्ष में ही देव हिदी, ए 
मराठी, मैथिल, संस्कृत, TST आदि भाषाओं 0 


को प्रस्तुत करने में आधुनिक. छपेलागं १ 
परिश्रम और समय व्यय करना cE sl 
आगामी पीढ़ियां जितकी साक्षरता केम 
संस्कृत लिपि की कुंजी उपस्थित की गई 
की उत्तराधिकारिणी नहीं है ! a टू 
सकते हें कि इस प्रतिसंस्कृत *, आप 


साहित्य इस 


प्रकाशित साहित्य को 
समय, शक्ति. ; 
प्रस्तुत है नया वह व्यर्थ नही. 
कि परिवर्तनकाल में पुराने पर न 


लिपि में उतार दिया 


(= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर में 


पयोगी ae 
तान का पगार 
हि उसकी पु 
चीनी हिप 

तीत की जाम 
(era ग 
गा ज्ञातं मे 
| अभी धो एर 
गा भव्य aT 
गति नहीं 1४ 
लिपि को ब 
ाषाओों में ॥ ६ 


पाकिस्तानी आक्रामकों द्वारा फूंके गए बारामला नामक नगर का एक दृश्य l 7 j 
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` काइमीर की 'नेशनल 
होम गाडंस' नामक 
सस्था द्वारा वहां की 
लड़कियां राइफिल 
चलाना सीख रही हें। 
उसी का एक दृश्य 
यहां चित्र में अंकित 
नि 
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में ५० वष छग जाएँग और परिणाम 
qt a g नहीं होगा | 

te F] अतिरिक्‍त क और भी स्पष्ट की जा सकती 
ह हरण गनत आधी दर्जन भाषाओं का 
गज व छाल ग्रंथों में है। अब आप इस 
Po aE ¶ तिसंस्कृत लिपि का प्रयोग करते हें और 
के लिए जाततेवाले को उसकी इस पैत्रिक सम्पत्ति 


त fof उद्योग करते हैँ} तो क्या आप बतला 
aTa दुष्काळ के समय से आरम्भ करके 

हाथों thai ® ee कितने समय में पूर्ण कर सकेंगे ? हम 
a र्षा irs aM a कार्य में धन, रिश्रम और समय का 
समोरी fg fo गा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
। वाह बे जनि अपव्यय 6 0 धोजना अव्यवहार्य है ¦ प्रतिसंस्कृत 


दि यह तारी 


ap लिपि मे इतन ERIT 
ह त्वभावतः अन्य लिपि को नहीं सीख सकते । 


T | से भी अपने प्रस्तुत साहित्य को वैज्ञानिक लिपि 

¦ || सार सकें और उनकी सारी ज्ञानगरिमा धूळ में 

` | ERI 

| | शव यदि देवनागरी लिपि के स्थान पर हम किसी 
शिप को स्वीकार करते हे, जो इस लिपि से बहुत 
KA R सामने जो समस्या उपस्थित होगी उसका 
aR होगा: ज्र 
॥ गो पुरानी लिपि सीखे हुए हं उनको भावी 
७ "जानने के लिए प्रतिसंस्कृत लिपि सीखनी 


(१) जो केवल प्रतिसंस्कृत पीखेंगे 
| हि सकृत लिपि सीखेंगे उत्तको-- 
रश) केवल प्र लिपि का ही साहित्य मिलेगा 


| में लगभग < 

लिभ हो आगामी ५० या ६० वर्ष तक प्राचीन 
k ही होगा । 

व F संस्कृति 
3 Ñi > परान ~ 

ne ग संस्कृति और पुराने साहित्य से 


if ma इतन साहित्य को जानने के लिए उनको 
14.0) ae WOT करता आवश्यक होगा | 

aes पुराने लिपि-मान्न का प्रचलन करने 
10 किया Ta को नवीन कलेवर प्रदान करने 
| करे -„ (तो हमारे साधत्तों की अवस्था पर 
DRS अनिष्टकारी परिणाम होंगें-- 


शाहित्य रह z बैठता दै; जो हिन्दी 
>” R कर्ता एफ Domain. oc ion, Haridwar ड 
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(ख) समय धन और परिश्रम का कल्पनातीत 
अपव्यय करता FET | 
(ग) या तो भत का कलेवर परिवर्तन करने का 
व्यय इतना अधिक होगा कि उसके साथ-साथ नवीन 
सृजन का कार्य भली भांति नहीं चल सकेगा अथवा यदि 
नवीन सुजन पर अधिक "यान दिया गया तो बहत कुछ 
५राने से हाथ धोना पड़ेगा। a 
(घ) सुदीर्घे काल तक लिपि-द्रेथ चलाना अपरिहार्य 
होगा । 
वातस्व म॑ यह समस्या शतनी गम्भीर हुँ कि बहुत-सा 
कहने के उपरान्त भी इसकी व्यावहारिक कठिनाइयां सर्वथा 
geen ही रहेंगी। यही कारण हे कि अँगरेजों से सुविधा- 
भक्तों, अमरीकनों से नवीनता-उपासकों, रूसी जैसे क्रान्ति- 
कारियों और जर्मन जैसे श्रमवीरों ने इस दिशा में छेड़छाड़ 
न्‌ करने ही में श्रेय समभा है। पर घुस पड़ते हे मर्ख जहां 
देवों के भी कंपते हे पांव । यही कारण हूँ कि भारतीय 
भाषाओं के लिए रोमनलिपि का प्रयोग भी व्यवहार्य नहीं 
a1 अतएव हम आशा करते हें कि हमारे श्रीनिवासजी 
तथा नागरी-प्रचारिणी सभा समस्या के इस गम्भीरतम 
पक्ष पर भी विचार कर ले। स्पेन देश के एक प्रसिद्ध कवि 
ने सूर्य के प्रकाण्ड प्रकाश को धोखा देनेवाला कहा हे क्योंकि 
रात्रि के अन्धकार में जो हमको असंख्यों सूर्यं से भी महानु 
सूर्यो और तारों का दर्शन होता हैं, वह सूर्य के प्रकाश में 
नहीं होता। कुछ इसी प्रकार टाइपराइटर, लीनोटाइप 
और उेलीप्रिण्टर की. चकाचौंध ने हमको धोखा दिया हू 
और हम वास्तविक मस्या से बहक गए हैँ । > 
इस समस्या का एक आथिक-सामाजिक पक्ष भी हैं। 
हमारा देश अभी इतनी व्यावसायिक उन्नति को प्राप्त 
नहीं हो गया है कि हमारी जन-शक्ति पूर्णतया व्यापत हो 
गई हो तथा हमको समय-रक्षिणी यन्त्रकला की शरण लेना 
आवश्यक टो गया हो। यदि आपके यहां समाचार-पत्रा 
की खपत इतनी बढ़ जाए कि.आपको इन यान्त्रिक सुविधाओं 
को स्वीकार करना अपरिहाय हो जाए तो बात दुसरी ह; 
परन्तु अभी 11 हम अपनी आवद्यकताओं की पूति अधिक 
मनष्यों को काम देकर ही कर सकते R य॒ह कल्पना at 
बात नहीं है; व्यावहारिक ज्ञान पर तिर्भर हे। हमारे बहुत 
कम दैनिक पत्र ऐसे होंगे, जिनकी खपत एक लाख से ऊपर 
हो। सम्भव है, हिन्दी समाचारुपत्रों में एक भी पत्र ऐसा 
न .हो। तो क्या ऐसे समाचार-पतरों के लिए, जिनकी खपत 
एक लाख से भी कम है, ऐसी मशीनों को व्यवहार में लाने 
की आवश्यकता है, जो वर्तमान अवस्था म अनावश्यक a 
नहीं बेकारी बढानेवाली सिद्ध होंगी? एक लाख 
, बल्कि बेकारी aema q 
तक की खपत के पत्र साधारण पर छप सकते हैं 
और पर्याप्त मनुष्यों को काम दे सकते el इस कथन 3 
` सत्यता का प्रमाण हमारा मासिक पत्र कल्याण हू, 
वर्षे भर में १,६०० से अधिक पृष्ठ ग्राहकों को पहुंचाता 
` हैँ और जिसकी प्रतिदिन की छपाई का औसत ५ या ६ 
के किसी भी दैनिक-पत्र को तुलना 
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में अधिक बैठेया। यदि गीताप्रस ५ या ६ पृष्ठ प्रतिदिन 
के हिसाब से एक लाख से ऊपर प्रतियां छाप सकता is तो 
वर्तमान देवनागरी को छापने की मशीनों और सुविधाओं 
के साथ अधिक जनों के श्रम का उपयोग करके इस सस्था 
को द्विग अथवा त्रिगुण किया जा सकता ह पर इतनी 
दैनिक खपत हमारे पत्रों की अभी है ही कहाँ : m 
हमारी है साक्षरता का प्रसार और 
हमारी प्रस्तुत समस्या ह a 
सस्ते सहित्य के प्रकाशन के लिए कागज के दुष्काल 
मिटाकर सुकाल को प्रस्तुत करना | जैसी स्थिति इस समय 
चळ रही है, उसको देखते हुए हम निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते कि हम अपने देझ में से निरक्षरता को कब तक 
निकाल सकेंगे। रूस को पूर्ण निरक्षरता का लोप करने में 
तीस वर्ष छगे। हमास देश उससे संख्या में लगभग SUT 
है। यदि सुविधाजनक परिस्थिति आ गई तो भी हमको 
निरक्षरता का नाश करने में ४० वर्ष लग जाएंग। तव 
कहीं ऐसी परिस्थिति आएगी कि हमारे पत्रों को उन 
मशीनों की आवश्यकता होगी, जो समय और श्रम की बचत 
के fou आवश्यक हेँ। यह स्थिति २० या २५ वर्ष से पहले 
सम्भवतया न आए, १० वर्ष से पूर्व कदापि नहीं 
आ सकती | और इस समय तो मशीनों की अपेक्षा 
कागज की समस्या ही प्रथम हे । इतने समय में यदि हमारे 
यंत्राविष्कारक प्रयत्न करें तो परिपूर्णं देवनागरी के लिए 
ही उपर्युक्त सब यन्त्र प्रस्तुत कर सकते Zl हमको इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं हे कि यदि सरकार और जनता का 
सहयोग ओर प्रोत्साहन मिले तो तीन वर्ष के भीतर-ही- 
भीतर परिपूर्ण देवनागरी के यन्त्र बन सकते हें। उतावळी 
में अपनी सबसे अधिक वैज्ञानिक और सुगम वर्णमाला का 
अंग-भंग करवा न विचारपुर्ण हे और न व्यावहारिक | 
श्रीनिवासजी ने एक स्थान पर लिखा हे कि समया- 
नुसार लिपि को हमने बारम्बार परिष्कृत किया है। यह 
आवद्यक और अनिवार्य भी हे ।' यह कथन अर्धसत्य है। 
सच बात यह हे कि हमारी लिपि का शनैः-शनैः विकास 
हुआ 2) उसमें ऐसा कायाबदल कर देनेवाला परिवर्तन 
आज तक कभी नहीं हुआ जैसा कि श्रीनिवासजी ने प्रस्तुत 
किया है। इस क्रान्तिकारी परिवतेन के फलितार्थों पर 
उपर्युक्त विचार संक्षेप भें प्रस्तुत किए गए हं । रोमन-लिपि 
का व्यापक-से-व्यापकतर होना यंत्र-युग के कारण जितना 


` सम्भव हुआ है, उससे कहीं अधिक राजनैतिक कारणों से 


हुआ हूँ। क्या बौद्धकाल में हमारे साहसी पूर्व-पुरुषों के 
DA के कारण हमारी सभ्यता ने नील से लेकर निप्पन 
जाप्रान) तक अपनी विजय-वेजयंती नहीं फहराई थी ? 
अतएव हम थोड़ा गहराई से सोचें, समस्या की जड़ में 


; जाएँ, वाह्य बातों के मूळ का पता छगाएँ, तब हम ऐसी 
Sg = -बहकी बातें नहीं करेंगे, जैसी नागरी-प्रचारिणी-सभा 

` के मन्तव्य में कही गई हें । 

गदि हमारी लिपि में परिवर्तन नितान्त आवश्यक a 


4 


wa हो तो वह ऐसा होना चाहिए कि जो सुविधाओं 


` आप्त कराने AOG किपर "उना सुजिषाओं। Regiolt freniattarts FF 
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अधिक बुरी समस्याओं को जन्म as 
लिपि को जाननेवालों को नई लिपि 

को पुरानी लिपि सीखनी न पडे | अब 
सुझाव प्रस्तुत करेंगे कि जिससे अ. द 


चाहिए। यद्यपि यह बात प्रतिसंस्कृत र 
रमार < पेली 
गणित करे $|, 1: 
J उपस्थित, कला शाह १ 
समते To गफ 
प्रतिसंस्कृत लिपि में स्वर, स्वरों की मता|. (२. 
और व्यंजनों के अर्धक कुछ मिलाकर १०८ fg sigh eal T 
१०८ Sa में से केवल ३७ चिह्न ऐसे ह, जो पु हा गा 
ह्वों से मिलते हैं, शेष ७१ चिह्न भिन्न हं। faia तित 
के सम्बन्ध में श्रीनिवासजी ने कहा है कि 'इ हब ' 


कह चुके हें। अब हम श्रीनिवासजी से यह "6 |: 
हैं कि कया वह कृपा कर बतलाएंगे कि हमारे शत! a 
किसी एक व्यक्ति अथवा एक समिति ने Be ie 
परिवर्तन किया है? लिपि में कालान्तर में परिव का णी 
हुए हैं, पर वे स्वतः at a g हैं। ger ae प 
जिसमें एक बार का i हतो ; 
जिसमें एक बार ही 5 चिल्ल हो, कभी रहीं त! t ती 


उतावहाए Gi 


नहीं है । लिपियों के विकास के क्रम 
के रूप में उद्धृत किया जा सकता 
साहित्य जितना ही कम होगा, 
परिवर्तन की गुंजाइश होगी तथा "गु í 
ही अधिक होगा, उतनी ही 0 क \ 
होती जाएगी । यह सिद्धान्त इतना Be 
क्रान्तिकारी देश को भी इसके से a 
पुडा । ` ants 
2 अतएव हमारी वतमान स्थिति की ae 
तो यही उचित प्रतीत होता ह 
` और लिपि को अक्षुण्ण रखते 
का उपयोग करने का प्रयत्न pe 
दिया जाए तथा 
किया जाए तो यहु सब स 
वर्धा आदि स्थानों पर ऐसे त 


; में निम्नलिखित परिवर्तनों पर भी 
ह्मा re चाहिए। यह परिवर्तन उपर्युक्त 
a धाओं की प्राप्ति में सहायक होगे तथा 
aor" as न्यनतम रूपान्तर उपस्थित होगा 
ह दृष्टिपात में हौ सवकी समझ में आ जाएगा । 
m ai में इई उऊ ऋ ए ऐ इन सात स्वर- 
; ) बिलकुल निकाल दिया जाए और इनके स्थान 
n इन स्वरों की मात्राएं लगाकर इन स्वरों का 
: a । इस प्रकार क्रमशः हिन्दी के स्वरों के 
ह | ‘feat AT, fa, औ, झु F, F, a, अं, ओ, at, 
We के ये रूप आज हिन्दी-पाठकों के लिए नए 
, बल्कि अनेक वर्षो से महात्माजी के 'हरिजन-सेवक 
बैक प्रयुक्त हो रहे हें। 
२) व्यंजनों में से ङ और जा को बिलकुल ही निकाल 


T मात्रा 7 1 | k के 
| और इनका काम वर्ण के ऊपरी अनुस्वार से 
०८ चिहृ है॥ ag थौ तो E लिपि मे 
i हृत समय से हिन्दी-लिपि में 
, जो पुणे कि iat! यह विधि भी बहु हेन्दी-लि 


| क्त है। भाधुनिक समय में बाबू इयामसुन्दरदासजी 
“a | बने सभी wat में इस विधि को ही अपनाया है। इस 
4 El के स्थान पर लंका और पञ्जा के स्थान पर 
ia लिसा जाना चाहिए | र 
(३) ण का ण खूप संशोधित लिपि में मान्य हो। 
बृह रके जव ण अपने अद्धं (हल) रूप में लिखा जाता है 
Jam रा का भ्रम हो जाता हे अथवा हो सकता है। 
तु ग के अद्धरूप में इस भ्रम का कोई स्थान नहीं। 
a at ही रूप हिन्दी-लिपि में प्रचलित हें, अतः इनमें से 
ह| निश्चित करने में कोई विशेष नवीनता लिपि पर 


| नहीं ह ; 
carom) (४) इसी प्रकार, ख, से भी प्रायः र और व का 

क हे जाता हैं अथवा हो सकता हे । ऐसा छापे में तो कम 
iN as हस्तलेख में इसकी अधिक सम्भावना रहती 
¢ | o A रवाना में भ्रम हो सकता हं । 
i ner ऐस मूलोच्छेदन करने a संशोधित लिपि 
vee सा रक्‍खा जाए, जिसमें प्रचलित ख से केवल 

को छता iS कि उसका व वाला अंश र वाले 
त ह RI इस प्रकार बिना विशेष परिवर्तन के 


ie et में से संशोधित लिपि में केवल* 
act किया जाए। क्योंकि यद्यपि भाषा- 
‘sq इन दो वर्णों में अन्तर हे किन्तु. वह 


में शा गी यह स्मरण करना पड़ता 
दोनों इ योग होता हे ओर अमुक में 

वर्णो की ध्वनि लगभग एक-सी 
वप को वशे लिखें तो व्यावहारिक 
` हानि नही०-(होगी?५"थस्तमि० क्षा? 


02202 Ee 
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नागरी लिपि-सुधार की समस्या एव उसका समाधान 
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की दुरूहता कम हो जाएगी । दोनों वर्णो में से कोई 
भी एक लिया जा सकता हे, किन्छु हमारी सम्मति 
में शा को ग्रहण करना ही उचित रहेगा, क्योंकि T की 
अपेक्षा 'श' का व्यवहार हिन्दी-लिपि में अधिक मात्रा में 
होता हैं। 

(६) इसी प्रकार क्ष, त्र, ज्ञ वर्णो को भी बिलकुल 
निकाळ दिया जाए और इनका काम BH: क्ल, द्य, ग्य 
से लिया जाए। ऐसा क्‍यों किया जाए, इसके लिए भी वही 
सब तर्क प्रस्तुत हे, जो नियम ५ में wan 'क' के 
विषय में लिखे जा चुके हें। > 

अब मात्राओं और संयुक्ताक्षरों की स्थिति पर fae 
किया जाए। प्रचलित हिन्दी-लिपि में यदि छपाई आदि 
की दृष्टि से सबसे बड़ा दोष हैँ तो वह मात्राओं का बर्णो के 
ऊपर, नीचे, आगे, पीछे चारों ओर लगना तथा संयूक्ताक्षरों 
का केवल आगे ही मिलने के स्थान पर ऊपर ओर नीचे 
भी मिलकर बनने का नियम हे! हमको यह दोष दूर | 
करना हे किन्तु इस प्रकार कि न तो मात्राओं का संशोधित 
रूप और न उनकी स्थिति उनके प्रचलित रूप और स्थिति 
से बहुत अधिक बदल जाए। अधिकतर सभी यह चाहते 
हे कि मात्राएँ वर्णों के आगे ही लगें । कम्पोजिग आदि की 
दृष्टि से भी यही ढंग सरल हे । अब प्रत्येक मात्रा को अलग 
अलग लिया जाए। 

(७) आ तथा अः की मात्रा | तथा: के विषय में | 
सुधार करना व्यर्थ ही है। वे तो वर्ण के आगे छन्त्री 
ही हैं। - 

(८) इ की मात्रा € वर्ण के पीछे are ओ र लगती हे, 
इस मात्रा को यदि वर्ण से सटाकर लगाने के स्थान पर 
थोड़ा पीछे हटाकर लगाया जाए तो सारी कठिनाई कम्पो- 
जिंग, टाइपराइटर आदि की जातीं रहेगीं॥ इस संशोधन 
से मात्रा का रूप बिलकुल नहीं बदलता, केवल उसकी 
व्यवस्था में थोड़ा-सा अन्तर आ जाता Ft कम्पोजिग 
तथा. टाइपराइटर आदि की दृष्टि से किसी मात्रा को वर्ण 
के पीछे या आगे केम्पोज या टाइप करना GAT ही हैं, 
यदि वह मात्रा वर्ण से सटकर नहीं लगती । हिन्दी-टाइप- 
फाण्ट में फिर इस मात्रा का टाइप भी करन (४९77 )रूप 
में ढलने के स्थात पर पूर्णरूप से ढळ सकेगा और अधिक 
स्थायी रह सकेगा, क्योंकि फिर उसमें इस प्रकार का रिक्ति | 
स्थान छोड़ने की आवस्यकता नहीं रहेगी, जो इस मात्रा 
को वर्ण से सटाकर लगाने में आवश्यक Zi साथ ही जिस 
वणे में यह मात्रा लगती हे, उस वर्ण के करन रूप की भी 
आवश्यकता नहीं रहेगी। संशोधित लिपि में यह मात्रा 
वर्ण के साथ इस प्रकार छगेगी- कस, जिस, £रस । इससे 
एक लाम यह भी है कि हस्तलेख में :स बात की ओर विशेष | 
ध्यान देने की आवश्यकता नहीं हे कि मात्रा वर्ण से सटकर 
लगी हे अथवा = 13232 कु a 


> 


AY 


LAG 


AR त 


किन्तु लिपि-सौष्ठव बढ़ जाएगा, इस प्रकार प्रचलित लिपि 
TA में विद्या, लट्ठा, सिद्धि, बाह्य आदि दाब्दों के संशोधित 
लिपि में विद्या, लठ-ठा, सिदि-घ, बाह-य रूप होंगे। 


१३६ 


समय ये मात्राएँ वर्ण से मिलाकर भी लगाई सकती हैं। 
इस प्रकार संशोधित लिपि में इत मात्राओं के निम्न रूप 
होंगे फली, मेल, तेल, कोस, कोर, तथा पत। इस 
प्रकार उक्त सातों मात्राओं के रूप में बिना कुछ परिवर्तन 
किए ही केवल उनकी थोड़ी-सी व्यवस्था बदल देने से ही 


हमारा सारा कार्यं चल जाएगा | 


(१०) उ, ऊ तथा ऋ की मात्राएँ वर्ण के नीचे लगती 
हैं। इन मात्राओं की इस स्थिति के कारण कम्पोजिग तथा 
टाइप आदि में बड़ी कठिनाई पड़ती Zi अतएव इन तीनों 
मात्राओं को भी (इनका रूप अक्षुण्ण रखते हुए) वणे के 
आगे थोड़ा हटकर लगाया जाए। यह बात बिलकुल नई 
ही नहीं है, प्रचलित लिपि में रमें ऊ की मात्रा इस 
प्रकार आगे लगती है जैसे रूप में। इससे एक लाभ तो 
यह होगा कि वणे के नीचे मात्रा लगने से दो पंक्तियों के बीच 
जो व्यर्थ की अधिक जगह छोड़नी पड़ती हे, वह्‌ छोड़नी 
नहीं पड़ेगी और दूसरे यह तीनों मात्राएँ भी अपने स्वतन्त्र 
और पूर्ण रूप में ढल सकंगी । इस प्रकार इनके रूप होंगे- 
प ल (पुल), फ | ल (फूल) तथा T, ग्‌ (मृंग)। 

(११) इसी प्रकार चन्द्रबिन्दु को भी वर्ण से जरा 
आगे हटाकर इस प्रकार लगाया जाए--ह सना, भ वर। 

(१२) अँगरेजी ध्वनि जो कि all इत्यादि शब्दों में 
सुनाई देती है, तथा आजकल हिन्दी में आँ के द्वारा प्रकट 
को जाती है, वह भी केवल | रूप में ढलकर वर्ण के आगे 
लगाई या टाइप की जा सकती है | 

(१३) अरबी-फारसी के हिन्दी में प्रचलित शब्दों में 
उनकी विशिष्ट ध्वनि को स्पष्ट करने के लिए हिन्दी- 
वर्णों के नीचे बिन्दी लगाते का प्रचलन है । किन्तु नियम ८ 


- की सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए यह बिन्दी 


भी वर्ण हे जश आगे हटकर लगाई जानी चाहिए।. इस 
प्रकार प्रचलित लिपि में 'क्रलम' और 'जालिम' शब्दों के 
मंशोधित लिपि में wear और ‘afer रूप at) - 

(१४) अब संयुक्ताक्षरों पर विचार कीजिए । 


, हिन्दी में क, ख, ग, घ, च, ज, क, ण, त; थ, ध, न, प, फ, 
-ब भ, म, य्‌, ल, व, श तथा स इतने अक्षर आधे भी 

- लिखे जाते हें, अतः संयु्ताक्षरों में इनके प्रचलित आधे 

: रूपों का ही व्यवहार हो । शेष अक्षरों के आधे रूप उनमें . 
> हल लगाकर प्रकट किए जाते हे जैसे उच्छ्वास, पटठा आदि । 

- अतएव संशोधित लिपि में भी उनमें ऐसा ही किया जाए, 

« किन्तु प्रचलित लिपि में हल चिल्ल अक्षरों के नीचे लगता « 
` हे और हम अक्षरों के नीचे मात्रा आदि किसी भी चिल्ल लगाने 
' ` के पक्ष में नहीं हैं, अतः अन्य मात्राओं की भांति हंत भी 
` अक्षर के आगे ही. लगाया जाए। लिपि में सुन्दरता लाने 

= के लिए यदि हलन्त की तिरछी रेखा का रूप बदलकर पड़ी. 


सीधी रेखा कर दी जाए तो कोई विशेष हानि न होगी, 


(१५) अब एजी. Feeble विकारः Grafteori 
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सर : 


* समय कम लगेगा। A | 


प्रतीत होगी । , 


- ४५० टाइपों का होता है, घटकर 


` कम्पोज करना पडता है, संशोधित ICT op atl 
“केस से काम चल जाएगा, (ग. ठ eat a 
की ) प्रेस का स्थान कम घिरेगा sat (a) 


टाइप और बनाया जाए, जो यथास्थान 8. थे 
जरा हटकर लगाया जाए। इस प्रकार इसके स्प è | श्र 
काम (क्रम), ग्रत (ब्रत), झो (श्री दया 
तथा राष्ट्य (राष्ट्र), आदि। ` ' | 
अब हमारी वर्णमाला में उक्त सुधार करे 
i : धार करे j 
१६ मात्राएँ तथा ५७ वर्ण (३३ पूर्ण ag | तडा 
रह जाते हे-- . ae 
T ii if ligt ca) 5 S ih + F d रः | 
आक, क ख,रु,ग,'घ,६,च,च छन) 


<; ठ, ड, ढे, ड़, ढ़, ण, ण, त, त q, z द, 4 i N E क्‌ 
टः > 11१002 
प, 3) फ, g, ब, °, भ, 1 म, म्‌, य, 4, र, र्‌ | 3 fal a 


व, व, श, इ, स, रु ह। ् Es 
(१६) टाइप राइटर को पूर्ण बनाने के हिए जक ताः 
लिपि में निम्नलिखित २३ चिल्ल और सम्मिलित कसे गित 


१, २, हे, ४, ५, ६, ७, ८.९, ०, |, ,,॥| | ग k 
Ji ] , t; ) $, =) Uy) पलित : 


इस प्रकार सब मिलाकर ये. ९६ fag पंत ae 
श्रीनिवासजी के १०८ से कम पर कार्य में उतसे ating] शकर 
तथा आक्रति में परिवर्तन की दृष्टिकोण से पि 
इस संशोधित लिपि से निम्नलिखित लाभ ही- 
(१) वर्णमाला में से १३ अक्षर (इई उड 
ऐड जाषक्षन्रज्ञ) कम हो जाएँगे। फिर भी 
विज्ञान की दृष्ठि से संशोधित लिपि उतनी ही पर गी ए 
जितनी वर्त्तमान लिपि। साथ-ही-साथ लिपि शी 


पड़ेगा।, क्योंकि व्यावहारिक दृष्टि से देखा T i 
युक्त अक्षरों तथा श, क्श, त और ग्य की पा 
विशेष अन्तर नहीं. है। £ ani शिर 
(३) उपर्युक्त संशोधन हो जाने पर भात | 
परस्पर इतनी समान होंगी कि किसी T बु] ४ 
के लिए दूसंरी लिपि दृष्टिपात-मात् a af 


feat आजकल प्रा 
(४) हिन्दी टाइप का फाण्ट a गम शो 
a he 


ढाळत मे ४ 
का ही रह जाएगा। इससे (क) फाट आ जाए 7 


~ 


होगी, (ख) कम्पो्जिग में बड़ी TO 
कल कस्पोजीटरीं को अपने: साम a में व 


क्षी अधिम/वक्षीत्रता आ. 


भी घट जाएगी क्योंकि अधिकांश 


ने होती तें के कारण होती हैं। 
। दा जटिल pee “कर 
५ fe? नीचे सारी 'मात्राओं का स्थान वदळ देने 


के 
) ~ दो पंक्तियों 
कि आज 


` के बीच अधिक स्थान नहीं छोड़ना 
कल टाइपिंग आदि में छोड़ना 


पूरे रूप में ढल 
रहेगी | 


: Hi रण प्रेसों में फर्मा चेज में कसते समय 
कणे कसाय साधारण भ 2 ला तक 
a | ge छोटी मात्राएँ ze जाती ह, निकल जाती हू, 
i ९ > AA CAS c 


jí वधा भी अब रहेगी | 

षा मो टर आदि की दृष्टि से भी संशोधित 
a बह सब लाभ प्राप्त हो सकेगे जो अंगरेजी टाइप 
को प्राप्त हे | क्योंकि कैपिटल तथा साधारण अक्षरों 
i fo at चिह्लों को. मिलाकर अँगरेजी टाइपराइटर 
! अक्षर टाइप कर सकता है जब कि संशोधित लिपि में 
के लिए जात र या आधे सब मिलकर ५७ अक्षर तथा १६ मात्राएँ हैं 
हित करे ही. ii आदि चिल्लों. को मिलाकर यह संख्या ९२ तक 
spit ate यदि यह संख्या ९२ से अधिक पहुँचे तो कम 
प्रकत अक्षरों के केवल आधे रूप ही टाइपराइटर FTG 
ते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर आ की मात्रा 
रार पूरे रूप में व्यवहार किया जा सकता eal 


LD 


hai} 


चिह्न fall 
उनसे aayi 
मे विव | 
` लाभ di- 
$3571 
फिर भी मी 
पूणव ह 
लिपि तीह! 


es ( १ 
| उ दिन सुरेश की विद्वत्ता का लोहा सवने माना, 
1 aa st अपने वक्‍तव्य की पुष्टि करते हुए प्रतिपादन 
श॑ लाट (3 आदमी at चिन्ताधारा एंक-सी होती हे। 
eal पर दोनों oo और कहां रसखान; अथच विशुद्ध 
ती | फर * कथन में आइचर्यजनक सामंजस्य ह! 
जिता & “Love is heaven and heaven 


Bove? x पर 
I at cs 5 
Pree p ससान. प्रेम हरी को रूप है, त्यो हरि 


जा की प्रसिद्धि उसके आने से बहुत पहले 
| षि इह से Tet चुकी थी; फलतः जिस दिन ag 
शिसवी m होकर हमारे आफिस में आया, उसी 
VR त. उसके प्रति आकषित हुई। उसकी सौम्य 
Mang ot चेहरा, उसका निरभिमान स्वभाव 
शि. + त. ेश-भषा पर सब लोग मोहित हो गए। 
Patt देरी haa भीड़ में उसको पहचान लेने में पल 
`i नहीं हुई। प्रथम परिचय के दिन से हम 


> 
मानवी या देवी 


श्री कालीचरण चटर्जी, एम० To 


वाद घर वापस आते में साथी i 
४ आन की, सह लयी होने. साही म Collection, Haridwar 
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(८) लिखने में संशोधित लिपि अधिक सुविधापूर्ण 
होने पर भी पुराती लिपि के समान ही प्रतीत होगी। 

इस प्रकार संशोधित लिपि में हमारे लेख की प्रारम्भिक 
कुछ पंक्तियों का निम्न रूप होगा। पाठक देख सकेंगे कि 
प्रचलित लिपि और संशोधित लिपि में कोई भी ऐसा विशेषं 
अंतर नहीं है, जो उनको फिर से सीखना पड़े-- 

(हिन्दी भाशा भाशी जनता मे पिछले क छ, वंशां 
से लिपि स धार की चचा चल रही हं । स्वत खता याप्त 
होने के पद चात हमारे अनेको प्रातो और देशी राज्या 
ने हिन्दी को सरकारी भाशा स्वीकारं कर ळ्या हूँ अरं 
TIR प्रात की सरकार ने दीयत - नरेन्द्र देव जी 
के तत्वावधान में थक लिपि-सूधार-सरार्मात कीः 
योजना की है । काशी -नागरी -प्रचा रिणी - सभा ने 
भी ओक सात विद-वानोंकी सामाति स्थापित की 
थी और fag afafa ने काशी - नागरी - ध्र्चा रणी = 
सभा के सदस्य afma जी को द-वारा afa 
ama देव-नागरी - लिपि को स्वीकार कर प्रचा- 
qig विर्ता रत किया gt असा प्रयत्त किया जा रहा 
है fa अस afa ama देवनागरी fafa को श्यी 
नरेन्त्रदेव समिति द-वारा स्वीकार करा feat जावे 
और तव सरकारी देवाव से fad समग्र जनता को 
गले अ तार दिया जावे। 


बट 


लगे। न जाने कितने दिन .उसको जबरदस्ती अपने मकान 
पर ले जाकर अपने अवलम्वनहींन जीवन के एकमात्र 
साथी, पिताजी के समय के नौकर तथा मेरे एकाधार 
में मित्र, पाचक, सेवक और संरक्षक सुखराज की वनाई 
हुई चाय का उसे पान कराया RI दिन बीतते गए। एक 
दिन उसने भी जिद पकड़ ली कि मुके भी उसके स्थान पर 
जाकर चाय पीनी पड़ेगी। अगत्या अपने हाकी खेलने के 
प्रात्यहिक नशा को छोड़कर उसके साथ जाना पड़ा। उसका 
वासा था सड़क पर। दरवाजे के पास पहुँचने पर उसने 
पुकारा, 'पावेती !” भीतर से अनूच्च कठ म भावाज आई, 
आई !” एक aad के लिए में अनमता-सा हो गया; मेरे 
लिए तो कोई नारी ऐसी उत्कट उत्कठापूवक रा? नहीं 
| 
ख खोलने की आवाज से चकित होक सामने 
fe डालने पर में अचम्भित हो गया। न जाने इसका 
Sra किसने पार्वती रखा था। वया हिमाद्विसुता त्रिदिव- 
सुन्दरी पार्वती इतनी सुन्दरी थी? म में उस सौन्दर्य की 
प्रतिमा की ओर तिगाह नहीं निबद्ध कर सका. 


q 
| 
न 
4 
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की सुन्दरता से ऐसी ज्योति जगमगाती थी, उसका 
पु ऐसा प्रदीप्त था कि में चकाचौंध-सा हो गया 
शौर मेरा मस्तक आप ही आप सश्रद्ध भुक गया। सुरेश 
क्ष हम दोनों का परिचय करा देने के बाद उसके मधुर कंठ 
के आह्वान से हम अन्दर दाखिल हुए। मुके एक साफ भौर 
va कमरे में बैठाकर वे अन्य कमरे में चले गए। 
अकेला बैठा चिन्ता करता रहा, ऐसी अलौकिक सुन्दरता 
क्या मनुष्य में सम्भव हो सकती हैं ? पावती सचमुच 
सातवी है या देवी? 
आफिस की पोशाक बदलकर सुरेश लोट आया 
छलौर मुझे अन्यमनस्क देखकर उसने प्रशत किया, “किसके 
ध्यान में मग्न हो यार?” मेने शरारतन जवाब दिया, 
“तुम्हारी पावती के!” फिर मुस्कुराते हुए मैंने अपना 
निष्कर्ष प्रकट किया, SNE च तुम भाग्यशाली हो, सुरेश ! 
इसके बाद मेरी यह्‌ मधुर मुस्कान के साथ ग्रहण 
करके सुरेश विवाहित जीवन का सुख नाना प्रकार के 
दृष्टान्तो से सम भाते हुए मुझे विवाह करने के लिए प्रलोमित 
करने लगा, क्योंकि में अभी तक अविवाहित था। में भी 
स्वाधीन जीवन की छवि पेश करते जा हीं रह् था कि चाय 
तथा जलपान की सामग्रियां लेकर पार्वती वहां आ गई। 
चाय-पात तथा माइता. करने के साथ-साथ नाना 
विषयों पर वार्तालाप हुआ, उससे स्पष्ट विदित हुआ कि 
पावंती केवल अनुपम रूपवती ही नहीं है, वरन्‌ उसकी 
a मुखी प्रतिभा, उसका असाधारण ज्ञान तथा उसकी प्रखर 
बुद्धि के कारण उसके व्यक्तित्व की बराबरी कोई भी रमणीं 
सही कर सकती है। में उसके तरुण यौवन, उसकी अनोखी 
सुरूपता तथा उसकी मनुहारी बातचीत से इतना प्रभावित 
gr था कि जब उनसे विदा होकर घर लोट रहा था, तब 
मानस में नाना प्रकार के चित्र विद्युत्‌ गति से आए 
शोर चले गए। 


(eRe eee 
_ कुछ महीनों के बाद। इस बीच में सुरेश के घर पर 
में कई बार जा चुका हूँ। उसके अनुरोध से पार्वती को 
उसका नाम लेकर ही पुकारता हूँ. और वह मुझे भैया कहकर 
सम्बोधन करती है। 

ˆ उस दिन शनिवार था। दफ्तर से छोटते समय सुरेश 
ते मन्द-मन्व शिरोवेदना की शिकायत की। रात को जब 
में भोजनादि से छुट्टी पा तकिए का सहारा ले पलंग पर 
अघलेटा पड़ा विचार-वीचियों में उलभ रहा था, उसी 
समय एकाएक एक छोटा-सा पत्र मिला, जिसमें लिखा था, 
“मेया, वे बहुत बीमार हैं, तुरन्त यहां आने की कृपा करें। 

ह विनीता--आपकी बहन” 
में एक प्रवीण डाक्टर को साथ लेकर जब सुरेश के 


घर पहुंचा, तब सुरेश की दशा बहुत ही खराब थी; बुखार 
३०५९, सिर में दर्द भौर कर्ण-मूल के पास सूजन। डाक्टर . 


ने सुरेश की परीक्षा करने के बाद गम्भीर-मुद्रा घारंण कर 


हि > न D í s T : को विरद at 
[rE Ti Ti 
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गई। उनकी राय में सुरेश को जोर E 
दुर्भाग्यवश शहर में उस समय ae फो de ae 
खेर, पार्दती शीघ्र संभल गई ओर त हो पा G 
बनकर शान्ति तथा धीरता के साथ पति की that 
में तन-मन से लग गई। उसकी सेवा गा] प i 2 
देखकर मेरे हृदय में पुन। प्रइ उपरि iel w 
मानवी हे या देवी? a, ns । 
यह कहना अनावश्यक हूँ 
ण्ह m l — शै 
र होते ही डाक्टर आए, उन्होंने 
रीळ shal का प्रबन्ध कर तथा a uh 
कर चले गए। तब में थोड़ी देर lf 
आया | के लिए पर सोया 
जब में दिन के लगभग ११ बजे फिर Tat 
पहुंचा, तब उसकी दशा में कोई परिवर्तन नहीं पया प |. q 
की स्तानाहार करने के लिए छुट्टी देकर मे पुणे ह फ़ ay 
बैठ गया। वह उस संमय बेहोश पड़ा हुमा या। में को | iB 
विचार-सागर में डूबता-उतराता रहा, क्योंकि मुने हे 
अजीबोगरीब गोरखधंघा दिखलाई दिया। बार हृ,” ` 
का देहान्त हो गया, तो पार्वती का क्या होगा! मृष qa 
& सुना था कि पार्वती के पाणिग्रहण करने के फसत | पर 
उसके आत्मीय-स्वजनों ने उससे मुंह मोड़ लिया TM tates 
उसको बन्धु-बान्धवों से सब प्रकार का ससख बि hae द 
करना पड़ा था। वस्तुतः संसार में पार्वती वो एग a 
करनेवाला कोई भी नजर सहीं आता Ti 
मेरे मत में इसी प्रकार की भावनाएं घूमने ख ||| बत 
कि सुरेश ने अचानक आंखें खोल दीं भौर iat गा पड़े 
के इधर-उधर ताकने लगा; ऐसा लगा कि बह IT 
चाहता है, परन्तु बोल नहीं सकता । F ial mN 
पर GST हुआ अनार का रस उसके मुह Pr aa [ए 
पश्चात्‌ वह मेरा एक हाथ अपने हाथों मे बहा, fa 
विनय भरे तथा faga कंठस्वर म॑ धीरे-धीरे बोला रं ae 
अब तो में चल रहा हूँ भाई, पार्वती को ge पी {$ a 
सौंप रहा हूँ; मुझे विश्वास हैं तुमसे उसकी होते ९1 | शो 
रक्षा होगी।” फिर वह थके बादी बा ए | मे 
कुछ क्षण मौन रहकर और ASEM जिगरी रे शेक: 
फिर+बोला, “वचन दो शंकर, उसकी चात्ति ते ग मी (फो; 
अगर तुम “ता” करते हो, तो में शा“ € दि षि 
सकता ।” अब वह अधिक अवसे कली! गे | अ 
उसकी दोनों आंखों से अश्रुधारा act 
पैरा गला भी भर आया था। अपन” sat f 
मुंह पर झुककर प्राणपण से बोला, हह पेरी णी 
जिम्मेदारी लेता हूँ, सुरेश; आज प्रसक्षता पे रं 
हुई।” सुरेश का उद्देग-कातर म. बदक 
उसने गंभीर शान्ति के साथ दोनो, प 


कि में उस रात्ने 


एक बार पार्वती शब्द उसके मुह अल्वा? 


यह समाचार देने का 
क्षीण कंठ- 


तेला, हार्ट बहुत कमजोर हैं; 


aS ot अन्देशा हैं रोगी बिलकुल हिलते F 


z 


लोग आज सुरेश के मकान पर रह गए 


साहस वना रहा । ५ 
ay सन्या gas इस समय एता HABA 
h 


रोगी क्न a ; ce था जैसे पहर भर रात बीत गई हो 1 धीरे- 
TUR शिर wat गई और TTA निस्तब्धता भी उसके 


फिर आया; उसने हजार 


"नती गई। डाक्टर 
तरर परन्तु सुरेश की 


र पुसे केक Oe पुधरी--त सुधरी। ai के बांग देन के बहुत पहले 
 पाया|प (१. आकर उसे घेर लिया; देंखते-देखने वह महा- 
‘Tah "l मैं तो गया। पार्वती चीख के साथ मूच्छित होकर 
buki वल्लरी जैसी दूटकर असहाय गिर पडो--प्राणहीन 


bt ) 

ga की दाहक्रिया समाप्त कर पार्वती को उसके. 
पर पहुँचा दिया और सुखराज को उसकी देख-रेख 
det जब में अपने मकान पर पहुंचा, उस समय 
data निकछ चुका था। पूर्वं दिवस के परिश्रम से 
ह है अत्यन्त थक गया था, इस कारण लेटते ही सो 
`| जव नींद टूटी तब गिर्जे की घड़ी में ११ बज रहे 


x 
\ 


| अता मे चॉककर उठ बैठा। याद आया आज दप्तर 
वेन पडेगा। fara रात्रि की घटना एक-एक कर आंखों 
पने उदय होने लगी। आज से सुरेश आफिस से लौटते 
ROR साय नहीं रहेगा। हृदय के अन्दर एक अजीब 
(पा एवं नीरसता का अनुभव किया। चुप बैठा रहकर 
रं का ताना-बाना बुनता रहा। पार्वती की क्या 
| m सुरेश उसको मेरे हाथ सौंप गया हे सही, 
CN तथा सुन्दरी। उसके साथ एक मकान 
4 eet निश्‍चय fy ह 
झन न्घ की कल्पना HLT | स॒ 
| ce से कौन उसकी तिगरानी करेगा TR पास 
all नहीं हे। अन्त में यही मन में तय किया कि 
«एक गरीब Lacie के यहां रखवा दूंगा, 
sh = देने से पावेती को रखने में उसको 
हो नहीं सकती। .इस प्रकार निता दात 


eee 


९ में है... समाचार की 

भर में फेल ग्या दावानल को तरह तुरन्त 
या था। और उस दिन उसकी 

R रहा। - स दिन उसकी स्मृति 

विस. LR ती की अन्तर्वेदना प्रज्वलित हो उठी 

"बकर कर रो पड़ी। इस सद्य-विधवा 
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को सान्त्वना देचे की भाषा ढूंढे नहीं मिली । जो सर्वस्व खो 
बैठी है उसको निस्सार वाक्यों की घटा से आश्वासन देने 
का प्रयतन सर्वथा व्यर्थ ही होता हे; परन्तु मेरे 
कंठ से कुछ भी नहीं फूट सका । उसके चेहरे की तरफ ताकते 
ही मेरी आंखें सजल हो गईं। एक ही रात में वेचारी का 
चेहरा उतर गया था, तिस पर भी उस समय उसकी सुन्दरता 
अतुलनीय थी। 
वही पहले-पहल बोली। लगा इस . दारुण दुःख में भी 
ag अपने भविष्य के सम्बन्ध में सब्र कुछ चिन्तन कर चुकी 

है, परन्तु किसी निङ्चित सिद्धान्त पर पहुँच नहीं पाई। मेरा 
प्रस्ताव सुनकर उसने मुझे भली भांति जता दिया कि 
उसे अर्थ की चिन्ता नहीं हे) क्योंकि उसके पास जो जेवर 
और संचित अर्थं है, उससे एक बेवा का जीवन-निर्वाह येन- 
केन-प्रकारेण हो ही जाएगा--उससे अन्त समय तक रूखी | 
रोटियों तथा मोटे कपड़ों का सहारा मिल जाएगा। अपने को 
नियोजित रखने के लिए ag शिक्षयित्री का काम भी अवश्य 
कर सकती हैं; किन्तु विइव-त्रह्माण्ड में उसका अपना. 
कहने को कोई नहीं रहा । उसकी दशा हूदयंगम कर pga 
अव मुझसे रहा नहीं गया; कुछ खिन्न होकर दीन स्वर में | 
बोला, “मै तो हूँ पावेती; मेरे हाथ में ही तो सुरेश तुम्हें छोड़ 

गया है। तुम क्या मुझ पर वेखटके निर्भर नहीं कर सकती 
हो?” पार्वती को मानो मभवार में सहारा मिल गया । 
स्नेह-निविड़ दृष्टि उठाकर उसने साग्रह कहा, “मे जानती 
हैँ भैया, तुमसे मुझे कोई हानि नहीं पहुँच सकती, परन्तु 

तुम्हारा गलग्रह--तुम्हाये मुक्त जीवन-पथ पर एक रोड़ा- 
सा नहीं होना चाहती! 

अन्त में यह व्यवस्था हुई कि में अपने मकान ही में 
रहुँगा, परन्तु सुखराज पार्वती के पास रहेगा; आवश्यकता- 
नुसार में उसे देख जाया कहूंगा। इस प्रस्ताव से सुखराज 
पहले सहमत नहीं हुआ; कहा कि मुझे छोड़कर वह कहीँ | 
भी नहीं रह सकता। किंन्तु जब उसको असाधारण परिः 
स्थिति समका दी और यह भी बताया कि उसको हर रोज | 
भेरा दर्शन होता रहेगा, तब वहू राजी हुआ। ऐसा प्रबन्य 
स्थिर हो जाने से मेरे सिर पर से मानो एक भारी बोझ. 
उतर गया और पार्वती के -नयतों में कृतज्ञता के आंसू 
छलछला आए। 3 eae 
पार्वती से भोजन करने के लिए बारबार ATT 

कर तथा सुखराज से पावती को अपनी लडकी समक 
सब तरह से उसकी देख-भाल करत की ताकीद कर 
शाम को फिर आने की प्रतिश्रुति देकर उस समय के 


में विदा हो गया। डे ; 


> १ (की? 
काल-चक्र अपनी गति से चल रहा था। तीन 


पदचात्‌ की घटना हैं । पार्वती का शोकावेग कुछ शान्त 


चला था] में प्रतिदिन अपरात्त उसे देख आता; अनेक 


दिन उसके आग्रह से तैश-भोजत उसी के यहां करना qa) 
न बह परस्पर की भिता बढ़ती गई! पहले कमीज 


| 
| 


- से एक महीने की 
'_ वारी-ारी मेरी परिचर्या में लग गए। रात्रि के समय 
' पावती को घर जाने के लिए aa हठ किया; लेकिन उसने 


` पार्वती. 
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कमीज पार्वती के पास भिजवा देता। ऐसे छोटे-मोटे कामों 
के लिए वह मेरे समीप अत्यत्त प्रयोजनीय हो गई थी; 
उसके साथ मेरे मानस-चित्र रंग बदलते जा रहे थे। सुखराज 
अब मेरे पास था नहीं, जिसके साथ वातचीत कर दिल 
बहलाता। नए. रुटिकरा का सम्बन्ध पैसे के साथ था; 
वह अपना निर्दिष्ट काम कर चला जाता। तीसरे पहर 
भेरे भोजन की कमी पार्वती सूद-दरसूद पूरी कर देती। 
उसको इतना समीप पाकर मेरी जवानी की उद्दाम लालसा 
कभी-कभी थिरक उठती--एऐसा भासता मानो भाई-बहन 
के सम्बन्ध की पवित्रता से दूर--बहुत दूर भागता जा रहा 
हूँ, सावन-भादों के तीव्रगामी नद-सा। घंटों सोचता 
रहता, यह तीब्र गति कहां जाकर रुकेगी !? किन्तु वह्‌ 
तेजस्विनी सती इतने असंकोच से--इतनी विश्वासपूर्ण 
निर्भर म॒द्रा से मेरे पास आ खड़ी हो जाती कि सुरेश की 
अन्तिम आते प्रार्थना मूर्त होकर मानो मेरे समक्ष उपस्थित 
होती और में लज्जा से गड़ जाता एवम्‌ मेरे अन्दर प्रश्न 
उठता, पार्वती मांनवी हे या देवी? खैर, इसी तरह से 
उसका अटूट विश्वास और सुरेश की विनती मुझे अन्याय 
के. हाथ से बचाए रही। (4) 
4 
“ate शनैः तीन साल व्यतीत हो गए। इस नातिदीर्घं 
समय के अन्दर दैनंदिन जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन 
gall कुछ दिन से में जुकाम से व्याकुळ था। उस दिन 
आफिस ही में मेरा मस्तक मारे ददं के फटा जा रहा था। 
जब घर पहुँचा, उस समय जोर का बुखार थो और बदन भर 
में व्यया थी। समभा 'फूळू' ने मुझे दवा लिया हैं; खड़े 
होने की भी शक्ति नहीं थी। कम्बल ओढ़कर अपने 
बिछावन पर लेट गया और कुछ क्षण में आंखें लग गई । 
रुटिकरा ने आकर जब कहा--“रसोई परोसूं सरकार?” 
तब मेरी नींद टूटी। नहीं, में बीमार हू, कहकर उसे 
बिदा किया। सिर की यंत्रणा से छटपटाते समय पार्वती 
की याद आई। 
दूसरे दिन तड़के सुखराज आया। विगत दिवस मेरे 
'पा्वंती के मकान न जाने का कारण जक्नकर वह ब त ही 
परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद एक कोमल हस्त के सयत्न 
स्पर्श से आंखें खोलकरं कौतूहल की दृष्टि से देखा, पार्वती 
मेरे ललाट पर अपने कर्पर द्वारा उत्ताप का अनुमान 
कर रही हे। इससे पहले पार्वती मेरे मकान पर कभी नहीं 
आई थी, न उसने कभी मेरा शरीर ही. स्पश किया था। 
कितनी व्याकुलता उसको आज मेरे यहां घसीट लाई हैं, 


` इसे अनुमान कर मैंने अपूव पुलक का अनुभव किया । दप्तर 


छुट्टी ले ली और पार्वती तथा सुखराज 


कोई आपत्ति नहीं सुनी । विनीत भाव से बोली, “अगर 
तुम खदेड़ भी दोगे भैया, तो में नहीं जाऊंगी; तुम्हारे मकान 
` पर रहने का अधिकार मुझे है।” और क्षण भर के. लिए 
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प्यासे चातक के लिए स्वाति की दे 

वाक्य ने मेरे हृदय को आशा और जान कष 
दिया। सुतरां रात में उसके ae पे जा 
अपने नौकर को भेज दिया। रेणकेष 


2 ष्‌ 
3 पार्वती की ममता-भरी सेवा ve 
हो गया। वृद्ध- सुखराज को वह अधिक 
देती थी। सुखराज डाक्टर को मेरी बीर al 
आता या कभी-कभी बुला लाता, दवाखाने í 
ओर जिस व्र पावती स्नान एवं भोजन कर 4 : 
समय वह मेरे पास बैठा रहता। पहहेमह प | 
पाव॑ती के साथ मेरा मिलर a mi 
था, किन्तु मेरी बीमारी के बाद से aH फी F 
पूर्णतया बदल गया । अब वह पाव॑ती के गम 
अधिक श्रद्धा रखने लगा । उसकी सेवापरायणता a 
ममत्वबोध आदि सद्गुणों का मुक्तकं से वगग 
में सुखराज पंचमुख हो जाता। j 
उस दिन दोपहर को बरामदे में में बरा 

लेटा हुआ था। शरतकाल का शान्त सुनील अतत गाऊ (था 
अंशुमाली की किरणों से झिळमिला रहा था; एइ | a 
मनोहरता चतुदिक्‌ व्याप्त थी। एक भतजान करार 
अद्भुत आवाज करती हुई उड़ गई। में पावती के बो 
विचारमग्न था। सहसा मेरे सामने पिछले दिनों गी लं 
चित्रपट जैसी नाचने लगीं। मुख्यतः मुझे आरोय aaa] शग 
लिए पार्वती का प्राणपण प्रयास मेरी चिता गर शि 
था--न सेवा-यत्न में कुछ भी त्रुटि थी, व गर्त 
का अभाव था; तथापि सब कामों को वह ea 
व्यवधान रखकर करती रहती। wa HGH को 
पाने के लिए में पागल हो रहा था--मेरे मागस मे w s 
मचा हुआ था। अन्दर की उत्मत्तता को दोर |; 
असाध्य मालूम हुआ; अब तक जो fare Bi 2 
करता आया हूँ, उसमें बरबस असुफल हो ना | 
ताण्डव ने उग्र वेग धारण किया । नदी के कितार E a 
प्यासे रहते की चेष्टा असम्भव-सी De 
हो जाने के बाद से मुझे संदा यह भग ware ब 
कि किसी दिन वह घर वापस जाते TN उद 
उसके चले जाने से कितना सूना छगगा ' उसकी कि म 
रोकना भी तो कठिन हैं। Te न है त्त 
इसी तरह सदा-सवेदा उलभने लगता उस स्य 
चिन्ता-ग्रंथियों का अन्त नहीं पाता, ति 
निश्वास छोड़कर उन बातों को वि 
देने ` s aaa असफल 
देने की चेष्टा करता, कित ; 

1, उस दिन जब में इसी प्रका, 
हा, उस. उस समयं 
ऊहापोह से विकल रहा पा डीह ई 
कुछ अंगूर लेकर पार्वती e E 
उधर की बातों के उपरान्त उसने १६१ a 
वापस जाऊँगी।” हाय-हाय ; 


sie 
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वी था देवी 


- पल भर के लिए निस्पंद हो दत 
ee एकवारगी नीचे गिर पड़ा। उ 
की प्रस्ताव के विरुद्ध विद्रोह-बोषणा 
वैयार हो गया। हृदय के उद्वेग को दमन 
एक हाथ “अपने दोनों हाथों में दवा छ्या और 
a ओर खींचता हुआ व्याकुल अथच कांपते हुए 
में पुकारा “पार्वती ।' पार्वती ने अपने को 
कुछ भी कोशिश न की, न वह सकपका ही गई, 
a ऐसी अनहोनी बात की उसने पहले से कल्पना i 
| r थी। सुतरां वह अनायास मेरे निकट सरक आई 
ग हाथ मेरे मस्तक पर रख अत्यन्त शात्तिपूर्ण 
2 4 छ पे उत्तर दिया, भैया।' बस उसके मुंह के इसी एक- 
न बद ते मंत्र्सा काम किया। उस समय मेरी नसों 
maf ग एक अजीव Td गई। मॅन उसका हाथ छोड़कर 
ररायणता, १७ ate अपने दोनों हार से अतृप्त कामवासना-अंकित मुं 
से वात | क्षेर कातर भाव से कहा, मुझ क्षमा करो पार्बती, 
ने क्षमा करो। बोलो पार्वती तुमने मु क्षमा 
amgin ह! दिया 2” उसने शान्त तथा संयत स्वर मे उत्तर दिया, . 
| तो तुम्हारी छोटी वहन हूँ भैया, में क्‍या तुमको क्षमा 
कमर सकती ह?” थोड़ा रुककर पुनः वोली, “पर फिर 
Rapa तुमको दिलासा दिलाती हूँ कि तुम्हें मैने हृदय से 
am कर दिया!” उसकी पदध्वनि की आहट से में 
jj mT कि वह चली गई, कदाचित्‌ मु के अकेला रहकर 
है शग करनी पर सोचने का अवसर मिल सके। 


हृदय ग्लानि 

ay भर गया और अपनी दुर्बळता पर भेंप 
UM उस दिन की घटना के वाद पार्वती के पास जाने 

त्रण अते YAM मालूम होता; किन्तु न जाकर भी रहा नहीं जाता । 
हो जारे ए को टहछते के लिए बाहर निकलकर अन्यमनस्कता 
RRMA घर की ओर चल निकलता, उसके वासे के 
' ae उपस्थित होने पर चौंक पडता; पर्‌ 

नही aor ट आना मुद्दिकल होता । इस प्रकार दिन 

-3 । डर लगा रहता कि फिर किसी दिन 

न se बेटं; क्योंकि में अग्रसर होते-होते 

सके निचे नारे Be पहुंच गया था, क्षण-प्रतिक्षण 

अमे को रो में गिरने की आशंका लगी रहती। 

ओर बहता जो लाख कोशिश करके भी उत्तरोत्तर 

मेरे प्रति Ta "था। हाय, पार्वती को खोने की 
mes ie a श्रद्धा खोना और भी दुःख- 
साथ विश्वासघात कर सकता 

= o भगिनीत्व के प्रिय सम्बन्ध की 
निष्कृति पाते लगा सकता -है। इस सकटठमय 
Mee आतण 


उस दिन किसी उपलक्ष में दफ्तर बंद था। मैंने ठान | 
लिया था कि किसी-न-किसी निश्चय पर आज पहुँचना 
आवश्यक 21 रात्रि का समय था। मं अपने विचारों में 
डूबा हुआ था। कमरे की निस्तब्बता को भंगकर गिर्जे 
की घड़ी एकाएक बारह का घंटा बजा उठी। मेरी आंखों 
में आज मानो नींद आना ही नहीं चाहती थी। मेरे हृदय 
के अन्दर इस समयं भीषण विप्लव मचा हुआ aa 
घोर चिन्तन में संछग्न था। आखिर मेने निश्‍चय किया | 
कि तिल-तिळ qed की अपेक्षा किसी दूर mat में भाग | 
जाना ही हितकर हैं। 
आत्म-रक्षा की पर्याप्त शक्ति पार्वती में है और उसके | 
पास उसके अभिभावक रूप से अभिज्ञ सुखराज रहेगा । 
अतएव उपर्युक्त निश्‍चय पर अमळ करने के लिए पार्वती 
को मेरे मकान पर आकर रहने के लिए अनुरोधकर और | 
उसे दस हजार रुपए देकर (ताकि उसे दाते-दाने को. 
छालायित होना न पडे) यह शहर शीघ्र त्याग देना ही 


* उचित प्रायश्चित्त समभा था। इसी हेतु दूसरे दिन अपना | 


पैतृक मकान पार्वती के नाम वसीयत रजिस्ट्री कराकर, | 
एक लिफाफे के अन्दर उस वमीग्रततामा और दस्त | 
हजार रुपए के नोट तथा एक चिट्ठी रखकर सुखराज | 
को दे दिया और उसको समभा दिया कि इसे सावधानता | 
के साथ पार्वती के हाथ पहुँचा देना, मे कुछ दिन केलिए | 
बाहर जा रहा हूँ तन्दुरुस्ती ठीक करने की इच्छा से। 
तदनन्तर दफ्तर में इस्तीफा भेज दिया और एक 
सूट-केस में नितान्त आवद्यक चीजें भरकर शाम की ट्रेन में 
सवार हो लिया। अपने लिए कोई चिन्ता नहीं थी, क्योंकि 
जो धन मेरे पास अव भी था वह मेरी आवस्यकता से कहीं | 
अधिक था, इसके सिवा में एकदम निरक्षर भी नहीं था। | >> 
पार्वती को लिखा था, “पार्वती, तुमसे बहुत ही प्रेम | 
करता था और वही प्रेम आज मुझको तुमसे दूर हटा ले | 
जा रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पतिदेव के अन्तिम आदेदा | 
को स्मरणकर में तुम्हारे बड़े भाई की हैसियत से तुमसे र 
अंतिम अनुरोध करता हूँ कि इस पत्र के साथ जो कुछ भेज _ 
रहा हूँ, तुम उमे सादर स्वीकार करना और मेरे मकान | 
पर आकर रहना। सुखराज को तुम्हारे पास ही छोड़ | 
जा रहा हूँ, इस कारण उसके सम्पकं में मुझे कोई चिन्ता 
नहीं है। मेरे निमित्त कुछ चिन्ता न करना, न मेरा पता 


` छगाने की कोशिश करना--तुम्हारा कुल श्रम व्यर्थ E y: 
` क्योंकि मुझे अन्ध-नियति कहां ले जा रही हैं, में स्वयं 
` जानता। पर तुमसे कितनी ही दूर क्यों न रहं, तु 


फिर एक बार देखने की अभिलाषा से अवश्य आऊंगा 
हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जीवन सार्थक 


तुम्हारा भैया 1 | Ps, 


ave 


१४२ 
स्मृति भी मेरे मानस में समय-समय पर उदय होकर मुझे 
विचलित कर देती थी। ने 

अचानक एक परिचित मित्र से मुलाकात हुई, उन्ह 
मुझे तिजारत करने के लिए उत्साहित किया। उन्हीं की 
सहायता और सहयोगिता से मैने एक बड़ी रकम लगाकर 
काम शुरू कर दिया। सौभाग्यवश मेरा ca दिन- 

दूनी रात चौगुनी उन्नति कर गया और कुछ ही दिनों z 
यथेष्ट लाभ हुआ। मेते एक सम्पन्न घर की शिक्षिता तः 
रूप-लावण्यमयो ललना के साथ विवाह किया और एक 
सुरभ्य तथा विशाल अट्टालिका बनवाकर अपनी स्त्री के 
. साथ उसमें रहने लगा। मेरी धर्म-पत्नी के शरीर की 

सुषमा को उसके सरल स्वभाव तथा हृदय की पवित्रता 
में और भी चार चांद लगा दिए थे। इसका परिणाम यह 
हुआ कि में पार्वती का मोह क्रमशः. भूल-सा गया, 
मेरे हृदय-पटल पर सिर्फ एक क्षीण अथ च अमिट रेखा रह 
गई। यथासमय मेरे दो लड़के और एक लड़की Bal 

` शान्ति में दिन बीत रहे थे। सहसा एक दिन हवा में 
भीषण साम्प्रदायिक दंगा का विष फँल गया। हिन्दू 
स्वभावतः उदार और शान्तिप्रिय होते हें; वे प्रारम्भ में 
सोच नहीं सके कि यह दंगा निकठ भविष्य में ऐसा भयंकर 
रूप धारण करेगा. और वे कपठ और अमानुषिक नृशंसता 

के शिकार बनेंगे। पाशविक TI का नग्त-नृत्य देखकर 
N मुंह से निकल गया, “भगवन्‌, कया यही मानवता 

: का-तुम पर अटल निर्भरता का--पुरस्कार है?” खैर, 
` मेने साम्प्रदायिकता की आग लाहोर पहुँचने से पहले ही! 
अपना कत्तव्य निश्‍चय कर लिया; उस मकान को पूर्वोक्त 
मित्र के हाथ बेचकर और भार्या तथा बच्चों को लेकर 
अपने प्रान्त की ओर रवाना हो Tari दूसरे दिन रात 
बारह बजे अपने शहर के स्टेशन पहुंचा । इस सुदीर्घ समय 
में शहर के अन्दर प्रधानतः अपने मकान में जो परिवर्तन 

T थे, उनसे में अनभिज्ञ था। इसके फलस्वरूप यह हुआ 
A LRE को मुझे पता नहीं चला कि मेरे ही मकान में 
स्य ने हमको ठहराया हैं। जब सुबह को नित्यकर्म 
से निवृत्त होकर मकान की ओर आ रहा था तब दूरसे 
देखा कि मेरी स्त्री एक महिला से वार्तालाप कर राही है, 
जो मुझे देखते ही आश्चर्यचकित होकर बोल उठी, “अरे 
भैया! ” हर्षातिरेक के कारण आगे और कुछ नहीं बोल 
'पाई। में भी उद्वेलित ओर विमूढ़-सा स्तब्ध खड़ा रह 
_ गया। प्रकृतिस्थ होकर उसने मेरे पैर छुए; मेने जब 
` दीनता से कहा, “यह क्या कर रही हो?” उसने झट उत्तर 


' शास्त्रों ने किया है, उसी का पालन कर रही हूँ।” अब 


सारी घटनाएँ, जो मेरे मानस-पट पर अंकित थीं, 
चमक गई। उसकी बातें सुनते ही याद हो आया 
महिला पावती हुँ। अधुना वह अखिललोक की 
जगद्धात्री की सजीव प्रतिमा-सी शोक-दुःख-जजं 
अनतीत ¢ Domain, Guruku Ka 
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` दिया, “भाई-बहन के शिष्टाचार का जो निर्देश हमारे . 


` मुझेस्मृति को ताजा करने के लिए चेष्टा नहीं करनी पड़ी} . 


TY हूं तो कोई भी मेरा बाल 


We स्निग्ध स्वर में कहा, “बाद ३ 
जाते समय At तुमको लिखा था, : 
देखने के लिए अवश्य mem? दा 
भगवान्‌ की कृपा से सिद्ध हो गयाए Na 


पार्वती की प्रसन्नता का ओर-छोर 
> Tq 


x 

मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे चले जाने के दा * 
आते मानव की सेवा में अपने-आपको खपा fem 
कमरे के एक कोने में अपने पतिदेव की तकी, 
रक्षी थी । वस्तुतः यह चित्र उसके एकात्त के nia 
विषाद का धैर्य और उसके दुःख की a ब” 
काम मुख्यतः पहले उसकी पूजा करना जी 1 gi 
हँसना और बोलना, उसके सामने आंखें द कले क | 
आराध्य देवता के ध्यान में लीन रहना। उसके बक |. 
व्यथित और दलित की परिचर्या करती थी; बर ॥ | 
दुखियों की सहायता करना, रोगियों की सेवा 
भूखों को खिलाना, अछूतों के जीवन-स्तर को पर m| 
से उन्नत करना, प्रभृति पुण्य कामों में निरत Ail 
इन कामों के सिवा छोटे-छोटे लड़के-छड़कियों को ग? | 
से शिक्षा देती। इत कामों में व्यस्त रहकर उसे ay 


T 
ig 


इच्छा थी, पर उसकी मनोकामना पुरी नहीं हुई गोत. 
मेरा नाम आखीर दम तक लेता हुआ सदा i 
बसा | a 
पार्वती ने हमारे परिवार में तीत महीने उ 
स्त्री को सुगृहिणी बना दिया और मेरे बच्चों वे Tal 
शिष्टाचारी और fara । मेरी वनिता oe हि 
की जीती-जागती मूर्ति के अतिरिक्त ai ; 
स्नेहशीळता, उसकी सहिष्णुता ता wa 
देखकर उसको आधुनिक जगज्जननी na 
कर उसके दिलों-दिन प्रातःकाल पैर दूकर 
समभती थी। i 
इसके उपरान्त ३-४ महीने हीन = S 
पांच सहेलियों तथा सहुकमिणियी . तक और 
बिता दिए। बद्रीनाथ से mA a 
से लेकर कामख्प तक के किसी feri 
छोड़ा था। मेरे भारतवर्ष की 
उसका ध्यात आकृष्ट नर 
उत्तेजित होकर प्रचण्ड र 
के गहनतम स्थान में जो सजीवं 
है, वही मेरी रखवाली करेगी । 
बांका 
क्रैश 


SWART ` 


कर 

अपराजेय और अदम्य ae 
a क्षण झककर magi 
“हित्दुस्तान भर हिन्दू में ही केवळ 
क्या या पतिव्रता शिरोमणि स्त्रियां मिलती 
हमारी माताएँ, बहनें और कन्याएँ ऐसी gg- 
arg, तो चारी-हरण की विकट समस्या आसानी' 


Wt uh आर सव बातों के अतिरिक्त पार्वती ने 
बा था, “आपने एक दिन अपनी छोटी बहन को अपना 


P 


पर निकोलस रोरिक की डायरी सै-- 


{| गं में छोक-जीवन की भांकी मिलती है । 


दैन का प्रयत्न करेंगे जितकी ध्वनि से उनका सारा 
गूज रहा है। 


w पहाड़ पर 


il 


(१) 
उगनेवाले बोण्डोर्वा वर्षा 
ir रमा जाते ह बोण्डोर्वा के फूल वष 


Mmi 
उक मर. £ जिसकी उपमा बरखान से दी जाती हैं, 
AN नहीं पाळत स करे तो उसे भी अन्धकारग्रस्त 
ति हो लगती 


S 


EON hay के एक बार फूटते ही उसके दाने हवा 
योगाचा “उधर बिखर जाते हें। 


Ñ q à विमुख 


मुख होकर विनाश को प्राप्त हो 
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मड्ठोला के सतत जाग्रत गोत 


मज्ञोलो के सतत जाग्रत गीत 


अनुवादक, भी चन्द्रचूड, THo To 5 


Ri हम मङ्गोलों-द्वारा गाए जानेवाले उन गीतों का. 


एक तरह से हमारे प्रधाव अभिभावक 


मकान और दस हजार रुपए दान देकर अपने हृदय के 
महत्त्व को प्रतिबिम्बित किया था। आज वही बहन अपने 
बड़े भतीजे को यथासर्वस्व समर्पणकर उसके नाम का 
एक दानपत्र भेज Wl हैं।..... मेरे जाने का समय हो 
गया है... आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम, भाभी sity 
को सश्रद्ध नमस्कार और बच्चों को स्नेहाशीष ...., e 

गुरु-पूणिमा की दोपहर को यह पत्र मिला और उसी? 
दिन शाम को एक तार मिला, जिसमें लिखा था कि आज, 
स्वामी का माम स्मरण करती हुई महिमामयी पतित्रता / 
पार्वती जी नदवर शरीर छोड़कर नित्यवाम में अपने | 
दायित के समीप सिघार गई। 

मेरे स्मृति-पटल पर विगत पचीस वर्षों का चित्र 
ज्यों-का-त्यों अंकित हो गया। मेरे नजदीक पार्वती अब | 
भी वही प्रहेलिका ही रह गई; में बार-बार यही सोचता. | 
रहता हूँ, पार्वती देवी थी या मानवी? RR 


P 


जिसमें अत्यन्त पवित्र और विस्तारमयी हमारी मातृभूमि | | 
इसकी रुचना अनुपम हँ । ह 
इन पहाड़ों में कितने तो रमणीक उद्यात हूँ जिन 
अंगूर की. बेलें लगी हुई हे और इसके देश-प्रेम से भरे 
यहां के निवासियों को गौरव और उल्लासजनित भावनाओं 
से बार-बार उत्तेजित करते रहते हें। Le 
भरने के सतत प्रवाहशील जळ में कहीं कीचड़ होता, 
है क्या? सन्तों की वाणी को मिथ्या कोन कह सकता 
? + 
कुएँ का जळ प्रकृति से ही पवित्र जळ ह भगव 
बुद्ध के घर्म को वंचनामय प्रमाणित करनेवाला .ऐसा भी: 
कहीं कोई व्यक्ति हुआ है?” | ' 
“एक चित्रकार ने हाथ में तूलिका 
गया। उसका कौक्षळ देखकर किसी 
अपनी लड़की ब्याह दी। 


ली और पेकिंग च 
खां (सरदार) 


१४४ 


[प्रोफेसर निकोलस रोरिक : विद्व-विख्यात रूसी. 
` ` * / चित्रशिल्पी, कवि और दार्शनिक जिनका गत १३ दिसम्बर 
को कुलू (हिमालय) की उपत्यका में अपने निवास-स्थान 
पर तिहत्तर वर्ष की अवस्था में देहावसान. हो गया। 
रोरिक के चित्रों और लेखों के अनेक संग्रह निकल चुके हे 
जिनकी प्रशंसा कला-मर्मज्ञों ने एक स्वर से की है। यहां 
हम उनकी डायरी से एक अंश मंगोलिया के लोक-गीतों 
के सम्बन्ध में दे रहे हें।] . ge 
` प्रेयसी के साथ आमोद-प्रमोद में लीन रहता कहीं अच्छा 


ay oe ee 
खोचिन की प्रेयसी में जो बात पाई जाती हे वह खां 
. का दामाद बनने में कहां? E 

` हर पहाड़ की एक चोटी होती हे; प्रिय से मिलता पूर्व- 
निर्धारित होता. है। इसके बाद तो और सब कुछ होता 


ही रहता है।” 
ट (Se 


“Fal स्टार्क नामक पक्षी डायमण्ड-सी से मछलियां 
पकड़ना छोड़ सकता है? क्या अपने दुःखों से मुक्ति पाना 
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सरस्वती 


अरव सुन्दर है। 


$ 'लाए तो में उसे व्याघ्र-चर्म का कूम दू j 


सरल हे जो निर्स्सन्देह पूर्व RSP काणी के Ge Relieh aa! Colgetigat ।नि्ाषशषको भूल 


जब तुम किसी ऐसे वृक्ष को काटो जिसकी जे, है 
फैली हुई हों तो ध्यान रखो कि कहीं तुम ब 
कुल्हाड़ी न मार छो। ध्यान रखो, यदि | 
करना चाहते हो तो कहीं, अपनी ही i i 
निकल जाए | ER 

'विलो' की सुकुमार टहनियों को fia 
समय इसका ध्यान “रहे कि कहीं तुम अपना we 
कर लो। किसी दूसरे देश को निर्धन बनाते aq a 
रक्षा का तुम्हें पहले ध्यान रखना होगा।” ; 

FAR 

मेरा अश्‍व बयान-खँगाई पर्वत के उस पापे कर| aa 
गया था। उसकी प्रशंसा वादरगुल्टू के समसत aes प्रध्या 
एक स्वर से की -थी। 
` ` बादल के एक मनोहर टुकड़े की तरह Ha 
वेग से दौड़ता तो उसके पीछे धूल का वादल शा | a 
मेरा वही ऊँचा और RAT अश्‍व आज अचाक का | ae 
गया ? र 

मेरे अश्‍व की आंखें सेब की तरह हैं और आं ग 
जैसे प्याले ; वह'सात फुठ--तो ऊंचा है। T 
किससे दूं! \ | 

उसके भेड़िए जैसे कान और उज्ज्वल वक्ष N : 
आंखें gi उसका रंग बादल की तरह खेत १1९ 


र्ता 


कया किसी ने भी उसे स्टेप्स' के बराह 
छिपा हुआ नहीं देखा हे? क्या a दुष्ट W 
जाया जाता भी किसी ने देखा ! _ लगी 
, यदि किसी ने उसे देखा है तो में A | र 
का att (कोट) प्रदान करूँ; और यदि कोई 


` ` á 
“धने उपाजित करने त mie e | 
धनवान होने में कोई ` सन्देह तहीं। amt 
स्थापित होते ही वह लोगों का गत i 
deat और सुख में ही आन हा ey 
ऐइवर्यवान .होने की कल्पना रातं के | 
का आयोजन मधुर ah a | 
एश्वयंशाली सामन्त का. द 
“हवय और सुख aa आनच दै | 
“प्रभु की महिमा ओर असीम हर वरति 
निर्वाण प्राप्त कर उत्तरोत्तर छ्य बी 
` बिताने लगे। कामनाओं are! 


शा हमारा TA- 


का उल्लंघन तो करना 

मों के अनुसार चलने सें हममें शक्ति आती है- 

ॐ । मानव होने के कारण ही हम अन्य 

#1 इसलिए हमें मानव के 

श्रद्धा और भक्ति को तिलाञ्जलि 

| दि कोई धर्म की दृढ़ता पर विचार करे और अक्षम्य 

| म का प्रतिवाद करता हुआ सन्तों के वतलाए 

ते स ह| "ग पर चळे; तो इससे बढ़कर सुख आर बया हो सकता ह; 
0 ह (तरह सत्य का मागं तो प्रशस्त हो रहा | 

इसकी कल्पना भी कितनी मधुर है कि धम का तत्त्व 

al कर मनष्य अपने हृदय की FASTA को-राग-दष, 

| पथा आरोप और घृणा आदि को-दूर कर पवित्र मन से 

| न्ति और पवित्रता को अंगीकार करता g | 

॥॥ यदि कोई समाधिस्थ होकर विचार करे और अपने 

जों के कर्मो का तथा प्रतिक्षण परिवर्तित होनेवाली 

ial स्थितियों का अनुशीलन करे तो उसके सामने केवल 

| छ विषय होगा--अध्ययन।” 

| (८) 

| “आज हमारे आनन्द की सीमा नहीं हुँ और शता- 

| हों तक हममें से कोई उस कृतज्ञता को भूल न सकेगा 

| | के लिए तुमने हमारा पथ-प्रदर्शन करना स्वीकार किया 

IN ३-इस भौतिक जगत में हम तो अपना मार्ग ही भल ३ के 

| कि सहसा तुमने हमें वह सीधा मार्ग दिखा दिया जिससे 

हीरक (सत्य) के रथ पर आरूढ़ होकर आगे as 

a पदि हम सत्तों के नियमों का पालन करें तो अनेक 

रयो और दुव्यंसनों के होते हुए भी लगातार पूर्णता को 

भानवाळे मार्ग का अनुसरण करते हुए हम अपने गन्तव्य 

भान पर पहुँच ही जायेगे । 


॥ पहा तक अहंतों को भी जिन्होंने महाकारुणिक की. 


| रे निर्वाण पा लिया हे और जो शान्ति में अवस्थित हें, 
TSIM रखना.ही पड़ता हे कि कहीं वे संसार की अरा- 

LA बीच उस शाश्‍वत आनन्द को खो न, बैठें।” 
प्रभु! हम तुमसे आनन्द और शान्ति की 


याचना करते हे जिनमें त्रिरत्न (ag, धर्म, संघ)की सारी 

शुभ कामनाएँ अनुप्राणित हों। हमारी दूसरी याचना वामिक 

शासकों और सामन्तो की रक्षा करने तथा उनके परोपकारी 

एवं शान्तिमय शासन को सुदृढ़ बनाने के सम्बन्ध में है। | 
तुममें समस्त शुभ एस अज्ञात, मौलिक विवेकशील 

नियमों का विकास हुआ हे; तुमसे प्रवतित होकर ही धर्म 

तुम स्वयं उज्ज्वल | 


और रत्न सूर्य की तरह प्रकाशमान हे; 
चन्द्रमा की तरह शाइवत निर्मल Ary” 
। (९) ; 
“पतली-सी नदी जिसके उद्गम के निकट रिमभिम 
वर्षा हो रही हे; पतभड़ में वृक्षो से पुराने पत्ते गिरकः 
उनमें नई कोपले और फूल उग आए ZI 
आकाश में बादलों के कारण सूर्य निकल नहीं पाता, 
उसी तरह जेसे महान्‌ विवेक और ज्ञान भी घृणा 
अज्ञान-द्वारा कुण्ठित हो सकते हैँ। SEA 
उज्ज्वल चेलमन (शुक्र) प्रभात का सूचक है T 
प्रकार बादलों की तरह Aa वाल अनुभव और वृद्धि 
द्योतक हे ।” 3 i 
(१०) » 
“पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर उत्तर से लेकर दक्षिण 
तक वृक्षों, भाड़ियों और जड़ी-बूटियों की शुद्धूला-सी फेली 


B हे। यह पहाड़ी दृश्य अत्यन्त सुन्दर ह । 


NA `~ 


पतभड़ होने पर जब उन वृक्षों से उड़कर चिड़ियों के 

बच्चे चहचहाते हुए हरे-भरे उद्यानों में आश्रय रेते हें तो 

उनका स्वागत ही करते बनता Zl 
` ग्रीष्म में हरे-भरे चरागाहों में विविध वर्ण के 


` खिल उठते हें। उसका चटकीला. रंग और aad विव 


देखकर आंखें कृतार्थं हो जाती हं । > 
यह ठीक हे कि हम विभिन्न कबीलेवाले हैं, | 
अपने सामूहिक जीवन में हमने एक स्वर से शान्ति 
सौन्दर्य के भार से लदे हुए इन फलों की प्रहांस। में 
से मधुर गीत गाए sl oe eee 
मज्भोल योद्धाओं में शंभल' [के गीत विशेष रूप से 
प्रचलित हे। इसीलिए जिस तरह शताब्दियों पहले गेज 
खां के समय में aa ही आज भी उनका आमंत्रण-गीत,मङ्गो- 


( १८ ) 
मैंने उसका सिर श्रपनी छाती से लगा लिया और 
श्रपनी ot उसके सिर पर रख दी | वह कुछ देर चुपचाप 
मानो कुछ सोचती रही फिर बोली, “यह सब क्‍या 
हुआ था १ 
मैंने उसे ,चुप रहने के लिए कहा, केवल गाड़ी की ओर 
: उंगली उठा दी | सहसा वह बोली, 'पिता जी कहां हैं ९ 
में यह सोचकर चुप रहा कि कहीं उन्हें वैसी दशा में 
देख-कर वह कहीं फिर श्रचेत न हो जाए | वह मेरे उत्तर के 
लिए नहीं ठहरी । ज्यों ही उसने घूमकर देखा, वह चीख 
` ` पड़ी, ‘frat जी 
बह बूढ़े के शरीर से लिपट गई और उस निश्चल 
शरीर पर झुक गई | उसे इस तरह देख में उसकी ओर 
लपका श्रौर उसे ऊपर उठाया | जैसा मुझे डर था, वही 
` हुआ | वह फिर AAN हो गई थी | मैंने जल्दी से उसे फिर 
लिटाया | मह पर पानी के छींटे दिए और हवा करने 
लगा | उसके पिता जी बैसे ही निश्चेष्ट पड़े थे | उन्हें देख- 
_ देखकर मुझे चिन्ता हो रही थी | में बार-बार बेचैनी से 


सहारा दिखाई नहीं देता था | सब श्रपनी दौड़ धूप में लगे 
थे | उधर यदि उस लड़की से ही कुछ बातचीत करता 
और दोनों मिलकर कुछ करते--यद्यपि करने को शायद 
ही कुछ था--वह तो फिर अचेत हो गई थी | में अपने 
ऊपर BAA उठा | 
«a की झंझट मोल ले ली | भला सैं क्यों: पड़ा 
या वहाँ १ मेरा वहाँ कया था ! जी में आया कि छोड़-छाड- 
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(गतांग से आगे) 


कर चल दूँ| फिर ध्यान आया कि उन्हे 


“डाक्टर साहब, इधर !! 
सहायता के लिए इधर-उधर देखता था परन्तु कहीं कुछ 


_ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kaggygcollection Haridwar 


x re वैसी R 
अवस्था में छोड़ना अन्याय होगा | "i 


“परन्तु ये मेरे कोन हैं? और भी तो ai के 
पड़े होंगे--शायद इनसे भी बुरी ग्रवस्था मे | उद 
देखना चाहिए |’ | 

परन्तु सोच-विचारकर जाने की इच्छा होते हुई 

छोड़कर जा न सका | 

दुर्घटना हुए लगभग चार घंटे व्यतीत हो चुके AF 

बढ़ गई थी | सोचने पर ÀA अनुभव किया कि भे | 
भी लगी थी । भूख के साथ मेरी सुंभलाइट श्रत 
क्रोध भी बढ़ने लगा | मैंने सोचा, 'यह वयथ ही सो ४ 
है १ उठती क्यों नहीं ? में बेचैन हो रहा था शरोर 
अवस्था में अधिक देर रहता तो शायद HEM T 
भी देता, परन्तु तमी रिलीफ ट्रेन आ गई | HTT 
आर जोर की हलचल मच गई | डाको गी शी 
और रेलवे-कर्मचारियों की तत्परता See WEE 


सामने से एक डाक्टर गुजरा | में जोर न ९ 
q 


BETELU | खः 


डाक्टर अधेड़ अ्रवस्था का था | 4 
लपका | मेरे पास आकर उसने अपनी सहज ह 
से qu भर में सारी स्थिति समझ ली g 
कर वह चौंक पड़ा--मुझे ऐसा लगा | 
पर झुक गया | नार्डी हाथ से ATA 
कान पर लगा छाती की धड़कन SR 
उसने घावों को देखा | टूनिकेट ae प | 
og सब 'फर्स्ट-एड? किसने की है! 
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| प्रसन्न Bal और बोला, Ga तो इस मामले 
लूम देते हो | 
p ğa fafaa स्वर में 


I| at नहीं, सव ठीक हो जाएगा ।? डाक्टर ने मुझे 
1 i ana मुझे उसके मुख पर चिन्ता के भाव स्पष्ट 
|” , zg थे। वद फिर उनके घावों के निरीक्षण में 
| हा गया | उन्‍हें देख चुकने पर उसने लड़की की ओर as 
ओर देखकर मुझसे पूछा, क्या उनके भी चोट आईं है? 
«| जी, मुझे तो चोट Fel मालूम नहीं देती, परन्तु ये 
Jaca गई at | श्रमी कुछ देर पहले दोश में आई थीं 
तु श्रपने पिता जी की दशा देखकर फिर बेहोश हो 
र | gži ia 
\ बृद्ध महाशय आपके पिता हैं !? 
af जी aet ।' 
| क्वो? 
| कुमी नहीँ १ 
| (रोर श्राप ? उसने लडकी की ओर इंगित किया | 
`| थे उनकी लडकी हैं |? 
A | 'ग्रापका इन लोगों से क्या सम्बन्ध है 
| wor? मैं जरा हँसा “वही, जो एक feed में यात्रा 


डाक्टर की आँखें विस्मय से फैल गई | वह बोला, 

jeg] TA इनके लिए बहुत कष्ट किया है| - 

acl 3 कष्ट कुछ भी नहीं | यदि किया भी तो वह मेरा 
te 

Ej देखिए! डाक्टर ने गम्भीर होकर कहा, TE महाशय 
a वास्तव में चिन्ताजनक है। रक्त-साव बहुत हो 
| मुझे डर है 
5303 में समभता ठू ° 


k- a इनकी? उसने लड़की की कलाई हाथ में लेकर 
५२. पाषारण मूच्छ है | एक इंजेक्शन देने से ठीक 
इंजेक्शन लेकर आदमी भेजता हूँ? | 

चला गया | मैं बेचैनी से उसके भेजे ्रादमी 


Pie 
करने लगा | 
सै देर .बाद एक लड़का-सा Stas 


पू ka 


गया | उसने देखा पहले वृद्ध की श्रोर परन्तु चिकित्सा : 
IIA हृश्रा पहले लड़की की | मॅने उससे कहा मी 
साधारण मूर्च्छा है | जल्दी ठीक हो जाएगी | उनकी दशा 
खराब है | पहले he उनका प्रबन्ध कीजिए | 


पट्टी करनी है | उसमें देर लगेगी | इतने में तो ये होश 
भी ar जाएंगी |! 


बार देखने लगा | उसने लड़की की कलाई हाथ में ली 
नाडी देखते हुए पूछा, थे पकी सिस्टर (वदन) हैं ?? | 


mar पड़ता था कि वह मेरी बहिन थी श्रथवा नहीं, £ 
देखो वही यह जानने के लिए उत्सुक था कि वह मेरी 
थी | परन्तु मेंने चुपचाप कहा, “जी नहीं | 
तब क्‍या हैं १ 
RA से इंजेक्शन का कोई सम्बन्ध नहीं |? मैंने शान्त | 
किन्तु दृढ़ स्वर में कहा | टी 
“अरे हाँ....हू....पर श्राप नाराज TAZ? 
“नहीं तो | 
उसने इंजेक्शन तैयार किया | लड़की की बाह 
“टिंक्चर आफ आयोडीन? लगा, पिचकारी की सुई मांस 
gad हुए कहा 
“माफ कीजिए. | मैंने तो बैसे ही पूछा था | 
“तो वैसे ही सुन लीजिए, कि हम दोनो एक ही 
मेंट (रेल का fear) में सफर कर रहे येस | श्रौर 
नहीं ।? HA चिदकर कहा | : aa 
? उसने कहा | मुझे उसकी श्रांखों मे. एक 
asta चमक-सी दिखाई दी | मुझे लगा कि उस 
ने उस युवती की ate कसकर दवाई | मेरा खून खोल 
और मेरे जी में आया कि ठोकर मारकर उस 
बच्चे को दूर फेक दू | 
“इससे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, इसी से 
उसकी ate दवा सकता है|! में सोचता रहा और : 
रहा फिर मी चुप ही रहा क्योंकि वह sees य. 
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उसकी दृष्टि में कुछ और ही लगा | उसका इरादा जल्दी 
हाथ छोड़ने का न देख, मैंने तेज--लगभग श्राशा ce 
स्वर में कहा, . “अब श्राप उन्हें देखिए, रर मेने दद्ध को 
ओर इंगित किया | 
“घरे हाँ |! कहकर वह उठा ग्रौर वुद्ध की परिचर्या 
में लगा | उनके पट्टी बांधकर बह चलता वना ओर मैंने 
आराम की एक साँस ली | में लड़की का सिर श्रगनी गोद 
में लिए बैठा रहा | थोड़ी देर बाद उसने ala खाल दीं | 
पहला प्रश्न उसने किया, 'पिता जी केसे हैं १? 
“कमजोरी के कारण अचेत हैं | डाक्टर पट्टी बाँध गया 
है | डरने की क्रोई बात नहीं ।? 
उसने एक वार उन्हें देखा | पट्टियो को ठीक, साफ 
qa देख वह कुछ निश्चित सी लगी | 
हम ग्रभी बैठे थे कि रेलवे के एक कर्मचारी को 
कागज-पत्र लिए अपनी ओर aa देखा | मैंने चिन्तित भाव 
से युवती की ओर झुककर कहा, देखिए! अभी आपके 
पास मेरी उपस्थिति श्रत्यन्त वश्यक है | यदि आप चाहती 
हैं कि मैं श्रापके पास ही Godt जो कुछ मैं कहूँ; उसका 
समर्थन कर दीजिए |! 
ऱ्या उसने स्वीकृति-सूचक सिर हिलाया ae मुझसे और भी 
| ` सटःगईं मानो कोई उसे मुझसे अलग कर रहा था | कर्म- 
चारी हमारे सामने आकर खडा हो गया | उसने हम तीनों 
को: देखा, फिर मुझसे पूछा, आपका नाम १ 
` ` “न्द्रदत्त । 
- पिता का नाम ? ` 
“पऽ शिवदत्त |? 
' “यह उनका नाम है ? उसने वृद्ध 
FG पूछा | | 
> वि मेरे पिता नहीं हैं | वे इनके पिता हैं |! 
क्या मतलब ! क्या ये आपकी बहन नहीं हैं? उसने 
लिखना. रोककर पूछा | oo 
“PAY एकदम कुढ़कर कहा | Gm यह मेरी 
हन ही हो सकती है, श्रौर कुछ नहीं हो सकती ? मैंने 
पोचा | मुझ उस कर्मचारी पर गुस्सा श्रा रहा था i 
gp 


Tel, वह भी नहीं हैं | मेने उसका शय समक 


की ओर इशारा 


srsese 
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मालूम करने के लिए. दरवाजा खोलकर, डंडे फो 


इए कहा | SEAE एवल शिदे ०१०४:९४३ योती भूवर तथा at 


व्यान आया कि वह मुझसे स 
वह धीरे से अलग खिसक गई | X RR thy 

तर क्या हैं ? कमचारी ने पूछा | |! 

कुछ भी नहीं ।' 

‘aq कोन हैं ?' 

इस पर मुक्त हंसी आ गई | 

'ग्रादमी । मैंने उत्तर दिया | 

परन्तु इस जगह कहाँ से श्रा गए p 

“क्यों १ में भी गाड़ी में सफर व 
डिब्बे में जिसमें ये लोग थे | 

“यह केसे हो सकता है १ 

क्यों ? क्या एक fee? में 
सकते ९? 

नही ०००: 5२ 

'नहीं' ? "अजी मेरा मतलब है, उसने कहा है 6 ए 
डिब्बे में तीन आदमी हों, दो के तो चोट लगी, झि al 
केसे बच गए १? 

“मेरा भाग्य | यही समझ लीजिए |? 

Pa p 


कर्‌ र्हा wy 


तीन आदमी wh 


A बडा शोर-सा मचा तो में शोर का काण # 


पावदान पर खड़ा था | जब बड़े जोर से गाड़ी RAT 
जो कुछ भी हुआ--जिसकी सुझे बिलकुल याद र | 
मेरे पैर पावदान से हट गए, हाथ से डंडे छूट गए भ X 
मैं उड़ चला..... ..? 3 
बह लड़की डर से हलकी-सी चीख की ग्रावाज नि 
कर awe चिपट-सी गई | ; 
- (फिर ९?! - | 
. फिर भाग्य अच्छा था | रेल से पैरो 
Bola) बनाता gar गिरा तो घास में ग | 
इसीलिए चोट नहीं श्राई |? 
पैराबोला FTL 
‘am तरह का aa’ (Curve) | 
तो उससे यहां मतलब १ 
“पने गिरने का ठीक वर्णन कर रहीं है 3 


- j p उस T 
“खुश-किस्मत हो दोस्त ! बा यें ऐसी 


हंसी आ गई। मॅने सोचा कि उससे 
किसलिए हूँ? क्या जिन्दा बचने 


किस्मत 


; टिकट i 
ala का था IS गिरते समय वह जाने 


बटण के साथ ही वह भी चला गवा | 
cual | बड 
से लड़की की ओर देखा | उसने सुंह फेर लिया | 
र हेह हरा कि वह BRAT रही थी। में डरा कि 
हा प उप कर्मचारी को सन्देह न हो जाए । 
| धृतो मुश्किल है | कर्मचारी ने कहा | 
| (तु श्रव इसके लिए कर ही क्या सकता हूँ Y 

प्रमाण १ 

हिने में बैठे ये लोग वृद्ध महाशय तो अभी बेहोश 
Warn नहीं कब्र तक होश में आएँगे। तब तक 
| कह हि ७ को इटी पर विश्वास करना पड़ेगा ।? 
नगी, पिर को श्रापका टिकट कहाँ से कहाँ तक था १ 

| धहरनपुर से लखनऊ तक का | 
| . 
| बदधदत्त , बी० एस-सी०, 

और भो के [मैट कॉलेज, मेरठ १ 
1 करण # | ते लखनऊ कैसे जा रहे थे १? 
र, डंडे (| गैरा एक मित्र बीमार है, उसे देखने जा रहा था |? 
झज (नुकसान ) ? ` 
बाद ऋते | ' सुटकेस था | उसमें दो गर्म सूट, चार कमीज 
UR, एक जोड़ा क्रेप सोल लेदर झू, कुछ होजियरी 


। वनियाइन आदि ), टायलेट का. सामान और 
चस रुपये |? 


दमी नह 


फाइनल, ५६, 'श्रोल्ड 


त क्यों रही है १ 
x a आपके सामान की दुर्दशा याद करके 


आपकी stapes, 
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उप टना भी हो जाएगी तो पूरी सूची 


= भरसे हँस पड़ी । gk क्रोध आया | मैंने | 


ठु 


उसका इँसता, मुखड़ा मुभा गया-बल्कि उस पर क्रोध 
झलक आया | कहकर में पछुताया परन्तु तीर छूट चुका | 
था। उसके सुख पर GA के तथा कुछ और श्रजीब-से | 
भाव देखकर मुझे विचार आया कि गुप्त-समितियों में इसी 
भाँति झगड़े पड़ने पर ही तो लोग मुखतिर बन जाते हैं। 
gafr के दणड क्या मिलता है ?--मौत | गोली, 

से उड़ा दिया जाता हे | RM त्राप रे! तो क्या मैंने इसी- 
लिए इसे बचाया कि श्रव गोली से उड़ा दे मने सोचा | 
परन्तु दूसरे ही क्षण में मुक्त-हृदय से हँस पढ़ा | किसकी | 
पार्टी (समिति)--कौन मुखबिर--कहाँ गोली ? मैंने उसे 
मनाते हुए कहा, “नमा कीजिए | मेरा श्राशय श्रापका जी. 
garar नहीं था |? 
वह चुप ही रही | बस ऐसे मोका पर चुप्पी 

जी दुखाती है | मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, ब्रात यह । 
कि श्रपने वे सूट और टाई मुझे बहुत ही पसन्द 
वे कीमती भी कम नहीं थे । उनके नष्ट होने पर : 


हुआ | च्मा कीजिए | वोलिए, च्मा कर दिया न ? 
इस सारी बात से उसे जरा हँसी ग्रा गई | मैं सफ | 
गया कि काम बन गया | तभी उस कर्मचारी ने एक लम्बी 
सी ठंढी साँस खींची, जैसे बिना बोले , ही get से कहा, 
“वाह री किस्मत | is 
हैं ?? मैंने उसकी साँस के विषय में ध्वन्यात्मक प्र 
किया | E 
“तकदीर आपकी |! - ४ 
‘ef बहुत ्रच्छी है |! में खिल-खिलाकर हँस पड़ा 
युबती ने मेरी ओर न जाने किस दृष्टि से देखा कि 
लगा मानें में आकाश की अनन्त गहराइयों z 
जाऊँगा | ; ge 
तत्र कमचारी ने उस युवती से कहा, “ae, पिता ज॑ 
ते mit श्रचेत हैं| आप कृपा करके मेरे कुछ प्रश 
उत्तर दंगी १ ee 
ARIP ,. 5 3 TE Ea 
Sat नाम ? | 
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(डाक्टर Udo के० श्रीवास्तव | 

“पेशा १? 

“डाक्टरी |? रजनी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया | 

'पता ? 

(२९, चारबाग, लखनऊ |? 

“टिकट ? 

(रिकट तो पिता जी के पास थे | देखिए, देखती हू | 
कहकर उसने वृद्ध की जेवें देखीं aae (वेस्ट-के।ट) 
की जेब में से acm ले, उसमें से सेकिंड क्लास के दो 
टिकट निकालकर उसके हाथ पर रख दिए | कमचारी 
ने नाट किया | 

(दो सेकिंड क्लास--लाहौर से लखनऊ ।' 

aa? 

आर इसी तरह की पूछ-ताछ का उत्तर संक्षेप में यह 
था कि रजनी और उसके पिता जी लाहोर में अपने किसी 
सम्बन्धी के यहाँ विवाह में गए थे | वहीं से लोट रहे थे | 

. सामान की पूरी सूची तो, जो रजनी ने दी थी, मुझे याद 
` नहीँ परन्तु विशेष सामान दो ट्रंक तथा दो विस्तर और 
एक श्रटेची थे | ट्रकों का पूरा सामान तो रजनी को भी 

याद नहीं था । हाँ अपने ट्रंक की काफी चीजें याद थीं | 
` साड़ियाँ, कपड़े, थोड़े से गहने, कुछ नकदी आदि |. पूरा 
“नुकसान” कुछ हजार के लगभग था। पूरी सूची और 
नुकसान का एस्टीमेट (श्रतुमानित-व्यय) पिता जी देंगे 
यहभी रजनी ने कहा | मेरे विषय में पूछे जाने पर रजनी 
ने कहा कि में सहारनपुर स्टेशन से उनके feet में चढ़ा 


ओर मेरे साथ चमड़े का एक सूट-केस था। (यहाँ पर. 


पकड़े जा सकते थे क्‍योंकि दोनों को यह ध्यान ad 
रहा था कि रात के ढाई बजे सेकिंड क्लास के अधिकांश 
यात्री, डिब्बे का ददवाजा अन्दर से बन्द कर लेते हैं |) 
कर्मचारी अभिवादन: करके चलने लगा | मैंने पूछा, 
Terr! हम लोग यहाँ से कितनी देर में जाएँगे १? 
 'दखिए--परन्तु मेरा विचार है कि wa अधिक देर 


के उनके पास छोड़कर मैं बाहर टेक्सी 
लखनऊ | लखनऊ |] | 
लखनऊ का वैभव गए कितना ही 
परन्तु जो वात Bat लखनऊ की पह 
और वैभव की याद दिलाती वह है कह ३ 
बोलचालँ तथा AKAT | साधारण-से-साधारण 
वाले, कुली-कबाड़ी भी बड़ी नम्रता से ऐसी 
उदूं में बात करेगा कि सुनकर mi फडक ३ 
तो लखनऊ में काफी दिन रहा था इसीलिए क॑ 
तक मेरे लिए इसमें कोई नवीनता नहीं थी पनु |. उत 
आनेवाले लोगों को यह सब बुछ वद ब पर 
लगता है | A 
उस समथ मैं लगभग डेढ़-दो वर्ष बाद तह 
था । स्टेशन के बाहर आते-आते सैकड़ों पुरानी ह| 
मस्तिष्क में मंडराने लगीं | सोचता gar मे ih 
जा रहा था कि बीच में ही एक भाड़ ने थान श्रा ह 
कर लिया | एक सजन-श्रभी तो उन्हे awa tee] on 
एक तांगेवाले से उलभे थे | तांगेवाला वही खा 
हुजूर”, “सरकार” से बात कर रहा था परतु वे A श्र 
गालियां की भड़ी He से लग रही थी | तांगेवाता १ 
सुनता रहा फिर बोला, “अव बस कीजिए, कु! है| 
सरकार | आपने मेरी मां-बहन को बहुत कुब HY 
ant में हुजूर की मां-बहन की खिदमत में छे. 
करूँगा तो हुजूर को नागवार ÈT | 
मैं तांगेवाले की नम्रता तथा जबान की मी 
रह गया--इतने दिनों बाद यह सब मेरे लिए त 
था | मैंने जल्दी से तांगेवाले के पास 
पहलवान क्या बात है १? 
उसने मुझे देखा, फिर कहा; 
सरकार (उसने सामने खडे सरकार की 
नाहक श्रपनी जबान गंदी कर रहै 


ली शान 


“हुजूर बात $8 wt 


ax उनसे पूछा, 'भंगड़ा क्या है 
“grad दृष्टि से देखकर कहा, E | 


ने हमें गिरा दिया । 


gÈ तो कुळ कहना ही बेकार है । आप 
a Be oct पानी पीजिए fae तंगिवाले 
उस्ताद, JË ATAT जरी. माजरा क्या है P — 
ag जवान लखनवा हो गईं थी ! 
नहीं गरीब परवर | आप तांगे में वेठ रहे 
ही देर ऊपर रकबा था तभी पास से एक मोटर 
हुत ठह | भोड़ा जरा चकः गया 
atta करने लगे | सरकार के दृश्मनों को जरी 
पड़ ओ ads पहुँची | श्र ही वतलाइए, कल क्या खता | 
ii म il जर हैं कि गाली दिए जा रहे हैं । 
थी, पनु भ उत meal ने फिर कुठ गाली दी लेकिन तब तक 
व malign वरस पड़ा, बस अब आप भलाई चाहते हैं तो 
i ay खिसक जाइए, | ग्रापको शर्म ग्रानी चाहिए | 
[द तलम दते mà इतनी तहजीव से पेश ग्रा रहा है और आप 


| पुरानी सङ्गे । पर गाली दिए जा रहे हैं । फिर मेंने अ्रंगरेजी में 
मैं g आप उसे नीच समभे हैं, परन्तु वास्तव में व्यवहार 
ने ध्यान maar ही नीचता का है |? 


सजन dae] 'आ”पको क्या मतलब £ उस आदमी ने क्रुद्ध होकर 

1 वडी माशी शर 

तु वे ei श्राप बुजर्ग हैं, जाइए, वर्ना मतलब तो में अभी 

तंगेवाता ह्रे समझाकर भेजता 

जिए, TAG) Mae पड़ते देख ओर यह समभकर कि ये दो हैं 

13g WA a दिए, उनके जाने पर तांगेवाला बोला 

रत में वत Ss परवर न आते तो मुझे कुछ देर में उनकी 
पुसी करनी पड़ती । हुजूर ने भी अँगरेजी में खूब 

की at Ce पिलाई p 

लिए मार्ग | R नहीं भाई, ऐसा कभी न करना | बोलचाल ही 

जाकर हे | नऊ की पुरानी तहजीब की एक यादगार रह गई 

पास |? में कुछ सोचने लगा | 

SR का. दौलतखाना भी लखनऊ में ही है £ 

(न होकर पूछा | 

a ! मैंने चॉककर उत्तर दिया | 

भीतो सोच रहा था कि मिजाज की यह सादगी 

| ऐसी सफाई लखनऊ को .छोड़कर और 

तशी \ z ae कहाँ ले चलू |? उसने तांगा आगे 


Ñ 
R z देखा । घोड़ा तथा तांगा दोनों ही प्रथम 
_ पाहा कि एक बार बैठ लूँ परन्तु मैने 
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जानेवाला था...। 


कहा, “पलवान, ज नहीं वेठ सकते | मुझे श्रफसास है, | 
मेरे साथ दो मरीज हैं |? 

“सरकार तांगा ऐसे चलेगा जैसे पानी की सतह पर 
किश्ती | रास्ता पता भी नहीं चलेगा |? 

“मई माफ करना | जख्म जरी गहरे हँ | मोटर ही 
करनी पड़ेगी |? 

“सुमे इस बात का मलाल रहेगा कि gR को खिदमत 
नहीं कर सका |? 

अरे म्यां, फिर कभी मिलेंगे |? 

सहसा उसे कुछ याद आया । मेरे मुख और हाथों पर | 
भी खरोंचों के निशान ओर कुछ मामूली से घाव थे । उसने | 
पूछा, “तो क्या हुजुर भी उसी गाड़ी में थे जो,,,.....! लि 

‘at, में भी उसी में था |? य 

क्या हुआ था सर,,......? टर 

“माफ करना भई | मैं इस वक्त तुम्हारे सवालों का | 
जवाब नहीं दे सकता | जरी जल्दी है !--मैंने कहा और | 
में चल दिया | एक टेक्सीवाले को बुलाकर गाड़ी स्टेशन | 
की सीदियों से लगवा दी | ड्राइवर की सहायता से डावटर 
साहब को पीछे लेटा दिया | रजनी उसके पास बैठी और 
में आगे ड्राइवर के पास | a 

> x FES foe 

गाड़ी के उनके घर पहुँचते ही तमाम नोकरों-चाकरा .. 
में हलचल मच गई | उनका ड्राइवर बड़ी TTT सांगने _ 
लगा | उसने कहा, तरीबी जी में तो गाड़ी के टेम पर | 
स्टेशन गया था लेकिन पता चला कि 'एस्सीडे'ट? हो गया 
है | मैं घर चला आया । एक बार तो सोचा कि वहीं तक 
चला जाउँ, पर इतना पेट्रोल नहीं था | श्रत्र फिर स्टेशन 


'काई बात नहीं ।? कहकर रजनी ने उसे चुप किया 
नौकर ने बिस्तर लगा दिया | डाक्टर साहब को eS 
उतारकर बिस्तर पर लेटा दिया गया । रजनी ने टे 
वाले के पैसे दिए. | नौकर के चाय तैयार करने 
आदेश दिया और एक जगह फोन किया | be 

“डाक्टर भद्दाचार्य हैं !...में हू रजनी श्रीवास्तव 
२६, चाखाग--कपा करके जल्दी आइए, पिता 
दशा चिन्ताजनक है--धन्यबाद |? 
मैं उसका तितली की तरह घूसना बड़े 


१५२ 
देख रहा था | घर श्राते ही उसकी नारी-सुलभ कार्य- 
तत्परता जाग्रत्‌ हो गई थी | 

थकान के मारे मैं चूर-चूर था ओर भूख के मारे 


बेचैन | रजनी ने मुभसे कहा, जब दक चाय wt तत्र 
तक आप नहा लीजिए |? 
मे जाऊँगा अब...? मैंने दवी जुबान से कहा यद्यपि 
मैं अनुभव कर रहा था कि उस समय यदि कोई मुझे 
काटकर भी वहां से निकालता तो भी A नहीं निकलता | 
‘gar हुआ है पको ? ऐसा भी कहीं हो सकता है १ 
आपके |! मैंने साचा घर श्राते ही 'तुम? से आप पर 
gga गया ? इतनी दूरी ! परन्तु प्रकट में मैं चुप ही रहा । 
_ “नहा आइए न । चाय श्राती होगी । उसने फिर 
कहा परन्तु मैं चुप ही. खड़ा रहा । उसने मुझे कुछ चण 
देखकर एकाएक कहा, 'भ्रो....समभी....' और तेजी से 
अन्दर चली गई | 
थोड़ी ही देर में लौटकर उसने कहा, “चिन्ता न 
कीजिए | ्रापको सारा सामान वहीं मिलेगा |! 
“कहाँ १? : : 
स्नान-ग्ह में | 
“चाय भी ? मैंने हंसकर अपनी भौप मिटाने के 
लिए पूछा | 
जो भी आप चाहेंगे।! उसने मुक्त होकर हंसते 
-हुए कहा और नौकर को मुझे स्नान-एह बतलाने के लिए 
aha किया | 
स्नान-णह में बिजली का प्रकाश था | साबुन, तेल; 
aaa, कंघी, दर्पए--सभी कुछ था। एक अलगनी पर 
एक साफ कमीज और धोती टंगी थी | aA सबसे पहले 
दर्पण में श्रपना मुंह देखा........ 
“बाप रे ! मैंने कहा ओर में भूत का प्रतिबिम्त्र देख- 
. कर उछुल पड़ा । बाल बिखरे हुए थे, मुंह धुएं. और धूल 
से काला था | चोट और खरोंच...कपड़े फटे, . अजीब 
.. “धजा थी | दाढ़ी भी दिखाई दे रही थी | मैं जल्दी से 
दर्पण के सामने से यह सोचते हुए इट गया कि तांगेवाले 
` ने मेरी शङ्क-सूरत का विचार अपनी बातचीत. में क्यों 
57 oR Fk AS आणन 
` नहा, कपड़े बदल, बाल बनाकर जब में बैठक में आया 
रजनी भी नहाकर कपड़े बदल चुकी थी | सामने मेज पर 
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देखते ही भूख AR तेज हो गई | Re om 
आया | RG 
रजनी को देखते ही विचार आया. । 3 दाय 
सवेरे की रेलवालो रजनी है? | Rly ae 
मुझे देखते ही उसने क } 
है CE ही 2 हा, “thas is | 
mat कृपा है ।' मैंने हस 
बहुत ढीली थी) a 
चाय पीकर HA उसके पिता जी बो देहे M 
प्रकट की । उसने विरोध किया, “हीं, श्राप mil 
में आराम कीजिए | श्राप थक गए हैं। झन हे न 
में आपके बुला लूंगी | पिता जी के पास mt % 
और फिर डाक्टर भी आने ही वाला होगा॥ | 
आप नहीं थकीं १? 


मुझे बतला दिया | मैं उस रजनी के विषय में | Hea : 
सोचता पता नहीं कब से गया | 
उसका सारा व्यवहार शायद इशलिए Gs 


मौका ही पहले कब मिला था ! 
(२०) 
सवेरे रजनी की आवाज से TK T aq 4 
तो धूप निकल चुकी थी | मुझे SH उठते दैत | 
खिलखिला पड़ी | सामने चाय रखी थी पस्तु WE 
न देख में एकटक उसे ही देख रहा या; रातः | + 
भांति ताजगी से भरी | मेरी एकटक दृष्ट = 
हुए उसने जैसे खाली कुछ कहने के प ही १६ | 
की दुर्घटना का समाचार राज छुप गता | 
“अच्छा ! चलिए देखे तो! 
ग्रे चाय तो पी लीजिए पहले। _ 
epoca मुंह तो Ta! 
“वैसे नहीं पी सकते ? ; 
(seq | मैने कहा रौर फिर ae: 
एक घू'ट भरा परन्तु फिर नीचे रख ६ 
गई है |! क 
: “ग्रच्छा मैं ओर बनवाती है | es 


S See 5:22 
EE 


हो गई | नौकर को श्रौर 


कमरे aa Š 
दिया | नौकर चाय लाए, 


का ग्रादेश t DE 

a ने aral कि समाचारपत्र ही उठा ल | ae 
PAi श्र्वरों में लिखा था-- : 

at कलकत्ता मलई घटना [चे विवरण 

4 ग्रोर--स्टेशनो के बीच लाहौर 


बजे 
के मालगाडी का टक्कर हो गइ | 


att ए. 
A डिब्बे बिलकुल 


(बहुत हानि qat है | ARIT 


। देखने ॥ ही गए हैं | जान-माल की भारी ज्ञति हुई हे | 
श्राप प्रो ye ग्रादमी मर चुके है। घायला की संख्या 
खाना ap. ३ | इनमें वे लोग सम्मिलित नहीं ६ जो सम्मबतः 


og चर-चूर डिव्यो के नीचे दवे पड़े होंगे । घायलों 
दतो की श्रवस्था चिन्ताजनक दै | हानि कई लाख 
i aa कृती जाती दै ETA से चार घरटे वाद 
es पहुँची | ait तक टक्कर का ठीक कारण ज्ञात 


| हा चार पढ़कर मैं कुछ देर चुपचाप बैठा रहा | 
हसा मने उठते हुए पूछा, 'ग्रापके पिता जी कैसे हैं १? 
| तमी नोकर चाय ले आया । मुझे चलने के उद्यत 


ah Ta चाय तो पी लीजिए p 
'हीं पहले उन्हे देख लें / 


| उनके विषय में चिन्ता की कोई बात नहीं है | रात 


AWK साहव आए थे | उन्होंने ठीक तरह घावों की मरहम- 
* कर दो थी, इंजेक्शन भी दिया था। वे होश में 


पे पहले एक बार देख ही न लें । 

हे फिर ठण्डी हो जाएगी !? 

त a हज है ? जैसे जबरदस्ती मचलते हुए मैंने 
नेही क्‍यों उस समय वैसी ही इच्छा हो 


x ag Rİ पिएँगे \ 


कहा | 


“तो किर श्राप भी पीजिए | 

“मँ पी चुकी | 

मेरे मन में विचार आया, यह मेरे साथ चाव पीने के 
लिए भी नहीं ठहर सकी |” श्रत्र भगवान. जाने कमी-कमी 
दसरों के विचार पढ़ लेने की शक्ति स्त्रिया-विशेषत 
तियाँ में कहाँ से ्रा जाती है | रजनी ने मेरे मुख वा 
हुए विवश-से स्वर में, JAAA के ढंग पर कहा- | 

“क्या करती ? पिता जी ने श्रपने सामने विठाकर जंब 
दस्ती पिलाई, नहीं तो साथ ही पीती ।? 

“थोड़ी श्रीर पी लीजिए |! 

“मैं बहुत चाय नहीं पीती; और चाय कुछ बहुत 
वस्तु भी नहीं | कुछ विशेष लाभ भी नहीं होता इससे 

ग्रे |? 

मैंने प्याला नीचे रख दिया था | 
“क्या हुआ !? 
“बस पी चुका |? 
“ग्रच्छा लाइए |” ; a, 
“नहीं-नहीं रहने दीजिए | ग्रापफो नुकसान करेगी A 
चाय कोई........? डाला. 
वस रहने दीजिए. .. उसने ग्रांलो में शरारत भरकर . | A | 
मुस्कराते हुए कहा । मैंने पहले प्याले के खिधकाकर 
कहा, 'तो अब आप ही वनाइए और श्राप ही पिलाइए |? 
दो प्याले चाय बनाकर एक उसने मुझे दिया और | 
स्वयं लिया | अपने प्याले से एक घूट भर कहा-- | 

“याप बड़े जिद्दी हैं | 

Ba १' 

“जबरदस्ती जा चाय पिला रहे हैँ |? 
रुरा लगा तो रहने दौजिए | में किस अ्रधिका 


Ha बेठते हुए. कहा | 


फिर 


.. पड़ा, ,,दूसरे को 


EF 


n 
re Digitized by Arya Samaj Foundatio ennai and eGangotri 
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5 कैसे ? 
EG खाना खने के लिए इतना उठाया परन्छ आप 
उठे ही नहीं ।? 
` “परन्तु उस समय विशेष भूख ते मुझे लगी नहीं थी | 
बह मुस्कराती रही फिर बोली, | 
aq आप स्वयं उठकर नहीं बैठे तो दूसरे को आपके 
सहारा देना पड़ा | मुँह पर एक बार दूध का गिलास लगाया 
_ फिर तो आपने खाली करके ही साँस ली |? परन्तु मेरा 
` ध्यान पिछली बात की श्रोर नहीं था। एक ही बात दिमाग 
_ में चक्कर काट रही थ्री | दूसरे के आपके सहारा देना 
° आशा ने मुझे गुदयुदा दिया | मेरी 
आंखों में चमक श्रा गई | मन इस तरह फूल उठे तो 
सम्भव नहीं कि मुख भी खिल न उठे | उल्लसित स्वर में 
मैने पूछा, | त 
न “किसने सहारा दिया था १? 


उसके मुख पर कुटिल मुस्कान खेल गई ओर आँखों में 


शरारत नाच उठी | बोली, 1 
क्यों! नौकर ने |! 

-प्याला मेरे हाथ से छूट गया | कपड़े खराब हो गए 
और मेरा मुँह लटक. श्राया | ; 
ORS? उसके मुख ये आश्चर्य से निकला | फिर 


` “ठहरिए और चाय बनवाती हँ” ” 
मैं नहीं पिऊँगा ॥ 


इ लंच ( मध्याह्न-भोजन.) नहीं है |! उसने हंसकर 
Mean et eee न 
ऐसा कैसे हो धकता था ? इतने नौकर-चाकर.. .? 
वया मन परा See a 

जो श्राप चाहते थे. ` . 

मतलब ® | eae 


थ में उठाया हुआ चाय का वर्तन उतने रख दिया | | 


पा रहा था और अन- 
मिटाने का प्रयत्न कर 


` बारे में पूछा था | श्रव वहाँ मुझे देखकर a 


मैं तिलमिला उठा। “कल यही oe 
भोली-भाली, सीधी-सी लग रही थी m 
सै aafaa, वालिका-सी रजनी ; श्रौ 
पर मुझे मात देनेवाली इस चपल नारी ET 
श्रन्तर था | विचार घुमड-पुमडकर त कर र 
कितनी देर इसी तरह बैठा सोचता रहा गा थे 
कहा, नहा लीजिए, सामान तैयार है 5 

इच्छा तो नहीं थी, परन्तु विरोध करे भे my 
हुआ | चुपचाप उठकर स्नान-गृह में गया | र xi 
कमीज तेयार थी | मेरी धोती चाय गिरने a au 
थी इसलिए वह तो बदलनी ग्रावश्यक थी परु 
झु'भलाइट में कमीज मैंने नहीं बदली, बाहर श्र 
ने देखा | दांतों से निचला होंठ जरा द्रया mM 

“कमीज क्‍यों नहीं बदली !” 

“जरूरत नहीं समभी ? 

वह चलने लगी । मैंने पूछा, “प्रे पिता 
हैं १ 

अन्दर होंगे |? ; 

“मे उन्हें देखना aza हूँ ।? 

“बिना देंखे वे मर नहीं जाएंगे |! 

स्वर से में चौंका AT इसकी बारी है! मैने 

“अप नाराज हो गई ९? ; 

वह चुप रही | इस बेहूदे प्रश्न का उत्तर गव 
देती ! नाराज थी--यह तो स्पष्ट था। |. 

» “परन्तु जाने से पहले में उनसे मिलना चाहत! 

ता मना किसने किया है 2: 

रजनी चली गई। एक नौकर से डा 
कमरा पूछ उनके पास गया | सोच रहा या कैंट 

: एक ही बार तत्र देखा था जब सुभे रतं a | 


पक 


मैंने चुपचाप कमरे में प्रवेश किया | 
बन्द थीं | मैं समझा faa रहे थे | 


लिए मैंने बहुत धीरे से खासा | SER ह्याही 


मैं एक बार सकपका-सा गया | फि 
की | उन्होंने धीरे से. सिर हिलाकर 
ae पास पड़ी कुं i 


एक विशेष ढंग से दिलाया जिसके 

श्र aah gå लगाए जा सकत श्रे qg 

gå यही समभा जाता है; चल रहां | 

वि जाएगी |! में साच नहीं पाता था कि 
at ata क्षीण स्वर से कहा; 


तभी eri 
रह रामको धन्यवाद दू ! यदि आप न 


में जीवन भर यह 


A gt) तो रजनी ने इन्हें सव कुछ 
दवा है तभी तो मुझे देखकर इन्हें AAA नहीं 
में मन-ही-मन प्रसन्न हुआ कि रजनी ने पहले ही 
| (वय दे दिया था परन्तु प्रकट में बोला 
द्वी, धन्यवाद की क्या बात १ मॅन किया ही क्या था ? 
कुछ मैंने किया भी तो उस स्थिति में प्रत्येक 
सा ही करता | 
| gait कुछ कहा नहीं परन्तु aal में फिर कृतज्ञता 
aug) त्रोर कुछ कहने के न पा मैंने कहा, तो श्रव 
6 दीजिए | में चलता हूँ । 
| aan खाकर जाइए |! 
| अ aa उधर भी जाना है | देखे वहाँ क्या हाल है | 


[at 'उधर,' 'वहाँ › “हाल,” आदि शब्दों पर 


' शन | उन्होंने कहा, अब कत्र आइएगा ? 
fan 


ae सिर हिलाया, उन्हें नमस्ते की और 
0 आ गया | मैंने रजनी का हँड लिया और 
` गरहा हुँ । नोकर से ताँगा लाने के लिए कह 


au एक नौकर बुलाकर कहा, ड्राइवर से. 


i ल दे p 


हुआ जा रहा था | वह कुछ क्षण विस्मय से मुझे देखती 


स्वर में अपनेपन का भाव था परन्तु वह बात मुझे लग. 
गई | में चलने के लिए घूम गया | उसने भी यहद लक्ष्य 
fear | पूछा, “शाम को ्राइएगा १? 
क्या आना जरूरी दे Ha तेजी से घृमकर गुस्से 
के स्वर में पूछा | उसने पदले जैसे ही शान्त, संयत स्वर 
में कदा, 'कुछ काम जरूरी न होने पर भी करने पड़ते हैँ |? 
में चुप ददी रद्दा | 


“पता नहीं ।? - कहकर में फिर 
हुआ । तभी नौकर श्रा गया | उसने बतलाया कि ड्राइवर 
गाड़ी निकाल रदा था, AK AA चला गया | मैं चलने 
लगा | तभी एकाएक रजनी तेजी से मेरे राखे में 
ओर वोली 

“तुम मेरा अपमान नहीं करोगे |? 

qa) और पास खडी याचना-सी करती वह रजनी | 
are | जी में आया कि सारा मान-क्रोघ वहा , दु, 
प्रकट सेक 

कया मतलब १? 

` “तुम्हें कार में जाना पड़ेगा |! 

यदि न जाऊँ ते ? ; 2 

'नोकर-चाकर कया समभेंगे ? वह रुग्रासी होकर बोली | 

“ज्ञा चाहें समझें | मेरा क्या वनता-विगड़ता है |? 
उसे श्रौर कुढ़ाता हुआ बोला । “रजनी कुछ देर 


- रही | में उसकी दुःखी-सी मूर्ति को एकटक देखता रहा 


अचानक वह मेरा रास्ता छोड़कर बोली, | 
` “अच्छा जाइए ताँगे में ही | में ड्राइवर को कार के 


लिए स्वयं मना किए देती हूँ।--यह कहकर उसने आगे 


कदुम बढ़ाया । re 

सहसा मैंने लपककर उसका हाथ पकड लिया श 

कहा, “रजनी, सुझे WAL करो | डड 

मेरे हाथों में से होकर मेरे सारे शरीर में उस सम 
मानो एक बिजली दौड़ रही थीजिसके प्रभाव से में 


ie 


श्रीमती प्रतिभा रस्तोगी, एम० Zo, बी० टी० 
शिक्षा का महत्त्व किसी से छिपा नहीं है | शिक्षा ही के 
कारण हम देखते हैं कि योरप के राष्ट्र उन्नति में बढे-चढे 
हैं | वहाँ की जनता में अमन-चेन है श्रौर उनके हृदयों में 
गे बढ़ने की लगन है | इसका विपरीत दृश्य .हमके अपने 
भारत में देखने को मिलता है, हम सबसे पीछे हैं, उद्योगहीन 
हैं | हममें ग्राग्रे बढ़ने का उत्साह नहीं--यह सब क्यों, के+ 
इसलिए कि ग्रभी तक हम श्रज्ञान के गर्त में पड़े “रहे हैं | 
५रन्तु श्रब युग वदल रहा है, स्वतंत्रता का बाल-सूर्य [उ त्य 
हो गया है wear श्रज्ञान-तिमिर छिन्न-भिन्न होने को 
ही.है। “5. 
आज हमारी सरकार निरक्षरता का विरोध करने में 
कटिबद्ध हो गई है | नई-नई पाठशालाएँ तथा विद्यालय 
ग्रामो ओर नगरों में खोले जा रहे हैं श्रौर यह योजना है 
कि दस वपं के ग्रन्दर निरक्षरता का समूल नाश हो जाएगा | 
बाल-शिक्षा की ओर भी सरकार का ध्यान गया है और 
इसके लिए नर्सरी-स्कूल Mar का उद्योग किया जा रहा है | 
अभी तक जो पाठशालाएँ बालकों के लिए ग्रामो तथा 
` नगरों में हैं, उनमें प्रवेश करने की अवस्था ६ वर्ष की है । 
इससे कम AIT का बालक यहाँ भरती नहीँ किया 
जाता | 
' ` श्रब्र हमारे सामने यह , प्रश्न उठता है कि जब नई- 
नई पाठशालाएँ खाली ही जा रही हैं तो “नर्सरी? स्कूल 
खेलने की क्या आवश्यकता १ “नर्सरी” यह शब्द श्रँगरेजी 
भाषा का है, नर्सरी का ग्रर्थ होता है--छोटे बालकों के रहने 
का स्थान | योरप में बड़े-बड़े घरों में एक कमरा घर के 


नाम से पुकारा जाता है| श्रत: नर्सरी स्कूल का अर्थ हुआ 
छोटे बालकों को शिक्षा प्रदान करने की संस्था | नर्सरी 


होता है कि यहाँ प्रवेशके) PbO ethane, 
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` छोटे बच्चों के लिए नियत रहता है और इसको “नर्सरी? के - 


स्कूल ग्रन्य स्कूल तथा पाठशालाशों से इस अर्थ में भिन्न 
gri पल्वल, "तके, के लिए. यह 
१५६ = 


रौर बालक यहा पाँच वर्ष की असया तक k | 
कर सकता हे | यदि हम इन २ वप ह ५ i 
के बालकों की शिक्षा का कोई प्रबन्ध नही बे an 
की बड़ी भारी क्षति होती है | Nay 
चरित्र का, ्ात्मत्रल का बीजारोपण a 1 
संभव है और यदि उस समय कोई ध्यान ag hae 
ता बहुत सारे गुण, बहुत सारी शक्तियां, जे ग्रा इ 
पूणं रूप से प्रस्कुटित हो सकती हैं, पनपने का फा 
मिलने के कारण ग्रंकुर-ग्रवस्था में ही नए हे तर| 
ठीक अपने मौतम में यदि न बोया जाए at a | 
में पनपने की सम्भावना तनिक कम ही होती ही 
अंकुर निकलकर बड़ा भी हुञ्रा ते उस श्रच्छी ऋ 
के ora कदापि नहीं हो सकता, जो ठीक समय | 
रोपण करने पर उसकी होती | दो से पाँच वर्ष बे र 
ऐसी होती है जत्र कि बालक के चरित्र की नी पश! 
यदि उसकी शिक्षा-दीच्षा, उसकी देखरेख भ # 
इस बाल्यावस्था से ही होती है तो. वाला श्री र 
राष्ट्र की एक ग्रमुल्य निधि बन सकता है | 
प्रवृत्तियाँ जैसे--कार्य करने की ae | 
होना, आपस में प्रेम-व्यवहार, नेतृत्व के : i 
उत्सुकता, यह सत्र बचपन में ही प्रत्यक्ष शेती Fs 
यदि उसी समय ठीक दिशा में लगा दि ; if 
ठीक-ठीक पनपने का अवसर दिया ना, | 
के उन्नतिं के उच्चातिउच शिखर पर ते जते 
सकती हैं | इस दृष्टि से हमें नर्सरी त का बह 
प्रतीत होते है । परन्तु मैंने ग्रमी वर जे कु idl 


aai 

मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहा है | नसं सूत: | 
भी परम उपयोगी हैं । a | 
भारत में कितने मनुष्यों १ | 


झं foe श्रीस 
वे अपने बालकों के उनके TE a र 
के उपयुक्त साधन दे सकें, शाद f 
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A [रामल 
१ व परीता a म आक्रामक 
fates माति हुए पाकिस्तान = ` 


न । बगल के चित्र में 
हुए पुलों को पुनः वनाति 
सैनिक अंकित हैं । 


FRR ls Ei! 


की ala पी 


पाकिस्तानी लुटेरों 
के हाथ से लूटा हुआ 
| a 00! | है माल हाल ही में पुनः 
दिया ब अं : छीन लिया गया हँ । बगल 
\ ` के चित्र में अफसर ऐसा 
ही माल उसके afa- 
कारियों को (पुनः सौंप 
रहे है! 
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शेरे-काइमीर शेख अब्दुल्ला अपने देश के इस संकट में पूरी तत्परता से कार्य कर रहे Zl ऊपर के fy 
में वे एक प्रतिनिधि दल के साथ वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे 


समाजवादी Rot, महा हीतो नसव * =i 


अपर के चित्र में राष्ट्र हुए मुसलमान लड़के अंकित 


1 लिए. खुला मैदान हो | उनके श्ग-ग्रत्यंग 


| a रके लिए. नाना प्रकार के खिलौने तथा ऐसा 
दु. उनको चढने, फिसलने, मकान बनाने 


| कि 
न दाना 


[स दे सके | यदद सामानं fat बालकों 


का BA डी य्‌ नहीं ह. यह उनक 
ate व्र के लिए है gagar नहीं है, यह उनके 
PE -रता है | ऊपर बतलाया जा चुका 


R 
क्रो विस्तृत के 
कै ज्ञान विकट rey mat} ऊल अर 
qai में qafaat होती ह aay स्क्रूल qa 
ag qant इन प्रवृत्तियो के टीक-ठीक विकसित 
fia aI" > 
क्र देता ane 
ga यह प्रश्‍न उठ सकता हैं कि क्या ये samal घर 
f एर विकसित नहीं हो सकतीं ! हो सकती हैं 
९ 


aa, परत उस दशा में जब कि घर का वातावरण एक 
न्‍ 


दा ग्रादर्श प्रकार का हो | 


ag ही घर ऐसे होंगे, जहाँ 


re eS 


बालकों का लालन- 
| तन मली भाँति हो सकता है | बहुत कम घरों के 
म को खुला मैदान घर में मिल सकता है | अधिकांश 
जु नगर में एक-एक दो-दो कमरों में ही गुजर करते 
|| फिर उस छोटे से घर में कितने ही प्राणी रहते हैं। 
दशा में बालक को वाधाहीन खेलने का अवसर नहीं 
fear | स्थान की इस कमी को पूरा करने के लिए 
गक खेलते हैं गलियों में, सड़कों पर, जहाँ वे तरह- 
T की बुरी बातें सीख जाते हैं, तरह-तरह की 
dai के शिकार बनते S| कुछ लोग कह सकते हैं 
Rot में तो जगह की कमी नहीं है ओर भारत की 
(पी सदी जनता ग्रामो में ही रहती है | ठीक है । कुछ 
अंग तक ये ग्रामीण बालक नागरिक बालकों की बंनिस्प्रत 
भगवान्‌ हैं | परन्तु और सारी कमियाँ तो वहीं हैं, जा 
Rind मिलती हैं । जैसे निरीक्षण न होने के कारण 
क कुसज्ञति में पड जाते हैं और बुरी-डुरी बातें 
ae kaniin a 
= ae के साथ खेलने का an नहीं 
कब oo x मं सिर्फ एक ही बालक है, वहाँ 
से ३ रुम रहने को बाध्य होता है-- जहाँ कि 
हि S नहीं मिलती | मिलती है केवल 


[र के चि 


NTT 


i 


SE a a i ms 


बालक २ | 
तके संसार की विभिन्न वस्तुओं को देखकर चकित 


Vans 
RA R 
A माता-पिता से अपने प्रश्नों का ससा- 
A = A 
| ८... | लेकिन वहाँ खीज के साथ उत्तर मिलता 
{>t चुप्चा 
q प सेलो, तंग मत करो |” ठीक भी है, 


ड = 


¢ 
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पिता काम पर चला जाता है, माता घर के काम-काज में 
फँसी है और छोटा बालक घर में दै, जिसके लालन-पालन में 
वह व्यस्त है, ऐसे समय बालक के तरह-तरह के प्रश्नों से वह 
fag उठती दै--ओऔर वालक के चुप रहने का आदेश 
देती है, या बाहर खेलने को कहती है | उसको इससे कोई 
मतलब नहीं कि बालक कहाँ खेलता है, केसे साथियों के 
साथ खेलता दे, कया बातें सीखता दै इत्यादि | 
भारत कृषि-प्रधान देश दै | अस्पी-नब्बे फी सदी 
माताएँ बालक को रूखा-सूखा खाना देकर खेतों पर काम 
को जाती हैं। शहरों में गरीब माताएँ मिलो में काम 
करती हैं | खव यदि वे चाहें मी क्रि ञ्रपने बच्चों के साथ 
सहानुभूति का बर्ताव करें, उनके प्रश्नों का समाधान करें, 
उनवा लालन-पालन भली भाँति करें तो वे सर्वथा श्रसमर्थ 
हैं | ये दो-दो तीन-तीन साल के बालक विना किसी यथेष्ट 
निरीक्षण के रह जाते हैं | इन्हीं सब बातों के! देखते नर्सरी 
स्कूलों की बहुत आवश्यकता है | 
योरप के राष्ट्रों में तथा अ्रमेरिका में इन्हीं सव कमियों 
व 
| 
| 
| 
| 


७2 (९१. डे ७ 


पर जनता तथा सरकार का ध्यान कृष्ट SAT BK 
उन्होंने श्रव २ साल से ५ साल तक के बालकों के शिक्षा 
कार्य में यथेष्ट उन्नत प्राप्त कर ली है | अमेरिका में हजारों 
की तादाद में नर्सरी स्कूल खुल गए हैं | इंगलैंड के प्रत्येक 
मुहठते में ऐसी संस्थाए हैं, जहाँ बच्चों का. १० बजे के लग- 
भग घर का कोई व्यक्ति पहुँचा जाता है और स्कूल बन्द 
होने पर ले जाता है | यहाँ १५-२० वालक एक ग्रध्यापिका 
के निरीक्षण में खेलते हैं, प्रश्न करते हैं | तरह-तरह के | 
खेलों के साधन-द्वारा उनका स्वास्थ्य श्रच्छा रहता दै और 
yfai का उचित विकास होता है | यहाँ यदि वे प्रश्न 
पूछुते हैं. ता उसका उत्तर उन्हें मीठे शब्दों में मिल जाता 
है। यहाँ बालक पर तभी नियन्त्रण रहता है जब कि वह कोई 
खराब काम करता है, अन्यथा वह जैसा भी चाहे खेल 
सकता है | नर्सरी स्कूल में बालक समय पर काम करने के 
आदी हो जाते हैं| यहाँ उनको ताड़ना के रूप में सजा 
नहीं मिलती, जिशसे ज्यादातर बच्चे ढीठ हो जाते हैं और 
साचते हैं कि उनके ऊपर ज्यादती की गई है | दण्ड उनके 
कार्य से इस प्रकार सम्बन्ध रखता हैँ कि ये समभ जाते हैं कि 
उनके सजा ठीक ही मिली थी ओर फिर भविष्य में कभी 
वैसा कार्य नहीं करते | यदि कोई बालक फश को गंदा 
करता है ता उसके फशं साफ करना पड़ता दै, यदि वालक 
खिलौने इधर-उधर ğa देता है तो उसको फिर से खिलौने 


AS 


ठीक तरह से रखने पडते हैं| बालकों में AAT की 
“wae होती है और इसके कारण वालक एक दूसरे का 
देखकर बहुत-सी बातें सीख लेते हैं जैसे समय पर भोजन 
करना, अपने बदन की सफाई रखना कपड़े पहनना 
इत्यादि | फिर ओर प्रवृत्तियाँ भी अवसर पाकर विकसित 


होती हैं। 

नर्सरी स्कूल के कार्यक्रम के सबसे मुख्य श्रौर ATA- 
श्यक भ्रंग डाक्टरी जाँच तथा दोपहर का नाश्ता 2 | 
suas, श्रमेरिका श्र श्रन्य देशों के नसरी स्कूलों 
के बालकों की समय-समय पर डाक्टरी परीक्षा होती 
रहती है और मुख्यतः उस समय जब कि वालक 
भरती किया जाता है| डाक्टरी जाँच का उद्देश्य 
यह होता है कि ऐसा बालक स्कूल में भरती. न 
हो जाए, जो रोगी हो sean बीमारी और बालकों को 
लगने का भय रहेगा] इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भी 
4 सबसे पहले उनकी सरसरी जाँच नर्स या डाक्टर या वहीं 
र की एक अध्यापिका जो .कि बालों के साधारण रोगों से 
- परिचित होती है, करती “है, यह देखने के लिए कि कहीं 
बालक के! जुकाम, खाँसी आदि तो नहीं है | जिस बच्चे के 
जुकाम, खाँसी इत्यादि होती है, उसके या तो घर वापिस 


ओर बच्चों से श्रलग रखते हैं | 

बालक इस जाँच.के ऐसे आदी हो जाते हैं कि डाक्टर 
या नर्स को देखते ही श्रपना मुँह खोल देते हैं, जिससे वह 
उनके गले इत्यादि को देख सके | जो बालक अस्वस्थ होते 
हैं, उनके माता-पिता के बीमारी का उपचार बतला दिया 
जाता है | इस प्रकार हम देखते हैं कि नर्सरी स्कूल में जाने 
के कारण औरं रोग के फैलने में नियन्त्रण होने के कारण 
बालकों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है और वे रात- 
दिन की बीमारी से बचे रहते हैं | 


- वश्यकता है | यहाँ बहुत बालक उचित देख-रेख न होने के 
कारण तथा समय पर बीमारी का पता न लगने के कारण 
बाल्यावस्था में ही काल-ग्रास बन जाते हैं | 
_ दूसरा भ्रंग है दोपहर का नाश्ता या भोजन | नर्सरी 
स्कूल में जो जलपान या नाश्ता दोपहर के समय दिया जाता 
वह मौसम के अनुसार होता है | बालकों को मिश्रित 
जत देने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनका स्वास्थ्य 
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भेज दिया जाता है और यदि यह सम्भव न हुआ तो उसके . 


हमारे भारतवर्ष में इस डाक्टरी जाँच की परमा- चली जाती थीं | इस प्रकार लडाई लड़ने * क्य 


समय अपने राष्ट्र की उन्नति में लगा १ 


“स्कूलों का खोलना हमारे लिए A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Coll 


ठीक रहे । बहुत-से माता-पिता अपने 
कठिनाइयाँ होने के कारण स्वास्थ्यकर 
इसकी कमी नर्सरी स्कूल में पूरी हो जाती > "र 
शिक्षा में बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है जिन, 
भोजन मिलता है, वे ओर बच्चों के आ 
मोजन नहीं मिलता, तेज होते है | čo 
gus में इस पर अन्वेषण किया था ao T 
कि जिन बालकों को नर्सरी स्कूल. में खाना fae 
a विषयों में तेज EN 
सब विषयों में तेज निकले उनके अपेक्षा ae गा 
खाना खाते थे | ma 
नसंरी स्कूल में बालकों को सरकार की ओर ह इ | 
पान निःशुल्क दिया जाना. चाहिए श्रौर यि matt 
लिए जाएँ तो वह इतने कम हों कि.गरोव af 
इसका बहुत भार।न पड़े | 
बालक नर्सरी स्कूल में बहुत सी ast बो 
जातां है--जैसे काम करने की ग्रादत, आस पेग! 
रहना और एक साथ काम. करने का ढंग | i 
यह सब तो हुई बालकों की दृष्टि से लाभ बी को 
माता-पिता के लिए भी नर्सरी बहुत हितकर है | मात 3 
बालकों को स्कूल भेज देते हैं श्रोर फिर उसे संग 
करने का अवसर मिल जाता है | ब्रिटेन का हरेक | ` 
एक ज्वलंत उदाहरण है| लड़ाई के जमाने ÄRA m 
स्त्रियों ने कितना काम किया, यह सबको AREAN 
लेकिन सबसे गोण प्रश्‍न जो हमारे सामने त है | 
कि उनके पीछे उनके बच्चों की देख-माल A] 
कैसे उन्हें घर-गहस्थी के कार्यों से श्रवक्ाश मिल TT ` 
उनके अ्रवकाश देने में सहायक ATA rd i 
समय २८००. नर्सरी स्कूल चालू ART ग 
१३१००० बालक शिक्षा TET कर RÀ mo q 
बालकों को नर्सरी स्कूल पहुँचा देती थीं रर स 


Mg i 


धा बह की र À 


पुरुषों के सुपुर्द था, बाकी A a 


सँभाले थीं | यदि भारत में भी नर्सरी स्कूल 


थु र i 
में हों, तो यहाँ at feat भी गधा के 


इन्हीं सब कारणों से हम समझ 


fea कर होगा | नर्सरी स्कूल 


ion, Haridwar 


iy 
Vag है 
| 

ine H भरती 
जने | 

एक झे बर | 
ते सानि qa ee 
Fray part ११ 


जगह यदि ६ वर्ष हो जाए तो ओर भी 


g at ag 
as ल के बाद तत्काल ही बालक दूसरे 


होगा | नर्सरी स्क्रू 
होने के योग्य हो जाएगा | 
उठता है कि नर्सरी स्कूल किस प्रकार 


में कम-से-कम खच पडे | हमारी सर- 
ग्रार्थिक कठिनाई में है। अतः यह खर्च 
ग्रावश्यक हो जाता है | मेरी समभ में तो 
ca तइकियोँ के स्कूल तता कालेज हैं, उन सबमें एक 
नेक aj रेशन खेल देना चाहिए श्रौर लड़कियों के लिए 
परकार TEHA की शिक्षा अनिवार्य की जा रही है, 
ही परकार वाल-शिक्षा-प्रणाली अनिवार्य कर दी जाए | 
vq कालेज इत्यादि में भी नर्सरी सेक्शन खाल देने 
ec, वहाँ छात्राओं के [ट्रेनिंग प्राप्त करने में सुविधा 
ft aia itl इस प्रकार स्कूल के लिए इमारत का खचा नहीं 
ह gg ऐ पडेगा | फिर क्योंकि यह विषय शह-विज्ञा के समान 
| meee है लड़कियाँ वारी-त्रारी से बच्चों को शिक्षा 
ता तथा उनकी देख-भाल करना सीखेंगी | इस प्रकार 
देवे नर्सरी स्कूलों का काम थोड़ी अध्यापिकाओों से ही 
ज जाएगा | 
a दिन शुम होगा जब कि नर्सरी स्कूल हमारे ग्राम- 
मतया नगर-नगर में खुल जाए गे | 


यदि दाम! 
| मजा इ 


गम की 
है | मा 
Seg स्र 
हा हमारे a 
ते में कम 
विदित है || 
> ५ स्वतन्त्रता का वास्तविक अर्थ 
भल जात 1 | श्री ग्रमृतलाल ताराचन्द्र दोसी 
J १ adna इतिहास या. राजप्रकरण का ज्ञाता 
fia 2 Waa नहीं हूँ | फिर भी देश की स्थिति के सामान्य 
i में रहना मुझे पसंद है | सिर्फ इसी आधार पर 
Ti mr के सम्बन्ध में जो कुछ विचार ग्राए हैं, 


aa |; 

sit a“ राया sae 

| की सिअ हना राष्ट्रीय किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता का 
cart | ee नहीं है | इसलिए जब स्वतंत्रता 
का का र. 5९ कले हैं तव atta षटि 
क रहता हे | देश स्वतन्त्र हु | 
pal Pay = त की | ऐसे उद्गर निकालना और 
व TE मान्य श्रथ समझना कोई कठिन बात 
र 6 (१३५ हे Peart के निमित्त होनेवाते 
कके र | | 1 समझना और उस निमित्त दोनेवाले 
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E लेना ठू Bic BR buruki पे ion 


लेकिन श्रानेवाली स्वतन्त्रता हमारे जीवन का किस wn 
स्पर्श करती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन-प्रदेश के कौन 
कौन से संकुचित द्वारों को विकसित करती दै; वैसे ही उस 
स्वतन्त्रता-जनिव मुक्ति में से किस प्रकार की कर्तव्य-पर- 
तन्त्रता अनिवार्य रूप से फलित दोती है, यह समभना 
ज्यादा कष्टसाध्य दै, जो ATA का सच्चा श्रर्थ है | 
स्वतन्त्रता ई इससे इतनी बातें तो सवक्रे दिल में 
बसी हुई हैं कि हमने ट्रॅगरेजी हुकूमत की परतन्त्रता से 
या विदेशी शासन की गुलामी से मुक्ति पाई | विदेशी 
शासन को गुलामी का विचार ते ही इम यह मी सोचने 
लगते हैं कि क्या ब्रिटिश शान के पहले इम गुलाम नहीं 
थे १ अगर नहीं थे तो किस AA में ? और श्रगर थे तो किस 
अर्थ में ? यह भी विचार श्राता है कि Barat ने इस देश 
को गुलामी में जकड़ा ae पुष्ट किया | लेकिन यह भी 
विचारणीय है कि कया उसने मात्र दास्त का ही पोसा 
या स्वतन्त्रता के बीज भी बोगरे ? ये ak तवभ दूसरे 
प्रश्‍न भी हमके बहुत लम्बे नहीं तो निकट श्रतीत काल पर 
तटस्थ दृष्टि डालने के प्रेरित करें योरप के भिन्न 
भिन्न देशों में से विदेशी आए, उस समय की ओर ग्रँगरेजी 
हुकूमत स्थापित हुई तब तक की देश की स्थिति कां विचार 
करें श्रौर उसकी श्रॅगरेजी हुकूमत स्थापित होने के बाद की 
देश की स्थिति के साथ तुलना करें तो हमके यह 
समभना ज्यादा आसान होगा कि ग्रॅगरेजी शासन के समय 
में आर उसके पहले की देश की स्थिति में क्‍या अन्तर था ? 
और यह भी समभना ज्यादा सरल हो जाता है कि ऋगरेजी 
शासन ने किन-किन बातों में गुलामी डाली ak उसको 
मजबूत किया श्रौर किन-किन बातों में उसने पुरानी 
गुलामी की जडे sagt या ढीली कीं | यह भी समझना 
ज्यादा श्रासान हो जाए कि विदेशी हुकूमत ने इम समझते 
हैं उस श्रर्थ में स्वतन्त्रता के नए बीज बचपन इच्छा से या 
अनिच्छा से; जानते या अजाने कौन-कौन से और कितने 
प्रमाण में बोए | जिसका परिणाम हम आज अपनी स्वतन्त्रता 


प्रात होने की कृतार्थता में एक या दूसरे रूप में Hang 


करते हैं | 

ग्रँगरेजी शासन स्थापित होने के पूर्व देश का आशिक 
जीवन स्वतन्त्र थां | wa: देश का कृधि-उत्पादन, उसका 
रवारा, उद्योग-घन्धे, कला कारीगरी, इन सवका जीवन- 
दायी प्रबाह-मात्र देशाभिमुख या | अतः कैले भी दुष्काल 
में उदर-पूर्ति का कार्य ब्रिटिशःशासन के सुकॉल के feat 


Ha 
ri ae - 
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| तब मानव जीवन का ग्राधार रूप पशु-जीवन और ऐहिक जीवन में जैसा चाहिए, बैगा रसर 
` वनसाति-जीवन खूब ग्रावाद, हरे-भरे एवं समृद्ध AIN oe See BE 
न्नश सल्तनत के स्थापित होने के वाद उत्तर त्तर ae 3 ie als 1 नहा की ओर गता a 
AAA ग्राज चीणप्राथ हो गए हैं, श्रौर के ल E ieee “ist आती थीं, लेकिन Sc: 
मुरझाकर विनष्टप्राय हो गए हैं | जिसे संख्या की दृष्टि उनकी अला नोम-मात्र की थी | daa m 
से मानव-समाज ग्रावाद होते हुए भी जीवन को दृष्टि से कतई Em | : शिक्षण कत्यना, से ग्र 
Dears रत्त मौत और . वीर्यहीन हो गया है श्रगरेजी पातीशिक aT में भाग्य x ही जाता था | 
` शासन के पहले देश की घरक, सामाजिक रौर RTD ble fafaa होकर सैन्य अश a | 
सम्बन्धी स्थिति ड्रॅगरेजी शासन स्थापित होने के वाद को AT | पिता-पुत्र, भाई-भाई रर प्राय; anta 
` उल विप्रय की स्थिति के मुकाबले में दयनीय और एकः वीच राजसत्ता का लालच महाभारत ओर गीत ३३ 
देशीय ही थी । देश में धार्मिक वातावरण व्यापक AR कारव-पाडव के ग्रह-कलह को सदेव सजीव रना 
जन था | लेकिन उस वाताबरण में जितनी परलोकाभि- सारे देश में तो कया, एक प्रान्त तक में संवादी का 
` gaa की ओर शुष्क क्रियाकांड वी प्रचुरता थी, उतनी ही ऐसा प्रजा-हितेपी शासन मुश्किल से 'टिकता था| 
fs जीवन के दहकते हुए और तत्काल सुलक्ष चाईने- वन्दूक या भाला को चलाने में दक्ष मनुष्य अना 
वाले प्रश्नों की तरफ से उदासीनता और पुरुषार्थ- 
हीनता थी | 
श्रद्धा ग्राति और wea दबाव बुद्धि और तक के त्राण-शक्ति कतई नि्जोब हो चुकी थी। इसी 
प्रकाश को बहुत ्रासानी से धुंधला कर सकता है। अंगरेज भारत को जीतने में ak उस पर aha 
. समाज में स्त्री-शक्ति सर्वथा उपेक्षित एबं सुषुप्त अवस्था में सफल हो. गए | 
में थी। sear cares था तो सिफ ग्रहाद्धण के जीवन Anat शासन के प्रारम्भ से ही देश का 
को सुशोभित करने के या qaa करने के | वर्ण-व्यवस्था प्रवाह विदेश की तरफ बहना प्रारम्भ हो गया था | कम 
का समग्र जोर जात-पाँत के अनेक बाड़ों, चौकावृत्ति एवं 
ऊँच-नीच की भावना में समाविष्ट था। ब्राह्मण और बढ़ गया कि श्राज जब अँगरेजी शान श्रपणे र 
रे गुरुवर्ग की ओर उनको महत्त्व देनेवालै इतर सवणा लेता है तब सारे देश में स्वतंत्रता की ग्राति बा उल 
` जितनी महत्ता ओर श्रेष्ठता थी, उतनी ही दशित एवं योग्य वास्तविक, श्रार्थिक समृद्धि नहीं रही a 
meg गिने जानेवाले वर्गों की gaa एवं निन्दनीयता हुकूमत से कोई भी बड़ी-से-वडी हानि & ते ठ 
< रूढ़ हो गई थी | समग्र जीवन में महत्व का भाग लेने- आर्थिक और औद्योगिक जीवन T हुई है e i 
वाले लग्न के सम्बन्ध ऐच्छिक या शुणाश्रित मुश्किल से ने एक या दूसरे कारण से we AK संकरण र 
हने पाए थे | घरत्रांगन में न्याय करनेवाले एवं समा पोसा है या उसको टिका रफखा है | यह वात! : 
घान करनेवाले पंच एवं महाजन की पुरानी संस्थाओं में है, लेकिन साथ-ही-साथ उस शासन बी | 
A ; x > 5 a ; है| ते 
ओ अपेक्षा सत्ता की भावना प्रबल हो रई थी । धार्मिक बलों में इष्ट वेगभी श्रव a 
' सारे देश में शिक्षण का माध्यम सस्ता एवं सुलभ था | वहम का स्थान विचारों ने, | ल 
वह शिक्षणं जिस प्रकार उच गिने जानेवाले कांडों का स्थान सजीव ऐहिक सेवा चन 


और वर्ग को स्पर्श करता था, वैसा ही परम्परागत था । ziar का स्थान सजीव मानव-भक्ति नै 

प्रमाण में या उससे भी ज्यादा प्रमाण में उस॒ शाकषन के समय में तर्कबाद को जी ४९ 
का बडा भाग बंचित रहता था | सारा जितने अंश में निष्ट किया है, उरणे a 
ख्य रूप से विद्या ओर सरस्वती की पूजा में ही. और बुद्धि का संशोधन मो विना 


z = y DS 


a हा होने के बाद ही हम 


gaa दी नहीं हुआ, व्याबद्दारिक ALAA भी 
- fs पहले कभी नहीं AT था | छोटी-मोटी राजः 
11. ग्रापस में टकरानेवाले सांड जैसे जमींदारों, 
: SS राजा-मदाराजा्रो कौ 'ग्रॅगरेजी शासन नेही 
दिया | श्रौर प्रजावग को कुछ शान्ति मिले, a 
मिति पैदा की | ब्रिटिश तत्र ने अपने जीवन को टिकाने 
लए श्रौर विकसित करने के लिए इस देश में जो-जो 
के ग्रनिष्ट परिणाम कम नहीं हैं | फिर भी उसने 


या, उप ; See 
8 ar जो पाठ दिया BC शिक्षण का जो दृष्टि-विन्दु 
गीत eben, वैते ही शिक्षण, व्यापार श्रौर प्रवास के लिए 
Te dl ह बे पैमाने पर देश के द्वार उद्घाटित किए. या जल 


वादी झा gees के वनों को तोड़कर भारत और इतर देशों को 
1 याका |g RAP सजीव कर दिया, उसकी ठुलना : दूपरे 
रे जैसे मालूम होते हैं | ब्रिटिश-शासन में प्रात 
लाभ ऐसा है, जिसमें स्वतंत्रता के सब 
योथ तह का समात्रेश हो जाता दै | आज भारत को स्वतंत्रता 
ried ऋ है तत्र ब्रिटिश-शासन में उत्पन्न अनिष्ठ तत्त्व ओर 
राञ | अल में.प्रात हुई सिद्धियाँ मी हमको विरासत में मिली 

[in mañ पन्द्रह तारीख के वाद अपने लिए 
aaa d रता का क्या र्थ हो सकता हैं, यह विचारने का काम 
अ | है न कि अंगरेजों का | 
TIRA s : 
=| आर्युक्त दृष्टि को सामने रखकर स्वतंत्रता का 
Ar सहप में इस प्रकार किया जा सकता है--(१) इतिहास 
ee al ईमानदार रहकर वर्तमान परिस्थिति का तटस्थ 
ही हे। करके भावी मंगल-निर्माण की दृष्टि रखकर 


ot गे 


[ उत a [naz नगण्य 
॥ या ले | ह एक ही 
॥ या wy यह 


र po रूप या विन्नरूप नहीं है, ऐसे 
ज a कटिबद्ध होना | (३) कोई भी व्यक्ति स्वयं 
Bet a संभालने का और नई सिद्धियाँ प्रात 
nee - उत्तरदायित्व उठाने का आर उसके 
कं ह. : कतव्य-परतंत्रता स्वीकार करने के सिवाय 
न्न ऐसी समझदारी प्रात करना | 
_ गए गए अथ हमको इस बात की प्रेरणा 
R “इशावास्य के मूलमंत्र को अपना मुद्रा- 
* सक्खें। और वह यह कि कोई भी व्यक्ति 
i A वह यह ई भी व्यक्ति या 


) 


SEA करते रहना चाहिए । 
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'क्या है १ जो मद्रास-प्रान्त श्रँगरेजी राज्य में कई वष 


अनेक विधि हेरफेर करने पडे, उसको करने में पूर्ण ` 


“Rata करके बिकास की सीढी पर चढ़ना चाहते z 


] झली ओर संवादी जीवन जीना चाहे तो उसको . 


Aaa में धर्म नहीं मानना चाहिए | व्यक्ति और 
के मधुर सम्बन्ध ठीक रहेँ और बढ़ें, उसके लिए यह मन्त्र | 
सूचित करता है कि स्वकर्तव्य के फल का उपभोग त्याग- | 
पूर्वक करना चाहिए और दूसरे के श्रमफल पर लालच नहीं 
करना चाहिए | Sie A 

“ईशावास्य? के उक्त मंत्र का सार घर्म, जाति, 
अधिकार और संपत्ति के स्त्रामियाँ को सचेत कर रहा है कि 
तुम अपनी-अपनी सत्ता के लोभ से तरह-तरह के अधिका 


जैसी या उससे भी ज्यादा भयानक अराजकता फैलाने का 
कारण वनोगे ओर विदेशी श्राक्रमण को फिर से न्योता देकर | 
अपने आपको गुलामी के पाश में जकड़ा पाश्रोगे | 


दक्षिणोत्तर-समन्वय 
श्री शंकर राजू नायडू, एम० ए०, प्रभाकर _ 
भारत के भाषानुसार प्रान्तीय विभाजन की पुकार 


तामिल, तेलुगू, मलयालम श्रौर कनडी भाषा बोले जाने 
वाले भूखंडों से मिलकर एक बना हुश्ना था, AA 
उस श्रँगरेजी ग्राधिपत्य के ग्रदृष्ट होते ही क्यों विभक्त हो होना _ 
चाहता है ? क्या उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि स 
में ही शक्ति निहित दै ? क्या मद्रास मतुष्य-जन्य धार्मिक 
कट्टरता के कारण पाकिस्तान का श्रनुकरण करना चाहता . 
हे? कदापि नहीं | इसका एक-पात्र कारण यही है fe 
aa भारतीयों के प्रत्येक समाज और व्यक्ति की ats खुल 
गई हैं । उनके भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 

-५निज भाषा उन्नति Bz, 

सत्र उन्नति को मूल |” 
का अर्थ समभ में गया है | सव अपनी भाषा 


भारतवर्ष हमारा देश है | वह एक था और | 
चाहे कुछ समय के लिए बाह्य रूप से खंडित हो गया हे 
विद्वजन श्राशा करते हैं कि निकट भविष्य में वह पुनः 
हो जाएगा | सिर्फ जरा आपरेशन की आवश्यकता दै. 

a eS 


१६९ 

भ्र प्रश्‍न है देश की उन्नति अर्थात्‌ जनता के सुखमय, 
शांतिपूर्ण जीवन श्रौर विकास का | नहीं तो-- 
“क्रोड रप होइ हमें का हानी? 

वाली बात हो .जाएगी। भारत की स्वातंत्र्य-प्रात्ति के 

साथ-साथ हमें यह शांति स्वतः प्रास नहीं हो सकती i 

स्वतंत्रता तो शांति एवं विकास का सर्वप्रथम सोपान है। 


होकर सफलता प्राप्त कर ली । परन्तु हमारे सामने अब उससे 
भी या उसके समान ही बड़ा एक प्रश्‍न ग्रा गया | 

जिस प्रकार श्रन्य देश के अनधिकार आधिपत्य के 

हटाने के लिए अपने देश के एक होने की, उस “AYP की 

. हर एक बात के सामूहिक रूप से समझकर, संगठित रूप 

से संग्राम करने की आवश्यकता हमें थी, उसके प्रतिकूल अब 

हमें अपनी सामूहिक उन्नति के लिए.दो बातों की आव- 

श्यकता है | प्रथम ते यह है कि प्रत्येक व्यक्ति व समाज 

के अपने से बाहर की परिस्थिति श्रर्थात्‌ देश और AA 

` समाजों को समझना और द्वितीय यह कि तदनुसार अपने 


है उसका इतिहास ्रोर उसकी वर्त्तमान स्थिति को परखना, 

. ओर श्रपने को उपयुक्त बनाने. से तात्पर्य है शान्ति एबं सुख 
के लिए उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना BK उनके लिए 
कटिबद्ध होकर काम करना । 


देश के सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं 
| › है, क्योंकि देशाभिमान का भाव अब बच्चे-बच्चे में प्रका- 
tar हो रहा है| हमारा देश शताब्दियों से नहीं, सहखा- 
नदियों से एक रहा है | राम ओर कृष्ण ने चाहे वे साहित्यिक 
सत्य ही क्‍यों न हों, भारत के कण-कण में अपना प्रकाश 

` फैला रक्खा है | दक्षिण भारत में भी कम्बरामायशम्‌ उत्तर 
' के तुलसी रामायण के समान धार्मिक ग्रंथ माना जाता है | 
` घर-घर उसकी आराधना होती है | सब्र मनुष्य अपने जीवन 
करो राममय अथवा कृष्णमय पाते हैं| शंकर हिमालय से 
_ कुमारी अंतरीप तक अपने शिवत्व को फैलाए हुए हैं। 
हाकवि श्री तिरुवल्लुवर महामुनिं कहते हैं, एक जेनी थे 
रथात्‌ जैनाचार्य श्री महावीर स्वामी के प्रभाव से. सुदूर 
तृण में भी तामिल. वेद की रचना हो gat है | महात्मा 
व वाल गंगाधर तिलक ने ही तूत्तककुडी के त्यागी 
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' दूसरी शरोर तिरुवितांकूर के काल 


- उसमें तो हमने ग्राधुनिक बुद्ध के ARMII अग्रसर - 


के बनाना | देश और समाज को समभने से मेरा तात्पर्य. 


"परिस्थिति को समझकर काम I ) 


चिदम्बरम्‌ ` के कुछ कर्तव्य हैं और a कुछ के a 
A cer, शोर झन भवीनि मोग लकत 


oe R [ ५ 
है | कृष्णा, कावे श्र 
के नाम क a भे कृश ण 
पना श्र 3 शा | 

लेकर ही श्री शंकराचार्य ने नम | । 
उत्तर-भारत में किया, श्री रामानुज का का 
हमको तुलसी रामायण में दिखाई देता । कहे! Ping 
और मोहेंजोदडो में से द्राविडीय संस्कृत : n ® 
पृथ्वी के गर्भ से प्राप्त हुए हैं | इस रार हा 
कि उत्तर श्रौर दक्षिण भारत का श्रमिन्न र 
काल से बना हुआ है | इस ्रभिन्नता हे र 
के अन्य देशों में भारत को अ 
z ज भी वह स्थान प्राण 
किसी अन्य देश को न प्राप्त हुआ और न हेग | 

भारत का इतिहास - अत्यन्त अनुपम है | ae के श 
नाइयों का सामना इसको करना पढ़ा है | वाहते हल शर 
जातियाँ यहाँ आई हैं और उन्होने हम पर राय म ह इत्र 
है | ग्रॅगरेजी जेसी ्रभारतीय भाषा को राजमा । 
में अनिवार्य भी बनाया गया है | सबने artes 
के द्वारा इम पर खूब शासन किया है | हमार ka 
संग्राम अनीति के विरोध में चलता रहा है। परु झे 
ग्रन्यो को भी "शरण में - आ्राने पर या सोह मे 
सम्मिलित होने पर अपना मान लिया | कमीकमी ब |, ' 
हानिकारक भी सिद्ध हुईं है | पर हमने उसकी eT 
नहीं की | कुछ जयचन्दों व मीर at के काणे ए |" 
शताब्दियों से दास बने रहे | ग! 

रत्र समय बदल गया है | पंद्रह WIAA m XE 
स्वर्शिम प्रभा को फैला गया है | हम सतर 7 a 
अपनी उन्नति sa हमारे हाथ में है| कोई हम १0१ 

डर यात में RR मी i 

काट सकता | कोई श्रब दाल-सात में % दाह 
सकता | हम भी किसी को अब R us Ae न | 
खडु में गिर जाने का डर है। समाज TR, 
अनुभव करना है कि देश हम पर निर्भर ह > 
श्रावश्यकतांग्रो की पूर्ति हमके ही क कि कम | 
के इस बात का पूर्ण ज्ञान होना a W y 
टिका हुआ है, क्योंकि यहाँ नाजीबाद । g 
किसी एक व्यक्ति के खिलौने हम नह ai 


में करना 


i ul ] 


हि पव को हृदयंगम कर लेने के पश्चात्‌ हमके जरा 
€ 


शमी ie Sed 
क्योंकि दूसरा पच कुछ कठिन है | हमें 
न i होगा; कि Fe et eee ee 
i i विचार करना द कि ऐसी कोन-सी योजनाएं द्‌, 
थान से हैं और कत पकार tae 
श्र नके! किस प्रकार से कार्य- 
~ परिणत कर | ` ‘ 

| ‘ गिरणी a के लिए हमें पुनः भारतेन्दु के पास ही लोटना 
. n by (निज भाषा उन्नति ae, सब उन्नति को मूल |” 
ग उन्नति होनी है तो एकदेशीय भाषा भी 


ददि देश की i 288. 
5 भी क्र gaf a क 3 ; = वार्य बनी 
BR wpb gat है| श्र तक्र र रूप-से श्र 


माह ald श्रमारतीय श्रेंगरेजी भाषा का अंत eer | उसका 

४ गोण त्यान रहेगा | प्रश्‍न हो सकता है कि नळ कौन 
हरली भाषा है, जो संपूर्ण भारत के एक at मे ata 
| पो |. शब्द के साथ राष्ट्रीयता को प्रतिबिंबित z सकती है ? 
हल श्रव ऐसे प्रश्‍न की भी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि 


र हय रे) 


TER ऋ : 
र्य भ के हित हिन्दी ही, जिसकी स्त्रतंत्र लिपि नागरी है, 
राजमा द | की राष्ट्रभाषा हो सकती 2 | अभारतीय अगरेजी श्रथवा 


पमी.ग्रागी री शिन एवं 'काव्य-रहित हिन्दुस्तानी उस राष्ट्रभाषा के 
| हमारा हरम सिंहासन पर नहीं श्रासीन हो सकती | सांस्कृतिक, 
है| परतु शवक, सार्वजनिक एवं सारल्य के दृष्टिकोण से एकः 
ded ग पर fed ही स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है | 


रमी स. के संबंध में तो बात और भी स्पष्ट है | वह सर्वसम्मत. 


तकी हु पा नागरी लिपि ही संसार की सब लिपियों at अपेक्षा 

के कारों एफ वैज्ञानिक, सुलभ एवं सवोंगसुन्दर है । हिन्दी भाषा 

शय भाषाओं के भी अनेक शब्द अपने बनकर लीन 

का पु ERK नागरी लिपि ने तो ज़, फ के ही नहीं. F, 
आदि moet के भी सहर्ष स्थान दे दिया है | 

WN का अब कर्तब्य यह है कि वह तुरन्त इस बात 


Tae 
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"की घोषणा कर दे कि भारत को राष्ट्रभाषा हिन्दी है और राज- 


भाषा भी और अपने संपूर्ण कार्यों के इस राष्ट्रीयता के रंग 
में रग डाले | व्यक्ति का कर्तव्य स्पष्ट दै | वह स्नेह के साथ 
इसका अध्ययन AR श्रध्यापनकरे | जिनकी मातृ भाषा हिन्दी 
नहीं हैं, उन्हें भी इसका अध्ययन इसलिए करना होगा कि 
वे देशीय भाषा के संसर्ग से देश की उन्नति के बारे में अधिक 
स्पष्टता के साथ विचार कर सकें, अपने के राष्ट्रीयता के 
रंग से रंग, सकें, जिससे उनके व्यक्तित्व का संबंध देश की 
सभी भाषाओं से, aa: समाज एवं व्यक्ति के साथ हो 
जाए | जैसे ग्रँगरेजी की “ए? (बी? पढ़ते ही, वह ba भी 
पढ़नेवाले में स्वतः प्रविष्ट कर जाता है, उसी प्रकार हिन्दी के 
W “ॐ म? के पढ़ते ही are? की भावना, aa: एकता 
के ध्यान व, कल्पना से हृदय स्वभावतः प्रफुल्लित हो 
उठता है। 

हिन्दी राष्ट्रभाषा होने के कारण उसमें प्रत्येक भाषा के 
साहित्य ओर समाज का प्रतिमिम्त्र ग्रॅकित हो जाना 
चाहिए'| कम्प्र के तामिल प्रांत के ही नहीं, ्रपिठु हिन्दी 
के माध्यम से भारत के प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुँचना 
चाहिए, एलुत्तच्चन के केरल के नहीं अपित भारत की 
विभूति के रूप में प्रकट होना चाहिए | इस प्रकार हमें 
सभी भाषाओं के साहित्य का हिन्दी में आनयन करना होगा 
ओर तभी हिन्दी सच्चे ad में राष्ट्रभाषा कहला सकेगी | 
जब तक इस प्रकार अपनी राष्ट्रभाषा की उन्नति नहीं होगी, 


तब तक राष्ट्र की भी उन्नति ग्रसम्मव है| सार्वजनिक - 


साहित्य और भाषा ही सर्वप्रथम साधन है, जो दक्षिण और 
उत्तर-भारत में सच्चा समन्वय SHA करा सकता है | 
ऐसे समन्वय की शीघ्रातिशीघ्र आवश्यकता है। 


| A 
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विवाह ग्रौर तलाक 

हमारे देश में विवाह-प्रथा कत्र से चली है, यह 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता | जत्र से यहाँ के मानव 
के विचार, काम ओर वृत्तियो का लेखा जोखा मिलता 
है, तभी से विवाह-प्रथा भी चली ग्रा रही है | जिन वेद- 
मन्त्रों से ais विवाह-संस्कार किया जाता है, उनमें इस 
प्रथा के कार्यों का जिक्र तो है पर ऐसा एक भीश मन्त्र 
नहीं मिलता, जिसमें इस प्रथा के कारणों का आभास मिलता 
है | ्रथांत्‌ किन दोषों के निराकरण के लिए यह प्रथा 
चली, यह वेद-मन्त्रों से स्पष्ट नहीं है | इससे यही सारांश 
निकाला जा सकता है कि उस समय भी यह प्रथा इतनी 
पुरानी हो चुकी थी कि इसके कारणों को लोग भूल - गए 
थे | यह एक सर्व-साधारण प्रथा बन चुकी थी | 

ओर यह हमारे देश की हो बात नहीं। प्रत्येक देश 
में किसी-न-किसी रूप में यह प्रथा विद्यमान है | यहाँ तक 
कि श्रसभ्य जातियों में भी इसकी चाल उतनी. ही है, 
जितनी कि सभ्य जातियों में । र 


प्रकृति का परिणाम है | इसके परिणाम की प्रक्रियाओं में 
दूसरी प्रक्रिया अहंकार (dego) की है। पहले प्रकृति 
महान्‌ में फिर महान्‌ अ्रहंकार में बदलता है और इसके बाद 
` फ़िर दुनिया की सारी चीजें बनती हैं| इसलिए जा भी 
वस्तु जड़ या चेतन संसार में है, उसमें aa श्रवश्य होता 
है | चेतन में तो यह तत्त्व प्रत्यक्ष मालूम- पड़ता है, दार्श- 
निक सिद्धान्त से वह जड़ में भी विद्यमान है। यह जीवन 


TARA है | यह तत्त्व जब अपने में केन्द्रित होता 
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वास्तविक बात यह है कि सम्पूर्ण दीखनेवाला जगत्‌ 


हमें “मैं? का ज्ञान पैदा होता है, यही जत्र दूसरी 
$ >: वस्तु पर E केन्द्रित होत है |, STE Doflain SUrukukRangri Bac AT HA - 


होने लगता है | Ha: हमारे अन्दर जा “yn ओर Uy : 
at भावनाएँ. रहती हैं, वे हमारे जीवन हे गर्ग 
अहकार का फल है, यह सांख्य दर्शन का सिद्धान | i 

é इस दाशनिक दृष्टिकोण से मानव जीवन ahi बह 
करे | बालकपन में अहंकार अधिकतर अपने मर है : प 
है । संसार की प्रत्येक वस्तु को वालक श्रे परा. 3 
लिए. ही समझता है | जो वस्तु उसे दीत है, मेते 
लेना चाहता है पर उसका खिलौना काई ले ते Ie 
है | यह सब अपने में केन्द्रित हंकार का स्वरुप है| 


Ta व 
रि 
मपरे 


के “मेरा” कहने में एक प्रकार के सुख MAM | 
हैं | ममता बढती है और आगे तक बढ़ती ही जात (| 
यह भी क्यों होता है ! प्रकृति के समस चेत ध 


संघष" और विकास चलता रहता है | 
हाँ, तो स्री तथा पुरुष का निम : 
कि उनमें अन्य अ्रपूर्णताओं के साथर ड 
अपूर्णता भी है, सत्री-जाति जप अपने a fas = 
से नहीं मिलती aa तक्र अपने का AN सम 


[र झा! 


प्रकार पुरुष भी | यह ATLA fe 7 T 
एक दूसरे को “Aw कहने से » ai JÀ 


इस अ्रपूर्णता के पूर्ण करने के लिए ६ | 
डालता हे | इसका तात्या यह हु aa | 
जहाँ अपने गुण श्रौर शक्तियाँ बढ़ाने ae 


nd Social Ingustice” नाम की पुस्तक 
लिखते ¥.—The two live the 

ife, have the Same feelings. Each is 
RNS Ine, ent of the other. The one Can 
|| - ithowt the other’s active help.” 
| aa एक ही जीवन विताते हैं, दोनों के क: से 
हि रेत । एक दूसरे का पूरक ९, Be = 
a ग सहायता के विना जीवित नहीं रह सकता | 
हि at पुरष के लिए. तथा पुरुप at के लिए 
रा है | इसमें शुरू. में ग्राधिभौतिक भोग की इच्छा 


ayo? टं 
gaa गांधी 


सिद्धान्त है| ददती, चाहे वह वाद में इसी कीचड़ में लिथड़ जाए | 
जीवन को az agia विवाह से पूरी होती है, जीवन भर 


मे त | ए एक दूसरे को अपना बना लेता है | यह अपनापन 
रपत फे के लिए ञ्रमिट और अडिग वन जाता है | महात्मा- 
तौ ह ३ विचारों में सच्चे विवाह का आदर्श शारीरिक 


ले ते गे | ही नहीं है अपित श्रात्मा का सम्बन्धी भी है | यही ` 


सहप Leet सच्चा भारतीय आदर्श है । महाकवि वाण्‌ ने अपना 
ae महाकाव्य इसी आदर्श के उदाहरणरूप उप- 
| है| ह शित किया है | पुराणां में शिव-पार्वती-विवाह भी इसी 
HA Wee को उपस्थित करता है, महात्माजी लिखते हैं:-- 
ह जर्त Wate सम्बन्ध जिसका प्रतिरूपक विवाह होता है, 
त चेल कह या विश्वप्रेम की चढ़ने की सीढ़ी है। इसी- 
भात है RCH गाती थी, A तो गिरिधर गोपाल दूसरा न 
rata al श) 

ng- ag 


पी हे oa तः हमें विवाह के बाद पूर्णता का अनुभव करना 


4 अपनी स्री से पुरुष को तथा पुरुष से of को 
स रार Waa चाहिए--यह मर्यादा है | विवाह एक मधुर 
R 


शर अन हे. m = ० 
1 एक स N oh समे Aaa ही कल्याण है, सुख 
a a? Nh पान्त हे | इस बन्धन का ताड़ना तलाक है, जिसमें 


gardè q 3 ? T: दोष समभी जाती हैं, आत्मनिग्रह को 
र. जता है और परस्पर--समझधता को कृपमरणड्रक- 


Dy id li | तलाक A 
: taar F > Nn 
| नश | हृ को कब्र है, इसके आंदर्शों का 


ar 

| ! j न पहला दुष्प्रभाव उन्हीं स्त्री-पुरुष के 

हे होती सो 
| ता पुरुष न स्री को जिस पूर्णता के लिए 


है, जो तलाक का सहारा लेते हैं । स्री 
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अपनाया था |“वह श्रस्थिर बनकर श्रपूर्णता का रूप धारण 
कर लेती है । श्रपूर्णंता का दूसरा नाम ही सन्ताप है | ऐसे 
व्यक्तियों के जीवन सदा नए-नए Bada से घिरे रहते 
हैं। सुख होता gar भी मालूम नहीं पडता, दुःख न होता 
हुआ मी दिखाई देने लगता दवे | मानव-प्वभाव श्रमर्वा- 
दित होकर बहता पानी वन जाता है, जे एक क्ण भी 
ठहरकर चेन नहीं पाता | यही कारण है कि जे एक बार 
तलाक दे लेते हैं, वे जीवन भर तलाक देते ही बिताते हैं | 
पश्चिमी मुल्को में एक व्यक्ति एक ही दिन में श्रनेक वार 
तलाक दे लेता है AR विवाह कर लेता है | यह समस्या 
वहाँ इतना भयंकर रूप धारण कर चुकी हैं कि वहाँ की 
सरकारें इसकी बढ़ती से चिन्तित हैं और ऐसे उपायों की 
खाज कर रही हैं, जिनसे स्त्री-पुरुषों के स्वभाव की उच्छु 
खलता रुक्रे और वे आपस में समभोता कर सके | faat 
का पद वहाँ पर शौकीनों की ड्रोस जैसा बन गया है, जो 
दिन में कई वार बदली ही अच्छी लगती है | 

जब इस प्रकार घड़ी के पैंडुलम बने हम मौत तक 
इधर-से-उधर श्रपनी जीवन-संगिनी की तलाश में घूमते 
रहेंगे तो जीवन की AA आवश्यक समस्याओं पर विचार 
करने, उन्नति की दिशाश्रों में भाँकने तथा उनमें दोड़ 
लगाने का हमें अवसर ही कत्र मिल सकेगा | पति-पत्नी 
समस्या ही जीवन की एक ऐसी उलभी पहेली बन जाएगी 
कि उसे मौत ही सुलभा सकेगी | महत्त्व की ओर अग्रसर 
होने के लिए घरेलू स्थिरता ग्रनिवार्य है | 

दूसरे स्त्री-पुरुष एक दूसरे के साथी ही नहीं प्रस्युत 
सहायक हैं, एक दूसरे के लिए प्राण देनेबाले | पर जब 
नियमतः कोई भी साथी एक दूसरे को छोड़ सकेगा तो 
बह जीवन-विषमताओं में अपने साथी की सद्दायता क्यों 
करेगा १ क्‍यों न वह उसी समय दूसरा साथी चुन लेगा इस 
प्रकार परस्पर-सहायता से जो दोनों का जीवन उन्नत होना 
था, वह रुक जाएगा और समाज की इससे बड़ी क्षति 
होगी | | , 

यह युक्ति दी जा सकती है कि ot और पुरुष एक- 
दूसरे का आकर्षण प्रास करने के लिए रौर भी श्रधिक उन्नत 
होने का प्रयत्न करेंगे | पर नहीं | यह सम्भव हो सकता था 
यदि स्त्री के लिए पुरुष तथा पुरुष के लिए स्त्री निश्चिन्त 


हों | तलाक में सबसे बड़ी बात तो यही है कि स्थिरता कहीं 
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नहीं होती । इभ वे gear पत्थर बन जाते हैं, जिन पर 
कभी काई नहीं जम पाती | आज एक का श्राकषण प्राप्त 
| करने का प्रयत्न है, तो कल दूसरे का और तीसरे दिन 
तीसरे का | वे तीनों एक-सी इच्छावाले हों, यह केसे कहा 
जा सकता है।'यदि भिन्न-भिन्न इच्छावाले हुए जैसा कि 
बहुत सम्भव है, तो एक व्यक्ति की उन्नति की तीन दिशाएँ 
बन जाती हैं। उदाहरण के लिए एक युवती आज किसी 
डाक्टर का प्रेम प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य-विज्ञान का 
परिचय प्राप्त करेगी तो कल किसी वकील के स्नेह-बन्धन में 
आने के लिए कानून .की ओर लपकेगी, प्रोफेसर को 
अपना साथी बनाने के लिए शिक्षा के सिद्धान्तों में उल- 
Fat | इस प्रकार भमीरी की भाँति चक्कर काटते-काटते 


A 


जो एक-एक फर्लाग चारों श्रोर दौड़ता हो-कितना दौड़ 
सकेगा; यह साफ है | 
इतना ही नहीं | विकास की पूर्णता श्रपने में ही सीमित 
नहीं होती , जैसा कि पहले बताया गया है | वह अपना 
प्रतिनिधि फल भी पैदा करती है। वनस्पतियों पर फल, 
तथा चेतन जीवों की सन्तान इसी का उदाहरण है | यदि 
मानवीय पूर्णता भौ अपने श्रनुरूप फल पैदा न कर सके 
' तो वह ग्रपूर्ण ही समझो जाएगी | “पूणीत्पूणमुच्यते?” 
पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न होकर बढ़ता है। इसीलिए विवाह का 
फल वह भोग नहीं, जो दो प्राणियों के भोग में ही विलीन 
हो जाए, बह तो प्रलय है, सर्जने नहीं | विवाह सर्जन के 
लिंए है, विनाश के लिए नहीं | इसमें परमार्थ है, स्वार्थ 
नहीं | इसका फल उत्तम सन्तान है, जैसा कि वेद-मन्त्रो में 
बताया गया है | “तावेव विवहावहै | सह रेतो दधावहै | 
` पुत्रान्‌ BAR बहून्‌। ते सन्तु जरदष्टयः | संप्रियौ 
' रोचिष्णू सुमनस्य मानो |” wat हम दोनों इसलिए विवाह 
` करते हैं कि हमारे बहुत-से पूर्ण आयुवाले देखने में सुन्दर 
्रोजस्वी श्रोर मांनस्त्री पुत्र हों । 
AR बड़ा ऊँचा लच्य हे | हिन्दू.सम्यता में विवाह भोग 
न होकर उत्तम सन्तान के लिए तपस्या है | यह आराम नहीं, 
ब्रत है| यही शास्त्रों का पितृ-ऋण है, जो देश और जाति के 
कल्याणकारक बालक SOAR, चुकाया जाता है | 
श्रादिकाल से लेकर आज तक मनुष्य ने शनै: शनै: 
उन्नति विचारों, शरीर, रहन-सहन तथा अन्य बातों में 
वह अपने से आगे श्रानेवाले समाज को संपता 
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उसका निजी व्यक्तित्व. नष्ट हो जाएगा | ऐसा दोड़ाक . 


è | उससे हम लाहट्ळगते FR, Hic लिए BBL aR Ka n 


लिए कुछ करना भी चाहि वरे 
होता है। जा. हि] तमान पर जर 
होता ह| उसे वह भविष्य के हाथों | 
रे 5 व जार Š is | | 
य हे | सब जाति के महापुरुषों ने ऐसा Ke अक 
परिणाम-स्वरूप ग्राज युग-युग का ता ry 
रक तथा आज की हमारी सभ्यता और Pny 
हैं | आज का मानव लाखों वर्षो के मानवीय ५ 
उन्नतियों के ढेर अपने सामने उपस्थित 5 ami 
सहायता से वह आगे बढ़ता है | रव उसका 4 $ i i 
कि वह भी अपने भावी समाज के लि gaf 
इस नियम के AJAT प्रत्येक स्त्री 
उसने जितनी उन्नति का ay 3... हरि 
स्तर स्त्रयं प्राप्त क्या E 


जितना रूप, स्वास्थ्य तथा विज्ञान img 
उदात्तता माँ-बाप में है, उसंसे अधिक रूपादि उसी ला 
में आए, यह उनका दायित्व है। शरीर ते alt के 
मात्र से बालक को मिल जाता है पर आचरण त्रौ | ute 


“afar की सन्तान पर निरन्तर छाया सिखाती | ape 


का जीवन स्वच्छ शीशे के समान होता है। awe we 
आदर्श माता-पिता से प्रत्येक वस्तु ग्रपने मे ग्र हह al 
रहता है | इसी मधुर छाया में बालक वयस्क हे गा I 
उसके शरीर, ज्ञान तथा आचरण में पकावट ग्रा | T 
ओर इस सम्पत्ति को लेकर उन्नति के पथ ए Pr 
चलता है | S 
तलाक का दूसरा प्रभाव इन बच्चों पर प l 
aam पैदा होने के बाद स्त्री पुरुष A डी 
को छोड़ देते हैं पहले तो वे सन्तान उतपनन है गी 


देते, Raa कि saat उपयोगिता कम होते की all 
तो समान 


(u 
उससे असह्य धक्का लगता है । तलाक fe Ms 


उनके पुत्र श्रोर पुत्रियाँ AAA, afaa, 
दुखी जीबन बिताने लगते दै | अनुकरणीय ग्रा 
के कारण उनका जीवन शल्य हो जाता है| 

क्रियाहीन, पश्चिमी देशों मे. तलाक-पी ae 
दशा पर कठोरःसे-कठोर ृदय रो पडत लाक पर 
देश का विनाश उनमें पुकारता है श्रोर के : 
देता है | गे चलकर ये बच्चे या तो बा 
है या0ककका, Haridwar र. 


२ 


के बच्चे के लिए पिता दूसरी शादी कर 
स्नेह दिखाकर अपनी सुत जीवन-संगिनी 
हता. दिखाता है। पर तलाक देकर 
: बाली पत्नी का पुत्र अपने पिता के हृदय 
हा oR का क्रोध और ईष्या उत्पन्न करता है, 
hi ae उस ब्रेचारे को भोगना पड़ता है | इस प्रकार 
4 और तो ये वेचारे विना माँ-बाप के बचे ora 
भि A ay are हैं, दूसरी श्रोर उनके माता-पिता सञ्च सुख में 
पिद Y A ठल के रेगिस्तान में सुख की मृगतृष्णा के 
का केश ii fa a ह । सन्तोष को अपने हाथ ही वेच BGAN 
| किया os दते हैं | श्रस्तिम परिणाम तीन व्यक्तियों के व्यक्तित्व 
ype) i मश होता है माँ का, वाप का और बच्चे का | विवाह 
safer की पूर्णता, सन्तोष श्रौर सर्जन है तो तलाक में 
fa का श्रेधूरापन, श्रसन्तोष AR विनाश है| 
रीर ते क की श्रावाज जिन समाज-सुधारकों के मुं ह से सुनी 
ae | का ह, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे पहले उन 
वाती है| बनती घरेलू परिस्थितियों का. THAT अ्रध्ययन करें, 
TIE का कानून चिरकाल से काम करं रहा है | यदि 
हरहर और उनकी प्रजा भी इसके लिए रोती मिले तो वे 
हो जात | यन्ती ओर सावित्री के इस परम पवित्र घर के 
am aie बनाने का प्रयत्न छोड़ दें। यह माना कि कुछ एक 
पथ ए शिका अपनी पत्नियों के साथ व्यबहार अच्छा नहीं है, 
एका इलाज तलाक नहीं | तलाक तो मर्ज को अन्तिम 
+ पर हक बढ़ाना है। परिवर्तन के नशे में हमें अपनी 
तथा पु है हित की उदात्तता और व्यापकता को नहीं भुलाना 
ही माँ | | तलाक से उन महिलाओं पर क्रया श्रसर पड़ेगा, 
Aal n भी अपने घर की रानी हैं, अपने पतियों at 
तो gat i 3 १। और हमारे देश में ऐसी ही पत्नियाँ अधिक हैं | 
दिर a SP ग्राधारविषय तो वास्तव में अपबाद हैं, जो किसी 
जते हैं। | पार नहीं बनने चाहिए | पाश्चात्य सभ्यता के 
aiid | ` मनचले लडके-लडकिर्या की उभरे योवन 
आदर | ना के oe का शिलान्यास करना भूल 
ध्यान दे | 


| “मनो 
a san | णहरलाल गौड, एम,० ए०, व्वाकरणाचार्य 


शव द्रावण | 
दे उनी एना 


re | क ब्र 


— 


तुलसी का गमला 


Pov तीन युबक aa ae 
| १) wag प 
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उनको aga धन मिला था | उनकी लिजेबेटा नाम की 
बहन थी, जो काफी सुन्दरी तथा सुशीला थी | किंतु किसी 
कारगावश उन्होने उसको श्रमी परिणय-सत्र में नहीं afar 
था | उनकी दूकान पर एक लौरेंजो नामवाला नौकर था, 
जे उनके समस्त कारोवार की देख-माल करता था | वह 
युवक शरीर में इतना आकर्षक और परिपुष्ट था कि लिजे- 
बेटा प्रायः उस पर दृष्टि फेंका करती थी एवं उसके प्रति 
विशेष श्रनुग्रह वा प्रेम tages में छुपाए रहती थी | लारेंजों 
ने भी समय-अ्रसमय इसका AINA किया ओर AA युव- 
तियों से प्रेम करना त्याग दिया | श्रव उसके gaa में लिजे- 
बेटा के प्रति अग्नि सुलगने लगी। दोनों हृदयों में भी 
निरन्तर प्रेम होने के कारण वे एक-दूसरे के इच्छानुसार 
कार्य करने लगे | 

आपस के प्रेममय श्रानन्द और सन्तोष की बारा में 
बहते हुए वे इस व्यापार को गुप्त रखना किंचित्‌ भूल गए | 


जिससे कि, एक रात जब लिजेबेटा ast से मिलने उसके | 


कमरे को जा रही थी, अचानक बड़े भाई ने देख लिया | 
इस पर बड़े भाई को श्रति खेद हुआ, किंतु वह था समभ 
दार | उसने वात के उस समय बढ़ाना उचित न समभा, 
चुपचाप जाकर पलंग पर AS रहा श्रौर रात भर पड़ा-पड़ा 
इसी विचार में गोते खाता रहा | पलक नहीं भपका और 
उसने इस घटना-जनित स्थिति पर अनेक दृष्टिकाणो से 
विचार किया | 

अगले दिन उसने लिजेबेटा ak लौरेंजो के सम्बन्ध 
में रात की बात श्रपने भाइयों से कही जिससे कि उनकी 


या उनकी बहन की. मानहानि व श्रपमान न हो, बहुत देर « 


की सलाह तथा विचार के पश्चात्‌ यह निर्णय किया गया 
कि तत्र. तक चुप रहना चाहिए, जैसे कि उन्होंने न न कुछ 
देखा है और न कुछ सुना है, जब तक कि वे जल्दी ही इस 
अपमान के कारण को सरलता एवं सुरक्षित विधि से अपने 
सामने से हटा न दें । 

मस्तिष्क में इस निर्धारित लक्ष्य का रखते हुए लोरेंजो 
के साथ उनकी हुँसी-दिल्लगी पूर्ववत्‌ जारी रही | कुछ 


समय पश्चात्‌ वे तीनो भाई Geant का बहाना कर 


लौरेंजो को अपने साथ लेकर बाहर गए | बहुत दूर नितान्त 
एकान्त स्थान में, जो उनके Eg संकल्प के लिए सर्वया उप- 
युक्त था, पहुंचकर उन्होंने लोरेंजो को, जिसको किंचित्‌ भी 


मरने का विचार न था, जान से मार डाला और किसी | 


को कानों-कान पता भी न लगे, इस तरह दफन कर 


x 


AUD ए ५3 अ. >: 
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मसिना वापस आकर उन्होंने कह दिया कि ae 
के आवश्यक कार्य से बाहर भेज दिया है fader ने 
भाइयों से बड़े श्राग्रहपूर्वक कई बार उसके विषय में पूळा 
क्योंकि अपने प्रेमी के अभाव में उसे बहुत दुख | 

एक दिन जत्र वह उसके विषय में बहुत ही-- 
ग्रॉँग्रहपूर्वक प्रश्‍न कर रही थी एक भाई ने कहा--/इसके 
क्या शर्थ है ! तुमका लौरेंजो से क्या करना है, जा तुम उसके 
विषय में बार-तरार पूछ रही हो ! हमसे श्रधिक न पूछो, 
नहीं तो -.हम ऐसा उत्तर देंगे जैसा कि तुमका देना 
चाहिए. |” लड़की जिसके हृदय में शोक श्रौर दुख था, 
भय से सहम गई और फिर कोई प्रश्न नहीं किया | किन्तु 
रात्रि में कई वार करुण स्वर से उसने उसको पुकारा, 
अपने पास आने की प्रार्थना की और उसके अधिक बिलम्त् 
पर अश्र बहाएं । फिर उसकी वापसी के स्वप्न देखते-देखते 
निराश हो दुःख में सूखने लगी | a 


एक रात्रि के लौरेंजो को स्मरण करते-करते वह से 
गईं | लौरेंजो ने उसको wan में दर्शन दिए | वह अति ही 
uma अ्रस्तव्यस्त स्थिति में था | उसके वस्त्र फटे हुए 
ओर मैले थे | जब कि यह विचारमग्न थी, वह बोला, 
“तुमको मुझे बुलाना नहीं चाहिए ओर न मेरे इतने 


दिनों तक न AA पर दुखी होना चाहिए साथ ही सुभको. 


अपने Alea से धमकाना नहीं चाहिए क्योंकि तुम समझ 
A कि में ma तुम्हारे पास वापस नहीं ग्रा सकता | मेरी- 


- तुम्हारी अंतिम भेंट के दिन तुम्हारे भाइयों ने मुझे मार 


डाला |? इसके पश्चात्‌ उसको जिस स्थान में दफन किया 
था, वह बताया फिर उसको याद न करने तथा उसकी 
SUM न करने को कहकर TWAT हो गया | लड़की जाग 
उठी और AEA को सत्य मान फूट-फूटकर रोई | 


प्रातः वह उठी | भाइयों से कुछ कहने का साहस न 
होते हुए उसने स्वम दृश्य में बताए हुए स्थान को जाने 


का तथा स्वम में देखी हुई बातों की सत्यता का पता लगाने 


का निश्चय किया | श्रतः ग्रानन्द-प्रमोदार्थ नगर के बाहर 


` अरनी एक नौकरानी के साथ, जो उसके यहाँ थी और उसके 
+ विषय में सत्र कुछ जानती थी, जाने की इजाजत ले, वह 


ata गति से वहाँ गई | सूले पत्ते जा वहाँ पड़े हुए थे, 


हटाकर उसने नरम जमीन को खेदना प्रारम्भ किया | 
न थोड़ा गाठे पर ही “हस शर्ते Diha! शामिल HHA थी हसते भाइयों का 
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गया, जो श्रभी तक नष्ट नहीं = 
की सच्चाई असन्दिग्ध हो गई i. 


उसने साचा न तो मेरे लिए अपने 
घर पर रोना संभव होगा और न तो 
जाकर आदरपूर्वक दफनाना ही। इ ति à 
लिया और बहुत सावधानी से ७६७ 
काट बड़े रूमाल में बींधा श्रौर 
दिया | बाकी शव के पुनः मिट्टी से Ì 
दी । sni ऐसा. करते हुए किसी ने नहीं व 
_ घर पहुंचकर उसने अपने कारे केत 
लिए और नितान्त एकान्त में अपने प्रेमी ३ शा 
हजारों वार चुम्बन किया | उसकी सृतिं | 
देर तक सिसक-सिसककर रोई, यहां त ad 
आँसुओं से भीग गया | फिर उसको एक बदा 
डकड़े में लपेट, एक सुन्दर बड़े गमले मे, जिं १२ 
उगाई जाती है, रखकर मिट्टी से दवा दियारी: 
अच्छी जाति की तुलसी की जड़ें लगादी | त्रे ऋ _ 
aud गुलाव या संतरे के सुरभित जल से स गे 
सींचा करती और उसके पास Às, मानों शै 
उसमें समाधिस्थ है, वह एकनिष्ठ भाव हो थान | 
जाती | इस प्रकार बैठे पर्याप्त समय हो जाता He 
पर झुककर बहुत देर रोती, यहाँ तक कि तुत Ae 
कर तर हो जाती थी | a 
निरन्तर की देख-भाल तथा परिचयं ऐ पति अगा 
तुलसी आति सुन्दर, आकर्षक एवं धित हैं | 
लड़की इसी प्रकार जीवन-यापन करने लंगी 
उसको ऐसा करते देखा | जब उसके नष्ट सौद BM cae 
कर उसके भाइयों को BAA EA aK ब as 
भीतर के ve गए तंत्र पड़ोसियों ते उस WE | बली 
लड़की की दिनचर्या के विषये में सत्र ई a |. ` 
नायो aaan 
भाइयों ने लड़की को इस सम 
सुना किन्तु उसने किंचित्‌ भी परवाह नहीं 
उन्होंने गमले को चुपचाप वहाँ से ss 
गमले के खाए जाने का पता ज्यों a Ta 
उसने हठपूर्वक उसे वापस M न a 
ama नहीं दिया। लड़की का. 
और वह बीमार हो गाई | बीमारी १" ड 


हार्दिक इच्छा गमले का पुनः T gl ai l 


X 


अपनी eae 


Tm 3 } 


[| 


१९४८ ] 


e य मिली 

। ३ zal है, देखने al ee P pa 
क पडा दिखाई किया B उक EN 
ह ga कुळ नष्ट हो चुका या; 

ha cow a ुँघ्रराले ब्रालों के कारण पहचाना जा सकता 


मी ग्रप त डर गाए | उन्होंने सिर को जमीन 

[ aie मसिना से मागकर नेपिल्स चले 
F | हुआ ओर न 
+ att इसी चिन्ता में रोते- 


gaas SHIM (इटेलियन) ग्रनुवादक--श्रीदेव' 
Be = आ 


—_ 


TA 
वह जो रामकिशन था, उसकी कल मृत्यु हो गई | 
जीवन की प्रत्येक घटना स्मृति बनकर मानस पर 
| mart? | दिन बीतने लगते हैं ओर कोई घटना हमारे 
WH taq को रोमांचित कर देती है | हम भूल जाते हैं विगत 
: eo छना को, परन्तु कोई-कोई घटना हमारे जीवन पर अपना 
मानों wy 3 -o 
भाव भी छोड़ जाती है ।......लेकिन मृत्यु काई घटना 


| हो थान | x क्ति 
जात ब ही, एक कट सत्य है, शाश्वत नियम है प्रकृति का | 
तुम ऋ. “मृत्यु” कितना नीरस शब्द है | 


कटु सत्य” लेकिन हम सत्य को पाकर भी उसकी 
उत्ता कर देना चाहते हैं | ऐसा क्‍यों ? सुख-दुख को विजय 
अ पथिक “अपनत्व” के संसार-वासियों के ata, श्रज्ञात 
देश की ओर क्यों जा रहा है ? क्या प्रेम इतना नीरस है? 

हम सश्र eee हुए हैं, मत व्यक्ति सम्बन्धियों से 


Caaf nos A 
| dale प्रदर्शित करने क्रे लिए पूर्वकाल से कही जाने- 


या ऐ पि 
gifa di 
गी | (१109 


„ २ हुई वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु उती प्रकार की 
ga) “सकती हे, परन्तु मानव क्या मानव के अभाव की 


| SE 

T | | T सहानुभूतिः द्वारा कर सकता è १ 

Ai a समाचार-पत्रां में उसकी प्रशंसा में लेख छापे 
| galt र्क p ) a होंगी ॥ उनका मन्तव्य एक ही होगा, 
बंद ग £| वि की पूर्ति? ; 

iG 

s% ff ते की पूर्ति” तो तब हो, जब मानव उसके 
a3 | दै] भ अनुसरण करे ।-_ग्राद्शां का पालन कठिन 


॥ ` "निता से मानव डरता है आज j.. .कैसा भदा 
oa फार ११ z ` 
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उपद्दास दै मृतात्मा का | कितनी सुन्दरता से मानव ने अपनी 
दुवंलता पर पर्दा डाला है | 

यदि अभाव की पूर्ति होती तो संसार, विचारों का, महा- 
पुरुषों का ग्रादर करना छेड़ देता । इतिहास की श्रावश्यकता 
ही न होती | मृत व्यक्ति की २३ वर्षीया सुन्दर पत्नी रो 
रही है, कल तक वह सधवा थी | इकाइ के श्रभाव ने 
आज उसमें भयंकर परिवर्तन कर दिया टै | 

रोने से शरीर-रक्षा नहीं होती, विषय-रक्ता नहीं होती 
ओर धर्म-रक्षा तो हो ही नहीं सकती | फिर भी वह रो रही 
है, क्यों 2 

खन, ..खन. , .खन, . ,उसकी चूड़ियां तोड़ी जा रद्दी हैं 
मानों उसकी रातों के तारे विधि के द्वारा बखस ही तोड़े 
जा रहे हों | az जोर से रो उठी है | 

पुरुष अपनी पीड़ा जग को सुनाता है, नारी उसे अंतर 
के कोने में समेटे नहीं जला करती हे क्या ! 

फिर रोने से हृदय का भार भी हल्का हो जाता है | | 
जिसके जीवन का आधार ही समाप्त हो गया हो, क्‍या \ 
Cin क? 

वह al न भी चाहे तो क्या समाज उसे सहन कर | 

सकेगा १ | 

उसने मुभसे एक दिन कहा था, “तुम भगवान्‌ के | 
उपासक हो | में कर्म को मानता हूँ क्योंकि तुम्हारा भगवान्‌ | 
भी कर्म के बन्धन में जकड़ा हुआ है | जानते हो, भगवान्‌ 
किसे कहते हैं? नाना गुणों के संयुक्त सम्बोधन को भगवान्‌. 
कहते हैं |? वह मुस्कराता और कहता चला गया, “रूढ़ि- | 
वादियाँ के “भगवान्‌? नाम की कोई शक्तिइस संसार सें | 
नहीं है 1 


वह वेदों के बारे में कहता था, “जिस समय घटना 
होती है, मानव उसे नेत्र से देखता है। उस समय वह 
qaae नहीं होती तत लोग देखा करते हैं, पढ़ा नहीं करते |. 
घटना खोतक्रम से बद्ध हो गई; ग्रन्थों ने जीवन का स्थान | 
ले लिया, मानव-चरित्र शास्त्र में परिणत हो गया, प्रत्यक्ष ' 4 
घटनाएँ श्रति और स्मृति बन गई, यही ते वेद की कला | 
है? कहकर वह बड़ी-बड़ी नीली आँखों से मुस्करा देता 
था। न 
“कभी. किसी का श्रनिष्ठ तो चाहा ही नहीं उसने? | 
उपस्थित व्यक्तियों में से एक ने कहा | मैंने उसकी ओर | 
देखा, वह उसका कट्टर विरोधी, था । लेकिन... At तोः 
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वह आलोचना, प्रत्यालोचना, क्रोध और परिदास से परे था | 
न्दा और स्तुति उसके लिए जड़ थी | 
लोग कहते हैं, मृत्यु में भयानकता होती है | मैंने उपे 
देखा है | उसका शव किसी चित्रकार द्वारा चित्रित शान्त 
प्रतिमा के सहश था, जो कि श्रॅंगड़ाई लेकर कुछ कहने- 
वाला था | भयंकर शान्ति के मध्य, रुदन का वातावरण एक 
विचित्रता उत्पन्न कर रहा था....उसमें से “सुन्दर” शाश्वत 
गान प्रकट हो रहा था | 
मैं सोच रहा हूँः--जब वह वालक था, उसने किल- 
कारियों श्रोर तुतली बोली से इस घर का वातावरण सुखमय 
कर दिझा था | जब वह युवा हुश्रा तो कामदेव ने उसे 
अपना शिष्य बनाया | ग्रह के द्वार पर शहनाई बजी, एक 
साथी मिला, सुख-दुख की वीथिका में नित्य नए खेल खेलने 
के लिए | उसके ज्ञान का विकास gar, परिस्थितियों ने 
कुछ नष्ट कर दिया........लेकिभि भ्राज ग्रह के द्वार पर 
शहनाई नहीं; समय की वीणा पर, मृत्यु की कोमल ST- 
feat चिरन्तन सत्य-ध्त्रनि कर रही थीं | 
जैसे वह एक कहानी था। कया यही “जीवन? है, 
जिससे हमें इतना मोह है | आसमान पर काले बादल छाए 
हुए हैं, मानों mi वे कोप बनकर संसार-वासियों पर गिर 
पड़ेंगे | कश्ठों से निकला एक छोटा ओर शोकपूर्ण स्पर 
“राम नाम सत्य हे? के साथ गलियों और सड़कों क्री निस्त 
व्धता भंग करते हुए हम तेजी से शमशान की ओर बढ़ 
रहे हैं | कहीं-कहीं हमें अपनी श्रोर आते देखकर गलियों के 
कुत्ते भोक पडते हैं । जो शायद “राम नाम? की सत्यता के 
gat रहे थे या इस नश्वर जगत्‌ की मूर्खता पर शोक 
"प्रकट कर रहे थे | 


. बच्चे अपने घर के दरवाजों पर खड़े होकर, हमारी 
` ओर उत्सुकतापूर्वक देखते...उनके लिए यह खेल रहस्यं 
था, तारों और आकाश की सृष्टि के पीछे खिइ़कियों पर 
खड़ी वधूटियाँ भी वैसे ही हमारी ओर देखतीं, उनके हृद्य 
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में एक अज्ञात मय की 
सहानुभूति भी | 
कमी-कमी कोई धार्मिक व्यक्ति 
का जप करते हुए निकल जाता | 
.--चिता चिती जी रही है, रौ 
हूँ:--लकड़ियों के इतने भारी वो के अप 
ई रस सेना re ग अपने 
केसे रख सकेगा, . .मूख हूँ, न | 
चिता में राग लगाई जा रही है | मृत गात ३6 
wa e x afa 
जोर से रो उठे | वह एक विख्यात दार्शनिक १ di 
वह संसार की ग्रसारता के वारे में शिवाजी ops a j 
कर रहे थे।...... रोने के शब्द के साथ-साथ g a 
विवेक, विश्वास और वैराग्य क्रमश; सभी ते छे a 
मैं gay का शोकीन हूँ, आज न जाने क a 
समय में थकान अनुभव कर रहा हूँ | 
ऊपर के कमरे से “छुन, छुन” कर पायल क्र त 
सुनाई दे रहा है। दर्शक तारीफों का पुल aye A 
उनमें से कुछ अश्लील शब्दों में न जाने AAR त 
रहे हैँ | 
aH, बसें, Met ग्रादि तेजी से दौडी जा री 
रंग-बिरंगी आकषक बड़ी-बड़ी दूकानों पर लोग प्रविन 
कर रहे हैं | यौवन-संगीत के मादक स्तर दूर वायु में प 
होते जा रहे हैं | इतनी बड़ी दुनिया में मानों “ay” छ 
उपहास है । 
राग, द्वेष, मोह और वासना का संसार निह ग! 
से चला जा रहा है | दिन बीत रहे दै, घटनाएँ होती गौ. 
समाप्त होती जा रही हैं | 
एक दिन बृद्ध होकर हमें भी काल का ग्रास वक 
है, ऐसा सोचने के लिए जड़ संसार में बाय त", 
घर पहुँचते-पहुँचते मेरा वैराग्य नष्ट हुग्राग © 


उसे रोकने में, में शक्ति के हास का श्रतुभव है T EE 


रग नित 


या बात हैं, as 


गती 
एर प्रक 
M? 
in 
जय 


i ag TEE घ्रुव-स्मारक-प्रंथ (तृतीय भाग) 


RRS एल में रसिकळाल dro पारिख, रतिलाल एम० त्रिबेदी- 
ह ह कर जे? जोशी हैं। प्रथम संस्करण १९४६, TS 
AAG, WA | वा २६२, मूल्य ८) । 
आचार्य डा आनन्ददंकर' Aq की स्मृति में भारतीय 
यल का ह | कृति पर लिखे गए जिन गवेषणापूर्ण निबंधों का संकलन 
बाप है | Vep प्रत्य में हुआ है वे विषय और वस्तु की दृष्टि से 
ET qa उच्च कोटि के हैं। इसमें वेदिक व्याकरण एवं 
बरपनिषदिक विचार-घारा से लेकर महायान 'बोद्धधम 
त्रा जैन तन्त्र पर दार्शनिक लेख हें; कुछ लेख प्राचीन 
Tits इतिहास और संस्कृत तथा प्राकृत साहित्यों 
Raa डालते हैँ; ज्योतिष और आयुवेंद-सम्बन्धी तीन 
ब्र लेल तथा गुजराती चित्र-कला-विषयक एक लेख 
शर गीतगोविन्द की एक सचित्र गुजराती प्रति के 
लय का इसमें समावेश हुआ है । एक टिप्पणी गुजरात 
१ पुरातत्त-सम्बन्धी अनुसन्धान पर स्वर्गीय डाइरेक्टर 
We आव आकियालाजी रावबहादुर काशीनाथ दीक्षित 
mr सि तपादित अनेक सिद्धान्त 
ee nae विषय हैं और अपने सर्वेथा 
ia x ae भी मान्य हो सकते हे, परन्तु जिस 
को चन्तन के वे परिणाम हें उसके विषय 
ह ९ पया हो सकता है। यह देखकर अवश्य आइचर्य 
$ व hj Ta ग्रन्थ में वास्तु-विद्या और मूत्ति-कला 
Su विषयों को यों ही छोड़ दिया गया है। 
य संस्कृति से प्रेम रखनेवाले किसी भी 


बचा चाहे वह स्वयं उस संस्क्रति का विवेचक 
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जा ही. 
ग Hate 
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निश्चल 1 
होतं ब्रो 


रास का ज 
rade) 
[जा एह ७ 
र रहा है| 

eai 


हैँ कि -इस 
भाषाओं में 
प्राचीन 


और 
नागरिक कहला 


जिस पर सके। te 
१ भुव जिस संस्कृतिः Gale Publi Oonain gyr ०००७/्याहिंनिए।पविंषणों Haitians सरळ और रोचक | 


थे उसके सर्वथा अनुकूल इस स्मारक ग्रन्थ का प्रकाशन 
= >-वद्धचूड़, एम० To 

RATATAT (तीन भाग )--प्रकाशक, ; 
स्वामी भास्करेश्वरानंद, अध्यक्ष श्री रामक्ृष्ण आश्रम, | 
नागपुर, सी० पी०; अनुवादक, fo सूर्यकान्त त्रिपाठी 
“निराला; द्वितीय संस्करण १९४७, पृष्ठ-संख्या ६३२-- 
६५७+ ८२२(= २१११), मूल्य Yt Y= ७।) = १९॥) | 

आध्यात्मिक जीवन का स्रोत सतत प्रवाहशील ZI \ 
फिर चाहे वह किसी धर्म की विवेचना अथवा परिचय हो। 
उसके केन्द्रीय भावों में जो एक तरह की विलक्षण शान्ति 
और आनुषंगिक आनन्द की प्रक्रिया पाई जाती हे तथा 
मानव-जीवन पर प्रभाव डालने की अपूर्व क्षमता होती है 
ag किसी वर्ग के सदस्य अथवा वर्ग-विहीन व्यवित के लिए 
भी आदेशप्रेद हैं। 

“्ीरामकृष्णवचनामृत' का प्रकाशन एक अभाव की 
पूति करता है इसकी इस समय वास्तव में बड़ी आवश्यकता 
थी। श्रीरामकृण परमहंस देव का जीवन स्वतः अनेक 
दार्शनिक और धामिक विचार-धाराओं का समन्वय था। 
उनके विचार बच्चों की तरह सरल और सहिष्णु होते थे। 
ईसा जिस तरह भावावेश में "पिता' की खोज में विकल 
रहा करते थे उसी तरह AT के प्रेम में पागल होकर राम- 
कृष्ण गाया करते-- मां, जिस देश में रात्रि नहीं 4, उस 
देश का एक आदमी पाया हूँ; क्या दिन और क्या शाम-- 
में कुछ भी नहीं जानता हूँ! नूपुर में तौल मिलाकर 
उस ताल: का एक गाना सीखा है; वह ताळ ‘areata’ 
रव से वज रहा है। मेरी नींद खुल गई है, क्‍या में फिर 
सोता हूँ, योगऱयाग में में जाग रहा हूँ! मां, योग-निद्रा 
तुझे देकर मैंने नींद को सुला दिया हैं। प्रमाद कहता हूँ, 
मैने भुक्ति और मुक्ति इन दोनों को सिर पर रखा है! 
काली ही ब्रह्म हे, इस म्मे को जानकर मंन थम और अधर्म | 
दोनों को त्याग दिया है।” (भाग ३, पृष्ठ . - -१६-१७) | 

मां के प्रति इतना सरळ अनुराग और विश्‍वास कहां 
मिलेगा? वस्तुतः ग्रन्थ की सवसे बड़ी विशेषता यही _ 
है कि इससे मां के चरणों में सवसव उत्सग कर इन की 
प्रेरणा मिळती 21 गहन से गहन और सूक्ष्म से सूक्ष्म | 


१७२ 


से समझाने की क्षमता रामकृष्ण में थी, उसका व्यापक 
परिचय इस ग्रन्थ में मिलेगा । २,००० Gest से ऊपर के 
इस बृहत्‌ संस्करण में उतको अनेक स्मृतियां वर्तमान हैं। 
इसमें जहां एक ओर PTAA सेत, KALAA TAITI, 
बंकिमचच्र आदि के साथ उतका मिळत और ou शिष्प- 
मण्डल को दिए गए उपदेशों का विवरण दिया गथा ह 
वहीं उनकी अनेक आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अंकित ह जिनसे 
उनकी साधता का.स्वरूप निश्चित करने में कोई कठिताई 
नहीं होती। केवल उन्हें थोड़ी निराशा अवश्य होगी 
जितका काम ही धार्मिक प्रसंगों मे प्रक्षेप ढूढ़ता g । क्योंकि 
रामकृष्ण की सभी शिक्षाओं का प्रामाणिक संकलन ही 
Fro के. मूल ग्रन्थ 'श्रोरामकृष्णकथामृत' का उद्देश्य था 
जिसे लिपिबद्ध करने का श्रेय स्वयं रामकृष्ण के एक 
प्रसिद्ध गृहस्थ भक्त महेद्धनाथ गुप्त (म) को El यह 
ग्रन्थ उसी का feral SAL हू | TA 
हिन्दी अनुवाद के सम्बन्ध में कुछ कहना व्यर्थं हे । 
जिस अध्यवसाय और मूल ग्रन्थ की भाव-धारा से तादात्म्य 
स्थापित कर 'निराला' जी ने उसका प्रणयन किया हे 
उसके लिए हम उनका अभिनन्दन करते हें। इस दिशा में 
कया यह बतलाने की आवश्यकता हे कि निराला. जी ने 
यह सारा अनुवाद विस्मृति के क्षणों में नहीं किया हैं; 
विस्मृति के क्षण में तो वे कविता लिखते gl जहां कहीं 
त्रुटियां हें वे संकलनकर्त्ता या अनुवादक की त्रुटियां न 
lat WRT ही हैं। 
- पुस्तक हर प्रकार संग्रह के योग्य Sl इसका संन्यासियों 
और गृहस्थो में समान. रूप से आदर होगा, “ऐसा मेरा 
विश्वास है। क्योंकि इंसमे दर्शन और साधना के जो 
शाश्वत नियम बतलाए गए हैं वे हर एक के लिए शुभ 


शऔर विशेष उपयोगी Sl पुस्तक अपने लक्ष्य का ज्ञान कराने 


में सहायक हे । 


इस ग्रन्थ में प्राय: सभी स्थलों में तरह-तरह के ज्ञान- 
और अधिकांश मनोरंजक दृष्टान्त भरे पड़े हे । 


वतो x 
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` पृष्ठ-संख्या १८८, मूल्य ३)। 


द्वारा ईश्वर-दशन तथा साधना, ज्ञानयोग ओर दस 
[ग-मत, भक्तियोग त्वया] PARI E Lorain. STK शोक पा ल्ि/गोवलकोनाश्िस्त/म्होगा जो. ae रहे aa 
जनतो, ` कात, (माग १); ऽति ` आमंत्रण पर aama शव करो, ० 


या निवृत्ति, अभ्यासयोग, चैतन्य 
रहस्य, अहेतुकी भक्ति (भाग ३ 
TOUT तया पाण्डल्य, ज्ञान-िज्ञानः pe 
धमे-समस्वय (भाग ३) आदि विषयी. 
के साथ समभाने का प्रयत्न किया 10. १ बे 


तौरा 


या गया ई | : 
TAR मे भि ०४ तर है 

किया ह ५+ 
feat ay , 


मेले m 
` 


था और राफ 


जितेन्द्रिय नरेन्द्र को 'नित्यसिद्ध' की संज्ञा भी ३ T 
आगे चलकर विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन की ० 
कर जिस सराहनीय ढंग से उसका संचालन र 
अपने क्रियाशील. आदर्श-द्वारा एक apenas मारे 
को जन्म दिया, उससे हम अच्छी तरह hfaa ह 

प्रस्तुत ग्रन्थ से मिशन के सम्बन्ध में वहुत-सी प्रात 
का भी निराकरण होगा और इसी प्रकार जो लोग राछ 


-aaga eta ५) 
३--नेताजी सुभाषचन्द्र बोस--समाक eS L 
ब्रह्म भट्ट, अनुवादक सुधाकर त्रिवेदी n a 
कम्पनी पब्लिशर्स, लमिटेड, ३, राउण्ड वि! palmi प 
देवी रोड, बम्बई २; प्रथम आवृत्तिः आह. 


च art गे 
इधर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के Be 
तथा अपने यहां की विभिन्न प्रात्तीय भाग es 


जिनमें Fe i 


तरि 


... प्रज्वलित कर देने के दीप्तिमय' सु पी शं 


संस्मरणो में कई स्थल तो ऐसे है aad त fi 
आए बिना. नहीं रह सकती और वही 
योजनाओं को स्मरण कर आप A 


दिश र अपना सारा अतुल वभव 
1 भ योजन, Gat भूछ न 

T टम दशक 220 7 
नार, त्र पक aa al e तुग g हे SSN 
। तय BAT! ८ ALTA पर 


प्वाधीवता के 
के लिए आगे न बढ़ेगा ? आई० एन० To 
हुतः go का मनोरम Pree 
थ्रा। वे क्रान्तिकारी थे। 
pTI a स्वराधीनता के इतिहास में जो २30 डर गरी- 
a ap गर अमेरिका के स्वतन्त्र करने में जाज वाशिगट 
कली की 2 कहीं ऊँचा स्थान भारत के लिए अपना सर्वस्व 
४.०0 को प्राप्त है 
1 क PP 
त के नवथुवको के लिए तो ऐसी रोमांचकारी कहा- 
y निःशुल्क वितरण होना चाहिए प्रस्तुत पुस्तक 
६ ठदेयता का इसी से अनुमान किया जा सकता 
है|. इसकी गुजराती में छः आवृत्तियां अव तक निकल 
दे A ži ह्त्दि रूपान्तर नची ह्‌, इस पर We गुजराती 
gaat फिर भी भाषा और मुद्रण-सम्बन्धी दोषों 
ते हुए जिस उद्देश्य से यह पुस्तक लिखी गई हे उसमें 
इ और प्रकाशक को यथेष्ट सफलता (ASL Sl आरम्भ 


qt अपने aa q 
तर म 
ME क्र कत 
जन =~ 
म 


a at रही 


a | 
SU tile अभियान गीत और कुछ चित्रों से हुआ हे। चित्रों के 
सा तिदे हन में आई० एन० Uo के संचालन-क्षेत्तो के मानव-चित्रों 
होगी वलि एम रभाव कुछ खटकता St ; 

कारण लॉग ग पुछ्क नवयुवको के लिए विशेष उपयोगी हे । 

ही ऐं पाला ह चन्द्रचूड, YHo To 
प्रदाय के पर्क॥ yaqa (कविता-संग्रह)--संग्रहकर्त्ता, व्योहार 


धर्म Male, प्रकाशक, मध्यप्रान्त विदर्भ हिन्दी साहित्य- 
मिहत, जबलपुर, पृष्ठ .३५८; सजिल्द प्रति का 
ह ५) रुपए। 
pi wrt और विदर्भ के ५६ प्रमुख कवियों की 
क; © il हुई कविताओं का संकलन 'नक्षत्र' में क्रिया गया है। 
है य संक्षिप्त परिचय और उनकी काव्यात्मक विशेष- 
५. पकाश भी डाला गया है। प्रारम्भ में संग्रहकर्त्ता 
=e की काव्यधारा पर ४४ पुष्ठों में गम्भीर 
भा हे इस सग्रह को उपादेयता. में चार चांद 
हेन्दी-क 
और 1 में मध्यप्रान्त के अनेक जीवित 
ic वया ने जो काव्य-प्रभून अधित किए हैं, 
शिल a च सदा काठ्प-जगत्‌ को सुरभित बनाएं 
Am या को एक ग्रन्थ में एकत्र कर हित्दी-संसार 


सी at i र अस्तुत ~ ` < 

ती er aa Pa के इस प्रय्न को सर्वथा स्तुत्य कहा 
oy Ml इस प्रकाशन के लिए बधाई के पाव हैं। 
मति नही MAT कलापूर्ण हे; किन्तु उसका मुद्रण 
ही i a 


= is = 
aE T । नक्षत्र” का कागज बढ़िया हे, 
भरमार ॐ ह टीक हे; परन्तु प्रूफ की अशुद्धियों 


हे कि प्रख्यात कवियों को कविताएँ भी 


at a सामने ~ 
a SER सरोष-सी होर थिहुँथेी“#१ Dogar airukul Kangri Collection, Hari 
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अगुद्धियां रह जाना कितना हास्यास्पद हो जाता 
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a al 
Sf = 
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करने की आवश्यकता श्री। दूसरे संकरण में इस दोष से 
"नक्षत्र. को WAT रखने की पहली आवश्यकता g । दूसरी 
आवश्यकता हैं, उन कुछ प्रमुख कवियों और कवयित्रिये का 
समावेश, जिन्हें इस संस्मरण में शायद शीत्रता के कारण 


सम्मिलित नहीं किया जा सका और dagrar ने स्वयं 
इसे स्वीकार किया हैं । ; --हीरादेवी चतुर्वेदी 


५--भांसी की रानी लक्ष्मीवाड (उपन्यास) लेखक, 
श्री वृन्दावनळाळ वर्मा, एडवोकेट; प्रकाशक, मयूर प्रकाशन, 
झांसी; पृष्ठ ५११; मूल्य ६} । 

यह एऐतिहसिक उपन्यास वर्माजी के चौदह वर्षों के 
अन्वेषण और गहन अध्ययन का प्रतीक हे । अँगरेजों की 
गुलामी से सर्वप्रथम भारत को मुक्‍त करने और स्वराज्य 
स्थापित करने का बीड़ा उठानेवाली वीरांगना लक्ष्मीबाई 
का जो चित्र इस उपन्यास में खींचा गया है, वह औपन्यासिक 
रंगों का योग पाकर इतना चमक उठा है कि हिन्दी के 
ऐतिहासिक उपन्यासों में अप्रतिम रहेगा। 

अगणित बलिदानों और संघर्षो के वाद जो स्वराज्य 
गत वर्ष ता० १५ अगस्त १९४७ को प्राप्त कर सके हे, 
उसके अंकुर रानी लक्ष्मीबाई में आज से लगभग १०० वर्ष 
पहले ही अंकुरित हो चुके थे। इस वीरांगना ने उसी समय 
अँगरेजों को भारत से खदेड़ देने का निश्चय कर लिया था 
और तदनुकूल तैयारियां भी वह करने लगी थ्री। लेकिन 
कृतसंकल्प होने पर भी तत्कालीन परिस्थितियों ने उसका 
यह महान्‌ त्रिश्‍्चय पूरा त हीने दिया | इन विषम परिस्थितियों 
का हृदयग्राही चित्रण इस उपन्यास में मिलता Zt रानी 
लक्ष्मीबाई द्वारा नारी-सेता का संगठन और सफल संचालन 
भारतीय बींरांगनाओं के इतिहास में सदा अनुकरणीय 
रहेगा। 

एक भारतीय वीरांगना की मर्यादा, प्रजावत्सलता, 
नासन-क्षमता और वीरता की यहे पावन गाथा प्रत्येक 
भारतीय कन्या और कुमार को अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए, 
तो हमारे राष्ट्र का कायाकल्प होते देर न लगे। चित्रपट- 
निर्माताओं को भी ऐसे राष्ट्रोपयोगी उपत्यासों के चित्रपट 
तैयार करने की ओर ध्यान देना चाहिए। 

कथानक में प्रवाह और सूरसता हैं। शैली में रोचकता 
और भाषा में लालित्य है। बीच-बीच में 25 बुन्देळलण्डी 
बोली का आकलन भी है, जो बृन्देलखण्ड के केन्द्र--भासी-- 
से सम्बद्ध उपन्यास में सर्वथा स्वाभाविक Zl 

इतने सुन्दर उपन्यास में कुछ शब्दों के चिन्त्य प्रयोग 
हमें खटकते हें उदाहरणाथे--उमरोक्त (पृष्ठ १-३) 
खण्डहल (पृष्ठ ५), चिनौती (पृष्ठ २३, ११८), उम्मेदे 

(पृष्ठ ११३), लाम्वा (Go १३८) अधकचरी सौदा 


> 


aT 


प०१०४), आदि। प्रफ की अशुद्धियां भी बहुत रह गई | 


हें। सब मिलाकर उपत्यास पठनीय और उपादेय हे। 
dwar --देवीदयाळ र्त 


023522" 42 Rake? 


2.8. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


9 DTI 
हर्‌ ह pe iS EE Ai SE 
E 
q cE 
EFA ZA p Ye A fS 
EEL = अ” 


गांधीजी की सात शर्ते 


aqai अतशत तोड़ने के लिए गांधीजी ने निम्नलिखित 
सात शर्तें जतता के ओर विशेषतया दिल्ली के अमुस्लिमों के 
समक्ष weet थीं। इन शर्तों से दो बातें स्पष्ट होती Jl 
पहली यह कि आज-कल भारतीय यूनिथत की राजधानी 
दिल्ली में मुक्षलमानों की कपी स्थिति हे और वे वहां कंसा 
भग्रत्रस्त जीवन व्यतीत कर रहे हें और दूसरी यह कि महात्मा 
गांवी के हृदय में भारतीय यूनिथन में. शेष रहे मुसलमानों 
के प्रति कितनी गहरी सहानुभूति है और उनका 
यह दावा कि में मुतलमानों का सबसे बड़ा दोस्त हूँ. किस 
प्रकार अक्षरशः सत्य हे । वे सातों शर्तें, जिन्हें दिल्ली की 
शान्ति-परिषद्‌ ते स्वीकार करके महात्माजी का अनशन 
a तुड़ाने में सफहृता प्राप्त कौ हे, नीचे लिखे अनुसार हें-- 
eS १ ख्वाजा बख्तियार के दरगाह पर प्रतिवर्ष लगने- 
वाला मेला इस वर्ष भी लगे और मुसलमान विना किसी 
भथ के उसमें सम्मिलित हों। 

२ गत दिल्ली के दंगे में मन्दिरों और निवासस्थानों 
में परिगत की गई मस्जिदों को. पुनः मुसळमानों को लौटा 
दिया जाए। हिन्दू और सिख इन मस्जिदों को पुनः बनवा दें। 

३ करोलबाग, सब्जीमण्डी और पहाड़गंज में मसलमान 

. निर्भय रूप से विचरण करें। > 

re ४ पाकिस्तान से लोटकर आनेवाले दिल्ली के मुसल- 

| मानों का यहां के हिन्दू और सिख विरोध नहीं करें। 

s ५ रेलाड़ियों में बिना किसी भय या खतरे के मुसलमान 
विचरण करे। 

६ मुसलमानों का आथिक बायक्रट न किया जाए। 

७ मुस्लिम मुहुल्लों में हिन्दू और सिखों के बसने देने 

` ` का प्रश्‍न पूर्ण रूप से वहां के निवासियों की इच्छा पर छोड 
' . दिया जाए। : > 


> 


नई कांप्रेस-समिति 
राष्ट्रपति डा० राजेन्रप्रसाद ने काग्रेस कार्य-समिति के 


` (१) Yo जवाहरलाल नेहरू, 


3 : २) सरदार 
वल्लभभाई पटेल, ( २) 


३) मौलाना अबुळ कलाम आजाद, 


; (६) डा० पी० 


सदस्यों के नामों की जो घोषणा की है, वह इस प्रकार है-- : 


| To गोविन्दवल्लभ0 प्त ubie peaa रीप 9 कसी wa, उददेश 
सी० १५9 (७) sto पट्टाभि सीतारमैया, विवरण होगा 


ER S 3 E. 
) Fà = ja = a 
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Soe fr 
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(८) श्री रफी अहमद किदवई, 
(१० ) Sto एन० जी० रंगा, 
मेहता, (१२) 
किशोर, (१४) 


(९) श्री 


पश्चिमी बङ्गाल का नया akan, 


परिचिमी बंगाल के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री | -i 
घोष के त्यागपत्र देन पर नए मनोनीत प्रधानमंत्री 
विधानचन्द्र राय ने अपने मन्त्रिमंडल की घोषणा क 
इसमें चार मंत्री पुराने ह, शेष आठ नए हैं। गर्वा म 
जिन मंत्रियों की सूची पेश की गई हे उनकेनम गहू पन 


७. श्री भूपति मजूमदार, हे. 
मोहिनीमोहन वर्मन, १०, श्री प्रफुल्लचर् i 
विहारी मैत्र, १२. श्री यादवेददरताथ देत । 


हिन्दी के agaa के लिए ga 
प्रयत्न 


अखिल भारतीय हिन्दी साहिः 


साहित्यकार संसद्‌ प्रयाग की म 
देवी वर्मा ने भारत के हिन्दी जाबाला ty 
संस्थाओं को एक yaaa करने और प्रचार कर 
के द्वारा हिन्दी-साहित्य की उन्नति a A 
से अखिल भारतीय a स्थापित by 
है। प्रमुख साहित्यिको का उसे सह जता 


य-संत्र की a 
al की ates 
fara a 


अनुमानतः ३०० से 


एक परिचय-पुस्तक भी प्रकाशित त 


र्दी a 


ye 


ते की साहित्यिक संस्थाओं ने मानपत्र 
ag साहित्यकार . संसद का साहित्यिक कार्य 
के लिए २५,१००) की थैली एक कीमती' 
हि भेंट की। महादेवीजी ने ऋग्वेद और 
ह gai में रचना की हैं ओर इन रचनाः चनाअ [को 
संसद के अन्तर्गत लिखक सहायक fafa’ को 
$। महादेवीजी को इन रचनाओं के प्रकाशन के 


ae के दो धनिकों ने पृथक्‌ रूप से १६०००) की 
sand 4 A ` 


| Wo के, i žl 

) श्री : f हिन्द क aq 

२) बाज वंगाल-द्वारा हिन्दी का समथन 

rth) | wart सरकार, डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, 


और श्री 100 


| वर शास्त्री, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी, डा? काली- 
सेक्रेटरी जञ oh न 


ham, डा० भण्डारकर, श्री रजनीकान्तदास, लेड 
mat, डा शिशिरकुमार मित्र तथा अन्य अनेकों बंगाली 
Fear एवं विद्वानों ने विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष के 


i फ़ संयुक्तपत्र भेजकर उनसे अनुरोध किया हे कि 
त्री श्री | ऋ साहित्यकार इस वात से सहमत हें कि देवनागरी 
प्रधानमंत्री शिम ठिखी हिन्दी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा 


हि किया जाए। इन विद्वानों का कहना हे कि हिन्दी देश 
रिक प्रचलित भाषा है, जिसको देश की आधी से 


उनकेताम १६ जनसंख्या लिख-बोल सकती हे। इन विद्वानों ने 
, श्री रिणी का विरोध करते हुए लिखा हे कि उसमें विदेशी, 
वी पी किसी भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य हैं, जिसे देश 
] केण पीर ढोग नहीं समझ सकते। देवनागरी लिपि ध्वनि 


ह नक्त, १ ताभाविक स्वर में लिपिबद्ध करती है और संसार 

न, १॥ हि 4 T लिपि हे तथा देश की अन्यान्य लिपियां भी 

त्त | w त्तर हें। फारसी लिपि भारतीय धवनियों 
, „|ˆ पह कर सकती। 

a इन्दौर में राजभाषा हिन्दी 

A । लिपि में लिखी हुई हिन्दी भाषा इन्दौर 


f ToT होगी--महार गैर ने मध्य 
aa न हाराज इन्दौर ने मध 
Ts tiee के ३३वें अधिवेशन का 


गी बशी £| हेए यह घोषणा की। 

य प a हिन्दी सीखना अनिवार्य 

May पिसिपल कमेटी ने aes ¬ 

वारकरी र è mea गी ने अपन यहां के प्राइमरी 
एक ये TR न्द्र £ नाम एक नोटिस जारी की है कि 
ail T My "` न्दी सीख लें अन्यथा नौकरी से हटा 
यागं तान AN Re 

al £ TEM के अन्दर हिन्दी 

हि p ‘Gus सिप बोड के चेयरमैन श्री आर० के० - 
a OP “पिया ee के लिए (एक आदेश 


जिसे केहा गयाएहै-(क्िंज०४९०9्रे 
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१९४८ के अन्दर हिन्दी सीख लेगा वही-नौकर रह सकेगा। 
वाकी को हिन्दी जाननेवाछों के लिए स्थान खाली करना 
पड़ेगा। ; 

हिन्दी भाषा और लिपि से अनभिज्ञ लोगों के छिए 
वहां एक राव्रि-पाठशाळा भी खोली जा रही हे : 


अंगरेजी हटाई गई 


विहार सरकार ने सन्‌ ४८ और ४९ से क्रमशः स्कळों 
की छठी और सातवीं कक्षाओं से अंगरेजी हटाने का 
निश्‍चय किया हँ। इस तरह वचाए गए समय में कला- 
कौशल की शिक्षा का प्रवन्ध किया जाएगा। सरकार ने 
क्रमशः ९वीं कक्षा तक अँगरेजी हटा देने का निदचय frat 
था। तदनुसार सन्‌ ४७ में चौथी और पांचवीं कक्षाओं 


` K 


से अंगरेजी हटाई जा art हँ । 
w OM ~ i rie 
अदालतों में हिन्दी क्‍यों नहीं | 
न्यायालय-सम्वन्धी कार्यों में अब तक अरबी और 
फारसी जसी विदेशी भाषाओं का आधिपत्य रहा हे । स्वतन्त्र 
भारत म्‌ यह असह्य हे। कुछ शब्दों के समानार्थक हिन्दी 
eq नीचे दिए जा रहे हें-- 
इन्साफ--ऱन्याय, अदळ--न्याय, मुंसिफ--ऱ्य़ायाधीण, 
काजी--न्यायाधीद, फेसला--निर्णय, अदालत--स्याय्राल्य, 
कचहरी--व्यायालय, नवीस--लेखक, मुंशी-लेखक, 
जेलखाना--बन्दीगृह, गुजञ्ता--भूतकाल, गुजारिश 
प्रार्थना, दरखूवास्त--प्ार्थनापत्र, हृवालात--दृष्टिबंधन, 
कोतवाल--कोटपाल, कंद--बन्धन, गिरफूतारी-- 
उपग्रह, कुर्सी --आसन्दी, मवरंखा--लिखित, सिफारिश 
अनुरोध, रिश्वत--घूस, रिश्‍्वतखोर--उतूकोचक, रायज-- 
प्रचलित, मालगुजारी--राजस्व | 
(साप्ताहिक वीर asta’ से) 
७ x 
शिक्षा में धर्म का स्थान हो . 
माननीय अवुलकलाम आजाद का इस सम्बन्ध में 
मन्तव्य “सहयोगी 'वीर अजुन' में इस प्रकार छापा 
गया है-- 
राजनीतिक परिस्थिति में परिवतेन होने से हमारे 
कार्य के स्वरूप पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ा हे। हम 
शिक्षा-सम्बन्धी समस्याओं को जिस तराजू पर died थे, 
'वह अव बहुत पुरानी पड़ गई हैं। अब हमें नई तराजू और 
नए बांटों की जरूरत पड़ेगी। आज की राष्ट्रीय समस्याओं 
की विशालता या लघुता की नाप पुराने पैमानों से नहीं की 
जा सकती। नवीन भारत की नवीन आकांक्षाओं की पूति 
के लिए नवीन दृष्टिकोण की आवश्यकता .पड़ेगी और उसकी 


समस्याओं को हल करने के लिए नवीन उपायों का अव- 
लम्बन करना पड़गा। 


a. 


आप यह तो T हू कि धार्मिक शिक्षा देने के | 


a भिसि 


की Serag दृष्टिकोण अब 


CRE SOR, Id 
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१७६ 


समाप्त हो चका हे । प्रथम महायुद्ध के बाद से ही एंक नए 
दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हो गया था और उसके बाद दूसरे 

[यद्ध के परिणामस्वरूप जा बौद्धिक क्रान्ति हुई, उसके 
कारण इस समस्या का एक निश्चित रूप दे दिया गया हैं। 
प्रारम्भ में यह ख्याल किया 


1 गया था कि बच्चे के बौद्धिक 
विकास में धर्म बाबक रहेगा, लेकिन अब यह अनभव किया 
गया हे f 


के हम घामिक शिक्षा को मवथा तिलांजलि नहीं दे 
सकते। यदि राष्ट्रीय शि 


Lu 


5 


क्षा में इसका कोई स्थान नहीं रहेगा 
तो नैतिक उपयोगिता अथवा मानव-चरित्र की उदार बनाने 
का महत्त्व ही नहीं समझा जा सकेगा। यह तो आप जानते 
ही होंगे कि पिछली लडाई में रूस को भी अपना सिद्धांत 
छोड देना पड़ा। ब्रिटिश सरकार को भी १९४४ म अपना 
शिक्षा में सुधार करता पड़ा। 


जहां तक भारत का सम्बन्ध हे, इस समस्या का 
स्वरूप सर्वथा विभिन्न है। योरप और अमरीका को धामिक 
दक्षा की आवस्यकता इसलिए अनुभव हुई कि धामिक 
प्रभाव के विना लोग हर एक वात पर आवश्यकता से अधिक 
बौद्धिक दष्टिकोण से विचार करने लगे। लेकिन जहां तक 


भारतीय जीवन का APA हे, यहाँ समस्या का दूसरा हा पहलू - 


काम कर रहा है। हमें इस बात का डर नहीं कि लोग अत्य- 
धिक बौद्धिक दृष्टिकोण से काम लेने लगेंगे। इसके विप- 
रीत हमारे यहां धर्म का.बहुत अधिक बोलवाला हूँ। AT 
की भांति हमारी वत्तेमान कठिताइयां भौतिक दुष्टकोण की 
बजाय धर्मान्धता के कारण S| अगर हमें इन कठिनाइयों 
से छटकारा पाना है तो इसका उपाय प्रारम्भिक शिक्षा 
में से धामिक शिक्षा को तिलांजलि देता न होकर सीधे 
पनी निगरानी में ठोस और स्वस्थ धामिक शिक्षा देने की 
समुचित व्यवस्था करना हैं, ताकि शेशवावस्था में ही बच्चे 
पर अत्धविइवास का प्रभाव न पड़े। 


स्पष्ट हे कि लाखो ही भारतीय अपने बच्चों को अधामिक 
बातावरण में शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं हें। यदि सरकार 
ने fae रूप से धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देने का बीड़ा उठाया तो 
_ पता नहीं उसका क्या परिणाम निकले। स्पष्ट हे कि लोग 

` गैर-सरकारी रूप से अपने बच्चों को धामिक शिक्षा देने की 


` ` चेष्टां करेंगे। ये गर-सरकारी संस्था आज किस रूप में 


z 


-gg प्रश्‍न पर पूरी तरह 


काम कर रहीं हैं और भविष्य ई 
भली भांति परिचित हे eS ९ 
रखता हं और यह कर ममता 
>i ९ ह क सकता > क्रि 
में बल्कि शहरों में भी धामिक हि; किन 
अध्यापको के जिम्मे होता हे जो गरा 
फिर भी शिक्षित नहीं कहे जा सकते। इ 
अथ सिवाय थमान्धता के और कृ a my 
उनके पढ़ाने का ढंग भी ऐसा होता हे कि ऊ 
कोण को गुंजाइश ही नहीं होती। तब का 
जाहिर ह कि प्रारम्भिक अवस्था में बच्चे को 
। जाएगी और उसके दिमाग मेंजो ६ a 
SGT, उन्हे आप बाद में कभी भी नही कि य 6 
भले ही आप उसे कितनी ही आधुनिक शिवा a 
यदि हमें अपने देश के बौद्धिक जीवन को इस कप | 
हे तो हमारे लिए यह और भी अधिक जहरी 
हम प्रारम्भिक अवस्था में बच्चों को धामको गिह 
जिम्मेदारी गेर-सरकारी सूत्रों पर न ay 
रीत यह काम हमें सीधे अपनी निगरानी में.ठे 
निस्संदेह एक विदेशी सरकार धामिक शिक्षा à 
वास्ता नहीं रख सकती थी । लेकिन एक राष्ट्री 
इस जिम्मेदारी से किसी भी हालत में अपता पि 
सकती | देश के सुकुमार बालकों के मलिफ गे 
आधार पर विकसित करना उसका सारि | $ 
भारत में हम धर्म के बिना कोई Aea tay 
कर सकते । 

यदि धामिक शिक्षा कौ आधारभूत i 
बनाना ही है तो उसमें उसका वया स्थग हीं 
इसका प्रबंध कैसे किया जाए, इन प्रश पर ही 
से विचार करना होगा। निस्संदेह हमार गा ae | 
नाइयां आ जाएंगी। हमें उतका FIR 
परन्तु इस समय हमें विस्तार में भी 
यदि मुख्य प्रश्‍न हळ हो गया ता 
ढंढे जा सकते gl फिर 


कमेटी नियुक्‍त कर जा 
भेज सके । 
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- विवाहित खी-पुरुषों के जानने योग्य 
ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है 


9 तिक रहन-सहन तथा मिथ्या TER ATE के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी मिलेंगी 
z R 2 Me © उस 
सग से अस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | ्रथिकतर गर्भाशय का मोटा दो जाना तथा उस 
गु | 5 नि 

i एक आम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों की जिससे 


। ऐसी ग्रवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्राप्त होती है | 


qa Ch 
AV adit श्रा जाना 
तत भी दोती दै 
यदि आपको आपरेशन॑ कराने में ग्रसुविधा है या आपरेशन की Ta श्रीषधिर्यो-द्वारा कष्ट दूर करने के 
AY शास्त्रोक्त अंगूरों का ताजा रस, अशोक, AIA, दशमूल, त्रिफला तथा अन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्तुत-- 
आर y वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा कार्डियल सेवन करें । 


धा जिसका प्रथा 
j नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना G गर्भाशय की चत्री, उसका 
पतया निपट बॉभापन नष्ट हो जाता है और सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती है | जहाँ स्य लिकोरिया (सफेदे 
हला) रोकने में असफल होते हैं. वहाँ कुछ ही खराकों में यह सदेव के लिए ठीक हो जाता है | कमजोरी से Tim 
weit ong से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते है-_एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो जाता है, फिर 
m | त कमी नहीं होते | मासिक घर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर Ga 
wi के ऐतेसेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया, 
ates ि॥ (होशी) के दौरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 
oq fap लगती है, खून एक बडी मात्रा में बनने 
स्यात हेग शत है | दिल की धड़कन, कमर-टॉँगों का 
imam हण gat दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
R Ti (। जपे का संकट सहन करने तथा * बाद की 
a आनेरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
र तो इ (। नारी-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल 
से fae | अ मूल्य पेकिंग, वी० पी० व्यय से प्रथकू-- 
॥ सया पाँच आने है | आवश्यकता होने पर 
ए मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


कुमार कुमार एन्ड Flo 


_ पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली 
à TT 


शिवे शहरा में हम एजेन्सी 
| N कर रहे हें। नियमावली GA 
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A भी दर्शक 
द्वारा पृथ्वी पर 
खड़िया से खींची 
गई सीधी या 
टेढ़ी रेखा पर (४: f; 4 
आप ठीक ठीक १) p J 
चल सकेंगे । इस Wp la 
“आइचर्य-जनक MYSTER IES 
मिस्ट्रीज” के बल पर आप और भी कितने हो काम [ति 
पढ़ना, निशाना मारना इत्यादि) बड़ी सरलता ta 
सफलतापूर्वक कहीं भी--कभी भी दिखा सवको ate 
धन, मान और यश प्राप्त कर S| इनके हिएन fx 
सिद्धि की आवश्यकता है और न fret amma 
पूरा सामान और विवरण का दाम केवल पांच शा + 
मनीआडर द्वारा आना चाहिए। विदेशों. से दस fay 
गलत सिद्ध होने पर रुपये वापिस कर दिये जावे । हा 
प्रशंसा सम्मानीय सज्जनों और पत्रों दोनों ने ही बी है। 
२१, मैजिक AAA, पोस्ट बाक्स नम! 
युरादाबाद, Fo To (भारत) 


. १६४८ में क्या होनेवाला है! 


यदि आप १६४८ में होनेवाली श्रच्छी १ ॐ 


| जेम्मीका “लिवर sate? बच्चों के यकृत. 

a तिल्ली के रोगों के निदान के लिए z 

धर्यक-शास्त्र को एक सवेश्रेष्ठ एवं NATA- 

श्यक देन है | 
भारत भर के छब्ध प्रतिष्ठ डाकररों ने इसकी 
मुक्तकंठ से प्रशसा की हे । 
चढ़े हुए यक्त व तिल्ली के 
रोगों की Berra वृद्धि की 
दशा में भी इस चमत्कारिक 
Sats से लाभ पहुंचा है। 


घटनाएँ समय से पूर्व जानना चाहते दै, तो शर aan 
एक पोस्टकार्ड पर अपना पूरा पता ओर किती एल T 
लिख कर भेज दें; वस फिर हम ज्योतिष विदा a Rem । 
आपके आनेवाले १२ मास का हानि लॉ) fra a 
लाभ होगा, किस साधन से धन प्राप्ति होगी, र | 
fram, वेतन बृद्धि, परीक्षा, मे. सहत 


° 3 कुल 
की तारीख से लेकर एक AT तक होनेवाली र क 
क वर्ष फल बना कर केव 


संक्षेप अर्थात्‌ मासि 
fo द्वारा भेज देंगे | डाक व्यय अलग | 


` जेम्मी: वेंकटरामनैय्या एण्ड सन्स 
माइल्ापुर, मद्रास, ( फो. नं. ८१३९) ' 
सेण्ड्द्स्ट ae mi ४. (फो. नं. ४१५९३) , - ज्योति 
a) हारसन रोड, कलकत्ता । 7 Firth ग्रोंगी ` राज We 
` _ अन्य सयोना Kanb श्री-क्त्र हे | g F क 
ee j. 233 A Hindi; : SS wa 
pS i A . फगवाड़ा ( कपर 


| सरस्वती फरवरी १६४८ १६. 
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इन के कपड़े अब इतने साफ 
गर उजले प्रतीत हो रहे हैं 
घनलाइट के 


[काप [त्ता 
ता tah 
वको चितम 
i लिएन रि 
| सामान गी| 
पांच खया ity 
से दस fate 
'जावेंग | झा 
ने ही की है| 
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सामयिक एवं मनोरञक उपन्यास 


सूवाधीनता के पथ पर ले० श्री गुरुदत्त 
आलोच्य पुस्तक हिन्दी के उपन्यास-मण्डार में एक 
नवीन और बहुमूल्य इध है| इसका कथानक एक बिलकुल 
नवीन और महत्त्वपूर्ण समस्या के श्राधार पर निर्मित्त है। 
पिछले पन्द्रह वर्षों (अथोत्‌ करीब १६२० से १६३५ तक) 
की राजनैतिक परिस्थिति का इसे ऐतिहासिक उपन्यास! 
कहा जा सकता है। i : 
यह उपन्यास जितना पठनीय है उतना मनोरञ्जक भी | 
आरम्भ से लेकर समाप्त होने तक पाठक की जिज्ञासा और 
दिलचस्पी वैसे. ही कायम रहती है, जैसे एक अच्छे नाटक 


ay सिनेमा में | «हिन्दुस्तान? नई दिल्ली | 
तीसरा संस्करण, सजिल्द, प्रष्ठ-संख्या ४२० मूल्य ६) 
'पथिक ले० श्री गुद्रुत्त 


यह पुस्तक लेखक का दूसरा उपन्यास है। उसका 

प्रथम उपन्यास “स्वाधीनता के पथ पर! था जो इसी प्रका- 
शक-द्वारा प्रकाशित हुआ था ओर उसने लेखक को हिन्दी 
के सवोत्कृष्ट लेखकों की पंक्ति में ला दिया था | लेखक के 
इस दूसरे उपन्यास का विषय भी राजनैतिक ही है। इसमें 

' उसने हमारे देश की हिन्दू-सुस्लिम समस्या का चित्र खींचने 
का यत्न किया है ।............यह पुस्तक हिन्दू-सुस्लिम-समस्या 
पर स्पष्टता ओर स्वतन्त्रता से इस रूप में लिखा गया 
सम्भवतः प्रधम उपन्यास है | । “वीर aga” दिल्ली | 
` दूसरा संस्करण, सजिल्द, प्रष्ठ-संख्या ४६० भूल्य ६) 

` उन्सुक्त प्रेम ले० श्री गुरुदत्त 
उपन्यास का कथानक रोचक तथा शिक्षापूर्ण È | 
विभिन्न पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ी कुशलतापूवेक हुआ 


है कि -हिन्दी-संसार इसका स्वागत करेगाः। 


. “आजकल? दिल्ली | 
दूसरा संस्करण्‌, सजिल्द, एष्ठ-संख्या ४६० : मूल्य ६) 


भूचाल ` qo श्री रामसिंह 
भूचाल का वरान अत्यन्त तथ्यपूर्ण है। उपन्यासकार 
रम्मा के पतन का विकास बहुत सुन्दर! दखाया है | 


पक ; “रामराज्य?” कानपुर | 
पृष्ठ-सेख्या २३० मूल्य ३॥) 


समस्त प्रमुख पुस्तक-विक्रताओं से प्राप्य 


Chehnai S LET eGangotri 


' है | उन्मुक्त प्रेम” लेखक की सुन्दर कृति है | हमें विश्‍वास 


ब्रागागानानाळ्ळानन[नानानामाना6] 


है101/0/6,' 


सूर्यग्रहण के अवसर पर हू 


दिव्य सिद्धि तान्त्रिक | 
( रजिस्टड M | 
आए जो चाहेंगे हो जायगा | गरीबी द प 
लक्ष्मी आपके कदम 'चूमेगी, श्राप ४ भाइ 
आपकी प्रेमिका आपसे wee प्रेम 
वन जायेंगे, मनचाही सन्तान होगी बुरे 
हो जायगा, संसार आपकी इज्जत करेगा 
होगी, विद्यार्थी परीक्षा में पास 
हैं उसी सुन्दरी से शादी होगी गर a 
वशीकरण दोगा | बात यह है कि हर काम ग्राम 5 
नुसार होगा | यह श्रँगूठी ग्रहण के ग्रवसर पर Y 
में तैयार होती है । बडे परिश्रम से तैयार कर will a का 
अब परीक्षा करके लाभ उठाना श्रापका काम ह| र 
RII) डाक-खच |) आना | 
नोट--ब्रेकार साबित हो तो ६ महीने तक वाए| 


भारतीय तान्त्रिक भंडार (११) | 


ज 


OO Wooo Do|olololololo oo jolojojoio oo ooo oo00000) 


सिद्धरा ज-समीक्षा 


लेखक, व्रजभूषण शर्मा) एम० ए 
सिद्धराज-समीक्षा श्री मैथिलीशरण मी # ] 
ऐतिहासिक खणड काव्य 'सिद्धराज की सह 
विवेचन प्रस्तुत करती है। कावर कयोप 
चरित्र-चित्रण, maaga, विचार © 
आदि सभी आलोच्य विषयों का शह पुसतक म 


ay 
SA 
me Fe 


लगेगी Thy 
Tet FI N » 


ने, 


काव्यको समभने तथा विभिन्न feat 
करने की सभी सामग्री प्रस्तुत करा 


रुपया | 


ख he God of Beauty | 
| र pS za = 
क| gad कामदव 
[म श्राप घ 


:| + कवि के कथनानुसार अपना निवास-स्पान gafat 
` प M | zat में बनाया दै । वैसे आकर्षक श्रलकों को उत्पन्न 
र करई Till a का केशवर्धिनी को अवसर दीजिए, आर सदा वर्ष भर 
काम १| Bla agit को बढ़ाने दीजिए | 
४ $शवर्धिनी आपके वालों को वह वस्तु प्रदान करती 
‘fa रोमांस कहते हैं | बचपन से दी केशवधिनी की 
रायता से वढी श्रलके सदा योवनपूर्णता से चमकती 
गद्य से लहराती तथा aaa रूप से बढ़ती रहती 

श्राप अपने केशों को अपने व्यक्तित्व को सुन्दरतम रूप 
inca करने का अवसर दे तथा केशवर्धिनी को अपने 
गलो को सुन्द्रतम बनाने का अवसर दें | अपने बालों में 


आज ही 


Frai 


का प्रयोग कोजिए । 


पह आपके केशों को बढ़ाती है, सौन्दयशाली 
बनाती है और उनकी रक्षा करती हे । 

a बारह आने 

रवधिनी शेग्पू_ 5 5. बारह at. 


o डाक-खर्च और पैकिङ्ग अलग | 
! AI: सभी दूकानों या सीधे 


तक वाफ़ | 


We .पुरम, को ग्रम्बतूर से प्राप्त 


` घटाती है । नाक. की खराबी तुरन्त दूर 
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जुकाम से काम को 


बरबादी ? 
तीस सेकेण्ड में आराम ! 


कड़ी -सर्दी या जुकाम 
से तकलीफ और परेशानी 
न sazu) कैसोंड्राइन से 
आपको तुरन्त आराम मिल 
सकता है। इसके प्रयोग की 
fafa यह है कि इनहेलर को 
(चित्र में देखिए) प्रत्येक 
नासाढिद्र में लगाइए और 
दो बार सुँविए। ३० सेकेएड में आराम मिलता 
है। कैसोंड्राइन वैज्ञानिक उपादानों का मिश्रण 
हे, जिससे वाष्प निकलती है । यह नासामागे के कक 
को सुखा देती दै और नाक की मिह्लियों की सूजन 
जाती है 


क्योंकि कसोड़ाइन का प्रभाव तकलीफ की जड़ तक 


पहुँचता है । 


सटी, जुकाम, दमा, श्वासनलिका का प्रदाह 


. और श्वासकष्सहित ज्वर .के लिए उपयुक्त | 
oo इंडिया क्रेमि ककत. Cunk RRA मप्र कि रिका, के यहाँ बिकता हे | 


Ad, No...6 
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en रे ९ ---७--१--१--१-२---- 
न we 


रियायती क्रीमत में 


वार्षिक वालसखा १९४७ 


पर कुछ विषयों का उल्लेख किया जाता है । आशा है, इससे पाठकों को इस अंक को हत्त | | 
जानकारी हो सकेगी | कुल रचनाएँ ८३ हैं । इनमें लगभग दो दर्जन कहानियाँ, इतनी ही कविता, 
विविध विषयों पर फुटकल कोई ३ दूजेन लेख हैं | चित्रों की भरमार है । ८ रंगीत चित्र हैं। हु 
है । रंग-बिरंगी छपाई है | इसको देखते ही बालक किलकने लगते हैं । यह खेल-खेल में उनके is 
ज्ञान at बातें सिखा देता है । इसको बच्चे तो पसन्द करते ही हैं, उनके माता-पिता का भी eae 


if > si * तेलक 7 i | 
रंजन होता है ! पत्र-पत्रिकाओं ने इसकी प्रशंसा की 2 । ger मुख्य शीक और उनके ऐक fe 
कविता ऐ---अ्रब तो जागो (आशाकान्त आचार्य), सोई चिनगारी (श्यामराय a ० ए 
का गीत [प 


गीत (“हिमालय”), गोबर-गणेश (“अशोक बी० ए०), अमरों का देश (शलभ), सुश 

.. देव सेवक एम० ए०), वीर बीदा ऊदावत (“गंगाप्रसाद कौशल”), खरगोश और हाथी et 
, एम० ७०), जयचन्द (स्वणं-सहोदर'), विडियाँ (विक्रम), मेरी वंशी (कैलाशचन) T fin 
खरे बी० ए०), चन्दा मामा (सुरेशकुमार 'सुमन”), लोरी (लक्ष्मीदेवी वमा), E pA 
“आतुर'), हम फूल है, हँसना हमारा काम है ('कुमार-हृदय”) जागृतिःगान (लाला oe श्रादि। | 


À 
(राजाराम मोदी), मेरी मैया (रामदेवसिह 'कलाघर?) और सपना (कुमारी शोभा रि ak 


i कहानियाँ ४ ) bgt; बी" 
| या--चित्रमंय कहानियाँ (दो रंगों में छपी gs), जगलाल (वीर का i 
` मेल-मिलाप (रामलाल), उजियारी (मालती श्रीवास्तव बी० ए०), अधूरा सपना (भग 


(रामच | 
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punu oo OO RE I CET i i CC, a ae pe क कि 
DIS pa “5 


a 


गोकणंनाथ), तोते की पढ़ाई (रामेश्वरम्साद गुरु एम० एस-सी०) हीं sears (मारी 
| ती) बिता विचारे जो करे (गंगाधर दुवे), कछुए की मौत (कुमारी ममता चौहान), भेड़िये की बारात 
ES नागर ato ए०), पिल्ला किसका ९ (सत्यप्रकाश FAAS एम० ए०), हाथ कुछ न लगा 
ष्ण शाह), Laat (वल्लभदास बिन्नानी Sag), सोने की मछलियां (अशोक बी० यी 
i a अनोखा चोर (अवधनिदांर पांडे एम० हल हि e a किस्मत का खेल 

(int) नाई की चतुराई (केलाशचन्द्र) और जैसे को तैसा (कमालुद्दीन) इत्यादि । 
विविध विषयों पर ळेख--कराची की मॉँकी (राजेन्दरसिह गौड़ एम० ए०), ताश के चार 
हत (clo गोरखप्रसाद एम० एसू-सी ०), gana में (àa), an की कहानी (रतनचन्द्र सावन- 
एक), पुच्छल तारा (मनोरंजनसिंह), पत्थर (श्रीधरराव लेले), Bat उड़ान i gs नागर), 
ढी सैर (उमाशंकर शुक्ल), महाराज पद्मशमशेरजंग बहादुर राना (Slo इेश्‍वरीप्रसाद रम० ए०), 
mida (रायबहा दुर पुत्तनलाल विद्यार्थी), बाईबिल (फिलिप), बालक अरुण (नन्द agia बी० To), 
Vane की पहाड़ियों में (वीरदेव बीर! ato ए०), सोनपुर का मेला (विमल कृष्णसिंह), टापू सुलतान 
ee दारता (डा सुरेन्द्रनाथ सेन एम० Yo), रेडियम (डा०.ननीलाल दे) साँप-नेवले को लड़ाई (Fo 
J भी सिं), आश्चर्यजनक बातें (अशोक चौहान), सारनाथ (उद्यशंकर शास्त्री), सिंहल की कहानी 
| ह 3 (FR एम० Uo), न उड्नेवाले जानवरों के ete (राममूति मेहरोत्रा एम० To), तुम क्या चाहते 
अ |) (Ro रामचरण महेन्द्र एम० ए०), कालाकॉकर (रामेश्वरप्रसाद गुरु एम० एसू-सी०), एस्किमो 
के agit (होना बेगम), हिन्दू क्रान्तिकारी का दोव (TART एम० ए०), दमा की आत्मकहानी (aaa 
fo एस्‌-सी०) पकवानों के प्रेमी दो पंजाबी नेता (आत्मस्वरूप शमो) अर पंचवटी (रामेश्वरदयाल दुबे 


या छापा ग्रा 

मगरी दरप ह 
A T 

र बागी 


का गीत (गढी य न 
रामच १ इतनी अच्छी सामग्री, इस HEM के जमाने में, इतने कम दामों में नहीं मिल Sah 
a (हरि ही मनीआडंर से मूल्य भेजकर इस अंक को अपने घर के रत्न बच्चों के लिए मैंगाकर उनको प्रसन्न 
थी सत्ता (I ए | प्रतियोँ अब थोड़ी बची हैं। इसलिए शीघ्रता कीजिए | मूल्य केवल तीन जी s = w 
Aa १९४८ तक adari से मूल्य . भेजेंगे उनको आठ आने कमीशन में ae 
| रे आह आने मे ही उनको सन्‌ १९४७ का वार्षिक बालसखा रजिस्टर झुदा पैकट से घर पर 
| गि जायगा | 


इसलिए 


मैनेजर 'बालसंखा' 
CC-0. In Public --'इडिपन. पेस}; ofa Siu प्रयाग 


z ki 


` £9 वह सराहनीय है | यदि यही स्तर सदा रखा, गया तो पत्रिका साहित्य एवं देश .की बहुत 
हे $ .विश्‍वास है | 
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८3 FIN \ 9 hy Was 
जब जिसने देखा, मुग्ध हो गया 


मजरा 
सचित्र कलात्मक कहानी मासिक 
वार्षिक मूल्य ६) ₹० - ` अति अङ्क ॥) आठ आने 


तिरङ्गा आवरण, दर्जनों चित्र, कलापूर्ण छपाई 


(मंजरी? का दूसरा BE भी प्रकाशित हो चुका | श्रेष्ठ कथाकारों की सरस se Bahay 
कहानियाँ पढ़नी हों तो आज ही “मंजरी” के ग्राहक बनिए | 


विद्वानों और आलोचकों की दृष्टि में-- 


Pe = NS 


Slo अमरनाथ भा, भूतपूर्व अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और वाइस बाह 


ZS प्रयाग विश्वविद्यालय--'मंजरी? का प्रथम ङ्क मिला | पढ़कर प्रसन्न हुआ | कहानियाँ बहुत तरच हैं| छ। 
£ ) उच्च कोटि की पत्रिका के प्रकाशन पर बधाई । y 


ff TN 


५ 


aoe 
SST I 
EI Re 


| 
ee Slo धीरेन्द्र वमा, अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, प्रयाग विंश्वविद्यालय--“मंजरी” का यह AF FAA ७७० 
9 aan है | हिन्दी कहानी-पत्रिकाओं का स्तर वास्तव में बहुत गिर गया है । विश्वास है “मंजरी” इस समम १ 


ह आदर्श की ओर श्रग्नसर होगी और दूसरी पत्रिकाओं के लिए पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी | | | 
me. . मानत्तीय प॑० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, सचिव, राजस्व तथा सूचना-विभाग, संयुक्ताय एत, 
K लखनऊ--'मंजरी? मिली | मुझे पसन्द आई | मुझे आशा है कि जनता को उचित ्रादशाँ की AA 
7 7 माननीय श्री त्रिजलाल बियाणी, सदस्य, विधान-परिषद्‌, अकोला (AR) T 

(क निर्माण के उद्देश्य को लेकर “मंजरी? का प्रकाशन हुआ है, रतः मेरा विश्वास है, आपको पूर्ण सल fani | 


Te 
सेठ गोविन्द्दासजी, सदस्य, विधान-परिषद्‌, जवलपुर--'मॅजरी? का जो स्तर श्रमी ते TTT 


सेवा करेगी ऐ 


| 
ir से s समा 
` श्री मोहनसिंह संगर, भूतपूर्व सम्पादक 'विशाल-भारत!; कलकत्ता--कहानियों का 7 | 
Y कथान्साहिय का. परिचय. एवं समीक्षा तया लेखकों के परिचय आदि श्रापकी सूक वूमके छदि, 
63 छुपाई-सफाई ओर सजावट के सम्बन्ध में तो कहना ही क्या १ मेरा विश्‍वास है कि fare ata 


D कहानी-पत्रिकाओं में अपना शीर्ष स्थान बना लेगी | 


मंच | 


zgi 
~ ते हुए 98 k 
“आज! [ काशी, १६ जनवरी ४८ ]--श्राकर्षक रंगीन मुखप्रष्ट के भीतर विविध 31 5 «ato 


) 
ह; कारों को रचनाएं विभिन्न Sat एबं चित्रों से अलुंकृत हैं | सम्पादन में श्रम तरथा यथेष्ट 
} गया है | ; 


उपः 
“स्वतन्त्रः | भाँसी, १८ जनवरी ४८ ag में लब्धप्रतिष्ठ कहानीकारों तथा x 
) रचनाओं की कमी नहीं है | महारथियों की कहानियाँ इसमें हैं | लेख भी लब्धप्रतिष्ठ लवि 
सुन्दर 2 श्रौर छपाई के लिए तो इडयन प्रेस का नास ही प्रमाण है | 


Aradr efe वरस 


स समख! 

1 
तीय सा 
र प्रेरित र| 
पन्न सारि | 
तता मिलेगी | | 


से खा खा 


{C0 in Public Domain. urukul Kangri (29 fior, Haridwar .. 
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UU, 


कोई बड़ी पार्टी हे । लेकिन वर्ह 


$ दो चुटकी सूखी चाय डाली wht a 
हे तरल चाय रंगहीन व वेसवाद होगी ही। 
| YV अच्छी चाय बनाने के लिये उतने ही प 
N भर कर सूखी चाय डालनी चाहिये RÀ | l 


पीनेबाले हों और एक चम्मच बर्तन के AA 1. 


खुशी ओर तरोताजगी हासिल करने के लिये करोड़ों ब्यक्ति चाय पीते हैं । 
कितने अफसोस की बात हे कि बहुत से चाय पीने बाले इतना भी नहीं 
जानते कि अच्छी चाय कैसी होती है या केसे बनाई जाती हे । अच्छी 
चाय बनाने में कोई विशेष खर्च या तकलीफ नहीं होती ; सिर्फ पांच सरल 
` नियम मानना काफी है। अपने पैसों की पूरी कीमत और चाय का 
C पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमों को याद कर लीजिये और घर में 
s उनका RANI पालन हो इसका ख्याल रंखिये.। 


` एक्सपेन्शन बोड द्वारा प्रचारित 


तने ही पेन 
जिते 


रा कत्या 


का 
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३७ बनस्पति युक्त तत्त्वो से बनाया हर्रा. 


कामिनिया इल (कल 


ag केश तेल विशुद्ध ओर प्रसन्नता वर्धक जड़ी, बूटियों गर sh 
बनाया गया है | यह सुन्दरता को बढ़ाता, बालों को गिरने से बचाता तया गर à 
प्राकृतिक रंग कायम रखता है ओर मस्तक के लिए शीतल सुगन्धि मे ग्री 
उसके ग्रलावा इसकी सुगन्ध अत्यन्त मीठी और मनमोहक है | ‘a 


इत्रों का बादशाह 


अटो RAIEN (दकष 


यह वडे सुन्दर ताजे फूलों से बनाया गया है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता है | रूमाल पर कष | 
दो बूँद गिरा देने से ही आपके चारों ओर हाल के चुने हुए फूलों की खुशबू फैल जायगी | 


~ A 


चेहरे की खूबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इलाज 


कामिनिया-स्नो coed 


$£. हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 
ऊपरमालिश करने से खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता आदि दूर करके चमड़ी 


A 
त्र 


ही, स्वच्छ ओर चेहरा ्राकर्घक बनता है | सुन्दरता प्रिय स्त्रियों के 


वि, a Als 
| ue 
:इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने से चर्म हमेशा के लिए रेशम-सा Sy 


सलोयूम रहता है | एक बार इस्तेमाल कर परख कीजिए, | 


अलकपरी 


कैशों में प्रतिमास ३-४ इञ्च वृद्धि | 
६ महीने में एडी-चुम्बी केश | 


कोर्स 

“अलकपरी' का कोस 

पहले सम्षाह में रूसी-खुश्की दूर हो 
जाती है | 

दूसरे सप्ताह में केशों का झड़ना 
ओर उनके सिरों का फटना 
रुकता है। a 

तीसरे सप्ताह में नये केश उगते ३१ 
दिखाई देते हैं | 

चौथे सप्ताह के श्रन्त तक केश ३-४ 
इञ्च बढ़ जाते हैं। फिर प्रति- 
m इसी श्रौसत से बढ़ते रहते 


| 
६ महीने में केश एड्री-चुम्बी 


zï s बन जाते हैं। 
केशों को्‌ Ace मूल्य एक शीशी का २॥) है 
गति से बढ़ानेवाला जे एक महीने को काफी होती है 
केश-तेल डाक-खर्च व पैकिङ्ग प्रथकू । ६ से 
अधिक शीशियाँ डाक से नहीं मेजी 
जाएँगी । श्रधिक के लिए ५) 


` पेशगी भेजिए और श्रपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए | 
महिलाओं की सम्मतियों की बाढ़ 


अनेक कम्पनियों की लम्बी-चोड़ी तारीफे पढेकर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी श्रलकपरी ६ 
के मैने प्रशंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करे और तीन शीशियाँ 
te भेज | --राजकुमारी लालन, राजसदन, मैनपुरी | 
1,2.47, ; 
i 18 givi i tis i t, kindly despatch 6 
Dr Pari is giving much miek व कम PN Ohadra 0 B A 
15. 2.47. re. Ramnagar, Tapers ace 
अपनी पत्नी के fac अलकपरी मंगाई यी | बहुत लाभ हुआ और बाल बढे भी खूब | कपय 

और भेजे | ः ` गोस्वामी मुकुन्द शर्मा, बड़ा मन्दिर, THE २ | 
Ve 9, 47 
eee alge i - shown well 
i Tfound Alak Pari to be ore of the excellent oils. In fact it has ४ 
९ Dto inth lak Tari s e 07.8 0 र toh 6 Phials more- 
ies the hair aud satisfied me to Be mee Tn nN Nagpurkar, Dadar. 


26, 1.46. 


i he पूवः आपके get से अलकपरी मेंगाई थी। बहुत लाभकारी प्रमाणित हुई । १ दर्जन शीशियाँ और 
र. aa iant श्री० १०८, श्री गिरधारीलाल जी महाराज, भखुआ स्टेट | 


पेक बुरे शहर में दुकानदारी के पास मिलती है | न मिलने पर इस पते से मॅंगाइए- | 
७... AMR SHARAN नग्रा कटरा, इलाहाबाद । 


ee BR a TO छागगमळनगनशमनमर/नगमगनडभगमाभन i 
EEEE EES ms 


निबेल, निश्चेतन और Foundation जन की aS निवारी w " 
. 

निराश क्यों रहते हो ? बढ़ानेवाला, पाण्डु और अन्य रोग 
के बाद को निर्वलता 

को नष्ट करनेवाला 


~~. 


| 


सुमधुर शक्तिवर्धक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन R 


भण्ड फार्मास्युटिकल बक्स लि०, बम्बई Fo १४ 
इलाहाबाद के चीफ एजेन्ट--चम्मकलाल कम्पनी, ४६ जान्स्टनगंज | ; 
दिल्ली और Jo पी० के सोल एजेन्ट--कान्तिलाल और पारीख, चाँदनी चौक, दिल्ली | 
नगननगगनगगनननगनगगनगगगगननगनगनग/नननगरगगनगननागगगगगमनगेगगगगागग 
[eTeTeteleleTeeleleloleleleieleetelesTalslsleis]s)slelslelsssels] (गणानगनगननननननगनन 


t 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरश्वती--सितम्वर १६४८ 3 


T 
लिर्मलला g 
ठक निर्मलता के y. एक eet 


gam के लिये आपको खास अभिप्रायवाले दो 
क्रीम का प्रयोग करना चाहिये। पहिला, aaia 
सौन्दर्य-पुस्तक में सब से पहिले स्वच्छता का 


न 


स्थान है, अतः रोमडिद्रो के विकारों की स्वच्छता 


| fa और चेहरे को कोमल बनाये रखने के 
1000000 लिये उत्तम aaa मिश्रित, गहराई में प्रवेश 
पवल करनेवाले al से बनाया गया 'कीम-- 


पांड्स कोल्ड क्रीम । दूसरा, मुख को धूल और 

गर्मी से सुरक्षित रखने के लिये दिन में - अदृश्य 

रूप से लगा रहनेवाला हलका और चिकनाई-रहित ' 
क्रीम--पांड्स वेनिशिंग क्रीम । 


प्रति रात्रि पांड्स कोष्ड कीस से अपने चेहरे को 
स्वच्छ कीजिये । काफी मात्रा में उसे चेहरे और 
गछे पर फैलाइये, थोड़ी देर तक मलिये और तब 
पोंछ डालिये। कुछ दिन का यह उपचार ही 
आपके मुख को अपूर्वे रूप से निर्मळ और 
उज्ज्वल बना देगा । 


अपने चेहरे की पांड्स के चिकनाई-रहित वेनिर्दिंग 
करीम से प्रति सवेरे रक्षा कीजिये । हलके-हलके 
धपथपाइये और मलिये और देखिये वह गायब हो 
गया है | लेकिन धूल और सूर्यकिरणों से आपके 
चेहरे को सुरक्षित रखने के छिये यह अद्य क्रीम 
nem रहता है और मुख को रेशम की ie 
५ ऐरह कोमल *इंगार देता है । जरा परीक्षा कीजिये। 


ह __ ७ 
न E ८ स्मरण रखिये ग्रीष्म की कठोर गरमी' (ह. : 
å $ ys और सर्दी की शीत दोनों ही हमारे 
र शरीर के प्रकृत तेलों को सुखाकर उसे पाठन gi ह 


काला और भद्दा बना देती हैं। IN Feet 


È | RRS 
Z . FA यह भी स्मरण रखिये कि छिदो डी secu रु Bere, frat प्रयोग ते 
कक RE = गहराई में धूळ या मैल रे कणो से ही ms 

I, 


a 
a 
4 
i 


4 शरीर में अधिकांश दाग पैदा हो 


जाते है 1 


री न 


llggtio n, 


निस्वार्थ संसारसेवी भारतीय 
महात्माओं ते औषध-विज्ञान को अपनी 
महात्‌ खोजों और अमूल्य रत्ना से 
अलंकृत किय है। आधुनिक चिकित्सक 
मर्ज और मरीज जब दोनों को 
लाइलाज घोषित करकें शमिन्दा नहीं 
होते, वहां इन्हीं महात्माओं की बिना 
दाम की जड़ी-बूटियां मुर्दो को भी 
जिला सकने में समर्थ हुई हें । ऐसी 
सच्ची घटनाएँ आये दिन एंक न एक 
पढ़ने और सुनने में आया करती SI 

बीस वर्ष पूर्वं कल्लाती पहाड़ी 
. पर्‌ विचरण करनेवाले स्वामी रत्ना- 
` ` गिरीजी महाराज की सेवा एक बूढ़ा 
` ग्वाला करने लगा। योगिराज को एक 


. ही गई और उन्होंते निम्नलिखित योग की 

` ६ मात्राएं उस बूढ़े को दीं । नासमभी 
। ` के कारण छहों मात्राएं एक साथ खां 
. ` जाने से उस वृद्ध ग्वाले में अपूर्व शक्ति 
६ आ गई ओर. रत्नागिरीजी के पर्रम 
` पूर्वक इलाज करने पर भी बुढ़ापे के 

बावजूद उसे तीन विवाह करते पड़े। 


रसिकजन महान्‌ योग को जानने के 
` लिए आतुर हो उठे। नवाब बहावल- 
पुर के ससुर हाजी हयात मोहम्मद 
खां साहब ने बाबाजी की बहुत सेवा 


Go ठाकुरदत्त शर्मा को बतलाया। 
शर्माजी ने इसे प्रथम तथा दो अन्य 
र तीनों से उत्तम वाजीकरण बत- 


इनाम देने की घोषणा की । 
आज बीस साल के लगभग हो गये 
तक कोई पुरस्कार विजय 


दिन उस वद्ध की कमजोरी परं दया आ. 


` ` इस पर राजा, रईस, नवाब और 


' करके इसे प्राप्त कर लिया और लाहोर 


को एक हजार रुपये का: 
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सर 


श्री रलागिरीजी का अद्भुत चमत्कार 


जिसने समस्त संसार को चकित कर दिया 
रक्त, बल, वीय, उत्साह तथा उमङ्ग ही जीवन सफल बना सकती है। 
ध्यान देने AVA अमूल्य उपहार 


ATA कायापलट (रजिस्टर्ड) 


ato हरिदासजी ने इसे चिकित्सा- 
चन्द्रोदय में छपवाया और हमने भी 
स्वयं बनाकर सैकड़ों दुर्बळ, नपुंसक, 
वीर्यविकारी रोगियों पर बरता। 
तत्कालं लक्षण-चमत्कार देख जन- 
साधारण के लाभार्थ अनेक पत्र-पत्रि- 
काओं में छपवा feat) आप भी बना- 
कर लाभ उठावें। 
योग--शद्ध बरादाः फौलाद २० 
तोला, शद्ध aa मल्ल १ तोला, शुद्ध 
कपुर १॥ माशा, एक Fel घृतकुमारी 
में घोटकर मिट्टी के कुज्जे में मज- 
बत बंद कर पांच सेर कंडों में फूंके। 
दुबारा एक तोला सहरतार वर्को शुद्ध, 
१॥ माशा कपुर में तीसरी बार गन्धक 
आमलासार Ts एक तोला, कपूर 
१॥ माशा में, चौथी बार शुद्ध संस्का- 


` रितः पारद १ तोला, कपूर १॥ माझा 
- को ऊपर की भांति १६ आंच दे। 


फिर उसको कढ़ाई: में डालकर बराबर 


इन्द्रबधू डाल-दे और नीचे आग जलावे, .: 
Fa: इन्द्रबधू'जलकर राख हो जावे तो 


हवा देकर उड़ा दे। बस अपूर्व काया- 
पलट तैयार है। चार चार चावल सायं 


“मक्खन मलाई के. साथ खायें ऊपर 


मिश्री fast ga पीवें। 

मथुरा के हरिदासजी ` लिखते 
हँ---इंस योग के सेवन से एक हफ्ते में 
एक आदमी का वजन चार पौंड बढ़ 
गया, दूसरे का चेहरा लाल सुखे हो 


“WAT भूपाल के वैद्यराज To बाल- 


कृष्ण शर्मा ते ३५० रोगियों पर बरता 
और आश्या से अधिक गुणकारी पाया। 


. रत्नाकर-सम्पादक श्री छोटेलाल जैन | 


आयुवंदाचार्यं ने गृह-चिकित्सा TA- 
प्रदशेक. में छापा कि इतना प्रचण्ड 


l QRP 0०एंबका eurak Karolon वेस्का४५व काड भेजकर 


Sv 


~ 
P 


ae धमत्द्र विद्यावतंश सिद्वा 
अधिष्ठाता गुरुकुल वरा 
मुजफ्फरनगर ने लिखा 
कायापलट नामक औषध पेक ब 
रहा हूं, जसी प्रशंसा वैसा ही गई 
बहुत लाभ हुआ। श्री Ga 
जन आयुवद-शास्त्री मालिक aR] : 
औषधालय, वाह (आगरा) aa 
हें कि मेने २२५ रोगी, बं 
पलट द्वारा जो कि धात-विकार, 
कता, बवासीर, खत-विकार बॉ ल्‍ 
रोगों से ग्रसित थे पूर्ण eal |. 
हमारा दावा है कि केवल गा 
दिन के सेवन से शरीर में सश 
नजर आयेगा। २१ दिए १ 
लाल काइमीरी सेब की तर m 
लगेगा। ४० दिन में नपुंसकता) 4 r 
मेह, डायब्टीज, विर्बेलता दुर र 
है स्त्रियों के प्रदर दूर हो mi ma 
afer आती है। जिगर १ 


भख दूती कताई! fad 
शक्ति बढ़ाकर भूस ६ ai m 


र TE 


कफ, तिल्ली की खराबी, 


जकाम, बदन दुखता। T 
कार्प GIRO 


वसा हौ s 
मा छा |: te देवत्व साथ" साथ रहते दै | धार्मिक रीति के 
गरा) कात नान के लिये हमें ख़ास पवित्र सावुन का उपयोग 
दा | बार लाउन में कुछ भी दो सकता र । लेकिन 
कवा एख ees साबुन में सिफ़ शुद्ध आरोग्यद क 

। ज flak संधी चीज़ोंका इस्तेमाल किया गया है जिस 
है कि नेक गा र की दूसरी शङ्गार की 2 चीज़ों में er 
= में tal गणियोकी Fares चरवी उसमे बिलकुल n 
) दिते शा | शुद्ध मैसरी चंदुन के तल से प प्रमा 

की तर गा भित हुआ गोदरेज संण्डल साबुन AU शीतल, 
न्ता, HEAR खुशवूदार फेन देता है । उसको ह 
लता दर हग सगथ बनावट शरीर के Tt को साफ रखती है 
हो रा 4 चमो सशर जैसी मुलायम करके देरतक टिकने- 
ee द| थंडाई देती है इसलिये हम अपनेको सवाल करके 
(OR सच्चाई से जवाब देंगे-क्या शरीरकी सफाई 
m गोदरेज वनस्पती सँण्डल साबुन के अलावा और 
Me हमारे काम में आयेगा !--क्योंकि “शरीर 

शका मन्दिर है? | ; 


(चन्दन) 


[नहाने का] साबुन 


घोष fo 


और कम साबुनो से ज्यादा वजनदार व ज्यादा . 


मुल्य | , _CE-0. In Public Domain. Gurukul £00 ङिभायः'ष्कब्र१०१६५कुरादाबाद्‌ Jo पी० is 
देहली : १६८, चांदनी चौक oe आता 
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प्यारी बहिनों की भलाई के लिए 
खुशखबरी 


यदि किसी बहन की ५० वर्ष की कम उम्र में या किसी 
रोग के कारण मासिक धर्म माहवारी का होना बन्द हो गया 
है अथवा खुलकर नहीं होता या हर महीने ठीक समय पर 
आगे पीछे होता है तो ऐसी हालत में आप मेरी सो फीसदी | 


-आजमाई हुई दवा मासिक धारा मॅगवाकर सेवन करें | 


इस दवा की एक ही खुराक से मद्दीनों का रुका हुआ मासिक 
धर्म त्रिना किसी कष्ट के खुल जाता है श्रौर तीन खुराक से 
माहवारी बिगड़ने से पैदा हुई सब खराबियाँ दूर होकर 
मासिक धर्म विल्कुल ठीक समय पर श्राना शुरू हो जाता 
है। मूल्य तीन खुराक का Be) डाक-व्यय प्रथक | 

खबरदार :--गर्भवती इसे सेवन न करें क्योंकि 
इससे गर्भपात हो जाता है | 


प्रेस कुमारी mana (नं० ११६) 
टोहाना, जिला हिसार (पूर्वी पंजाब) 


डगंगगगगगगनुगगगगगगगगगगगगेगगगग गन 


प को उदा देगा, 
aia os तिवसमात आइ दत. ENE 


= 


अजुन' तथा कुंवर 
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7-9 व्तुपेदिक a फेफड़ों का हो या अंतड़ियों का बड़ा भय गे 


स्टेज (३) तीसरी स्टेज (४) चौथी 

(१) पहली स्टेज (२) दूसरी र स्टेज 
z ज्वर. खाँसी की अधिकता शरीर Baal, ज्वर, सभी बातों की yy s 

ब ज IT खाँसी की भयंकरता शरीर पर वर्म Wal गीत th 


आद का शुरू हो जाना इधर | 
(J ) ROR फैन | 


| RN त 


ES 'तुपेदिक' और पुराने ज्वर के हताश रोगियो | देखो- 


१) श्रीमान्‌ तोसलहुसेन साहब रईस मौजा मुसेपुर Mo भरतकुरड जिला फैजाबाद से any ॥ 
हैं कि > यहाँ से जिस रोगी के लिए दवा.“जबरी”! हमने मेंगाई थी, बहुत लाभ हो रहा है, हम aa 
इस भयंकर रोग की कोई भी दवा नहीं है । परन्तु आपकी दवा “जबरी” ने हमारे विचार को बदल दिया । ख 
में “जबरी?” इस रोग के लिए श्राश्चर्यजनक शक्तिशाली औषधि है| हमारी तरफ से आपको हार्दिक धरा? 
परमात्मा श्रापको दिन ठुगनी रात चौगुनी तरकी दें | १ 

(२) श्री नगेश्वरप्रसाद तिवारी, मास्टर स्कूल नडुगार्वां पो० 'डाल्टनगंज (विहार) से लिखते i—i ऋ त्मा 
दिनों से ज्वर खाँसी से बीमार था । बलग़म आदि की परीक्षा पर तपेदिक (राज्ययक्ष्मा) रोग ही aha p 
में रोग का नाम सुनते ही बहुत WAST गया | इसी बीच परमात्मा की कृपा से आपकी श्रमृतरूपी दवा (ज! 
नाम सुना | Ha तुरन्त डर देकर पार्सल प्राप्त किया | दवा को विधिपूर्वक सेवन किया | उससे श्रममा g 
ने मुझे आश्‍चर्य में डाल दिया | थोड़े ही दिनों में शरीर का रंग ही बदल गया | ऐसा मालूम होने लगा, शे 
कुछ रोग ही नहीं रहा | अधिक लिखना व्यर्थ है | यथार्थ में आपकी ओषधि इस दृष्ट रोग के fae wat रर 
जितनी भी प्रसंशा की जावे कम है Ae a 
(३) Sto ठाकुरसिंह नेपाली मु० कटेया, पो० हालखी, जिज्ञा--दरमङ्का से लिखते है । श्री भेम 
दवा a? बहुत ही लाभदायक प्रतीत हुई, कृपया लोटती डाक से पूरा Fra भेज दे | l 
इसी प्रकार के पचासों प्रशंसा-पत्र आप पहले भी अनेक समाचार-पत्रो में “जबरी” के वि 
$ देख-चुके होंगे। भारत के कोने-कोने में लोगों ने यह मान लिया है कि इस भयंकर रोग से रोगी गी 
बचानेवाली यदि कोई औषधि है तो वह एकमात्र “जबरी” (Jabri) ही है । “जबरी” के नाग i i 
भारत के पूज्य ऋषियों के श्रात्मिक बल का कुछ ऐसा विलक्षण रहस्य हे. कि प्रथम दिन से ही इ 3. ता 
जम नष्ट होना शुरू हो जाते हैं | यदि आप सब तरफ से हताश हो चुके हैं. तो परमात्म veal 
* बार जत्रसी की परीक्षा करें | हमने दस दिन का नमूना भी रख दिया है, जिससे आ्रापको तसल्ली हो सके र र 
= ही आर्डर देकर रोगी की जान बचावें | श्रन्यथा फिर बही कहावत होगी कि अब पढताये ae taik 
fafeat चुँग गई खेत | सैकड़ों हकीम, डाक्टर, वैद्य अपने रोगियों पर व्यवहार करके नाम पैदा : 
तार द्वारा आडर देते हैं । तार आदि के लिए हमारा पता केवल “जबरी जगाधरी” E Jag 
देना ही काफी: है | तार से यदि आर्डर दे तो श्रपना पता पूरा दे । मूल्य इस प्रकार aad, 8 

cad? स्पेशल नं० १ अमीरों के लिए, जिसमें साथ साथ ताकत बढ़ाने के लिए रोग! ey a 

आदि की मूल्यवान्‌ भस्मे भी पड़ती हैं | मूल्य पूरा ४० दिन का कोर्स ७५) Fo, नमूना १० fed | 


२० | “जबरी? नं० २ जिसमें केवल मूल्यवान्‌ जड़ी बूटियाँ हैं | पूरा कोर्स २०) रु० | नमूना + 
६) ० | महसूल त्रादि श्रलग हैं। श्रार्डर में पत्र का हवाला तथा नम्बर १ या २ 
पासल जल्द प्राप्त करना चाहें लो मूल्य पेशगी मनीआर्डर से भेजें, जिससे पासल तुरत्त भेज 
eo E™ 


ee 
RE ES RORE SH DR To So ON Hoo Roo Moko Miho Pho Reo He HE 


पता--र॒यु साइन के एज शर्मा एंड aca परस एड pe 
आयी 


जिस प्रक र 


श्रि ३ 
| की मे कक यता आशा रखता है 
कर बे | पत ल पर सदैव ग्रंकित बनी रहे 


र उपर 


A पत्रों को देखिये स्वयं ह 


माण की e 
i ग्रनुभवी 


i— | 


यही मेरी हार्दिक इच्छा 
प | a कया विश्वास दिलावें हाँ किसी समय 


कर्मचारियों-द्वारा होता है 
क हं तो एक बार दवाइयाँ मंगाकर अवश्य परीक्षा करें | 
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दुखी भाइयों को हमारा शुभ सन्देश 


प्रिय पाठको आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि श्राज मेंने लगभग २० साल से प्रेमबटी १ 
से आप लोगों की सेवा की दे | वह किसी से छिपा नहीं 2 | क्योंकि हमारा उद्देश्य धन हैँ 


GA we 56, “% 


नहीँ बल्कि सेवा ओर सच्चाई का विश्वास दिलाकर प्रत्येक घर और मनुष्यमात्र के हृदय में उच्च स्थान 

at इसी में ग्रपना कल्याण समभता हु ताकि इस तुच्छ सेवक की याद श्राप लोगो के € 
| कागज के अभाव के कारण हम श्रब ग्रापकौ 
हमारे कार्यालय में पार कर देश ओर विदेश से art हुए प्रशंसा- ह 
विश्वास हो जायेगा ग्राहकों की इच्छा देखकर हमने ओर मी उचकोटि की ग्रोष्रधियाँ ! 
जिन्हें सैकड़ों रोगियों पर परीक्षित कर AA परिश्रम को सफल बनाया इन श्रौपधियों का निर्माण € 
दि श्राप हर प्रकार से हताश हो चुके हों और Bra जीबन से हाथ धो 


ने पत्र न १ 
| aad मे RIR , 
| दिया | amt 
के धन्यवाद 


सत्य प्रभा सुमा 

। मनुष्य के शरीर की AS एक 

|) दूत्य वस्तु है आँख विगड़ गई तो 

है as l तमाम जिन्दगी वेकार हो जाती है | 

सावित ह| 5% हमारे इस ga को प्रतिदिन लगाने 

दवा रबी साधारण जाला, माडा, फूली 

AT q i ae = 

ने लगा छे धी, रोहे, नाखूना, नजर से कम 
5 EI 

ग्रमृततु| दिखाई देना आदि दूर होते हैँ । 

६ बीमत एक शीशी ।|-), तीन शीर्शी 

॥ ||) डाक खर्च श्रलग | 

| 


SS 


| राप पेग 


सत्य संजीवन तिला 
तिला ara तिलाञ्रों की 
भाँति नुकसान नहीं पहचाता हे | | 


बल्कि एक ही हफ्ता सेवन करने से |. 


कमजोरी, सुस्ती, नपुंसकता तथा 
गुप्तेन्द्रिय की शिकायतों को दूर | 
करके रग ओर Get में विजली की | 
भाँति. ताकत पहुँचाता है | कीमत 
एक शीशी २), तीन ' शीशी ५) 
डाक खर्च |||-) | 


सत्याम्ृत घुटी 


हमारे यहाँ की घुरी wa तक Se 


फेल नहीं हुई दै | बच्चों के हरे-पीले % 


दस्त का होना, नजला व जुकाम हो 


जाना, दाँत निकलते समय कष्ट ६ 


होना, बुखार वना रहना, पेट फूलना 


आदि रोगों को दूर करने में राम- ४ 
वाण साबित हुई है। कीमत एक ह 


शीशी ॥), तीन शीशी १|>) डाक 
खर्च अलग | . 


i 
| 
) के विण) सत्य सुन्दरी रक्षक 

रोगी. की at Raai के हर प्रकार के प्रदर 
$ नाम म > [हि महीना ठीक समय पर न होना 


/॥ तात काला धुमैला पानी-सा रज 


|» 
1 होत द TIRT 


गरे 
gal ॥ a आधी खुराक २), पूरी 
ga ॥ शक ३।|) डाक खर्च अलग | 


सत्य सरोवर तेल 
आपने बहुत से बाजारी तेल 
इस्तेमाल किये होंगे किन्तु यह तेल 
अपनी शानी नई रखता है। विद्यार्थी 
वकील, क्षक श्रादि दिमागी काम 
करनेवाले इसे धडाघड मँगा रहे हैं। | 


कीमत एक शीशी |||), तीन शीशी | 


रूप रक्षक 

इसके लगाने से चेचक के काले 
काले दाग, Harel, काई, फुंसी, 
खुश्की, वदरौनकी आदि दूर होकर 
चेंहरे पर गुलाबी छटा दमकने 
लगती है | aaa एक डिब्बी 
२), तीन डिब्बी ५) डाक खर्च 
अलग | 


सत्य सखा + 


RAMOS 


की जितनी प्रशंसा की जाय वह बहुत कम है 
जी भिचलाना, कफ, खाँसी Wa, संग्रहणी, 
M अतीसार आदि रोगों में तत्काल लाम 
“| कीमत एक शीशी ||), तीन शीशी २-) 
अलग एक दर्जन का ६॥) डाक खर्च 


N श्यामलाल जी० Tse 


a Voy an OGY 


| 
२-) डाक खर्च अलग | | 
र 


मवाद श्राता हो 


| 


सुजाक बिन्दु क 


कैसा नया-पुराना भयानक सुजाक Tat न हो 


किसी तरह चैन न मिलता हो रो- 


रोकर रात व्यतीत होती हो इसकी एक ही खुराक से 
आरास मिलता है। कुछ दिन सेवन करने से पुराने 
से पुराना सुजाक हमेशा के लिए. नष्ट हो जाता 
कीमत एक शीशी २॥) डाक खच AKT | 


RACER EAL FE ०४९३४ BET कानपुर 


ey ae VEY “०० VERY an UY “> USED SS = 


2 | 


CNN 


> ya Ya; 


< 
> 
A> 


> 
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१०००) ₹० माहवार Nas a 

इस 'दौलत की खान? पुस्तक में १६ छुपे हैं, 
जिससे लोग लखपती हो गये, जो बेकार थे |. इस पुस्तक 
में हर तरए के तैल, साबुन, बाल उड़ाने का साइन) DN 
काले करने का खिजाब, हर तरह के श्रचार, खानी 9 
कुलफी की बर्फ, पेटेंट दवाएं आदि बनाने का नुस्खा i छुपा 
है। इन्हें लोग हजारों खुशामद करने पर मरते बक 
नहीं बतलाते हैं| कीमत, फी पुस्तक २।) डाक-सच व 


पैकिंग माफ | 


अमेरिकन पिस्तोल . Al 
यह पिस्तौल श्रमेरिका से बनकर आईं है। बिलकुल र > 
श्रसली पिस्तौल के मानिन्द मालूम होती है । इसे वखूवी | कमर-दद, हाथ-पेर का टूटना हिय 
कोट की जेत्र में रख सकते हैं | -इसमें ६ खाने हे । घोड़ा बेचैनी, जी a a | 
aaa ही चरखी खुद घूमती है | इसकी श्रावाज निहायत नी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया aire || 
डरावनी है | चोर, डाकू, शत्रु और जंगली GRIN जानवर | “जोमेश्ली' के सेवन से मिट जाते हैं षता i 
इसकी शकल ही देखकर भाग जाते हैं। इसके रखने में ग ~ 0. 
सरकार से लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त आती। त्रियो का आरोग्य ATA | 
यह पिस्तौल जान-माल की रक्षा करने में बहुत अच्छी जाता टर | 
साबित हुई है । इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य 
मय २५ स्पेशल कारतूस के फी पिस्तौल vi) डाक-खचं 
प्रतिपिस्तौल १।) अलग | कारतूस फी सैकड़ा ४) 
असली कलीद सट्टा 
यदि श्राप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं. ओर लाटरी 
सट्टा का नम्बर जानकर फायदा उठाना चाहते हैं, तो 
हमारी श्रसली कलीद सट्टा नामक पुस्तक मंगाकर मालामाल 
बनिए । इसका नम्बर कभी खाली नहीं जाता | सिफ गुणा- 
` भाग करने से ही नम्बर निकल ्राता है| कीमत फी पुस्तक 
RI) डाक-खचं व पैकिंग माफ | 
: ओटो पुष्पलता 
ही... यह ओटो तमाम सेंटो का सरताज है। लगाते ही 
` ` यापकी तबीअत मस्त हो. खुशबू से बागबाग हो जायेगी.) 
- इसश्रोटो को लगाकर आप जिस रास्ते निकल जाएँगे 
` पास के लोगों को ताज्जुब होगा कि यह खुशबू किंस बगीचे 


i _ से आ रही है। रूमाल में लगा लेने से महीनों खुशबू नहीं z तार! 

` जाती है । कीमत प्रतिशीशी ॥>) दजन का ५॥) डाक- | .- और हृष्ट a m 

aa १|) एक दर्जन एक साथ Hoa पर एक जोड़ी हाथ ete यहाँ मि 
व गले के बटनों का सेट व एक बम्बई फैशन सोने की. .. हरेक FATHER 


O तरह चमकनेवाली अँगूठी, एक फैन्सी रूमाल व एक खूब- 4 ( 
सूरत शीशा मय कंधी के इनाम में मुफ़्त दिया जाएगा | | जसमाई एजेन्स it याद 

Tan a प्रचार करने की et से यह ऐलान इन एजेन्सो नड़ी 

द 1 है| दो दर्जन एक साथ मैंगाने पर ऊपर दिए TR n 932 

सामान के अलावा एक फैन्सी रिस्ट्वाच और दी जाएगी । | TAS श्रीकेमिकटस, ९ ३२३५ 
न एक साथ मंगाने पर ऊपर दिये हुए सामान के 

एक बढ़िया फाउन्टेनपेन और दिया जाएगा |. | 

इंडियन जनरल. हिंग कपनी; 


en 


| f 
Ws प्रयोग से ही वाला का मंड 
| ~ g 
जाते ह. | 


+ 


देहली मेडिकल स्टोर्स, फतेहपुरी | 


| हाकिस्टस देहली--मोहन aed, चाँदनी चौक । 
y 
त 


न्यू अमेरिकन पिस्तोल 


प्राय देखा जाता है कि लोग नकली पिस्तौल के 
पन निकालकर भोली-भाली जनता को धोखा देकर 
“कमाते हैं| हमने जनता को उस धोखा से बचाने के 
es अमेरिकन पिस्तोल tae हैं जो बिल्कुल 
लो के मानिन्द है। इसे बराबर कोट के जेब 
(Oe हैं। इसमें ६ खाने हैं। घोड़ा aaa ही चर्खी. 
. <1 इसको आवाज aga डरावनी है । चोर, 
१ शु ak जङ्गली GE जानवर इसकी शक्ल ही 
$३५९ आग जाते हें | इसको रखने में सरकार से लाइ- 
जरूरत नहीं पड़ती | बाज वक्त यह पिस्तौल 


` $ रख सकता है। मूल्य मय २५ स्पेशल 
च्‌ प्रति aaa Fe ११११--४) व २२२२-८), 
Pe का केस तोल १।) अलग | कारतूस ४) फी सैकडा | 
मात १... १) पेटी, तेल १) eet) ` ` = 


"प | = uel गुलशन बहार 
ie रो तमाय Beat का सरताज है। लगाते ही 


Mary 3 
CINI SU जाएगी | लगा कर आप जिस रस्ते 
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ee | | च्य 
Damy il = fo poet 

Hhaldal हयर REENT 
KATATNI HAIR RESTORER | 


सर के वाल किसी कारण से क्यों न झडते हों | केतातनो हेयर रिस्टोरर में केवल तीन बार 
डना बन्द हो, वाल धीरे धीरे फिर सुन्दर, 


“u A f ~ A f Ross 

q में सुप्रसिद्ध डाक्टर केतातनी द्वारा भारतवष में पहिली 
ू डा ही प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित 

||| aq का व्यवहार कर लाभ उठावे । मूल्य फी शीशी RUY रु 


[बड़े बड़े शहरों में हम एजेंसी स्थापन कर रहे है | नियमावली के लिए पत्र-व्यवहार कर |] 


केतातनो लेबोरेटरी (इण्डिया) 
३, रोहतक रोड, कारोल बाग, देहली 


SS] SSeS 


ie at 
Š माल a करने में बहुत अ्रच्छी साबित हुई दै । . 


- छुपे हैं जिन्हें लोग मरते दम तक अपनी औलाद को भी 


गाने Sf करती च rs 


सबन एवं लम्बे उगना गुरू हो Se 


A 


है । आप भी इस उत्तम 


A 


डाक GA अलग | 


SSS) 


से निकल जाएँगे लोगों को ताज्जुत्र दोगा कि वह खुशबू 
किस बागीचे से ग्रा रही है । रूमाल में लगाने से महीनों 
खुशबू act जाती | कीमत फी शीशी ill), दर्जन ६), 
डाक खर्च १|) एक ae साथ मँगाने पर, हाथ व गले 
के बटनों का सेट, ae फैशन के सोने की भांति चमकने- : 
वाली ग्रँगूटी, फैन्सी रूमाल, खूबसूरत शीशा मय कंबरा के 
मुफ्त इनाम दिया जाएगा | दो दर्जन मँगानेवाले को 
अमेरिकन फाऊंटेन पेन और भेजा जावेगा | 


खज़ाना रोजगार _ 
` (२०००) माहवार कमाने का साधन) = 
इस “जाना रोज़गार! नामक पुस्तक सं at 
प्रकार के हुनर छे हैं जिससे बेकार, लोग लखपती हो गये 
हैं | इस पुस्तक में पेटेएट दवाइयों के नुस्खे, शर्बत, नाख़न 
की लाली व सुशगब्रिन्दी, वारनिश, चेहरे को खूबसूरत 
बनाने के क्रीम, व वर्तनो पर कलई आदि चढाने के नुस्खे 


नहीं बताते हैं कीमत फी पुस्तक २॥) डाक व पैकिंग खर्चे. 
माफ | 


se RE 
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ty i 
K 


aa श्र» 
f sth s i AA fc) A र 


चावल घो कर पानी अच्छी तरह से निथार अच्छी तरह हिला कर ओर बरंतन क कें 
: लीजिये--चावलो को मटरों के साथ गरम जब तक मटर और चावल गल न जाये, धीमी 
डालडा में इतनी देर भुनिये कि डालडा को आंच पर पकने दीजिये । यदि चावल लामा 
` यह सोख ले और. चावल नीचे लगने लगें। गल गये हों और पानी शेष रह गया हो तो 
फिर पानी (इतना कि इस की सतह से एक दुकन थोड़ा सा हटा लीजिये और AM 
इंच उपर रहे) ओर रुचि के aga नमक, थोडे से अंगारे रख दीजिये। तले हुये थर 
इलायची, दारचीनी ओर लौंग डाल लीजिये। बादाम और किशमिश से सजा तीनि 


हि खाना बरतन z कर क्यों 
` पकाना ये? 
इस का संबंध पौष्टिक आहार के एक महत्वपूर्ण अंग से है। 


` मुफ्त सलाह के लिये आज ही लिखिये-अथवा किसी भी दिन! _ i 
दि डालडा एड्वायजरी att 
पोस्ट बॉक्स ने,३४३, बस्बई १ | 


दु. BvM, 70-23 Bz 


न ढक के, 
ये, धीमी 
त लामा 
था हो ते 
र झप 
ये प्या) 


ARA 
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महात्माजी का चमत्कार 
प्रेमबटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की राय 

व में एक श्रद्वितीय श्रौपधि दै, पहले हमें इस औषधि पर इतना विश्वास न था, किन्तु जब हमने इसका 
(iat T इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि यह श्रीषधि विज्ञापन में दिये गये तमाम रोगों की केवल एक मात्र श्रचूक 
ee करते दै कि भविष्य में यह कम्पनी इससे भी उत्तम ग्रौपधियों का निर्माण कर जनता को लाभ 
S हम श्रा 
1 ft 
|. कांग्रेस देहली) 
' aA थोगियों ने वनों और पर्वतों की कन्दरओं में रहकर बह. चमत्कार दिखलाये हैं. जिससे aaa वैज्ञानिक AR 

भारत १ 


01 | परन्‍्तु म त्रो । यह लेख जा लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द घटनाएँ हैँ जा आपके 
»,प्रित्रों को सुनाओ | यह लेख जा लिए है, कोई र. 5 
Si ST एक धनी परिवार में gat । ATA पिता का लाडला पुत्र होने के कारण मैं धन श्रौर व्यसन में घिरा 


a f Re भी मैं सुखी नहीं था । कुसंगत में पड़कर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया। पहले तो एक दो साल मेने 
: ae ग्रपना भेद छिपाये रखा परन्तु रोग ने भयानक सूरत अ्रख्तियार कर ली | AA में qag उठा, संसार में चारों AK 
LAL 


qa होने र य 
यी के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा फिर भी मैं निराश ही रहा | FA में घबरा उठा और चारो तरफ है 
a 


Lead देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर है | ; 

। पर यह बीस साल पहले की बात है । श्रत्र आज मैं खुश हूँ श्राज उत परमात्मा की कृपा से आरोग्य हूँ और मेरे तीन 
| भी हैं जे बिलकुल आरोग्य हैं | p 

em क्या | मुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया £ यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मँने एक दवा सेवन की Pe 
खन झी, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की बनाई हुई थी, जा समय काटने, के लिए गाँव से कुछ दूर एक ई 


यद्यपि दिन लगातार 
उनके सम्मुख ही मुझे उनके आदेश ्रौर निजी Fata में uae? तैयार करनी पड़ी | यद्यपि ou 

॥ ३ सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही झुभमें परिवतन ही गया l ay pee ms 
Pinia जड़ से दूर हो गई' | पीले और उदास मुख पर लाली दौड़ने लगी, आँखों में उन्माद BEI ना के 
HAT उमड़ आया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही श्रपने वादे को पूरा करने के लिए ड के हर्ष 
हे वीस साल से लगातार मैं इस प्रयोग को मु बाँट रछ हूँ। यह श्रनेक पत्र-पत्रिकाओं में TR महात्मा- 
| त्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राणःरक्षा की, हजारों को यौत के मुँह से निकाला AK लाखों. का इससे भला हुत्रा | महार 


ee तथा wat, जमींदारों, सरकारी आफिसरों तक ने इसकी सराहना की है। वैद्यराज श्री जठुनादत्त शमा, भोकर 


१ 


TS NERINN दूर करके देती है और नस-नस में नवजीवन का सञ्चार करती है । अन्त में उन 
| i‘ Rea नहीं मिलती roe श्रौषधि प्राप्त > कर सकते यह प्रयोग स्वयं बनाकर ce दाम म वचा 
शि ल दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ ८० गोलियों का मूल्य ५॥८) ₹० और २० दिन के लिए. ४० mia 
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५1.11.) 
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A ah: ॥ & 1111) 8111 Teme इ 
कम्पनी, कानपुर की कुछ अद्भुत शङ्गिशाली g 
वीय-सञ्जीदन सत (रजिस्टर्ड) | 
न एक ही सप्ताह सेवन करने से अपूर्य गुण दिखलाता है, चाहे जितना पुराना प्रमेह ठ 
i के साथ, आगे या पीछे वीर्य निकलता हो, अधिक पेशाब आता हो, इन्द्रियों की शिधित 
समान पतला हो जाने के कारण शक्ति का घट जाना, खरी-प्रसंग की इच्छा न होना या स्री के र, 
का ध्यान आकर वीर्य का निकल जाना, जवानी में बुढ़ापे.की-सी हालत, थोड़ी मेहनत में हाफ 1 केवल फेज 
कमजोरी, श्रांखों के श्रागे HAU छाक i जान 


र चक्कर राना, चेहरा पीला पड जाना, भूख न लगना ह. 
X गौर te होक क्‌ Pr oy ना 
वीर्य-रोग जड़ से नष्ट हो जाते हैं ओर बुद्धि पदा होकर चेहरे पर कान्ति आ जाती है | मूल्य फी iis 


का६), तीन का ८॥|)) चार का १० lle) और पाँच डिब्यो का मूल्य १२॥), डाक-खर्च 


पथक | 
गर्भदाता रसायन __ तिला भस्तांना (रजिस्ट्ई) 
अगर विवाह को हुए कई वर्ष हो गये है अथवा इसके इस्तेमाल से नपुंसकता, a i 
किसी अज्ञात कारणवश सन्तान नहीं होती है तो कुटेव से इन्द्रिय की शिथिलत pet 
ऐसी अवस्था में गर्भदाता रसायन ने अपना चमत्कार | इन्द्रिय को शिथिलता, नसों की राजो हु 
दिखाया है, aa तक जो स्त्रियां सन्तान न होने से | TART, हस्तक्रिया से पैदा हुई खराविर्या, नसो का ग़ 
धान क्रिया के योग्य न रहना एवं शीघ्रपतन श्रादि 


९; ह m 
हें । यदि 
सारी शिकायतें छूमन्तर हो. जाती हैं aig 


निराश हो चुकी थीं श्रव वे बच्चे की मा 
आपके सन्तान नहीं होती है ग्रथवा.खंडित हो जाती 

ब्रिजली की भाँति ताकत भर मस्ताना जोश पैदा म हह - 
| "है । मूल्य प्रति शीशी ३०) डाक-खच प्रथक्‌ | 


हे तो हमारे गर्भदाता रसायन का WAT प्रयोग 
करके सन्तान सुख देखिएगा | कीमत एक शीशी 


४।८) THAT अलग | 


` लक्ष्मणधारा (रजिस्टरड)... 


` बड़ी मशहूर दवा है, जिसने 
अपनी खूबी का नक्कारा चारों तरफ 


'बजा रक्खा है | इसके सेवन से पेट- : 
दर्द, जी मचलाना, कफ, खाँसी, | 


‘ef तक लिखें, किसी में खाने और 
किसी में लगाने से. तत्काल लाभ 


होता है | मूल्य प्रति शीशी ॥), ३. 


T २-), ६ का Rll) डाक-खर्च 


यकू। दन का RIN) डाकखचं - 


त्स 


बड़ी शीशी २॥) डाक-खर्च | 


बालको (रजिस्टर्ड) 
| इसके सेवन कराने से छोटे - 
बच्चों की खाँसी, संग्रहणी, पसली 
चलना, खाना हजम न होना, 


: चलाना, कफ, AUT, | दुबलापन, चूतड़ों और जांधो पर 
बुखार, झूल, संग्रहणी, हैजा, प्लेग,. a ड 
श्रतीसार, मोच, चोट, सूजन, बच्चों 


के हरे-पीले दस्त, बदहजमी आदि | 


Rasa, आँख मीचना, सर्दी 

रहना, अधिक रोना, सूखा बायु, : 
ज्वर व भीतर इरारत का. रहना . 
आदि रोग दूर होकर बच्चे प्रसन- - 
चित्त रात भर सुख की नींद सोते . 


: हैं | दुबले-पतले कमजोर बच्चों | 


को ताकतवर बनाने की मीठी 


| एक रुपया, डाक-खर्च TIE | ` 


Ay, 


a 3a ile 
- मूल्य फी शीशी ||) ral) | 


फकीरी सुमा (किसी || 


पहुँचे हुए. फकीर ने RA 
. पर्बतों पहाड़ों ब वनों की खाक 


/ कर ora किया gar इप छा | 
नुस्खे को” 


बद्रीनाथ की यत्र 
सत्संग होने पर मेरे बाबा को पग 
किया | इसे रोग-अतित Ae 
प्रतिदिन लगाने से STAN जाता 
माडा, फूली, g ५ 
aas श्राना, T 
aarata, श्रांखों an it 
ज॑ HAST ` mee 
मे ए री gia व्यवहार 


६ का १॥), देंगे * 
खर्च प्रथक | pr cor 1202५ 


नारी संजीवन 
प्रकार के प्रदर रोग; 


रोहे, ग 
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द्ध ज्येतिषी और तान्त्रिक पंडित इरिशचन्द्र शास्त्री, जयोतिष-तीर्थ, 
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हजारा पार्क के ठीक पूर्व में फोन-६७८ | 

ये महान्‌ ज्योतिषी न केवल पूर्वीय ओर पाश्चात्य ज्योतिष के ही प्रकाण्ड 
पिडित हैं, प्रत्युत हृस्तरेखाशासत्र (सामुद्रिक विद्या ) के भी पहुँचे हुए पारखी 
हैं| जो भी आपके निकट सम्पर्क में ग्रा हैं, वे आपकी त्रौ किक AAA 
शक्ति के उन आश्चर्यजनक परिणामों से पूर्णतः age हैं, जो आपने मदा- 
माया श्री सिद्धेश्वरी की भक्ति कर Bie Ses प्रसन्न कर प्राप्त की दै | 

योग और तन्त्र द्वारा आपने, ग्रहों के दुष्परिणार्श को दूर कर देने तथा 
पेचीदे कानूनी सुकदमों और Barat विमारियों से रोगी को स्वस्थ कर देने में 
निश्चित सफलता प्रात करने की असाधारण शक्ति प्रात कर ली हैं | २ 


९ Ñ (5 
आपके आश्चर्यजनक कवचों द्वारा निश्चित सफलता मिलती है 
शान्ति कवच :--मन की शान्ति, पारिवारिक प्रसन्नता, असाध्य रोगों पर विजय, दुर्घटनाओं सै, रचा, अकाल- 
ma बचाव, आग ओर चोरी का भय-उन्मूलन तथा परीच्चाग्रों में इससे सफलता मिलती है| इस कवच को TZAR- 
ee है, क्योंकि इससे दुष्ट ग्रहों की शान्ति हो जाती है | साधारण का मूल्य ५) 5०; 
शिप ( शीत्र लाभकारी ) का २०) Fo | : 
` वराला कवच :---रोजगार-धन्थे में सफलता, अ्रभिलाषा की पूर्ति, राजसम्मान, नोकरी में तस्करी, व्यापार में उन्नति, 
मे वृद्धि और सभी पर अपना प्रझस्व रखना इस कवच से प्रात होता है | अनेक व्यक्तियों ने बहुत ही निराशाजनक 
hii’ कातूनी मुकदर्मो में इस कवच से सफलता प्रात की है। साधारण का मूल्य १९) 5० विशेष ( शीत्र 
कापी ) का ४५) Ko | हब 
| नृसिह कवच :--स्त्रियों की सभी तरह की वीमारियाँ इससे ठीक हो जाती है | खत बच्चे को बलपूर्वक गभ से 
गैर निकलने से जो दोष रह जाते हैं उन्हें दूर करना, वाँ fora के भी पुत्र मात होना, मासिक धर्मसम्बन्धी दोषों को 
5 कर देना इस कवच के प्रभाव हैं | साधारण का मूल्य ११) २०) विशेष ( शीघ्र प्रभावकारी ) २६) ० | 
आकपिंणी कवच :--जिस व्यक्ति को पाने की इच्छा हो (स्त्री या पुरुष ) पूर्णतः अधिकार में ग्रा जाता दै जिससे 
Marsa कार्य कराया जा सकता है | सावारण का मूल्य १ २) २०; विशेष ( शीघ्र प्रभावशरी ) ५०) २० | : 
s यी महानुभावों में, से कुछ के नाम, fore त रूप से pel भविष्यवाणी, फलित ज्योतिष क 
त तथा सामुद्रिक और तान्त्रिक शक्तियों का परिचय मिल चुका : ना o 
n साज ब्रदबान; fest हाईनेस राजा घेनक!ःनल (उडीसा), नेपाल द न क 5 = ह्‌ 
| 5 श्री ए० बाणडलेर, इंगलैंड; श्री लील.राम मैगूराम, दैदराबाद, सिन्ध; श्री बल्ल देसाई, डायरेक्टर, अमर 
Te श्री सुरेन्दन,थ चोवे, रागरा; श्री जी० आर० मदन, लाहोर, श्री के० daz राव, विजगापट्टम; श्री फजलुलहक, 
ते an मन्त्री, agi; श्री बाबूलाल चोखानी, WA, भारत लक्ष्मी स्टूडियो, कलकत्ता; श्री रोदिनीकुमार 
ry a ARa मन्त्रिमरडल; श्री पी० आर० दास, WA, पटना; श्री site डी? खेतान, व्यापारी 
; र भागलपुर; रायबहादुर सूरजदास वाइसराय, दिल्ली; जगत्मसिद्ध नतंक श्री उदयशंकर आद | 


समस्त पक्र TUTE TASH सें किसा लाता जा दि, 
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टली के चुनाव श्रोर ग्रंताराष्ट्रीय रंगमच-- 
श्री रतनलाल जोशी, एम० To... 
३आज भी (कबिता)--श्री उमानम्दन चतुवेंदी ६७१ 
४ पत्थर का हृदय--कुमारी विपुला देवी 
५ _कहानी-कला--श्री प्रभाकर माचे 
६--उत्सर्ग--पंडित श्रीराम शर्मा . 
७- भानसिंक एवं स्नावयिक रोगों का मंनो- 
वैज्ञानिक उपच।र--श्रीमती मनसा पंडित, 
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कब्जियत दूर करके पाच 
दिमाग को ताकत देती हैं श्रौर नया ब 
Gat करके बल-बुद्धि व ग्रा 


व हानिरहित वनस्पतियों के योग से 


e) 


NOOO 


मदनमंजरी फांसी 


एजंट--मदनस्टोस केमिस्ट नोन 


OOOOH 


८--विशाखा--अनुवादक पंडित THAT THA 
६---तीस दिन--श्री सन्तोष नोटियाल 

- १०--विच्चोर-विमश Ree 
११--यह नई बद्‌लिया are (कविता)-- 


१२--विविध विषय 


9 मद्रास में पंडित नेहरू--३ चित्र 
२--निराल गवनर जनरल 
-मद्रास धारासभा में भाण करते हुए पंडित 


. ४--स्व्रागत-समारोह 
५--शरणार्था-समस्था .. 

_ ६--उत्कल हाईकोर्ट 
७--अखिल भारतीय समांचार-पत्र-सभ्मेलन में 
श्री देवदास गांधी ग्रध्यक्षपद से भाषण कर 


 ८--कोलम्बिया-दिवस .. 
६--भारतीय एवं पूर्वी समाचार-पत्र सम्मेलन 


१ १--कैम्त्रिज के नए चांसलर 
-यावत्य प्रदेश का एक मनोरंम दृश्य 
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छप गई--'साधनमाला' की आढी म 


मन्त्रसिद्धि का उपाय | 

मन्त्रों का क्या म ओर श्राज लोग उने ह|. 

क्यों नहीं उठा पाते, इसका रहस्य पहली वार इस | Ve 
के पृष्ठों में सरल और सीधी. भाषा मे प्रकाशित तत्र. $ 
इसके द्वारा मंत्रों से लोकिक ओर पारलौकिक का 

सिद्ध करने की विधि स्पष्ट हो जाती है | मूल | खी | 

AE से आज ही भेजिए | 

आठ रुपये भेजकर साधनमाला के ग्राहक को 

.को उक्त ग्रमल्य पुस्तक ||) से भी कम में पढ़ेगी| 


कर्याण-मन्दिर्‌, कटरा, LATTA 


आधुनिक हिन्दी-साहित्य का सवशे 
A A A 

कावे आर छाव 

लेखक, सुप्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण र à 


कविश्री बालकृष्ण राव श्राधुनिक RA aft 
के कलाकार और सर्वश्रेष्ठ गीतिकार ह! ant 
.. आपकी नवीनतम गीति-काव्यो T 
` गीत भावना, अनुभूति, कार्षा) S, 
परिपूर्ण तो हैं ही साथ ही सरत र. र 
प्रभाव और छाप छोड़ जानेवाले हें | n na, 
गहन अनुभूति से सरात्रोर कर देने ब रर 
` ज fae ही नहीं जा रहे ६ै। ये 
` संग्रहीत सभी गीत बिलकुल नवी नयामि 
` उद्वेलित हो उठता है। छपाई-सफ - 
आर सजिल्द--मूल्य केवल २) E लिमिटेड 
ड्पो इंडियन प्रेस, 


5 
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मद्रास में पंडित नेहरू 


पड़ेगी | 
ति 


ee आत 


मद्रास के मेयर डा० कृष्णा राव और गवर्नर सरं श्रार्चवाल्ड नाई के बीच पंडित नेहरू | 


कय 


मद्रास में गार्ड आफ ग्रानर'-द्वास पॉ 
नेहरू का स्वागत | 


Haridwar 
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सितम्बर १६४८, 


फिर राशनिंग 
राशनिंग का फिर से चालू होना विगत मास की सत्र 
| | ते ग्रधिक महत्वपूर्ण वात है । उच्च सरकारों आधिकारिया 
| | | लेकर सामान्य नागरिक तक समान रूप से इसको चर्चा 
| +र रहे हैं, या दूसरे शब्दों में, राशनिग की चचा ही राज 
॥ न साधारण में प्रमुख रूप से हो रही है | इस चर्चा ने 
ग्रय सत्र चर्चाओं को अपदस्थ-सा कर दिया है | 


राशनिंग की प्रतिष्ठा युद्धजन्य परिस्थितियों के 

्राधार पर हुई थी | उस समव भारत पराधीन था और 

झारे विदेशी प्रभु अपनी सत्ता को दृढ़ बनाए रखने के लिए 

चाहते, कर गुजरते थे । प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध- 

न करने के अतिरिक्त हमारे हाथ में और कोई चारा 

[र बत | "है था। हमें अगत्या सरकारी नीति का परिणाम भोगना 
गव| E हँसी-खुशी से या रोते-धो ते | 

aa y र हम समभते हैं कि सरकार का प्रत्येक काय जनता 

वे fom सुविधा की आड़ लेकर ही किया जा सकता है- 

मिती दि ae त को भावना को सामने रखते हुए, या या 

षा © के नेतिकता को पुष्ठभूमि बनाकर | राशनिंग जारी 


विदेशी सरकार ने भी यही किया था | 
an a र से राशनिग के समर्थन में तब जो दलीले 
Bs ve कहा गया था कि यदि संचय ओर वित- 
reso व्यवस्था न की गई तो संग्रहकर्ताओं और 


2: 
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सम्पादकीय 


“जाएगी | अतएव राशनिंग जारी किया गया और धूस-धामा 


बन 
Gi AIR CARP UBRE Dols Gürukul Kangri Collection, Haridwar 


DN £ 


qaz मिश्र 
संख्या ३, पुण संख्या ५८५ 


के साथ चलाया गया | परिणाम में हमने प्रत्यज्ञ देखा 
कि राशन-व्यवस्था ने जहाँ चोर बाजार .को जन्म देऊर 
सहस्तपतियों को धनकुवेर वना दिया और सप्लाई ARAT 
को लक्षाधीश, वहाँ सामान्य नागरिक को, जिसकी गणता 
मध्यमवर्ग में थी, दयनीय परिस्थिति में ढकेल दिया | 
दर्भाग्य से प्रत्येक देश .में मध्यमवग बालां की संख्या 
सत्रसे अधिक होती हे; अतः समाज का मध्यमवर जत्र 
तबाह हो जाए तत्र सामाजिक विशु खलता श्राप-से-्राप 
श्रा जाती है | 

पूज्य बापू को इस सामाजिक विशु खलता का आमास 
aaa पहले और सबसे अधिक हुआ था, याकि वे सच्चं 
श्रा में जन-नेता थे। श्रतएव अनेक प्रान्तीय प्रधान 
मंत्रियों और सप्लाई मंत्रियों के विरोध के बावजूद तथा | 
ग्राकडा-शास्त्रियो के प्रतिकूल मतों की उपेक्षा करते हु | 
उन्होंने कण्ट्रोल और राशनिंग को तुरन्त उठा लेने की 
आवाज बुलन्द की थी । गांधी जी कां इच्छा जनता की 
सामूहिक इच्छा थी । aa: सभी सरकार को. चाहत-न- 
चाहते इस व्यवस्था को समाप्त कर देना पडा था | ae 

युद्धजन्य परिस्थितियां तब तक समात दा चुका थीं 
अतः साधारण अनुमान यही था कि कण्ट्रोल ओर राशि | 
का ्रखेड़ा समास होते ही वस्तुओं के भाव कुछ चढ्कर [| 
किर क्रमशः गिरते लगेंगे और बहुत शीघ्र उचित्त स्तर 


बू. Sann 


E अर 8 


~ FÈ A 
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च जाएँगे । परन्तु वेसा gar नहा । भाव कुछ च 
और फिर उत्तरोत्तर चढते ही गण | उदाहरण: कणट्राल 
aan सप्ताह में जो गेहूं रुपए का तीन सेर दो छुटाक 
gata की दूकानों पर मिलता था ओर ढाई सेर के 
लगभग चोर बाजार म॑, वह खुले बाजार में रुपए का एक 
| छुटॉक तक बिकने लगा | वस्त्र का अरयः 
अनुपात से उत्तरोत्तर बढ़ते ब्रहते चार-पाच गुना तक हां 
गया । यही दशा तेल, घी तथा दूसरा उपभोग्य वस्तुओं 
भी हुई। 
` जनसाधारण में त्रास उत्पन्न करने को यह परिस्थिति 
#4 अलम्‌ थी | जन-साधारण में केवल एक चर्चा थी--जो 
सरकार जनता का पेट भरने और तन ढकन की प्रबन्ध नहीं 
. क्र सकती, उसे जनता की सरकार कैसे माना--कहा जा 
सकता है ? सरकार अपनी ओर से भरसक चेष्टा करता 
दिखाई देती थी; वह व्यापारियों और उत्पादका से अपील 
करती थी; किसी-किसी अवसर पर मुलाबम शब्दा म 
मिडकी भी देती थी और नैतिकता का उफ्देश तो प्रत्येक 
` माण ओर वक्तव्य में दिया जाता था, पर उत्पादक ak 
व्यापारीवर्ग की दृष्टि में यह सब कुछ केवल 1दखावा 
मात्र था | इस वर्ग की ओर से जो वक्तव्य समय-समय पर 
भाचार-पत्रों में छपाए जाते थे, उनमें कीमतें बढ़ने का 
सारा दोष सरकारी नीति और सरकारी अफसरों की सदोष 
प्रणाली पर मढ़ा जाता था | उदाहरणार्थ कानपुर 
कपडा कमेटी) के कुछ वक्तव्यों को लिया जा सकता हे 


नीति का -परिणाम . है या सरकारी अफसरों की | 
का परिचायक, यह विवेक करना, उपभोक्ता की 
बाहर था; क्योंकि उसके सामने केवल नग्न तथ्य 
कि वस्तुओं के मूल्य भयानक गति से चढते चले 


फुचारा फेरने के बजाय सरकार लो 
के माथे पर ताने रहती, जैसा कि दर जा 
देती है, तो व्यापारी और उत्पादक A 
कभी नहीं वन सकता था | काश्मीर का 2 
स्वरूप दिया जा सकता हे । पिछले दिनों 
पढ़ा था कि शेरे काश्मीर और उनका मॉ 
भावों को सीमा से अधिक न बढ़ने देने के ह e 
चुका और व्यापारियों, ने उनकी एक भी न ठ a 
व्यापारियों के सहयोग से ही इस समस्या को te 4 
मभा ओर विचार-विमर्श क्रे लिए व्यापार i | 
प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया ! प्रतिनिधि ग्रा, 5 |. 
सामने उचित मूल्य के कड़े उपस्थित किए ग, प; | 
उस मूल्य पर सामान बेंचने को राजी नहीं हुए aga, | वि 


ay ie 


दाह ‘ 


Noe ~ आल 

पुनर्विचार करने के लिए ! परन्तु उक्त ग्रवधि के गर 

व्यापारी वर्ग अपना निर्णय बदलने को तैयार नह 
अन्ततः शेरे काश्मीर ने श्रपना फोलादी पंजा उठाया वो 


` सभी प्रतिनिधियों को सरकारी ्रतिथि बना लिया | पड | 


हआ कि व्यापारियों ने माफी माँगी रौर सरकारी ग्रा 
को स्वीकार कर लिया। अब वहा भाव ठोकटाक ह 
चोर बाजार की गु जाइश हे, न नियंत्रण की श्रा 
पर हमारे महामात्य घों शेर काश्मीर ग i 
उनके पास फालादी पंजा ही कैसे हो सकवा ६' | बनन 
द 
कोश | उगत 
F a 
सरकार के तरकस में केवल एक m 
गया था--राशनिंग” ; AR उसन 
नहीं, आंशिक शक्ति से ही, इस वार उरी ri 
किया है| यह तो हमे 
त्तत्राणाय? हुआ है 
लक्ष्य और शर के बीच व्यवधान ल 
दिखाई दे रहे हैं, और सरकार तो उन्ह A 
समभ रही होगी; क्योंकि लोक तेताओं की 
नाते उसकी जानकारी और 7ST a 


ह ari रदे, इम कुछ व्यवधानों का उल 
त 
| 


यहाँ आवश्यक gamd ह 


शक राशागग 3 
oe के माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी घोषणा 


कहा हे कि qyin ्रांशिक रूप म॑ हा अभी चालू 
4 गी भी या नहीं, इसका कोई 
केत उक्त धोपणां में नह है | आशिक राशनिंग का 

| qf यह बतलाया गया हे कि सरकारी ge तो 
ग्रा, उके | faat वेतन ७० ०) मासिक या इसस च हे. इससे 
गए. प; | लाभ उठा सकेंगे, पर जनता का वही सदस्य इसस लाभा- 


4 या इससे 
कार | वित दोसकेगा, जिसकी मासिक श्राय १००) या 
q यह भी है 


वी जागो | ' संपूण UTAT 


निहा | खून होगी । ग्रांशिकता का दूसरा अ is 
पने सिप | कि सरकार श्र के नाम से केवल गेहूँ दी il 
ध केव | गा मोटा अन्न नहीं | हाँ, यह छुट अवश्य देदी गई हं कि 
र नहर! ora के शेपांश- की पूत्ति खुले बाजार से गल्ला खरीद 
उठा हौ | हि की जा सकती eee rick 
aime) सरकारी कर्मचारियों को वेतन आजकल Tate मिल 
पारी बर्न |. एा है। इस han में महँगाई का भत्ता तथा अन्य 
aaa | Te अतिरिक्त लाभ के रूप में प्रत्येक सरकारी कम 
gran! | री को प्राप्त हैं। इस दशा में सात सौ मासिक पानेवाले 
रह | री कर्मचारी को राशनिंग की सुविधा देना और एक 
i शै एक मासिक कमानेवाले कारकून को उससे वञ्चित 
' | खना भरे में भरना? के सिवाय और कुछ नहीं है | यही 

, | नं, सरकारी कर्मचारियों के प्रति यह विशिष्ट व्यवद्यार 
इमा हों? | जता और सरकारी कर्मचारी के वीच एक गहरी खाई 
र | सेद देना या सरकारी कर्मचारी को 'ग्रनन्य सामान्य? 
a $ | "त कर देना हे | इस प्रणाली का प्रभाव जनता पर 
र | अल नहीं पड़ेगा | यदि प्रजातंत्र में त्रन्तर्दित भावना . 
R | UR अनुसरण करना था तो पेट के इस मामले में सर- 
so को सर्वसामान्य नीति का अनुसरण करना था | साव- 
ग 


= "संता जनता के हाथों में है; उसी की सरक'र है और 
। ही ao पैसे से सरकार का काम चलता है तथा सरः 
का ५. लकी पेट भरता है | यदे हमारे प्रतिनिधि 
soe फेथफुली” “झनन्यसामान्य व्यवहार के 
yy : दिए जाते हैं तो यह हमारे लिए स्पृहणीय 
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सम्पादकीय द 


नागरिक मोटे अन्न का उपयोग अधिक करता है | वह 
तीन छुटाक गेहूँ को या तो दवारी-मादी के लिए बचा 
रखता है, या फिर तीज-त्योद्ारों के लिए | यदि उसे 


अपने gel को प्रज्वलित रखने के लिए. आज के चढ़े 
भावों पर ही जौ, चना और बाजरा मोल लेना पड़ा तो | 
उसके लिए राशनिंग का कोई उपयोग नहीं है। यदी नहीं, 
इस ग्रांशिक राशनिंग का गल्ले के वर्तमान चढ़े भाव पर 
भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसको लक्ष्यविन्दु बनाकर 
इसे लागू किया गया हे | गेहूँ ही नहीं, मोटे अन्न 
संग्रह कर रखने और फिर उसे मनचादे दाम पर बेचने 
के लिए किसान स्वतंत्र रहेगा और बनिया भी । उपभोक्त 
--अआठवें दिन गल्ला खरीदनेवाला शहर का मजदूर वा 
क्लर्क--उतना दी अभावग्रस्त वना रहेगा, जितना 
आज है | 


गहू का भाव 
माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा 
हमारे प्रान्त में गल्ले की अवस्थिति किसी प्रकार 


S 


( पश्चिमी जिलों में ) और ३ जिलों 
में ) के भात्र से दिया जा रहा था | ग्राज की एतत्संबंधी 


पहुँच जाएगा। 
दिसम्बर १६४७ ्रौर दिसंत्रर १६४८ के 


की स्थिति गतवर्ष की अपेक्षा खराव है। कारण 
विदित है । संब जानते हैं कि रत्री की पिछली फसल उ 
` अच्छी नहीं हुई जितनी आशा की जाती थी। 


A 


- है aah ने खरीफ की फसल का भविष्य चि 


व्यय किया गया था, वह भी एक तमाशा भर बनकर & 
l . गया अर्थात्‌ वह केवल एक सारा Ale का व्यापार रहा | 
ce Ba सरकार के सामने करोड़ां नागारेका क पट भरने 
| का प्रश्‍न उपस्थित हे, अतः अब उसे पयांत अन्न का 
` प्रचन्ध करना हे । केन्द्रीय सरकार पर हमारा वहुत-सा 
“ae उधार है। इधर कमी के प्रान्तों को उदारतापूर्वक 
निर्यात भी चालू हे । हमारी समक में ऋण कां वसूल 
करने ग्रौर दानत्रत्ति पर नियंत्रण करने क लिए; यह 
उपयुक्त अवसर है | घर के बच्चों. को भूखा रखकर दान 
नहीँ किया जा सकता, भले ही उससे किसी महत्‌ उद्देश्य 
` की प्रतिष्ठा होती हो | 

` बितरण-प्रणाली 

 राशनिंग के वितरण के लए पिछले दिनों जो प्रणाली 
` ग्रपनाई गई थी, वह सदोष थी | उस प्रणाली में प्रश- 
चार के लिए काफी गुजाइश थी। हमारा राशनिग- 
` विभाग खुल्लमखुल्ला भ्रष्टाचार का श्रडडा बन गया था | 
राशनिंग का प्रत्येक कर्मचारी--वह चाहे दूध का धोया 


फैलने की फिर भी उतनी ही संभावना है। इस 
भावित विभीषिका को, अधिक-से-अधिक दर रखने के 


नोपयोगी प्रतीत होती है, व्यवहार में 
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सरस्वती 


का इतिहास रहा है 


की दृष्टि से नहीं। नमूने के लिए सेक्रेटरी बह |. 


व्यवस्था, वाहर से देखने पर जैसी निर्दोष _ या १५ सरला 
fice इस प्रकार ६, ६ ह 
ie के विशेषज्ञ हों | इस प्र ही गए 


आर इस असफलता 
का 


ऐसे ब्रॉइलाडों को और उन 
के निर्माण 
अनन 


प्राप्त है | 
O यहां पर हम यह स्पष्ट कर देना of 
से हमारा श्रमिप्राय बॉइलाजः 
माननीय प्रधानमंत्री क॑ 
पश्चात्‌ भागते-दोड़ते संशोधित और मुद्रित R 
अगस्त को नितान्त मितव्ययता के साथ तहा i 
म॑ अनुराग रखनेवाले लोक-सेवियो ग वित be 
राया ह। इस बाइलाज को 

आप को ज्ञात होगा कि इसके श्राधार पर नी zil 
देखने और दिखाने भर को प्रजातंत्रातमक्र Xai 


व्यानपूर्वक पट बह | Aa 


ले लीजिए । सेक्रेटरी अर्थात्‌ मंत्री प्रक ह| 

का मेरुद्रड होता है | वस्तुतः संस्था, का fag | | उतु 
होता है, कर्त्ता-धर्ता कोई भी हो | उक्त बाइलॉबडेक | ते 
सार 'ेक्रे टरी? चुनने या नियुक्त करने का ग्रधिक् रेश | लगा 
के सदस्यों ( मेम्बरों ), प्रतिनिधियों ak बो हा: 
को नहीं है । बह रजिस्ट्रार (श्रभिप्राय रजिस्ट्रार भ्रा | कार 
रेटिव सोसाइटी, Zo पी० सरकार से,है) का नाम के | का द्र 
चाहिए | सप्तिति के सदस्यों-द्वारा संगीत पूर्जी | कार 


करने का सारा अधिकार एक प्रकार से उसी का ए 3 | 
सेक्रेटरी के बाद दूसरा महत्व WG तेव 


AA) के 
हे । उसे साधारण व्यय और समस्त व्यव्था Ae t 
प्राप्त है । उसकी नियुक्ति भी RTS ए 
रखी गई हे | र 


ये तो रहे दो महत्वपूर्ण seas के n 
डाइरेक्टरों के बोर्ड मं एक डाइट रजिष्टर 
जद रहेगा और उसके साथ हीं एकी दो त | 
धारासभा के भी, जो स्पष्टतः सरकारी दर 


al ae 
ऐसे रादस्य बाहर के भी लेने गि ढी; १ य 


a चाहिए । यदि वास्तव में हमारी लोव 
वार राशनिंग की योजना 


नही 
रं चाहता इं क 


अक = 50001 esac 600 os 
TS gaat की शिकायत करने का अवसर न [मल te 
fl ams) a प्रन-धन से इस योजता को सफल Fale A 
|| are करे, तो उत इस TI यी 
रीज हो पिर से संशाधत क [लना SUES IR उस 
त he |. ब्रधिक-से-श्रथिक जनाति वरना देना चाहिए. । साथ 
teams] हरजी में नहीं, जैसा कि इस बार किया गया है, हिन्दी 
fame) उ उसकी हजारों प्रतियां छपवाकर श्रविलम्न जनता म॑ 


वितरित करने को दे देनी चाहिए | 


tagi| qa का राशनिंग 
ACR एप वस्त्र भोजन के बाद जीवन के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण 
Amar बसु हे ग्रतः राशन और कण्ट्रोल चालू होने पर वस्त्र को 
लॉन देवर | पीले लिया जाता है | युद्धकाल में वस्त्र पर बराबर कण्ट्रोल 
ग्रधिक्क रश | लगा रहा था | जब जनवरी १६४८ में अन्न पर से नियंत्रण 
र Me | हटा था तभी वस्त्र पर से भी हटा था | कण्ट्रोल हटाने का 
र UML कारण महात्मा गांधी का आग्रह तो था ही, कसट्रोल-व्यवस्था 
नामक छ| का mene होना भी था| कहा गया था कि कुछ असामान्य 
[ज 3 | कारणों से सरकार वस्त्र-वितरण का समुचित प्रबन्ध नहीं 
कारण | कर सकी और इसीलिए यह व्यवस्था. असफल रही और 
g i * | उपभोक्ता को उतना वस्त्र नहीं दिया जा सका, जितना देने 
का ब्रि | के लिए सरकार वचन-त्रद्ध थी | इस असंगति. के कारणों 
ख | में एतत्संवंधी अधिकारियों की ग्रदक्षता, उनकी भ्रष्टाचारः 
पूण मनोबृत्ति,बस्त्र की कम उत्पत्ति,उसे दोने के साधनों की 
THAN तथा वस्त्र-उद्योग की उन्नति के लिए सरकार की 
अर से कुछ न किया जाना, आदि का उल्लेख किया गया था | 
Re हटने पर वस्त्र पर्याप्त परिमाण में बाजार में 
SR पड़ने लगा था, यद्यपि उसका मूल्य कण्ट्रोलःद्वार 
वी | "चत दामों से कुछ अधिक था | फिर भी वह चोर 
ल "| क मूल्य से निश्चय ही कम था | आशा यह थो 
* बैसे-जैते बाजार कपड़े से परता जाएगा, वैसे-वैसे 
नका दाम भी घटता जाएगा | पर वैसा हुआ नहीं | 
| as बढ़ता गया और उस स्तर पर पहुँच गया 
शेर म निरा की दृष्टि में आपत्तिजनक और जनता की 
शाजनक कहा गया | 


| कवग 


केप 
eR a 
aT 
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सम्पादकी ! ६% 
qandi में किया करते सें | ऐसी मंस्था बढ़े हुए मूल्य के संबंध में वस्त्र-व्यवसायिय्रों की ओर 
ड गरण के युग में सफलकार्य होंगी, ऐसी से बराबर चद्व सफाई दी गई थी कि ae कुळ तो सटोय्यि 
27 जन” 
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की मुनाफाखोरी का परिणाम है और कुळ सरकारी नीति 
का | परन्तु जनता आर सरकार का Dit से संत्र लॉडकन 
वस्त्र -उत्पादकों ( मिल-मालिकों ) और बन्त्र व्यवसावियो 
पर लादने का ही प्रयत्न किया गया | दोष किसी का रहा 
हो, पर वास्तविक्रता यह थी कि उपभोक्ता को वस्त्र का 
मूल्य इतना देना पड रदा था, जितना देने की सामर्थ्य 
उसमें नहीं थी | कुछ नेताओं तथा aver की ओर में भी 
वस्त्र का मूल्य घटाने को एक सुझाव यह उपस्थित किया 
गया था कि वस्त्र की खरीद कम-से-कम करदी जाए; 
इसने कुछ काल के लिए CHAT आन्दोलन का भी 
रूप पकडा था; पर वह चल न सका। जिसे वस्त्र की 
आवश्यकता है वह वस्त्र खरीदेगा ही । सम्यजगत्‌ में भूखे 
पेट बाहर निकला जा सकता है; नंगे वदन नहीं । 

जनता की माँग से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 
अपनी “नई वस्त्रनीतिः की अभी इसी महीने म॑ घोषणा 
कंर दी है, जिसके. अनुसार वस्त्र पर फिर से नियंत्रण 
लगा दिया गया हे । नियंत्रण का प्रभाव न केवल वस्त्र 
वितरण तक सीमित रहेगा, उसके उत्पादन व मूल्य पर 
भी नियंत्रण रहेगा । - 

जहाँ तक सरकारी ऑकड़ों से पता लगता है, वस्त्र 
का उत्पादन भारतीय संघ में कण्ट्रोल हटने के दिन से ऑज 
तक बराबर बढ़ा हे | दिसंत्रर १६४७ से जून १६४८ तक 
का वस्त्र के उत्पादन का मासिक श्रौसत २५०० लाख गज 
हे । यदि यही गति रही तो १६४८ में भारत में ४२००० . 
लाख गज वस्त्र तैयार हो सकता हे । यहां यह स्मरण 
रखना चाहिए कि १६४६-४७ में समस्त भारत में २८- - 
६३० लाख गज और १६४७-४८ में ३७७५० लाख गज 
वस्त्र ही तैयार हुआ था । तत्र भारत विदेशों को भी वस्त्र 
बड़ी मात्रा में निर्यात करता था Aa हमारी निर्यात की 
मात्रा उतनी बड़ी नहीं रहेगी | इधर पाकिस्तान भी कट 
ही गया है और हमें उसके लिए उसकी रुई के बदले में 
जो वस्त्र देना होगा, उसका परिमाण aga अधिक नहीं 
होगा | इस दशा में यदि शरारती व्यापारी अपनी शरारत _ 
से बाज आएँ और सरकारी अधिकारी ईमानदारी और 
दक्षता के साथ अपने कत व्यों का पालन करें, तो कोई 
कारण नहीं हे कि आगामी दिसंबर तक भारत में वरू 


A भाव उसी स्तर पर न पहुँच जाए जहाँ वह सन्‌ 
१६४१-४२ में था | 

रही उपभोक्ता को पर्यात मात्रा म ओर उचित मूल्य 
पर वस्त्र मिलने की बात; वह बहुत कुठ सहकारी समितियां 
ठीक प्रकार से संचालन पर निमर हैं | याद सहकारी- 
भाग? के agit ओर राशन-विभाग की जिद के 
कारण जनता-द्वारा संगठित URG! सहकारी समितियां 
ava रहीं तो वस्त्र का वितरण अवश्य TAHA 
इमानदार और अनुभवी फुटकर वस्त्रःव्यवसायया क aa 
म॑ रहेगा | वे उसी पंथ का अनुसरण करेंगे, जिसका करते 
| । कारण, उनकी नकेल आगे भी उन्हीं हाथा म रहेगी 
` जिनमे पिछले दिनों थी, और जो जनता की शिकायत 

को रही की टोकनी में फेंकते रहने ओर इस प्रकार जनता 

की सरकार की समस्त योजतांश्रों पर पानी फेरते रहने म 
पूर्ण पढ़ बन चुके हैँ । 

हमारे महाम[त्य आर राष्ट्रभाषा 

गत २६ जुलाई को मद्रास में मापण करते हुए हमारे 
qaae परिडत जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रभाषा के 
dia अपना मत कुछ अतिरिक्त स्पष्टता से व्यक्त कर 


Vit 


या है | इस संबंध में आप का अनुभव यह हे कि जब से 


A 


नेहरू जी महात्मा गांधी के सच्चे अनुयायी हैं | कम- 
' उन्हें, ओर वे भी अपने को, ऐसा ही मानते 


हते ये जो हिन्दी श्रौर उदू' दोनों प्रकार की लिपियों में 
मान सुविधा के साथ लिखी जा सके | अर्थात्‌ उस भाषा 
'“हरिंजन सेवक के हिन्दी 

या जिसे मौलाना अबुल Far 
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. जाए | कोई सरकारी अधिकारी, व्ह * हमार 


हिन्दुस्तानी ही राष्ट्रभाषा के 
चाहिए--हिँन्दी नहीं | 

मदात्मा जीका उदय भारतीय Tatts ¬ | 
में सन्‌ १६१६ में हुआ था। तव र 
१६४८ तक भारतीय जीवन का ऐसा एक a = 
था, जिस पर उन्होंने अपना अभिमत स्पष्ट रूप गं 
न किया हो । फिर भाषा का पक्ष ही ग 
थ सम्बन्ध में यह स्मरणीय हे कि महा ges || 
R दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के e 
थे AR इसालए उन्हं 


T पर ग्र 


हिन्दो-साहित्य सम्मन! 


सभापति भी निर्वाचित किया गया था | पर उफ र l | दी 
हो समय वाद 1हन्दू-सुसालम ऐक्य की धुन मं ज उदे | ६ तः 
मिस्टर जिना और उनके द्वारा समस्त सुस | मह 

का कोर Ah दना शुरू कर दया, तव राष्ट्रभापासमरस | ग्रादर 
अपने विचारों में भी उन्हें परिवर्तन करना पड़ा | हि. |. 
मुसलिम ऐक्य का गांधी जी का स्वप्न चरितार्थ ad छा. | HS 
यह सर्वविदित है | यही नहीं, कुळ लोगों का ते इई | भप 
कहना है कि यदि मत्हामा जी तुष्टीकरण की ag | 1. 
इतना अनुचित विस्तार न देते तो भारत-विमाजन हे | 5 
नं उसके ` कुपरिणाम ही जनता को ऐसी भारी AAT | = 


भेलने पड़ते ! 

जो ear, और जैसे हुआ, उत पर विवेचना दश 
अब अप्रासंगिक हे। नेता. नेता होता RAN । 
उचित, समभा है, जनता को ले जाता है। वह 
या लोकतंत्र के नियमों में Far नहीं होता | mata | 
तप सफल हुआ । भारत स्वतंत्र हो गवा । a 
शासन-व्यवस्था लोकतंत्र के ग्राथार पर चलाते का 
द्रा है | लोकतंत्र का तकाजा है कि जो कुठ x 
बहजन हिताय, बहुजन सुखाय की सामने रर i 


a 
हो, जनता पर अपनी इच्छा बलपूवरक 


न. करे ! 

यही सव हमारे महामात्य 
विधान-परिधद प्रबल लोकमत के प 
` उसका उचित राष्ट्रभाषा का पर्द 


कों मी. करा 


— र कळ 4 ४... 
l 
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सितम्बर | , 
नका पूरा अधिकार ही है | पर हिन्दी भारतीय 
= शधिकांश की या तो माव-भाष्रा ह, ता ड सकी 


के ; 
i प्रादृभापा कॉ श दावाल Teel के इतना निकट हे 


"र | gA ( संस्कृतनिष्ट हिन्दी ) के साथ विश 
९ जभ 3 का अनुभव करता है ओर इसीलिए वह हिन्दा 
Raa |. m बिठाने के लिए जी तोड़ परिश्रम 
पा ह तराषट्रभाष्ा के पद EO! णी a कक 


विहार और HAITA के 
हे । यदि युक्त प्रान्त बिहार आर HAIA क 


a ९ ~ ` Wi Lat 
E छ बासी ही हिन्दी के पक्ष में होते तो इसे अनुचित 
गजक A कदा जा सकता था | पर जत आसामी 
Ree के प्न में ही हैं, अर्थात्‌ वे 
तन! YD नाली रौर पंजाबी भी हिन्दी के नद Hal ह, 
Be : cat ही राष्ट्रमापा के पद पर आसीन देखना चाहते 
a १ तत इसमें किसी प्रकार की दुरमिसन्थि का झाभ 
अम उग त 
ek - होन हेए श्रोर लोकमत समभत हुए इसका 
लि ag | गँ दीना चा 
पा-सं आदर करमा चाहिए, | 
= | हि प्रान्तीय सरकारों में से हमारे युक्तप्रान्त की सरकार ने 
“ai wg | SAAS का आदर करते हुए सवध् थम हिन्दी को राज- 
a EA, 
गल | आपा घोषित किया था, तब वापू जीवित थे और उन्हे 
A 4 a) झारे प्रान्त की सरकार के इस निश्चय पर चम भी 
जनन हेत; | GA, जिसे उन्हाने “हरिजन -द्रारा प्रकट किया था | 
S श; > = 
री मता | एर ग्रपने सम्मान्य नेता का आदर करना एक त्रात हे ओर 
लोकमत के आधार पर लोकतन्त्रात्मक शासन-व्यवस्था 
क का चलाना सर्वथा दूसरी | कोन कह सकताछहै कि युक्त- 
कक | त के शासनतन्त्री महात्मा गाँधी के सच्चे अनुयायी 
! a और भक्त नहीं हैं ? पर वे जनता के प्रतिनिधि भी उसके 
a aq | CESS हैं; और लोकतन्त्र के जिम्मेदार भी। इस दशा 
गा Tal ४ We उन्हे ` ` जातन्त्र 
saad | ह लोकमत का आदर पहले करना है । प्रजात 
Aa” का यही तकाजा 5 ~ ~ n ` 
sgia Tel तक | चाहे इससे उनकी श्रद्धा-भावना को 
t PY 
E Se क्यों न लगती हो | फिर बात श्रकेले युक्तप्रान्त 
A ata ध नहीं | उसका पथानुसरण और प्रजातन्व पद्धति 
वकर ९ 
nd i न गलन करते हुए हिमाचल प्रदेश, विहार, मध्यप्रदेश 
>g शेव संघ, राजस्थान संघ विन्व्यप्रदेश, मत्स्यसंघ, पूवा 
दते ती जब तथा ग्रन्य हिन्द si 
Ti न्द प्रान्त भी हिन्दी को राजभाषा के 
na as अपना चुके | वहाँ के सरकारी कार्यालयों का 
शय 
ला 1 शी इल्ले से और सुविधापूर्वक हिन्दी में होने लगा है। 
परि | "पिलिपिक तेजी से तेया ठ दे 
sam] > र हो रहे हे । टाइपराइटरों और 
Ue ae!) शि मोनो को सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिन्दी: 
at ad 5  वाब्छनीय (मिवा 
सुधार शीघ्रता के साथ किए जा रहे 
A 


Ws भी हिन्दी में लिखे जाने लगे हैं, और 
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ऐसा aza सा कार्य या तो wa तक हो चुका हे, या wa 
ही ama होने वाला हे | इस वस्तुस्थिति में यदि हमारे 
महामात्य राष्ट्रभाषा का प्रशन उपस्थित होने पर विधान 
परिषद में हिन्दी का विरोध करते हैं, या हिन्दस्तानी नाम 
की किसी ऐसी भाषा का समथ न करते हैं, जिसकी न कोई 
नेश्चित रूप-रेखा हे, न जिसका कोई साहित्य है, न जिसके 
पास कोई शब्द-माणडार है और न जिसके पन्न में लोकमत 
या बहुमत हे, तो वे सचमुच समय के प्रवाह को रोकने 
की व्यर्थ चेष्टा करते हैं | यही नहीं, लोकतन्त्र के उच्चतम 
अधिकारी होने के नाते उनका यह व्यक्तिगत आग्रह उनके 
पद के अनुरूप भी नहीं है | 
नेहरू जी का झुकाव रोमन लिपि की ओर प्रारम्भ से 

ही है, यह हम जानते हैं | रोमन लिपि छुपाई की सुविधा 
की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त हे, यह भी मानी हुई वात 
है | पर उसकी वर्णमाला में सभी ध्वनियों को व्यक्त करने 
की क्षमता नहीं है । और यदि अनेक नवीन संकेतों के 
योग से उसे वाज्छित चमत् देने का प्रयत्न किया जाता है 
तो उसका "की बोंड” बहुत भद्रा और असुविधाजनक हों 
जाता है । इसे प्रत्येक लिपि-शास्त्री स्वीकार कर रहा है । 
इस दशा में रोमन लिपि और श्रॅग्रेजी भाषा के प्रति बदि 
कोई नेता या प्रान्त अपना आग्रह व्यक्त करता हे, तो यही 
कदा जाएगा कि वह दों सौ वर्ष पुरानी अंग्रेजी-गुलामी का 
मोंह-त्याग करने में अपने को ग्रशक्त श्रनुभव कर रहा 
है | जब अंग्रेज चले गए और उनकी गुलामी का Far 
हमने उतार फेंका तब उनकी भाषा और लिपि का मोह 
क्यों और किसको प्रसन्न करने के लिए ? यदि हम आँखे 
खोंलकर चलेंगे तों कोई कारण नहीं हे कि हमारी हिन्दी 
भाषा ओर देवनागरी. लिपि आगामी दस साल मही 
संसार की उन्नततम भाषाओं और लिपि के समक्न न दो 
जाएँ; प्रत्युत उनसे भी अधिक सक्षम, सरल, वैज्ञानिक 
Hit सुविधापूर्ण ! 


जमींदारों को उचित मुआवजा 

युक्त प्रान्तीय सरकार ने AMS का प्रथा समात करन 

का निश्चय किया था | उसे कायं खूप सं परिणत करन 
आर SAEN को मुञ्ावजा दन क लए सरकार न जा - 
समिति नियत का था, उसका सिफारशा का सार निम्न । 
add ह- 
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मुत्माविजा देने के सिद्धान्त 
मुआविजा निश्चित करते सम कमेटी ने यह 
रखा हे कि मुआविजे के वोक से सरकारा sae स्थिति 
पर धक्का न पहुँचे । अतएव जमींदारी उड़ाने पर सरकार 
को जो अतिरिक्त आमदनी होगी उसका २।२ भाग सुर्राक्षत 
कोष मे जमा होगा। बाका २३ ५ भाग स मुआवजा चुकाया 
जाएगा | मुग्राविजा जमीना का वर्तमान a के आधार 
यर निश्चित किया जाएगा जो सभी प्रकार और सभी चत्रा 
के जमीदारों पर समान रूप से लागू होगा । कम आय 
चालों को मुआविजा अधिक शर अधिक आयवाला का 
` कम दिया जाएगा | इस प्रकार ब छोटे जमीदारों को एक 
अच्छी खासी रकम मिल जाएगी जिससे वे अपना MAE 
का नया प्रबन्ध सरलता से कर सकेंगे | 
जो २५) मालगुजारी देते ह, उन्हें २५ गुना मिलेगा । 
जो २५) से ५०) तक मालगुजारी देते है, उन्हें २२ गुना; 
जो ५०) से १००) तक मालगुजारी दत ह उन्हें २० 
गुना; जो १००) से Wo) मालगुजारी देते हैं, उन्हें १७॥ 
युना; जा २५०) तक मालगुजारी देत ह, उन्ह १५ युना; 
° जो ५००) से २००० तक मालगुजारी देते ¥, उन्हे १२॥ 


ध्यान 


| * उन्हें १० गुना; जो २५००) से ४००० ).तक मालगुजारी 
देते हैं, उन्हें € गुना; जो ५०००) से १००००) तक 
. _मालणुजारी देते हैं .उन्हें ८ गुना और. जो.१००००) से 
6 ` aim मालगुजारी देते हैं, उन्हें दुगना मुञ्राविजा 
मिलेगा-। \ 


किया था | ३ जुलाई को वेगम एजाज रसूल के आग्रह से 
कमेटी ने.उसमें कुछ संशोधन किए हैं | इससे मुग्राविजे 
की दरो में कुछ हालतो मे बढ़ती की जाएगी | | 

यह मी समभा जाता है कि मुञ्राविजा aida’ के 
-रूप में भी देने की सिफारिश की जाएगी जो ४० वर्ष के 
लिए होंगे और जिनके लिए सूद की दर २॥) प्रति सैकड़ा 
होगी | कुल सुआविजा लगभग १२६ करोड़ होगा | 
कमेटी aac लिखा है कि काश्तकार उसे माना 


सरस्वती 
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गुना; St २०००) से ३४००) तक मालगुजारी देते हैं, ' 


कमेटी'ने उक्त निर्णय श्रपनी ग्रन्तिम बैठक के पहले 


गा, जो अपने शारीरिक परिश्रम से जमीन जोतता-त्रोता . 
लिए थन खरचता हे, उसका प्रबन्ध करता हे 
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Ae जोखिम लेता हे | 

एक स्थायी कृपक मजूर, जिसकी प 
न से दी जाएगी और जो कार्या 
उसे छोटा काश्तकार माना जाएगा | 
लगान की नई दर 


कमटो ने जमीदारी प्र 


w 5] 


cee 
१8 


[रा का लगान घटाए जाने पर भी विचा केश | दरी ज 
निम्नलिखित सिफारिश की हे i n 
जिस किसान के पास एक एकड़ भूमि शो दशा | 
पए. मं ६ आना लगान की छट मिलेग afa 
छूट मिलेगी: o Pace 
वालों को ४ आना, ४ से ६ एकड़ तेइस 
\ वाला का? TA äg 
स € एकड़वाला को १ आना प्रति रुपया ठर पां | A 
कड FW Èi f HA 
W A क 'सूमवाला का लगान नहीं पराग | दो मह 
जाएगा | 
पटवारी और कानूनगो at 
जमींदारी प्रथा के उठाए जाने के वाद भूमि कीपर छ हरे से 
पद्धति का पुनः संघटन करना होगा, रेकड शरादि सुगते | पण है 
जाएँगे इसलिए. पटवारियों और -कानूनगो की aed की इर 
सम्भवतः घटानी होगी | इस तरह जो धन वरचेगा gH | TN 
A 
पट्वारियों को अच्छा वेतन दिया जाएगा, उन्ह एे बे | AK 
लिए घर दिए जाएँगे ओर पेंशने भी दी जाएगी । दोनों 
| स्थापि 
भ्रष्टाचार को रोकने के लिए यह सुझाव किया ग a 
है कि पटवारियों को विना योग्य ' अधिकारी | _ 
aa कोई रित | ए 
खेतों की आराजी में परिवतन करने का न 
होगा | वह परिवर्तनों को अपनी दैनिकी मे a 
g| ४॥॥९ ae 
गाँव की जनता को उसकी सूचना दे ६। bei 
उन्मूलन कमेटी ने यह सिफारिश की है. कि पे मै; वि 
की वसूली १० प्रतिशत कमीशन क kr शक्त 
पंचायतों-द्वारा हो। जहाँ wats के an नी 
लम्बरदारों के द्वारा ५ प्रतिशत कमीशन # es 
4 उप्‌ 
वसूली हो । sea | 
= लत कमेटी की १. ह. q 
युक्तप्रांतीय जमींदारी-उन्सूः i. 
aR तैयार होने में श्रमी ae वह ot | दो 
इसके ज्ञाद जनता की जानकारी % ja Vp 


से प्रकाशित की जाएगी.। 
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इटली के चुनाव ओर अंताराष्ट्रीय रंगमंच 


इटली में AT जो चुनाव हुए थे, उनमें इटली 


प, 4 beat ने जितना उत्साह ओर संलमता दिखलाई, 
9 | CI भेर दिलचस्पी संसा > अन्य 
पि दते कहीं अधिक उत्साह AR दिलचस्पा संसार क अन्य 


दिखलाई | इटली के चुनाबो का मूल सम्बन्ध 


àgi ने + के भविष्य है. वित विदेशी Si 
ह, जे | कही के निवासियों के भाव = द्‌, leg el URI 
ते ह: तत्यको गोण स्थान देकर इटली के निवाचन 
Arm | equa ही स्वाथोँ के सिद्ध करने का स्वप्न न्न या] 
zimi | eet के चुनाव ऐसे समय पर हुए जव संसार मे वारप को 


ते महाशक्तियाँ--सोवियत रूस और अमेरिका--विंश्व- 
रपी प्रभुत्व स्थापना के लिए अत्यन्त तीव्र प्रतियोगिता कर 
ही हैं। इटली की भौगोलिक स्थिति.योरप के लिए सामरिक 
क पर. 4 दृष्टि से ही नहीं, वरत राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ी महत्त्व- 


दि सुमे | पूरण है | जूलियस सीजर के समय से योरप के राष्ट्र इटली 
dat | की इस महत्त्वपूर्ण अवस्थिति को कई योरपीय युद्धो की 


पपरा में हृदयंगम करते आ रहे हैं | आज भी अमेरिका 
शरोर रूस के सामने इटली की यह भौगोलिक स्थिति है | 


बनेगा उमे 


उन्ह रहते दे 


गी | दोनों शक्तियाँ योरप पर अपना राजनीतिक एकाधिकार 
व वि 'शापित करना चाह रही हैं; क्योंकि योरप आधुनिक 
agai | BR की राजनीति का हृदय दै । wa: पूर्वाय और 
e gni Rasta योरप के परम्परागत सेतु इटली पर एकाधिकार 
; तं गै. | ह वाजी लगाना दोनों शक्तियों के लिए स्वाभाविक है | 
| ऋ | गत वर्ष जर्मनी ऐसा ही संघर्ष-बहु था ओर वहाँ भी ये 
ee हे मिद्व राष्ट्र राजनीतिक शतरंज के दाँव खेल रहे 
at | OFS जर्वनी की जनता ने ata को भाँति विदेशी 
हीं i, # vat के सामयिक आश्वासनों का उचित मूल्यांकन 
2 a | R क्या | उन्होने फिर अपने ही ढंग से आत्म-निर्भर 

| र अपने सामाजिक ढाँचे को पतन के गत से 
i रति | an का TA शुरू कर दिया दै | फलतः सोवि- 
at]. < TAR अमेरिका को जनता के प्रत्याशित सहयोग 
र ह| = IRL होकर वहाँ अपनी-अपनी निरंकुश 
"हक. मन š दी आखिर कार्यान्वित करनी पडी | इन योज 
A |$, भ्या भविष्य होगा ? इस विषय में इतना दी 


a ना = 
ag होगा कि प्रथम महायुद्ध के बाद भी फ्रांस 
ब्रि र ry se D ~ a 
-न ने ऐसी ही योजनाएँ जनी के लिए बनाई 


श्री रतनलाल जोशी, एम० ए० 
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थीं, जिनका परिणाम द्वितीय महायुद्ध हुआ दै | ग्राज 
फिर जननी की समस्या इसी परिणति की ओर तेजी 
से अग्रसर हो रही है | हॉ, अमिनता इस समय ब्रिटेन 
ओर फ्रांस न होकर अमेरिका और सोवियत रूस हैं | 

जर्मनी के वाद फ्रांस इस 'शस्त्रविद्दीन' युद्ध की 
रंगनूमि बना | एक ओर क्रांस में वहाँ की सोवियत-पोषित 
पार्टी थी ओर दूसरी आर ए ग्लो-अमेरिकन संघ -द्रारा 
पोषित वहाँ की सोशलडेमाक्रेट और केथोलिक पार्ट्या 
थीं | गत चुनावों में फ्रांस में दन्षिण-पत्ती दलो को ही 
विजय मिली 2 ओर इस प्रकार पोवियत रूस का पलड़ा 
mig में अपेक्षाकृत हलका पड गया है। किंतु एग्लो- 
अमेरिकन संघ के वहाँ जो सफलता मिली है, बढ़ स्थायी 
या निर्णायक सफलता नहीं हे | ्रभी तो फ्रांस में वाम 
एवं दक्षिण पक्ष के संघर्ष के इतिहास के काफी अध्याय 
रँगने हैं | इटली के निर्वाचन के परिणा का भविष्य 
भी फ्रांस की तरह ही ग्रनिश्‍्चित हे | समय ही रहत्वों 
का उदघाटन करेगा | 

सावियत-विरोधी-मोचा 

१८ अप्रेल १९४८ में इटली की जनता ठीक २५ 
वर्ष ब्राद राजनीतिक चुनाव लड़ने के लिए मैदान में 
उतरी । इससे पूर्व के तीन-चार सप्ताह वातावरण-निर्माण 
के सप्ताह कहे जा सकते हैं, जिनमें एक ओर सोवियत रूस 
के आकर्षक अर श्वासनों की ae थीं ओर दूसरी 
ओर एग्लो-अमेरिकन संघ के राजनीतिक और आशिक 
प्रलोभनों का प्रदर्शन था । दोनों प्रतिद्र दी गुर ने इस 
समय इटली के सम्भुख जो सुख-स्वप्न GA, वे काफी FMT 
तक अन्त राष्ट्रीय व्यवद्दार की मर्यादा-रेखा का अतिक्रमण 
कर चुके थे | दोनों ओर की घोषणाओं से ऐसा प्रतीत 
हो रहा था मानो हिटलर ओर ससोलिनी की धमकियों 
का युग अभी समाम नहीं हो पाया दै। १७ सास को 
प्रेसीडेंट ट्रमन ने अमेरिकन कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन 
में योरयीय पुननिर्माण की योजना को पूरा करने के लिए | 
अमेरिका में व्यापक सैन्‍्य-शिक्षण का प्रस्ताव पेश किया। 
कांग्रेस का यह अधिवेशन AAA ae था, क्योंकि 
अमेरिका के सारे राजनीतिक छल वैदेशिक नीति 
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सरस्वती 


६६६ 


सम्पन्ध में एक निश्चयात्मक सारा 
रिश कर रहे थे। अपने इस भाषण मे ट्रमन १ बढ़े 
sat में सोवियत रूस ओर उसके साथियों का निन्दा 
की थी ओर कम्यूनिज्म के प्रतल प्रतार 7 रोकने के 
लिए. अमेरिका के प्रतेक नागरिक की कॉट होने क॑ 
सलाह दी थी | उक्त प्रस्ताब का घोषणा करते हुए 'ट्रमन ने 
suet नीति का स्पष्टीकरण करने के लिए जो शब्द कहे 
शे, थे ये थे :-- 
“Until the free 


regained their strength and so Jong as. communism 
of democracy, the 


अपनाने की तिफा- 


कळी 
कड 


nations of Europe have 


threatens the very existence 

/ United 
i to support, those, 
are threatened with Communist 
police state tule,” —Washington, 17 March 1948 
अर्थात्‌, “जब तक योरप के मुक्त राष्ट्र अपनी शक्ति 

फिर से प्राप्त नहीं कर लेते हैं ओर जब तक कम्पूनिज्म 
लोकतन्त्र के अस्तित्व के ही ग्रातंकित करता रहता हे, 
- तब तक अमेरिका को योरप के उन देशों का समर्थन करने 
के लिए काफी बलवान्‌ बने रहना चाहिए, जो. कम्यूनिस्ट- 


नियंत्रण और पुलिस राज्य के शासन-द्वारा मताडित हैं | 
वाशिंगटन, १७ मार्च १६४८ | 


वास्तव में, यह भाषण स्वयं अमेरिका की जनता 
' के लिए न होकर संसार के उन राष्ट्रों के लिए था, 
जो रूस-अ्रमेरिकन संघर्ष-प्रतियोगिता के सजीव केन्द्र 
बने हुए हैं | चेकोस्लोवेकिया की भावी स्प-रेखा ओर 
ग़तिदिशा का: निण'य इस समय हो चुका था ओर 
एंग्लो-ग्रमेरिकन संघ के उस क्षेत्र में जो पराजय और 
पराभव मिला था, वह अमेरिका के राजनीतिज्ञों के मानस- 
पटल पर ज्यों-का-त्यों ताजा वना हुआ था | ट्रमन के 
शब्दों में उसका प्रतिबिम्त्र स्पष्ट प्रकट हो जाता है | 
अमेरिका को आशंकाए 


must remain strong enough 


Countries of Europe which 


states 


control and 


[ अपने सामने रक्खा था और सोवियत रूस-द्वारा 


कराया. था | इस भाषण में इटली के प्रंसंग 


- और जान मसायरक-जैसे 


मन ने अपने इस . ऐतिहासिक भाषण में योरप का | 


कम्यूनिस्टो ने बडे ही TATE ad 

सत्ता बेनेस ओर मसायरक के हाथों ee 
रिका इस अभिनय की a am 

सारी शक्ति लगा देने को १८. वाहात 


ie oe 0.0 Public Domain Gurukul Kenge eae त्रम प्रथम भूमिं 


(ल. 
५, fc । 


gho 
Now pressure jg bein ie 


Finland to the hazard 


ccorp i 

The tragic death of the 
t 

slovakia has sent a shock thr 
ou 
wot Id 
ae 
0i 1 h 
Ot entire Scandi fe 
sula. Greece is under direct mili - 
tat 
rebels actively supported by 
dominated neighbours 


and aggressive effort is 


Communist 
‘ol ot y 


attern js al) 


country. Methods vary but the | 
Match 1948 


clear.” —Washington, 17, 
“चेकोस्लोवेकिया की दुखद मृत्यु (श्रमना 3; 
विन्डु के जनतन्त्र को हत्या ) ने सारे सभ्य संसार ग्रे 
आधात से पीड़ित कर दिया है | अब फिनलेंड परा 
डाला जा रहा है, जिसके फलस्वरुप सारे छह 
प्रायद्वीप को आतंक पहुँचने की ग्राशंका है | नागते 
विद्रोहियों के सैनिक-आक्रमणों का श्रालेट बना दीत 
है, जिन्हें sat कम्यूनिस्ट-नियंत्रित पड़ोसियों प सनि 
सहायता मिल रही है | इटली में भी देश को त्रे मि 
ण में लेने के लिए बहाँ के कम्यूनिस्ट AAG 
संकह्पत्रद्ध और आ्राक्रमणात्मक प्रयत्न किया AT 
प्रणालियों में अंतर हो सकता है, किन्छ ल मी a 
है |” --वाशिंगटन, १७ मार्च १९४८ | 
चेकोस्लोवेकिया, फिनलैंड और शग ' iB 
इटली को रखना AART at a | 
नीति को काफी स्पष्ट कर देता है) ग्र | 
spar के मामले से ही सशंक ही गा a 
आर अमेरिका को विश्‍वास न i nel 
aadA के ae z 


sant देश सोवियत संघ में शामिल 


> विरोध में ्रग्रगणय होकर 


1 faa ] 
gre वाशिंगटन में प्रेसीडेण्ट ट्रमन के सोवियत- 
a | अमेरिका की दीवार प्रतिध्वनित हो रही 


भाषण ₹ F nae 

eci उसी तारीख को ( १७ मार्च, १६४८ ) दूसरी 
iil arse = Aa TT at जयम. प्र i 

| a में योरप के पाँच देशा बेल्जियम, फास, 


000 हर | At aa = 3 op > के प्रतिनिधि ai z 

Ning earl, नीदरलेंड्स और ब्रिटेन--के प्रतिनिधियों ने 
eo न हायता-सम्पन्धी ५२-वर्षीय संधि पर 

५ क रोर Seer Toran 


Co gis 
determing 
de by i 
tol of i vif (ad = ps 

fi हदाविनोपरांत कायम होनेवाली सरकार पर 


था| paa के मूलभूत उद्देश्यो को 


छोड़ दिया 


n ig all thy 
इस प्रकार 


रिका Sz, | संतित किया गया AT 
सार बो १, प्रगतिशील लोकतंत्र के सिद्धांतों का संरक्षण ओर 
लंड पर दशा 


ee उनके विकास में सहायता | 
सहिन 
है | Fane! 
वना ही छा 
याँ से बि 
वो ग्रपने शि 


२. वैयक्तिक स्वातन्त्य की र्ता ओर व्यक्ति की राज- 
नौतिक स्वतन्त्रताओं के पूर्ण एवं farsa विकास के लिए 
ग्रावश्यक वातावरण तेयार करना | 


३, वैधानिक परम्पराओं ओर लोक-मर्यादाी के अनुसार 


Tada | a A ~ 

| वैवन-यापन की सुविधाएँ | 

Taal 

द्य सा श॑ | ` ब्रसेल्स-संधि के ये तीन आधार- भूत प्राचीर A 


Red इन आदर्शवादी प्रचार-उपकरणाँ के आवरण में 
गत है ग भे श्रसलौ शर्त थी, वह किसी दूसरे राष्ट्र के 
इती | ्रक्रमण्‌ के समय सेन्य-सहायता की शर्त थी | संधि का 
रका करी | अविक उद्देश्य यही था और इस प्रकार यह बिल्कुल 


| था| | भट था कि यह सन्धि सोवियत रूस के मंतव्यं का विरोध 
कर. बाः र| मे फे लिए गढ़ी गई थी । आक्रमण का खतरा आखिर 


वयत रूस की ओर से ही हो सकता था | ब्रिटेन के 
w | AE मंत्री, मेजर क्लेमेंट एटली ने ब्र सेल्स-संघि को 
शैवी प्रेरित आध्यात्मिक प्रतिज्ञा बताते हुए इस आरोप 
Teer किया था कि उक्त संधि सोवियत रूस या अन्य 
| 4 ws के freq लक्ष्य किया गया प्रयत्न है | ब्रिटेन 
it vier जीवन-परम्परा में भाषण करने की अपनी 
a ae हैं | fata का एक-एक शब्द कूटनीतिक 


aa Rey À आवरण में अवशुरिठत रहता दै | एटली ने 
m! í “अधि के विषय सें कहा था : 
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“This is indeed no ordinary Jt-is 


selfinterest and fear. 


treaty. 
not an alliance based on 
Tt is 


neighbours who, engaged jointly in shaping their 


rather an association of like-minded 


way towards some closer social and indeed 
spiritual integration, base themselves on the 
essential similarity of their Civilisations and 
solemnly pledge their common obligations aad 
their common intentions alike.’-—House of 
Commons, 17 march. : 
“वास्तव में, यह कोई मामूली संधि नहीं है | भय 
ओर स्वार्थ पर आधारित संघ भी यह नहीं है | यह तो उन 
ससान-मनोव्रत्तिवाले पड़ोंसियों का सम्मेलन 2, जो संयुक्त 
होकर किसी और गहरे सामाजिक और वस्तुतः AAT- 
त्मिक ऐक्य के पथ को रूप देना चाहते हैं--इन पड़ोंलियों 
की सभ्यताश्रों का तात्त्विक सादृश्य इस ऐक्य का आधार 
है ओर वे अत्यंत पुनीत भावना के साथ श्रपनी ana 
जिम्मेदारियों और ्राकांचारों के प्रति मतिज्ञाबद्ध होते 2 1 
हाउस आफ कामन्स, १७ मार्च | 
प्रधानमंत्री एटली के ये भावात्मक शब्द त्र सेल्स सन्वि के 
असली रूप को छिपाने के लिए आवरण-मात्र थे ! a Ace 
संधि का वास्तविक विधाता विंस्टन चर्चिल था, जो पिछले 
तीन वर्षों से “पश्चिमी यूनियन” के Ta में अनेक 
योजनाएं पेश करता रहा दै। अमेरिका - स्थित 
qeza में सबसे पहले चर्चिल ने पश्चिमी यूनियन 
के adaa को शुरू क्रिया था । फूल्टन की समा में 
प्रेसीडेन्ट ट्रमन और अमेरिका के वैदेशिक विभाग का 
सर्वेसर्वा ग्रार्थर वांडेनवर्ग भी उपस्थित थे | फूल्टन में 
चर्चिल ने श्रॅगरेजी भाषा-माषी जगत्‌ के संघवद्ध 'हो जाने 
की योजना पेश की थी, जिसका आधार सांत्कृतिक arses 
> अलावा भावी सुरक्षा से सम्बन्धित समान आवश्य- 
कताएँ भी थीं। ब्रुसेल्स की संधि का मौलिक आधार | 
चर्चिल-द्वारा दिया गया फूल्टन का भाषण ही था | यह. 
भाषण आधुनिक इतिहास का अत्यंत महत्त्वपूर्णं भाषण 
है और पिछले दो वर्ष की घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया दै. 
कि अँताराष्ट्रीय राजनीति के अगले २०-२५ वर्षा तक कें | 
इतिहास पर इस भाषण की छाप रहेगी । इस ऐतिहासिक | 
भाषण की सबसे wes: “डी का यहाँ उद्धस्ण 
दिया जाता है--- र ~ 
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we a fraternal association of the English 


speaking peoples requiring the continuance of 
the intimate relationships between our militaty 


common study of the 


of weapons and 
interchange of 


advisers, leading to 
potential dangers, similarity 
manuals of instructions and 
It should carry with it the 
present facilities for mutual 
f all naval and airforce 
all over 


officers and cadets. 
continuance of the 
security by the joint use 0 
bases in the possession of either country 
the world.” 

«  ग्रँगरेजी भापा-मापी जनता का एक वन्धुत्वपूर्गा सँघ, 
जो हमारे सैनिक परामर्शदाताओं के पारस्परिक गहरे 
सम्बनन्धों को कायम रखने के लिए आवश्यक है ओर जिसके 
फलस्वरूप हम अपने संगीन खतरों का समान अध्ययन करते 
रहें, हमारे शस्त्रास्त्रों में एवं शिक्षण-पुस्तकों में समानता 
बनी रहे और हम अफसरों एवं वेडेटों का परस्पर विनिमय 
भी कर सके । समस्त संसार में दोनों देशों के अधिकार में 
जो नाविक और हवाई ग्र 
उनके संयुक्त नियंत्रण 
BAW बनी रहें |” 


` 


डडे हैं, पारस्परिक सुरक्षा के लिए 
की वर्तमान सुविधाएँ भी पूर्ववत्‌ 
पोप-मुसोलिनी संधि 


पश्चमी योरप के राष्ट्रों का एक संघ बन ज्ञाने के बाद 
faze और अमेरिका ने इटली के भी अपनी ओर फोड़ने 
की कोशिश की | इस मनोरथ की सिद्धि के लिए दो 
दिशाओं से द्राव डालने का प्रयल किया गया | अमेरिका 


` ने पोप की 'क्रिश्चियन डेमाक्रेती? के घोषणापत्र का समर्थन 
fet ओर कम्यूनिभ्म ढो ईसाइयत का सबसे घातक 
` शत्रु घोषित किया | ब्रिटेन में स्वयं re क्रिप्स ने भी 


i इसाइयत क्रे ध्वस्त सिद्धांतों के पुनरुद्धार के लिए अपने 
s अ/्सफोर्ड के भाषण में काफी जोर दिया था | प्रतिक्रिया- 
मूलक पोपशाही के पुनरुद्धार का यह वास्तव में .नवीन 
[यतन था | पोप ने इस समर्थन से पूरा-पूरा लाभ उठाया 
र श्रपनी खोई हुई प्रतिष्ठा ओर राजनीतिक सत्ता के 
` से स्थापित करने का एक ओर प्रय किया-| पोप 
मो से श्राज सारा संसार परिचित है | मुसोलिनी 
फालिस्टवाद का सबसे पहला सम्बल और प्रचारः 
a | कोई भी फासिस्ट-विरोधी व्यक्ति यह 
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lane 
नहीं सूल सकता कि पूरे बीस वर्ष तक सो 
शासन-काल > प कमे लिनो 
शासन-काल के होली सी? ( Tc ३ 
ate Hol E 
y See) 


की संस्था का पोषण ओर सहयो | 
ए का पोषण ओर सहयोग प्रात ही न aa 
१११ 


१६२६ के पोप ओर मुसोलिनी के द ` | व्हि 
समी g के बोस + gale 
mara (Lateran ॥ ७७ * वचि जो फ | E 
‘sah अनुसार राजनी 'ठाव्यादा ay ae m? 
RAMS गो 
दोनों एकाकार हो गए थे | पोप की = मि ऐ | दामाः 
र तागा; व 
सत्ता पर मुसोलिनी की फासिस्ट राजनी गी ब | दी 
प्रस्व स्थापित हो गया था | १८७ नीति AT किड | ; थो 
a) $ T | १८७० मरमर ई ३ 
ओर पोपशाहीं का सम्बन्ध विच्छिन्न हो द्द TH | ag ¶ 
वियोग अ्रकस्मात्‌ १६२६ में संयोग = वाऱ्य | त्रोर 
ee त AI ग्या र रं 
फलतः पहले की Aha इस बार भी पोपशाही ब्रन श्री | शाती 
राजनीति सें हस्तक्षेप करने लगी | मुसोलिनी का हि 
व लेल F Et 
जीवनी-लेखक एंटन जिश्का (Anton Zischka) igs k 
पतन का चित्रण करते हुए इस प्रकार लिखता है; ग iy 
cc a y 
From that day on the duce could count w; (7 
the support, direct or indirect, of 336,00, HN 
catholics throughout the world. By this mor es 
SSH clever Mussolini immensely strengis एलो 
ned his position both inside and outside I f (10 
रेप 


Henceforth his policy would be defended ty 
CPR 320,000 priests, 265,000 monks, 4009 
scattered 107 


nuns and 35,000 missionaries 
Japan (0 Nort By 


Greenland to the Malayas, from 


Africa याना who are agents of inestimible a 
importance.’ ES 5 ae 
m a ~ हा) | VaN 

“उस दिन से मुसोलिनी को परोच था ररे | a 


सर्वत्र संसार में फैले ३ ३,६०,००,००० क्रेथोलिंगों के की 
शन की प्राप्ति हो गई थी | इस संधि के दी चुर शी | के 
लिनी ने इटली में ओर उससे बाहर अपनी स्थिति n n 
सुदृढ़ बना ली थी | क्योंकि इस संधि के वाद m | 
को ग्रीनलेंड से मलाया तक और जापान ह 
तक विस्तृत ३,९२०,००० पुजारियों, २४२० ad 
४,००,० ०७० संन्यासिनियों और. ३५०० nat 
सहयोग प्रात्त हो गया था le इन दूत 


20% ait irs 
3 ग्राफ रेन ह 
का बड़ा मूल्य है parit A 


To ६५ | ; यह 
ae तो { 
इस इतिहास की arate की गरा Fi | 


था कि द्वितीय महायुद्ध के १ ae 


ह 


योनी या टोजो की भाँति ही पतन हो 


र काट दए था | जिस पोपशाही èr राजनीतिक क्षेत्र 
१ a 5] a करने के लिए रिफार्मशन से लेकर लाल क्रांति 
गी क. लला लड़ाई लड़नी पडी, कर aS दूस 
Cage के बाद भा नह र हों सकी | घटनाकम का 
टिका + हाभाबिक तर्क तो यही था कि पोपशाही एक संस्था हो 
पी शरा ae; 3 इतिहास का गति का यह तक विजयी राष्ट्री 
क हि म पकर निजी हो गया । दूसरे महायु के वाद 
गेरे | aq की मरणासन्न सत्ता म॑ फिर मालो का संचार हुआ 
1 ty | पोर इस वार वह पहले की Mia कहीं अधिक MT- 


TH) शाती रूप में अवतरित हुआ | श्राज संसार के सारे 


| श्रनाण | पतिक्रियवादी तत्त्व पोप के आस-पास, आकर एकत्र at 
मा उत | ए हैं | वस्तुस्थिति यह दो गई है कि आज योरप में जो 
hka | ॥ महत्वपूर्ण निर्णय किया जाता दै, उसमें पोप का हस्त- 


i क्ष एक श्रनिवार्य तत्त्व हो गया है | इटली में जब राज- 
d count oa = (Monarchy) के भविष्य के विषय Ñ मतदान का 
3 100१५४ gaat श्रावा तो पोप के हस्तक्षेप को काफी सफलता मिली | 
this more एलो-ग्रमेरकन गुट ने पोप के शब्दों का निर्णायक राज: 
vide ns, | तिक eA दिया | इस अवसर पर इटली में धार्मिक 
sented ॥ | AT की जो लपटो फेलीं र उनके उत्तेजन में पोप 
ks, om | भेजो तसरता ओर अनौचित्य दिखलाया, वह संयुक्त 
rered 100 | भार की मुस्लिम लीग के प्रचार से बड़ा साम्य रखता है | 
१00 \ | छा ओर स्वर्ग के नाम पर इटली की जनता से वोट 
तिर गए | फ्रेंच निर्वाचन के समय भी पोप ने सारे 
रोद हारे | पणी फ्रांस में अपने प्रभाव के तंतु Fare | इस चेत्र 


y strengits 


1108117 


~ 


ततं के # | UY तत्त्वा को जो अग्रत्याशित सफलतः मिली, 
ए बुर की | कारण पोप का प्रभाव ही है | मास्क्रो-परिषद्‌ की 


स्थिति शर लता का एक TAM कारण उस समय की गई 
द उसी | की घोपणाए भी हैं | 


उत्तरी री 


` 


, भे पकार पोप ने are फिर योरप में केथोलिक चर्च 


क्या fal a जनी रि 
०० as ale सत्ता के संजीवन दे दिया है और केथोलिक 
is gil ® > जनी की T 
oF Peal ' राजनीतिक संघर्ष में aq फिर उसी स्वार्थ 
gj yale n मक हस्तक्षेप करने लगा है जिस प्रकार 
थि Vea १८४८ और १८७० में करता आया है जब 
| iy के राजाओं a = समय ` ~ 
a“ Rp „~ ॥ विनाश के समय पोप और राजाओं 
तो ahh = Svat को खतरा पहुँच रहा था | फासिरटों 


पर जीवित रहनेवाले पोप की प्रतिष्ठा को 
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६६९ 
द्वितीय था Helge के बाद स्वाभाविक रूप से धक्का लगना 
चाहिए था किन्ठु युद्धोत्तर योरप में अमेरिका के वरद हस्त 
ने पोप की र्ता ही नहीं की, उसे एक राजनी तक सत्ता 
भी बना दिया | 
ट्रीस्ट की वापसी 
पोप की सत्ता. के पुनर्जीवित करने के अलाक ब्रिटेन 

और अमेरिका में इटली के अपने पन्न में फोड़ने के लिए 
एक और Teta पोपित किया गया था | ट्रीस्ट की जो 
समस्या स्वाभाविक रूप से अपने-आप हल होती जा रह 
थी, उसे अमेरिका ने फिर उभाड़ा और ब्रिटेन, फ्रांस और 
पोप के समर्थन ने उसे फिर एक जीवित :शन वना दिया | 
अमेरिका, fata AR फ्रांस ने संयुक्त रूप से यह प्रस्ताव 
war कि एड्रियाटिक सागर का यह प्रसिद्ध बंदरगाह 
इटली के दे दिया जाए | ट्रीस्ट पर द्वितीय महायुद्ध के 
वाद यूगोस्लाविया के गुरिल्लों ने अधिकार कर लिया था 
किन्तु मार्च १९४७ के यह पंचायती निर्णय किया गया 
था कि उस पर ग्रंताराष्ट्रीय नियंत्रण रदेगा । यूगेस्लाविया 
भी इस निर्णय पर हस्ताक्षर करनेवाला सदस्य था 
किन्तु जब उपयु क्त तीनों राष्ट्रों ने ट्रीस्ट इटली को दे. 
देने का प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने यूगोस्लाविया 
से परामर्श करने की आवश्यकता ही न समभी | अंतराष्ट्रीय 
व्यवहार की दृष्टि से यह उचित नहीं था किन्तु अमेरिका 
ने यूगोस्लाविया पर Ae के विषय में अनेक दोषारोपणा 
करके इस अनोचित्य का मानो प्रक्षालन कर दिया | यूगो- 
स्लाविया र सोवियत रूस ने faust के ट्रीस्ट-प्रस्ताव की 
बड़ी निन्दा की ओर उसे मानने से इन्कार कर दिया |. 
इटली के कम्पूनिस्टों ने मी इस प्रस्ताव के अशुभ HAT 
पर आधारित माना | इटली की कम्यूनिस्ट पार्टी के प्रधान 
मन्त्री सिन्योर तोग्लियती ने अपने पत्र इनिटा? में इस 
प्रस्ताव की आलोचना करते हुए लिखा था :-- 

“The plan is not only an electoral specula- 
tion, but a crude attempt to drag Italy into an 
atmosphere of war by speculation on Italian 
feelings. . This attempt must be repulsed...... 
The Trieste question would only be solved when 
Italy has an independent democratic government 
with a policy of friendly collaboration with the 


Yuoslvag people.” 
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agg योजना सिर्फ निर्वाचन-सम्पन्धी ASAT ही नहीं 
है, किन्तु इटली की जनता की aaant को उत्तेजित 
करके इटली के युद्ध के वातावरल म॑ घसीटना हैँ | इस 
प्रयत्न को परास्त करना चाहिए..... ME का प्रश्‍न तो 
सिफ उसी समय हल होगा जब कि इटली मे एक स्वार्धीन 
जनतेत्रीय सरकार कायम होगी ओर इस सरकार का ना f 
अूगोस्लाविया की जनता के साथ मेत्रीपू्ण सहयोग क 
होगी hi 
फ्रांस के कम्पूनिस्टो ने भी श्रमेरिका पर इसी प्रकार 
का दोष आरोपित किया था | 
कम्पूनिस्टों की कमजोरी 
Ae का प्रश्‍न नए रूप में पुनर्जीवित करने में त्रिटेन 
और अमेरिका का जो उद्देश्य था, वह इटाणियन FEL 
निस्ट पार्टी के प्रधान मन्त्री तोग्लियती के वक्तव्य क द्वारा 
प्रा हो गया था | एंग्लो-श्रमेरिकन गुट के पडयत्रा का 
भान लक्ष्य यह था किं इटली क्रे सामाजक जीवन में 
` ग्रहर्‍युद्ध की परिस्थितियाँ पैदा हों ओर देशप्रेम के जागरण 
' से कम्यूनिस्टों के प्रति जनता में घृणा के भाव गहरे हो 
` जाए | तोग्लियती ने जो विवेकहीन वक्तव्य दिया था, 
gaa इटली की जनता ने काफी Bet में अनुभव कर 
लिया कि इटली के कम्मू'नस्ट! कम्पूनिज्म को विजय के 
_ सामने देश की भौगोलिक सीमा * का बेंच देने का भी तत्र 
हैं । ट्रोस्ट के अलावा अमेरिका ने' इटली के सामने यह 
भी प्रलोभन wear था कि यदि कम्यनिस्ट-विरोधी दलों 
को चुनावों में सफलता मिलेगी तो.यह प्रयत्न भी किया 
` जाएगा कि इटली के अक्रीकन उपनिवेश उसे वापस दे 
> दिए जाए | 


' ` टली के कम्यूनिस्टों. ने भी प्रचार के क्षेत्र में किसी 

एकार की कमी नहीं रक्खी थी ओर उन्हे. सोवियत ,रूस के 

अतिरिक्त पूर्वाय योरप के अन्य देशों से भी काफी सहायता 

भली थी | मार्शल-योजना का विश्लेषण कम्यूनिरटों ने अपने 

से किया था ओर इटली की जनता को चेतावनी दी 
उक्त योजना के भीतर अमेरिकन साम्राज्यवाद के 
कीटाणु छिपे हुए हैं ओर "मार्शल योजना” के जाल 
२ अमेरिका इटली को अपना स्थायी उपनिवेश 


है। sect की सबसे बड़ी शक्त 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सजदूर-संस्थाओं में थी। अस्सी प्रतिशत 


कम्यूनिस्टों के हाथों में थीं Atay 

i Baile, 
सबसे बड़ी कमजोरी यह के ये 
इटली के आर्थिक ओर 


लिए उनके पास आकर्षक सिद्धांतों 3 
रामम नहीं था। द्वितीय महायुद्ध ने 
जजर AR उत्स रा बना दिया था । र 
फासिस्ट शासन ने जिन समसस्‍्याश्रों को हत 
आश्वासन टली की जनता को दिया था ah 
आशा w जनता ने फासिज्म को भी श्राव 
समस्याएँ श्रांशिक रूप में भी हल नही 
इटली पहले को भाँति ही श्रार्थिक दृष्टि से रसर 
[जनीतिक दृष्टि से उत्साहहीन देश या | श्री 
साधनों के अनुपात में जनसंख्या-श्रठ्गुनी वर ४४ 
राजनीति और अर्थनीति के सैद्धांतिक वैभिन्य वे प 
राष्ट्र को आथिकतः उपयुक्त संतुलन गी adits gt 
उद्योगों के लिए इटली में श्रपरिमित सम्भावनाएं हं- 
भूमि खनिज-सम्पत्ति से भरी पड़ी है और wate 
भी कमी नहीं है, साथ ही यातायात के साधन मौ छ 
के पास काफी अच्छी तादाद में हैं लेकिन wa 
हाँ कृषि ओर उद्योगों. के सठुलन को wala 
की योजना नहीं बनाई गई | मुसोलिनी ने ब्रिटेन की: 
करण्‌ किया था- घर के देत्य के निराकरण १ १९४, 
साम्राज्यवाद के आधार पर उपनिवेश वसाने भ प 
बनाई थीं: लेकिन उसका स्वप्न समय की akan 
था और इसी लिए वह स्वयं ही. ग्रसमल नहीं ह 
इटली को भी गर्त में ढकेल दिया | 


भविष्य अनिश्चित 


इटली में अभी जो चुनाव ६ 
संघर्ष की यह मावभूमि है | आ 
नीति के दो सर्वप्रमुख और TEE a 
इटली में यह 'शस्त्रविददीन येड. oe AE 
वर्ष ऐसा ही एक aad हो चुका शा र 
इटली के चुनावों में भी ग्लो 
सफलता मिली है | कम्यूनिज्म का 
ओर आल्पंस के शैल गा 


~ 
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carat 

a oat चीण हो गया है ।इटली के चुनावो ने क“्युनिज्म मनाकहट ४,६३,००० २ ७,२९६,००१ YC 
p पश्चिमी नमी योरप में एक वड़ा WAT आपात फासिस्ट २,४४,००० शश २७००० २ 

३ | फलतः कस्यूनिज्म का प्रसारोन्पुखी प्रत्रत्तिय! घे ates चुनाव के वास्तविक रूप को स्पष्ट कर देते 


ie बोर में काफी निर्वल हो जाएंगी लेकिन हें । क्रिश्चियन डेमाक्रेटो को ५.० प्रतिशत वोट भी नहीं 
— क प्रतिशत से एक वात ओर स्पष्ट हो जाती दे कि [मले हैं | साथ ही अमेरिकन सदावत के द्वारा देश के 
हम की az पराजय अस्थायी दें-छुनावों ने जो आर्थिक अमावों पर मरहम“लगाने के ग्रतिरिक्त क्रिश्चियन 
ae किया दै, वढ ठोस fama नहीं कहा जा Sed, डेमाक्रेट पार्टी के नेता गेस्परी के मानस में ओर कोंड 
a क्रिश्‍्चियन डेमाक्रेटों को जो बहुमत मिला हैं, वह दूसरी योजना भी नहीं दे | जिस प्रकार इटली के क्यु, 


seq नहीं रखता | नीचे इटली, की मुख्य-मुख्य त़िस्टों ने देश के राष्ट्रीय ग्रभावों को पूरा करने के लिए. i 


क्षित म HDS 
रजनीतिक पाटिया के 


निर्वाचन-सम्बन्धी alee दिए. जनता के सामने कोई ठोस आश्वासन नहीं रकखा 2, वैके 
ai हैं-- क्रि श्‍चयन डेमाक्रेटें ने भी अपनी योजनाओं दि द्वारा 
al सीनेट प्रत० चे० Blo डि० प्रति० जनता में किसी प्रकार का विश्वास नहीं प्रदा का } 
RAY fro डेमा० १,०७,४०,००० ४७'६१,२६,८१,००० ४८'७ दोनों PIs H EE त्या स्टे ह | ma way के 
TEMAN gorr ६६,५५,००० ३१० GEEA oco २०७ परिणामों ने दोनों वर्गा सें राष्ट्रीय दितो के आधार पर 


IFO GE, यनि० १५,८०,००० ७ १८,४८,००० ७१ जनतंत्र-अपेक्षित ऐक्य की परिस्थितियाँ नहीं उत्यन्न की हैं | 
रा० l SUF Ye X 


भावनाएं 3090. a Ei > A à A r 4 j 
भावनाएं [- ato ब्लाक १३,६४,००० 3? ६,६६,००० ३'८ दोनों का स घर्प अविराम चलता रहेगा AN इटली की जनता ¢ 
र : tr à Y ) z i 3 Sy A a 
Rae fuego ६३७.००० २६ ६,५०,००० २'५ का दुःख-दत्य इसी प्रकार दानवीय रूप ग्रहण करता जाण्या | 
धन भी छर कक 
किन mia ; आज भी 
कायि को T 
प्रद. मैं आज भी बही हूँ, जा तुमने कल देखा; और कल भी वही था जो पर्सी; 


के लिए की फिर भी मेरी एकरसता में तुम्हारे सभी रंग कितनी सफलतापूर्वक बनते a मिटते चलते हैं । 


ने वी वेस अनादि काल से dar हूँ मैं, अपलक ग्रात्म-विस्टृत ! तुम्हारा चिरपरिचित, प्रेमी, पुजारी || 
i bs पर तुम शास्वत हो, मेरे चिर-सुन्दर | ्रानन्दमय l 7 
हा) मेरे इस 'पलक-पल्लव-प्रच्छाय' मंच पर कभी चाँद की रेशमी विभा सें विछठलते-, | 


कभी meme की कु कुंम-रंजित हेम फुहारों में भीगते हुए तो कभी क्षणिक योवन सी रागमयी 
संध्या के मदिर quar से अनुप्राणित तुम्हारे श्रस ख्य faa तथा oe सत्य, शिवं, 
सुन्दरम की अनेकानेक भाव-भंगियाँ युगा ठे खेलती चली आ रही दैं। पर कया में बदला £ 
या तुम बदले १ मेरे जीवन at एकरसता में ठम्दीं रमते ग्रा रहे हो मेरे maada | 


बर | दि i È भिन्न भिन्न संद्राश्रों का 
~ व| तभी तो तुमने मुझे अमर कर दिया और जीवन को नित नूतन | मेरी भिन्न मिन इद्र 
त्यागी तो ï नहीं, 


विश्व-जिज्ञास की भाँति अध्ययन करता रहा दै--म॒झें देखकर बोल उठा, सुन्दर पर वह is 
तुम हो, मेरे सुन्दरतम | में तो आज भी वहीं प्याला लिए ढेठा हू जो कल था, 


os का gaa किया; 

और आज भी बही प्यास है, उतनी ही, जिसने प्रथम प्याले का ; रे a 
फिर दुनिया चाहे लाल कहे चाहे अंगूरी, चाहे. बेंजनी-पर मेरे लाला ae 

` और आकुल as की एक सधी हुईं व्यापक एकरसता मैं ठुम एक श्रमर "त हे) 
' नित्य नई बहाखाले | नित्य नया रंग !! 


E --उमानन्दन चहुव॑ंदी 
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पत्थर का हदय 


कुमारी विपुला देवी 


अनेक शताब्दी पूर्व की घटना है । एक SEATS 
थी और था एक वीर युवक सैनिक | वह शीतके घनघोर 
भयंकर-से-भयंकर 


युद्धो में अप्रतिहत वेग से लड़ा था | 
घाव खाकर भी उसके मुख स॑ घरीमी कराह तक 
नहीं सुनी गई थी | किन्छु जत्र राजकुमारा का विवाह किसी 
राजकुमार के साथ हो गया AK राजकुमारी ने Aat 
शोला में स्वयं उसके कंठ में जयमाल पहना दी. तथा राजा 
ने सुरक्षा के विचार से राजकुमारी के साथ अपन MI- 
श्रेष्ठ वीर सैनिक को पतिग्रह तक पहुंचा Alt का Te 
f भार सौंपा, तत्र सहसा उसका हृदय मानो फट पड़ने के 
लिए उद्यत हो उठा | 
न जाने कौन सा FAT था, जत्र उस वीर सैनिक की 
दृष्टि राजकन्या पर पड़ी थी॥ जब शत्रुओं का पराजत 
करके राजा के साथ बड़ी धूमधाम से सेना राजधानी में 
प्रविष्ठ हो रही थी और वह सम्मानित वीर के रूप में राजा 
' के पार्श्व में चल रहा था, तब आनन्दपूरित नागरियों 
` की पुष्पवुष्टि में भाग ले रही राजकन्या के ग्रकस्मात्‌ दर्शन 
ह, हुए थे और उसके ्रंतःकरण में वैसी ही सहास, श्रानन्द- 
ह. मुग्ध, पुष्पवर्षा करती राजकन्या सदा के लिए प्रतिष्ठित 
| हो गई थी। प्राचीन प्रसिद्ध लोककथाओं के बीच पले 
| सैनिकने उस AT से एक दुराशा को हृदय में स्थान 
दिया और एक असंभव आशा से अपने को छुलता रहा | 
किन्तु यह हुआ क्या ? वह ्राशा टूट गई, सपना था जो 
' मिट गया और माथे पड़ा एक कठोर उत्तरदायित्व | 
sofa और मौन दुःख सें उसका हृदय जल उठा | 
. उत्तरदायित्व १ 


[नकलत 


दो दिन का माग शेष रह जाने पर राजकुमार अपने 
साथियों को पीछे छोड़ स्वयं राजधानी की श्रोर द्रुतवेग़ा से 
बढ़ चला, क्योंकि उसने एक दुःसंवाद सुना ar) ua 
चाँदनी थी । एक स्थान पर जब विश्राम के लिए डेरा 
' तब राजकन्या अपनी सहेलियो के साथ, एक बड़ी 


भाव से ग्रमिवादन करके समीप ही बैठ गया | 


TEEARU anA pa बिता स्क्याब्षेशप्रताठतढी,तीर कत य 
Re 5 


साथा-सागया क मोह से श्राच्छुन्न ह उठा 

T | वह } 
वगत युद्धा का, नदी, झोल भरनां का 
बखर उदार प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 


7 
जीवन में प्रथम और अन्तिम वार तेम all 3 ; 
निकटता से राजकन्या से वार्तालाप कर सेब ' 
प्राप्त किया, परन्तु कब? चरम दुर्भाय वारा | ब्र 

या 3 K 


उसने सोचा, यदि राजकन्या के विवाह ga ae 
अवसर प्रास होता तो में उसे अपने हृद्य बी छा 
भी बताता, किन्तु अब क्या हो सकता हे! त्रात» 
दूसरे की परिणीता हे | वह राजकन्या है, बह # क्क 
सकता था, परन्तु वह पाषाणी मूति-सी तो नहीं ताग! 

हृदय की कसक बढ़ने लगी, यहाँ तक कि अव रकन 
उस स्थान से उठ कर चली गई, तव बह NAA 
शिला पर लेट गया | चरम दुःखावेग में उके $ > 
आस की दो बूदें निकल कर गिरी ak उप पार 
एक हल्की दरार में समा गई | 


MEO नहीं 
प्रातः होने पर राजकन्या ने सैनिक बै | ५ 
ढःसंवाद सुना । स्वामिभक्त वीर सैनिक के TMG i 
वह उन स्थान पर गई, जहाँ. पिछली रात उस उग = 
बातें की थीं । आँसू की एक बूँद उसके नेत्रा ते है पन 

कर उसी पत्थर पर गिरी और उसी दरार म॑ M | 
द्रार बन्द हो गई | | षेः 
Ge) a val 
उक्त घटना के दस शताब्दी उपरा एकम मउ 

। करदाः ठे. 
स्निग्ध प्रभात में एक सुन्दर युवत॑ als, 
वर तट पर खड़ी मरालों ओर हसं के 1. जा 
सुन रही थी । हरित प्रमा से वह स्थान I al 
रंग aol ø i ve मारे 
की नवञ्राभा उस पर निराला रग > दुर्ग | का 
मग्ना युवती एकटक सरोवर के उस. पार | त 
न जाने क्या देख रही थी किं ड iS रे 
हेलती थीं। “चन्धसेना !? रड गरं 
पुकारा क ç 
J ; भंग हो गया | सर 
व्वन्द्रसेना का Ald र a S 
मुंह उठाकर देखा कि युवराज नर प 


A fal $ 


; | तमव ] 


ग्रवस्था में देख लिया, जिसमें उसके सामनं 


+ ऐसी 5 न 
नेना प्रस्तुत न भी | मन-द्दी-मन वह 
ओर ्रावेश से उसका चित्त च ल अका 

क इस समय राजकुमार यहाँ केसे ! किन्तु प्रशन मुल 
र प्या गया । उसे यह पूछने का ANA द 

त श्रार्कर रुक z १97 
maf © aie श्राज भी कहाँ दै ! उसने PRT- द्याय 

केने | A te कया हुश्रा १” युवराज अपने असमय आगमन 
का thn a समभाने के लिए मुस्कराया । वैसे भी उसका 

भर द्वा RS y 

z ie a, 7 मुखश्री अपनों AR आकर्षित कर सकने की सामथ्य 

कप रधु छी. फिर इस समय तो वह प्रेम निवेदन करने 

a ना या। एक अपूर्वं लावण्य से उसका मुखमडल 
? तरते ग्रा” 

E देखते ही सारी वात समक ली, परन्तु आज उसका चित्त 
' अव रन | = उसे प्रसन्नता न फिर भी उसने कहा --“कुछ 
WMG ; होतो भी क्या, दासी तो इस अनकंपा से धन्य हुई है | 

उसे गोर 


awl ९ Tr आ वह कृपा 
“रपा ।” नरेन्द्र हस दिया | उसने कहा-- यह कृपा 
ही है, चन्द्रसेना | इसे तुम और कुछ समभने की भूल 
उ करो। पार ऐश्वर्य-शालिनी हो तुम, विद्या-गुण की 
yaya गरिमा और अ्रगाथ. खूप-राशि की स्वामिनी | 
हारे पास यदि कोई आएगा तो कृपा करके नहीं, कृपा 
पाने की इच्छा से ही ।” 
“मेरा ऐश्वर्य यदि प्रतापी ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्र की विभूत 
| भे ठुकराने वाले आप जैसे राष्ट्रकूट भूषण के लिए भी 
प्रतोभनीय है, तो बह धन्य है और वह सव श्रापकी सेवा 
म उपस्थित हे |” 5 
निश्चय ही तुम्हारा सौन्दर्य, गुण ओर विद्या नरेन्द्र 
* लिए भी प्रार्थनीय है, चन्द्रसेना ! में तुम्हें राष्ट्रकूट 
प्राज्य की भावी सम्राज्ञी के रूप में देखना चाहता हूँ | 
मि का उपयुक्त स्थान मुकुट है |” युवराज ने साग्रह 
ही और अनुराग पूर्ण दृष्टि से उसके मुँह की ओर 
TÀ लगा | चन्द्रसेना स्तब्ध रह गई । राजकुमार 
रे देव की प्रेम-भरी दृष्टि से, कितनी ही बार उसकी 
चार हुई थीं और कितनी ही वार वह उस 
T शीलयुक्त उदारचेता मनस्वी युवक की ओर 
मन से आकर्षित हुई थी। परन्तु सहसा परिणय- 


की AG 7 
के समाग हु 
1 उसने झे 
नेत्रा से. वित 
मे सा 
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ववाह. ....-. नर्तकी पटरानी...... क्या यह राजा और + 
प्रजा दोनों के लिए अपमान-जनक न होगा ? 
¢ “नन्द्रसेना | 92 
न veal 
क्यों हो, 
आँखों में मूर्तिमान्‌ 
न्द्रसेना किंकर्तव्यविमूढ़ सोच रही थी कि साधारण 
मनुष्य भी जिसके साथ केवल मनोरंजन का संत्रंध रखना 
चाहते हैं, उसके साथ प्रवल प्रतापी राष्ट्रकूट-उत्तराधिकारी 
विवाह करना चाहता दै ? स्वप्न नहीं तो क्या यह वास्त- 
विकता है ! परिहास नहीं, सत्य हे ? माना, गत ळुः माह 
में राजकुमार के साथ उसकी घनिष्ठता वढ़ते-बढ़तें चरम 
रीमा पर पहुँच चुकी है; जिसके एक पग भी आगे बढ़ने 
का अर्थ था, युवराज के लिए सर्वनाश और उसके लिए 
महापमान | यह सच है कि यह युवक राजकुमार साधारण 
मनुष्य नहीं है । az रसिक है, बुद्धिमान्‌ है और है पारखी । 
उसके हृदय में महत््वाकांत्ञाएं हैं, धर्म का सूक्ष्म रहस्य उसे 
वगत है और फिर वह वीर भी है । किन्तु विवाह ! अति 
सुन्दरी ्रौर ख्यातगुणा Bel को छोड़कर चन्द्रसेना के 
साथ विवाह ! उसने कुछ सोचने-समकने का प्रयत्न किया 
परन्त॒ इसमें असमर्थ रही | तब उसने मुस्करा कर सम्मुख 
खड़े नरेन्द्र देव की ओर देखा । वह उत्तर की प्रतीक्षा में 
राग और आह वानपूर्ण दृष्टि से उसी की ओर देख रहा 
था | वह बोली--“मुकुट में जड़ा जाना मणि के लिए 
सौभाग्य है क्योंकि मुकुट सभी मणियों को नहीं प्रात 
होते | परन्तु नर्तकी के साथ विवाह करना किंस विधान 
में हे १? ; 
“प्रेम के विधान में 1” उत्तर मिला | 
Cong भूलते हैं, प्रेम का विधान व्यक्तिगत हैं । प्रजा 
उसे स्वीकार नहीं करेगी ।? 
“मनुष्य पहले मनुष्य है, फिर राजा। Ae 
भूलती हो १” 
` «नहीँ | राजा पहले राजा है और वह 
का है 1 
नहीं, चन्द्रसेना यह ठीक नहीं है प्रेम... V 
iq तो ठीक, परन्ठु साधारण मानवी भावों और 
विकारों के सम्मुख श्रात्मसमपण करते प्रजा अपने राजा 
को नहीं देखना चाहती ।” कहकर चन्द्रसेना मुस्कराई 


“तुम चुप उत्तर दो |” अनुराग उसकी 


हो उठा | 


क्यों 


प्रजा 


जिससे राजकुमार को उसका कथन श्रप्रिय न प्रतीत 


* 
हो) 
परन्तु राजकुमार के हृद्य पर उसके इस उत्तर सं 
चोट पहुँची | उसने समझा कि राजा को साधारण मानवा 
आवो और विकारों से ऊँचा होना चाहिए, यह बात 
नन्द्रसेना ने कदाचित्‌ इसलिए कही कि उसने साधारण 
से प्रणय-प्रार्थना न करके, उसे भावी राजा की रानी 
बनने के लिए कहा | संभवतः इसम कही प्रलोमन का 
भाव विद्यमान था और चन्द्रसेना ने उसी का मुंहतोड़ 
उत्तरं दिया है | तएव उसने .कहा-- में इस विशाल 
/ राज्य का भावी सम्राट्‌ हूं, इसलिए तुमस विवाह नर्ह 
£ करना चाहता, वरन्‌ यदि में भिखारी होता तब भी यही 
चाहता |”? 
` चन्द्रा मुसकराई | पल भर के लिए हृदय में मोह का 
` भाव उत्पन्न हुआ परतु उसे जहाँ-का-तहा दबा कर उत्तर 
` दिया--“आप यह क्यों भूल जाते हैं कि. राजनतंकी 
` भिखारी से प्रेम करना किसी सौभाग्य का लक्षण नहीं 
i 'समभती | किन्तु छोड़िए इस बात को, इसका कहीं 
पार नहीं दिखता । क्या सुनने की इच्छा है, मैं क्या 
गाऊ 279 t 


किया | उसे यह सुन्दर युवती अद्भुत प्रतीत हुई, 
साथ-साथ उसकी ्रासक्ति और भी बढ गई | फिर 


की ओर विस्मित दृष्टि से देखकर 


से करना चाहते हैं 
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ग्रह म॑ बंठाओं । कुछ देर उपरान्त à 


- बातचीत .के उपरांत वह उसकी श्रोर 


` कहा--“द्वार पर एक साधु उपस्थित हैं। . 
भक्ता देकर विदा करना चाहा, किन्तु वे 
आपसे केवल कुछ बात करना . 
- छाया गम्भीर हो उठी और TTT 
१५ विस्मित होकर | 


` चाद जब-एक दीघ निःश्वास त्यागकर वह 


जो चन्द्रसेना की दृष्टि से छिपी न रही 
कुमार की ओर उसने देखा और = 
बोली-- अच्छा, ्रभ्यागत साधु को m 
Ea 
दासी चली गई । राजकुमार ने क ae 
तो कया मुझे तुम a पूरा गीत नहीं का l 
आपने अभी ही सुना है कि अभ्यागत मु = | 
tae | 


करना चाहते हं |” 
र “अभ्यागत ! हु कहत हिचकती म्यों हो ms |. 
धु जो भीन करें, थोड़ा हे |? अन्तिम शर ख 
उसके सुख से निकल पड़े, यद्यपि वह इस झा ३ इ 
कहना नहीं चाहता था। चन्द्रसेना साधु ग्रयाश 
प्राथना से चकित हुई थी, परन्तु राजकुमार के af 
पूरण उद्गार उसे खटक गए । उसने ब्रस jy 
अँगड़ाई लेकर उठते हुए कहा--“युवराज | xy | 
इतनी Balas होती है कि उससे पल भर त्रात सेड 
इच्छा प्रकट करने मात्र से आपने साधुमात्र को ही पात 
कह दिया | परन्तु जब आप॑ नर्तकी के साथ विवन | 
तब प्रजा क्या कहेंगी, यह नहीं सोचा |” 


बोला--“मेरी बात. दूसरी है 
न | | 
“ठीक हे | पर यदि वह साधुः यही कहना वार | सस 
आप उसे केसे रोक सकते हैं १” कहकर तीव्र शी |. करे 
उसकी ओर देखती हुई चन्द्र सेना चली गई । TE | क 
करारी फटकार खाकर उसे जातें देखता रहा, उ 
न हुआ कि उसको रोके | उसका i a 
स्वागत से, वेदना से विह वल होउ ति 
d 
रहे, या निराश हो जाए, यह. तरीणि i A 
सकने से जहाँ का तहाँ बैठा रू गा | 


खड़ा हुआ और चलना चाहा तत 


eee rif हाः 4 रह; ` 


a gar] 


थी | उसके मुख से सहसा निकल 
at चुकी थी । उसके मुख से सहस 
तेना जा डे 


अ a > बन्द्रसेना मेरी है, उसे संरा हाना पड़ेगा | 
[ई (oR) 

र पर दसेना ने जब अपने उस कक्ष में प्रवेश किया, 
रोग! “का वैभव, राजवैभव को भी नीचा दिखाता था रौर 
मुभे गा केवल बड़े-बड़े सामन्त, राजा आर राजकुमार दी 
l ह - श्रे, तव उसने देखा कि गैरिक वस्त्रधारी 
EE एक बड़ी श्रवस्था का संसार-त्यागी संन्यासी शान्त ओर 
VA ty gon भाव से आसन पर विराजमान है । तप, संयम 
हग सेक रर वैराग्य की ज्योति से उसका सारा मुखमंडल sga 
माणम | ३ | चद्धसेना उस पर दृष्टि पड़ते ही ठिठककर रुक गई | 
के बिः | (से लगा, जैसे कक्ष का समस्त वैभव उस वैराग्य मूर्ति के 
iD ह gaa हतप्रभ हो उठा है । सुख केवल धन में नहीं और 
ज़ | नांगर शान्ति वैभव के प्रदर्शन में नहीं, उसके लिए मानसिक 


[त ऋं | oes रर तृप्ति की भी आवश्यकता हे, जो उसे नहीं 


is Wi | एम हे | उसने संस्कारवश उस संयमी, परित्राजक को 
FARA | ब्रादरपूर्वक नतमस्तक होकर प्रणाम किवा और विनम्र 
` | aà बोली--महाराज, दासी सेवा में उपस्थित हे | 
RAR oe |? ` 
ग्रेम अ | संन्यासी उठकर खड़ा हो गया और स्वागतपूर्ण स्वर 
| मेब्रोला-“ठुम दासी नहीं, भगवती हो । श्री ' ग्रौर 
हना वा | cad, भृति और मेधावी इसे देव प्रतिमा का दर्शन 
da ४४४ | इखे म धन्य हो गया, माँ ! तुम्हारी कला, विद्या और रूप 
[| रुम: | क कीर्ति सुनकर सोचा, चलो दशेन कर ग्राऊँ | जैसा 
pA | झा था वैसा ही पाया |” 
त 7 चन्द्रसेना ने सुना और आश्चर्य से अनुभव किया 
रा ys कि जैसे उसके अंत:करण की प्रसुत्त नारी और देवी दोनों 
र ae खर बदल रही हैं | पश्चित्र संन्यासी के मुख से निकले 
ति x अ उट्गारो में विचित्र शक्ति थी, जिसने उसके हृदय 
| ae गरिमा ग्रोर शान्ति छिड़क दी | पूछा--“्रापको 
(ॐ | OR कुछ कहना है |? 


FAKE Re 
qa दहे | O नहीं | केवल तुम्हारे दर्शन करना चाहता था, 


प्रवेश ही भी कर लिए ! अब जाता A P 

l | , ठं आपको केसे जाने दू । मैं नर्तकी हूँ, मेरा 
i aa] * [वित्र नहीं, उसे ग्रहण करने के लिए अनुरोध...” 

a d £| ६६. ती हँस पड़ा | मानों वैराग्य ने शान्ति की सुषमा 

ते के. | पर 


a 


f पत्थर का हृदय 
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विनध्या के उच्च शिखर की प्रशांसा कर रहा हो | कहा-- 
“अन्नपूर्णा, जननी, तुम तो जगत्माता हो; फिर अपने प्रति 
यह उपेक्ना और तिरस्कार का भाव कैसा ? तुम्हारे परोसने 
से विष भी अम्रत हो जाएगा, फिर अन्न की क्या 
ब्रिसात |” 

“तो मेरा आमंत्रण स्वीकार कीजिए |” 

“उत्तराखण्ड जा रहा हूँ । साथ में दो शिष्य हें । 
यदि तुम्हें संतोष नहीं होता तो लो मैं बैठ जाता हँ,परन्तु 
मेरे शिष्यों को भी बुलवा लो !? 

“उन्हें बुला लाने के लिए में अ्रभी किसी को मेजती 
हूँ | पर वे हैं कहाँ १” 

“नगर के बाहर, शिवमन्दिर के समीप, विशाल aaa A 
के तले |” र 

चन्द्रसेना चली गई | उसने अपने प्रधान श्रनुचर को 

संन्यासी के शिष्यां को बुला लाने के लिए भेज दिया | 
इसके उपरान्त वह अपने श्रस्थिर हृदय को शान्त करने 
का प्रयत्न करने लगी | रह-रहकर उसके कानों में संन्यासी 
का गंभीर सुस्थिर कंठ स्वर गूँज उठता | अपने रूप की 
प्रशंसा और गुण-गान अ्रसंख्य बार उसने सुने थे, परन्तु 
तत्र वह नर्तकी थी, नगण्य नारी मात्र | मदिरा ढाल-ढाल- 
कर सामन्तो के सम्मुख उपस्थित करती थी और वे उसे 
पान करते थे । कहाँ मोहिनी, कहाँ जगदंबा अन्नपूर्णा, . .! 
तुच्छ गायिका और सरस्वती की तुलना केसी ? यह उन 
विलासी मनुष्यों के मुख से असंगत ही प्रतीत होती, परन्तु 
इस संन्यासी के मुख से ऐसा क्यों नहीं लगा ! यह स्तुति 
क्यों इतनी प्रिय लगी ! क्‍यों वह इतनी विचलित हो 
उठी ! उसके रतनारे नेत्रों में आय छलक आए | उन्हे 
पोंळुकर वह कुछ क्षण Hed खड़ी अपनी परिस्थिति पर 
विचार करती रही । फिर उसने अपनी प्रधान दासी को 
बुलाकर कहा- राजकुमार को क्षुमा-प्राथनापूर्वक विदा 
करके और कल आने को कह दे ।” l 

परन्तु दासी ने लौटकर समाचार दिया-- “राज- 
कुमार ने कहा है कि वे प्रतीक्षा करते रहेंगे क्योंकि आपने 
उन्हें ठहरने को कहा है |? 

“किन्तु इतने माननीय अतिथि का ्रादर-सत्कार 
करने में मुके विलम्ब लगेगा । भोजन करने के लिए 
जिन्हें मैंने आमंत्रित किया हे, उन्हें त्रीच में छोड़कर में 


| जैसे हिमालय उठाकर राजकुमार के समीप न जा सकू गी. तूने उन्हें वह बता | 
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दिया होता | तू जा, भली भाँति समभाकर विदा कर दे, 
कदाचित्‌ उन्होंने सुना न होगा |” 
दासी गई ओर वापस लौटकर बोली-- राजकुमार 
कहते हे कि.वे तब तक प्रतीक्षा करेंगे, जब तक स्वामिनी 
को सब कार्यो से छुट्टी न मिल जाए. | 
चन्द्रसेना के अनेक कृपापात्र थे, परन्तु उनम राष्ट्र 
कूट राज्य के इस उत्तराधिकारी को जो विशेषत्व प्राप्त था 
उसके विशाल प्रासाद के अनुचरों से छिपा न था | चन्द्रः 
सेना उसका आदर केवल बाह्य दृष्टि से नहीं करती थीं 
यह भी प्रकट ही था.। परन्तु चन्द्रसेना को श्राज राज- 
कुमार का यहं हठ कुछ अनुचित प्रतीत हुआ, उसने 
gor होकर कहा-- आज मुझे श्रवकाश नहीं मिलेगा 
जाकर कह दें यही 
दासी ते पूछा--“क्थां १ ऐसा कार्य ही क्या हैं, 
केवल... | ; 
किन्तु उसकी त्रात पूरी सुने बिना ही, सहसा चन्द्रसंना 
हाँ से चली गई | जब संन्यासी के दोनों शिष्य आ गए 
तत्र उसकी ओर देखते ही हठात्‌ वह चोंक उठी । पूर्ण 
यौवन की श्री से परिवेष्ठित उन युवकों की देहं पर लापर- 
वाही के साथ गैरिक रंग का डुपट्टा पड़ा था और योग तथा 
ब्रह्मचर्य का तेज उनके अंग-अंग में व्याप्त था | चाल में 
| निमीकस्सवतंत्रता और सरलता थी, जैसे उन्हें विश्व में 
श न किसी का भय है ओर न वे किसी से डरते हैं | 
Poo * कं + 
O उस द्वन सन्ध्या को इच्छा के बिरुद्ध चन्द्रसेना को 
` कला-प्रदर्शन करना ही पड़ा | पिछले एक माह से इस 
` प्रदर्शन का आयोजन हो रहा था, अतः वह उसे ्रस्वीकार 
_ न कर सक्ती | दूर-दूर से लोग इस समारोह का आनन्द 
लूटने के लिए आए थे। 
' परन्तु जब चन्द्रसेना उत्सव से लौट कर आई, उसने 
संन्यासी के बड़े शिष्य को अपनी प्रतीच्षा में बैठे देखा 
उसका मुख मंद दीपालोक में अगाथ समुद्र-सा शान्त 
प्रतीत हो रहा था और बड़ी-बड़ी ग्रांखो से मानों 
1 की धारा-सी निकल रही थी । चन्द्रसेना सहसा 
- की रह गई | नृत्य के बस्त्राभूषणों में उसका 
fat उठता है, यह उसे Ma था परन्तु 


हट सहसा उस AAT, FSi poms 
a 'पर अ्रचानक उसकी इच्छा 


Feiss 


ee | 
` मैं क्‍या कहूँ | बैठो, कुछ शीता नहीं है, पिर शश 


- मे 
आर संतोष की बात आपकी सम 


नहीं 
ct लाभ को बात 
Rat Kangri coed one मिन एकी 


aa 
धरती फट जाए और वह अपना काला 3 3 
समा जाए, | कुशल इतनी ही हुई कि वह nA 
ओर नहीं देख रहा था, उसकी इष्टि नचे 

सभालकर चन्द्रसेना ने PET इस lam 
कैसे ®. 


वह उठकर खड़ा हो गया | उसकी ग्रा 
पर उसके मुखमंडल पर न जाने कैसा भाव Ti 
QU चन्द्रसना क मुह को ओर एकटक ताक्ने 
उसने पूछा-” समाप्त हो गया वह उत्सव !? 

“हा, ऐसा हुए विना मैं वापस लोट हके a A 
थी | परन्तु आप तो आज ही गुरुदेव aa | 
वाले थे न, फिर अचानक''* |? 

“अचानक RUH आज नहीं गया" | मै 
“कहते हुए वह ठहर गया, जैसे कुछ सोच रहे ज्ञ 
तौल रहा हो ओर कत्त व्य-अ्रकरत्त का निर्णय कर तेग 
चाहता हो |? 

चन्द्रसेना ने उत्सुक होकर उसकी श्रोर प्रशमा 
दृष्टि से देखा । प्रातः से वह जिस अ्रस्व्ति का ग्रुप 
कर रही थी, संगीत और नृत्य की ताल पर उसे कप 
चुकी थी और a तक उसने श्रपने को रंमात ति वि 
था | विवेक और लज्जा पर कुतूहल ने विजय TH | ' 
gai ! कहिए न क्या कह रहे थे” | 

“पया कह रहा था मैं | कुछ समभे मे नही रात |. 


इतना ऐशवर्य--इतना ra an इसके ब हु 
अवश्य ही होगी | a 

“सुखी ** | यह तो मालूम नहीं कि 8 
हैं और यह सुख है या सुखाभास मार्त Kd 
जीवन से सन्तुष्ट अवश्य हूँ । ' कहती a 

आसन पर बैठ गई | उसके AAW प्र्‌ 
कान नृत्य कर उठी, सोई चंचलता 
ala से सहसा जो AIG 

अपने राग में रँग गई | उसने कहा f 
-त्यागी वैरागी हैं, सब ओर FI त्रा 


तब बतलाने से लाभ 2” z 


दूसरे लोक में, 
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हे, कु 


९ 


[य कर तेग 


रोर प्रशमा 
[का श्रतु 
र उसे वहो 
सँमाल हिब 
य पाई उ 
f 
नहीं ग्रा् 
र्‌ Fe il 
के बरीच K 


सागत-समारोह 


र मारत के प्रथम भारतीय' गवर्नर 
ले श्री राजगोपालाचारी के , 


aia > उ ~ ~ ह ह 
“के उद्देश्य से पिछुले feat 


iy नागरिकों ने एक संभा 
५ की थी | सभा में पिडित 
टि à साथ. राजा st मुस्लिम 


ef 


N EJ 
[थम्‌ 
undatiOn Chennai and P 


SA पिडले दिनों नई दिल्ली के काउंसिल भवन में राष्ट्रपति डाक्टर TIME की अध्यक्षता में एक समा हूं 
जिसमें प्रान्तीय प्रधानं मन्त्रियो तथा रियासती मन्त्रियो ने भारा लिया था | इस सभा का उद्देश्य था शरणार्थियों के पुनव 
` की समस्या पर विचार-विनिमय करना | चित्र में सभा के वाद काउंसिल भवन से बाहर आते हुए राष्ट्रपति राजेद्र ब 
` अन्य अधिकारी व्यक्तियों के साथ ग्र॑कित है | 


SRR 


वल्लभ पन्त ओर ब्रम्बई प्रा 
बी० जे० खेर भी उंक्त सभा मैं क 
दोनों ही प्रधान: मन्त्रियों को न 
श्राए. बहुसंख्यक. शरणार्थियो १ 
करनी दै | 


at 4 


a ह जानती 


स्वप्नलोक, 
वह है भी 
है किसने देखा. है? और देख 
aa वापस लोटा है, जो इसे प्रमाणित कर सके |” 

बह व्यंग्यपूर्वक मुस्कराने लगी ! त्य 
gant कुछ चण चुप रहा । उसके मुँह पर चन्द्र- 
जा के क्न की कु प्रतिक्रिया परिलक्षित हुई पर दूसरे 
दण वह गंभीर स्वर में बोला उसे ; उस लोक के 
Pa weal सेन भी देखा हो परन्तु इस लोक 
तक साक्षात्‌ देख रहा हूँ | इतनी देर से स तु देख 
हा था, सोच रहा था कि क्या ब्राह्मण कुलोत्पन्ना, निष्ठा- 
का माता की कुक्षि से जनमी इसमें कुछ भी पूव संस्कार 
गे नहीं रह गया है ? क्ट इसकी AG मतवाली विला- 
ता से इतनी अंधी हो गई हैं कि वे आगे-पीछे कुछ भी 
ही देख सकतीं 2” 

चद्धसेना चोंक उठी | उसके मुँह का रंग «फीका पड़ 
m । वज्राहत-सी होकर वह चुप बैठी रह गई और 
ain नयनो सें उसकी ओर देखती हुई थोड़ी देर बाद 
बैती-- पद्मा ... कैसी पद्मा, ... | 

“वह पद्मा जो समुद्रदत्त की कन्या और पुंडरीक की 
हि थौ । पद्मा तुम मुके नहीं पहचान सकी परन्तु मैं तो 
एई राजा की सभा में नाचते देखकर, उसी समय पहचान 


t 


सभा हुं, 
के पुनव 
Tag व्र 


ग्रा के बीच के इस तिल के रहते धोखा खाने की कोई 
भावना नहीं थी |? 

तुम कोन हो, कौन हो तुम !” चन्द्रसेना ने कापते 
aan वह अंधी-सी घूर-घूरकर उसकी ओर देख 
जे स उस पवताकार वैराग्य, त्याग एव विश्व 
व्यवधान की ओट में छिपे किसी को पहचान 

हें पा रही थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था | 
| 5 ae हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई पुंडरीक, जो 
। SAY ओर माता-पिता से बिछुड़ गया था 
= TA गोद में विश्राम पाने के लिए चला गया 
a i पथ जिसका जीवन-स्फूति बनकर प्रकट 
| चाहता था, उसको पाकर भौ जैसे अन्त 


त गोवर 
[त गती र 
ud E 
ने 9 
ह 


पत्थर का हद 


पाया a आज समीप से देखकर कोई संशय न रहा ।, 
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मदोन्मत्त दृष्टि अपने सगे भाई को भी न पहचान सकी | 
पद्मा यह पतन की पराकाष्ठा है या जीवन का उत्थान, 
तुम्हीं कहो ।? उसने कहा । उसके नेत्र aa भी धीर और 
स्थिर थे और वह वैसी ही श्रन्तर्मेदिनी दृष्टि से उसकी ओर 
देख रहा था | 

चन्द्रसेना ने पाण्डर वण होकर मस्तक झुका लिया । 
बड़ी कठिनाई से उसके मुख से निकला-- भैया तुम” 
“म॑ पद्मा का भाई पु डरीक हूँ, परन्तु क्या तुम मेरी 
पद्मा हो । वेसी ही जैसी पहले थीं, नहीं,. तुस चन्द्रसेना 
हो--नर्तकी हो.,.जिसे इश्वर पर विश्वास नहीं हे!” 
उसने कहा | उसकी iat at चमक बढ़ गई और वह 
अचानक उठ खड़ा EN । 

उसी समय चन्द्रसेना उसके पैरों पर ओवि मुंह द्रा 
गिरी शर मूर्च्छित होते हुए उसने कहा--“े क्षमा 
करो, भैया... ।” 

पुंडरीक ने उसे हाथों पर रोक लिया | उसकी आँखों 
से भी आँसू निकल पढ़े | चन्द्र सेना के मुँह पर समीप रखी 
भारी से जल लेकर उसने छिड़का और माथे पर दाथ Ta- 
कर भरे कंठ से बोला--“पद्मा,..म॒झे क्षमा करो, बहिन ! 
मैंने तुम्हें बहुत कटु शब्द कहे, पर इस छाती के भीतर 
आग जल रही हे, यह क्या तुम नहीं देख सकी" | 

चन्द्रसेना धीरे-धीरे सचेत हुई, परन्तु मूर्च्छा भंग 
होते ही पुंडरीक का हाथ जोर से पकड़कर चिल्ला 
उठी-“मैं क्या करूँ-अ्रव॒मैं क्या करूँ! कैसे मेरा 
निस्तार होगा, कैसे इस इन्द्रजाल से छुटकारा पाऊगी 
कैसे इस माया-मरीचिका से मेरा पिंड छूटेगा £ भया मुझे 
बचाओ ...।” दारुण पश्चात्ताप और भयानक ग्रन्तज्वाला 
से उसका शरीर मानों कण-कण विखर जाना चादता था । 
पल भर में समस्त वैभव, मान-आदर, AAT आर रूप- 
गर्व ने एक कुत्सित हीनतम रूपम परिवतित होकर उसके 
सब अहंकार और दर्द को चूर-चूर कर दिया । श्रपन भाई 
को न पहचानना ही उसका WITT नहीं था, वरन्‌ उससे 
तो एक साधु के सात्विक आचरण पर, अपनी मतवाली 
विलासिता के छीटे फेंके थे और कुछ समय पूव अपनी 
दासी से कहा था कि वेद केवल" गप्पा का संग्रह है ओर 
ईश्वर की असारता घोषित ata हुए नत्योत्सव की तैयारी 


al था। 


इन सब पापों का प्रायश्चित्त क्या अब संभव | 


६७८ - 


पुंडरीक ने एक लम्बी साँस ली और पूर्ववत्‌ गंभीर 
आव से बोला--“पद्मा, अभी भी तो बहुत माग शेष पड़ा 
` हे, जीवन का एक भाग सामने हे | चाह तो अब भी कुछ 
नहीं बिगड़ा, तुम बच सकती हो ।' 
“क्रिन्त मैं तो पाप से आपाप-मस्तक Fal हूँ । मुझे 
ऊपर उठाने में तुम्हारी सारी तपस्या का पुण्य कम पड़ 

जाएगा... । : ० 
ee ही पड जाए, इसलिए तुम्हे क्या इस नरक म 
जलने के लिए छोड़ दूंगा | ऐसा नहीं होगा | किन्तु यदि 
` तुम इस नरक से छुटकारा पाना चाहती हो, तो उसके लिए 
` तम्हे अपनी शक्ति से ही काम लेना होगा | मैं तुम्हारी 
उतनी ही सहायता कर सकता हूँ, जितनी तुम लेना 
चाहोगी । 

“तो चलो, ञ्रभी इस नरक से निकल चलें । 

` “qe तुम कुळ ठहरकर सोच लो, इतनी जल्दी 
क्या है १ परिवर्तन जीवन का धर्म है, यह सच है, परन्तु 
अपने को पहचाने बिना, शीघता में किया कार्य पश्चात्ताप 
` का कारण बन सकता हे |? 

“मैया ! यह तुम क्या कहते हो ! अपनी बहिन पर 
तुम्हे विश्वास... .. .। 
हो गया | वह 'उसके करों से मस्तक हटाकर भूमि पर लोट 
गई और उसके मूक क्रदन से कक्ष का सव वायुमंडल 


कैसा लगता है।” उसका कंठस्वर शान्त था. 
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कहते कहते उसका कंठ ग्रबरूद्ध - 


दृष्टि में जो अन्तर आ गंया है, उससे देखो कि यह . 
` बजाकर रख दी थी और अब शय्या 


5 रक्तिम चरणों पर दाथ फेर रही { 
. थी चन्द्रसेना को. कल्पनाद a 
अनेक चित्र आ-जा रहे थे | वरह * 


सन्मुख afta हो उठा | Rs | 
बिन्दु समुद्र को गँदला नहीं कर सका a 
उसके श्रन्तःकरण क. ज्वाला क्रमश र 
थोड़ी देर चुप रहकर उसने कहा 
चन्द्रसेना का स्वर्ग पद्मा का स्वर्ग नहीं हो सत 
मर चुकी है, अब तो पु'डरीक की बहिन प्न $ 
य बनकर जिएगी gi 
जो मृत्यु जय है, उसका हलाहल 
सकता | तुम कुछ दिन यहीं ठहरो 
वापस लौटकर शीघ ही SAT. पि 
चलेंगे 122 


है निषि 


कुछ नह शर ण 
गुरुदेव के सः È 
र हम लोग 


“शरत्पूर्णिमा तक में अवश्य aim akaial 
ले चलू गा |” क्त 
दोनों उठ खड़े हुए और एक दूसरे के सव्य |_ 
मन-ही-मन सोचते हुए पृथक्‌ हो गए | WA 
गया | | 


(३) 
दिन उड चले | चन्द्रसेना अपने श्राप म ध्द 
होती चली गई । wa उसमें एक विचित्र पि) ता 
गया । निरपेक्ष मधुर मुस्कान प्रत्येक तण TY 
जैसे खिलती रहती, आँखों की इयामता में कैग] 
शीलता की ज्योति जलती रहती । 

रात्रि का समय, सुसज्जित शयत 
कलापूरणं वस्तुओं से अलंकृत था | 
में पंचमुखी बत्तियों से जल रहें थे | 
पात्रों में सुलग रहे थे | मोहक सुगन्ध १ 
श्वेत अस्त्रा, निराभरणा चन्द्रसेना 


मग्न थी । एक दासी पर्यक पर बैठी उ 


= बिना नहीं जाना चाहते |” उसन 


दिया | 

“aie अस्वस्थता का अनुभव कर रहीं हूँ | 
o TAT लौटा दो, मैं उनसे न मिल 
"जाप अस्वस्थता का अनुभव कर रही हैं, यह कत्र 
ra भाव से नौला ने पूछा | 
ug जानने की कोई आवश्यकता नहीं 
एत दासी लौटकर राजकुमार के पास पहुँची भी न 
॥ कि इतने में TAAT ने देखा कि राजकुमार कल के 
am खडे हुए दें । उन्होंने होंने मुस्कराते हुए कहा-- 
hi द्वारा इतने विलम्ब से उत्तर प्रास करना मुके 

T| न था, श्रतएव मैं स्वयं चला त्राया'। में समता था 
` तुम मुझे देखकर प्रसन्न होगी । 
| _नद्रसेना मुसकराई और उपेच्चापूर्वक उठकर तकिए 
3 हारे वैठ गई, सम्मुख रखे आसन की ओर संकेत 
ict उसने कहा--“आइए, बैठिए |” 

राजकमार ने देखा, क्या यही चन्द्रसेना है ! पुष्पों की 
छ माला उसकी कलाई में लिपटी है ओर देह पर श्वेत 
बही, श्वेत कंचुक और उसके मध्य में शुभ्र ज्योत्स्ना 

ika किरण-सी शोभित रमणीरत्न, किसी अ्रंतःपुरिका 

चतर कै खामिनी-सी दिखाई पड़नेवाली यह स्त्री, स्वग॑श्रष्ट 
NS y n Ma, तो भले ही हो, परन्तु नतेकी नहीं है | 
SES) वह विस्मित-सा चन्द्रसेना की ग्रोर कुछ पल देखता 
egg ९ शस्या के एक किनारे बैठता हुआ बोला-- मैंने 


५४९ केवल दो दिन से नहीं देखा, पर लगता हैं मानों 
मीत गए |? 


| १7 


रे के सत्या 
| पुग सा 


युग ! संभव है, क्योकि मुझे भी यही लगता है 1” 
ना ने कहा | 

मिनु इन दिनों तुम मुझसे कटी-कटी रहती हो | 
' भ्रम हे |” 
उ+ ody UR ! पर क्या तुम सोने जा रही थीं, तब तो 
री | “हर तुम्हारे विश्राम में वाघा ही डाली हे । अब 
मुल गत | हुम मुझे 
at र कुछ न सुनाग्रोगी, क्यों ११7 


| Tri तो, किन्तु इस समय मेरा मन प्रसळ नहीं 
< व ने उत्तर दिया नीला और चँवर डुलाने 
| उस समय कक्ष के बाहर जा रही थीं कि 


भी संकेत पाकर रुक गई | 
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राजकुमार ने 
चन्द्रा |” 

चन्द्रा ने इसकर दासी की ओर देखा । वह एक 
थाली म॑ कुळ खाद्य-पदार्थ ले श्राई और चन्द्रसेना ने 

कर भारा स॑ शातल जल ढालकर सामने चौकी प्र 
रख दया | राजकुमार A देखकर कहा-“यह क्या 
जल ! इससे क्या प्यास बरुझेगी ?” 
प्यास DAH लिए तो जल ही चाहिए, राज- 
कुमार ! कुछ खाकर जल पी लीजिए, इससे हृदय शीतल 
होगा, जलेगा नहीं ।” 

“यह कब से १” उसने कहा और हँस पड़ा | इधर- . 
उधर दृष्टि दौड़ाने पर उसे आज मदिरा का aaa 
कहीं दृष्टिगोचर न हुश्रा । चन्द्रसेना का कक्ष और उसमें 
मदिरा का अभाव ? उसने कहा--“कपिशायिनी द्राक्षा 
दो, चन्द्रसेना |” 

“चन्द्रसेना के पास तो अब केवल जल ही है तृषाः 
शान्ति के लिए | पीना चाहें तो सम्मुख उपस्थित है, न 
चाहें तो असमर्थता हे |” 

“तुम्हारी बातों में आजकल पूर्ववत्‌ शान्ति और 
आनन्द नहीं दिखाई देता | उद्विग्न-सी दीख रही हो! 
कपिशायिनी का,अभाव और तुम्हारे यहाँ 

« “कुमार, प्रसन्नता-अ्रप्रसन्षता समय पर अवलम्बित 
है | नर्तकियो की अ्प्रसन्नता पल में आती हे और चली 
जाती है | और रही कपिशायिनी की बात, सो उसके सत्र 
पात्र मैंने फिकवा दिण हैं समुद्र के अतल तल में । उसके 

उन्माद से fret का नाश न हो सके, इसलिए“ '!” 

“बह तो ग्रवूक पहेली है, चन्द्रसेना, मैं समक नहीँ | 
सका कि यह तुम क्या कह रही हो १” 

“जो सो रहा हो, उसे जगाया जा सकता हे, परन्तु 
जो जगकर सोने का बहाना कर रहा हो, उसे नहीं जगाया 
जा सकता ! तुम चले प्यार जताने तो तुम्हें मिली इसके 
लिए एक नर्तकी, जिसके लिए नृत्य-गान ही सव कुछ है 
ओर धन सर्वस्व है। क्‍योंकि उसके लिए इस संसार में 
जीने का अवलम्बन यही है । TRA दार, न 
ममता. न परिवार के प्रति उत्तरदायित्व | तत्र उसके लिए 
संसार में खड़े रहने के लिए a बचता ही क्या है । 
परन्तु जो उसके लिए अवलम्बन हे, वह तुम्हारे लिए 
सहारे का. काम कैसे दे सकता दै! लँगड़े की वेसाखी 


हा--- प्यास लगी है, कुछ पि 


६६० 
स्वस्थ व्यक्ति के किस काम त्रा सकती है और उसे वैसाखी 
की आवश्यकता भी क्या £लेकिन लगता हू कि इतना बढ़ा 
सत्य तुम्हारे. किसी हितेषी ने तुम्हें जताया नहीं. . .- - | 
राजकुमार ने ग्राशचर्यपूर्वक यह सुना | चन्द्रसेना 
जी असाधारण गंभीरता उसे प्रभाबित कर रही थी। 
. उसकी अदभुत विरागमय वेष-भूषा में उसे अतीव AAT 
का अनुभव हो रहा था | उसने कहा -- धन जितना चाहो 
a उतना दे सकता हूँ। मेरा सर्वस्व ही तुम्हे जब अर्पित है, 
. तब और बातों के जानने की आवश्यकता ही क्या. . .। 
“तुम्हारे dda से मेरी कर्मी पूरी होगी! सचमुच 
` , तुम कुछ नहीं जानते; मेरा जो प्राप्य है उससे अधिक मैं 
लूंगी क्यों १? 

“क्यो ? क्या तुम मेरे साथ विवाह नहीं करोगी ! जीने 
का अवलम्बन, माया-मोह, उत्तरदायित्व, सब तो में दे रहा 
` हूँ, फिर ग्रस्वीकृति क्यों! ? 

Sher का सारा माया-मोह, उत्तरदावित्व-प्यार 
जीवन का सम्मान छोड़कर नर्तकी बनी में धन के लिए 
अब इसे भी छोड़ मैं फिर तुम्हारी बनने चलू तो न यह 
की रह जाऊँ न वहाँ की ।” चन्द्रसेना हँस पड़ी | 
राजकुमार चौंका | अब तक वह सब बातें सहज भाव 


नहीं सकतीं ! । 
चन्द्रसेना मुस्कराई, मानो मरुभूमि में कुमुदिनी खिल 


है इस बात a?” शंकित होकर राज- 
उसके मुख पर विविध भावों की छायाएँ 


Digitized by Arya Samaj Founda! हेरली and eGangotri 


: x ही कर रहा था पर चन्द्रसेना का मनोभाव अब उसे ` 


आस ZIR गिर पड़ा । उ ॥तशय 
कहा-- यह क्या कहने जा रही हो 
“राजकुमार ! इस जीवन S 
जीवन का आनन्द | मनुष्यां की हर Le 
देख चुकी ओर स्वयं भी नाचते-नाचते 
मायापाश को तोड़कर बाह 


र निकल. 3 > 

जकड़ जानं का साहस मुभमें नहीं w | ETA: 

“तो... तो. कया याच्या | श्राद्रा 

: s क्या तुम... |? राजकार EF करिए 
केठ से पूछा | आवेश से उनका शरीर बा | 


अत्यधिक उत्तेजित हो उठे थे | दोनो eo १ 
होकर उनके वार्तालाप को सुन रही ž i 
का ध्यान न था । 

“उस भूमि के अतिरिक्त मुके कौन रना ब | वोचः 
कौन है ऐसा, जो लोकनिदिंता को TAR tial f 


अ्रनिंदित ही बना रहे ?” 


तौर चन्द्रसेना में कुछ अन्तर हे, यह वे श्र क 
समक सके थे । आज वे निस्संशय होगए | ग्रा] 
निश्चित रूप से जान लिया कि चद्धसेना उती 
सकती, पतिता के उद्धार के लिए हाथ WHI 
पावन बने रहने की क्षमता उनमें नहीं है | परतु मे| 
हृद्य तो तर्को से नहीं जीता जा सकता। BM 
बोले-- और सेरा क्या होगा, मेरी श्रारधना, «| 


सेरी STM. ०००” í 
“पागल हुए हो ! मायाविनी के मोझर be 


इतने सहज में पा जाओने, इसके लिए सवर र E 
दो । मेरी एक बात स्मरण रखना, उदर हे E 
यह कि यदि सुख चाहते होतो gh 
प्रतिष्ठा हृदय-सिंहासन पर करना | नति 
अन्तःपुर नहीं चमकता, TE qe राजा 
का | और यद्यपि मुझसे तुम्हा 
किन्त॒ यह कोई चरम AI नहीं, 
का प्रस्ताव नर्तकियों से न करना | 
cag रहो चन्द्रसेना 
Ss अच्छा होता यदि मैं तुम्हा म 


को BAT 


a करके जैसे मनुष्य जीता है, 
aT तुम्हारी वाग्दत्ता 
| 72. 


“विप्र कं बिना 
कार जिद्मोगे | राजकुमारी 


ee mgs गुश म मारत म Re 152 

i ग्र > dag नहीं जानती, ATA चन्द्रसेना नहीं हं और म॑ 
eit न को चाहता हूँ । विमल चन्द्रिका-सी सुन्दरी 
१ मळ aa 'वश्यकता मुझे नहीं। चन्द्रमा की शीतल 


श्राद्रा का A Sa oe 
ee संसार के संत्र चर-अचर को सुखप्रद होती है किन्तु 


काल को रंचमात्र भी सुख पहुँचाने H असमथ रहती ह, 


ह क्यों भूल रद्दी दी £ प द 
aq केवल श्रपनी ही बात सोचते हा | अपने राज्य 


रजा फे दिताहित ओर कुलगरिव के सम्बन्ध में कुछ नहीं 
शोचते | मेरे हित पर भी तुम्हारी दृष्टि नहीं है। तुम्हारे साथ 
विवाह करने पर प्रजा मुझे कभी भी चमा नहीं करेगी 
रोर उसके क्रोध तथा घुणा की पात्री वनकर, युवराज्ञीपद 
प्रात करने पर भी मु के क्या लाभ होगा £! 

“बद्धसेना, पता नहीं तुम पागल हो गई 
पह.” 

“जीवने को और नरक बनाने की इच्छा नहीं है, राज- 
कुमार, यह पागलपन हो या कुछ हो | परन्तु जीते जी 
जितने शीघ्र प्रायश्चित्त कर डालू ... 

“चुप नहीं रह सकता, 
तुम भी केवल अपनी ही वात सोचती हो । तुम्हारा जीवन 
बनेगा, मेरा मटियामेट हो जाएगा | नाश हो उन साधु्रा 
का, जिन्होंने तुम्हारा मस्तिष्क. . .।” । 

“कभी नहीं | जिस दिन तुम जीवन का सच्चा रूप 

पहचान लोगे, उस दिन उन साधुओं को भी धन्यवाद दोगे 
AR मुझे भी |! 
नहा, नहीं । जिन्होंने मेर तरसे-बसाए-स्वगं म॑ आग 
T हे, उन्हे में कमी धन्यवाद न दूँगा और इस अपः 
पष पर q भी न करूँगा ।? 
Wal हसी, शान्त निर्विकार हँसी | उसने कहा-- 
अच्छी बात है । चन्द्रा और उसके भाई पुंडरीक को यदि 
Wea ही स्मरण रख सको तो उसमें तुम्हारा 


TIR शता 


हो हे । पां 
वे श्र कास 
ए | ग्रा उ 
बा STH ग? 
ग वहा प 
है | परतु प 
[। 9 क 
राधा, पेण 


हो या 


हप े गि 
वरोध 


ay ar होगा | 95 
a ने एम्हारा भाई पुंडरीक, . .बह साधु. ..!” राजकुमार 
ar पेग से चोंककर खडे होगए, मानों पैर के नीचे 


शेप आ गया हो | प्रयत्नपूर्वक उन्होंने आती हुई 
ऐको रोका । 
Fo. ¥ 
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पत्थर का ZA 


इसी से कहता हूँ, चन्द्रसेना | 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul 


“नरेन्द्र ! मैं पतन के अति गहूरे गर्त में गिर चुकी 
हूँ | पुंडरीक कहाँ और कहाँ नर्तकी,.,कोई मी समानता 
नहीं । आज जव मैं पुनः अपने वर्तमान को घोर्कर, ग्रतीत 
की पृष्ठभूमि पर भविष्य का निर्माण करने जा रही हैं 
क्या इस बार तुम इसमें सहायक न वन वाधक बनोगे ? 
ठीक उस प्रकार, जिस प्रकार मेरा मन द्वी एक समय मेरे 
पथ का विध्न बन गया था और मैं इस... |” 

“प्रतीत की पृष्ठभूमि “पर भविष्य का निर्माण... | 
चन्द्रसेना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ; तुम्हें प्राणों सें बढ़कर ' | | 
चाहता दूँ; तो क्या आज तुम्हारे उत्थान के स्वर्ग में मेरा | 
प्रेम बाधक होगा | नहीं, ..में इसमें बाधक न वनगा । 
जाओ, सपने की प्रकाश-किरण जाग्रो, समक्ष गा कि वह 
भ्रम था, जिसे में सच मानता था... ।” wae वेदना 
की तड़प से उनका हृदय फटा पड़ रहा था, जैसे वे स्वप्न 
की विभीषिका से श्रभिभूत हो उठे a | न जाने कैसी संगीत- 
ध्वनि चन्द्रसेना की छत्तत्री से निकलकर उनके कर्णु- 
कुहरों में प्रविष्ट हो रही | 

चन्द्रसेना अपनी उसी भुवन-मोहिनी मुसकराहट के साथ 
बोली-- मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, चैतन्य 
शक्ति की अमर ज्योति की उपयोगिता, निरुपयोगी बनाकर 
बुझा दी जाने के लिए नहीं है, नरेन्द्र ! ! और इस सत्य को 
जिस दिन समभोगे, उस' दिन चन्द्रसेना तुम्हें पीडा न 
देगी | सपने की प्रकाश किरण के साथ सी किरण भी 
उद्भूत होगी | समय का प्रवाद चन्द्रसेना कों पीछे ढकेल 
देगा, आर्द्रा सामने आएगी, .. |” 

“ga | चन्द्रसेना यदि तुम्हारे भविष्य-निर्माण के 
लिए यह आवश्यक है कि में अपना प्रेम लेकर तुम्हारे 
पास से सदा के लिए चला जाऊं, अपने सपनों को मिटा 
डालूँ और अपने हृदय के प्रेम की श्राकांचा के दीप*को 
बुझा दूँ, प्रणय के पौधे को स्वयं नष्ट कर दू तो यों ही 

सही । में शपथ लेता हूँ. कि में श्रत तुम्हारे जीवन में कमी 
न ग्राऊँगा । अपने प्रेम को; अपनी आकांक्षा को जीवन 
की समस्त रंगीनियों और ग्राशात्रो के सहित धरती के 
नीचे गाड दूँगा--कहीं दूर, मनुष्य की श्राँखों से दूर 
जनता और शासन-तंत्र के ग्रधिकारच्षेत्र से बहुत दूर 
पाप-पुण्य की सीमाओं के परे ऐसे स्थान पर कि वह 
फिर तम्हें कभी न दीखे, किसी की दृष्टि उस पर न पड़े ।'? 
FRETS आंखों में आँसू मर आए | जीवन में 


ollection, Haridwar 


आन्दोलित हो उठा । श्रप्रत्याशित दिशा स 
वेश कर गया । 
चुप जैसे 


` बार वह इतना १ 
द्रया तीर सीधे उसके ममेस्थान म॑ म 
उसने अपनी बात पूरी नहीं की परन्तु उसका सह 
` जीवन की भीषण विडम्बना के विरुद्ध एक GAA ६) 
चन्द्रसेना इसे समझ गई, किन्तु वह भी मोन हो रही । 
उसकी तृप्रित आत्मा अब जीवन के AJIAN का आर 
` ग्रबाधगति से उड़कर पहुँचना ओर जलपान करके (5 
शान्ति प्राप्त करना चाहती हैं, राजकुमार भी यह समझ 
गया | उसने कुछ रुककर भग्न स्वर में कहा-- वस तो 
gq विदा...।” चन्द्रसेना ते उसे नहीं रोका । चलते 
` समय उसके पैर लडखडा रहे थे पर वह चला गया | 

दूसरे दिन विस्मयावृत नागरिकों ने द्वा कि नर्तकी 
खसेना का भवन शून्य है| 

(५) 

राज्य मे सर्वत्र केवल एक ही चचां व्यात था ओर 
हलचल का एक ही विप्रय था कि राजनतकी चन्द्रसेना 
' ्रन्तर्धान होगई और युवराज मरणासन्न हूं | वह ET 
“शिखा पर पतंग बन जल मरे है ALAA उनके बचने की 
कोई आशा नहीं, सुयोग्य चिकित्सकों का यह स्पष्ट मत सुन 
` जनता बहुत ही उद्विग्न हो उठी । 
राजकन्या आद्र से भी यह संवाद छिपा न रहा | 
उसने अपनी सखी यमुना से पूळा-- यह चन्द्रसेना- 
सेना क्या सुनाई देता है? कौन थी वह १” 
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हरा की प्रसिद्ध राजनतंकी का नाम नहीं सुना 


_ मेरा होगा, जो सुख gh मिलेगा, 4 


` बाँचे तैयार ये | zat प्रख्यात ir 
= यह उन्हे असह्य था | राजकन्या 


यमुना उसके दुःख को समक रही थी 
सन देने का कोई उपाय उसे सूक्ता न : 
Moe er विद्युत रे 
गया । वह बोली--“यदि मेरी एक बात के 
तो कहूँ । फिर को 

“कहो, क्या कहती हो ?” 

“हमारे यहाँ के प्रसिद्ध वैद्यराज रण 


राज की चिकित्सा करें, तो संभव है कि इन हैक 
जाए । चिकित्सा-कार्य में इनका लोहा स्वयं a IEG 
भी मानना पड़ा, ऐसे हैं Et पर 
“सच कहती है यमुना |” | वेतना 
“सुना तो यहाँ तक जाता है कि यदि कुशल गर a 
वाहक हो तो केवल लक्षण सुनकर हमारे वेवराज ing | भा, 3 
निदान कर लेते हैं और उनकी दी श्रौषधि शर हेत!) | ee 
“सचमुच, तो जाओ यमुना ! देर न को, ता | | at 

की सेवा में मेरी यह रलमाला भेंट करके प्राथना को | : 
वे राजकुमार को बचाने के लिए प्राणपण से उद्योग क| | प्रतीत 
` रोग का वृत्तान्त तो उनसे छिपा हुआ नहीँ रै ग्र | a 
तुम कहती हो, यदि वैसा ही हो, तो हम we AH) है।: 


देंगे, जितना उन्होंने कभी देखा भी न होगा। यश है | we 
ही नहीं, वह मिलेगा ही | 

“वे धन:लोभी नहीं हैं, सखी ! श्रापका एतत 
पर्याप्त होगा | परन्तु वे आडम्बरवान्‌ राजवैद्य नही है। ऋ |. 
यदि उनका यंथोचित आदर-मान न ईश तो fend | 
यह ठीक न होगा, दूसरा दुर्वासा ही a । i 

द्रा ने अधैर्यपू्वक उत्तर fa 2 | 
करेगा ? जाओ, उनसे कहो किग स्वयं उनके m A a 


तो Rad 
ती हुँ | यदि उन्हें सफलता पात होगी a™ 
नाना है ggi sel 


aaa | 


होगी और कुळ भी अ्रदेय न होगा । 
वैद्य म॒द्गल को जब यह संदेश प्रात 
संतोष और प्रसन्नता का अन्त न रही व 

पाने का मार्ग देख रहे थे तौर ओषधि 
को दोरी 


डे Me De ae अनेक चर में मेज चुका हूँ । ue m 
TP ant तो युवराज का बाल भी aie a n be 
E gar प्रफुल्लित IX वापस लोटी | Az a : 
HES fae पहुँचा । रानी ने राजा से कहा | राजा ने कुछ 
र कशा a का ग्रवसर न देख, स्वयं ही युवराज नरेन्द्र का देख 


> क्र लिए तैयारी कर दी | 


र a = 
५ * धकार क्रमशः घनीभूत होता ग्रा रद्वा है। 
लय हया का ग्रंथकार क्रमशः TALS IN Se 
Mig | तुमारी आद्रा को आए तीन ATS Ro रात 
पेलता गे ह परन्तु युबराज नरेन्द्र की दशा ERE र 
३तनाहीन है । उसे देखकर आर्द्रा और अन्य as 
Pree te पर erst मन जात स 
शत उल. | आ, जो उसकी सांसों की गिनता E अपन eS z 
रा tna | gg निहार रहा था । उसकी निश्चित T | कि 


क हेत र| 
रो, पेरा ) 
थना कोई 


~ A Q क 
नरेद्र वच जाएगा, BATA अपन कोशल-प्रदशन का 
HK 
ऐसा AHA अवसर पाकर वह अत्यन्त TEA था । 
इधर MAT को अपने भविष्य की चिन्ता थी । उसे 
ç 
ah 


| उद्योग | प्रतीत हो रहा था कि जैस मृत्यु की काली घटा चतुदि 
है ग्रो | छाई हुई है और उसकी छाया क्रमशः बढ़ती ही m रही 
हैँ इता | है| निस्तार का उपाय अब शेष नहीं रहा | अब तो कबल 
।यश वक | नची ग्रार्यवाला की अग्नि-परीक्षा ही होनी है, जिसमे 
तपकर आद्रा अमर शलाका-सी, दिव्य नयन-सी, विश्व 
संकेत ग्रह | के सव प्राणियों के मानसलोक में चमकती रहेगी | उसने 
नहीं हैं। 1 | राज-उपवन की शोभा देखी, जिसे म्लान बादलों-सी कोई 
तो नि | अलु आच्छन्न किए हुए थी | आर्द्रा ने सोचा, यहाँ एकान्त 
को ।” म बैठकर अपने भविष्य की झलक देख लू | 
(पपरा #4 बह एक सघन निकुज के मध्य में संगमरमर की 
के सांथ | नडित पट्टिका पर बैठ गई और किन्ही गहन विचारों में 
गो शित | सो गई । जिस समय उसका ध्यान ट्टा, उसने देखा यमुना 
उद £ | पास ही खड़ी हे | एक ओर आलोक लिए दासी खड़ी है 
` | और यमुना कुछ घबराए परन्त्‌_,सान्त्वनामय शब्दों में कह 
at, 0 | रही हे. | 
ame n “तुम्हे राजमहल में सत्र खोज रहें हें । विशालिका 
वं दू “„ | जव यह बतलाया कि तू म इधर आई हो और किसी को 
[रा | त ग्राने से मना किया हे, तब पता चला । कमस्से-कम 
कर i al Wat समय-असमय का ध्यान तो रखना ही 
क्रि | हए, ,, |? 


आद्रो ने मुँह उठाकर उसकी ओर प्रश्न-भरी दृष्टि 


द्री ने ज्यों ही झुककर प्रणाम करना चाद्दा, रानी 


‘CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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से देखा, जैसे यमुना जो कद रद्दी थी, उसे उसने सुना ही 
नहीं | ब्रोली-- यमुना, वेद्यराज मुदूगल कया कर रहे हैँ ? 
मैं उनसे मिलना चाहती हूँ ।* | 

यमुना ने देखा met के नेत्रो से Alaa अनेक 


धाराएँ उसके ्रारक्त सुन्दर कपोला को भिगोते हुए वह 
रही हैं । बोली--“युवराज की माता-मद्दारानी स्वयं यहाँ 
आई हैं और वे तुम्हें देखना चाहती हैं | सावधान हो 
जाओ | चिन्ता मत करो | मुद्गल जो कहते हैं, वहीं 
होगा, युवराज निश्चय आरोग्य लाम करेंगे |” 
Bist ने चौंककर पूछा-- महारानी यहाँ आई 
ee 

यमुना उत्तर दें सके, इसके पूर्व ही नरेन्द्र की माता 
ने कुज में प्रवेश किया | अनेक पदशब्दों सें वह त्यान 
मुखरित हो उठा। mat चकित होकर राष्ट्रकूट 
की राजलच्मी की ओर देखने लगी। महारानी ने 
भी देखा; ऐसा सौन्दर्य जो संभवतः Tegel के 
राजमहलों ने कभी नहीं देखा। ऐसी करुण स्तिग्ध 
पवित्र भावमुद्रा तो युगों से कदाचित्‌ श्रृष्टिगोचर a 
है परन्तु यह सौन्दर्य और यह दुर्भाग्य ? रानी ने एक दीर्घः 
निःश्वास लिया और उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ीं । 


ते उसे आलिंगन-पाश में ata लिया और बोलीं-- 
Cg ! न जाने कत्र मेरा लाल आँखें खोलेगा, न जाने 
कब दोनों को एक साथ देखकर नैन मेरे fea! 
भगवान्‌. .....! 9 

राजकुमारी ने सुना, यमुना ने सुना आर पीछे खड़ी 
सब दासियों ने भी सुना । सभी के ee सहसा. धड़कने 
लगे और साथ ही सव दृष्ट्या राजकुमारी की शरोर उठ 
गई | जैसे वही युवराज की avatar है, जैसे ठ़सी के 
संकेत पर युवराज स्वस्थ होकर उठ खड़े होंगे । 

द्र को लगा, जैसे उसके पाँवों के नीचे से धरती 
खिसक रही है । राष्ट्रकूटों की राजलक्ष्मी का वैभव आज 
रद्र पर अपनी दृष्टि केन्द्रित किए है परन्तु वह नहीं जानता 
कि युवराज का जीवन ग्राद्रा पर नहीं चन्दसेना पर अवलम्बित 
है । ग्राद्रा क्या करे? परन्तु कोई मी यह वात समकना नहीं 
चाहता। आर्द्रा को ऐसा प्रतीत हुआ कि निराशा ओर 
असफलता का आवर्त उसे निगल जाने के लिए कपटा 


चला आ रहा है । उसकी आँखें मुँद गई और वह मूच्छि | 
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st बरा गई और द्रा को 
होगई । रानी चीख उठीं, यमुना TAT गई गैर ख्रार्द्रा 


उठाकर राजमहल में ले जाया गया | 


Cn) 


उसी रात में ब्राह्मवेला का मन्द श्रालॉकि 


7 3, Pop 
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द्शों 


होने का समाचार पाकर सब प्रजा दुःखा हो उठी थी | 
रात भर बड़े-बड़ें नागरिकों का आवा-गमन हाता रहा 

युबराज और भावी रानी के कुशल-सवाद को जानने के 
लिए. व्यप्र भाव से एक भीड़ राजमहल के द्वार पर खड़ी 


प्रतीक्षा करती रही | 


| विलम्ब है, वह उस ओपधि के तैयार होने में | 


संभ्रान्त नागरिक ने पूछा | 


“उधर बह ओषधि आई कि इधर उसे तैयार ही समझें !?? 


Gag ओपधि क्या यहाँ नहीं प्राप्त हो सकती १” 


की. “यहाँ प्राप्त हो सकती होती, तो क्‍या मुझे किसी 
' पागल कुत्ते ने काटा था; महाराज, जो मैं उसे लाने के 


इस FAR पर यदि कोई शान्त था तो मुद्गल | मंत्रणा- 
गह सें वह निश्चिन्त भाव से उच्च कुलीनःनागरिकों के समच 
बैठा दोनों राजाओं को समझा रहा था--“युवराज का 
रोग क्या है? यह तो कुछ नहीं है, दवा की एक ही मात्रा 
उनको आरोग्य करने के लिए. पर्याप्त होगी | जो कुछ 


“परन्तु आपकी द्वा बनकर तैयार क्र होगी १” एक 


लिए कर्मचारी को हिमालय भेजता ! आप लोगों को कुछ 


' यह भी पता है कि वह कितनी अमूल्य और दुल॑भ वस्तु 
है | एक सहस्न वर्ष प्राचीन प्रस्तरखंड में जब स्वाति और 
आदर नचत्र में कुछ जलबिन्दु प्रविष्ट हो जाते हैं और वे 

` वहाँ जम॑कर और एक हजार वर्ष पड़े रहते हैं, तब उस 
` प्रस्तरखंड में जीवन पड़!जाता है और उसकी छाती में ga- 
। इ अनुभूतियाँ मानव हृदय के समान धड़कने लगती 
उसकी भावनाओं का वेग प्रवाहित होकर प्रस्तर 
कें अन्तरंग में रेखांकित होता जाता है। बही पत्थर का. 


aa 
हृदय मुझे चाहिए, समझे !” ' 


| यह तो कभी नहीं सुना गया । 


इससे PIRE R SA 


राष्ट्रकूट अधीश्वर ने विस्मित होकर कहा-- पत्थर का 


“नहीं सुना, तो इससे क्या! संसार में लाखों ऐसी 
हैं, जिन्हें आपने नहीं देखा, अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं 
ने नहीं पढ़ा; AAS विद्याएँ हैं जिन्हें आप नहीं 


ध्वनि न al | 
RU, Kan असतत ses र i 


a यह अवश्य है कि जैसे सब सीपों +3 Eo 
ना त्र 7] मोती रर 4 H 
री सब दो सहस्न पुराने पत्थरों काड ry | 

परन्तू, होते अवश्य = |” भान 


wa 
महामत्रा ने प्रश्‍न hari as 


“इसमें संदेह क्‍यों हो ! पचीस वपर पूव पेने 
TARAS देखा था, जसमं हृदय का निमाण ays ग्रा 
विन्दु पर पहुँचा ही चाहता था | उसी को ते ग्रा 
चर गए हैं | आप चिन्तित न हों। उसे रान शि 
होगा ही, परनत्‌, ज्यों ही मेरे हाथ मे श्राया नह मुगा 
को ऐसे उठते देखिए जैसे कभी अस्वस्थ हा a adi 

उधर दद्रा मंद आलोकमय कक्ष में शिधित मा; 
लेटी थी | कुछ समय पूर्व महारानी तथा ae मह 
उसे शान्ति और एकान्त देने के विचार से पगार 
ARMI चली जा चुकी थीं | दो-तीन aay 
अतिरिक्त कक्ष में कोई न था । यमुना वहाँ उताबल के वा + | ग्र 

आई और दासियों को कक्ष के बहिर्गत हो जाने का उत्र | wat 
करते हुए बोली--* राजकुमारी, एक संवाद है, |! | र्ला 
उसके कंठस्वर में उल्लास था श्रौर बाणी म॑ त्रा | हतो 


फूटा पड़ता था | द्रा ने उत्सुक होकर पूछा- ग्रर वैः 
“क्या है वह संवाद |” a 
“मुझे आशा हे कि GA उसे सुनकर goa हेगं। | ते 
“कहो भी 1 बोर 
“गुप्त बात है, परन्तु, पहेले यह बताश्रो कि तु a 
शरीर कैसा है, दुर्बलता तो नहीं है ! चल सगै! | 


“हाँ मुझे कोई रोग तो है नहीं, फिर बह पत al! : Re 
“हँ, यह तो हे | युवराज की श्रोषि घ i 
aed का उपाच हाय आ गया दै | पदा नी ठ 
उसे लेकर चन्द्रसेना स्वयं वृन्दावन से FR| 
(चन्द्रसेना, कहाँ हे वहे £ ' aia | 
org वह संसार-त्यागिनी संन्यासिनी है wal i 
कुज में बैठा आई हूँ, जहाँ ठ॒म संख्या * के | हों 
थीं | चलो, यहाँ गुप्त द्वार है, उपसे ति हु की | भवि 
यहाँ आने का संवाद किसी को रात q ae हि | शनिः 
देकर बड़ी कठिनता से उसे मैं यहाँ दुम 
आने के हेतु सम्मत कर पाई हूँ | < gan 
ग्राद्रा ने अपने चरणों के शी a 


जेन 
श्र 
7 


a भम 
न्य पहिए 
मात ३ 
दासि दे 
बल के A 
ने न्न 
+ at | 
ft ae 
lies 


aa होगे | 
| कि तुग 


रोगी | H 
रत al! 


fa aa 
जो हये 


ठत 


। र a 


सितम्बर ] 
| मे निकलकर उपवन म जा पर्ची | यमुना 
ही देख चुकी थी, इससे उसे कुज H वर्दैनने 
am | यहाँ पहुँचकर कुज म॑ छाए अंध- 
जत्र mat चन्द्रसेना को न देख सका, तो 


कहकर एक मानवछाया ने वाहु बढ़ीं 
पकड़कर अपनी श्रोर खींचा | 
“राजकुमारी, इधर आओ, बमुना आगई तुम !” 
#हाँ देवि !” यमुना ने उत्तर दिया. उसका कंठस्वर 
था | mai को लगा, जैसे सचमुच कोई 


पं यहाँ ह । 
AL श्राद्रा का aa 


विनय सं भांगा 


aa प्रदीप जलाकर समीप ही रख दिया तव उसने 
लाकौशेयवसना मुक्तवेशी सौन्दयंमूति रमणी उसको कंठ 
+ लगा रही है | किंचित्‌ मुस्क्राहट के साथ वह बोली--- 
भाजकुमारी, आकांक्षा थी तुमसे मिलने की; तुम्हें देखने 
, की | आज यह मनोकामना पूरी भी हुई, पर परिस्थिति ! 
एतु मैं दुःखी नहीं हूँ, शाश्वत शान्ति और आनन्द की 
अब्धि कर चुकने के अ्रनन्तर मैं तुम्हारे पास आई हूँ 
क तो सुख का विष्य है ! यह लो, यह पत्थर का हृदय 
र वैद्रयज मुदूगल की विद्या पर विश्वास करो | 

राजकन्या ने मनोवेगों को tad हुए बरबस अवरुद्ध 
के से कहा--“युवराज के रोग की ओषधि तुम्हीं हो 
चो स्वयं. . . ! 

want हँसी, निर्मल कोमल स्निग्ध हँसी | 
ती- जो बात LA कह रही हो, मैंने भी सुनी है | 
AW, वह तो रोग था जो ओषध मैं दे रही हूँ यह आरोग्य 
९। उसने युवराज को मृत्यु का संदेश दिया, यह ओषधि 
विन की पूरी मात्रा देगी | यह क्‍या तुम रो रही हो, 


आढ्रों रो पड़ी, उसके ग्राँसुओं का बाँध टूट गया । 
सेना पल भर निर्मिमेषर नयनों से उसके मुख की ओर 
रही | फिर बोली--“बस ! अब अंत है त म्हारे 
हे ग! इन ऑँसओं में तम्हारा सारा दुर्भाग्य बह 
ले जाएगा । मैं आशीर्वाद देती हूँ कि दुःख के ये 
आंसू हों |» कहते-कहते चन्द्रसेना के नेत्र भी 
हो उठे | वह उठ खड़ी हुई | 


५ बहिन, तुम रुककर उनको स्वास्थ्य लाभ करते 
देखोगी रे i नहीं ९?? 


नीय देवी ही उसके सम्मुख उपस्थित है । जब यमुना ने . 
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“नहीं, आज मैं नहीं रुकू गी परन्तु मैं फिर आऊँगौ: 
जब इस राज्य के नूतन उत्तराधिकारी का जन्म होगा |” | 

“परन्तु देवि, तत्र आपको अपना यह वचन स्मरणा 
रहेगा ?? यमुना हँसी | ; 

“कुछ भी स्मरण न रहे, तब भी ग्राद्रा स्मरण रहेगी, 
इसे तो न मूलगी ।” चन्द्र सेना-भी मुस्कराई । 

प्रभात का मंद आलोक क्रमश; तीव्र ger जा रहा 
था | उस प्रकाश में चन्द्रतेना Bei को. उस काल की 
अधिष्ात्री प्रतीत हुई | निमल पवित्रता उसके अंगों में 
भस्म रूप में लिपटी हुई थी, मूर्तिमान्‌ वैराग्य ही मानों 
उसके बस्त्रों मं विलीन होगया था, ग्रात्मशक्ति क्रे विस्मृत 
विद्युत्‌ कण चिरकालीन निद्रा त्याग जैसे उठ खडे हुए थे, 
मंगलमय श्राशीर्वाद के साथ नव निर्माण के लिए | aat 
एकटक उसकी ओर देखने लगी। 

‘na में जाती हूँ, तुम राष्ट्रकूट की सौभाग्यलक्ष्मी 
बन चिरकाल तक उनके Seat पर शासन करो |? | 

कहते हुए चन्द्रसेंना ने असीम स्नेहपूर्वक AZI का 
ललाट चूम लिया और घूमी | यमुना बोली-- 

ठहरिए; मैं भी साथ चलती हूँ |आपको राज-उद्यान 


“ग्रावश्यकता नहीं | राजकन्या को उनके कक्ष में 
पहुँचा दो | मैं चलो जाऊँगी | यहाँ का कोई पथ मेरा 
अपरिचित नहीं | और आज तो सभी, बिना बाधा भीतर सें 
बाहर जा सकते हैँ और वार से भीतर भी आ सकते हे!” 

“तो क्या. ..!” यमुना ने जाने की अनुमति चाही | 

“देखती ही हो कि प्रकाश अब बढ़ चला हे । राज- 
कुमारी को अपने कक्ष में पहुँच जाना चाहिए । तुम लोग 
जा्रो, में भी चली जाऊगी | 


द्र ने एक बार चन्द्रसेना की रर देखा और दूसरी `. 


बार प्रकाश की ओर | आँसू की दो उज्ज्वल बूदें सहसा 
निकलकर उसी पत्थर पर गिर पड़ीं, जो उसके पैरों के 
नीचे था | उसके वाद वे दोनों विनयपूर्वक चन्द्र तेना सें 
विदा लेकर चल दीं | चन्द्रसेना ने देखा उसे जाते हुए । 
एक विचित्र हर्ष का खोत मानों खुल पडा और चन्द्रसेना 
के अंतःकरण में अपरिमित उल्लास के मेघ घनीभूत दो 
चले: | जीवन की सार्थकता, आशा का उज्ज्वल आलोक 
पुण्य की गरिमा सब्र कुछ इसी धरती पर है, इस 


चात का अनुभव उसने श्रव किया | इसी अवस्था मेँ ' 
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उसके नेत्रो में जो जलकण पलकों में श्रटक रहे थे, - नीचे 
गिर पड़े । ठीक उसी स्थान पर, जहाँ आद्रा के AR कुछ 


क्षण पूर्व गिरे ये | ee 
प्रस्तर में एक रेखा-सी खिंची | लताओओों ने जा .रही 


चन्दसेना की ओर देखा | अन्यमनस्क लताओं के Wate 


\ . कहानी-कला 


श्री प्रभाकर माचवे | 
श्राद AE 
हुग्राहे। म और होवा का नो प्रथा aa 


कहानी कैसे बढ़ी ? 

लोकव्रात्ती में आधुनिक कहानी के बीज निहित हैं । 
श्रम-परिहारार्थ, मनोरंजनार्थ, उत्सव आदि प्रसंगो पर 
मनोविनोदार्थ आख्यायिकाओं का प्रश्रय लिया जाता रहा 
है । आरंभ में इन कहानियों में चमत्कार का अंश विशेष 
था | बाद में वे नीति और उपदेश के दृष्टान्त बन गई । 
फिर भी मध्ययुग तक उनमें अस्वाभाविकता की मात्रा 
अत्यधिक थी | कहानी का आरंभ कैसे हुआ और भारतीय 
तथा विदेशी साहित्य में उनका विकास कैसे हुआ, इस 
विधय में हिंदी के तीन प्रसिद्ध कहानीकारों तथा दो 
त्रालोचकों के मत सुनिए | i 

(१) कहानियों का जन्म तो उसी GHA से हुआ, जब 
आदमी ने बोलना सीखा, लेकिन प्राचीन कथा-साहित्य का 
हमें जो कुछ ज्ञान है, वह 'कथा-सरित्सागर, Gar की 
कहानियाँ! और “अ्रलिफःलेला' आदि पुस्तकों से हुआ 
है । यह उस समय के साहित्य के उज्ज्वल रत्न हैं | उनका 
मुख्य लक्षण उनका कथा-वेचित्र्य था | मानव-हृदय को 
वैचित्र्य से सदैव प्रेम रहा है। अनोखी घंटनाओं और 
` प्रसंगों को सुनकर हम अपने बाप-दादों की भाँति ही आज 
और प्रसन्न होते हैं । हमारा खयाल है कि जन-रुचि जितनी 
आसानी से ग्रलिफलेला की कथाओं का आनन्द उठाती 
है, उतनी आसानी से नवीन उपन्यासों का आनन्द नहीं 
उठा सकती और अगर काउण्ट टाल्स्टाय के कथनानुसार 


के सामने स्वयम्‌ टाल्स्टाय के “वार एण्ड पीस? 


हम कथा-साहित्य की विशेषता पाते हैं | 


प्रिता ही कलां का आदर्श मान लिया जाए, तो 


(सर 
ही प्रस्तर का मुख खुला और वे स्‌ E ; 
ओर भी सदस वर्ष उपरांत के डवे mi m 
AMA को नवजीवन प्रदान m fr Raf a “al 
पाषाण के अन्दर नूतन हृदय को रबा । mA 

चुकी थी ! ग शरा | बार श 
1०७ < 
qa री 
गी 
हिल 


उसकी भी एक कहानी हे । एक प्रकार से il ६।.. 


सृष्टि की समस्त कहानियों की मूल प्रेरणा ह|. | aka 
कहानी का मूलाधार कुतूहल में रहता है |...कहागीगउ.। बद्र 
गम वास्तव में वृत्तवणन में है । चिरवियोग केर | अजी 
दो मित्र आपस में मिलते हैं तो प्रायः एक दूसरे ते झे, मानते 
हैं-“अपना हालचाल कह जाग्रो |...बहुत MA] 
कि प्रारंभिक कहानी का उद्गम वेदना से mal ' 
कहानी के मूल रूप हमें संसार के समस्त मे रक 
मिलते हैं । ऋग्वेद की ऋचाओं में यत्रतत् शरे | प्रहार 
नियाँ मिलती हैं | प्रायः उनका रूप कथनो | रतान 
हुआ करता था | हरएक धर्म के मूलग्रंय कथा| NS 


जब इम महाकाव्यों पर दृष्टिपात करते हैं तो मोग ग 
que} थी या 


दृष्टि से देखा जाए तो कहानी की तीसरी पीढ़ी उर | उसके 


छोटी-छोटी “कहानियाँ हैं | इसी कोटि में स ia, ही 
निया, पंचतंत्र-श्रौर दितोपदेश श्रते हैं । ... 
| (ornare वो 


` 


इसमे 
ai Üa 
(३) प्राचीन युग में सबसे प्रथा न a tz 
के ऋग्वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, rae aal TR 
जातकों में कथासाहित्य का ग्रूठा र नक wee 
आर दर्शन के गूढ़ सिद्धान्तों को a ae 
सिद्धांतों और उपाख्यानों का m 
की दृष्टि से इनमें की कुछ त 
साहित्य में बेजोड़ ठहरती है। ९. 

इनमें ओर आधुनिक कहानियों जावे A 
आख्यानों को न तो उपन्यासा 


| faa ] > 
, i A घे एक अलग कोटि के ह्‌] प्रायः एक 
ह (तर्त कई उपकथा चलती है।.. .इला क 
नन्दी पूर्व हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक में अपने से 
ह वर्ष पूर्व के कहा ou ge 
a षा की सत्रसे पहिली कथा जो गोल्डन एस' क 
gàd में अनूदित हुई, सम्भवतः मौलिक नहीं 
ग्रीक कथाकार 'ऐप्यूलियस -रचित हे ।. - .ग्यारहवीं 


नीकार इसप का उल्लेख किया हं । 


व्‌ oe n ना हई । इसके =e 
ब्दी में कथा सरित्सागर की रचना हुई । इसक 


हिले FEAT मंजरी? प्रकाशित हो चुकी थी । हितोप- 
= ` Eo a ~ © ~ S यं wn ~~ 
dizedi सदी के पूर्व ही हुई, यह निश्चित 


मे संगो | देश की रचना दे र 
) Tents NS घ्य शया = 

से Hm | द।...कुछ लोगों का मत हे कि मध्य CRP का सत्र 
Wie seS 


कथा-साहिःय पर भारत की प्राचीन व्राख्यावि- 


Team) Rai के i Ua eae 
कुळ विद्वान्‌ फारसी की सिंदवादी 


aay) काग्रो की छाप स्पष्ट है । 
ग mal aaa की कथा की मूल भित्ति बिन्दक जातक-कथा? 
Gig ter... (विनोदशंकर व्यास) = 
हुत mi Ait दो मत कहानी के विकासेतिहास पर सुनिए-- 
से mal gradi शताब्दी में आचार्य बुद्धघोष लिखते हँ-- 
ae tha) श्रक्वानं ति भारत रामायणादि ॥...घट जातक एक 
तत्र ग्रतेक क. प्रकार से छोटा-मोटा भागवत ही है. |. ..ईसा की प्रथम 
नोपधः | शताब्दी मे आन्ध्र राजाओं के समय गुणाढ्य नाम के किसी 
कामूक है | Wea ने पैशाची भाषा में बृहत्कथा नाम का ग्रन्थ लिखा 
३ तो उम #| 11 पैशाची भाषा या तो आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा 
रमि | थी या उज्जैन के पास.की एक बोली | (“भारत भूमि और 
ढ़ उदेश | उसके निवासी' go २४६--जयचंद्र विद्यालंकार) | यह 
gq बझ | Wel कोन थे, कहना कठिन है । इनकी बृहत्कथा एक 
TATA है | अव तक किसी के देखने में नहीं ग्राई | 
[नदद कहा जा सकता कि यह बृहत्कथा कितनी Faq 
TAR उसमें क्या-क्या था ।.. .सोमदेव ने, जो कि एक 
सै था, अपना कथा सरित्सागर “बृहत्कथा” से ही सामग्री 
फर लिखा ।. . .बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य हैं और 
झा उद्देश्य जनसाधारण का शिक्षण रहा है, वहाँ 
pores रचयिता ने उन कथाओं का उपयोग 
देश TEU को शिक्षित करने के लिए किया है | 
| = शां में श्लोकों की अधिकता हे । उसमें पञ्चतन्त्र 
a4 ली गई हे । आख्यायिका-साहित्य में वैताल- 
का भी स्थान हे । सिंहासन द्वात्रिंशिका, शुक- 


ray 


कहानी-कला 


आदि और भी कई ग्रन्थ हे | जैन वाङ्मय में भी. 
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“छुटी सदी A पञ्चतन्त्र का एक अनुवाद पहलवी या 
प्राचीन फारसी में हुआ । यह अनुवाद खुसरो नौशेरवाँ की 
कृति था । इसी अनुवाद से सीरिया की भाषा में एक 
अनुवाद छुपा, जो जर्मन अनुवाद के साथ १८७६ में 
लिपज्ञिग से छुपा । पञ्चतन्त्र का एक A अनुवाद लग- 
भग ७५० में असमीकाफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया, 
जिसका नाम था कलेला दमना, जो १८१६ में अंग्रेजी में 
अनूदित हुआ | १०८० में इस अरबी अनुवाद का 
ग्रीक में अनुवाद हो चुका का । १६४४ में अ्नवारसदेली 
का 'लित्रे दल्यूमिरे नाम से फ्रेंच अनुवाद हुआ | १८७२ 
में इटली की भाषा में और १२५० में हीत्र में अनुवाद 
छुपा ।. . .इसप की कथाओं के नाम से जिन कथाओं को 
योरप में प्रचार है और जिनके कुळ अनुवाद हमारी भारतीय 
भाषाओं में--यहाँ तक कि संस्कृत में भी ( अहमदनगर के 
श्री-वालकृष्ण गाडबोले का) छुप चुके हैं, . .उनका मूलस्थान 
जातक कथाएं ही हैं ।...दमस्क के संत जान की किताब 
'ब्रसाम एण्ड sian का प्रोधिसच्च' का ब्रोसत और 
जोसफ रूप है ।'... (मदन्त आनन्द कौसल्यायन) 

; “हमारी कहानी का जन्म उस समय होता हे चत्र 
संसार के स्त्री-पुरुष परस्पर एक दूसरे के विषय में सोचने 
लगते हैं; अथवा मानव-सृष्टि ग्रमानव-सृष्टि से सम्बंध 
जोड़ती है । ऐसी दशा में यह आवश्यक नहीं है कि इसका 
परिणाम उपदेश ही हो । मानव तथा श्रमानव जाति के 
विषय में कुछ रोचक बातों का स्पष्टीकरण पारस्परिक रूप 
में कर देना ही कहानी के अस्तित्व का उदाहरण है|... 
हमें जहाँ तक मानव और श्रमानव जाति का सम्बन्ध 
मिलेगा, वहीं कहानी के कीटाणु भी मिल जाएँगे।. . -अतः 
मानना होगा कि कहानी की उत्पत्ति अनन्तकाल से दै l 
र (रामकुमार वर्मा) 
कहानी क्यों और कैसे विकसित हुई, इस बात की 
चर्चा के पश्चात्‌ कहानी क्या है, यह स्वाभाविक प्रश्‍न हे | 
अब हम कहानी की परिभाषा, मर्यादां और त्रन्य कदानी- 
जैसे साहित्य प्रकारो से उसकी समता या विरोध की मीमांसा 


` करेंगे | इसके बाद कहानी के आवश्यक अंग और प्रकार- 


यानी कहानी किस तरह ? का विचार करेंगे | 
कहानी की प्राचीन परिभाषाएं या श्रन्य-नाम.: कथा, 
दन्तकथा, वार्त्ता, आख्यायिका, कादम्बरी, हितोपदेश, 


साहि i . आदि हम देख चुके; अब आधुनिक काल में 
त्य है el | CC-0. In Public Domain. Suuk angi ee Haridwar द 3 eS 
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wah अनेक नाम किस्सा (Sq); लघुकथा (मराठी) ; 
Saat (गुजराती) ; गल्प (बंगला) ; कथा (तामिल); 
शार्ट स्टोरी (wast) की जो परिभाषाए हम पश्चिमी 
लेखकों द्वारा मिलती हैं उन्हें देखें और फिर कहानी 
eae, उपत्यास, गद्यकाव्य, रूपककथा, लशुन 
किच, रिपोर्ताज से उसका Beat स्पष्ट कर | इसी ART 
घण में से कहानी के टेकनीक और प्रकार के सिद्धान्त-सूत्र 
आगे मिलेंगे | : 

(१) 'कहानी में नाम और तारीख के अतिरिक्त सब 
सत्य होता है और इतिहास में नाम और तारीख के सिवा 
सब श्रसत्य'; आदमी को कुत्ते ने काटा, यह घटना हुई; 
आदमी ने कुत्ते को काटा, यह कहानी वॅन गई; या. एक 
राजा था और उसकी एक रानी थी, यह कोई कहानी नहीं 
बनी; परंतु एक राजा था और उसकी दो रानियाँ थीं ; 
या एक रानी थी उसके दो राजा थे-- यह कहानी का, 
आरंभ हुआ । ४ 

(२) कहानी एक प्रकार का वर्णनात्मक गद्य हे जिसे 
पढ़ने मे ग्राधघंटे से लेकर एक घंटे तक का समय लगता 
है । अर्थात्‌ एक बैठक में जो सामान्यरूप से पढ़ी जा सके, 
वही कहानी है ।? (एडगर एलेन पो) “तीन सौ से तीन 
हजार शब्दों का वह मनोरंजक गद्य जिसे पढ़ने में १५ से 
५० मिनिट लगें और पढ़ते समय पाठक ऊवे नहीं और 
एक ही बैठक में पूरा पढ़ लेना चाहे, कहानी है |! (Tao 
जी० वेल्स) 

. (@) प्रत्येक वस्तु में कोई-न कोई कथानक निहित है 

अनस्वेषित हे, जिसे हमारी Ara हमसे पहिले लोग क्या 
विचार कर गए हैं इसी चिन्ता में उलभो रहने के कारण 
हम देख नहीं पाते । छोटी-से-छोटी, क्षुद्र से-क्षुद्र वस्तु 
TR कुछ श्रज्ञात तत्त्व है, उसे खोज निकालो | (गाय द 
मोपासा ) 

. (४) जहाँ तक में जानता हूँ, कहानी लिखने के तीन 
तरीके हैं: एक कथानक ले लो ओर उसमें. पात्र जमा 
एक पात्र ले लो, और sek लिए घटनाएँ 


; के 
कुछ TE करे, वटी Domain दै सिफ तमान ह, Ae oe cae जीवन की 


See एक 


वर्णित करना है la oe 
जिसस म॑ पहिले शब्द ते 4 


आसो | 
तक पाठक का ध्यान अपनी ओर ty 


सुगठिस, सुनिश्चित नाटयात्मक अंतवाली । ३ «ee 
लिख सकता, वह अपने ग्रापको क्या घय a A 
4 


पन्यासकार कहे ?? (शिल्वर्ट Fe 
(६) BR अपनी स्वयम्‌ की करा निया सर X 
लगती हैं, जब तक कि वे लिखी न ग 
मारिस ) ; 
(७) अपनी कहानी में में ।कोई-न-कोई 
समस्या अवश्य रखना चाहता हँ.) (प्रेमचंद) 
(=) श्राधुनिक कथा वहाँ शुरू होतीहे क 
सड़क से आत्मा के भीतर प्रवेश करती है। ( 
gaa) । 
(६) “कहानी का विषय होता है एक प्रकाशित ऋ 
वाला तथा स्वयम्‌-प्रकाशी क्षण, चाहे वह सैं, 


नोक 


एः 


चाहे भय-भरा, चाहे विस्मय-भरा ! (बुलेट ) वा 
(१०) 'कहानी के दो ही प्रकार होते हैं: एइ ख| 1 À 
प्रधान नायक से कोई हेतु सिद्ध कराया जाता ह ळा, a 


जिसमें प्रधान नायक स्वयम्‌ कोई निश्चय व का 
करता है | ( जौन गलिशों ) at 

इसी प्रकार जे०बी० एसेनवाहन के शब्दों में कग is 
प्रभाव की एकता, श्रेष्ठ कथानक, एक प्रधान पग १ 
समस्या और उसका समाधान अथवा समाधान a al 
इंगित रहता है | सुन्दर कथानक के लिए पशा! 


तारतम्य या प्रवाह आवश्यक होता है ac उतमें He = 
स्थिति, तनाव, संभाव्यता, स्वाभाविकता, प्ता 
इल और सूक, हो घीभाव (सस्पेन्स) रदित 5 
गुम्फन आवश्यक होता है |! 
आइए, अब देखें, कि यह जो mar? g ah 
दंत-कथा, परीकथा, नीतिकथा साहसकथा. स्म 
मंजिलें पार कर हमारे हे वह, at हर 
भिन्न है । कहानी और उपन्यास ए wa 
- आकार या मात्रा कां AAT नहीं की ; हे 
है । बड़ी कहानी न उपन्यास ae ea | 
न्यास एक कहानी ही | वे गा 
एक प्रकार से गीतिकाव्य और a 


7 वन्य निर्भर है; उपन्यास गंभीर 


त कहानी एक दिन ही में सुरमा जानेवाली 
ज गे की कली दै; उपन्यास विशाल, NGM तक स्तब्ध 
a 10 तनो खड़ा देवदारु । HEMT जैसे - द्रुत 
al ? iq मात्र लेता है; उपन्यांत बृहद्‌ भित्ति 


र aaa या 


चित्र फ़ स्को) के का 


समान है । कहानीकार भीड़ 
git छोटी-सी खिड़का स सया सराय के एक कोने स 
sq लेना पर्याप्त THA है; उपन्यास-लेखक एक Sal 
fan पर बैठकर जैसे ्रासपास का विस्तृत LAT 
देखता है। वैरी पेन ने ठीक ही क है कि उपन्यास 
पहना भरपेट भोजन से पूरा AAT पाना हे; कहानी सिफ 
भल को लहकाना या. उकसानामात्र हे । आज को कहानी 
Me उपन्यास दाना हा मनोवेज्ञानिक बनते जा रह. हु--- 
हेखक को पाठक के, पात्रों के, उपन्यासगत समाज के मन 
बा ध्यान रखना पड़ता हे । इस दृष्टि से अच्छी यथार्थ 
aa कहानी लिखना हँसी-खेल नहीं, टेढ़ी खीर है A 
तो जीवन स्वयं एक AAT AT आख्यायिका हे । 
कहानी वहत कुछ एकांकी नाटक के समान होती है । 
Ser ad की एकाग्रता, जीवन का आंशिक ATA 
संवाद की स्वाभाविकता, घटनाओं को नाटकीयता ग्रादि 
दोनों मं एक-सी आवश्यक वस्तुएँ हैं | यदि शर द्र al 
पथ्याय की ged नाटिका को आप पढं जो कि 
उन्होंने अपने छोटे उपन्यास से स्वयं लिखी; या प्रेमचंद 
के कहानी 'कफन' का रशीदजहाँ-द्वारा गाँव के थियेटर 
| कैकाम का दिया गया नाट्य-रूप या इसी. प्रकार के कई 
गर्दी और चेखाव की कहानियों के एकांकीकरण तो 
पा चलेगा कि दोनों साहित्य-रुपों में, सिवा कुछ वर्णनों 
जो कि कहानी में अधिक होते हैं, बहुत कम अंतर. 


स्या i 


व में कहा 
धानं पत्र हे 
धात बी दिश 


कवे W हे | दोनों ही साहित्य-प्रकार आधुनिक अंग्रेजी 
mer] The से हिंदी में आए और उसी में के विचार-प्रवाहों 


es अधिक प्रभावित हें | कहानी और एकांकी 
न अतर है तो इतना ही कि दृश्यों का जितना 
a कहानी में संभव है, एकांकी में नहीं | एक पात्र 
| a बेठे-बैंठे अपने गत जीवन के खट्टे मीठे AT- 
É i चित्रपटी खोलकर देख सकता हे; एकांकी सें 
ae आत्म संशोधन संभव नहीं; बल्कि एकांकी का 
किसी-न-किसी प्रकार का कार्य (एक्शन) 


कहानी-कला 


कहानी a = a 
र रयः R 
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पाने के कारण भाव-चित्र या भाव-कहानी या रूपक कथा 
नामक एक BX प्रकार चल पड़ा है | तुगनेव के 
‘ghar सपने; खीन्द्नाथ के 'फ्यूजिटिव' में के कई गीत, 
वि०स०खांडिकर' के “ater, '“मंजरी' और “सुबर्णकणु? 
पुमकेठु की छोटी-छोटी गुजराती बिंद-कद्रानियाँ, सोलो- 
aim का कुछ एसी हा कथाएं, रावक्रष्णुदास, शान्तिः 
प्रसाद वर्मा, राजकुमार रघुवीरसिंद और प्रकाशचंद्र गुप्त के 
कुछ गद्य काव्यात्मक रेखाचित्र इसी कोटि में आते हैं | 
उनमे कुछ तो निश्चित भाव-गीत या वेणिकः या ऊर्मि- - 
काव्य (लिरिक) होते हैं; अन्य कुछ होती हैं प्रतीकात्मक 
छोटी कद्दानिया | उदाहरणाथ खलील जिब्रान के दी 
oraz’ (जीवन-संदेश), REHAT, सेंड एड फ़ोम', आदि 
पुस्तका के कई छाट-छाट गद्य-गांता म गीतात्मक FAC 
इसी के ala त्रा जाएँगी। वदि वे छन्दोवद्ध ओर 
पद्यात्मक होतीं तो खंडकाव्य या ग्राख्यानकाव्य कहलाती-- 
जैसे सियारामशरण जी गुप्त के “पाथेय या AY कॉ 
कहानियाँ | सिनेमा में रूसी दिग्दर्शक ग्राइजेन्स्टाइन ने 
Gira’ (स्थिर-चित्र) नामक शैली, प्राकृतिक या पार्श्व 
भूमि के संकेत-द्वारा किती घटना को व्यक्त करने के लिए 
जैसे प्रचलित की, साहित्य में रूपक-कथा भी बहुत अधिक 
लोकप्रिय हो रही है | 
परंतु रूपक-कथा में और हलके निवंध या व्यक्तिगत 
निबंध में अंतर है | ए० जी० गार्डिनर उर्फ अल्का आफ 
दी प्लाउ' के “फेलो-ट्रेवेलर! में मच्छर के प्रति रेल- 
प्रवासी के 'मनोभाव कहानी नहीं कहे जा सकते; वा प्रेमः 
चंद की 'कफन' में प्रकाशित कश्मीरी सेव! भी कहानी 
नहीं मानी जा सकती | प्रोश ना० ae फडके ने मराठी 
में इस प्रकार के लधुनिबंधों को Qa ( बतकद्दी, 
सुखदुख-निवेदन या परस्पर-संल्लाप) कदा हे | दोनों में 
बिपुल कल्पनाशक्ति; आरंभ और WA की कुशलतापूउक 
रचना; लघुता; स्वाभाविकता; साधारण विचारपद्धाति 
भिन्न दृष्टिकोण और विविधता आवश्यक हैं फिर मी दोनों 
में मौलिक अंतर है | नित्रंषकार एक विचारक होता है 
कहानीकार कलाकार | निबंध में चिंता प्रधान है तो कथा 
में रस । 
इधर पंत जी की “पांच कहानिया? ; महादेवी वर्मा 
& शीत के चलचित्र; सुमद्राकुमारी के सीधे सादे 
चित्र आदि व्यक्तिशचित्रो की रचनाओं से हिंदी में कहानी: 


ai 
` और स्केच या शब्दचित्र पर्यायवाची माने जाने लगे हैं । 
' दरसल में रवींद्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध कहानी काबुली- 
, mer या सुधा; Wear की हरिचरण प्रसाद की 
` दुद्रा या Ser; भगवतीचरण वर्मा की “एक चकर 
हे. जैनेंद्रकुमार की 'रुकिया बुढ़िया या मास्टरजी कहा" 
नियो से अधिक “स्केच” हे । इसका कारण यह है कि 
` घटना की श्रपेच्षा व्यक्तित्व के एक कोण-विशेष को अथवा 
` एक चामत्कारिक या श्र-सामान्य व्यक्तित्व को AEST करना 
उनका प्रधान उद्देश्य रहता है । इस प्रकार के सुदर 
व्यक्ति-चित्र मराठी में श्री घाटे ने कुछ बुडूडे AR एक 
` बुढ़ियाः नामक किताब में लिखे हें । हिंदी में श्रीराम 
शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, भदन्त आनन्द कॉसल्यायन 
आदि ने ऐसे शैलीपूर्ण व्यक्तिचित्र लिखने में विशेषता 
` ग्राप्त'की है | 

व्यक्ति-चित्र की भाँति घटनाओं के विवरण, प्रवास 
` या किसी बड़ी दुर्घटना-युद्ध, भूचाल, श्रकाल आदि के 
मनोरंजक ब्यौरे, या प्रचार की दृष्टि से लिखे जानेवाले 
` व्यंग्यपूर्ण प्रसंग-चित्र --जिन्हें फ्रेंच शब्द रिपोर्ताज’ से 
पुकारा जाता है, कहानीनुमा होते हुए भी कहानी नहीं । 
gaa का त्रिपुरी कांग्रेस पर लेख; रांगेय राघव के 
बंगाल के अकाल पर “तूफानों की बीच'; ग्रमृतलाल नागर 
को 'ग्रादमी नही-नही?;* इल्मा ए-हेनबुर्ग या वासिली, 
समन जैसे रूसी उपन्यास-लेखकों के युद्ध के लाभ पर 
के वर्णन आदि; या आधुनिक उदू: कहानी में कृष्णचंद्र 
द्वारा बहुत प्रयुक्त होनेवाली शैली ( हम वहशी 
| ) इसी प्रकार की हैं। इसमें कहानी के तत्व अवश्य 
परंतु जैसे फोटोग्राफी की कला का पोस्टर के लिए 
' हो; वैसे रिपोर्टाज कहानी का एक विशेष प्रकार 
जारात्मक उपयोग है । _ 
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: काफी लम्बी हैं; इससे उलटे शरो दि 


स्मृति की हे, उतनी ही विस्मृति की भी 
चुनाव अधिक जरूरी चीज हे 
वस्ठु--पात्रा द्वारा किए जानेवाले कार्य 
(५) ऐसी घटनाएं जिन पर घटित होती $ + 
उनका चरित्र-चित्रण (६) कथोपकथन या 
जस रीति से कथानक विकसित होता है a 
(८) भाषा-शैली; वर्णन या वातावरण निमित 
लेखक के विचार (६) शीर्षक, ग्रारम्भ ओर l PF 
कहानी का समग्र मभाव और मूल हेतु, डरे a | 
का निर्वाह । यदि इन बातों में से na त्र | 
विस्तार से लिखें तो कहानी-कला पर एक gi 


(४) कथानक 


क अंग्रेजी समालोचक के मननु 
कहानी में प्रधान वस्तु और कथानक ४५ प्रतिश ay | 
रचनासौष्ठव २० प्रतिशत महत्त्व रखता हे | चरर 
HATHAT तथा शेली क्रमशः १५,१५ तथा ५ प्रति | 
ASAT हैँ । इस प्रकार गुण-विभाजन तो ग्रच्छे का | 
में संभव नहीं; परंतु दो-चार शब्द कहानी के मधा 
कथानक, चरित्र, वातावरण तथा रचना-शैली पर गुर | 
दोष-विवेचनरूप संक्षेप में कहना आवश्यक है। | 
कथानक में प्रवाह, घटनाओं का तारतम्य, ऋक | 
के oat का परस्पर-संगठन श्रावश्यक होता है। रे | 
के मुख्य अग हैं प्रास्ताविक AT, समसया का | | 
क्लाइमेक्स या चरम-बिंदु, wa जो कि स $ 
gent भी हो सकता हैं, A सुलभ वी रे 
संभावनाओं में से एक इंगितमात्र | कशी बहुत त 
चौड़ा -भी आवश्यक नहीं, और न कोई काति 
कहानी ही अच्छी कहानी कहलाती समाव 
सारन्धा” या प्रसाद की “ची शर 
स्वामी? या जैनेंद्र की “एक रात), दरडी * aa 


al 
हि, नी या एण्टन चेखाव 
की पहिली कहा ed aa 


qi: 
या जैनेंद्रकुमार की कई छोटी कहानिया © a i 
विहीन कही जा सकती हैं | अतः र्क 
aga के संबंध मं कोई निणुंय 


> r त्वर ] a कहार्न foe 
होना चाहिए । श्री रामकुमार वर्मा ने कहानी म 
: कास की एक मानचित्र-सा अपने साहित्य- 
पर दिया है, जो कि रेशमी टाई? 


के संबंध में दिए मान- 


RA ६ 
eet 

AR ia 

k बु मोचन में पु० ५७ 7 
भूमिका में एकांकी के निवाह 


al all ल्त g 
चित्र से बहुत मिलता-जुलता है: 


श्र [दवितीय कुतूहल 
क तेम ०५० ° °. उत्सुकता 

संत्र JEEV का FE 

परहा : 

के मागा Gi 


प्रतिशत त 


15 प्रारम्भ 
चि, 


। परंतु इस प्रकार मानचित्र बनाकर किसी भी कला- 


a रचना का नियमन नहीं किया जा सकता | यह केवल एक 
। क ख़क | अधारमा दे, वैसे त्येक कहानी का नक्शा एक दूसरे 
तारका होगा! ` कथानक चार प्रकार का कहा 
है। गया हे--घटनोप्रधान, चरित्रप्रवान, वर्णनात्मक, भाव 
ति: पातक की अतर कोई-न-कोई अनपेक्षित 
-हे। कथा विचित्रता रखना एक और महत्त्वपूर्ण बात है। पाठक 
ग्र मकारका अंत मन म सोचता है, जब किं लेखक 
क हा ई शरा कोई मकार बतलाता है। यह चामत्कारिकता कथानक 
cor S रसोत्पत्ति करती है । कहानी के कथानक के 


विकास की उपमा जादूगर-द्वारा एक रिक्त पात्र या हैट में 


क्‌ बहुत एरी बहत से a sees 3 
हुत से रूमाल निकालने से gt जाती हे । फ्लाबेयर नामक . 


धा नकि X 
= a‘ | स ह si एक उत्तम सूत्र दिया है; जो हमारे Ae 
की पाद तेस z के समान है | वह कहता a a IL 
क A | हरत र ( में इस प्रकार कहानी खोलता हूँ, लपेटे हुए 
ध i सुलभाता हूँ | ) 
gh) क we के संबंध में पहिली बात जो कही जा सकती हे, 
a रश ay a र वें जीवित ह ACD SE कहीं यह 
की द A रंगित नहो कि ये तो कठपुतत्ते ह; लेखक की 
ठ Y चलनेवाले यांत्रिक खिलौने हैं | अतः पात्रों को 
att ee तैयार करने, खोदने, तार से जोड़ने, 
कद at जैलवाने की बात गलत हे | क्रिया कर्ता से अवि- 
रम ग ; घटना पात्रों से | ई० एम फास्टर ने अपने 
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(राउंड) दो प्रकार के चरित्रों की बात कही है। प्रात्र 
अतीन्द्रिय या हवाई न होने चाहिए । उनमें वस्तु-वृत्ति 
(मटीरीयलाइज्रे शन) दोनी ART | उनमें चुम्बकीय गुण 
रहना चाहिए. | मार्सल मूर्त ने उसे प्राकृतिक गुणसमुत्यय 
mal है | कहानी में चूँकि समय रौर स्थान सीमित होता 


Se चरमसीमा 
a Bari & 

| तृतीय कुतूहल| 
उत्सुकता 


है; चरित्र के व्यक्तित्व का एक विशेष रंग दी उसमें _ 
भलकता है; उपहैम ने जो वात कही है वद महत्वपूर्ण 
है--“चरित्र-चित्रण में सदा भय इस बात का बना रहता 
है कि वे व्यंग्यचित्र न बन जाएँ ; जैसे कि घटनाक्रम 
संभावनीयता की सीमा लॉयकर पाठक के - धैर्य की परीला 
ले ले !! सजीव चरित्र उपस्थित करने के लिए छोटी" 
छोटी घटनाओं का चुनाव श्रावश्यक है, जिसके द्वारा 
चारित्रिक विशेषताएँ स्पष्ट हो सकें | उदाहरणार्थ पात्र का 
नाम, बाह्य रूप, मुखाकृति, वय, वर्त्ताव, FoF गुण दोष, 
परंपरागत प्रथाओं का उसके मन पर प्रभाव, Raia, 

- वार्तालाप की विशेषताएँ, दिनचर्या, जीवन-बठनाएँ आदि 
आदि बातों के विवरण से पात्र में प्राण फूंके जा सकते 
हैं | चरित्र-चित्रण के समय प्रत्येक रेखा का मूल्य होता 
है ; कहीं भी अनावश्यक मात्रा में रेखाओं का आधिक्य 
या अल्पता घातक सिद्ध होती है । चरित्रं के उपस्थित 
करने के वर्णन, संकेत, वार्तालाप, घटना, TA, डायरी, 
स्मृति आदि कई प्रकार हैं । लेखक चरित्रों के चित्रण म॑ 
ai प्रवेश. करे या हस्तक्षेप करे अथवा नहीं, इस 
संबंध में दो मत हैं। पुराने लेखक अक्सर aR सें बाहर 
wet बीच-बीच में अपने मंतब्य भी देते जाते थें। 
आधुनिक लेखक चरित्र से घुलमिल जाता है ; चरित्रों से 
ऊपर अपनी विशेष सत्ता नहीं मानता | 

कहानी की तीसरी आवश्यक वस्तु दै वातांवरण- 


“ag के पहलू? अंथ taap (AD) SG Ghul Keg RTA ‘Banat कर्ता, घटना या ale 


eee 


H 


i 
i. 
i 
j 
i 
र 
i 
; 


—— 


yn 


pe 


Demonia me 
>i he snr 
Hint cra CEI 


Plc 


enact, 
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विशिष्ट देश-काल-परिस्थिति की पार्श्वभूमि में दी रहते ह | 
किसी पार्थिव आकाश-वातास में ही सॉस लेते हैं 
उनको प्रभाव चरित्र या घटना पर अवश्य चेतन-श्रवचतन 
रूप से पड़ता ही है। ऐतिहासिक कहानियां के लिखत 
समय इस बात का ध्यान विशेष, रूप से रखता पड़ता 
मुझे ‘aad (हिंदी के एक प्रसिद्ध कहानीलेखक) वतला 


पु 


रहे थे कि अकोरा के पथ पर AK ee at का 


शाप' ('कोठरी को बात' में प्रकाशित) जैसी विदेशी वाता- 
वरणवाली कहानियाँ लिखने से पहिले कई महीना तक 


जेल में वे उन-उन देशों की eT, भूगोल 


आदर्श हैं; | 


जो बहुप्रचलित हे, वे इस प्रकार हैं 
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आदि का केसे अध्ययन करते. रहे | मेने गत विश्वव्यापी 
युद्ध पर कुछ कहानी जैसे शब्दचित्र लिंखे ( 'संगीनो का 
साया? नाम से प्रकाशित)--उसके .लिए भी मुझे काफो 
खोज, छान-बीन करनी पड़ी । ताल्स्ताय यदि कज्ज़ाका के 
` बीच में सिपाही के नाते न रहता तो संभव नहीं था कि 
"> वह इतने उत्तम चित्र 'सेवास्तोपोस की. कहानियाँ? में 
> पाता; या-गोर्की के जीबनानुभव की विविधता ( उसकी 
डायरी में qia ) उसकी “आटम नाइट या ट्वेंटी- 

` सिक्स एड वन जैसी कहानियों में अतिरिक्त बल, कडोंस 
ओर fama प्रदान .करती है| राहुल सांकृत्यायन ने 

„ श्रपने सतमी के बचे में ऐसे ही निम्न-वर्ग के चित्र 
._ उपस्थित किए हैं। रवींद्र ale शरच्चंद्र की कहानियों में. 
` जोवंग-संस्क्रति की, विशेषतः पल्लीसमाज की, ग्रामीण 
वातावरण की ताजगो हे; बह कहानी में विशेष रूप 
से ग्रपेक्षित. प्रादेशिकता’ - (लोकल कलर) ` के उत्तम 


हे । यशपाल की कुछ कहानियाँ इस ढंग की हैं| 


> र eS? ` व्यक्ति न होकर समूचा मुहल्ला या 
अन्त में रंचना-शैली (जिसमें संवाद या वात्तालाप 


भाषा, महावरंसाजी; रचनाक्रेम आदि बातें आती हैं) का : 
` बिचार करें | यह सब बातें कहानी के समग्र प्रभाव, मूलो- 
देश्य पर बहुत कुछ निर्भर रहती हें | कहानी लिखने के 
dnt और इसमें बहुत सावधानी रले १ 
]- होती है । चंद्रकिरण सौनरिक्सा, अंश 
था. ऐसे प्रयोग कर रहे हँ) व 


चेतन-्रर्धचेतन-ग्रवचेतन 
पात्रों मन में, चे ant 


ऐतिहासिक प्रणाली भी कही जाती 
को AUTH कहानियाँ ऐसी है 
(२) ्रात्मवृत्तात्मक देंग-जिसमें ते 

पात्र का रूप ले ले और सारी कहानी z : 
जाए. | इस पद्धति को अपनी सीमाएँ 
पद्धति आरंभ करने पर पहिली पद्धति नहीं ग्रामा as 
जेसे ATA की अमर वल्लरी | शा 

: (3) Saas TTT ढंग zai सारी 
वार्तालाप में ही दी जाए | यह बहत कुठ we 
समान होती हे । इसमें पात्रों के मन की mia al 
घटनाओं को केवल संवाद के माध्यम से 
नाता हे । उग्र और कौशिक की कई कहा 
की. हैं | 


ह ay Pt lean D 
निया इदो | 


(४) पत्रात्मक ढंग--इसमें समूची कहानी नरर | 
काःसग्रह-ग्राम हाता हू, जां एक के बाद दूसरे aa 
हैं | कई बार ये सब पत्र एक ही व्यक्ति के होते है याभ | 
अनेक व्यक्तियों के हो सकते हैं | जेनेंद्र ओर ररक ने झू 
कहानियाँ इस ढंग की लिखी हैं 

(५) डायरी का ढंग--स्मृति-बही में से गछन 
को TAMAS या अर खलित रूप में याद कर ब 
इसमें अनेक बार बहुत-सा अनावश्यक अंश भी ब्रज 


(६) वातावरण को eat की mi 
जासूसी कहानियों में विशेषतः इस प्रकार के / | 


अपनाया जाता है| जहाँ कहानी में मधात on 
1 समाज हो, वहां 


ढंग अपनाते हैं (जैसे श्रहमदअली की हमारी : 
विशेष 
(७) मनोवैज्ञानिक दंग-जद पात “विशेष 


चल रहा दै; इसका चित्रण किया जाए 


any 


£ 


d by Arya Samaj Foundation Ch 


—— 
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र 


द्वा कटके में उत्कल l 
KA गोह धूम-वाम क साथ 
: सर- पर भारत के 


भारतीय एवं पूर्वी समाचार-पत्र-सम्मेलन 
गो. भारतीय एव. पूर्वोय समाचार-पत्न-सम्मेलन ase” हुआ, जिसमें प्र 7 
no Fo काल, SAL ० जे० ER 
दे, सुरेश मजूसदार और मेहता शतिं 


ngri Collection, Haridwar 


a fk 


पिछले दिनों ag 
जिमखाना क्लब में गोमा 
स्वाधीनता-दिवस Bi 
उस अवसर पर उपि गा 
SE Tle त d 
आय Tat Feet a 
लोजेनो go एन० कमीशन i 


कोलम्त्रिया का प्रतिनिधित्व a 


ga पत्रकारों 


हर 


| azmi 


सितम्बर बीत चला 


हन १६४२ के तूफानी दिन ! 
डाकगाड़ी के ठहरने 


ग्रा | ARTA उस छोट स्टशन पर 
ga wa gA | वह वद aat जैसे नाममात्र के 
पर निरुदेश्य घूम रह्मा था | मालगाड़ी अगले 
से छूट चुकी थी, ऐक्सश्रेस का बहा कुछ दर आर 
दला था | गाँव की मामूली पुलिस चौकी पर जैसे जिले 
ह बढा..पुलिस-ग्रफसर पहुँच गया हो | स्टेशन-मास्टर 
रेता सकपकाया-सा इधर-उधर चकर काट रहा था | 
वहाँ तीसरे दर्जे के डिब्बे में एक व्यक्ति सवार हुआ । 
उम्र २५ वर्ष से अधिक न रही होगी। तीन-चार मास से 
ह्लामत न बनने के कारण रिर ओर दाढ़ी-मू छ के बाल 
` ढे पे। इधर-उधर फैले हुए सिर के वालों से उसकी 
Wah कुरूप लगती थी । फटी मिजई, घुटनों तक धोती 
बसे प्र गाढे की मेली चादर, चोटी तक ऊंचा लट्ठ, इन 
| को देखकर उसके गँवई-गाँव के साधारण किसान 
| तने मं सन्देह नहीं होता था | पंजों से ऊपर आधी पिंड- 


। fai तक भूरी मटमैली धूल जम गई थी | पिंडलियों के 


धूतभरे वालों का रंग भी मठ्मेला हो गया था। मालूम 

| था, वह बहुत दूर से पंदल आया हं | पांव-हाथ 

| षते का अवसर भी उसे नहीं मिला | 

कुछ चण्‌ पहिले AHA डाकगाड़ी के मिलने से 
औ जो प्रसन्नता-मिश्रित आश्चर्य हुआ था, उसका कोई 

| षह अरब शेष न था | 

बिना टिकट लिए कहाँ घुसे श्रा रहे. हो ?” एक 

| "नऊच सर मं ललकार लगाई। इस ऊँची आवाज 

| ' शस बातं का संकेत नहीं था कि बोलनेवाला व्यक्ति उसे 


भक्ति 


` | उन 
| * गहीं देगा या चढ़ने पर जबर्देस्ती नीचे उतार देगा। 


"के पने केवल यह ध्वनि आ रही थी--तुम चल 
Tey फनु. हमारी पद-मर्यादा का ध्यान रखना | 
| पेम राप 

गै आपत्ति नहीं होगी | 
बोलेन 


> उचा ललाट 


s 


ऊंचे ललाटं पर लुप्तप्राय 
au किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए 
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gai 


र 
उत्सग 


qí ग्राम शर्म्मा 


इछ हं, इतना जान गए तो तुम्हारे चलने मे. 


© ऊँ ले की बड़ी-बड़ी सुडौल मूळे, गोरा और 


खाकी डुस में गोरा रंग और रक्त की लालिमा 
निखरकर अधिक आकर्षक लगती थी | उस व्यक्ति के 
कन्थे पर पीतेल के चमकीले दो-तीन तारों और राजमुकुट 
के चिह्न को देखकर नवागन्तुक ने मन-ही-मन प्रश्‍न 
किया--इतना बड़ा पुलिस का अधिकारी तीसरे दर्ज के 
डिब्बे में सफर क्यों कर रहा हट 

माई-वाप | आपकी दया चाहता हूँ | इस स्टेशन से 
पाँच मील दूर मेरी बहिन की ससुराल हे | वह बहुत" 
सख्त बीमार है | खबर पाकर में यहाँ आया था | आज 
उसे ASNA लड़का SM | लड़का चलता बना | बहिन 
सकेरे से Wad, Bla मु ह पडी है | गाव की दाई कहती 
बहिन का बचना कठिन है | कहती थी, सोंठ, अब- 
वायंन और पीपल का काढ़ा दिया जाण तो शायद वह बच 
सके | बीस भांपड़ी का गाँव, ये मामूली चीजें भी नह 
मिल सकीं, पहिले से मालूम होता तो ले आता wa लेने 
जा रहा हूँ | बहिन का पुण्य उदय हुआ इसलिए ्राज 
डाकगाड़ी भी यहाँ रुक गई । पेसेझर में जाता तो रात 
तक न लोट सकता । अब दोपहर की गाड़ी से ही लोट 
BST | भगवान्‌ ने चाहा तो बहिन अच्छी हो जाएगी । 
आपके चरणों के प्रताप से मेरी बहिन बच जाए! में 
आपको तकलीफ नहीं- होने दूंगा, खड़ा ही चला 
चलू गा |” 

“हमने यह्‌ थोड़े 


ही कहा कि तुम गाड़ी में मत 


चलो । बड़े दुखी मालूम होते हो | बैठ जाओ, वहीँ नीचे 


बैठ जाओ |” : 
उसकी करुण-कहानी और दुःखी चेहरे को देखकर 
पुलिस-अफसर का हृदय पसीज गया | ग्रामीण अपनी चादर 


*बिछाकर लेट गया | 


‘ong यह समझ लीजिए --पुलिस-अफसर चे पास 
बैठे एक वुद्ध महाशय को सम्बोधित किया। अपनी पिछली 


अधूरी बात को शुरू करने के लिए. बोले--कॉग्रेड के. 
इस आन्दोलन से हमारे नाकों दम हैं। न दिन चेन, न | 
रात नींद ! कल सन्ध्या के बाद ही अगले स्टेशन पर | 


गुण्डों ने डाका डाला है। गाव और स्टेशन की पुलिस 


| : हे CG-0. In-Public Domain Guruk igo Ra clin IHARUWAR सिमाहियों कौ लाशें मिली 


६६४ 


हैं, कुछ का पता न पटवारी का दफ्तर आग की 


भेंट होगया | aS, जो कुछ मिला, लेकर नौ-दो ग्यारह 
हो गए | लोग इसे देश-भक्ति कहें, में तो डाका कहता 
डाका ; इन कामों से देश का क्या भला होनेवाला हे ! 
तुम पर हुकूमत करते हैं अंग्रेज | AAS स तो कुछ बस 
चलता नहीं ओर लगे अपने देश-भाइयों पर क्रोध 
निकालने | पुलिस के सिपाही भी इसी देश के हैं, देशः 
वासियों के मारने से देश का भला होगा ? 
—~ _ अफसर की आँखें थोड़ी ga होगई थीं आर साँस 
` कुछ जोर से चलने ata 
` नवागन्तक ग्रामीण इन बातों को सुनकर मन-ही-मन 
' उद्विग्न हो रहा था | मने में श्राया, मुंहतोड़ उत्तर दिया 
जाए. लेकिन उसकी अपनी स्थिति ऐसा करने से रोक 
' रही थी | विवश होकर उसे अपनी बात निगलनी पड़ी 
उसने अपने मन में ही उत्तर दुहराकर सन्तोष अनुभव 
किया--जब्र तुम लोग अपने देश भाइयों की आजादी 
ने के लिए चौबीसों घरटे कमर कसे रहते हो, अपने 


fs 


लोगों से अधिक जनता की सेवा करते हैं और जो जनता 
' तुमसे अधिक श्रावश्यक हें | ग्रंग्रेजी-राज को 


ह काट डाली जाए. तो पेड़ अपने-आप सूख 


रुके कहता जा रहा था-- 

गाड़ी से वहा पुलिस की बड़ी तादाद पहुँच 

बजा रहा EN -बहुत-सा काम हो चुका 

A लोग कैसी खबर लेते हैं । चार की 
गो 
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सरस्वती 


A 


grate 

_ रही थीं । मोंटी-मोटी पिडिया र 
_ कारण झुलसं गई थीं | जिन 
` समाचार नहीं मिला था, A 


व न्यू 


महाशय ने ग्रफसर की 
रुकने पर उसने स्वीकृत किया 
जी हां, हिसाब सीधा है |? 
ANAR मन-ही-मन बड़बड़ाया 
साव सीधा है किन्तु हि 
ही सौदा सस्ता नहीं पड़ता |? 

अफसर कौ बातें ग्रामीण को TAR होगा! ॥ 
इन बाता से भी अधिक ग्रसह्य लग aa Ty 
अपनी विवशता | उसने अपना ध्यान दुसरी sn m 
के लिए दरवाजे को खिड़की से बाहर नजर 
वृक्ष सरपट दांड़ रहे थे। आँखें किसी ची 
रही थीं और मस्तिष्क में एक के ब्राद 
लगा । अमावस्या को रात, घनघोर ब्रं । | बुत दस 
बादल और सन्नाटे में धू-धू करके जलनेवाता ह| तुम रप 
रह-रहकर लोहे कां चटकना | लपलपाती हैई ते न” चाहते हो 
फिर भी उस सन्नाटे में, निस्तब्धता में am इतनी ला कतर इनक 

ओर समानरूप से जल रही थी, जैसे वफ मै ह| पश पर 
चट्टान अपने आप पिघलकर चुपचाप छोटी होती ब श॑ करने लगे 
हो | कुछ दूर उस प्रकाश से श्रालोकित सिपाह बहु| Se 
से लथपथ TT | एक लाश की ग्रधखुती, श्रा ग | तडका । 1 


IR tha सेः a 


we wees 


पुलिस अफसर उतरने की तैयारी कर 
जगह रखकर उसने अपनी पिस्तौल 
ध्यानपूर्वक देखा | नौ कारतूस ये | पिस्तौल हा 
कर बह तनकर खड़ा हो गया, जैसे उसे कितीक 
अपनी पिस्तौल से सबसे निपट लेगा | 
, स्टेशन आया । पूरा स्टेशन ISH 
था | कांली-काली दीवारें फूटी हुई खड़ी 
अपना दुखड़ा रो रही हों, TNS टीन 
_लोहे की बीम भी पडी थीं | स्टेशन केशी 
के वृक्षों में अधिकांश की पत्तियां जलकर 
थीं; शेष पत्तियाँ gaat और ग्रथ" 


w it 


qii 
ral पे झोई वि 

| एक दूसरे 
खाक है| भ शरन्तर 


न या 


a | gad 
| go सिपाहियों ने ऐसी ललकार लगाई कि 
ह. को जिड़की से काककर देखने का SES नहा 
| सेशन पर दी नहीं, आस-पास भी कोई यात्री या 
"रिक नहीं दिखाई दिया | पचासों पुलिस के सिपाही अ्रपने 
ह पर संगीन-जड़ी FHP रखें TILA बाएँ रोब के साथ 
प रहे थे । जब वह श्रफसर उतरा तो संत्रने अकड़कर 
ताम्री दी | सिपाहियों के बूट! की केड़कडु-व्वनि से वीता- 
पे उ | दत में गजब का Ara & छाया था | उस समय कहाँ सुई 
हे एती तो उसकी ध्वनि सुनाई दिए बिना न रहती | 
Ey नवागन्तुक ग्रामीण ने अपनी चादर श्रोढ़ ली | नीचे 
छ| pa उसने जले स्टेशन पर नजर डाली | वह सोचने 
| तगा-यह वही स्टेशन है ? यदी सरकार है ? मुश्किल से 
| पेल दस ्रादमियों ने यह सारा काण्ड किया और अब 
हा हेर | तम श्रपने सैकड़ों सिपाही भेजकर जनता को बताना 
तफे जि चाहते हो अपनी ताकत ! वेचारी जनत तुम्हारी ताकत से 
नी हा | ऋ इनकार करती थी £ फिर यह सब क्यों ! वह गाड़ी की 
‘adalat लेट गया | आँखें बन्द करके सोने का प्रयत्न 
त वा सं करले लगा | 

Tag) उसके ग्रागे' Al खड़ा हुआ एक सात-आठ साल का 
र| तड़का | लड़के के आगे थी एक चार-पाँच साल की लड़की 
का मलि$| एक बड़ा सा वँगला, बगले का लम्वा-चोड़ा आँगन और 
तो | देह | गमने फैला हुत्रा हरा-भरा बगीचा | लडकी आगे एक 
aaa) सास घेरे में घूम रही थी, घूमते समय वह कह रही थीं 
fam | Sa जी, छूत्रो जी ।? लड़का उसके पीछे-पीछे चलकर 


म | ष शब्दों को दुहराते हुए चक्कर लगा रहा था। दोनों में | 


7 : | फोर किसी को छूता नहीं था लेकिन छूने के लिए दोनों 
शे दूसरे का आवाहन लगातार करते जा रहे थे। दोनों 
a u Tan मिटता नहीं था; उसी घेरे में, उसी फासले से 
al गे घरटे तक दोनों चक्कर करते रहे | अन्त में लड़का 
a a वढा लेकिन लड़की कतराकर पीछे मुड़ी और आगे 
Gy ON | लडका-कु कलाकर चल दिया | 
5 मई y हे सडके को जाता देखकर लडकी ने कहा-“्रजी, कहाँ 
भ | १ थक गए क्या? जरा छूकर दिखाओ न ९” 
श |... दी, इम नहीं छुएँगे। तुम इस तरह ag क्यों 


१ मुड़ गई तो तुम दोडकर पकड़ते !” 
शेडका [फेर आया नहीं | चला गया | 


Sait 
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“तुम इतनी शर्मीली Fat हो गई हों ? कल तक मेरे 
साथ खेलीं, और त्राज लगीं मुझसे ही इतना शर्माने? 
तुम कितनी बदल गई हो.! कितनी बढ़ी हो गई हो तुम !” 

वह नन्हा बच्चा अब कालेज का ग्रेजुएट होकर घर 
लाटा | दो-तीन वर्ष बाद घर लोटकर उसने देखा--उसके 
साथ खेलनेवाली लड़की का रूप ही बदल गया है | 
दो वर्ष में इतना फरिवत्त न ! लड़की न केवल शरीर से 


वदल चुकी थी अपितु उसका मन भी पूरी तरह 
बदल गया था | उसकी शरारती और चञ्चल Brat 


की पुतलियाँ जैसे किसी ने स्थिर कर दी थीं और उसकी 
वह उछुल-कूद, हिरन की तरह चौकडियां मरना ! ओह, 
समय भी कितना बड़ा जादूगर है, उसने अपने स्पर्श से. 
अपने जादू भरे स्पर्श से लड़की- H कितना परिवत्त न कर 
दिया 

“मैं बड़ी हो गई और आप तो Bal वही are पापा है 
न ? अपना मुँह तो देखिए, में इतनी नहीं बदली कि 
आपको आश्चर्य करना पडे ।” 

लड़की ने इतने धीरे से कहा क्रिग्रत्येक Dar wa -- 
अलग मुँह से निकला | उत्तर देते समय वदद जमीन की 
अर देख रही थी | 

“मैं यदि आश्चर्य न करूँ तो क्या तुम वही बन 

जाग्रोगी, जो पहिले थीं ? पहिले मेरे आने पर तुम इस 


ae धीरे-धीरे कदम रखकर चलती थीं जैसे पांवों में 


मेंहदी लगी हो ! तुमसे ऊपर आँखें उठाकर नहीं देखा जा 

रहा है। और तुम्हारा रूप ? कहाँ पा लिया इतना सौन्दर्य ? 

में यहाँ छोड़कर गया था एक AAI बालिका को और 

मेरे सामने खड़ी है ग्रप्सरा ! यह रम्भा है या उर्वशी १? 

` “देखिए, यदि आप ऐसी बातें करेंगे तो में चली 
जाऊँगी और बुलाने पर भी नहीं आऊंगी। कालेज में 
क्या यही पढ़ाई हुई है ! वहाँ दो वर्ष तक रम्भा और 
उर्वशी की कहानियाँ पढ़ते रहे, बाबू जी ! मैं न सम्भा हूँ न 
उर्वशी | बाबू जी जागते हुए मी स्वप्न देख रहे हैं । जरा 
आँखें धोकर आइए !” 

“नहीं, आँखें धोने की आवश्यकता नहीं, रानी ! में 
इस स्वप्न को देखता WT | जागने से क्या मिलेगा ? क्या, 
जागरण इस स्वस से अधिक सुन्दर हो सकता है ! यदि 

शा चले और मैं भगवान्‌ से वर माँग BH तो यह वर 


$ oe x CC-O. In Puyplic Domain. Gurukul Kangri हक परस स्वप्न को शाश्‍वत रना 


६६६ 
a! आँख खुलने पर यह स्वप्न कहीं ग्रोकल न हो 
जाए | 
“भगवान्‌ तक जाने का कष्ट श्रीमानर्जी को 
उठाना पडेगा | इसके लिए आपको किसी मन्दिर म॑ दीपक 
नहीं जोड़ना पड़ेगा और न एकादशी का जत करक अपने 
` शरीर को ही सुखाना होगा | लेकिन एक वात याद राख 
स्वप्न स्वप्र ही होता है ओर जागरण जागरण at ! 


नहीं 


र Ta _ जागरण स्थायी और स्वप अस्थाया । स्वप्न अनेक आएंगे 
. और आपको लुभाएँगे भी | एक ही स्वप्न देखते-देखते 


उस समय आप इश्वर 4 
यह केसा वरदान दिया हं! 


` 


` जब श्राप उकता जाएँ 
ही कहेंगे, भगवान्‌ तुमने 

मैं मूर्ख था, लेकिन ga तो त्रिकालदर्शी हो में इस 
aa से तंग आगया हूँ. उस समय यदि भगवान्‌. आपकी 
प्रार्थना स्वीकार न कर पते वरदान की. लज्जा बचाने 
की चेष्टा करें तो बाबूजी:को भगवान्‌ को दोष देने का 
कारण ge न मिलेगा !” - - 

te मिले | यदि मुझे ईश्वर के पास न जाकर पृथ्वी 
के किसी देवता से यह मिलता हे तो श्रम करने-की सुझे 
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सरस्वती 


सपाट fieira अनुभव कर रहे हृ] 
Na समझती हूँ आपको भूतेकाल _ 
कोई सुरक्षित रखेंगी और इस उपस्थित : 


करती था किन्तु हृदय A 
था कि मुंह से एक शब्द नहीं २ 
तक चुप रहने के बाद लड़की ने S 
युवक = हाथ पकड़कर उसने कदा 
जा संकगे । अपने जीवि 
जब संसार सें में त a 
[प अपनी 
यदि आप प्रार्थना स्वीकार न करें तो ग्रा ग्रा : 
करनी ही होगी । आप इस तरह ग्रपना od 4 
कर सकते । जो कुछ वलिदान करना i 
यदि में न भी रहँ तो दुनिया का क्या al 
जीवित रहें तो बहुत कार्य कर सकेंगे) मेरा रिक्त 
कहीं-ने-कहीं से पूरा कर दिया जाएगा किल मात्रा | 
अभाव मेरे लिए कहीं से पूण हो सकेगा युवतीने क| 
कसकर युवंक का हाथ पकड़ा | 
“नहीं, aa मेरा जीवन निरर्थक हो चुत ह कां]. as 
सार्थकता इसी में है कि किसी पुण्य-काय मं, देशवी पां 
में मैं तत्काल ही - इसका. विनियोग कर दू । में सीर za 
का खिलंवाड़ नहीं बनना चाहता | तुम्हारी WKAR) त तरर 
भरोसा हे । मैं निश्चिन्तता से अपना SAM विद्या 
JETI AN वि! 
` ` «बाप फिर देश के लिए RAAN] पेश fi 
लगे | इस बार युवती के स्वर में कड, १. | मं वार्त 
वास्तव में बलिदान और उत्सर्ग की भावना ते छ| A 
जात तो उस समय मुझसे अधिक किती हं | तेक 


उ 
` लेकिन यह गौरव मेरे भाग्य में लिखा नहीं 13 | 
> मैं स्वयं आपको गर्व से बिंदा करती | 7. बात नहीं म 


है, इस समय आपका अपने भवि 
गया है | भविष्य म॑ कोई Bat न 


- ग्रापके भविष्य का निर्माण क 


इसमें एक भयंकर स्वार्थ व्याप्त है | केवल 
R 


न्ति, अपने दुःख से छुट्कारे की इच्छा ही 
el 5 ~ 


| AM a र th Tyee 
ai aga दिशा की ओर अग्रसर कर रही है | ऐसे 
क्री ९ 


7 ए सत कमी किती देश का भला नहीं हुआ । 
(वि जब भ्रम का आवरण दूर होगा, उस समव a 
me णय पर पश्चात्ताप करेंगे | 
m P ताप 4 मेरा oa कितना रहेगा, में जानती 
2 ग्रा प यह चाहते हे कि मैं दूसरे लोक में जा 
os द्रि बढ लोक वास्तव में है, तो पश्चात्ताप ओर 
a त से दवी रटँ ! मेरे लिए, मेरी प्रसन्नता के 
a 3 करके आपको प्रतिज्ञा लेनी होगी कि आप 
हा रने के लिए जीवन की पूरी शक्ति लगा देंगे ! 
पतान की भावना मन सें निकालिए श्रौर जो कुछ आता. 
३, gam सामना करने के लिए अपने मन में शक्ति 


at al 


एकत्रित कीजिएगा |” Lae : 

उत्तर पाने के लिए युवती युवक के मुँह की ओर 
| देखती रही | 

“में कल. सन्ध्या को ठीक उत्तर दे सकू गा |”? 

दूसरे दिन युवक जत्र उस लड़की के घर गया 
तव सल्या हो गई थी और अंधेरा गहरा हो चुका था | 
चिढ़ियों की चहचहाहट बन्द हो गई थी । युवक ने उदासी 
ग्रौर विषाद के साथ धड़कते हृदय से बँगले के बाग में 
प्रवेश किया | बगीचे के gai के BASS उसे धीमे स्वर 
में वार्तालाप सुनाई दिया--- 

“बेटी मेरी, जो होना. था होगया | मेरी बात मान जा | 
किसी के कान तक की खत्रर नहीं होगी 1” 

युवक के कान खड़े हो गए | 
"नही माँ, यह मुझसे नहीं होगा । मैंने तुम्हारी किसी 
भत का आज तक उल्लंघन नहीं किया । मैं तुम्हारी किसी 
Aai को टालना नहीं चाहती । न जाने क्यों, मुझसे 
भेल यही नहीं होगा । तुम कहो तो अभी गले में पत्थर 
के अपने घर की बावड़ी में कूद जाऊँ या तुम बाजार 
शाम मॅगबा दो, मैं खाकर सो जाऊँगी | हाथ जोड़- 
हे a as करती हूँ, इस बात के लिए जोर मत दो, 
7 मल अहित की कोई बात नहीं 
k D वचने का एके रास्ता है, अफीम मँगवा दो; 


X 83 नहीँ करना पड़ेगा | लेकिन इस रास्ते पर 
To ६ 


| मे सरे 
क्ति 
य पए 


तु < 
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चलने के लिए मत कदो | मु पर इसते अधिक कोई 
Baa हो सकता |” 
“क्या कह रही है ?” माँ गरज उठी-- “तुके इसका 


क्या अमिट दाग लगा दिया तूने ! अगर मैं तेरे ये चरित्र 
जानती तो पैदा होते ही तेरा गला घोंटकर उफ तक न 
करती [7 

“तो उस भूल को अब ठीक कर सकती हो न ?” 

“हाँ कर तो सकती हूँ, लेंकिन तेंरा जैसा तामसी 
ओर पत्थर का हृदय मुके है जो नहीं । यह भूल तेरा 
गला नहीं अपना गला घोंटकर ठीक करूँगी |” 

“चुप हो मां ! में यह न होने दूंगी । इससे पहिले 


मैं स्वयं ही तुम्हारी भूल सुधार दूँगी। तुम्हें यह नहीं 
करना पड़ेगा ।” 
“नहीं करना पड़ेगा तो तू मेरा कहा क्यों नहीं 


करती?” अत्र की वार माँ के स्वर में कम्पन था और गीले 
कणठ के कारण स्वर भी बोकिल होगया था -- प्यारी बेटी, 
तू जानती है, में तुझसे कितना प्यार करती हूँ । तेरे भाई- 
भावज तुमसे कितना स्नेह करते दे? मनुष्य से भूल 
होती है। बड़ों-बड़ों से भूल हुई हे । मान लो तभसे भूल 
हो गई तो मैं क्या छोड़ दूँगी तुझे ? बच्चा कीचड़ में भर 
जाए तो माँ ही उसे धोकर साफ करती दै ? मैं तुमे 
निष्कलंक कर दूँगी । सारा पाप अपने माये लूंगी | जो 
दंडं भोगना होगा, मैं भोगूगी | संसार में किसी के कान 
पर भी यह समाचार नहीं जाएगा | तुझे लोक-परलोक की 
चिन्ता छोड़ कर मेरी वात माननी होगी । मा हूँ तो, बाप 
हूँ तो मैं हूँ । भूल ee .. 
“मैं तुम्हारी सब बातें मानती हूँ माँ, लेकिन यह बात 

मान नहीं सकती कि मुझसे भूल हुई । श्रगर भूल होतीं 
तो मैं स्वीकार कर लेती । उस भूल के लिए. मुके जो 
प्रायश्चित्त करना होता, खुशी खुशी. करती | ठुम सुस | 
सत्र वातें जानना चाहती हो और नाम भी जानना चाहती 
हो | इस सब्र से क्या अर्थ निकलेगा ! . सब कुछ AA 
हैं। मैंने जो पढ़ा है, जो सुना है उसके आधार पर मैं 
इसी,बात पर पहुँची हूँ कि इस जगत में सेरे लिए अब 
कोई स्थान नहीं है । माँ, वस एक बात मैं अपनी मर्यादा 
को तोड़कर तुमसे कहना चाहती हूँ, इसलिए भीकि | 
शायद उस बात को कहने के लिए मुझमें फिर शक्ति रहें ॐ 


८ 2 ३६८ 


| या सही, मैं तुम्हें यह बता दूँ. कि. मुझसे कोई भूल नहीं 
i हुई । हम दोनों म॑ स्तेह था । पक्का मेस शा | बरसों के 
आद भी किसी दिन मैंने यह नहीं जाना कि हमार Sie 
सन्देह की कहीं गंध भी हैं। मेरा दृढ़ निश्चय हैं क 
हमारा प्रेम इस समय भी पहिले से श्रधिक उज्ज्वल ओर 
gah) में समझती हूँ. प्रेम पाप नहीं। मम उसेन 
ओर पवित्रतम है। सांसारिक/व्यक्ति यादे उसे, उसक 
पवित्र रूप को न देख सकें तो यह प्रेम का दोष नहीं | में 
जानती हैँ कि किसी समय सर मनकी इस पवित्रता का 
ena वासना ने नहीं लिया | जो एक स्वाभाविक AR 
ऐ # सरल आत्माओं का सम्बन्ध है, उसमें किसी प्रकार की 
ँ भूल की संभावना नहीं | यदि कोई कहे कि झुल भूल 
a हुई तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी | भूलना या याद रखना 
€ o इस मार्ग में है ही नहीं | हाँ, संसार के नेत्रा भ॑ उसको 
| पवित्रता नहीं, कुछ और ही. दिखाई देता हे ! संसार को 
भी हमें मानना है.) इसी लिए. अपने कार्य के लिए मुझे 
प्राणों का मूल्य चुकाना पड़े तो. में उससे पीछे नहीं 


हट गी और समाज को इसका पूरा-पूरा मूल्य चुका दूं गी। | 


feed इस संसार से जाते समय ओर यहाँ रहते समय भी 
मैं अपने हृदय पर यह बोझ नहीं रख सकती कि मैंने एक 


> आज संसार .:में विज्ञान के नए-नए आविष्कार. हो 
` रहे हैं । जीवन के प्रत्येक पहलू को विज्ञान की सहायता से 
उन्नत और शक्तिशाली बनाया जा रहा है | उत्पादन-वंद्धि 
के लिए नाना प्रकार को मशीनें लग रही हे । विमान की 
सहायता से दूरी पर विजय प्राप्त की जा रही है, फलों की 
सड़ने से बचाने ओर उन्हें दिनों सुरक्षित रखने 

z Si 

सफल प्रयत्न किए जा रहें हे | उसी प्रकार ओपधि-विज्ञांन 
aft नानाविध बीमारियों से लड़ने के लिए पतिदिन 


atdi 
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मानसिक एवं स्नावयिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार 


श्रीमती "सण पंडित, एम० Lo 


_ साहब या तो उसे पागलखाने भिजवा ad 
` प्रसन्न रखने और मनोबल HST 
` देकर वापिस भेज देते हैं | याद 

- में रोगी. का स्नावयिक _व्यवधा ` 


कार्य किया और उस कार्य की ञो 
का उपभोग मेने किया | फिर fe a 
झुकान का समय आया, में पीछे ह~ गई 

। दान का | Het जो किया अच्छा 
लिए. जो. देना पड़ेगा, मैं दूँगी, तुम्हें कोई 

AW” | उसकी आँखों में आँसू आगए 
पेरों में पड़कर कहा--“आज मैंने बहत | 
क्या किसी बेटी ने अब तक.ग्रपनी मा 7 ra] 


एसा कह $, | Ei, 
इसके लिए मुझे क्षमा कर देना |” १1 | aged व 
युवक और अधिक न सुन सका वह ais | a, ° 
z ९ पेहा मे mi 
या | | कि वह : 
% 3 x | करने का 
F} कुछ १ | A ग्रसः 
गाड़ी कुछ धीमी हो गई थी | उस ग्रामीण हू | ___. 
धड़क रहा था | वह पसीने से तर ana कह | * 1. 
रुक रही थी, उसने अपनी लाठी उठाई त्रौ वृ | pes 
खोला | es 
| की सहा 
एक यात्री ने पूछा-- se 
“क्या यहीं उतरना हे तुम्हें ?? ह गाओ 
“हां आई, मेरी यात्रा समास हो गई बरोह | 
शिक्षालर 
नाच उतर गया | क्रम नहीं 
डाक्टर र 
कि मान 
पर है । 
मने 
दवान्‌ ! 
BÅ 
wil | के विषय 
आविष्कारों' का लाभ उठा जनता की सवाल | af 
आता कि मनोकि | ' अम 
ह ह ठ | ae 
नए-नए अनुसंधानों का पूरा 0 wet भो ग्रास 
ग्रोधधि-विज्ञान के शिक्षालय क्यों नह तती लाइ | भ पहि 
शताब्दी के मध्य में भी आज जब oS sa] साति, 
कोई शिकायत लेकर डाक्टर के पात बारां 


| yerai 
Æ oe “i ¢ = es me 
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पागलखाने में भेजने का प्रबन्ध कर देते हैं । 
[वयिक अव्यवस्था से मस्तिष्क पर कोई विशेष 
| ona नहीं लक्षित हुआ और शिकायत केवल स्नायु 

pea ही हुई तो फिर ऐसे रोगी को Gia, Tia 
ea, या कर्तव्य-पलायित कह उसे समझा दिया जाता ५ 


|m? 
| श्रोरयदि लल 


Ya कि वह अपना चित्त स्वस्थ कर, वही बात जो वह सदा 
कने का प्रयत्न करता है श्रौर जिसे करने में वह अपने 
हो श्रसमर्थ पाता है । बहुत' हुआ तो ऐसे रोगी को उपदेश 

WA | >द्वाद बद्दी १८ वीं शताब्दी की ओषधि ब्रोमाइड (स्नाव- 


| गह | ऽक उत्तेजन को शान्त करनेवाला एक प्रकार का नमक) 
देते हे, जिसका नतीजा यह होता है कि रोगी ब्रोमाइड 
ढी सहायता से अपने को चलता-फिरता देख इतना 
jae लेना शुरू कर देता है कि उसे ब्रोमाइड का 
नशा AT लत-सी हो जाती है | हमारे ्रोषधि-बिज्ञान के 
| शिक्षालयों में स्नायु-रोगां के विषय में कोई विशेषं पाठ्य- 
| क्रम नहीं है, लेकिन. आजकल जिस किसी समझदार 
डटर से पूछिए, . वही यह कहता हुआ पाया जाता है 
कि मानसिक क्रियाओं की अस्तब्यस्तता का रोग बुद्धि 
| RÈI iF 


| विद्वान्‌ फ्रायड के ग्रनुसंधानो का ही फल है | आज जो 
, | इछ मौ ज्ञान विदेशों में मनोवैज्ञानिक अथवा रनायु रोगों 
Ià विषय में प्राप्त हे वह सब डाक्टर फ्रायड के ही कठिन 
1 परिश्रम का फल हे | मनोविज्ञान की सहायता-दोरा विदेशी 
| RR आज एक पागल के उन्माद रोग के मूल कारण 

és ड et से समक लेते हे । हमारे देश में तो १०-१५ 
| ५. र तक प्रत्येक रोग के विषय में सोचते समय उसे 
VA, छूत या इसी. प्रकार - के अन्य किसी INTEF 


a ४ करणां ग. a 3 ag 
SURI उत्पन्न माना जाता था । यह कोई नहीं 


अव्यवस्था से भी उत्पन्न हो सकते हे । हिस्टीरिया अथवा 
रोग में किसी की 
ना ही 


मंनोवैज्ञानिक उपचार का आधुनिक रूप विश्वविश्रुत 


धा कि शारीरिक विकार, मन अथवा भावना की 


उपमा उस नदी से दी जा = 


ठीक करने की आशा करना भूल हे । अवश्य हीं दवाएँ 
igaza लाभ पहुँचाती हे, किन्तु ऐसी सभी बीमारियों 
T मनोवैज्ञानिक उपच्चार हुए ब्रिना रोगी की रोगमुक्ति 
संभव नहीं | यह सिद्ध दो चुका हे कि स्नायु-रोगो का 
कारण पेतृक बहुत कम होता है, जैसा ग्रकसर सोचा 
जाता हे । इसका मुख्य कारण तो प्रायः शैशव का AT 
ज्ञानिक लालन-पालन हीं होता है | ; 


कुछ लोग ऐसे होते हें जिनकी मनोवृत्तियां त्रचपन के) | 


T 
क 


as 


पालन-पोषण में अत्यधिक दमित हो जाती. हैं, जिसके « 


फलस्वरूप जीवन की वास्तविकताओं से सामना पड़ने पर 
वह अपने को परिस्थितियों के अनुसार व्यवस्थित नहीं 
कर पाते | परिणाम होता है, मनोवल का हवास और परा 
क्रम-द्दीनता | दमित मनोवृत्तियों से. यहां तात्पर्य उन 
स्वयंभू प्रवृत्तियों (instructive urges) सें हे, fae 
अचेतन मस्तिष्क चेतन नहीं होने देता, क्योंकि उसे 
रहता है कि कहीं वे प्रवृत्तियां इतनी उग्र न दोजाएँ कि वे 
सामाजिक नैतिकता, धार्मिक विधान और माता-पिता की 
शिक्षा से टकराकर उन्हें चूर-चूर कर दें, जिन्दीं के सद्दारे 
हमारे जीवन के नैतिक पहलू का निर्माण होता हे | साथ 
ही यह: अ्चेतन-मन-यन्त्र ऐसे श्रप्रिय श्रनुभवों को भी 
स्मृति से मिटा देता है जिनसे मनुष्य में प्रिय भावात्मक 
उद्वेग पैदा होते हैं | किन्तु दूसरी ओर यदि किसी मनुष्य 
की दमन-शक्ति«प्रवल हुई तों उसके , चेतन मन में चाहे 
इन दमित वृत्तियों की प्रतिक्रिया न घटित हो, परन्तु | 


दसित वुत्तियाँ अपनी ओर से सदा बाहर निकलने तथा | 


मनुष्य में उन्हीं रप्रिय माबोद्वेगों को जाग्रत्‌ करने के लिण 
सदा दी प्रयत्नशील रहती हैं | जहाँ दमन से आवश्यकता 


रोक लगा दी गई 
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सरस्वती 
ee ee ॥ Ra 
से प्रणा करने लगता है, और उसमें से पुनर्व्यक्त होते हैं तव उनका जो Tatton 

तिक्रिया परिलक्षित होने लगती वह बालक सम्रकता है और इस प्रकार कर "पह 
क्रमणात्मक भाव की अवस्था में पहुँच जाता है | जब से बच्चे >. 


बह बालक अपने भाई 
इस प्रकार की भावनात्मक प्र 


है, जिसमें माता-पिता के अति =r T Eo 
होगा | दूसरी ओर उसकी शिक्षा, उसके S उसे विचारों के रू 5 लगते हैं तब से उसका येत मा 
यह सिखाते हैं कि माता-पिता से प्रेम करना चादर विकसित होना शुरू होजाता हे | इस प्रकार ग्रा दि 

उनकी आज्ञा का पालन करना, उनका मान करना पलक तक A निण्य करने की वेसी ही शक्ति ग्राने mae 
बालक का धर्म है | छोटे भाई से सदा प्यार करना चाहिए, जैसी युवा व्यक्तियों में पाई जाती हे | यह तो तग | त दि 
„उससे ईर्ष्या या घृणा करना पाप हे, इत्यादि ! इन सब का € कि बालक जा कुळ भा सॉखता-समभता हे क्‌ उन | gate 

फल यह ह्येता है कि वह दमनशक्ति से काम ले भाई लोगों से, जो . उसे पालते हूँ या जिनके साथ क छा | बनव के ५ 
के प्रति घणा और माता-पिता के प्रति अपने क्रोथका हे व ही उसे विभिन्न उत्तेजनाश्रों के ग्रथ भी खाते । | ददवा संस्का 
भावनाओं को श्रचेतन मन के गहरे कूप में धकेल देता हैं, साथ ही वह परीक्षा रर भूलों को भी सीसा है। | फ़ृतिगत 
जो सदा बाहर फूट पड़ते को समय ged Tal हमारे मन का. अचेतन भाग बहुत ह्रां | किया सिख 
और प्रायः नाना मानसिक और स्ावयिक रोगों को जन्म का होता है । प्रत्येक नवजात शिशु या पशु म॑ बहम बाना ही 


देती हैं । दूसरे प्रकार के वे लोग होते हैं जिनके मनोबल- उद्येरणाएँ होती हैं, जो जीवन को da पर कोरे से : 
हास का कारण यह होता है किं वे अपनी शक्ति से कहीं करती हें । ये मौलिक SAS विशेषतः दो मुलन | तरह चत्राः 
अधिक प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकार अपने को बत्तियों की ही सहायक होती € | वे मुख वृचियां है ग्रह 
जीवन की समस्याओं ओर परिस्थितियों के अनुकूल वना AART आर संतानोत्त्ति की प्रवृत्ति | नवजात ह ब्र तक व 
कर कठिनाइयों पर विजय. प्राप्त कर सके | इखी प्रकार में जो ्त्मपोषण, उपलाम.एवं श्राया ग्र 


नि | इसी 

दमित व॒त्तियों की संघर्धात्मकता, अत्यधिक श्रम अथवा AGATAN पाई जाती हैं, वे सत्र आत्म ‘| oe 

. अन्य कारणी से उत्पन्न स्नायु-दौबल्य और स्नायु-रोगों के सहायक होती हैं । परन्तु = m o 
i aed : 

Apa प्रकार बताए जा सकते हैं | किन्तु रोग का मनो- सन्तानोत्पत्ति-प्रवृत्ति भी- विस्त जाया १ 


वैज्ञानिक उपचार प्रारंभ करने से पहले यह आवश्यक है साथ श्रविकसित एवं बचकान रूप में स lene 
कि उपचारक प्रत्येक रोग का निदान ओरउसका वद्धि-क्रम से उसमें प्रगट होने लगती हैं। इन a oe ee 
ठीक-ठीक समझे | साथ ही अपने विषय का सान तो उसके A सहायक एक-एक निर्दिष्ट भावना ह de 5 
लिए आवश्यक है दी स्नायु-रोगो की. उत्पचि जानने के नाए, धीरे -धीरे परस्पर मिल-जुर्ल a दा | चार 
` लिए श्रचेतन मन का सिद्धान्त जानना आवश्यक है, जिस होती जाती है । ये प्रबुत्यात्मक = ot | अफ 
| सिद्धान्त के ज्ञान के लिए, हम सब डाक्टर फ्रायड के परि. भावनात्मक, प्रतिक्रिया क भगो TIR 
श्रम के ग्राभारी हैं। इसे समझने के लिए एक बच्चे के. जीवन के क्रियात्मक ओर 7 Bt 
चेतन मन के विकास का ग्रध्ययन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। हें । इस प्रकार मठच के दे त 
नव्रजात शिशु के पैदा होते ही उसमें उत्तेजन प्रारम्म जो उसे प्रनृच्यात्मके oe Oe 
होजाते हैं, अर्थात्‌ पेट में कुछ गड़बड़ होती है और वह -को. प्रेरित करता एवं त दोनों है सा 
लगता दै । माँ समझ जाती है कि बच्चे को भूख जिसके द्वारां Ass को सुः R f 
` प्रकार नाता उत्तेजनों की सहायता से भव: होता है आर दूसरा उ 
; होता है और मनुष्य को 


poo 


का बोध करा जीवन के प्रति सद्दी रुख वताती 
;। इसे हम धर्म-चेतना या ARANI भाव कह सकते 
। डाक्टर फ्रायड ने इसे “महान्‌ AZA (Super ego) 
: वाम दिया @ | eee j 
| ` ददि बालक के लालन-पालन के प्रारंभ में ही 
दरव सी किसी प्रबुत्ति का दमन कर उस ्रचतन मन म 
छल दिया जाता दै तो उसका नतीजा होता है निरन्तर 
| रसिक उवे जन और स्नावविकड्यवधान | इसलिए 
"कले के पालन-पोषण में उसके ayers विकास का 
| दा संस्कार करते रहना चाहिए । बच्चा पैदा ,होते ही 
| प्रत्तिगत रूप से स्तनपान करना जानता है, उसे कोई यह 
| या सिखाता नहीं È | उसे केवल स्तनपान का सदी ढंग ही 
बताना होता है । धीरे-धीरे उसे बोतल से, चम्मच से फिर 
| कोरे से दूध पीना भी सिखाया जाता है | फिर उसे अच्छी 
m तरह चबा-चब्राकर खाने की शिक्षा दी जाती है । जल्दी- 
| बह्वी खाना निगलने पर डॉट भी पड़ती है । इस प्रकार 
| ऋतक वह ग्रच्छी तरह स्वयं हाथ से. खाना नहीं सीख 
बता, उसकी यह शिक्षा चलती रहती है । 
नि | इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति की प्रवृत्यात्मक SAA 
ह | झो उसकी श्रवस्थितियों के अनुसार ही सुसंस्कृत किया 
रों 3 f चाना चाहिए | यहाँ सन्तानोत्पादन प्रवृत्ति at: कुछ और 
गोद उम! | याख्या करके समभा देना शायद अनुचित न होगा | 
| इत प्रवृत्ति के विकास की तीन अवस्थाएँ हैं । सबसे पहले 
(वें गर | ह प्रवृत्ति और इससे सम्बन्धित भावनाएँ स्वयं की ओर 
क अ | शी प्रव होती हैं । यह तो सभी जानते हैं कि बच्चा अपना 
नी र्फ श्रेग चाटने अथवा आत्मोद्दीपन क्रियाओं ( शौचादि ) 
हं ए अ श्रपने शरीर के. भिन्न-भिन्न अगो में एक वेचित्य 
बो #7 | पावना के साथ दिलचस्पी लेता है । सन्तानोत्पादन-प्रवृत्ति 


3 n RA विकास की अवस्था में आनन्‍्दप्रद उत्तेजन पहले . 
T पान र फिर गुदा से सम्बन्धित होते हैं । बच्चे को 
s न करने में जो ग्रॉनन्द आता है.वह तो सदा ही 


बाता है | अनुसंधानों से पता चला हे कि बालिग 
केल्या को $8 मानसिक विकृतियो का कारण कई बार 
गया है कि सन्तानोत्पादन प्रवृति की उक्त अवस्था 
¬` पूति का स्वाभाविक विकास नहीं हो सका । 
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,स्वाभाविक प्रवृतियाँ सामाजिक नैतिकता के साथ संघर्ष 


प्रकार बालक में स्वरमण भाव प्रस्फुटित होने लगता 
दै, जिसका नतीजा बुरा होता यदि दुष्प्रवत्ति का 
असला कारण समझ मं आजाए तो अवश्य ही माता- ; 
पिता क लिए बालक में इस आदत को देखकर È 
HAUA का काई बात नहीं रह जाती | एक साधारण और E? 
स्वस्थ वालक A आत्मरति और स्वरमण की अवस्थाएँ 
बिना किसी विशेष प्रत्यक्षता अथवा अव्यवस्था के आराम 
से समाप्त दो जाती हें और आठ वर्ष की ग्रवस्था तक 
पहुँचते-पहुँचते दूसरी अवस्था प्रारम्भ हो जाती है | यह 
है स्वजातिरति की अवस्था जत्र लड़के लड़कों ग्रथवा मर्दा” 
की ओर और लड़कियाँ लड़कियों waar स्त्रियों की ओर 
ही आकर्षित होती हैं । अब लड़के लड़कियों में अपनी- 
अपनी . जाति के आदर्श व्यक्तियों के प्रति एक प्रकार 
का वीर-पूजा (hero worship ) भाव पैदा हो जाता 
दे | यह अवस्था प्रायः वयःसन्धि तक या कमी-कभी 
थोड़ा इससे अधिक रहती है। तीसरी अवस्था, भिन्न- 
लिंगी रति-अवस्था, वय:सन्थि से लेकर यौवन तक पूर्णतः 
विकसित हो जाती हे | ; 
यही समय होता हे जव शरीर-विज्ञान की दृष्टि से 
ओर mien दृष्टिकोण से कामप्रवृति का कार्य पूर्ण 
रूप से प्रारम्भ होना चाहिए और सन्तोनात्पति इसी 
समय शुरू होती हे । सामाजिक नेतिकता के विधि-निपेधों 
ने रति को निषिद्ध बना दिया है, जो विवाह-प्रथा की ही 
देन है | मुख्यतः यही मनुष्य की परेशानियों का कारण है । 
दो ही मार्ग हैं, या तो मनुष्य अपनी कामप्रवृति का दमन 
करे या उसे सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध विद्रोह कर, 
लज्जा BL अपराध, की भावना लिए, शान्त करे | 
इस प्रकार यह तो साफ ही हो गया कि मनुष्य की 


में आती हैं | उसके पालन-पोषण के ढंग, उसके संस्कारों 
से भी उक्त प्रव॒तियों की झड़प होती रह- है । जिज्ञासा | 
भी एक ऐसी प्रवृत्ति हे जिसे गलत 


चेष्टा की जाती हे) डर का भा 


at हि 
> 


_ माता के व्यवहार का ही फल होता है 


किसी आर प्रकार से बचपन दिखाएगा | 


a 
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म॑ किसी प्रवृत्ति को जवर्दस्ती रोका जाता हे, ता उस 

नतीजा यह होता है कि उसी विन्दुविशोष पर एक परकार 
का मानसिक केन्द्रीकरण सा हो जाताह ओर उस प्रवृत्ति का 
स्वाभाविक विकास एक दम ठप हो जाता है । यदि किसी 
2.3 वर्ष के बालक को स्वयंरति के लिए इतनी सख्त सजा 
दी जाए कि वह उसके मन में संदा के लिए जम जाए 
तो फिर उसी भाव पर मानसिक केन्द्रीकरण हो जाता ह 
जिसका नतीजा यह होता हैं कि वजाये इसके. कि उसके 
काम-जीवन का स्वस्थ-विकास हो, उसकी वह प्रबृत्ति उसे 
आत्मरति में लगा देती हे। वह अपने से हो अरम करने 

* लगेगा और उसके यौवन का काम-जीवन अवश्य ही श्रस्त- 
व्यस्त हो जाएगा | : 
aà पर माता-पिता के' व्यवहार का AST प्रभाव 
पडता हे । माता के दूध पिलाते समय की भूले ओर 
फियाँ हो मनुष्य में कई विशेष 'बीमारियाँ उत्पन्न कर 


देती हैं, जो बड़े होने पर उन्हें दुःख पहुँचाती हैं । रोप, 


कटुता, उद्गेग-इत्यादि का किसी मनुष्य में होना उसकी 
। एक विशेष भाव या 
रूप के आस-पास मानसिक अब रुद्धता की अवध्थाएँ प्राय 
लज्जा और अपराध-भावना की ही प्रतीक होती 


बहुत बच्चों में प्रत्सावर्तन को बहुत आदत होती है | जब , 


कभी शाता-पिता के विरुद्ध कुळु.कहना या करना होगा तो 
५-६ बण का बालक भी तुतलाकर वांत करेगा या फिरं 

आदत 
बीमारी के रूप में बालिग लोगों में भी पाई जाती है। 


i 
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सरस्वती 


y 


[सि 
प्रक्षेपण-द्वारा मनुष्य दूसरों मं f i 
प्रतिक्रियाओं की कल्पना करता T विशेष Ta 


TENE बही होती हे जिन्हे किसी सम ग. 
।न क कारण अपने ग्रचेतन मन is 
हांगा और जिन्हें वह किसी भाँति भी चेतना ea 

LE | 
जसे अर +| 
९, सम्भवत; इस रेते 


oo 


हाने देना नहीं चादेगा। एक मनुष्य | 
सदा असफलता ही मिली 
मानने में दुःखी होता है कि उक्त असफलता ग्र | . 
वह स्वयं है या उसको अपनी भूलें | ऐसा मनु ऋ| af 
असफलता का कारण बताते हुए यही ay 
बड़ अफसर या उसके साथ, उसे समभ नहीं पर 
उनका, उसके साथ व्यवहार ग्रच्छा नहीं है। म ह| 
आदत बहुत बढ़ जाती हे तत्र वह एक बीमारी ब्र त | ब्राह्मण 
धारण कर लेती है, और ऐसा मनुष्य एक प्रम | गारी में प! 
श्रान्त उन्माद का शिकार हो जाता है | । 

इन सब बातों और उदाहरणों से हम इस परप) , चम्पा 
पर पहुँचते हैं कि मानसिक एवं स्नावविक शरम हते थे | 
कारण शारीरिक अव्यवस्था नहीं, वरन AER क | बार वह । 
की मानसिकता के विकास को प्रक्रिया में श्राए हुए esp 


ही होते हैं और इसलिए इस प्रकार के राग | कन्या 
' नहीं ठोक हो सकते । ये बीमारियाँ तो TE ग्र जानना 


ER 
चार की सहायता से ही दूर की जा M T Ai 
oe । 
विद्वानों ने इनके भिन भिन्न dual का 3 wi 
है, जिनका विस्तृत अध्ययन हमा? देश 


चाहिए. | |. 


विशाखा 
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P gaq ने सुगर को चिन्तित देखकर कहा -हे गह 
a प इस तरह उद्विग्न कयां ह ? 


हे ब्राह्मण, मेरे ggi पुत्र 
तीनी स्त्री के साथ आमोद-प्रमोद में ही सारा 
ताया करते हैं । घर के काम-काज की ओर उनका 


T: नहीं ज इसस सरा सारा ग्रहस्था सत्या- 
Tm | बर भौ यान नहीं जाता । इ म [री ग्रहस्थी सत्याः 


राश होती जा रह [ह| 
Gat श्राप विशाख का विवाह क्‍या नहा कर देत 2”? 


gz विशाख का हा FAT भरासा सम्भव हे कि 
[हृ ही जान पर वह उन सत्र स भा AFE ARAT 


Sir i fa 

त maj fact | 

aml ode आप ऐसा क्‍यों सोच रहे हैं ? वह बहुत 
बई qe काम-काजी भी तो निकल सकता हे ! यदि आप 


wel उस्रा विवाह करना चाहे तो में एक उपयुक्त कन्या 
हें फ़ | aa सकता हूँ । 

“ग्रच्छी बात है | ऐसा हो काजिए | 

र्र ल. ब्राह्मण-देवता कन्या को खोज करते-करते चम्पा नामक . 
पर ३ मारी में पहुँचे | 


| ऋ ऐं 


CE) 
de चा में बलमित्र नामक एक गृहस्थ निवास किया 
oe RAL उनकी कन्या का नाम था विशाखा । जिस 
aa गर बह परम रूपवती और गुणवतो थी, उसी प्रकार 
| Vi pi र शीलवती भी थी। एक मतिष्ठित कल 
म्या के लिए शिष्टाचार-सम्बन्थी जिन नियमों 


ज्ञानि ॐ 

21 A जानना आवश्यक होता है, उनसे Tw रूप से वह 
Le ग्रम थी | 

प्रयोग a 

| भी ह 


स पाः 


एक दिन विशाखा अपनी 
छुर 
T 


कुछ सहेलियों के साथ 
भाव से बगीचे में जा रही थी | ठीक उसी समय 
on MAT वहा पहुँच गया | विशाखा की 
ही ब्राह्मण के उसकी सावधानी के साथ 

करने की इच्छा हुई । इसलिए वह उन बालि- 
पीछे-पीछे चला | ; 


वोतिकाऐं स्वभाव से ही चञ्चल प्रकृति की होती हे | 


[म र TRR ag रही हे, कोई उछल-कूद रही 
ff? le गार धर रही है, कोई लोट रही है कोई गा रही है | 
तेग! "कि... भी वालिकाएँ किसी-न-किसी प्रकार मनो 
a 2 "इ थीं। पर विशाखा ऐसा कुद्ध भी न करके 
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र श्रोर विनीत भाव से उन सब के पीठे. पीछे चली जा 
AT | 
वगाचे में एक तालाब था । उसके समीप aay ही 
सव बालिकाओं ने अपनी-अपनी साड़ी खोलकर रख दी 
AX जल म॑ तरह-तरह की AIST, करने लगीं | पर 
वशाखा ने साड़ी पढने ही स्नान करने के लिए जल में 
वेश किया | 
देखने में आया कि अन्य समस्त बालिकाओं ने स्वयं 
भोजन कर लेने के उपग्रन्त अपने ्राश्रितां को भोजन 
कराया | पर विशाखा ने अपने आश्चितों को भोजन करा 
देने के उपरान्त भोजन किया | 
इस' प्रकार वाटिका-विद्वार के सुख का अनुभव कर ड्र 
समस्त बालिकाएँ घर की ओर लौटीं | मार्ग में योड़ा-मा 
जल था | उसे पार करना था | समस्त बालिका जने 
ने हुए थीं ! उन सब ने जूते उतार-उतारकर हाथ में 
ले लिए और नंगेपैर उस पार गई । पर विशाखा ने 
जूते पहने ही जल को पार किया | 
सभी बालिकाओं के पास एक-एक छाता था । ते 
सब उसे बन्द किए ही वृक्षों की छाया मं चल रही थीं | 
किन्तु विशाखा बरावर छाता लगाए रही । 
इतने में एकाएक wed आई और पानी त्ररसने 
लगा | अन्य समस्त बालिकाएँ एक देव-मन्दिर में प्रविष्ट 
हो गई, पर विशाखा बाहर ही खड़े-खड़े पानी बन्द होने 
की प्रतीक्षा करती w I 
(3) 
विशाखा के ये समस्त कार्य देखकर ब्राह्मण के दृदय 
में अपार HAT उत्पन्न हुआ | उसने उससे पूछा--बेटी, 
तुम किसकी कन्या 
“मेरे पिता का नाम हे वलमित्र | ः 
“विटी, यदि मैं तुमसे कुछ बातें पूड तो अग्रसन्न तो 
न होओगी !”? 
विशाखा ने मुस्कराते हुए कहा--पिता, जो कुछ 
पूछना चाहो, पूछो । इसमें अप्रसन्न होने की कौन-सी 
बात है 2 
, “बेटी, तुम्हारे साथ में *जितनी वालिका हे, उनमें 
से कोई चलते-चलते दौड़ पड़ती हे, कोई उछलती-ऊदती 


है, कोई लोटने लगती है, कोई हतती हे, कोई गाती है, . 
इसी तरह का कोई ओर काम करने लगती है, केवल . 


f 
£ 
t 
1 
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तुम्हीं ऐसी हो जो गम्भीर होकर विनीत भाव से चल रही 
हो । इसका क्या कारण है 

शाखा ने उत्तर दिया--पिता, सभी कत्या. माता- 

पिता के विक्रय की सामग्री हुआ करती है । दौड़ने या 

उलुलने-कूदने पर यदि कहाँ स शिर q ओर मेरा कोई 

 हांथयापेर टूट जाए तो भला मुझे कौन पसंद करेगा १ 

माता-पिता तो जीबन-पर्यन्त संशा पा तन-पोषण करेगें 


a = तुम्हारी बात बिलकुल ठीक हैं | किन्तु तालाब 
भें स्तान करते समय ओर बालिकाओं की तरह भला तुमने 
अपनी साड़ी खोलकर घाट पर क्या नहीं रख दी ? नग्न 
होकर स्नान न करके वस्त्र पहने-ही पहने तुमने क्यों स्नान 
किया १” > 

विशाखा ने उत्तर दिया--स्त्रिया स्वभाव से हा लजा- 
शीला होती हैं | यदि कोई नग्न अवंस्था म॑ मुझे देख लेता 
तो गडबड होता । 

“बेटी, वहाँ देखने ही कौन जा रहा था १!” 

“क्यों नहीं १ आपने तो उन बालिकाओं को देख 


` “बेटी, अब यह बताओ कि दूसरी बालिकाओं ने 
स्वयं भोजन कर लेने के बाद अपने आश्रितों को भोजन 
कराया है। किन्तु तुमने पहले. ्राश्रिंतां को ही भोजन 
कराया है, बाद को स्वयं भोजन किया है | बताओ, इसका 
क्या कारण है १" Mo 


मेरे लिए सदा ही उत्सव का दिन रहता है, प्रतिदिन ही 


' अपने-अपने दुष्कर्मों का फल भोग रही हैं इससे, दैवयोग 
` से उन्हें जब कभी उत्तम भोजन मिल जाता है, तब वे 
अपना लोभ नहीं सँभाल पातीं |” | 

«arse वेटी, तुम्हारी यह बात भी ठीक है । अब 


साधारण तौर से सूखे 
में चलते, समय जूता 


सरस्वती 
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“म चलत समय भी कयां 


“पिता, मैं पुण्यकमो का फल प्राप्त कर रही हूँ, इससे 


` उत्तम उत्तम खाद्य सामग्रियाँ सुलभ रहती हैं | पर ये सब . 


“राज्य के प्रधान मन्त्री 


सकते हैं कि कहाँ पर Fir mk 
चीज हे, जो पेर में लग ३ + 
दिखलाई नहीं पड़ती |” R पा 


“अच्छा वेटी, सव वालिकाएँ देव 


लगाकर चल रही थीं | पर तुमने वगाचे BEN (i 


हां छाता अन ay 

वन्दे दि 

पता. उन सबका तरीका क्या र ५ | 

में छाया में ही लगाना चाहिए बरन. के 
बन्द्रों का AZET रहा करता 


है |वे सव बन झी... 

a 
पर बैठे-बैठे HAA का छ वाग करिया करे $ 
कभी-कभी हडडी का टुकड़ा फल को sah a 


गिरा देते हैं । कभी-कभी जब वे एक डाली ने श्रा 
पर जाने लगते हैं तत्र उनके धक्के से वहया are हे ATA 
उकडा गिर पड़ता हे | पर खुली जगह में क कक FA 


E त 


नहीं रहता । इसलिए बगीचे में चलते समय छत ऋ क्‌ 
लगा रखना चाहिए |” | श्रत्त २ 

yi iL यु था t 

“बेटी, तुम्हारा यह कथन भी यथार्थ मालूम 2 

` हे । पर ँधी-पानी के समय ग्रन्य वालिकात्र र 
कत्या : 


देव-मन्दिर में प्रवेश न करके बाहर dala. 
रहीं १” : 
re तरह के देव-मन्दिरों में एकाएक परम 
उचित नहीं है | बात यह हे कि इन मदिर 
धूर्त और लम्पट लोग श्रपना ग्रडडा AE a 
कोई नवयुवती जब कमी उनकी घात सगर mii 
घे उसे अपमानित करने में जरा भी नहीं fam | 
लिए ऐसे स्थान में न प्रवेश करना हैं MRR! 
(४) 

विशाखा की इन बातों से, AM a 
हुआ | उसका व्यवहार T oe त. 
पंडा | इससे स्वस्ति” कहते ह 
द्वार पर पहुँचा | 
ब्राह्मण, यह तो भिक्षा का समव : 
कामना से यहाँ आते की का 


`, “नें भिक्षा के सम hae | 
लिए 


ai के विवाह कें 


है विशाख | 
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(यों? 
“दि कत्या सुखी होती हे तब तो उसके सुख का 
pam से चित्त को प्रसन्नता होती है | पर यदि कहीं 
य A मिली प्रकार का क्लेश हुआ तो हाथ बटाना पड़ता 
$ श्रादर-सत्कार करना पड़ता है, कुछ देना पढ़ता है | 
: से श्रपनी र्थिक हानि होती है ।” 

garg से उत्तर मिला--यदि ऐसी बात है तो 
FA कर देना ही उचित हे | 

ga में आशीर्वाद देकर ब्राह्मण ने श्रावस्ती की राह 
"हो यथा समय वहाँ पहुँचकर उसने विश्राम किया और 
जो gf दूर होने-के बाद मृगार के पास गया | 
है ajay कया के रूप-गुण a गौर उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा 

¦ ब्राह्मण ने कहा--मेंने तरह-तरह के क्लेश सहन 
न a उके देश-देशान्तर में भ्रमण किया है, अन्त में कितनी 
== कठिनाइयों का सामना करने के बाद ऐसी उत्तम कन्या 
हन पाया हूँ आप उस कन्या के साथ अपने पुत्र का 
झह कर सकते हैं | 


ह||. TRA शुभ मुहूर्त में चम्पा नगरी की ओर प्रस्थान 


| ग्रा | वहाँ पहुँचकर उन्होंने बड़े समारोह के साथ 
हिणास का विवाह किया | 


(CRE) 
ann विवाह के उपरान्त विशाखा जत्र विदा होकर ससुराल 
ववी ड लगी तब उसे उपदेश देते हुए उसकी माता ने 
हते £|. १ तुम प्रतिदिन सूर्य और चन्द्रमा को नमस्कार 

जै फ aw | अग्निदेव की उपासना-किया करना । दर्पण 
केर रखना | शुक्ल वस्त्र धारण किया करना | 
फेरना, दान मत करना । सदा बात रखना | 

को भी आसन न ar) मीठा भोजन 


| छता क्र! 


मालूम 


च. 


वो का 


( a दारा विशाखा को दिए गार इन उपदेशों 
फ टार को मालूम हुआ तत्र उन्होंने सोचा 


l 
बाते बताई गई हैं. वे TUA नहीं Bit 


0. In Do main 


TR 


विशाखा voy 
त्र दि से कह्ा--वह कुल तो हमारे सम्बन्ध उपदेश इसे में दगा | यह सोचकर मृगार पुत्रवधु को ले | | f 
श्रनुकूल 2 | जानं क॑ लिए Aa हुए | : fi 
P किर आपत्ति का क्‍या कारण है ! वेशाखा की माता का हृदय Se से व्याकुल था | f 
“वर वह स्थान यहाँ से बहुत दूर ह | A उनक TA जल संपूण हो उठे थे। कन्या को गले से : 
geet तो कन्या का विवाह करना चाहिए ? लगाकर रुदन करते-करते वे बोलीं--बेटी मेरी, यही हमारा- i 
तुम्हारा अन्तिम मिलन है | f: 


PE 
जब È 
च 


माता को सान्त्वना देते हुए विशाखा, ने कद्दा--मा, 
में जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा जन्म यहीं दर्रा है या 
तुम्हारे मायके में ? न क 
“मायके में ॥7 ! 
तो तुम्हारा घर, वह है या यह ?” 1. 
“Te | i "i 
“टोक इसी प्रकार मेरा भी जन्म यहाँ हुआ हे, किन्तु 
ma मुझे निवास वहाँ करना होगा । संयोग के बाट 
वियोग होता ही हे । इसलिए शान्त ANI रोती क्यों 
हो १2 


{ ६) 
मृगार ने ऊपर स्थल्न-पथ से तथा विशाखा ने स्वामी 
तथा पिता के यहाँ से साथ में जानेवाले नोकरों और 
दासियों के सहित जल-पथ से श्रावस्ती के लिए यात्रा की। 
विशाखा को दहेज 'के रूप में जो वस्ठुए मिली थीं 
उनमें एक छोटा-सा बछेड़ा भी था। स्थल-पथ से श्रावस्ती A 
तक पहुँचने में उसे ' बहुत ही क्लेश होने की सम्भावना « | 
थी, इसलिए निश्चय हुआ कि यह बछेड़ा भी अपनी माँ j 
के सहित नौका से ही जाएगा | पर बहुत प्रयत्न करने पर 
भी वह घोड़ी नौका पर ग सवार हो सकी | इससे वहाँ 
बड़ा कोलाइल मचा | HAT में जव यह बात विशाखा को 
मालूम हुई तत्र उसने कहा (कि पहले बलेड़े को नौका पर 
चढ़ा दो, तब घोड़ी अपने 3 प्राप चढ़ आएगी | | 
नौकरों ने विशाखा की इस आज्ञा का पालन किया | ° 
नौका पर बछेड़े के सवार हो ते ही घोड़ी भी सवार होगई। 4 
तत्र नौका रवाना हुई । Pee] घोड़ी; को नौका पर - सवार 
होने में जो विलम्ब लगा, <छसके कारण ये सत्र नियत . 
समय तक निर्दिष्ट स्थान पर न पहुँच सके। मृगार ने 
नाविकों से इस विलम्ब का ART पूछा। अन्त में उन्हे 
जब सारा वृत्तान्त मालूम हुळ प्रा तत्र उन्होंने पुत्रवधू की 
बुद्धि को प्रशंसा की और कहा ,|कि चम्पाकुमारी 
पाणिडता है | aI 


Gürukul Kangri 
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(CS) 
मार्ग में सूर्यास्त होते देखकेर एक खाली मकान में 
रात्रि व्यतीत करना निश्चित किया गया | उस मकान में 
जिस स्थान पर मृगार के लिए बिस्तर. लगाया गया, वहाँ 
को छुत बहुत जर्जर थी, शीघ्र ही उसके गिर जाने की 
सम्भाबना थी । पूछु-ताँछ करने पर्‌ विशाखा को जब 
मालूम gat कि यह बिस्तर उसके श्बशुर के लिए 
लगाया गया है तब उसने एक नोकर से उसे 'बहाँ से 
हटा देने को कहा | fae 
नौकर ने कहा--क्यों १ इसे हटाने की क्‍या 
आवश्यकता हे १ 
विशाखा ने उत्तर दिया--यहाँ| की छुत खराब हो गई 
है । यदि कहीं सोते समय वह गिर/पड़ी तो वे जीवित न 
सकेंगे | उस अवस्था में जीवन-पर्यन्त कलङ्क का टीका 
मेरे मस्तक में लगा रहेगा | समी लोग - कहेंगे कि यह 
बहू बड़ी अभागी हे | विवाह करके लोटते समय माग में 
_ ही श्वशुर की मृत्यु हो गई | वे! घर तक भी न पहुँच 
Mo eg 
विशाखा की आज्ञा से जैसे ही मृगार का बिस्तर 
हटाया गया, वैसे ही छत का वह हिस्सा टूटकर गिर पड़ा | 
यह देखकर सभी लोग दौड़ पड़े और कहने लगे कि णह- 
स्वामी अवश्य दब गए हैं | ` : 
 ्रृगार समीप ही थे। उन्होंने कहा--आप लोग 
` घबराइए, नहीं, मैं यहाँ सकुशल वर्तमान हूँ | 


लोगों ने आकर देखा तो fame का बिस्तर एक दूसरे 


| Beit 
' माला, AA Soa. a बचे ह श्र 


विशाखा ने कहा--नहं 
हटाकर कहीं अ्रन्यत्र लगाओ । 

“क्यो 9? 

“यदि कहीं यह मन्दिर गिर 
जाएंगे और मुझे कलङ्क लगेगा ।” 

निस्तर हटा लिया गया और उदक 
भी गिर पड़ा | यह देखकर समी लोग दे 
पहुँचे और पहले की ही तरह कहने 

चम्पाकुमारी | 


पड़ा तो 
Hs | 
झे 


Cs 
माग स कई रात्रि व्यतीत Ee के वाद श्रत ३; 
लोग श्रावस्ती पहुँच गए | दो-चार दिन fgg भो 
बाद मागश्रम दूर हुआ। इस बीच में एक ए 
आत्मीय-स्वजन भी विदा लेकर अपने त्रे ग 
गए | तब विशाखा को अपने कुल की मर्यादा वे का 
ग्रहस्थी का काम सौंपा गया | मृगार की जो हु 
ओर थीं, वे सब जिस तरह अपनी-अपनी पारी 
बनाया करती थीं, उसी प्रकार विशाखा की म॑ पां 
दी गई । उससे कहा गया कि तुम्हारी पारी पढ़ा की 
दिन | 
ससुर, सास और स्वामी के देवता को की 
स्वयं लगाने के बाद जो चन्दन त्रच जात 
उसे प्रतिदिन सुखा लिया. करती | घर के qia 
के लिए जो सत्त्‌ दिया जाता, I १ 7 
निकालकर वह अलग रख लिया करा r 
घी मिलाकर aag बनाती | घुग पु * 
उसके स्वामी धारण किया करते ता आह 
रनने के बाद विशी 
किया करती, उसे उता 
जगह में रख द्विया करती | रात्रि “ 


[is 


aa इतना अधिक काम कैसे GAT? 
ने कहा--जिस तरह खाने को मिलता 


दाई । TR के gaa पुत्रों ने भी यह बात 
बनी अपनी स्त्री को बतलाई । यह सुनकर उन सबने भी 
peat किया कि ते भी घर से थोड़ी-थोड़ी वस्तुएं चुराकर 
ett को देंगी, जिससे कि विशाखा कॉ ही. तरह वे सत्र 
# उनकी प्रीतिभाजन हो सके । 

aa] एक दिन मृगार ने विशाखा से पूछा- वह ठम 
; वा्र-सामग्रियों a की व्यवस्था किस प्रकार किया 


श्राप कषे 
क ए इती हो ! 
|. विशाखा ने हर एक बात स्पष्टरूप से श्वशुर को 
शाई । पुत्र वधू की प्रबन्ध-कुशलता का हाल सुनकर 
बुत ही प्रसन्न हुए । उस दिन से ग्रह-प्रवन्ध का सारा 
पर विशाखा को ही उन्होंने सोंप दिया | घर के सभी 
ami को बुलाकर वे बोले--आ्राज से विशाखा ही ग्रह 
मेनी हे | इसलिए सबको Seal की इच्छा के अनुसार 
ठाय करना होगा AR उन्हीं की दी हुई वस्तुओरों से सन्तोप् 
झा होगा | 
| विशाखा के उत्तम आचरण AR उसके सद्‌व्यवहार 
JN घर के सभी लोग सन्तुष्ट हो उठे, किसी को 
१ किती प्रकार का असन्तोष न रहा । 
al (६) 
|. क दिन विशाखा के घर के ऊपर से होकर कुछ 
उड जा रहे थे बे सब अपनी-अपनी चोंच में जड़हन 
a hs A वालिया लिए हुए थे | वे बालियाँ उत्तर कुरुद्वीप 
“ak बला रहे थे | ऐसे धान की थीं, जो बिना जोते बोए 
इंश्रा था | राजप्रासाद में भी एक हंस था । उन 
को देखकर वह्‌ बोलने लगा | अपनी जाति के ही 
| के कण्ठ-स्वर सुनकर वे aq भी आनन्द से 
| उस अवसर पर कुछ बालियाँ राजा के चरणों 
र त पड़ीं | राजा वे सब बालियाँ उठा' लाए और 
UA वितरित कर दीं | प्रधान मन्त्री मृगार ने 


a 
ya 
ar 
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कहा | किसान ने भी उत्साह के साथ थोड़ी-सी जमीन _ 
तैयार करके; उसे बो दिया । समय-समय पर वर्षा होती 
गई | भूमि मी उर्वर थ्री | इसलिए पैदावार अच्छी 
हुई । यह पैदावार क्रमशः वर्ष पर वर्ष बढ़ती गई । 
प्रकार दसा के द्वारा लाए गए धान से कोशलराज प्रसेन- 
जित का राज्य भर गया | 
( १० ) 

कुछ समय के बाद राजा प्रसेनजित को एक रोग हो 
गया | उनकी चिकित्सा के शिण कई ग्रच्छे-ग्रच्छे वेच 
बुलाए गए । उन सबने कहा--महाराज, यदि 
द्वारा लाया गया 
माँड़ बनवाकर आप पी लें। उसे पीते ही आप स्वस्थ 
हो जाएँगे | 

राजा ने सभी मन्त्रयां को बुलाया | उन्होंने उन सर 
को धान की जो बालियाँ दी थीं, उनके सम्बन्ध में पूछ 
ताँछ की,। मन्त्रियां में से एक ने कद्दा--मद्दाराज, मैंने 

नहें आग में:डाल दिया था | एक ने कदा--मद्दा- 
राज, मैंने उन्हें बॉधकर द्वार के सामने टांग दिया था | 
और मन्त्रियो ने भी कुछ ऐसे ही श्रनाप-सनाप उत्तर 
दिए. | पर अन्त में जब प्रधान मन्त्री मृगार के सामने 
यह प्रश्न उपस्थित! किया गया तो उन्होंने कदा- महाराज, 
मैंने उन्हें अपनी पुत्रवधू विशाखा को दिया था। उससे 
पूछुने पर मालूम R सकेगा कि उसने उनका क्या उप- 
योग किया । pri 2 

राजा की mania मृगार उसी समय विशाखा के पास 
पहुँचे । विशाखा ने प्ूछा--पिंता जी, ग्राज महाराज को 
अकस्मात्‌ उस धान की क्या श्राबश्यकता पड़ गई ? मृगार 
ने राजा के रोगग्रस्त होने का हाल विशाखा को बतलाया | 
ओर कहा कि हंसों के द्वारा लाए गए थान के चावल का 
माँड पीने से ही वे आरोग्य हो सकेंगे | | 

विशाखा के पास उस धान का चावल बहुत अधिक 


हंसों के | 
धान मिल सके तो उसके चावल का | 
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-बहेडी थी । पर वे दोनों बिलकुल समान थॉ,--देखन पर 
यह नहीं मालूम पड़ता था किकोनसी मां कौन सी 
बेटी । राजा ने अपने सभी मन्त्रयां को आजा दा कि वे 
सावधानी के साथ दोनों घोड़ियां कॉ परीक्षा करें और 
इस बात का निर्णय करें कि कॉनसी मांह कौन सी 
बेटी | 
मन्त्रियों ने बहुत साच-विचार किया, पर व कुछ 
निर्णय न कर पाए, यद्यपि वे सब दिन भर उस विष्य पर 
तरह-तरह के तर्कवितर्क करते TE | 
दूसरे मन्त्रियाँ कें समान ही प्रधान मन्त्री मृगार की 
मो बुद्धि इस विषय में कुछ काम न दे सकी | अन्त में 
साँझ हा जाने पर बहुत ही खिन्न भाव जे वे घर गए | 
( पहुँचते ही विशाखा ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम 
किया ओर उनके विलम्ब से आने का कारण 
पूछा | 
मृगार ने पुत्रवधू के सामने ग्रपनी कठिनाई उपस्थित 
की | विशाखा ने कहा-पिता जी, यह|तो एक बहुत ही 
सरल प्रश्न है। आप दोनों वोड़ियों का बराबर-बराबर 
चारा दिलवा दीजिए | उनमें से St} बेटी होगी, वह 
अपना चारा तो खाएगी ही, साथ ही (माँ के चारे का 
भी कुछ नं-कुछ भाग खाए बिना न| रहेगी । मां भी 
- उसके खाने में बाधा न डालेगी | se} ae नी'चा' किए 
हुए, चुपचाप खाती रहेगी | 
मृगार ने मन्त्रियां के पास जाकर See ae युक्ति 
बतलाई | अन्त में सवेरा होने पर | 
बतला दिया कि कौनःसी घोड़ी माँ है| कौन-सी बेटी | 
राजा ने कहा--आप लोगों ने किस प्रकार यह बात 
मालूम की! ' .' 
मन्त्रियों ने कहा महाराज, हभ लोगों में इस प्रकार 
के गूढ़ प्रश्‍न को हल करने का | सामथ्यं नहीं है | इसे 
हल करने की युक्ति हमें विशाखा ने बतलाई हे ।' 
. |. राजा ने कहा--परम बुद्धिमती हैं चम्पाकुमारी । 
> (२%) 
एक दिन एक आदमी घाट पर एक कम्बल रखकर 


किया | पहला आदमी स्नान करत से 


स्नान कर रहा था | उसी समय, वहाँ एक दूसरा आदमी. 
रा पहुँचा | उसने वह कम्बल अपने मस्तक में बाघ लिया 


और वहीं जल में प्रवेश करके. स्नान करता आरम्भ. S 
ain Gy ‘pal Kana gri ०42 तो anaa 


तब घाट पर उसे उसका कम्बल | भा 


ASAT ताकने लगा । उन्न a 
दूसर आदमी ने कहा--तुम क्या a के 
कम्बल |” हा 
hal ह तुम्हारा कम्बल 2 सम्भव $ ^ 
क लिए जल में प्रवेश करते समय मेरी 
भा अपना कम्बल मस्तक में बाँध लिया 
ए. ! यह कम्बल तो मेरा हे?” 


टे, यह FAT तुम्हारा A 
मरा है |! 


al oy i 


अब उस कम्बल के सम्बन्ध में विवाद रान ; gs 
गया | वे दोनों ही उसे अपना कहते इह ह न 
उन दोनों में बहुत कहा सुनी हुई |ग्रत्त में थे A 
लड़ते-भगड्ते राजसभा में पहुँचे । उनकी बाते करे) A 
बाद राजा ने मन्त्रियों को आदेश किया किवे ag on 


का पता लगाएं कि वास्तव म॑ कमल किसा है ग्रे 
जिसका हो उसे वह दे | 
मन्त्रियों ने अपनी-अपनी बुद्धि के Fam ऋ| 
विकता का अनुसन्धान करना आरम्भ किया, ए ह 
कोई उपयुक्त उपाय नहीं सूक पड़ा | पूछते परव 
ही आदमी अपने को कम्बल का Alaa वतहा।। # 
तीसरा आदमी था नहीं, जिसकी गवाही ला बाप 
मन्त्री लोग समस्त दिन इसी सम ग र fig 
करते रहे, पर बुद्धि को ग्रत्यन्त ही AMF क्लेश का 
वे सब किसी निर्णय पर नहीं पहुँच पक a 
मृगार को उस दिन भी घर पहुँची 
हुआ | विशाखा ने जब उस विल का 5 
उन्होंने उसके समक्ष वह समस्या उ 
इबशुरः की बात सुनकर विशाल 
इसमें इतना धक चिन्तित 
उन दोनो ही ्आदमियों स॑ पर्द 
कम्बल के दो ठकडे करके एक aT 
` दियां जाण | इस पर जो वास्तव के 
होगा, वह तिलमिला zèl 
सम्बन्ध में आपत्ति ला 
aaa लेना चाहता होगा, * 
स्वीकार कर लेगा, वढे ९ 


F सदेश में 


! १३ भरत के भूतपूर्वं गवर्नर जनरल 

ae माउण्ट वेटन के ईँगलेणड 
! पहुँचने पर वहाँ स्थित ano 
TA तो तैन्य ने गार्ड आफ AAL- 
| 1 क| og उनका स्वागत किया | चित्र 
SG) ॥ उसी श्रवसर का एक दृश्य 
Tiga है | 


केम्त्रिज के नए चांसलर 
Zo अफ्रीका के सुप्रसिद्ध भारत- 
विरोधी फील्ड मार्शल wea को 
श्रीं हाल में ईँगलेणड की केम्ब्रिज 
यूनीवहिटी का चासलर बनाकर 
गोरवान्वित किया गया हैं | चित्र में 
उक्त नियुक्ति-समारोह का एक दृश्य 
दिखाई दे रहा दै। 


-in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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त्रवधू के इस सत्परामशं से लाम उठाया। 
Ki, का निराकरण करने म उन्ह सफलता भा मला | 
मि मालूम होने पर॑--राजा ने इस वार भी 


हाल 4 
erga की बुद्धि की प्रशंसा की । 


कती गाँव में एक ग्रहस्थ रहा करता था | उसने 
है एन ग्रनुकूल वंश को एक नवयुवती. NET 
१४७ ह्या था। किन्तु चिरकाल तक गर्थी क सुख का AT 
A करने के वाद भी वह सन्तान-खुख से AT रहा | 
रत में सन्तान की कामना से उसने एक दूसरी नव- 
| युवती का पाणिग्रहण किया | पहला स्त ने इस बात के 


au 


"| ee बड़ा उद्योग किया कि उसकी इस नई सौत को भी . 


कोई सन्तान न हो | किन्तु उसका यह उद्योग सफल न 
हो सका | कुछ ही समय के वाद इस दूसरी स्त्री-की गोद 
एक सुन्दर बालक से सुशोभित हो उठी | 
इस ग्राशङ्का से कि कहीं मेरी सोत Stam मेरे पुत्र 
का किसी प्रकार का अनिष्ट न कर डाले, दूसरी स्त्री ने 
| खामी से परामर्श करके उसे पहली स्त्री को ही दे डालने 
| का निश्चय किया । स्वामी से उसने कहा कि यदि कहीं 
उसे मार डालने पर ही तुल जाएँगी तो हम लोग कब तक 
उसकी रक्षा कर सकेंगे | 
खामी ने किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की | इससे 
| गलक की माता ने एक दिन अपनी सोत से कहा--वहन 
| पह बच्चा तुम्हारा ही हे | इसे में तुम्हें दे डालना चाहती 
है| तुम्हीं इसका पालन-पोषण करो | 
पहली स्त्री ने सौत के इस प्रस्ताव को प्रसन्नतापूर्वंक 
सौकार कर लिया | उसने सोचा कि जो पुत्रवती होगी, वहीं 
aAA भी होगी | इसलिए इस बालक को अपने 
अधिकार सें करके इसका पालन-पोषण करने से मुझे लाभ 
\ श होगा, कोई हानि न होगी | 
I समय बाद गृहस्थ की मृत्यु हो 
Nea के सम्बन्ध में दोनों स्त्रियों में विवाद आरम्भ 
ae | अपना पत्त -प्रबल करने के लिए वे दोनों।ही उस 
|| १ की माता होने का दावा करतीं | उनका यह विवाद 
ear ही गया। अन्त में न्याय के लिए उन्हे 
| की शरण लेनी पढ़ी । राजा ने मन्त्रियों को इस 
विशय पर विचार 
करने का आदेश किया कि वास्तव में 


गई | तब स्वामी 
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विशाखा | ook 


इस बालक ने दोनों स्त्रियों में से किसके गर्भ से जन्म 
ग्रहण किया है | 

मन्त्र गगण उस दिन फिर सङ्कट म पड़ गाए | व सत्र 
मिलकर समस्त दिन विचार करते रहे, किन्तु किसी निर्णय 
पर न पहुँच सके | साझ होने पर प्रधान मन्त्री मृगार जब 
उस दिन भी विलम्ब से घर पहुँचे और विशाखा ने उनसे 
वेलम्त्र का कारण पूछा तत्र उन्होंने वदद समस्या TAIZ के 
समक्ष उपस्थित की | 

विशाखा ने कहा--पिताजी, इस बात का निर्णय तो 
घड़ी आसानी सें किया जा सकता है | श्राप लोग दोनो 
स्त्रियाँ को बुलाकर उनसे कहें--हम लोगों को मालूम नहीं 
है कि तुम दोनों में से यह किसका पुत्र है | इसलिए जो 
काई अधिक बलवती हा, वहीं इसे ले जाए | यह सुनकर 
वे दोनों ही ae पकड़क7 उस बालक को खींचने लगेंगी | 
बालक भी खूब जोर-जोर से दोनों ओर से खींचे जाने 
पर पीड़ा का अनुभव करेगा और चिल्लाने लगेगा | उस 
समय जो वास्तव में बालक की माता होगी, वह त्रालक को 
रोते देखकर दया से कातर हो उठेगी और उसकी बॉट 
छोड़ देगी | वह सोचेगी कि भगवान्‌ की कृपा से यह 


en A 


"जीवित रहे, किसी का भी होकर रहें। इस पृथिवी पर 


इसके वर्तमान रहने पर कम-से-कम WM भरकर इसे 
देख तो लिया ही करूँगी | इसके विपरीत दूसरी स्त्री 
निर्दयता के सांथ उसे खींचती ही रहेगी, छोड़ेगी नहीं । 
मृगार ने राजसभा में जाकर अपने सहयोगियों को 
यह युक्ति बतत्लाई और सबके सहमत हो जाने पर इसी 
के अनुसार कार्य किया, गया | अन्त में सारा मेर मालूम 
होने पर विशास्त्रा की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए राजा ने 
कहा--बुद्धिमती, हैं चम्पाकुमारी | 
TBE RL) 
एक बार मुरार बीमार पड़ गए । वेद्य ने आकर एक 
दिन उन्हे औषध दी, फ़िर ज्वर हो श्राया। विशाखा 
सावधानी के साथ इस विषय पर विचार करने लगी कि 
जी एक दिन अच्छे रहते हैं और दूसरे दिन बीमार 
पड़ जाते हैं, इसका कारण क्‍या है । ATA उसने वैद्या 


mi 


को द्वार पर से दी'लोटाल दिया और वह स्वयं चिकित्सा _ 


करने लगी। इससे मृगार स्वस्थ हो S| वे स्वयं भी 
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जमा 


इसे विषय पर विचार कर रहे थे कि एक दिन (क्यों अच्छे - 
रहते हैं और दूसरे दिन बीमार क्यों पड़ जाते दैं। | जिस दिन 


tir aorti ध्व 


a | 
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७१० 

चद्य ने घर मे प्रवेश नहीं किया, उस fea सेवे बरावर 
अच्छे रहने लगे। इस विध में मृगार ने विशाखा से 
प्रश्‍न किया और उसका उपर सुनेर उन्होंने कहा--- 
बुद्धिमती है च्म्पाकुमारी | 


€) 


एक दिन मृगार ने विशाखा से कहा-वेटी, तुम्हारा / 


माता जी ने तुम्ह जो समस्त उपदेश दिए ह, क्या तुम 


उन सब के अनुसार कार्य करता 


विशाखा ने कहा--हा [पिता जा मैं माता जी के' 
उपदेशों का पूर्ण रूप से अनुसरण करती G । माता जी 
ने मुझसे कहा था कि में सदा सूय-चन्द्रमा क्रो. प्रणाम 
किया करूँ | इसका तात्पर्य यह है कि कुलवधू के लिए 
सास-ससुर ही सूर्य चन्द्रमा के समान E | में उन्हे प्रति- 
दिन प्रणाम किया करती हूँ.। माता जी ने कहा था 
कि में अग्ति की परिचर्या किया करूँ | इसका. तात्पय 
यह है कि स्त्री के लिए. स्वामी '्रग्निस्थानीय 

उसे स्वामी के समीप ही रहना चाहिए दूर न रहना 
चाहिए, में अग्नि के समान स्वामी की परिचर्या किया 
करती हूँ । माता जी ने मुझसे कहा है - कि में दर्पण 
को निर्मल कर VEG | इसका तात्य यह हूँ कि “र 
ही दर्पण के समान हे, उसे सदा पूर रूप से स्वच्छ 
रखना चाहिए | इसलिए. मैं प्रतिदिन He की सफाई 
किया करती हूँ । उन्होंने जो सदा श्‍वेत वस्त्र धारण करने 
का आदेश किया है, उसका तात्पर्य यह हे कि अन्य प्रकार 
का वस्त्र धारण करके घर की सफाई क रानी चाहि 
` शुक्ल वस्त्र धारण करके देवता का पूजन करना चाहिए | 
अह भी में किया करती हँ. । माता जी ने[जो यह कहा हि 
कि ग्रहण किया करना, दान मत करना; उसका तात्पय 
यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई न बात कह दे तो 


e 


* 


और 


E 
उस उन लना किन्तु तुस स्वयं किसी को 7 


कि तुम उठकर किसी को आसन मत देना 
यह हे कि तुम कुलबधू हो, इससे गुप्त ₹ 
करना | में ऐसा ही किया करती हुँ | उ 
मीठा भोजन किया करू | इसका तात्पर्य यह है किया 

लगने पर भोजन किया करूं | प्रति-दिन घर के सं 

को भोजन करा देने के बाद मैं स्वयं भोजन क्या ae 
हूँ, इससे मुझे खूब भूख लग आती है। मता ई 
मुझसे कहा था कि तुम सुख से सोया करा | इक्रा 
आशय यह हे कि में घर के सारे काम-काज करके ग! 


4 
थान में ` 


नहाने कह ह 


शेया ग्रहण करने से पहले बर्तन आदि संभाल ह | + 


दूँ तत्र बिस्तर लगाकर सोऊँ, जिससे लेटने परपु 
चिन्ता न रहे कि अमसुक कार्य करने को रह ग्या है। 
ऐसा ही किया करती हूँ | माता जी ने जो सीढ़ी बामे 
कहा हे, उससे उनका तात्पयं यह हं HH ग्रपने शुर 
कर्मो के प्रभाव से देवलोंक में उत्पन्न होकर पिर मद 
लोक में उपत्न्न हुई हो | यह कर्म-भूस है। यहां भाम 
दान देना, पुण्य करना; पाप न करना कह उ ai i 
; , मी 3 यह 7 | 
है, स्वर्गं की सीढ़ी हैं। में यह भ यथाशक्ति 
करती हूँ | | 
मये गार प्रसन्न a ॐ 
विशाखा की ये वाते सुनकर DAK 
ata कहा--बहुत अच्छा विशाखा, १६१८ 59 
= बुद्िमती tl 
rat भी बड़ी हीं 8 


~ 


बड़ी बुद्धिमती हो, 


ore Wollll 
# चीवरवस्तु ( Gilgit Manuscripts 


Part 2, pp 52) 4 संकलित 
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PAC] 
शुक्रवार २२ फरवरी १६...... 

AT | गग लखनऊ से गोपाल की चिट्टी आई | क्या मैंने 
WTR | धल की ? शायद | परन्तु AI उसका उपाय ही क्या ? 
भात्र ख घरा सारा जीवन ही भूलों तथा पश्चात्तापों से भरा हैं, 
ROR फिर रोऊँ भी तो कहां तक १... ..:] 

THA) उस दिन सवेरे जव डाकिया आया तो मेरे नाम की 
ह झा | एक चिट्ठी थी । पते के श्रचर देखे । लिखाई पहिचानी 


माता ब P i 


य F| हुई थी | गोपाल की चिट्टी थी | पढ़ने का वड़ा उत्सुकता 
र पिर पुव | = oe मैं उसकी चिट्टी की उतनी जल्दी आशा नर्ह 

प ५5 | हता था | लिफाफा फाड़कर चिठ्ठी निकाली | चिट्टी 
पुण्य ala छोटी नहीं थी। अक्षर कांपते हण कमजोर हाथों-द्वारा 
mate ४५ | लिखे गए थे | लिखा थाः 

लखनऊ 
न्न ही) २१-२-...... 
त ग्रच्छा प्रिय aa ! 
दवम ६ इतनी जल्दी मेरा पत्र पाकर तुम्हें आश्चर्य अवश्य 
| हेग क्योंकि कायदे से तो पहले तुम्हें अपने कुशल-पूर्वक 

ots, ०” | 8 का समाचार भेजना चाहिए था परन्तु आवश्य- 


भा ही ऐसी ग्रा पड़ी | खैर कायदा तो जो कुछ है,व 
[OR मैं तुम्हे यह बतला द कि तुमने बहत बड़ी 
4 a ne लिए तुम्हे जितना भी भला-बुरा 
a थोड़ा हे | तुम रजनी से बिना मिले एकाएक 
> R शापित कर्म करने का विचार ही तुम्हारे 
क कसे आया ? यदि इस काम के लिए तुम्हें 


2 भी पछताना पड़े तो मुके आश्चर्य नहीं होगा | 


आया था, तुम्हें रजनी ने बुलाया था । परन्त मैंने 
बतलाया कि तुम जा चुके थे। आज सवेरे मुके बढ़ा 


मुझसे वहा कि उसकी ai जी मुझे बुला रही थां। | 
पूळुने पर उसने बतलाया कि रजनी बाहर गाड़ी में थी, मैं. | 
अभी कमजोर हूँ । कॉपते पेरों से बाहर गया। रजनी 
को देखा और चिहुँककर रह गया। सच चन्दू , तू मूर्ख 
ही नहीं गधा हे विलकुल | संगमर्मर की सुघड़ प्रतिमा-सी 
सुन्दर, भागीरथी को भांति शान्त उस रजनी को जो तू 
रोने के लिए छोड़ राया है, इसके लिए तू खूब रोएगा- 
यह में तुमे कहे देता हूँ । तेरा मित्र होते हुए भी तेरे इस 
कर्म से मैं इतना क्रुद्ध तथा दुखी हूँ कि मेरी इच्छा है कि | 
तू सचमुच खूब रोए 
हाँ चन्दू ! मैंने देखा कि रजनी की आँखें ट्रलपूड़ी 
के भांति लाल और सूजी हुई थीं | स्पष्ट था कि वह रात _ 
भर रोती रही थी । मुझे देख उसने ग्रपने सुन्दर-सुन्द्र _ 
हाथ जोड़ दिए और मुझे कापते-कापत ब्रादर आते देख 
सहानुभूति-पूण स्वर में बोली, चमा कीजिए सुके बड़ा 
दःख है कि इतनी दुर्बलता में भी पको कष्ट दिवा 
परन्तु मैं क्या करती ? और यहां उसका खर भीग गया 
वह कुछ क्षण चुप रही फिर बोली आपके मित्र 


७१२ 
पतो वह आपसे मिला नहीं * यद्यप H 
staat था कि तू वहा नहीं गया था | उसन केवल [सर 
` हिलाकर “नही? बतलाया। मॅच कहा aq गे बडी 
नादानी दौ । वैसे तो वह आपसे मिलने जाने वे लिए 
कह रहा था। पता नहीं, फिर क्या नहीं गया । त्राखिरी 
दिन वह बड़ा वेचैन-सा TAM कुछ करने करने 
की उलन में पड़ा हुआ था | पता नहीं क्या... दसस 
| झगे में क्या कहता | उसकी गीली श्रांखे देखकर मेरा 
हृदय रो उठा और मैंने जी भर तुम्हे कोसा | शेड़ी देर 
चुपचाप आस बहा, तुम्हारा पता पूछा | कहने लगी कि 
तुमने अपने पते का जिकर तो एक आध वार किया था 
परन्तु उसे ठीक याद नहीं था | उसने एक बार A सुके 
कष्ट देने के लिए क्षमा मांगी और अपने डाइवर को 
बुलाया, जो थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ मुंह फेर बीड़ी पी 
रहा था-ओऔर चली गई | में थोड़ी देर तव खड़ा रह 
अन्दर आया और यह पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ | 

` तुम जो कहते थे कि रजनी तुम्हे प्रेम नहीं करती, वह 
तुम्हारी भूल थी । इस बात में अब कोई सन्देह नहीं कि 

तुम्हे -केवल तुम्हें--प्रेम करती थी ak कंरती है | 
पर तुम गधे निकले । तुम उसे नहीं समक । तुम्हारे 
मस्तिष्क में कोई विकार है | परन्तु में समझता हूँ कि अब 
भी कुछ नहीं बिगड़ा है | अब भी किसी. तरह उसे प्रसन्न 
कर संको तो बड़ा भाग्य समझना | स्वयं आओ, चिट्टी 
लिखो या कुछ भी करो--परन्तु जब तुमने उसे रुलाया 
है तो अब corn भी तुम्हीं | 
. मेरे विप्रय में चिन्ता न करना | मैं ठीळ 


मैंने पूछा 


Tika 


हो रहा हूँ | 


लखा जाता श्रौर' मेरा विचार हे कि यदि तुम्हारी 
Be a थोड़ा सा भी भेजा शेष है तो इतना. ही 


तुम्हारा ही | 
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"झंझावात | दःख, निराशा भी अकेले नहीं त्रात le 


'कारण अधिक - 


` चले कि चिठ्ठी कहां से आई 


*तुर्म भी ... an भी... मैं अर 
ft... ate भो ? क्या सब इतने ही ay 
की-नारी-हृदय की-थाह कौन पाए ? n वे! ख| द 
सत्र भी एक खिलवाड़ ही न हो...» ra न| 
सर घूमने लगा | maf 

मैं उठा और कालेज चल दिया। सार 
विचार में बीत गया À निश्‍चय 


है नहीं कपा 
मुझे क्या करना चाहिए । बार-बार रजनी की मिमे | चांद 
खड़ी हो जाती । कभी लगता कि saat ay ae Ss 
सी ala सुझस कुछ कह रही है | गोपाल के TA z. 


प्रत्यक शब्द काना म॑ गू जने लगता | वह Tan la 
जाती...बढ़ती जाती...मुफे लगता कि मैं पाहत |£! कित 
जाऊँगा | वह शब्द वह शोर -बन्द होना चाहिए | त्र | 
कान AS कर लेता, फिर भी यह शोर बन नहोता महि |. 
भांति की मूर्तियाँ सामने आती; रजनी, रामनाथ, गेह | 
डाक्टर साइत्र... रेलवे कलक--रिलीफ का डाक्टर... | 
इसी पागलपन की अवस्था में तीन पह रत छ | ख कि 
नागकर सवेरे के समय मैं सो गया | | 
ट्ट 
शनिवार २४ फवेरी १६००“ 
[s एक अपरिचित चिट्टी | वह RAA 
लाई ? असीम निराशा, दुःख, ग्लाति, पश्चात i 
न इस शापित . जीवनः at श्रन्त कर दूँ, जितम 
न शान्ति १ मस्तिष्क तथा हृदय में राति ग ; 


ग्रालिंगन करना कठिन हे ' ] 

डाकिए ने जब चिट्ठी दी तो 
क्योंकि लिखावट मेरे लिये अपरिचित 
विचार हुआ कि अक्षर लड़कियों 
लडकी मेरी इतनी परिचित नहीं 


किया 
मुह खने का ) 
.लिखती | मुहर द॑ परतु दु 


छु पता a 


P| 


आरम्भ किया । बाई त्रोर gan et Alda 
al 


Ca में लिखा था: | द्रा स॑ फंसी रही | सवेरे स्वयं गई । गोपाल वाबू igs 
ie ६, चारबाग, लखनऊ >= बतलाकर संदेह के लिए कहीं जगह ही नहीं - 
शो रेरा ` छोड़ा i से श्रव तक क्या-क्या हुआ हे-मुझें कुछ | 

आधी रात बीते, सूनेपन का वोझ पता नह्वीं। सारे दिन काम में अपने आपको--अपने 
Pa 6 | उठाए, शल्य अन्धकारमयी निस्तब्ध आपको | नहीं बल्कि केवल अपने शरीर को--इस तरह 
Rmi रात्रि में, लगा दिया कि मुके तन-बदनं की सुधि न रही | इस समय | 


म ae! See पकी 0 स जलन, शरीर में दट और मन में वेचेनी है 

Tata | aa इतनी रात बीते भी तो मेरी आल म gE नहीं दि : a qi Z म लगा रहा परन्तु यह रात्रि ! ग्रत्र क्या E 

Tinyje TER तुम्हारी याद इतनी सता रही है कि अजब F : 2 A नहा रहा गया ता तुझ प्त लिख रही हूँ ्रौर | 
aay fan दो गई हे । mie! कितनी घोर अंधकारमयी रात्रि Feast स्म्नतियों के जाल बुन रद्दी हैं। आज रह-रहकर 


रद 


है पर | कितनी तुनी कितनी भयानकः! मैं यही सोच विश्वास-सा नहीं होता कि हम तुम कभी इतने साथ थे- | 
एक-दूसरे के इतने निकट थे--दिन भर में कितनी वार. 


Rim | दूँ 


होता म | रात आधी हो गई हे, अल (ee  ठेते चे ओर, तपती ६५५५0 
नाथ, ane. | जागती मे Ala फाड | दसत हुए जाते थ। ओह चांद ! तुम्हारे साथ तो वह 
a हाय ! सुधियों के सहारे चिलचिलाती धूप भी चाँदनी से अधिक शीतल तथा 
पर. ह |. कि दुनिया स्वप्न के जादू-भवन में खो गई È सुखद प्रतीत होती थी । आज वे सब दिन स्वप्न से लग 

| सुन रही हूँ शान्ति इतनी रहे हैं । लगता है कि ऐसा हुआ ही कत्र ! परन्तु इन कुछ 

| हे टपकती बूँद जितनी दिनों की एक-एक बात याद ग्रा रहीं है--प्राण छटपटा 
k te की, जिनसे द्र मो का, गात रात भिगो गई है । रहे हैं एक बार तुम्हें देखने को | तुम मुस्कराते थे, हँसते 
रे एम | रात आधी हो गई है । गा wed भी थे, मानते भी थे-्रो ! इतनी सारी 
वातत | और पता नहीं कब तक इसी प्रकार इस अंधकार में, वात हैं कि मे सोचतीहरे:-- 
समरं गु? प्राश के एक वृत्त के परे चारों ओर से मुझे घेरे है, कया भूल. क्या बाद ae मे £ 
तदित 17 POM मंजुल मूर्ति देखते-देखते बैठी रहूँगी । * * AGT उन्मादो के क्षण हूँ, . 
श्राते शव) | तुम आखिर चले ही गए | में जानती थी कि तुम वित आन a 

Rei हो, जाना ही होगा तुमको? | तुम नहीं जानते कि “रजनी की सूनी घड़ियों को किन-किनसे आवाद करूँ मैं ? 

ari | लकी दुर्घटना के पश्चात्‌ अपने को तुम्हारी गोद में क्या, भूलू क्या याद करू में : 


Ab शया तो अपनी बाहों की ओर देखकर सोचा था, A | gai की ्रासू लाती 
i 


हो कुछ अन्त हमारे मिलन का होगा 
5 R साथ एक ही दिन रहकर wT कर 


दिन तुम गए, उसी दिन ड्राइवर को भेजा क्योंकि 
दो दिन बीत चुके थे। उससे आकर 
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चाहा तुम्हें अपना बना लू पर साथ ही विचार भीं a 
जल के धरातल पर तैरते हुए दो भटके हुए. इसा का 
रह हम मिले ह, जाने कत्र अलग हो जाए हट 4 hs 
समाप्त हो जाएँ. | मेरा इनका साथ ही कितना ? | इतने 
थोडे समय के लिए इनसे अपनत्व जोडा म! तो क्या 
कि इन दिनों की स्मृतिया की| टीसों 
से भविष्य जीवन को विषाक्त बना डालू गी '' 1 परन्तु 
मनुष्य जो सोचता है, वही कर थोड़ हैं पाता है । होता 
बही है, जो वह Heya शक्ति उसस कराती है| मे मन- 
वचन से तुम्हारी हो गई । सुख ने कभी नं डा परन्तु 
हृदय तो पुकार-पुकारकर यहाँ कहता था--कहूता है | 
काश तेम उसकी आवाज सुन सकते ! मुख से !इसालिए 
नहीं कहा कि कह न सकी अर न में ग्रम के प्रदशन म॑ 
विश्वास ही रखती हूँ. क्योंकि इस विषय में तो सदा यही 
धारणा खखी है. :-- | 
“प्यार किसी को करना लेकिन-कहकर उसे बताना कया * 
अपने को अर्पण करना पर-ओरों को अपनाना क्या ! 
त्याग-अंक में पले प्रेम-शिशु-उनमें स्वाथ बताना क्या £ 
देकर हृदय हृदय पाने की-आशा व्यथ लगाना क्या! 
और फिर प्यार कहने की वस्तु नहीं होती, वह तो 
अनुभव करने की होती हे । मैं तुम्हारे प्रेम में रंगी हैँ तो 
कहूँ क्या ? याद आती हे और छा जाती है एक मीठा दद 
बनकर जो निकलती है कुछ आहों--कुछ असुझ्रों-द्वारा- 
बस । कदाचित्‌ तुम भी कवि के इस भाले से सहमत 
त 


लाभ. सिवाय इसक 


= “वेदना से नेह जोड़ा, 

: विश्व में पीटा ढिंदोरा, _' 
प्यार तो उसने किया हे; प्यार को जिसने छिपाया 1” 

मै जानती हूँ, ate! तुम मुझे गलत, समे | राम- 
नाथ की बातों से अथवा अन्तिम रात्रि के मेरे व्यवहार से 
ae कुछ भ्रम हुआ है। आह चाँद |! में तुम्हें कैसे 
Ades कि में ओस'की भाति पवित्र | १ 'मन, वचन 
WI कभी किसी को चाहा हे at केवल तुम्हें | 
Wed तू मं पूछोगे कि रामनाथ ? में उसे इतंनी घनिष्ठ 


tion Chennai and eGangotri 


॥परस्वता 


ऊँ? में रामनाथ ` - 


कौ 
कौन सी शक्ति ah उससे jaa बोलने को, करती परन्तु विधि के विधान Le aot Gi 
रखने SP Aria किरी Ro पकार नेने CARSEAT Gea 7 


सोचा था कि और सब झट 5 
अपना ससार = बनाऊगी परन्तु तुम्हारे 
व्यवहार से मैं यह समक गई दिघे Bas 
सकती हूँ--करूँगी--करना पड़ेगा = Thay 
सकती;--फिर भी तुम पर निर्भर नहीं as ear) 
रामनाथ ? म॑ उससे बिल्कुल भी gy ला 
इतना जानती हूँ कि मैं क्या--कोई भी 

सकती हे | पता नहीं, उसके विषय 


छिपाया तो और क्या छिपाऊँ ? 
WE अब, जब कि मेरा सब कछ तो एक 
गया हे तो साथ ही यह भी सुन लो कि ब फ़ x 
दिखावटी संबंध का अंत हे--मन में चाहे mi 
चोद्‌ ! यदि अन्तिम बार प्रार्थना स्वीकार कर छो तेक! 
कभी लखनऊ आओ भी तो मुभसे मिलने व प्रत 
करना | याद रखना, स्त्री कभी अपना प्रेम मेख 
कहती--जो कहती हैं, वे धोखा देती Fa 
एक बार मुख से कह ही दिया तो बस समभो HF 
समाप्त हो गया | मुख से कहने के साथ ही हृदय बहे 
पास आ जाएँ परन्तु शरीरो को रौर भी दूर ह! 
पडता है | फिर वे नहीं मिल सकते--नहीं मित! 
आशा हे कि मेरी प्रार्थना ठकराकर WER m 
म॑ आग नहीं लगाओगे, क्योंकि में जानती ६ ip aa 
कुछ भी कहूँ, कुछ भी करूर रप 
पाने पर मैं अपने ऊपर संयम नहीं EET ष 
विषय सें भगवान्‌ ने नारी के न जात इतना वि 
बना दिया है | मैं सोचती हूँ चांद कि aa 
किसी की याद, मस्तिष्क में किसी क £ A 
तथा आंखों मे ara लिए जीवन व. हह. 
तो चाहती हूँ एक छोटा-सा घर NS ae 
मी अब यही एकमात्र इच्छा रै). देवी | 
निबटकर विश्राम करना चाहते है | 
स्वस्थ हो रहें हैं । 
रामनाथ मुभसे विवाह 
प्राथना कर चुका है | 


g 


7०६० मे 


LA 

र्व 2 
क्रत के fe of at 
जानती है हि? 


? फिर भी इतना तो जानती हूँ कि उस पर 
है सकती Z और उसके साथ जीवन कम-से-कम 
os होकर तो बिता ही सकता हँ---यदि सुख से भी 
Gi) TA इसके लिए. कुछ सुके दुःख नहीं क्यांकि 
नवल बनाकर भी भगवान्‌ ने नारा का बस्ता का 


(| | दतनां if 

s vis | ति सहनशील जो बनाया हैं । es 

ting a z ही हम विवाह-सूत्र में बधनेव 

5 | न. बहुत लिख चुकी | अब क्या लिखू, | एक नार 
ra ने सत्र अपराधों की क्षमा मॉगती 21 मेरी 


फिर श्रप 
जे giaa प्रार्थना न ठुकराना । 
एक वात और लिखे बिना मन नहीं मानता--दुब्रल 


पम पर oat 

a “u नो ठदरी ! यदि कमी इस अभागी को याद म, जिसने 
पपा कतार में श्राकर केवल तुम्हे दी चाहा, चांद, एक भी 
कुठ मह 


ग्रांसू तुम्हारी आँखों से गिर सका तो में अपना जीवन 


फर से तो के | अत 
` त्य समूंगी | अच्छा, चिर विदा | 
amaj 
NE सदा तुम्हारी ही 
रम मुह पेम 
रजनी 
ह. पत्र पढ़कर क्या हाल हुआ, यह सत्र बतलाने की 
प © E © ead > 
समभा स्र F i Rie, < po) 2 


बिल्कुल ग्रावश्यकता नहीं, मुझ पर क्या बीती, यह मेरे 
| चरित्र को इतना जान लेने के. पश्चात्‌ अनुमान कर लेना 
| कठिन नहीं | रजनी का जीवन धन्य हुआ या नहीं, यह 
र दे ३ ते नहीं जानता परन्तु यदि मेरे आऑँसुओं की बूँद से एक- 
ai द|. फेका जीवन धन्य होता तो संसार में पशु-पक्षी तथा कीट- 
एते बगे Ton का जीवन भी धन्य नहीं रहता | 
गर परन्तु यदि इसके अन्त में एक-आध वात न लिखू तो 
मसत अनुभव' पूरे नहीं होंगे 


TARA 


परार. इसी निष्कर्ष पर और भी दृढ़ता से विश्वास करने 
© | y है के जान-बूझकर मरना न केवल सरल नहीं 


ch अप्म्भव हे, विशेष्रतः जत्र मनुष्य तैरना जानता 
| ७ गोत्र तथा हल्के विषं से परिचित हो और सतर्क इतना 
` साइकिल की घंटी की पहली Sa... पर ही 
SHR दो गज परे कूद सकता है | E 
> [° & 
रविबार २५ फरवरी १६...... 
= “चित्र पूरा करके एक बार उसे धो दियां 


Digitized by Arya Samaj om tion Chennai and eGangotri - 


तीस किन 
t 


रजनी गई सो गई--वीणा की ओर से भी मेरी आशा श्रमर | 
निराशा में परिणत हो गई । आज की वह काली रात | 
तूफान | उस सूऩसान समय में वीणा और वे गुण्डे जो _ 
निश्चय द्वी राजेश तथा उसके साथी थे। राजेश और | 
वीणा--फिर वे ही | वीणा की राजेश को बचाने के... 
लिए ग्रातुरता : नहीं नहीं राजेश नहीं......' wa जीवन _ 
म रहा हो Far? 
रजनी नहीं -वीणा भी नहीं तो व्यर्थ जीवन का भार | 
ढोने से क्या लाभ १] E 
रजनी का पत्र पढ़ने के पश्चात्‌ मैं सत्र ओर से उदा. | 
सीन हो गया ! केवल मृत्यु का दी विचार सामने था! | 
में जल्दी-से-जल्दी मृत्यु को आलिंगन करेना चाहता था! 
प्रयत्न भी किए परन्तु असफल रहा | तो मैं ओरोस चायकः | 
ही प्यास बुझाने की सोचने लगा। अपने चित्रों तथा | 
सितार की गूँज में करुणा तथा निराशा भरकर Gara 
लगा क्रि धीमे fra निश्चित रूप से मृत्यु की ओर. | 
अग्रसर 'होऊ | सोचा रात-दिन के रुलाई-भरे वातावरण 
में कितने दिन विना रोए रह सकूँगा ! और रात-दिन 
रोते रहकर कितने दिन जिऊँगा ?? 
अपना चित्र पूरा किया । काफी अच्छा बन गया 
परन्त. उसमें जो कोमलता में लाना चाहता था, वह न 
आ पाई | चित्र धो दिया । रंग फैल गए | चित्र मेरी 
mm की भांति बिल्कुल धु घला पड़ गया | थोड़ा- 
थोड़ा seater रंग रह गया, जो कागज के रेशों में समा 
चुका था और जो निकल नहीं सकता था | चित्र डुल 
जाने पर उसे बोर्ड पर चढ़ाकर सूखने रख दिया | फिर 
काम कुछ इहा नहीं | किताबों की ओर Ara उठा- | 
कर देखने की भौ इच्छा नहीं रही थी । जानता था कि 
परीक्षा का केबल एक मास शेष रह गया है, WT रजनी 
की चिट्टी ने । मस्तिष्क पर कुछ ऐसा प्रभाव डाला 
परीक्षा पास | में मी कोई आकर्षण नहीं 
गया | सत्र Aa लगने लगा | 
सितार उठाया । दो एक गते वजाने का प्रय किया. 


zr ~ py 
ih 


5% 


| 
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की शून्यता मेरी हो दृष्टि मं भएगई था | 
कुर्सी, किताबें, तस्वीर, स्वरथ बेजान-सा पड़ा मेरा शरीरः 
सके सब मुझे बेकार, ग्रर्थहीन-से लग रहें 71 हरा 
समझ ही में नहीं आता था कि इन सबके वहां पड़ हान 
Ham प्रयोजन था | सारे दिन इसी खालीपन म पड़ रह 
कर शाम को मैंने निश्चय किया कि बाजार चला जाऊं हां 
छा हे। कुछ सामान लाना शा यर कुछ ध्यान बॅटने 

का भी विचार था | 
उस दिन सवेरे से ही बादल छा 
बड़ा अच्छा था बल्कि थोड़ी-थोड़ी ठंढ ही थी | बादल A 
i परन्तु जल्दी वर्षा आने की सम्भावना नहीं था | 
ऐसे अच्छे मौसम में साइकिल पर जाने को जी नहीं 
चाहा । मैं पैदल ही बाजार की ओर चल पड़ा | बाजार में 
भोड़ा-बहुत सामान Gilead, मिलने जुलनेवालां र बा :- 
चीत करते-करते जब मुझे सहसा ध्यान छाया Thana 
अधिक हो गया है, अब लौटना चाहिए, तो मैंने देखा कि 
हवा तेज हो गई थी और बूँदें झी पड़ने लगी थीं । में 
कुछ-कुछ धत्रराया और तेजी से चलने लगा परन्तु कुछ 
कदम जाते-जाते ही हवा तेज हो गई रौर बू दों की भी 
ब.ढु-सी आ गई | इसके बाद जो हवा, आँधी और वर्षा 
का तूफान आया, वह मेरे अब तक के देखे | हुए सबसे 
भयानक तूफानों में से एक था | ear गाती, ,चिल्लाती 
शोर मचाती, टीनों को खड्खड़ाती इधर-से-उ/धर निकल 


दीवारें, मेज 


हुए थे | Alavi 


रही थी | बाजार में, सड़कों पर, गलियों में घरों में, ऐसा 


शोर मच गया कि कुछ कहा नहीं जाता | fasteit के तार 
हिल-हिलकर उ.ब एक दूसरे से छू जाते तो | गहरे नीले 
रंगको बिजली चमककर सारे वातावरण को प्रकाशित 
करके उसे कुछ देर के लिये ओर घने ग्रंथकार में डुबा 
देती । छूते हुए तारों से नीले-नीले प्रकाश-से जलते हुए 
sos से कुछ गिरते | छुन्न...न ...की एक आवाज 
आती और फिर बही नीला प्रकाश तथा अभः र | बाजारों 
में तो पेड़ कहाँ परन्तु ओर चीजे खूब उड रही थीं । थोडी 
देर खड़े रहकर एकाएक मैंने देखा कि मेरै सर के ऊपर 
सं एक न सड, ..... ड...... करती हुई उड़ गई 
` इतने में मूसलाधार वर्धा पड़ने लगी | उस | समय में एक 


z r a dc 0. In Public Domain. 
(नहीं कि यह ्रांधी-पानी 


` किसी free पेड की टहनियों में जा उत्मत-न 


` में से होकर बहती हुई सायी 


` ग्रा गई और मैं जंगली eA 


sate z at ९०९5४००५ स्त्री को पकड 


वर्षा के रुकजाने पर भी ग्रांधी का 

Blea कुछ कम हुई तामे तप 
हुआ छात्रावास को ओर चल दिया | Sar | न 
तब भी पूरी तरह शान्त नही zs 


हुई थी । ह 
कमी कभा पानी की बू दे 


र 
माज भी ग्रा जाती जो ती 
ठढ भा बढ़ गई थी मैंने अपने कोट को 


उठा और गन नीची करके चेहरे को ari 
ढक लिया | कभी-कभी जव किसी पेह के R 
जाता तो हवा से हिलते हुए पेड़ों से पानी 
ET करके मेरा सिर तथा कपडे भि द. 
भांति भांति को चीजों से अटका था। hae 
कड़े, चीथड़े, पेड़ों की छोटी-छोटी टग पा 
छोटे-छोटे गडे | बीच बीच में एक ग्राम पेर कर 
काय मरे हुए दैत्य की भांति पडा था | ama 
बिजली के तार टूट. गए थे | खम्मे कहीं जरा दे रे 
कहीं-कहीं सुडकर दोहरे हो गए थे। Ragil 
कभी-कभी चमक जानेवाली बिजली के प्रकाश गं हने 
पाता था अन्यथा सडकें बिल्कुल अंधेरी थ शरोर बराह 
प्रकाश का कहीं नाम नहीं था| कमीकमी में छह धे 


EE 


घबराकर उलुलता और फिर चुपचाप रित र 
की प्रतीक्षा करता, जिससे आगे मार्ग देख HA 
में उसी “सडक कचहरी पश्चिमी पर जारण ७ 
थोडी दर जाते-जाते में एक AHA a 
बचा.--वह बेवकूफ AR AAT 
होगा? मैंने सोचा | में aa उसे w ९ न | 
परन्तु वह रुका नहीं, बिना उत्तर दिए भागा 
थोड़ी दूर जाने पर सडक के सबसे 
एक चीख सुनाई पडी | हा 5 
रहे हैं| हवा उस समथ T 


मेरी ad 
नहीं था, फिर * 
निश्चित कुछ भौ नली aa 


फिर चा. 
से आगे का रास्ता नापने ल J a 
बहुत प्रास | अबकी वार प. 
कदम आगे दाहिनी ओर से १ कर ए 


बिजली चमकी और 


Digitized by 


qa कर रद्दी है । इतनी जरा-सी 


मैं निश्चित नहीं कर पाथा । | 


I ob पात्र में मैंने अपना कर्त्तव्य \ कर 
l केत; z ie. दरी का AAA लगाकर उस a 
Ratan ee अपने दिमाग में जमा लिया। हाथ का सामन 
की मिर m ओर कदने के साथ ही अपनी आवाज \ 
गागा त a पर चिल्लाया, “खबरदार l 

र नीचे ३ r ERT, >. १ एक अजीब-सी छुटी हुई आवाज कई 


| ak निकली और एक गड़वड-सी मच गई | परन्तु 
जा चाहता था, वद हो गया । Ñ एकदम उस सत्री पर 


ORN sane गिर-सा पड़ा | मेरी चिल्लाहूट सें एकाएक 
UA, TH oq पड़ा था, उससे चॉककर उसे छोड़कर वे जरा 
प पेद शह | gan हृट गए थे । मैंने उस स्त्री को पकड़कर अपनी 
तार श बोर घसीटा और श्न्दाज से ऐसा घूम गया कि अपनी 
बा दजे lam से पेड़ के पीछे हो रहा | एक दवा हुआ सा शोर- 


बल्कि घुटी हुई गडबड--मच गया । मैंने Sil स्त्री की 
प्रकाश HA ग्रोर कुककर (जिसका शरीर मेरी वाहों के सहारे झुका था) 
थी ग्रौर ग्राम | का, (एक शब्द भी नहीं...” और साथ ही मैं कुककर 
कमी मे छाए iera एक ओर खिसक गया । मेरी सहज बुद्धि काम 
Fi राई | मुझे खिसके एक ae भी नहीं हुआ था कि पास 
बिज कक | हे कोई चीज सन्नाती हुई निकल गई । वह शायद कोई 
| तक | स) हुरा होगा । मैंने धीरे-धीरे खिसकने का विचार किया | तर्म 
Wal |झिली चमकी | i 
मेरा अनुमान गलत था; हम पेड के पीछे नहीं, सामने 
रहा था। | सडे थे और हमारे सामने कुछ कदम पर तीन आदमी 
पड़े थे, जिनके मुख कपड़े से ढके थे | एक का हाथ ऊँचा 
„| था, जिसमें एक छुरा था.। 

`| बिजली चमकना आरम्भ होने के कदाचित्‌ पहले ही 


a aa से पेड के पीछे धकेल दिया और साथ ही झुक- 
| d 7 द| उसी लरए एक छुरा मेरे कान के 
हि ee gane के तने में खस्स से घुस गया । 
dde डो ART की ओर उछुलकर, अपनी 
4 t पु फे दाहिने हाथ की मुट्ठी में एकत्रित करके एक 
R Ee ART हो गया । मैंने किसी की 
योड. ह नीचे चुरचुराते सुना। एक चीख 
= TSH से गिरा। इसके बाद दबी हुई गालियाँ 


= 


(सर्दी में किटकिटा रही थी । मैंने अपना कोट उतारकर 
! Sana परो डाल दिया | फिर उसे और भी कसकर 
AT से सटाले हुए चलने लगा | हम दोनों बिल्कुल 
| चल रहे! थे--मतलव मु दृ से कुछ नहीं बोल रहे 
४ थ, वैसे मेरे मस्तिष्क में उस समय तूफान चल रहा था, 


X Pal गे बहुत सी बातें एक साथ हो गई : मैंने उस स्त्री को. 
मस्तिष्क 


` रहस्य-रोसांचों में फंसकर सड़कों पर 


। हेवा में ही अंगों EaR Derea ap 0 ०क्तो सन सादी हती 


wre 


I-I वे at में मुझे लक्ष्य करके हवा में ही 
T कर रहे ये। परन्त, मैं घूसा चला, घेस 
दात {द पड़ के पीछे हो रहा था | उस स्त्री का शरीर 


इसमें सन्द नहीं रहा था क्रि वह स्त्री नहीं बल्कि लडकी 
थी--युवती । हाँ तो उसे अपने सहारे ढुलकाए मैं. आगे . 
चला, बिधए मैं जा रद्दा था | उसने कोई आपत्ति प्रकट 
नहीं की | *नेड़ी-थोड़ी इवा तत्र भी चल रही यी | 


परन्तु जो विचार 'उस तूफान में उस समय चक्कर काट 
थे, उनका विश्लीषर मेरे वश में नहीं | सहसा मैंने 
i : मैं इसेले कहाँ जा रहा हूँ १” तमी मैं रुक गया-- 
AIT हम रुक गए. {| ` 

मैंने पूछा, श्राप saat जाएँगी 21 

श्रावूलेन ” 4 

H सच कहता हूँ कि| यदि sa wat में एकाएक 
1 मेरे पैर पर लिपय जाता तो भी मैं न उतना 


ह| को पकड़ा और ग्रवेरे में 
की ओर घुमाकर पुकारा 
ea श 
“चादि ! उत्तर मिला। ।. a 
संदेई की कोई गुल्जाइश दी नहीं रही थी । मेरे 
; विचार इस तेजी से शकर काटने लगे कि मुक्के 
कहीं में पागल न हो जाऊ | एक बार घृणा तथा 
मेरा साग कांप उठा । कैस घृणा तथा क्रोध को 


डर हुआ 
क्रोध से 
बाढ़ में, वी 


ग्या ॐ i 2 a 
cag !! मैंने सोचा यह तो सतर शताब्दी के जैसे 


TTS, झगडे, कराती | 
उस सामने खड़ी 00 


णा के प्रति आदर तथी प्रेम जो था, सब्र बह 


फिरती है ।' तव मैंने सोचा कि उ 
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७१८ 
चैसे आंधी-पानी में घर T बाहर रहकर इस र्ण के 


ल्कुल पसन्द jadi 
“कर्तवों' की नायिका बनना मुझे बिल्कु l 
आया । मेरीसमक में ही नहीं आता था कि एसा।कान-सा 


कास आ पड़ा था, जो वैसे समय में वह आबू लैन 
सडक पर घूस रही AAR अकेली ! यह वि 


ही मैंने उससे पूछा | तुम BAI ही थीं! 
नहीं, नौकर साथ में था. | 


“किसका £ 


| 


“क्यों १ और वह गया कहाँ *' 1 
वर्षा आने की सम्भावना तो थी नह| । में STINT | 
शास्त्र पहने प्रो? भारद्वाज के यहां रग नोकर के साथ 
गई थी। उसे, लोटा दिया था क्यार्कि प्रो, साहब ने! 
अपना नौकर साथ मेज़ देने को कहा थी | थोड़ी देर में 
अचानक ITAA ग्रा गई | ज्यांही AAT वेग कम हुआ 
उन्होंने मुझे नौकर के साथ ; दि 
टॉर्च थी । उस पेड के पास ad gt दो-तीन zE 
हम पर टूट | नौकर के हाथ से ळीच छीनकर फेक 
और उसे मारा | वह तो एक चा; | 
पता नहीं कहां गया | दो आदमियों 
चिल्लाई । तीसरे ने मेरा संह बर्‌ 
में एक बार ओर चिल्लाई | त 
“आपने किसी को. पहचाना [?! 


आप आ गए | 


- बात नहीं थी, फिर भी अपने विचारों के 


गोते | / नल पर सुके उस पर क्रोध आ रहा था। गे 


} केसी. मजेदार बात हे 
| नौकर के पास /# 


é 


शा यद्‌ एक श्यामसिंह था 
का एक राजेश ality p 
RI नहीं राजेश नहीं 


/ वारा] के स्वर 
afi 


| 


al 
क आतुरता ने मुझे 
। राजंश नहीं ॥ कितने प्रेम ; 
SF राजेश को बचाने के लिए कहा 


[4 9 3६४५ था | 
कारण क 


क उसे खूर Ce डाट z iE R t 
Es mI 


क्रोध उमड-घुमडकर भीतर समा eq | हे 
आगे बढ़ना आरम्भ कर दिया परन्तु फिर मैं i 

अपने शरीर से पहले की भांति चिपटाए नहीं कह छा 
मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, जिसे उसने पक - 


Ta À 


Th भरे Sagas! ` 
साम्राज्ञी वीणा उस समय मेरा हाथ पकड़े, मुझ प ह 
रूप से निर्भर, मेरी बगल में चल रही थी-्रौ ग्रान 
था, उससे उस समय पीछा छुडाना. चाहता धा | 
पेड़ों की टहनियो. तथा काठकबाड से उ 
अपने आपको बचाता हुआ में चला जा रहा था 
हम चलते श्रा रहे थे एस माना किसी समाप्त व 
बाली यात्रा पर जा रदे हो जिस पर हमने तम क 
, ्रारम्भ ही किया था... ..! 


[| 
गाह 


(क्रश ॥_ | 


er 
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a ढोल WAN शूद्र पशु नारा 

| सन्दे श्रीमती ज्ञानवती त्रिवेदी, एम० Wo 

अ a क आ ; 
रण्‌ सक ; गोस्वामी तुलसीदास की - eal tera कौ चर्चा बराबर 
गी का ह| देती ही रहती है और इसकेडलिए उनकी भर्त्सना भौ कुछ 
कण छा कम नही होती । कित्ठ॒ उनकी जिस उक्ति पर लोगों का 
या | हो aaa अधिक ओर चटपट ध्यान जाता है और जो सदा 
र में बा उनकी जिह्वा पर विराजमान रहती है, वह हे-- 

नहीं चत छा | “ढोल गॅवार शूद्र पशु नारी। ' : 
ने पक हि सकल ताड़ना के अ्रविकारी-]/ 
mam स्त्री-निन्दा के इस प्रसंग को शलेकर गोस्वामी जो के - 


पम ए MIAN उनके दोष-दर्शकों में बराबर संग्राम yer 
Aim रता है | विजय चाहे जिसकी हो पर इससे कभी इस 
am) तथ में कोई विशेष अन्तर नहीं होता कि वे स्त्री-निन्दक 
aaa और उन्होंने स्त्री-निंदा की है । अन्य विद्वानों ने उनसे 
रा धी a तथा कहीं अधिक mg निंदा कौ है 
१ समा गह “ यह प्राचीन काल से होती आ रही है, यह सिद्ध 


रे लौह कर देने से भी इस तथ्य में कोई परिवर्तन नहीं होता 
के गोस्वामी तुलसीदास ने स्त्री-निंदा की हे | 
(ऋ) श्रस्तु, तुलसीदास स्त्री-निन्दक थे या नहीं, इस पर 


भचार करने का यह अवसर नहीं | यहां हमें केवल उक्त 
5फ पर ही विचार करना है। उक्त अर्द्धाली के पाठ 
शर व्याख्या के संबंध में श्री दीनानाथ जी शर्मा ने 
We लिख दिया हेभ तथा बहुत अन्वेषण करके वेद. 
शला रादि से आपने उद्धरण उपस्थित कर दिए हैं | 
रथ्या से विचार करते हुए जो गवेषणा आपने 

है, उसका निष्कर्ष है-- 


¢, 
= ae बात भगवान्‌ राम को भी सम्मत है, 
९ अुमांसं यातुधानसुत स्त्रियम्‌ । मामयाशा- 
aN अथवे० glo Fo ८।४।२४) इस प्रकार 
S पूष कहे प्रमाणों से धर्मशास्त्रानुमोदित है 


पहास-समथित है अथशास्त्र से सकारी गई है, तब 


१ 
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रामभक्त तथा वेदस्मृति-पुराणेतिदासजञ गोस्वामी श्री 
तुलसीदास जी का, ताड़ना H स्त्री-शूद्र का नामोल्लेख 
मात्र से, अपमान करना योग्य नहीं हे और उनके 
श्रभिप्राय से विरुद्ध उनकी चौपाई के मनमाने ग्रथ करना 
भी न्याय vet” 

अतः इस संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता qe 


,है | हाँ, जिस बात पर विशेष त्यान देना है, वह है उक्ते ६ 


“चौपाई का वह पाठ जिस पर पंडितप्रवर्‌ श्री दीनानाथ जी. 
gut का ध्यान नहीं गया है और जो वास्तव में है वडे 

महत्व का । प्रायः सभी मान्य विद्वानों द्वारा जो पाठ ग्रद्दीत 
, वह है-- 


हुआ है 
“टोल: गंवार शूद्र पशु नारी । सकल ताड़ना के अधिकारी । 
` उ्रतएब हम इसी पाठ को लेकर विचार करना ठीक 

'समभते हैं | इस उक्ति को लेकर तर्क तो अनेक Pree 
उगते हैं परन्तु यदि प्रकरण, पात्र और प्रयोजन पर ध्यान 
क्या ट्या जाए ते यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन तक वितर्का 
ae में के सच्ची जिज्ञासा नहीं, हां समाधान का प्रवल 


Æ | 
वास्तव में प्रसंग समुद्र पार करने का हे । भगवान्‌ 
तट पर gard हैं तो विभीषण से पूछते हें-केहि 


g 7 

विधि hia ada adie) विभीषण सम्मति देते 
हे कि daz से विस करनी चाहिए, जा स्वय a उपाय 
बतला /दंग्रा | भगवा; को यह नीति भा जाती दे और वे 


समुद्र as \पर दर्भ fer बैठ रहते हें । लक्ष्मण को 
| उनो सम्मति है-- 


\ कर बन भरोसा | 
सोखिः fig करिय"मन रोसा |! 
Ae उनका सी मन सते हुए कह देते है 


दिनि तीष में रार देख लेते हे कि विनय की _ 


नीति से ॥कुछ saat दिखाई देता तो रोघ की दी नीति 
को अपन 
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9 vo 


daaa न मानत जलधि जड़, गए तीनि दिन त्रीति । 


~ = 


बोले रास सकोप तब, भय विन होइन प्रीति ॥ 


> ~ ४५. 


लक्किमन बान सरासन आनू | सा खों बारि 
इस प्रकार विनय न मानने पर भगवान्‌ वाण का 


fa ब्रिसिख कृसानू ||? 


घान करते हैं। फलतः समुद्र Wed और भयमात हाँ उठता: 


हे तथा तुरंत ही भगवान्‌ के समक्ष उपस्थित हो प्राथना 


करने लगता है। उसकी प्राथना सुन लेने पर भगवान्‌ का 
रोष नहीं रह जाता । मुस्कराकर कहते हे-- 
सुनत विनीत वचन अति कह कृपालु सुसकाइ | 
जहि विधि save कपि कटक, तात सी करहु उपाइ I 


प्रश्‍न उठता है कि समुद्र ने क्या कहा, जो भगवान्‌ , 
का कोप कृपा में परिणत हो गया १ इसके लिए समुद्र क 


धन का विश्लेषण करना ठीक होगा | उसी से इसका मम 
ज्ञात होगा और ढोल गँवार शूद्र पशु नारी का रहस्य झ 
खुल जाएगा। / 
समुद्र के कथन पर विचार करने के पहले यह बात 
ध्यान में रखनी चाहिए कि गोस्वामी जी ने , समुद्र 
को विप्र-रूप में देखा हैं ओर विप्रो के सम्बन्ध मे? उनका 


कथन है-- n » i , 
“nga ताड़त परुप्र कहंता | ‘ 

विप्र पूज्य स mate संता |” A 

fi } 


तथा-- 


“पूजिय विप्र शील गुन हीना 


4 


गगन समीर अनल जल p: ii 
के नाथ सहज जड़ SGT 1 
लव प्रेरित माया ए 
सृष्टि हेतु सब ग्रंथहि 
प्रथु आयसु जेहि 
s 


लहई i 
ay | 
E लि 


सा ताह भात रह a 
प्रभु भल कोन्ह मोहि सिख 
मर्यादा पुनि gea व 
ढोल. गवार शद्ध 

सकल AST के, A 


po 
स्मरण रह, इसी पूज्य विप्ररूपी समुद्र i थन है — 


| Kangri Collection, tei 


` के ग्रधिकाशी होते 


समुद्र का कथन रही 
अनल, जल और पश्वी ये पंच महामूत 
पाकर आपकी मायाशक्ति द्वारा 
ये सृष्टि के हेतु है 


गई है चेतन नहीं | प्रभु की आजा जैसे a १. a % 
उसा के अनुसार वह अपने कर्तब्य ग तेल ह्मी 
में स्थित है । “आपने मुझे सील दी, apa Rei 4 
किन्तु जिस मर्यादा का मैने उल्लंघन न a en 

मर्यादा आप al निधारित की हुई है | फिर dine a 
ताड़ना देना उचित ही हे क्योंकि असा कहा गा ३ ६ a 


टोल, गंवार, शूद्र 


पशु आर नारी ही नहीं मी 
ह| Bll ग्ब पकी aR फा 
भे सूख जाऊ.गा | एसा करने में मेरी बह इ; 
होगी / श्रुतियों से विदित हे कि amam 
हे FL में आपके श्राज्ञानुसार सूख ही जाऊंग ग्र 
Ay आपको जो भाए सो शीघ्र ही करं | 

j समुद्र के इस कथन में सवप्रथम उसके श्रानम गात 
पर ध्यान देना चाहिए । वह अब भी यह नही कहता 
में अब सूखकर माग प्रस्तुत कर दता हू | नह, 
यही कहता. है कि आपको जो भाए RIT 
उसे भरे रहने की आशा द चाह सूले जाते की | आत 
बस राम की आज्ञा का पालन करना है | रौर उ i 
विश्वास हे कि उसने जो कुठ 7 है, उ a 
भगवान्‌ कमी मी उसे सूखने कॉ राज्ञा न 
वे कभी मर्यादा के प्रतिकूल 39 नह ve i 
के दढ आधार पर उसने पहले भी पूर 


विश्वास alo 
नहीं दिया था | समुद्र ते भगान = al हि 
स्थित किया, वह ऐसा ही हैं 1% "E 
उससे सूख «जाने को नहीं के. g | फं 
कहा. उसका निष्कर्ष यही है * ए ॐ | स 
परस 

जो कोपकर ताडना 5 aa 

क्योंकि भय वित होईन i : 
हैं १ राम मर्यादा'पुरुी gia 


उन्हीं की बनाई हुई रहे 
वह सदा anta ओर ग्रा ia 


सकी म" 
वह सूख जाए ती के विपरीत मी है| 


` उसे ताडना मिला | सो तो हो गया | 


T, स्थिति यद केया तो मर्यादा का पालन हो या 
Ml कर राम काह पाय ८ AR अपने आश्रित जीव 
Paps ह a विनाश होने दे । वह राम की आज्ञा पा यह 
गति Ry $ क्रते की प्रस्तुत + E | अतः अब राम जो उचित 
म हमे कहे | शै 

श्र Wa भगवान्‌ ताडना कॉ म डा का ताडकर प्रसन्न हो जाते 
zq 


ओर उसी से इसका उपाय पूर X त माग निकल 
रता है wees मी थ जाता ६।। हो सब कुछ जाता 
पर ताडना का रहस्य श्रमी नहा ड जता | कारण यह है 
ga पर व्यान ही न 1 जाता | बात यह है कि 
त | og पूर प्रसंग में गोस्वामी जी जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन 


की ब्रज फ | ता चाहते हैं वद यही हे कि ढोल, भवार, शुद्र, पशु 
हाई Rapa नारी ही नहीं, सभी ताडना क अधिकारी हैं क्योंकि 
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भगवान्‌ उन्हें लंका का राज्य दे भी देवे ई | 
रत्र उसी लंका को जीतना है | विभीषण ही उसके राजा 
दाग | व राजनीति जानते हैं और यदि उसमें कळ कच्चे 
मा ह ता भगवान्‌ को उचित सीख दे देनी है | इन्हीं सब्र 
कारणा सं भगवान्‌ विभीषण को महच्च देते हैं और उन्हीं _ 
स उपाय भी पूछते हैं । साथ ही सुग्रीव की सहायता भी y 
इसमे चाहते हें । गोस्वामी तुलसीदास जिस ca से इस 
प्रसंग को उठाते हैं, वह देखने के योग्य हे । पहले तो राम 
का परम रूप सामने आता हे और फिर उनका नीति- 
पालक Wt दनुज-कुल-घालक रूप 

“पुनि 
सर्व रूप सब्र रहित उदासी || 
वोले बचन नीति प्रतिपालक | 
कारन मनुज दनुज कुल घालक ॥ 


भक्त हैँ | 


सवग्य सर्व उरवासी | 


रा बर तडना यहाँ समुद्र को मिलती हैं आर समुद्र ट्रोल, गवार सुनु कपीस लंकापति बीरा । ,; 

imam ge पशु और नारी में से कुछ भी नहीं ऐ । कुछ लोग कहि विधि तरित्र जलबि गंभारा॥” ¥ 
‘ga! या ‘qa’ का प्रयोग पहले ग्रा जाने संड़सक गिनती कपास ता चुप रहते हं किन्तु लंकेश hh 

श्रनि वात बार में करते हैं | किन्तु यह भी साधु नहीं, याकि जैसा योल उठते हें--भगवन्‌ ! आपका: एक करोड़ 

हः नहीं कहता है। कि ऊपर कहा हा जा. चुका हं समुद्र भगवान्‌ क, कल गुरु सिंधुओ्रों का शाषण कर सकता है-- l 

KR ६ वह आता भी हे ब्राह्मणा के रूप Aaa जद्यपि तदपि नीति अस गौर | 

करें | च| झ कारण उन्हें मर्यादा-पालन की सीख मी 'तादै। 2 ल विनय करिद्य सागर सन. जाई || 

ने की स रतः गवार हम उसे मान नहीं सकते । तो फिर दी उक्त | TAGES कुल आकर er 

[IAG | के भीतर 'सकल' को छोडकर वह Bl कहां सता हे? कहिटि gM , विचारि | 

है, उसे | निदान मानना पडता है कि सकल ताडना के इधिकारी' TT क AAS सागर er 

[ नदेगे eh) हो यहाँ प्रतिपाद्य विषय है | A ५ सकलया ठु-कपि ` धारि || 

होने वे। “| ma, यह ताडना दै भूतमात्र के लिए WK. 9५ राम मान तो लेते हे किन्तु उन्हें इस नीति में विश्वास 

भी तूल | महाभूत ही ताडना के अधिकारी हैं तो उनर्स iis यह | | होता | वे भली भाँति जानते हें कि यह देव प्रेरणा 

मने जो के | सेष्टि इस अधिकार से वंचित रह भी केसे #ती $ ? सेभले ही हो जाए, अपने आप तो होता दिखाई नहीं# . 

ge | किस ताडना किस लिए और कब्र होनी (दिए i i “देता | तो भी सखा की बात तो रखनी ही चाहिए | इसी से | 

| समुद्रे | अषौ सीमा क्या होनी चाहिए, इसे दिखी F - 'तो कहते हे-- j 

व मार ९. M4 दृष्ट हे और आरंभ से ही इस प्रसंक्ी ze में सखा कही तुम नीकि उपाव 

aa हो, "अने से यह भली भाँति स्पष्ट मी हो जाता ग | aa दैव जो होइ सहाई ||” | 

man Ws की मिताई से वनवासी राम aaa नई लक्षण ऐसे कर्मठ वीर भला दैव के और ग्रनुनय- 

gat | . नाते । यहाँ से तो राजनीति की बातें सा|आती जाती ' विनय के व्हारे कव तक हाथ-पर-हाथ धरे बैठ सकते है ? 

zi AR ज्षत्रिय-शासन की नीति और कबरी मातें वार- लक्ष्मण को गात भाती नहीं और राम से कह देते हैं कि 

aia © Nee aa चलती हे । समुद्र-तट तौ राम-रावण- देख का कौन भरोसा ? आप रोष करके सिंधु को सोख ले । 

a राति जा आरंभ ही समझिए., क्योंकि चह यहीं से आरंभ देव पर मरे करके कायर ओर ग्रालसी बेळे रहते 


© यहीं विभीषण राम की शरण आते हे | वह 
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_ वीरकर नहीं 


aes 


a 


as 


CEOE 
के ओर AITA- 


ait शासन ओर 
को मिलाना अथवा 
प्रकट दिखा 


जाती है 1% u 


ga, स्थिति यह al 
Ale दसरा 


[ता ह 
व al zd etal छोरा 


> निकालना है ओर R 


Ay 
ae 
A 


कि वास्तव में द र 
ओऔर न आरंभ से सदार 


पहिले अनुनय-विनय करो 
की जाए उसका 
q ताडना दा 


यह है कि 
चले ओर जिससे विनय 
ह सीधे से न माचे त 


ही | सच्ची नीतिं ता 
और यदि काम न च 


समक में न,य्राण, १ क. 
ओर अ्रपना काम निकालो । सीधी 5 गली थीं नहीं 
म चल नहीं सकता | 


है| निकलता । कोप दिखाए. बिना का 
|| ` द्रा maa विनय की नीति य नीति नहीं | इसी 
रावण भी राम को इसे विनय की चर्चा सुनकर © 
हँसी उडाता और अपने दूता से कहता है 

“सहज मीरु कर बचन eel | 
aa सागर सन ठांनी मचलाई ॥ 
$ qe am का. करास बडाई 
2 रिपु बल बुद्धि थाह में पाई 1 
हाँ, तो जब अनुनय-विर्धय से 

तब कोप SAS a ; 
“बिनय न मानेछजलधि जड, गए. ति 
बोले राम Sg, भय नित az fe 
aad बान cn 3 
सोखों बारिश fae FA १ 


यह तो हुई - भय विन होइ न प्रीत 


a al 
नकी 


ˆ सुनता। माग नहीं देता | उपाय भा नहीं बताता | क्था 


वह यह भी जानता 


झौता करता हे। इसी से वह भी अपने मान में 


रहता 
कोप को देखता और यह भली भाति जान लेता 


उसके आश्रितों का कल्याण नहीं, उनमें nt aay 
मची है, तब तुरंत विप्र के रूप में नाना 


राम कौ 
a > We 100 cat 


aq नहीं निकलता 


ढी ने / 


अब समुद्र का TA लीजिए | समुद्र राम कॉ विनय नह| 


कारण यह है कि. वह ऋपनी मर्यादा तोडना नहीं चाहता! 
कि उसके ्राश्रित जीव-जन्ठु श्रीम 
मानवश सहसा राम के प्रताप को मान भी नहीं सकते 

` और राजा तो प्रजा की रुचि को देखकर ही संधि aaa 
डटा. 


ओर किसी राम की नहीं सुनता। जव रात के 
हे कि FA 


प्रकार का SHES 


att Gellectioh केई॥०६ पदी 


भगवान्‌ के सामने 
होइ न प्रीति’ की 


यहद 


नीति तो ठी7# $ 


स्पष्ट ah देता 


ल हे जो इससे कम fs = Ra 
की है, ओर वह हे मूत्रात eee i अधिक we 
ध्यान रखा है । भय दिखाए z aa 


>) 


अतः सय दिखाया. यह ठोक किया | 
पालन के बिना र सार मं व्यवस्था नहीं हा i 


भी उपेक्षणीय TÏ Wiz] 


| भय का स्वरूप एत 
H 


मर्यादा Zz sia 

| कि कायं ad जाए | a : AR भव इता? |. AT 

कि विनाश होऊ वह 

हाहाकार मच जाए, । AAA भय को भी a जात ग्धिः 

। चाहिए. | कुछ यह नहीँ कि रोष के रक ह| गरत 

ति को म दि का व्यानन रहें ओर उपक ता वृहू ऽ 

सरे की स (दा का भी उल्लंघन हो | E 

राजलीति को दृष्टि से विनय का नीति तश के करके 

तलसीद 0 ने इस विप्र के लिए बीच का waal 

दिया ९९ उनके इस कथन में कितनी सभा ह | ल 

o काटे पै कदली फले, कोटि जतन का J 

< वनय न मान खगेस सुन, डाटे पै नवे Aa न 

„ हूतो यहाँ भी “मय बिन होइन प्रीति १ = 

दीति सि SAAT और चपेट के साथ । जो नव| घान 
4 M qata होता ग्रोर वस्तुतः नीच १९. | है। 
\ ३ म-रूप को नहीं जानता | | 

यति यह हे कि रामचरित aad दे १६ स 


प्रसंग चरिते र 


| 
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विचार-विमर्श 


विनाश ह 
भी कई सा 
ग्राव मे छू 
उपे त 


नौति सद 25 
प्रयोग र 
भे है- 

र सींच | 

वै नीच | 


प्रीति il 


जो तीय १% 
[वह है, म 


1 gal Zl साम 


| दति के 


| भयंकर हो जाता है वि 


A A 


ai = 


भाती नहीं ओर रावण 

राम की इस नीति का परिद्यास 
दाम, दण्ड, भेद में दण्ड-नीति का 
एक खरूप इस प्रसंग में दिखलाया गया हे | गोस्वामी 
i बी केवल aug कराल कह कर तात्कालिक राज 
gaan की आलोचना करनी पडी थी | दंड- 


उन्हे इष्ट था | इस 


> | इसी से (लच्मण को 


gaT गाकार। 


तकी aR की वर्जन करना 


) 


ran में भी यदी बताने का प्रयत्न किया गया है कि 
त. गवार, शह, पशु AR नारी ही नहीं, कोई भी 
रकत क्यों न हो, विप्र हो, आदरणीय हो, चाहे जो हो, 


x राजनीति के अनुशासन ओर ताड़ना के 
ग्रधिकारी होते ही है । सभी पंचमद्दाभूतों से निर्मित हैं । 
मं निहित रहती ही है | जब 


त्रत: जडता उनकी TER 
जडता प्रकट हो जाती है ओर इष्ट-साथना में बाधक 


ह्य से उठ खडी होती है तत्र ताडना देकर, भय उत्पन्न 
इसर कार्य साधना और व्यबस्था बनाए रखना चाहिए | 
ताइना हो, अनुशासन दो, भय हो, चाहे जो हो किंतु 
aq मर्यादा के भीतर ही | इसी की प्रतिष्ठा तो मर्यादा- 
पुरुषोत्तम को करना है । उक्त प्रसंग में भव का रूप ऐसा 
उससे मर्यादा. डरती दिखाई देती 
| साथ ही समुद्र की मर्यादा भी मंग होती है । इसी से 
मद्र राम से प्रार्थी हो यह निर्देश करता है और उनका 
घान इधर ्राकृष्ट कर इसका निर्णय उन्हीं पर छोड देता 

है। उन्हे जो भाए, सो करें । 
` अत्र तक जो कुछ कहा गया है, उससे यह भली माँति 
स्ट हो जाता हे कि इस प्रसंग में, ताडना का महत्व 
Rear ही गोस्वामी जी को इष्ट है। सो भी सभी 
i, Gira की नहीं | ताडना का जीवन में क्‍या स्थान 
९ इसी को स्पष्ट करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने 
“AI विधान इस अवसर पर किया है ओर राम तथा 
ae गुरु के बीच रार छेडकर इसे भली भाति 
कर दिया है | meq, यह स्त्री-निन्दा का न 


अनुसार 


९। यह विचारने की बात हे कि इस aad पर गोस्वामी 
Sir का प्रसंग छेडने क्यों जाएँगे ? यदि स्त्री- 
ah S इष्ट होती aie यदि यहीं कहना इष्ट 
नी ताडना की अधिकारिणी है तो क्या राम 


ओर न हे <स्त्री-निन्दा का यहाँ कोई प्रयोजन. 


ने इसके arepo Rpa urukuna 


अन्य सुश्रवसरों को छोडकर राम और समुद्र के प्रसंग 
म॑ केबल स्त्री-निन्दा के लिए एक ऐसा कथन प्रस्तुत 
करना, जिससे स्त्री ताडना की अधिकारिणी सिद्ध हो, 
तुलसी ऐसे महाकवि नहीं हो सकता। अतः 

राम-नारद-वार्ता के प्रसंग को अथवा दशरथ-कैकेयी के 

प्रसंग को लेकर आप तुलसी को स्त्री-निंदक सिद्ध करने 

का प्रयत्न भले ही कर लें, ( वहाँ तो इसके लिए कुछ 

स्थान है भी) परन्तु इस पंक्ति के आधार पर उन्हे 

स्त्री-निन्दक ठहराना कदापि उच्चित और ब्रुद्धि-संगत नहीं 

| इसमें गोस्वामी तुलसीदास का TA इतना ही हे कि 

ल, गँवार, शूद्र, पशु और नारी तक ताडना की दृष्टि 

| सबकी दौडती हे पर वस्तुत; संत्र लोग यह नहीं लख पाते 

ष्टि के मूल में ही ताइना का निवास है | ताडना 

[ कार्य चल नहीं पाता | राज-नीति ग्रॉर राजा तो 

ताइना को छोडकर चल नहीं सकते | परन्तु ताडना 

ऐसी होनी चाहिए कि उससे न सापि मरे न लाठी 28 

पर काम चोखा त्रनना चाहिए | ढोल की ताडना ढब मे 

नहीं हुई तो झया बना ? वह फूट गई वा उसका ताल 

त्रिगडा | इसी से ग्रन्यो को भी समक लेना' चादिण और 

विनय तथा ताडना के AAA को जानकर दी इनका 
उपयोग करना चाहिए | 


का इष्ट 


D A, a ow 


NF 
H 
= y al 


aw 


अनुवाद कल! 
श्री गोवद्ध न शर्मा a 
सामान्य विचार-धारा के अनुसार अनुवाद का काम 

Sa समझा जाता है। अच्छा मौलिक लेखक जितने _ 
यश, आदर व संपदा का अधिकारी हो सकता दै, उतना | 
एक कुशल अनुवादक नहीं। पर ये विचार श्रान्त हैं | | 
एक श्रेष्ठ लेखक देश के लिए जो करता हे, tae 
अनवादक उससे कम नहीं करता । जितना श्रम मौलिक 
रचना करने में लगता है, अनुवाद करने में उससे कम 
नहीं लगता | कोई कारण.नहीं कि हम अनुवादक का 


लेखक के तुल्य सम्मान न कर्‌ं । . 
अनुवाद का महत्त्व र 


अनुवादक का काम बड़ी जिम्मेदारी और महृत्त्व क 
हे । अनुवादक भूत और भविष्य, देंश और 
व्य सेतु का निर्माण करता दे । दूर बसे 
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a को+ अतीत के जीवन को वर्तमान में लाता हे । 


अनुवादक किसी देश-सेवक से कम नही! कशल 
अनुवादक मानव जाति का बड़ा RaT है | भूतकाल 
में कशल भाषा शास्त्रियों व अनुवादकों ने हो नाना दशा 
मे राजनैतिक, धार्मिक ओर वैज्ञानिक आन्दालन चलान 
। इस समय भी भिन्न-भिन्न देशा कं विज्ञान a 
की ही 


ब दर्शन को समभे के लिए अनूदित ग्धा 
शरण में जाना पड़ता है । श्रनुवादक जनता के मानावे 
क्षितिज को विस्तीर्णं करता है, विश्व को एकता का पाठ 
पढाता हे । पूव के दर्शन, विचार व Deu को पाश्चम म॑ 
पहुँचाता है और सामंजस्य स्थापित करता दै। परचम 
की वैज्ञानिक प्रगति, विचार-धारा व संस्कृति प्रव से 
पहुँचाता हे ओर विश्वबंधुत्व का पाठ पढ़ाता = | 
अतीत के इतिहास में श्रनुवादक का जो महत्व रहा 
वह किसी से छिपा नहीं है | सिसेरो ओर लोक़ टियस ने 
यूनानी दर्शन को लोकप्रिय बनाया | चीन में बोद्ध वम 
का विकास पाली व संस्कृति भाषा से अनूदित ग्रंथो-द्रारा 
ही संभव हुआ | मध्यकालीन इस्लामी साहित्यकला उद्धार 
काल की प्रगति का आधार संस्कृति. व इतर भाषाओं से 
अनूदित रचनाएँ ही थीं | योरप का विद्या पुनर्जीवन-काल 
wigs, ग्रीक, लेटिन व ग्रांग्ल भाषाओं के परस्पर 
अनुवाद से बरी नहीं है | 
आधुनिक काल में भी इसका महत्त्व घटा नहीं है, बढ़ 
अवश्य गया हे | बुद्ध का पाली साहित्य, चीनी दार्शनिकां 
के विचार, फारसी कविता, नाना धर्मा के ग्रंथ, इब्सन के 
नाटक, टेगोर की रचनाएँ तथा ग्रन्थ अत्युत्तम कृतियाँ 
समूचे संसार को अनुवादकों के श्रम से ही उपलब्ध हो 
सकी हें । . | 
मौलिक लेखक एक नई सृष्टि का निर्माण करता है 
तो अनुवादक उसका उद्घाटन | Hawa यह निस्संकोच 
होकर कहा जा सकता हे कि Wages का कार्य . कम 
Fea नहीं हैं। उसे Stat की हृष्टि से नहीं देखा 
जा सकता । 
पहली आवश्यकता 
अ्रनुवादक के लिए सबसे पहले यह आवश्यक है कि 
ie दोनों भाषाओं में सम्मान रूप से प्रवेश हो । 


` कसक निना वह अपनू (काम Fon Ea Ron ताटके) आपा, 


क्सा 


सरस्वती 


अपने काम में श्रेः 
का अनुवाद करना 
"भी आवश्यक हे | ap 
अनुवाद करना हो 


के सिने + |; दा 
वेचार-वारा का भली प्रकार मनन करा El 
x Eo! वरद a 

बिना वह सफल नहीं हो सक्ता। हक 

यदि गांधी जी के किसी आ... 


लख का अनुवाद TARS 
गाधा वचार-वारा का समभनेवाला व्यक्ति à i 
कर॒गा, बहा 


कष्ट हांगा | टंकनिकल वपया की TR 
| 


क अनुवादक का उस विषय का जाता होना TE, | हि 
अन्यथा वह अपने विषय का उचित दंग से प्रित | ae | 
नहीं कर सकेगा | बिए, ` 
अनुवाद के रूप १ | कहा 
अनुवाद दो प्रकार से किया जाता है। qa | हित, ` 
शब्दार्थं के रूप में, दूसरा भावार्थ के रूप में | शा | O 
में शब्दों का अर्थ किया जाता है। शब्द मे झी. | गजनी 
लिए. वह प्रवाह नहीं ग्रा पाता, जो कि राना बाह | 
केवल यही नहीं, उसमें मौलिक कृति के भाव का स | OE 
जा सकते हैं; और इस प्रकार के Waa We 3 - 
सफल अनुवाद नहीं कह सकते | भावानुवाद में रद | 
अर्थ पर विशेष व्यान न देकर उनके भाव 7 
जाता है । श्री हरिभाऊ उपाध्याय ने, जिल्ह क a 
पुस्तकों का हिन्दी में सफल श्रनुबाद किवा : ee 
लेख में बड़ा सुन्दर उदाहस्ण दिया? ओर i 
जी ने एक लेख में विश्वकर्त ace ait] लो 
मे Ra Ward of Shanti Ta | & 7 
अनुवाद करके ERA सेवक मे ga रसद हि| यह 
ने प्रयत्न किया, पर वह अनुवाद गा antl £| 
वेसे ती भट दृ 
आया | Ward का ग्रथ A aaa किया | 
अरसे बाद स्वयं गांधी जा a रतना उप n 
लिखा---शांतिनिकेतन के पा wa अं 
ol ee और wa | 
है। शायद ही इससे Ta 
3 eee 
सकता था | पा af 
नाम सरह ः 


अनुवादक का i 


पर A 
भें भी समानता होती है, ५ 


| च í ee > 

F T टोकरा शब्द, मराठा में बास क 

$ । उसी प्रकार माकड़ शब्द राजस्थानी 
लिए काम म॑ लाया जाता परस्त मराठा 
og के लिए किया जाता हे | यदि 
1 सामान्य प्रान्ताय ANAT का 
सचेत रहना आवश्यक हे | 
में डाल सकता है | 


f A दहि 
लात 


र्हा al, al उस 


रा बा श्रम उस 
हिन्दी का अनूदित साह 

a BAA में अनुवाद का काम अभी बहुत 
ढी है | टेकनीकल आर. gaits विषयों की बात ही 
JRT ग्रमी तो इस चेत्र मं नगणथ-सा हा काम EAT 
१) कहानी, उपन्यास के चत्र स भा शून्य हे | मनो 
कान, उद्योग, विज्ञान की सभी प्रशाखाए, श्रथ, दशन 
fe, भूगोल, स्वास्थ्य-रचा श्रांद म श्रमी बहुत प्रगति 
बजानी चाहिए | विश्व के कई अच्छे ऊचे दर्ज क कला- 
रा की श्रेष्ठतम कृतियों तक के हिन्दी म॑ अनुवाद अभी 
कनीँ हुए हे | सन्‌ १६४२ तक की प्रकाशित पुस्तका का 
पुची के श्रनुसार थोमस हार्डी, स्काट, डिकन्स, शकर, मार 
ह की किसी भी रचना का हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ | 


ह) Ga 
| शतु 
वाद मं 2 
[ना चाहिए। 
व नहीं आं 
वाद करो झे 
मे शे 
गा परि 
ने कई बर 


शो, लगी बदलियाँ छाने 
। फ | हं बूदें , बरसाने 


बह पीड़ा निखर-निखर 
उत्सव-सा 


लगो मनाने ! 
नव युवती-नवल वभू-सी- 
aaa- Amedi- 
यौवन का भार सम्हाले- 
वह नई बदलिया आती | 


~ 
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विचार-विमर्श 


$z 
a, g 


यह नई बदलिया आईं 


डस्टोवेस्की, गोर्की, ह्यगोजोला आदि की कुछ ही कृतियाँ 
का अनुवाद हुआ है । wal ललित साहित्य में ही यह 
दशा हे तो फिर वेज्ञानिक व श्रौद्योगिक साहित्य मे श्रकाल 
क्यों न हो ? आज के विद्वानों को चादिए कि मौलिक 
रचनाओं के साथ-ही-साथ अ्रनूदित रचनाओं का मी सजन 
करें | 
कुछ कारण 

अनूदित साहित्य की कमी के कुछ कारण भी हैं । 
पहला कारण तो यह हे कि अनुवाद करने में जितना 
श्रम होता हे, उससे भी अधिक होता हे प्रकाशक द्र ढ़ने 
मे | यदि सौभाग्य से कोई प्रकाशक तैयार भी हो गया तो 
पारिश्रमिक कुछ कम दी मिलता है | नाम व ग्रथ दोनों 
की हानि साफ नजर आने लगती 
बढ़ती ही जाती हे । कुछ राजनेतिक नेताओं, श्रंताराष्ट्रीव 
ख्याति-प्राप्त पत्रकारों की रचनाओं अथवा पाठ्य पुस्तका 


के अलावा प्रकाशकों की उदासीनता अ्रनृदित पुस्तकों के 


बारे में होती दी | अ्रत्र हिन्दी १० वर्ष पहले की हिन्दी 
नहीं रही | हमें इसकी सर्वागीण उन्नति करनी है तभी वह 
सच्चे ait में राष्ट्रभापा वन सकेगी। आशा हे इसे 
Gt JA विद्वज्जन भी यश्रेष्ट ध्यान टगे | 


है पथ में पलक बिछाए- 
gamag फैलाए- च्य 
मन-मोर नृत्यबेला Ñ- | 


जब तक MAF उठाए, F 
तत्वृण ही ब्रिजली चमकी, 


मय ! दुख ! सहमी तरुणाई ! 


We? 
Sees 


हे ओर इस प्रकार कमी . 


ब 


बापू और मिट्टी की पट्टी 

` ्राचार्य नित्यानन्द सारस्वत 

aa gaat पहले की है। उन दिनों में निरा बच्चा 

“ay । तत्र मैं हठकर खाने को ज्यादा रोटी माँग लेता | जूठन 
छोड़ने पर मा नाराज होती और कहती--पेट पर वाधक 
सो जा | पता नहीं, वेसा करने से भूख बढ़े या घटे; पर 
_ यहतो जँच गया हे कि मिट्टी को पट्टी पेट पर बॉधना 
 ग्रम्रृत के समान गुणकारी हे । मिट्टी की पट्टी प्राकृतिक 
न्िकित्सा का ही एक प्रमुख अंग है | महात्मा गांधी तो 
से पूर्ण प्रभावित थे | अपने महाप्रयाण से कुछ समय 
पहले Sait कहा था--“मेरी सवा सो वर्ष जीने की 
Batra हे | इस शेष जीवन को में प्राकृतिक उपचार में 

[ चाहता हूँ | 


क्रतिक चिकित्सा से सम्पर्क 


| उस समय गांधी जी कुछ ्रस्वस्थ रहते थे | 
जयत तो उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। सैकड़ों 
ले” चुके, पर वह ज्यों-की-त्यां | इस yah पर 
“जुस्ट? की प्राकृतिक जीवन? नाम की पुस्तक मिली | 
स्तक युक्तियुक्त थी ओर बापू ने उसका गहरा ग्रनुशीलन 
। यह तो बापू की खूबी ही थी कि वे जिस चीज को 
अपनाते, पूर्ण विश्वास के साथ |. : 
प्राकृतिक चिकित्सा मं भी et की पट्टी पर ही सव- 
बापू की आस्था जमी । फिर तो धीरे-धीरे दवाओं 


भी रहता | खान-पान में परहेज और गाते ब 
करने से सरदद म॑ तो कभी-कभी कमी agp धर 
qaaa न जाती | जबर से मिट्टी की पढ़ी बाबरी oe 


चमत्कार-झसा प्रतीत हुआ | मिट्टी की पट्टी वे जिम प्रा 


वाघा करते थे, उसकी तरकीब उनकी ATHY Tal 
हे :-- खेतों की साफ या काली मिट्टी लेकर उसे त्रा. | > 
कतानुसार SUS पानी में सिंगो लेना चाहिए | पिर क| 
भीगे कपड़े में लपेटकर पेट पर बाँध लेना चाहिए 
यह पड़ी रात को ATA | सुबह या ज नींद खुली 
उतार देता | इससे मेरा कब्ज निमू ल हो ग्या? 

बाद में तो वे करीब दो हाथ गहराई को fhe | 
कर बारीक करवा, मिडी की एक al aaa) 
कपड़े को गन्दा होने से बंचाने के लिए एक "i 
मामूली-सी पढ़ी waar लेते, जिससे पढ़ी area मं 
सहूलियत रहती | 

बापू ने तो ‘qe की पुस्तक ओर अपने r a 
आधार पर मिट्टी का इलाज पकड़ा | पर ag मभ 
के द्वारा चिकित्सा का विधान है। 
लोम्नो? अपने सूक्त का अन्तिम मंत है। 
प्राचीन काल से मृत्तिका-स्नान क a 
परिपाटी है | आज भी महाराष्ट्र या द 


jl 
| जाइए. श्रावणी-पर्व के अवसर KAS 


लगाई 
स्वच्छ पानी में मिलाकर शरीर पर लर 


देर बाद शुद्ध जल से सर्वाज्ञस्ताने 


` सूक्त के अंतिम मंत्र को उपयोग = 


हे. उस सूक्त के पहले के मंत्री : 
वाली विविध व्याधिया की उल्लेख द ; 
a 


be पटरी A 
A 


att) 

| en में दोनी चाहिए, | उसमें खाट का AT दानिकर 
f a सकता है | खेत म॑ से मिट्ट लेते समय इसे ध्यान 
। जहाँ खेती नहीं होती दो, वहा से ऊपर की भी 
मिट्टी ला. जाए, ता अच्छा ह। मन ड्स मिद्री का 
हु प्रयोग करके KA जिससे कुम्हार लोग देशी घढ़े 
said © | बह भी STAN प्रमाणत हुड 
gala चमत्कार EN 
पू मिट्टी की पट्टी कब्ज कॉ हा चिकित्सा म नहीं, 
alee कितने ZI ऐसे रोगों म॑ भी लगाते श्रे, जहा कि 
पद्धतियाँ जरा भी काम नहा करती | सच ता यह हैं 
जाती हैं, वहीं से 


qa p : 
रजा दूसरी प्रणालियाँ समात हो 


ae की चिकित्सा का प्रारम्भ होता हे । 
गांधी जी इस पढ़ी का प्रयोग विभिन्न रूप से करते | 
gaai में तो इसके द्वारा प्लेग के हजारों रोगियों को 
ठीक किया था किस्सा सुनिए | एक 
पी में ऐसे खाहित्य-सेवी रोगी के पास गए, जहाँ 
महँगा एलोगेथी का इलाज चालू था । पर वह 
gra नहीं हो रहा था | बापू ने झट कदा--“इन्हें आप 
ट्टी की पट्टी क्यो नहीं बाँधते ? वेचारे डाक्टर साहेब 
रू का मुँह ताकने लगे | 


जाती थी फ 
iE 
वे जिम tap 
समका मब 
उपे ग्रा | उने 
ए | पिर सा| ag व 
[ चाहिए 
नींद खुलता त 
या |” 
 मिट्री नि 


हज का 


म सा|. ग्राश्रम में यदि किसी को ae डंक मार देता, तो वापू 
'एक लई] उस पर तुरन्त मिट्टी की पट्टी वधवा देते | यही हाल 


रचू के'डंक मारने पर था । एक बार बापू ्रपनी कुटिया 
TI कर रहे थे । थोड़ी देर वाद ही गहरी नींद में 
. | मन हो गए । इतने में ही “बप्पा रे बप्पा |’ चिल्लाती 
३ एक बुहिया कुटिया में घुस आई | चिल्लाहट से नाद्‌ 
ते ही बापू ने देखा कि बुटिया अपने पेर को पकड़े रो 
| शै हे | इस अप्रत्याशित विघ्न की ओर ध्यान दिए बिना 
a) ९ शपू ने दयाद होकर कराहने का कारण पूछा | पर वह 
SR बुढिया एक बार विंचू डसला' कहकर «बाद H 
असला-डसला” की ही पुनरावृत्ति करती रही ! बापू ठेठ 
पर उन दिनों नहीं जानते थे | फिर भी भावभंगी से 
गए | कट एक हाथ से पेर दवा- 
कोशिश की ओर दूसरे से हवा 
[देव देसाई आग ले आए A बड़ी 


| बाधते प 


रने की वात समक 
TA 


= कम करने की 
शे | We 


कि बिच्छ ने काटा 


| झा , तो झट HA को पट्टा 
4 ठो 


El 
को T सेका'ताड़ी करते रहे | पर ज्यों ही उनको पता , 
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एक वार त्रापू की उंगली उनके परिचारक की असाव- 


धानी से मोटर के दरवाजे में कुचल गई | टपटप खून, 
भरने लगा | बापू को एक क्षण बेहोशी-सी रद्दी, पर दुसर 
दी क्षण उनका हाथ पानी के बरतन में था । बाद में तो 
टिचर भी तैयार था, पर बापू ने मिद्री की पढ़ी ही बाची | 

इस प्रकार पहले अपने ऊपर आजमाए हुए मिद्री के 
प्रयोग ही वे दूसरे को करने की सलाद देते | विना अनुभव 
किए अपने किसी अनुयायी को भी वेसा करने की सलाह 
न देते | एक बार बतलाया था कि--'यहद देखो प्यारेलाल 
जी की वहन सुशीला है | यह एलोपेथ हे, पर में मिद्री 
की चिकित्सा के लिए इस पर जोर नहीं डालता, बल्कि: 
समय-समय पर इसे मदद ही देता हैं |! यही कारण था 
कि जिन आश्रमवासियों की fast पर श्रद्धा नहीं होती, 
उन्हें कभी AA की पड़ी का आदेश बापू-द्रारा नहीँ 
मिलता । उनको डाक्टरों और वेद्यां की शरण में छोड़ 
दिया जाता | ; 

वापू बडे-वडे फोड़ों पर मिट्टी की पढ़ी बॅधाया करते 
श्रे | यह भी कहना चाहिए कि प्रायः इसी के द्वारा सफल 
भी होते थ | 


सिर पर भी पढ़ी और विनोद 
बापू अधिक गर्म मौसम में सिर पर भी मिट्टी की पढ़ी 
रख लिया करतें थे । तरकीब में कोई अन्तर न था । दोपहर 
में कोई मेहमान Brat तो उसे श्रचरज ही करना पढ़ता | 
एक बार बापू जून के महीने में सिर पर पट्टी रखे लेट दाण 
थे | कुछ पत्रकार उसी समय श्रा घमके | वापू लेट लेट 
ही मुस्कराकर बोले--आइए, आप प्रश्नों के त्राण मरी 
ओर छोड़ सकते हैं । में पड़ा-पड़ा दी उनको फेल लू गा । 
भी एक अमेरिकन महाशय फोटो लेने पर उतारू हो 
गए. । बापू ने उनसे कहा--भेरे सिर की पट्टी देखकर 
लोग आपसे पूछेंगे, अरे ! गांधी का सिर केसे फूट गया 
था ? तत्र आप क्या जवात देंगे ? इसी प्रकार मिडी की 
पट्टी को लेकर बापू के विनोद प्रश्नों की वाण र्षा में भी | 
चलते रहे । 
साहित्यकों को दार्शनिकता का उत्तर मिलता | जाप न 
के सुप्रसिद्ध कवि योन वागुची ने जब सिर पर बची पढ़ी 
को देखकर, उसके बारे में जिज्ञासा प्रगट की थी तो उन्हें 
रहस्यमयी हँसी से उत्तर मिला था-मंने भारत की मिर 
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में जन्म लिया है, इससे यहां का मिट्टी को में शिरोधाय 


समता हूँ V दोनों महापुर हँसने लगे | 

रे निजी अनुभव 
ary की मिट्टी पर Ad 
प्रयोग की सोची | मिद्रो का qe 
दाव था. वह असफल हां ने 
घ्र॒णोत्यादक भी था। सन्‌ ३४ की वात ह | हाथ पर कुछ 
छोटी-छोटी फु सिया. निकल आई | आरोग्य-विधान क 
न्ने उलटे । मिट्टी को गीली कर लेप कर दिया | ऊपर 
फायदा न॑ हुआ । मेने प्रयाग 


से पट्टी बॉथने लगा । कार 
जारी रखा । तीसरे दिन हा कुळ छोटी-छोटी फु सिया आर 


Vi तजर ग्ने लगीं । बाद में तो इनका GS HHS हो 
गवा । मुझे हर समय टास रहने लगी | मणिवन्थ गलने 
लग गया | साथ ही मिट्टी पर मेरी अगाध शास्त्रात श्रद्धा 
लुत होने लगी | -मित्रा ने डाक्टर के पास जाने को 
ववश किया | 
पहले पहल एक फौजी डाक्टर से पाला पडा | 
महाशय 'मेजर' थे | सारे घाव को देख-भाल कर विना 


i 
| | -एक शब्द भी बोले ae में एक इंजेक्शन ठाक दिया | 
E 


a निष्ठा से मैंने भी उसके 
। पर मेरा जो पहला AT- 
बल्कि डरावना ओर 


जब तक मेरे हाथ में टोंचा न था, मेरी यह आशका तक 
न थी कि यह मेरे ही लिए तैयार हो रहा हैं । फाजी कानून 
» का गू गापन और बाधियं सुना तो था, पर वहाँ के डाक्टर भी 
| उसके कितने अनुशासन में रहते हे, यह पहली बार 
प क्रियात्मक अनुभव हुआ | फलस्वरूप थ्रकान-सी महसूस 
होने लगी। अगर भूलता नहीं हूँ, तो कहूँगा कि बुखार 
भी चढ चला था । अगले दिन दूसरे एम० Alo त्रा? 
एस० का दरवाजा खटखटाया | वे मिट्टी ' के इलाज की 
कहानी सुनकर माथा ठोंकने लगे | कहते थे हम किस 


ee eS 


हि 000 __ मुद्रक ओर प्रकाशक ko मित्रा, इण्डियन प्रेस, 


4 


मज का दवा ह. तरन्त क्या नहीं आए # 
त्रण सक्रामक हां गया था--पलम! 

ठीक तो हुआ | पर, वापू की हढ़ आर BET 
का भूत सिर से न उतरा | भ्र 


कव्ज पर ही मुझे भी edna सहत 

बापू का तरह गाले कपड़े मं न TER ie il 
ही लपेट लेता हूँ | लेप नाभि से नीचे = IR, 
विश्वास है कि मिट्टी का जितना साज्षात ames | 
उतना हा विष खचिने का उसका स्वभाव n 
द में तो कभी निराशा हुई ही नहीं। A) 
हुए | शत प्रतिशत सफल | ae 
अब कया करें ! 

जीवन के अन्तिम दिनों में बापू ने प्राकृतिक चि 
के प्रचार का पूर निश्चय कर लिया था। Se aR 
म॑ प्राकृतिक चिकित्सालय चालू किया था। परा 
अवसर पर अनेकों बार प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर हि] , 
किन्तु इसका वे समुचित प्रचार नहीं कर सके | उम्र 
यह कमीशन अधूरा रहा | उन्होने स्वथं मागग प्या 
पटेल को लिखे एक पत्र में स्वीकार किया था कि पा | हत 
पचास सालों से जो चीज मेरे लिए महज एक ए 
चीज थी, उसी की एक धुन लगी है। 


उनके इस अधूरे काम को हमे पूणं कला ca 


सात लाख गरीब गांवों म॑ RI सफल wae] 2 
mim] zI 


हे | क्या आप पनी किसी प्रकार की BER 


पे aia पि 
प्राकृतिक चिकित्सा और उसके महत्वपूर्ण : 


महान संदेश T 
पढ़ी को भूल amet! बाधू कां मही देश ग्रा 3 
कानों में न गूजेगा !! a 
S 
से 

== pps, प्रवण आओ 
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विवाहित खी-पुरुषों के जानने योग्य 
ऑपरेशन तथा इन्जेक्शन जरूरी नहीं है 


हर Ra प्राकृतिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ श्रधिकांश ऐसी 

व्य न एक गुप्त रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही हैं | afan गर्भाशय का मोटा दो जाना तथा | 
mA Ta । जाना एक आम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा Bea मयंकर रोगी कौ 

शा ou होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेशन कराने से भी बहुत कम रोगियों को सफलता प्रात होती 2 | 

a यदि आपको आपरेशन कराने में श्रसुविधा है या आपरेशन की अपेक्षा श्रौषधियों-द्वारा कष्ट दूर करने के 
रधक पक्ष में हैं शास्त्रोक्त ART का ताजा रस, श्रशोक, AM, दशमूल, त्रिफला तथा श्रन्य श्रेष्ठ औषधियों से प्रस्वुत्त = 

तिक ie इंगा जिसका प्रधान अंग--१५ वर्षों से प्रचलित गौड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करें | | 

अ नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से बिना आपरेशन गर्भाशय की चर्बी, उसका 
i | gin तथा निपट abara नष्ट हो जाता है और सहज ही गभ की स्थिति हो जाती दै | जहां इन्जेक्शन लिकोरिया (कि 


RRA ज़ गिरना) रोकने में असफल होते हैं वहाँ कुछ ही खूराकों में यह सदैव के लिए ठीक हो जाता दै | कमजोरी से १ 
TFL ooh जगह से हट जाता दै तथा गर्भपात होते रहते दै---एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर हढ़ हो जाता दै, फि 
माननीय एका | fora कभी नहीं होते | मासिक घर्म महीने में दो बार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर खुलकर 
गा A mana होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया है 
। एइ {| (होशी) के दौरे होने बन्द हो जाते हैं। खूब 
भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
mim लगता है | दिल की धड़कन, कमर-टॉगो का 
तमी शेला | ठहरा हुआ दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
थता दे हैं| जापे का संकर सहन करने तथा बाद की 
द्रा | कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि 
as ग्रा दै। नारी-सुधा की २६ खुराकों की एक बोतल 
का मूल्य-पेकिंग, वी० पी० व्यय से प्रथकू-- 
तीन रुपया पाँच आने है | आवश्यकता होने पर 
शस मासिक पत्रिका का हवाला देकर 


कुमार कुमार एन्ड की० 
पोस्ट बाक्स नं० ११९ देहली 


सै ite 

। हे बढ़े शहरों में हम एजेन्सी 
| धापन कर रहे हैं। नियमावली ses 

S लिए पत्र-व्यपेहार करे” i sokul ooi goleg 
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श्रीरामकृष्ण-विवेकानन्द-साहित्य 
' अभी छपी है 

१--भारत में विवेकानन्द | 
विवेकानन्दजी के भारतीय SAC SS eae 
यैकान्त त्रिपाठी, fata; Jo Fo १६६, Ho ५) २ = 
: «इन सुविख्यात स्फूतिप्रद व्याख्यानों में वेदान्त का 
सचा स्वरूप उद्घाटित है तथा उनमें स्वामी के राष्ट्र निर्माण; 
सम्बन्धी वैध और ठोस विचारों की भी झलक मिलती है ।: 


इ २--विवेकानन्द-चरित 
_ विस्तृत तथा स्फूर्तिदायक जीवनी; सुविख्यात लेखक, 
oft सत्येद्धनाथ मजूमदारकृत, सुन्दर गेट-अप, जैकेट सहित, 
Jo Ho ५५५, मूल्य ६) Fo | दै Soe 
«प्राचीन भारतीय संस्कृति में पणे तथा भारतव८ को 
` प्राचीन परम्परा के अमिमानी स्वामी विवेकानन्द मानवी 
जीवन कीं समस्याओं को समभने में नितान्त आधुनिक थे 
ओर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उनके जीवन में भारत- 
वर्ष की प्राचीन तथा वर्तमान संस्कृति का सुन्दर समन्वय 
हुआ था |” --प० जवाहरलाल नेहरू 


३--श्रीरामकृष्ण वचनामृत 

अनुवादक--पं० सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला?, सुन्दर 
गेट-अ्रप, जैक्रेट सहित, तीन भागों में, प्रथम भाग To Go 
६३२, मूल्य ६) रु०; द्वितीय भाग To Go ६५७, मूल्य 

६) ०; तृतीय भाग Fo Fo ८२२, मूल्य ७||) ₹० | 
“(प्रकाशक महोदय ने भगवान्‌ श्रीरामकृष्ण परमहंस के 
वचनामृत का हिन्दी में अनुवाद करा कर न केवल भारतीय 
fa श्रोर सन्त-साहित्य की र्चा की है, वरन्‌ आध्यात्मिक 
. जगत्‌ में एक ऐसे प्रवाह का झावन किया है, जिससे विश्व 
. के दुःखी और सन्तप्त प्राणी श्रपने Sait के घावों को भर 
सकतेहैं| ` —विशाल भारत 


श्रीरामकृष्ण वचनामृतः 1 संन्‍्यासियों और ग्हस्थों 
` से समान रूप से आदर होगा, क्योकि इसमें दर्शन श्रौर 
- साधनाकेजो शाश्वत नियम बतलाये गये है वे हर एक के 
 लिएशुभ ओर विशेष उपयोगी हैं |”? सरस्वती 
. _४-श्रीरामक्ृष्ण लीलामृत (विस्तृत जीवनी)--दो 
भागों में, Fo Go ४३६, ४८६ प्रत्येक भाग का मूल्य ५) 
रुपये । श्रीरामकृष्ण ईश्वरत्व की सजीव मूर्ति थे |! 

R आ अहात गांधी 
, विवेकानन्दक्ृत :--धर्मेरहस्य, go १); मेरी समर- 
fifa, मू० |Z); धर्म-विज्ञान, Jo tle); मरणोत्तर जीवन, 
Fe ||); मेरा जीवन तथा ध्येय, qo ||); रामकृष्ण धमं 
था संघ, मू० |=); हिन्दू-वम, मू० RII) | 

. विस्तृत सूचीपत्र के लिए लिखिये | 


Dn DRS 2 = 


(गगनग्रनगगनगनानननन 


AAR TT FELT jn DATA Guruku Kangri BEIRA Eri 


जेम्मी के “लिवर क्योर'? द्वारा की गई दशकों 
से “बच्चों के यकृत?” से पीड़ित शिशु क्र 
सेवा ने हजारों बहुसुल्य कली के समान प्राणों 
को काल के Bad जाने से बचा लिया है। 
प्रारम्भिक अथवा रोगव्रद्धि की श्रवस्था में 
डाक्टर “सिम्पल” ओर “कम्पलीकेटेह” 
लिवर क्योर की सिफारिश करते हैं । 
'सिम्पल' लिवर sae थोड़ी थोड़ी मात्रा में उत्तम 
रोग निवारक का काम करता है; क्षुधा बढ़ाता 
है और पाचन-क्रिया को ठीक करता है; Ter 
थत दूर करता है तथा यक्त एवं तिल्ली का 
कार्य Aada रूप से संचालन करता है। 
ana से पीडित बच्चों की गर्भवती माता को 
ज्ञामी का टॉनिक प्रयोग करना चाहिए! यह 
आयुर्वेद के उन सिद्धान्तों 
के अनुसार तैयार किया गया 
है जो यह बताते हैं कि यक्त 
च तिछी एसे श्रवयव हैं जो 
माता ही से प्राप्त होते है। 


Sah वेंकटरामनैय्या २, | 


- हरिसन राड, 
अन्य स्थान-लंखनऊ, 
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इन के तोलिये अब इतने साफ 
आओर सफेद प्रतीत हो रहे हैं ! 


बिना पटकने के FTF azz धोता हे! 


§, 97-111 HI 
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पेटभर भोजन करिये 
गेसहर [ गोलियाँ ] गेस का चढना, पैदा होना, मन्दामि, 


बादी,. वायु पेट में पवन का घु'चवाना, भूख की 
कमी, दिमाग में श्रशांति हो जाना, घबराहट, थकावट, al कमजोरी, 
पल्पीटेशन व्लडपेसर, दस्त की रुकावट, नींद की कमी TIE को दूर कर, 
दस्त हमेशा साफ और खुलासा लाती È | < रन्न पाचन करके कड़ाके i 
भख लगाती है, शरीर में रुधिर बढ़ाकर शक्ति प्रदान करती है, र, 
ata, प्लीहा और पेट की हर एक शिकायत के लिए, अद्वितीय इलाज 

| है।की० १) २० तीन की २॥) रु० पोस्टेज अलग | 


कुव्वत देनेवाली दवा 


दुग्धानुपान [ गोलियाँ ] घातु चरता, स्वमदोष, 


TMS, पुरुषत्व की कमी, पेशाब की 
शिकायतें, दिमाग़ की कमज़ोरी,-्रीमारी के वाद की निर्वेलता, रुधिर की 
कमी, शारीर में दद॑ का होना, सुस्ती थकावट का आना, छाती में दर्द 
का होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति 

| रोर उत्साह तथा स्फूति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता है, शरीर तंदुरुस्त 
|| बनताहै। Fo १।) रु० तीन के ३।|) Fo | वी० पी० खर्च अलग | 


तीन शीशियों से संपूर्ण आराम | 
[ गोलियाँ | वीर्य ज्यादा अरसा तक 


A 
कामावलास रोककर युवकों और बृद्धों को संसार- 


सुख में सच्चा आनन्द देती | की० १।) रू० 


आँखों की तमाम शिकायतों के लिए शतिया 
र्न © Go सरमा सच्चे मोतियों के इस GH से मोतिया- 
9 


डा toe 1 1s फुला, खील, जाला, शोर्ट- 
“GES (Short Sight) सुखी, whet, पानी निकलना वगैरह दूर होकर 
रोशनी बढ़ती है, फी शीशी का १।) रु० तथा RII) Fo | 

[ गोलियाँ | सुजाक, प्रमेह, पेशाब में जलन, पीप 


IN 
ममहहर आना वगैरह मूत्रमार्ग के भयंकर रोगों के लिए 


ATA | की० १||) रू 


वी० पी० से मँगाने का पता -दुग्धानुपान HAA ato, ४ जामनगर (काठि 


एजेन्ट्स-- 
इलाहाबाद्‌--ग्रग्रवाल मेडीकल स्टोस, ६६ जाँनस्टोनगंज | 
लखनऊ--इन्द्रचन्द एण्ड Ho, चौक केमीस्ट | 
॥ बनारस--राधेलाल एण्ड सन्स चौक बेटरीबाला | 
देहली-तमनादास एण्ड कु ०, चाँदनी चौक | 


D> 


— 


è gio mala. क logan मावजी, Be जनरली 
नागपुर--श्रनन्तराय अदर्त ; किशन अल इनेवारी | “८० n 


kE दाग के हि | i 
स्वालान' लोशन | 


मुह पर के खील, मदे 
मिटाकर चर्म को मल. area दाग ग्रा; 
हे | काली चमड़ी को सफेद > कोमल बग 


तीन शी० 311) So द| फी शशी as 


) 
Qo 
गर्भाकुश [ल लाक 
i . हमेशा के लिए गर्म नह छा 
मासिक धर्म नियमित जारी रहताहे 
निरोध होता है, हानिरहित है, संतत: 
के लिए उत्तमोत्तम उपाय है। aha af 


शीशी ४) रुपया । 
कै गोरि wat A MN 
दिद ग्‌ | गोलियाँ | सेर 
यागना खास शक्तिवर्धक दवा 
प्रदर, रक्तप्रदर, TH न रहना, गमपातहे 
जाना इत्यादि दूर होकर शरीर E | 
वनता है | की० १।) ५० तीन शीशी १) 
लकसम छोटे बच्चों को ताकत द 
बा क्‌सु वाली श्रद्वितीय दवा दग 
के हर प्रकार के रोग, दुर्बलता METH 
बालक को हृष्ट-पुष्ट बनाता है | पी शीशी!) 


बहिरापन 


कान में से पीप-मवाद शि पक 
शूल होना, पढें में तकलीफ, याद भर? | 


होना, बघिरता-बहिरापन हे 
a | | 


भयंकर रोगों 
त शीशी yee 


aire कणंबिळु 


इस्तेमाल करें । कौम शी वे 
शीशी al) २० | तीन २. | 
श्रवश-शक्ति प्राप्त होती € | 
याबाई) | 
| del ७. 
९ iet eo ७६ प्रीन्सेस A | 
बम्बई--वींछी त्रयेस ° बू बजार । 
अयोध्या--हमारा दवाखाना "नध बावी | 
पटना--अशोक फार्मेंसी, पोत ast 
जयपुर--डाँ० आर० पी० gw मलीक सी 


rr TIL 
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जय के ति 
क दवा Hl 
, गर्भपात हे 
र तहुछ | 
शीशी al) | 


ताकत के. 
दवा है, 
Mie दूर अ 
शीशी!) 
| ` 'बोन-चिटा' में हड्डी बनाने और ताकत देने वाले उपादन ९७ सेंकडा 
से soften ही होते हैं। साथ ही सांथ यह असा मजेदार होता है कि 
नबा | इस से हाज़मा तेज हो ज्ञाता है और यह आसानी से हज्मभी हो 
|. जाता है । खास तौर पर गर्भ और स्वास्थ्य लान के दिना H | 


Arete | 
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RR 


ननगनगननननननेननननननगनननगनानगनननानागागनानाननननानोगनानानननमग मनम. 


तीन नह पुस्तके 


१--टेलरिड्ग कटिङ्ग- यह पुस्तक घर 

का कपड़ा काटना, सीना आदि सिखा देती 

पोस्टेज |Z) A an 

_हिन्दी-इंर्लिश AAEE घर 

बैठे pace पढ़ना-लिखना सीख सकती हैं | 

मूल्य २) पोस्टेज ।) CA 

३--हिन्दी-उदू टीचर-- हिन्दी से उदू ग्रोर उदू से 
हिन्दी सीखनेवाली पुस्तक | मूल्य १) पोस्टेज |) 
ग्लोब ट्रेडिङ्ग कम्पनी, अलीगढ़ सिटी 


कसीदा Alea को मशीन 


बैठे हर प्रकार 
है | मूल्य १॥) 


कपड़े पर हर प्रकार के सुन्दर बेल-बूटे, फूल-पत्ती ' 


आदि बनाने की चार सुइयोंवाली मशीन | मूल्य ३) 
महसूल डाक ॥।=) | 

कसीदाकारी को पुस्तक | 
डाक ||) | 


मूल्य २) महसूल 


ग्लोब ट्‌ ढिड़- कम्पनी, - 
(इ १०३), अलीगढ़ सिटी 


जआाण०/०७/७४०/००ग०/०0०००ग०॥० निगगनगगगगन[ गगन गण गगनढ गे 


७॥श!०॥०५[०७)०>)०)०)७) 


भारी जूर | a 


अवसर मत चूकिये आज T 
४) ₹° में सात af es | 

फे 
(१) ग्रहस्थ शाज--दाग्पत्य जीवन À m 
बनानेवाली मूल्य २) | (२) बशी fal | 
FAT तथा जादू के खेलों का संग्रह | (३ ae 
(हिन्दी )---अ्रंगरेजी लिखना-पढ़ना ओर Ara : | 
मूल्य ||) | (४) हुस्न परिस्तान ब्राई र ङ्गं 
बढ़िया रंगीन चित्रावली मूल्य १|) | (९) यापर 
मूल्य ||) । (६) संगीत सोल-गान विद्या तथा z 4 
सिखानेत्राली नई पुस्तक मूल्य १) | (॥ जोंग इस वू 
मूल्य १) | 


afeg क॑० (न्योसेर ब | 
नं० ४, अलीगढ़ 


गनगन 


ग्लोब 


o) 


फोटो खींचने का अपूव साधन 


खींच सकते हैं | 


१--बाकक्‍्स प्लेट FAT २॥” all!” साइज का प्लेट - 
पर फोटो खींचनेवाला। साथ में प्लेट, कार्ड, मसाला we: 


फोटो खींचने की तरकीब मुफ़ | 
all) अलग | 
२-जञाक्स फिल्म केमरा नं० ६२० फिल्म TTRI! > 
3” साइज का फोटो खींचनेबाला | फोटो खींचने की तर- 
कीब मुफ़ | मूल्य १५) पैकिङ्ग, पोस्टेज १॥) अलग | 
. आज ही मँगाइये, आप अवश्य सन्तुष्ट होंगे । केमरे से 
बढ़िया फोटो न खिचे तो दाम वापस | ooo 


मूल्य ६।|) पैकिङ्ग, पोस्टेज 


ओरियन्टल कमरा हेस (३२८२३१ अगि 7४० Lee 


दिव्य सिद्धि तालि I| 


आप जो चाहेंगे हो जाथगा | गरीबी दूर भागब = 
लक्ष्मी ्रापके कदम चूमेगी, श्राप awa है उ मो 
आपकी प्रेमिका आपसे wee प्रेम करते at : र | 
बन IAÑ, मनचाही सन्तान होगी, बुरे ग्रह हा it 
हो जायगा, संसार आपकी इज्जत a 
कतह होगी, विद्यार्थी परीक्षा में पास e. ana 
हैं उसी सुन्दरी से शादी होगी, नाराज ह 
वशीकरण दोगा | आते Ae < कि 
नुसार होगा | यह # गृठी प्रदर के 
में तैयार होती है। बडे परिश्रम ~ f 
गब परीक्षा करके लाभ उठाना श्र 
२॥) डाक-खर्च ||) आना | 


àa 


है की E सरल शतो पर ऋण लीजिये। 
/ आवश्यकता का अँगरेजी में उल्लेख 


स्तो गि oe = | 
ज, । हए हमसे पत्रव्यवहार Z 

ख| जी० एस० मांगा, 
3) शला a र टर 
i md TE बाक्स नं? ११९, agian = 
a atl जगी (हिस्टीरिया) फिट को 

IEEE 


४ विश्वविख्यात अनुभव सिद्ध जड़ी (बूटी) 
नौ इस वूटी को केवल एक ही वार दौरे के समय 
(को सुधा देने से छींकों के साथ ही काले रंग का 
>A = A bas A ~ > Nn 
Tea tala कर निकल आयेगा आर रोगी सदेव के लिए 
हो जावेगा । 
महात्मा त्यागीबाबा, 

GM आश्रम, Wo चित्रकूट, बाँदा, Yo पी० 

~ hau 

देवियों से i 
श्रापके शङ्कार को सुन्दर “नानेवाली वस्तु कयां हैं 
बी दरम गले का हार 
वी दूर मा ie आज ही भारतमन्दिर को सुन्दर, सस्ते एबं 
धनवार्‌ हे HR मोतिया के श्रमॉरिकन नेकलिस तथा टौप्स के लिए 
ते लोग, १ आडर भेजकर अपनी सेवा का एक सुञ्रवसर प्रदान 


ae = Seay) woo बने 
। ह ~ सन्दर अक्षरोवाली रत्रर स्टाम्प तथा रबर 
रगा, mm Sat जिन सजनो को आवश्यकता हो वह इती पते 
गे, DANY | मूल्य मय इंक १०) पर लाइन | 
ज हिम सारतमन्दिर्‌ रंगमहल, अलीगढ़ 

ama A ग 
द प ३ कृषि-संसार - 3 
aR निक क्रान्ति करनेवाला भारत का सर्वोत्कृष्ट 
a il Ft मासिक-पत्न है आज ही ग्राहक ate | 


Rik fring निकल gate 

| शविदेश के वैज्ञानिकों के सुन्दर लेख पढ़िये। 
“शोर विशेषाङ्कों को प्रतीक्षा करें 

| ` कषि-संसार? कार्यालय बिजनौर (यू० पी०) 
ह). A 


७) ] न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती--सितम्वर १९४८ 


BUS Went को यह शुभ सूचना देते हुए 
हमें र्ष हो रहा 
ब्रांच फिर से दुर्गांचरण रोड, अम्बाला कट 


शहर मे एजेणटों GAUR Domain. Gury! 
Uq s 


ŞT 7 
शुभ सूचना 
समस्त हिन्दी-प्रमियों, विद्यालयों तथा 


हे कि हमारी लाहोरवाली 


(पूर्वी पञ्जाब) में आप लोगों की पूर्ववत्‌ सेवा 
के उद्द शय से स्थापित हो चुकी हे | 


_ मेनेजर 
इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग 


सफेद बाल काला ! 

fama से नहा, हमारे आयुर्वेदिक “केश संजीवनी, 
सुगन्धित तेल से बालों का पकना WHEL सफेद वाल जड़ 
से काला दो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और ग्राँखों 
की रोशनी को त्राता है | जिन्हें विश्वास न हो वे दूना 
मूल्य वापस की शत॑ लिखा लें | मूल्य २), बाल श्रघिक 
पक गया हो तो ४) का तेत्न मँगाइये | 

श्वेत कुष्ट की अद्सुत दवा 
प्रिय सजनो ata की uta में अधिक प्रशंसा नहीं. 


-करना चाहता | यदि इसके तीन दिन के लेप से सफेदी के 


दाग जड़ से न श्राराम हो तो मूल्य वापस लें | मूल्य ३) 
पं० इश्वरद्याल जी नं० ११, पो० कतरी सराय, (गया) 
p 


तुलसी-रतावली 

इसका संकलन, प्रिसिपळ केदारनाथ गुप्त, एम० Qo 
ने किंया है । इसमें गोस्वामी तुलसीदासजी के अमूल्य ग्रन्थो 
रामचरितमानस, विनयपत्रिका, कवितावली, दोहावली, 
गीतावली आदि-से रत्न चुने गये हे। अनेक ग्रन्थों से 
अमल्य रत्नों का संग्रह करना सचमुच बड़ा कठिन काम होता 
2) जो लोग गोस्वामीजी के समस्त अन्य न तो ले सकते 
है और न उतका अध्ययन कर सकते हे उनको इस संग्रह से 


बड़ा लाभ होगा। aS केवल १॥) एक रुपया आठ A 
{ul Kangri Callection, i Bae ee as 


aridwar 
> rat nT 
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mm ७७] ore 
EE GUCI 
pococococohoocaocanoacooooaoda नर 
ः ८९ ( सर्दी और कफ)--लापरवाही करने से मामुली द्र 
हदय की सदा सर्दी फेफड़े की सूजन ( ब्रांकेटिस ) हो जाएगी | we 
रहने का रास्ता बड़ा आसान है। थोड़ा-सा ञ्रमृतांजन लेकर छाती पर मलिए। 7, 
उसकी गरमी सीघे हृदय पर पहुँचती है श्रौर कफ को पिघला देती aka 
ग्राराम मिलता है | io 
गमृतांजन--हमेशा जल्दी से जल्दी आराम पहुचाता ३। 


qaaa लिमिटेड, बम्बई श्रोर जा 
शाख्ाः-कलकत्ता, कराची, दिल्ली 


A < : 2“ ae rE Aonononal g DONO 
बानागनानननगगनगननानगनगगनेगगगेंगगग ननगानदॉनगगगगेगगेछा/शि० lalate eTeeTelereeleleleeneiele ॥1(11)()(1)/1() 
‘fom i || 


ननननननबगनबानननबननगननन॒ननग्णगग 


| 


>[गगगगगगगगगन गगन 


(111 1111 


A0 
की अपूव दवा ऐतिहासिक भोति 
ताकत T लेखक, भूतपूर्व काकोरी कंदी, श्री AHA 
पि | ` और श्री रमेन्द्र वर्मा। ह 
dio वर० पिल्स समाजवाद के तात्त्विक अध्ययत के SN 
(अर्थात्‌ वीयबर्धक गोलियाँ) भौतिकवाद को समता बहुत ew oc 
के विषयों में यही सबसे गहन है anit 


इन गोलियों के सेवन से वीर्यक्षीणता, नसों की कम- साहित्य में बुखारिन की पुस्तक - के 
जोरी, नपुंसकता, बीसों प्रकार के प्रमेह, कब्ज रहना, मंदामि, 
कमर की पीड़ा, श्वांस रोग, खाँसी, बवासीर, खुजली, समय तक उपलब्ध a उनके 
j यौ न्य ४! नृतत्व, z f 
आँतों के समस्त रोग, स्त्रियों के मासिक धर्म-सम्बन्धी अनेक ae TE य Se 
रोग तथा पुरुषों के सब प्रकार के बीर्य विकार नष्ट होकर पतों का वर्णन करके कि al त. 
> s हेश ट तिकता आधुर्ति i 4 
अपार बल व वीर्य बढ़ता है ओर शरीर YS व रूपवान cae E काळ से an +44 
होता है | मूल्य १ शीशी (२० दिन) ३) eo, २ शीशी -्रक्व-इतिहास आ a ata we 
(xo २ दिन) ६) zo, डाक व पैकिंग १ ) पृथक्‌ | नोट-- उदाहरण यूरोपीय, दिये गये A \ की aa’ ve 
_ कमसेकम दो शीशी मंगाकर लगातार चालीस दिन इतिहास की आर्थिक पुस्तक में धर्म तथा 


अवश्य सेवन करे | 


माडेल नं० १४०५ 
aral क्रोमियम केस e 
१५. जिवेल ६२) 
रॉल्ड गोल्ड ( 5 ay की गारंटी) ५६) 
१५ 1जवंल ८५) 


i | इसमे बने 
मलिए | के 
t श्रोर तु 


माडेल नं० १४०६ 


J: क्रोमियम केस ४४) 
मद्रास » RUDER ६५) 
रेल्ड गोल्ड (१० वर्ष की गारंटी) ५७) 
ie » १५ जिवेल ८६) 


३ 


असर sala 


५ ति पति ह पुस्तक बाबू निशीथकुमार राय, बी० To की 
गम हम शशयो का संग्रह है जिसमें अनुशोचना, तावीज, चरित्रम्‌, 
छे शेड | भमरज्योति आदि तेरह सुन्दर कहानियाँ हैं। इन 
हुँ जो m यो से पढ़नेवालों का मनोरंजन इस कारण होगा 
T a किसी मतवाद का आग्रह न करके कथा का 
पुस्तक ग णे किया है। पूंजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष, 

बले £ n या समाजवाद आदि की उलभन में पाठक 


| आर ९ पडना पड़ेगा। मूल्य केवळ १) एक रुपया। 


मानवी 
AS संग्रह में प्रकाशित कविताओं के द्वारा ठाकुर 
रह (6 भारतीय नारी के सुख दुःखमय जीवन का बड़ा 
4 ag चित्रण किया हे । मूल्य २।-) दो रुपय 


मैनेजर | बुक 
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उत्तम कोटि की घड़ियाँ कम मूल्य पर 


ac की, जिवेल-जडित, लीवर गति, ग्रत्यन्त फेशनेबुल, आधुनिक घड़ियाँ | प्रत्येक की ३ वर्ष के लिए गारंटी 
ait साथ म॑ उच्च कोटि का अमेरिकन प्लास्टिक स्टे प! 


पैकिंग att डाक-व्यय मुक्त | 


लेडीज भाडेल नं १२०८ 
चमकीला क्रोमियम केस २२) 
१५ जिवेल ७०) 
रोल्ड गोल्ड १५ जिवेल , ६०) 


माडेल To १४२५ 


क्रोमियम केस १८) 
5 ७ जिवेल ३५) 
सेण्टर सेकण्ड ३०) 
रोल्ड गोल्ड (१० वर्ष की गारंटी) ५०) 
; १५ जिवेल ६३) 
“शाक? ओर 'वाटर प्रूफ! ६५) 


एलार्म क्लाक्स २२), २५) ओर ३०) 
कलकत्ता वाच Ho, (Alo Fo २०), पो० बा० नं? १२२०३, कलकत्ता, (Alo ४) 


लेखक, श्रीयुत श्यामनारायण पाण्डेय 


इस महाकाव्य पर दो हज़ार रुपये का देव पुरस्कार 
मिला है। इस पुस्तक में हल्दीघाटी के प्रसिद्ध युद्ध की 
पवित्र कहानी का वर्णन बड़े ही अनूठेपन से, फडकती हुई 
कविता में, किया गया है। पुस्तक पढ़ते समय हल्दीघाटी 
के यद्ध की सभी बातें आँखों के सामने सिनेमा-फिल्म की 
तरह खिच जाएँगी। मूल्य WA) दो रुपये ग्यारह आन। 


तक्षशिला काव्य 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान तक्षणिला के अतीत गौरव 
का वर्णन । इसमें ओज, प्रसाद तथा माधुर्ये आदि काव्यो- 
चित गुणों का समुचित रूप से समावेश ल्या गया है) . 
मूल्य ३) तीन रुपये। 


१” ईडन gar" falar छर 


MS CN 
| सिर्फ सोभाग्यवती ओर शोकीन ख्रियो के लिए 


| र | व्या 


Has 
< 


; मनमोहिनी सोहागबिन्दी ( गीला हिगुलू ) शीशी १) 


fara i 
सौभाग्य सिन्दूर ( खा सिन्दूर ) शीशी १ | 
मेंहदी सचाने का तेल शीशी २) तरि 

it A ८.2 6 R f 

T केशों को खूबसूरत बनाने के लिए 'श्री माक l 

कामिनी कुसुम केश तेल शीशी ५), U) | ह 
- मन को प्रसन्न रखने के लिए 3 
पनमोहिनी सुपारी डिब्बा ३), १॥) 
बी० आर० सी० जैन एण्ड Ho १६२।२, हरीसन रोड, कलकता (मया 
ः एजेन्सी के लिए लिख 
ff eneneneoenenenenenenenenenenese न 
Omo] च्चव्वच्विच्च्च्चा€्च_ उमा 


पात्य 


| श्वास और खाँसी के रोगों में आशु फलप्रद | a 


कासाबिन |: 


iS ए 
>> 


- al 

सुनिर्वांचित उपादानों से प्रस्तुत ईस र | 3 

H औषधि की कुछ मात्राओं के व्यवहार = 

_ ही जमा हुआ कफ ढीला होकर बाहर a | a 

2 और जल्द ही TAIT सुस्निग शी |: 
क्ता 

बच्चों को भी इसे निभय दिया जा a 


| alae 


न 


e ina केमिकल | 
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ल्ल 


ree अ] 


a 5 


¢ ९ 
मजरा 
चित्र कलात्मक कहानी मासिक 


विक मूल्य ६) Zo प्रति अंक ॥) आन 


विद्वानों और आलोचकों की दृष्टि में-- 


प्रोफेसर शिवपूजन सहाय, भूतपूर्वे सम्पादक 
RART, राजेन्द्र कालेज, छुपरा--'मंजरी' को देखकर 
की धारणा हुई कि कथा-साहित्य की aaa अच्छी प्रति- 
repeater 'मंजरी! ही दे । छुपाई-सफाई और सजावट 
$ लिए तो इंडियन प्रेस का यशस्वी नाम ही प्रमाण है, 
॥एयादन-कौशल में आपने भी अपनी कला का आकर्षक 
न किया है | साज-सजा ओर सामग्री संकलन में gefa 


ae का ज्ञान भी हिन्दी पाठकों को कराइए | भिन्न 


mA की कहानियाँ देकर आप हिन्दी के पाठकों को 


Ps एवं उपयोगी हे | में आपकी आरम्मिक सफलता पर 
Jarat शत-शत वधाइयाँ देता हूँ | 


ga | | मनोरंजन? [दिल्ली, माचे १९४८]-हिन्दी के 
हर हिनी-मासिकों की प्रतिदिन बढ़ती भीड़ में यह सर्वाज्ञ 


हिर, चित्रों से अलंकृत नया पत्र विशिष्टता लेकर AT- 


a 


a शा! || हुञ्चा हे | इसके दो अंक हमारे सामने हैं, जो 


qal है। | पदक की सुरुचि और श्रम के परिचायक हैं | कहानियाँ 
|. कार के अन्य पत्रों की अपेक्षा निश्चय ही ऊँचे स्तर 
al i A q Hi afaq हैं । कथा-साहित्य-सम्बन्धी गम्भीर व 


wh लेखों और टिप्पणियों, नवीन कथा-साहित्य 
की `A ys ~ स्तम्भो = 

हा की और लेखकों के परिचय के स्तम्भो ने पत्र की 

को र भी बढ़ा दिया है | 


प्रकाशक 
इंडियन प्रेस, 


सरस्वती - सितम्बर १६४८ 


dn oi Gurukul Keraitene Haaai ३ ) तीन रुपये 1 2 
Sas N Im O O OOA 
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काव्य-संग्रह 


संक्षिप्त सूरसागर 

इसमें महाकवि सूरदास के, चुने हुए, पदों का संग्रह 
हैं इसका एक-एक पद भक्ति तथा प्रेम के रस से ओत- 

प्रोत हे । मूल्य ३।7) तीन रुपये पाँच आने । 

विनय-पत्रिका 

(टीकाकार Go रामेइवर भट्ट) 
गोस्वामी तुळसीदासजी की रचनाओं में वितय-पत्रिका 
का स्थान बहुत उच्च है । इसमें गोस्वामीजी के विनय-सम्बन्धी 
पदों का संग्रह 21 भावार्थ, शब्दार्थ आदि के द्वारा पद का 
भाव स्पष्ट करने में टीकाकार नें बड़ा परिश्रम किया है। 
पृष्ठ पौने चार सौ से ऊपर। सजिल्द प्रति का मूल्य ४) चार 


रुपये | 
कवि और छवि 
सुप्रसिद्ध कवि श्री बालकृष्ण राव प्रणीत 

कवि श्री बाळकृष्ण राव आधुनिक हिन्दी-जगत्‌ के चोटी 
के कलाकार और सर्वेश्रेष्ठ गीतिकार हैं। कवि और छवि' 
आपका नवीनतम गीतों का संग्रह है। प्रत्येक गीत भावना, 
अनुभूति, आकांक्षा, कल्पना और aaa से परिपूर्ण तो a 
ही, साथ ही सरस और हृदय पर मवुर प्रभाव और छाप 
छोड़ जानेवाला है । हृदय को तन्मय तथा गहन अनुभूति से 
सराबोर कर देनेवाले ऐसे गीत हिन्दी में आज लिखें ही नहीं 
जा रहे हैं। कवि और ofa’ में संगृहीत सभी गीत बिलकुल 
नवीन हैं, पढ़ते पढ़ते हृदय उद्वेलित हो उठता है। छपाई- 
सफाई नयनाभिराम। सचित्र और सजिल्द प्रति का मूल्य 
केवल २) दो रुपये। 

अपराजिता 

कविवर 'अंचल की मादक-मधुर कविताओं का अनूठा 
संग्रह। भाषा-सौष्ठव, अनुभूति की तीक्षणता, कल्पना की 
उडान और रस-प्रवाह की दृष्टि से ये कविताएँ हिन्दी-साहित्य 
में अनठा स्थान रखती हैं । भूमिका में पण्डित नन्ददुलारे 
वाजपेयी. लिखते हे--“अंचळ की विरह-सावना में बड़ी ही 
एकनिष्ठ, सजग, विह्वळताकारी तथा जीवनमय अनुमूतियों 
का संग्रह है । कवि के वास्तविक विद्रोह का यहीं से आरम्भ 


'होता हे । अपराजिता में अंचल की अनुभूतियाँ अपेक्षा से 


अधिक व्यापक और बहुमुखी हो गई हे । वियोग के अन्तर्गत 
कवि की अनेकानेक अत्तवृत्तियो और मनोदशाओं का 
समारोह देखने योग्य हुआ है । इन पद्यों को पढ़ने पर 
बाइरन और माइकेल मधुसूदन दत्त का स्मरण आता हे । 
इन कविताओं को पढ़कर आपको जीवन में एक नई 
प्ररणा और नया दृष्टिकोण मिलेगा । पढ़िए और काव्य 
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नवीन उपन्यास 


राजदुलारी 
इस सामाजिक उपस्यास में कलकत्ते के व्यापारिक 
क्षेत्र से सम्बन्ध रखनेवाले उत्तरं भारतीय हिन्दुओं को 
सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डाला गया हे । मूल्य १८ ) 
एक रूपया पाँच आने । 


छुटकारा 
एक ततिठल्ले और बेरोजगार भाई की सहायता उपा- 
ज॑तशील भाई को किस प्रकाइ करनी चाहिए, यह बात 
इस उपन्यास से भली भाँति सीखी जा .सकती हे । 
१।-) एक रुपया पाँच आने । 
सत्याग्रही 
श्री गुलाबरत्न वाजपयी 
उपन्यास का नाम हो अपने विषय को साफ़ प्रकट 
कर देता हे। एक सत्याग्रही ने अपने आचरण से किस 
प्रकार उन लोगों को भी सत्याग्रह का समर्थक और 
स्वदेशी का पुरस्कर्ता बताया, जो पहले सत्याग्रह का 
` मजाक करते थे। सत्याग्रही' में कष्टसहिष्णुता, दृढ़ता, 
जलजीवन और चरित्र की निर्मलता देखने ही योग्य हे । 
पुस्तक अनुपम gl अवश्य पढ़िए । सजिल्द पुस्तक का 
मूल्य १॥) डेढ़ रुपये। 


अपना-पराया 
लेखक To देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त? 

इस मौलिक मनोरंजक उपन्यास मे एक चीनी तरुणी 
का मेनका-नृत्य जहाँ आपको आत्म-निभोर कर देगा, ब्रहीं 
तिब्बत और चीन की नेसगिक छटा, और वहाँ के 
अजीबोगरीब रस्म-रिव्राज भी आपके सामने चलचित्र की 
तरह नाच उठेंगे। चीन की यह रहस्यमयी तरुणी. किस 
प्रकार भारत आती और अपने धर्म तथा स्त्रदेशाभिमान 
की रक्षा का ब्रत लेकर, एक भारतीय नौसैतिक की 
सहायता से अपने देश लौट जाती है, आदि प्रसंग एक 


` स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण के साथ आपको प्रणय की. 


रंगीनियों परिस्थितियों के; झमेलों और जिज्ञासा के भकेरों 
का जो परिचय देंगे, उसे आप कभी भूल त सकेंगे। 

पृष्ठ २३२, सजिल्द और नयनाभिराम दुरंगा aTa- 
रण, मूल्य २॥) ढाई रुपये। 


प्रकाशित हुए हें यह अनुवाद 
हे । मूल्य १) एक रुपया। 


पत्र-पुष्प 

इसमें प्रभात बाबू की सामाजिक समस्या, सग 

पिल्ला, जासूसी का जञ्जालि, अद्वैतवाद, कादा f 

सतीदाह्‌ नामक कहानियों का संग्रह किया गया है। मवा 
२) दो रुपये। 


नवीन संन्यासी 

इस उपन्यास में ग्राम्य और नागरिक जीव १ 

यथार्थं और सुन्दर चित्रण किया गया है, हास्य बोर गि 

की सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में हे। मूल्य ॥5) गा 
रुपये ग्यारह आने। 


पथ श्रान्त-पथिक 


पुण्डरीकाक्ष पूतितुण्ड गरीब था। किसी तर 
निर्वाह करता था। उसके घर के पास 3 
का महल था। उनकी कन्याएँ--मेना और एा 
को बढ़िया गाड़ी में बेठकर सर 
पुण्डरीकाक्ष की ओर देख-देखकर मुसकरा ue “ail 
की हैसियत, ऐसी न थी कि राजा e aal 
सकता किन्तु शब्दशिल्पी चारु बा 7 कहे 
में जिताकर इतना मालदार कर द्या | 
एनां का विवाह धूमधाम से हो 
पृष्ठों के इस उपन्यास में लेखक 
दंग हो जाना पड़ता हैं। सजिल्द प्र 
दो रुपये ग्यारह आने। 


रचरि 
|) आन 
जिय भार 
क| उनके 
रे 
ही राजा कई 


ल 
रामल एक मौत af 


ओं से. परिपूर्ण ए पाँच आहे! 
ग्रामीण समस्या at पच 
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हमारे अनुपम प्रकाशन 


अपनों की खोज में 
(बुकसेलर की डायरी) 
छेखक, श्रीयुत रामप्रसाद विद्यार्थी (रावी) 


आळू महू ऐसा भ्रमण-वृत्तान्त है जिसमें लेखक ने काफी 
Wii बक्से काम लिया है। लेखक ने बुकसेलर न होने पर 
ता क| बकसेळर वनकर ही इसके लिखने का अधिकार कमाया 
EER मनुष्य को पहचानने की कला और दूसरे को अपने अनु. 
mp ETA की युक्ति पाठक को इस पुस्तक के वर्णन में 
“eat जो बड़े काम आवेगी । मूल्य १) एक रुपया I 


संसार का संक्षिप्त इतिहास 


(प्रथम व द्वितीय भाग) अनुवादक, श्री मदनगोपाल, 
या, | 4० To एल-एल० बी०। यह पुस्तक अँगरेजी के प्रसिद्ध 
यदात | तहास-लेखक एच० जी० वेल्स के इतिहास का हिन्दी 
minl है। इसमें पृथ्वी के आदिकाल से लेकर जीसस 

` ` $तिर्माण के पूर्व तक की कथा सक्रम वर्णित हे । द्वितीय 
| में जीसस के निर्माण-से लेकर संसार के पुननिर्माण 
ऋ का वर्णन आ गया हैं।' मूल्य प्रत्येक भाग का ४) 


गिर रुपये | 
sate al es 
य ate व; रणाभरा 
wile) वा (चार मौलिक एकांकी) 


रचयिता श्रीयुत वैकुण्ठनाथ दुग्गल की इस पुस्तक में 

|) आन, (२) पुनर्संगठन, (३) राष्ट्रधर्म और (४) 

मिग भारत नाम के एकांकी हैं । पहले में वीर चम्पतराय और 

| तरू बशा i उनकी रानी सारन्धा की एक महत्त्वपूर्ण घटना हे; 
राज क महाराज शाहू की, तीसरे में हर्षवर्धन की वहनवाली 


a घटना और चौथे में युवराज अग्लिमित्र के यूनानी 


al र को जीतने की रोचक कथा। संग्रह की भाषा 
| r | हुई, कथानक बढ़िया और बीच-बीच में सुन्दर कवि- 


al मूल्य केवल १) एक रुपया । 


संत कबीर 


प्रो साधुराम शास्त्री एम० Yo, एम० ओ० एल० 


| नत नाटक हे । कबीर साहव का जीवन हिन्दू 


Pr is मन से असहिष्णुता और वैमनस्य को 
Ra ता और भाईचारे की स्थापना में बीता था । 
सौ पहले जितनी 

दा हिन्दू-मुस्लिम-एकता की जितनी जरूरत 
आज अधिक ही है। कबीर का उद्देश्य समझने 

बहुत काम देगा। इसमें प्रणेता ने कबीर 
1५ जीवन-घटनाओं का आश्रय लेकर देशवासियों 
शिवाने चित्र उपस्थित किया हे । मूल्य ॥) 


x 


B -y ees 
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बाल-नाटक-माला 
(चार भाग) 
श्री दशरथ ओझा बी० ए० के प्रस्तुत किये इन एकांकी 
नाटकों मे इतिहास, राजनीति, समाज-विज्ञान, चरित्र और 
मनोविकारों का सफल प्रदर्शन है। शैली सरळ और आक- 
पक ह । मूल्य प्रत्येक भाग का ।|) आठ आने। 


भूख 
(सामाजिक नाटक) 
लेखक श्रीयुत वीरदेव 'वीर' बी० ए० 


लेखक ने इस नाटक में भूख से होनेवाले कष्टों का करुण 
चित्र उपस्थित किया है । हिन्दू-मुर्लिम-एकता, व्यापारियों 
के जनता को निर्दयता से लूटने और सार्वजनिक कार्यकत्ताओं के 
सेवा भाव के अनोखे दृश्य इस नाटक में A बीच-बीच में 
गीत भी बढ़िया हे । मूल्य १) एक रुपया। 


a 

देवयानी 
यह नाटिका कुमारी तारा वाजपेयी की रचना हां 
इसमें शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के कन्यात्व का आदर्श बड़ी 
सफलता से उपस्थित किया गया हें। कथा महाभारत से ळी 
गई है। इसमें आर्यो के व्यापक वैवाहिक सम्बन्ध के इस एक 
अपवाद--क्षत्रिय वर और कन्या ब्रा ह्मणपुत्री--का स्पष्टी- 
करण बड़ी सतकंता से हुआ है । पुस्तक अपने ढंग की अनूठी 

21 मूल्य केवळ १) एक रुपया । 


युद्ध और शान्ति 


यह संसार के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास लेखक और विचारक 
काउन्ट लियो टाल्सटाय के प्रसिद्ध रूसी उपन्यास वार 
एण्ड पीस? का हिन्दी रूपान्तर है। लेखक ने यह ऐति- 
हासिक उपन्यास तब लिखा था जव उनकी शेली परि- 
मार्जित हो गई थी और उन्हें अन्तद्वैन्द से छुटकारा मिलकर 
शान्ति मिल गई थी। इसमें लेखक ने मानव-जीवन का 
सम्पूर्ण चित्र, अपने समय के रूस की तसवीर और राष्ट्रों की 
खींचातान बड़ी खूबी से चित्रित की है, तथा जीवन और मृत्यु 
के रहस्य का भी उद्घाटन किया हैं। पृष्ठ लगभग पीने 
सात सौ। सजिल्द प्रति का मूल्य ५]) पांच रुपय पांच आन । 

गांधी-मीमांसा 

लेखक, पंडित रामदयाल तिवारी। गांधीजी के 
ब्यक्तित्व और सिद्धान्तों की ऐसी तकंपूर्ण विवेचना आज 
तक किसी ने नहीं की है। इसे एक बार आद्योपान्त पढ़ 
जाने पर गांधीवाद पूर्ण रूप से हृदयज्भूम हो जाता दै। 
विद्वानों ने इसकी मुक्‍त HS से प्रशंसा की हं। यह ८५० 
४) चार रुपये। 
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¢ 
श्रद्धांजलि 
आज हम अपने प्यारे बापू को अन्तिम-्रद्धांजलि सर्सापत कर रह ह a 
भूत हैं कि हमें उचित शब्द भा नहीं मिल रहे, जिनसे हम अपनों BE ia 
फिर भी, भारतीय-वाडमय के समथ साहित्यकारों ने, EAU मूक भावनाओं 


1 विदेश 
उन्होंने यथोचित शब्दों में, sal में बापूजी का अभिनन्दन कया है । देश तथ 


सम पित करने के 


कवियों की कविताओं द्वारा हम बापूजी को आज अपनी श्रद्धांजाल 4 
ए--तथा बाई: 


सामग्री पा सकते हैं। महात्मा जी को श्रद्धांजलि अपित करने केल 


ही चेत ade A 
को जागत रखने के लिए गांधी-ग्रभिनन्दन-य्रन्थ तथा सेवाग्राम ® || 
अल मल ie PE व पक एप 1. Ek’ 


००्रकीशंची>इंडियम«प्रेस;'लिमिळेड' इलाहाबाद 


हि... ` [ ees A के wv 


छी शान्तिलिय दिवेदो की रचनाए 


कवि और काव्य 
हिदी समालोचना के क्षेत्र में यही पहली पुस्तक है, जिसने 
graii में एक नवीन लेखन-शैली का सूत्रपात किया। 
हल, प्राञ्जल भाषा, भावपूर्ण मामिक विचार और साहित्य 
1 . ` AT आ ~ ~ 
गम्भीर विचारों का विवेचन आदि आपके हृदयको मोहित 
| cont) यह पुस्तक हिन्दू विश्वविद्यालय और मध्यप्रान्त 
[र के कालेजों में, इंटरमीडिएट में,कई वर्ष तक कोसे में रह 
प्री है। पृष्ठ २५६ मूल्य १ ) एक रुपया चार आने। 
हन ~ 
सञ्चारिणी 

इसमें भक्तिकाल की अन्तर्चेतना, वर्तमान हिन्दी- 


रादित्य और शरद-साहित्य की सरस सुन्दर विवेचना की 
3 इसकी भाषा शेली और विचारों पर मुग्ध होकर 


हिंदी प्रभाकर-परीक्षा में कई वर्ष तक पाठ्य-पुस्तक रह चुकी 
है। पृष्ठ-संख्या TTT २७५; मूल्य सजिल्द २) दो रुपये । 


युग ओर साहित्य 
॥ इस पुस्तक में युग-द्वन्द्दों और उनसे उत्पन्न भावी सम्भाव- 
Tat को, साहित्य के माध्यम से, उपस्थित किया गया है । 
स पुस्तक की बहुत सी बातें सन्‌ १९४२ के अगस्त-आन्दोलन 
में अक्षरश: सत्य घटित हुई हे । यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक 
fe से साहित्य, समाज और राजनीति के इतिहास का दर्पण 
R इसके द्वारा हिन्दू-मुस्लिम समस्या, हरिजनोद्धार जैसे 
| अणिक विषय ही नहीं, बल्कि समाजवाद और गांधीवाद, 
[min और आदर्शवाद जैसे गम्भीर विवादों का भी 


त भी | pT हो जाता है । पृष्ट-संख्या ३५०; मूल्य २2) 
थे A ail । सभे ग्यारह आने । 

| 

प्रति Ja 

EGI dé | R प्रसिद्ध साहित्य-सेवी श्री पदुमलाछ पुन्नाढाड 
r Pid | Th, बी० qo के बढ़िया निबन्धों का संग्रह है। इसमें 
] a f 


Xo es 5 

. निवन हे जो भाषा, भाव और विवेचन कौ द्ष्टि 

| विलक्षण ह यह बड़ी अनुपम रचना हँ । पृष्ठसंख्या 
are T = 
° से ऊपर | मूल्य केवल १।।) एक रुपया आठ आते | 


हमारी by Arya a Fo ice E Uta ang eGangotri 
हमारी कछ साहित्यिक पसतके 
S `D 


नर धुकेडिवो”इंडियम' 


कामायनी का विवेचन 
लेखक, श्रीं ब्रजभूषण शर्मा, एम० To 


कामायनी इस युग की अन्तिम देन हैँ। किन्तु विषय 
की गहनता, कथा की सूक्ष्म अन्विति तथा भाषा की 
विचित्रता और लाक्षणिकता के कारण साधारण fed- 
साहित्य-प्रमी प्रारंभिक अंशों के आगे नहीं बढ़ पाते। 
हिन्दी की उच्च कक्षा के विद्यार्थी भी प्रायः बिना इस 
ग्रन्थ के मर्म को समझे हुए परीक्षा देते आ रहे ZI हिन्दी 
के इन पाठकों की और विशष रूप से उच्च कक्षा के 
विद्यार्थियों की उन कठिनाइयों को व्यान में रखकर कामा- 
यनी का विवेचन प्रस्तुत किया गया हैं । ग्रन्थ के तात्त्विक 
तथा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों को स्पष्ट किया गया हे; 
काव्य-सम्बन्धी विशेषताओं का अध्ययन किया गया हँ 
और भाषा के स्वरूप का निरूपण किया गया है। परिशिष्ट 
में कठिन स्थलों को सरल किया गया 21 पुस्तक बिलकुल 
नई दृष्टि से लिखी गई ZI मूल्य १) एक रुपया! 


अपता का समस्या 
लेखक, To वेड्कुटेशनारायण तिवारी, एम० To 


“साम्प्रदायिक भेद पर विशेष अधिकार माँगना और 
ऊल-जळूल दावे पेश करना और उन माँगों के पुरा न 
होने पर मुल्कफरोशी पर कमर कस लेना किसी सच्चे 
देश-भक्त का न फर्ज हे और न होना चाहिए।' इस 
पृष्ठभूमि पर तथ्यों और आंकड़ों के साथ इसी महान्‌ 
समस्या का हल आप इस पुस्तक में पाएंगे | आज जब साम्प्र- 
दायिक तनातनी अपनी चरम सीमा पर पहुँचने का प्रयत्न 
कर रही है, तव यह पुस्तक हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए 
समान रूप से हिळ-मिलक र रहने का मार्ग दिखाने में सहायक 
सिद्ध होगी । पृष्ठसंख्या २०६ और मूल्य २) दो रुपये हे । 


आदर्श महापुरुष 


इस पुस्तक में गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, मुहम्मद 
साहब, स्वामी शङ्कराचायं, चैतन्य महाप्रभु, सन्त कबीर्‌, 
स्वामी दयानन्द आदि १७ महापुरुषों के जीवनचरित्र तथा 
उनके मार्ग की मुख्य-मुख्य विशेषताओं का निरूपण किया 
गया है। लेखक का उदेश्य प्रसिद्ध मतों की सिक्षाओं और 
विशेषताओं से पाठकों को परिचित करना 21 संसार के A 
बड़े-बड़े मत किन बातों में समान हैं और किनमें भिन्न 
हैं, इसका तिर्णय भी पाठक इस पुस्तक को पढ़कर कर 
सकेंगे। सवा सौ से ऊपर पृष्ठों की सचित्र पुस्तक का मूल्य 
केवल १) एक रुपया । - 


प्र cfa NAT 


पण्डित जवाहरलाल नेहरू तक ने 
भैरवी? की राष्ट्रीय कविताओं को पसन्द 
किया है | इसकी हजारों प्रतियाँ बिकी हैं. | 
| विद्वानों की सम्मति में भैरवी “गांधी युग? 
का सर्वश्रेष्ठ काव्य है | मूल्य २॥£) दो 
रुपये ग्यारह आने। 


थ हिन्दी का एक आधुनिक काव्य है | 
= ‘xy = r ~ 
ङस काव्य को प्रशंसा विद्वानों ने सुक्त कण्ट 


| aat a l मल्य २) दो स In Public DRE तेजा, 
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यह कवि की नवीनतम राष्ट्रीय कवि- 
ताओं का संग्रह है । प्रत्येक कविता जीवन 
में स्फूति का संचार करती है | फेदरबेट 
पीले कागज पर छुपी पुस्तक का मल्य २) 
दो रुपये | 


अशोक के पुत्र कुणाल की कथा 
करुणापूर्ण' भाषा में बड़े रोचक ढङ्क से 
लिखी गई हैं। पढ़ते समय अशोक- 
कालीन भारतवर्ष का चित्र ग्रांखी के 
सामने खिंच जाता हैं| मूल्य १1) एक 


T 


2) idyar 
Teddies 


BA पर रचित खणड-ाम | 
प्रवाह तथा श्रो ग्रोर प्रं 
चित्रण कवि की खात कह 
मूल्य १) स्पया। | 


Er 
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कोई बड़ी पार्टी है afta वग 
; pa 
दो चुटकी सूखी चाय डाली गयी [,॥ ] | 


घरल चाय रंगहीन व बोवाद eG | 


अच्छी चाय बनाने के लिये उतने है पपा ) | | 
ats भर कर सूखी चाय डालनी चाहिये fra | 


= = ard हो और एक चम्मच बतत के fea भी i | 


खुशी और तरोताजगी हासिल करने के लिये करोड़ों ब्यक्ति चाय पीते tr 
कितने अफसोस की बात हे कि बहुत से चाय पीने वाले इतना भी नही 
ज्ञानते कि अच्छी चाय केसी होती हे या केसे बनाई जाती है । अच्छी 
चाय बनाने में कोई विशेष खच या तकलीफ नहीं होती ; सिर्फ पांच सरळ 
नियम सानना काफी हे । अपने पैसों की पूरी कीमत और चाय का 
पूरा स्वाद लेना हो तो इन नियमों को याद कर छीजिये और घर में 

-2 उनका हमेशा पालन हो इसका ख्याल रखिये.। 


N 


RRS pe HSM DDI 


awad]—Ha १६४६ 
MMII SS Bet 
A ३७ वनस्पति युक्त तत्त्वों से बनाया हुआ 
S 


कामिनिया आइल (क 


| यह केश तेल विशुद्ध और प्रसन्नता वर्धक जड़ी, बूटियों और 
बनाया गया है । यद सुन्दरता को बढ़ाता, वालों को गिरने से बचाता 
प्राकृतिक रंग कायम रखता है और मस्तक के लिए शीतल सुगन्धि प्रन 
उसके अलावा इसकी सुगन्ध अत्यन्त मीठी ओर मनमोहक है | अद्वितीय 


3224 


इतरा का बादशाह 


ओटो दिलबहार (पल्य 


यह बडे सुन्दर ताजे फूलों से बनाया गया है जो मोहित कर देनेवाली खुशबू देता है | रुमाल पर केवल | 
दो बूँद गिरा देने से ही आपके चारों ओर हाल के चुने हुए फूलों की खुशबू फैल जायगी । 


>>> ज्ञा 


` चेहरे की खूबसूरती तथा मोहकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक इलाज 


काम्ानयार्नी (रजिस्टड) 


हिम-शीकरसा शीत और श्वेत तथा चकचकित यह क्रीम चेहरे के 
ऊपर मालिश करने से खील फुन्सियाँ, दाग, श्यामता आद दर करके चमड़ी 
चमकीली, स्वच्छ और चेहरा आकर्षक बनता है । सुन्दरता प्रिय fai 

लिए. श्रत्यन्त' आवश्यकीय सिद्ध हो चुका है | पुरुषों को भी हजामत बनाने | 
क बाद इस क्रीम को चेहरे पर मालिश करने से चर्म हमेशा के लिए रेशम-सा : 
मुलायम रहता है | एक बार इस्तेमाल कर परख कीजिए | 


नहाने के लिए उम्दा खुशबूदार साबुन 
` कामिनिया हाइट रोज सोप (रजि०) गुलाव की खुशबू का साइन | 
/ ` कामिनिया सन्दल सोप (रजि०) चन्दन की खुशबू का साइन | 
` * कामिनिया MEL सोप (रजि०) फूलों की खुशबू का ASA | 
' दिल बहार सोप (रजि०) बेला चमेली की खुशबू का साइन | 


इनके इस्तेमाल से चमड़ी स्वच्छ और मुलायम बनती हे और मधुर 
खुशबू से तत्रीयत भी प्रसन्न रहती 2 | 


ग्लो हण्डियन डंग एंड केमिकल कम्पनी 
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६ महीने में केश पड़ी-चुम्बी & 
बन जाते हे । i 
केशों को आश्चयंजनक टर 
हशा को एक शीशी का wie a 
गति से बढ़ानेवाला miei g 
केश-तैल ङ्ग एयक ६ से g 
अधिक शीशियाँ डाक से नहीं भेजी | 
जाएँगी | श्रविक के लिए ४) ४ 
पेशगी भेजिए और अपने रेलवे स्टेशन का नाम लिखिए | 3 
हिलाओं की सम्मतियों की ० 
| पहिलाओं की सम्मतियों की बाइ $ 
|. 1. 46 कि A . र्ट 
i अनेक कम्पनियों की लम्बी-चोड़ी तारीफे पढ़कर मेरा विश्वास उठ चुका था, पर आपकी अलकपरी ४ 


मैंने प्रशंसा के अनुरूप ही गुणकारी पाया | इसके लिए मेरी हार्दिक वधाई स्वीकार करें और तीन शीशियाँ 
४ फर yy 

त्र भेज दे --राजकुमारी लालन, UH, RATT | 

pil. 2. 47 


Alak P ne much much satisfactory improvement, kindly despatch 6 
hials of it aes ae Chadra P. Sethi B. A 
BORAT Ramnagar, Lahore. 
अपनी पत्नी के लिये अलकपरी मँगाई थी । बहुत लाभ हुआ और वाल बढ़े भी Ga! कृपया १२ 


की गेय ग्रोर भेजे' | ` गोस्वामी सुकुन्द शमा, बड़ा मन्दिर, बम्बई २ | नि 


1.2. 47 i 
I found Alak Pari to be one of the excellent oils. In fact it has shown well 


0870 ir fied me to the most. Kindly despatch © Phials more. 
ee in the hair aod oe Miss Malini V. Nagpurkar, Dadar. 


qa आपके यहाँ से ग्रलकपरी मँगाई थी । बहुत लाभकारी प्रमाणित ६ | १ दर्जन शीशियाँ और 
गोस्वामी ato १०८, श्री गिरवारीलाल जी महाराज, WAT Bz | 
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हे gag शक्तिवधेक, अमूल्य ओषधि अवश्य सेवन करे 
| 
3 WME फामास्युटिकल बक्सं fo, बश्बई नं? १४ 
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रखिये. 


...पांड्स के द्रो क्रीमों की 


सहायता से! 


प्रति रात्रि और सबेरे आपको अपने चेहरे का दोहरा 
संरक्षण करना है जिससे वह सुन्दर और कोमल बन ७ 
रहे। रात्रि के समय आपके लिये आवश्यक है | 
रोम-छिद्रों में गहराई से प्रवेश कर स्वच्छती 
देनेवाला a चिकना क्रीम--पॉड्स 
कोल्ड क्रीम-और दिनको ऐसा हल्का क्रीम जौ 
चेहरे को काला कर देनेवाली सूर्य- 
Puy से आपका संरक्षण कर सके--पांदुफ् 
4 वेनिदिंग क्रीम ॥ 


स्वचा के कुरूप होने के मुख्य कारण: 

मैल और धळ के क्रोटे-छोटे कण.रोम- . E क्रीम दारा इन किरणों से 
Sai प्रविध्दोकर चेहरे की कुरूप बना अपने चेहरे को संरक्षण दीजिये । 

देते हैं। अतः स्वच्छता के लिये आपको प्रतिदिन सवेरे और संध्या को-श्स 
पांड्स कोल्ड क्रीम की आव्यकता है। सौंदयेचर्या का ध्यान रखिये । चेहरे SA 
सूये की अदृश्य किरणं, चेहे पर के सौंदर्य के an पांद्स के इत दो ५ 
कालिमा उत्पन्न. कर देती हैं। पांड्स क्रीमों का प्रयोग कीजिये । 
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तमाम जिन्दगी बेकार हो जाती 2 | | बल्कि एक ही हफ़्ता सेवन करने से | दस्त का होना, नजला व =) M, + 
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क धीर z z र 2 : a 

1. ह है | कीमत आधी खुराक २), पूरी कीमत एक शीशी ||), तीन शीशी | २), तीतः डिब्बी ५ de ५ 
£ | =" se २) बाकलरच अलग!  / श्रा ` A 3 


सत्य सखा # . त # सुजाक बिन्ड * कं ग र| 
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यह पिस्तौल जान-माल की रक्षा करने में . बहुत अच्छी 


साबित हुई हे | इसको हर एक मनुष्य रख सकता है | मूल्य | 


मय ५० स्पेशल कारतूस के फी पिस्तोल ४) डाक-खच 
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असली कलीद सट्टा 


यदि श्राप सट्टा-लाटरी का शौक रखते हैं ओर लाटरो | 
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क्र eh क ss op ट्या ee a a i 
E a ole & | निरोध होता टै, हानिरदित हैं, संतति निवमन 
| j | के लिए. उत्तमोत्तम उपाय द॑ | कीमत प्रति 
at O Sain शीशी ४) रुपया । 
ae galm y | F] [ गोलियाँ ] धातु क्षीणता, स्वप्रदोष दिव्यांगना | गोलियाँ | स्त्रियों लिण 
© वन्धकोष्ठ, पुरुषत्व की कमी, पेशाब की खास शक्तिवर्धक दवा दै | 
शिकायतें दिमाग़ की कमज़ोरी, बीमारी के बाद की निर्बलता; रुधिर की प्रदर, रक्तप्रदर, गर्भ न रहना, गर्भपात हो 
या शरीर में दद का दोना, सुस्ती थकावट का आला) यप दर्द | गाना इत्यादि दूर होकार रची 
होना, इत्यादि शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करके, शक्ति | 17 ६ । की० १।) ६० तीन शीशी ३॥) | 
RE कहाण स्फू त्र 
Faia और उत्साह तथा स्फूर्ति प्रदान करती है | वज़न बढ़ता हूँ, शरार GzP बालकसुम छोटे बच्चों को ताकत देने 
बनता | a |) zo तीन के ३॥) रु० | बी० पी० खर्चे अलग | | _ वाली अद्वितीय दवा द, वच्चा 
या तीन शीशियों से संपूण आराम | के हर प्रकार के रोग, gaad आदि दूर कर 
EIEL == लिया । वीर्य वालक को दृष्ट-पुष्ट बनाता दै | फी शीशी १) ₹ 
ग काम विलास [गार oe म क Eo 
रोककर युवकों ओर Tal को संसार- q 
पीता Ta] हुख में सच्चा आनन्द देती है | की० १।) २० बाहर! न्‌ 
शतिय 
2 ग्राँखों की तमाम शिकायतों के लिए शतिया | aa hte nae निकलना, चरता 
छपाई, खा न्‌ च मोतिया स रतत शूल होना, पढें में तकलीफ, सीं-सीं आवाज़ 
सच इस सरमे a 
wane ० Jo SVG] er के इस सुरमे से मोतिया- | होना, वधिरता-बृदिरापन इत्यादि कान के 
री! १ Ric, फुला, खील, जाला, शोर्ट- | भयंकर रोगों के लिए 


| (Short Sight) सुखा, स्तोंधी, पानी निकलना TIE दूर होकर 
tut बढती है, फी शीशी का 21) ₹० तथा २॥) ९० | 


मत Waal [ गोलियाँ ] सुजाक, प्रमेह, पेशाव में जलन, पीप 


4 आना वगैरह मत्रमार्ग के भयंकर रोगां के लिए 
वेसार्‌ | का ० १॥) Go 


| एजेन्टस--_- 

| शेशहावोद्‌-...अग्रवाल मेडीकल हॉल, ६६ जॉनस्टोनर्गज | 
गैखेनऊ- इन्द्रचन्द एएड Fo, चौक केमीस्ट | 
Sia एण्ड सन्स चौक बेटरीवाला | 

ए -नमनादास एएड कु ०, चाँदनी चौक । 
tara ब्रदस', किराना ऑल इतबारी। > 


ti 
|द्गम्त्रर HARI | नाह SD 


बम्बइ--वींछी Aad एण्ड क 
अयोध्या-- हमारा दवाखाना 
पटना--ग्रशोक TAS, FAA FAT बाँकीपुर । 
जयपुर--डाँ० आर० पी० 
कलकत्ता--बनेचन्द मावजी, 
कानपुर - गुजरात 
अजमेर--महेता स्टोस नयावाजार। | 


गरर” तैय PORES असीम 


ईयर 
रसिक? कर्णबिन्दु | ¬ 
इस्तेमाल करें । कीमत शीशी १।) 5० तीन 
शीशी ३॥) २० | तीन शीशी के सेवन से पुन 


भ्रवण्‌-शक्तिः प्राप्त होती fs 


वी० पी० से संगाने का पता-दुग्धानुपान फार्मेसी ate, ४ जामनगर (काठियावाड़) 


७६ प्रीन्सेस स्ट्रीट | 
बाबू वजार | 


गुप्ता, चाँदपोल बाजार । 
१८ मलीक स्ट्रीट । 
मेडीकल ld जनरलगंज | 
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विवाहित खी-पु 
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Sry ङा हार £ हा > al a UT हमारे TY ake 
मप्रा्तिक रहन-सहन तथा मिथ्या आहार-विहार के कारण हमारे देश की नारियाँ 


ह अधिकांश ऐक ® 
| जो एक न एक गुत रोग से ग्रस्त हो निराश जीवन व्यतीत कर रही है | अधिकतर गर्भाशय का मोटा हो जाग त d 
ग = bat x A घार ee PS पक हो S > Ta 
वर चर्बी आ जाना एक आम रोग हो गया है जो गर्भ धारण करने में बाधक होता है तथा अन्य भयंकर रोगों a : 
र रोगों बो fal 


कराने से भी बहुत कम रोगियों के र 
ने टु रोगियों को सफलता प्रात होते है। 


उत्पत्ति भी होती है | ऐसी अवस्था में प्रायः आपरेश 


यदि आपकी आपरेशन कराने में सुबिधा है या आपरेशन की aie श्रौषधियों-द्वारा कष्ट दूर के} 


hat ET गे a जु द y मृ त्रि = WS 
श्रधिक og में हैं तो शास्त्रोक्त अंगूरों का ताजा रस, अशोक, अजुन, दशमूल, चिफला तथा अन्य शरे शौरि हे 
(गा जिसका प्रधान अंग--१५ वर्षा से प्रचलित गाड़ की नारी-सुधा काडियल सेवन करें | 


$ 


ताभ ' 


नारी-सुधा एक माहवारी से दूसरी माहवारी तक सेवन करने से विना आपरेशन गर्भाशय की a, am 

gem तथा निपट aham नष्ट हो जाता है ओर सहज ही गर्भ की स्थिति हो जाती 2 | जहाँ इन्जेक्शन लिकोसि AR 

का गिरना) रोकने में असफल होते हैं वहाँ कुछ ही खूराकों में यह सदेव के लिए. ठीक हो जाता है | कमजोरी रे पं 
अपनी जगह से हट जाता है तथा गर्भपात होते रहते हैं---एक बोतल के सेवन से युक्त स्थान पर दृढ़ हो बात ह| 
“ava कभी नहीं होते | मालिक धर्म महीने सें दो बार या दो महीने में एक वार के बजाय ठीक समय पर GA 
हसते-वेलते होने लगते हैं, जिससे हिस्टेरिया 
(बेहोशी) के दौरे होने बन्द हो जाते हें | खूब 
"भूख लगती है, खून एक बड़ी मात्रा में बनने 
लगता हे | दिल की धडकन, कमर-ठाँगों का 
Se हुआ दर्द केवल चौथे दिन दूर हो जाते 
हैं| जापे का संकट सहन mA तथा बाद की 
` « कमजोरी शीघ्र दूर करने की यह विशेष औषधि: 
* है | नारी-सुधा की २६ खुराकों कौ. एक बोतल 
काः मूल्य--पेक्रिंग,. वी० dto व्यय से पथकू-- 
. तीन रुपया पाँच आने हे | ्राबश्यकता होने पर 

` इस मासिक पत्रिका का हवाला देकर | 


कुमार कुमार एन्ड को? 


पोस्ट बॉक्स नं० ११९ देहली o 
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दाँत के रोगी निराश न हों 


दाँत शरीर का अमूल्य रन दै | इसके नष्ट होने से मुंद को शोभा 


बिगड़ जाती दे और शरीर रोगी हो जाता है । पर दंतमुक्ता हमेशा दाता 
की र्ता करता दे और जल्दी बुढ़ापा ATA या पोपले.होने से बचाता दै | 
इस कारण इसे दर बच्चे, जवान और बूढ़े को नित लगाना चादिए | 
ऐसी प यह दांत के दर प्रकार के दर्द को जड़ से मिटाता है। टंडा पानी या 
ना तेपा 3 

‘oa 

te 


हवा के लगने ते यह कोई कष्ट नहीं होने देता | दांतों का दिलना, खून 


या मवाद का वहना, मसड़ों की सूजन इत्यादि से वचाता दै | पारिया 
का ता जाना दुश्मन दै | दजारो लोग इससे लाम उठा चुके द र उन ] 
स्वामी जी का गुण-गान करते हैं, जिनकी करपा से वदद जंगली जड़ी- 


qt के } 
A 
यो ते प्रला वूटियो द्वारा वनाया गया दे । एक वार लगाकर परीक्षा कीजिए आओ 

५ 

ताम उठाइए | फायदा न होने पर मूल्य वापस | दाम लागत फी डिब्यी (>), ill), १) | १ दर्जन से श्रविक खरीदार . 
aan a उचित कमीशन दिया जायगा | एजेन्टों की जरूरत दै | 
; ` 
कोरिया शे मिलने का पता-- 2 
[लय १६२, कनलगंज, इलाहाबाद २ | 


दंतमुक्ता काय 


(७॥०५७/५॥ ००५०८ ०५ ०७,७५७ cee eee 66a ose see ३.०१. ०७ 


1 से प्राण k 


awe o aS /e ०००४७ [e 


(सर्दी और कफ)---भापरवाही करने से मामूली छद की 
zad की सदां सर्दी फेफड़े की सूजन (ARZA ) हो जाएगी | इतसे वचे 
रहने का रास्ता बड़ा श्रासान है । थोड़ा-ता BEAT शंकर छाती पर मलिए | वस, 
उसकी गरमी सीधे ढृदथ पर पहुँचती दे श्रीर कफ को पिघला देती श्रौर दुरन्ते 
ग्राराम मिलता है | 

प्रमृतांजन--ह में शा जल्दी से जल्दी श्राराम पढु चाता रँ) 
+ लिमिटेड RN ¢ 
AJAA ce, बम्बई BT मद्रास 


शाखा--कलकत्ता, कराची, दिल्ली 
शब्नगननगरलरुगळागने® CN के » ० ०:८७ * 


जाता है है 
Ri 


३७३०३ १७४७७ ० (8 39:०० ०) 


७१७६१०८०५१ ० 


e 


ढागगनगगगमग्रगगेनि 


50 ९१७०७५७. sw Se o vie ०९७०१० ९ गागा 


ow | 
4 Oe घटी: — 

AS बच्चों कीहरएक 
6 कमज़ोरबच्चोकोताकतवरबनाती. 
ॐ जराभारोजानाचटादेनेसेबच्चेकमीबीमार 
नहीं होंगे. दात आसानीसेनिकलआवेंगे । 
९७७७2 मूः शी०७ दर्जन २७) डाय अ 
REAN सवजगहबिकतीहे.नकली पुड्या ते): 


(EN ° 


नवाब, राजेमहाराजे, सेठ 
बुद्धि चक्र TEE में डालकर a 
हाँ केवल एक दिन ASI 

गारणटा है। फिलहाल इस पूरे कोस क 


देहळी के प्रतिष्ठित पत्र 


की जोरदार सिफारिश के साथ से कड़ों घशंसा पत्र भाप्त ' 


दी यूनाइटेड मेजिक कम्पनी लिमिटेड, 
विभाग नस्बर २६, 


मुरादाबाद go पी० (इंडिया) | | 


sie] 


(बा) 


Cy 


गागननांगगन 


गडेननंनगनन 


GAQO] 


oe aa 
= 6०5 गनगन गगागानग ननन गगननांगगगगगेगगगेगन 
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को जमीन पर लिटा कर थोर चादर से ढक कर AAA गरीव प्रश्नों के सही सही 
ना, दहकती आग पर आप चलना व दर्शकों का चलाना, Feat भी समय पर सव 
द इत्यादि वजा देना, दीवार में आग-लगा देना, सह में से आग की लपटे निकानमा 
नी के अन्दर आग के अज्ञारों कानाच कराना, बन्द लिफाफा के अन्दर का लिखा वता देना 

श आदमी को उड़ा देना, बन्द सन्दृक में से आदमी का निकल जाना 

इत्यादि अनेक तिलस्मात जा के अदभुत, रहस्ययुक्त थोर रोमांचकारी ERW तीखका 
` ७ दुसरे ही दिन ® 
-साहकारों को दिखाकर वड़े २ घुरन्धर विद्वानों धा 
नाठनरुपये पेदा करो! At हिन्दी पढ़ लेने वाला यद सब गज़ब का जादू एक हिनं 
गरर किसी सी प्रकार के अभ्यास व सिद्धि की MRS नहीं- ऐसा हमारा दाबा और 
ऐ कीमत केवल पाँच रुपया | यह सव एक दिनं में न आवे तो कीमत रापिस। 


उत्तर 
vf शुक क्‌ कौ 


A 


दिः मानों, विज्ञानवेत्ताओं Ait प्रोफेफों की 


बोर अजुन तथा कूवर साहब जा 


sce 


गांल्डन आमली 
हेयर आयल 


केश तेलो में नव पथ्याय 


aK 
प्राचीन काल से ही कशा के पालन 
प्रसाधन में आमला का व्यबदार सुपरिचित 5 | 


Lr see te 53033 eae रन कना 


मनोरम 
तेल से श्रामला का सार TE a = 
के संयोग से प्रस्तुत यह केश तेल oe 
Ai 


लिएं एक समान तृतिकारक ६ | 
निवारण तथा मस्तिष्क को T a 
में विशेष उपयोगी है | वेकलाई€ | 

आधार | 
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के लिए सर्वोत्तम शक्ति हुन्कलक्रक्दूकओडकी 
वधक ओपधि बच्चों के बढ़े हुए 
apa व निल्ली 


कमर-ददे, हाथ-पैर का टूटना, हड्डियों का दद, 

चैनी, जी घबड़ाना, हिस्टीरिया वगैरह रोग 
naa? के सेवन से मिट जाते हें। दुदलता नहीं 
| | ग्राती। feat का आरोग्य आयुष्काल बढ़ 
॥ गाता है | 


(Safer “लिवर sain’ बच्चों के यकृत 
q fiat के रोगों के निदान के लिए 
वद्येक-शाख को एक सविश्रेष्ठ एवं AMIA- 
श्यक देन et 3 
भारत भर के लब्ध प्रतिष्ठ डाक्टरो ने इसकी 
मुक्तकठ से प्रशसा को है। ०2 
बढ़े हुए apa व तिल्ली के 
रोगों की श्रत्यन्त वृद्धि की | 
शा में भी इस चसव्कारिक 
Safa से लाभ पहुंचा है। a i 


जोपेस्री लेनेवाली माता का बालक तन्दुरुस्त 
और हृष्ट-पुष्ठ होता है | 


4 हरेक दवाफरोश के यहाँ मिलेगी 
a | | गुजरा वेंकटरामनैय्या एण्ड सन्स 
| भसमाहेन एजेन्सी नड़ीयाद (गुजरात) जेम्मी mern ne ण्ड स 
A सैण्डहसुटे रोड, बंबई ४. (फो. नं. ४१५९३) 


एजेंट श्रीकेमिकल्स, २३३२, महाराजा लाल न न 
ग aan, 
बिल्डिंग खुशालराय कटरा, देहली अत्य त्यार लखनऊ बंगलोर ननी याहि 


SO ie भ्तीलाल परीर्ख चाँदैनी चौक दिल्लीः Kangri Collection, Haridwar 


जलक; by Arya उदाष्टद्विती००११पम ळ्टशए8 and eGangotri 


महात्माजी का चमत्कार 


वटी ने श्रपनी खूबी से सारी दुनिया में तहलका मचा दिया 
कांग्रेस की राय 


(प्रेमवटी बास्तव-में एक अ्रद्धितीय Aafa है | पहले हमें इस औषधि पर इतना विश्वास नया, किन 
स्वय परीक्षण किया तब हम इस परिणाम पर पहुँचे है कि z श्रीषधि लर + दिये गये तमाम रोगों की ड 
ह हन आशा करते हैं कि भविष्य में यह ail Ee उत्तम औषधियों का निमाण कर री | र 
> ie भत 
पहुँचायेगी ।--कांग्रेस देहली) Be 5 Tii 
भारत के योगियों ने वनों और पर्वतो की कन्दराग्र में रहकर वह. चमत्कार दिखलाये हैं जिससे as 
चिकित्सक हैरत में त्रा गये हैं । श्राधुनिक चिकित्सकों को जब us रोग को fe ग्रौषधि से सफलता नहीं मिलती तव क॑ 
कर देते हैं | परन्तु महात्मा लोग जड़ी-बूटियों की सहायता से मुद को. भी ला देने a दावा करते हैं | an; 
` तथा श्रपने इषट-मित्रौ को सुनाश्रो | यह लेख जे लिखा गया है, कोई गप्प नहीं है बल्कि मेरे जीवन की चन्द घटनाएँ mi 
z on एक धनी परिवार में हुआ । अपने पिता का लाडला पुत्र होने के कारण मैं धन A [एई ३ 
सम्मुख रखता हूँ। मेरा जन्म ए aes 3 S TH घन ओर am 
रहता था, लेकिन फिर भी में सुखी नहीं था । GATT में पडकर मुझे जरियान ओर प्रमेह रोग हो गया | पहले तो ए 
जोकलाच के कारण अपना भेद ठिपाये रखा परन्ठ UT ने भयानक सूरत अखितियार कर ली | श्रव में घवडा उठा, संता ऐका 
छधेरा मालूम होने लया तब मेरी आँखें खुलीं | इलाज शुरू किया गया । डाक्टरों, हकीम के पीस रुप हें al 
कीमती दवाइयों के खरीदने में पानी की तरह रुपया बहाने लगा. फिर भी मैं निराश ही रहा । अब में घबरा उठा ओर जाल 
eaat दिखलाई देने लगा और सोचने लगा कि इस दुःखमय जीवन से मर जाना बेहतर ह| ' = ता। 
( fi पर यह बीस साल पहले की बात है | अरब आज में खुश हूँ | आज. उस परमात्मा की कृपा से आरो हते P ig 
„` स्वस्थ वच्चे भी हैं जा बिलकुल आरोग्य हैँ | a 
We हुआ क्या १ सुभमें इतना परिवर्तन कैसे हो गया १ यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि मैंने एक दबा 4 
दवा मैंने सेवन की, वह एक महान्‌ त्यागी परोपकारी साधु की वनाई हुई थी, ल समय कायने के लिए गाव से दु ए 
Se पर रम रहे ये । यह मेरा सौभाग्य था कि और लोगों के साथ मैं भी दर्शनों के लिए जा पहुँचा | दैवी शक्ति ते R ads तमा 
' के पिछले अध्याय उनके हदय-पट पर खिंच गये पौर मेरी आँखों ने हदय का सारा भेद अपने आप उस महान च 
दिया | मेरी कच्ची उम्र पर महात्मा को दया आई ओर उन्होंने मुझे कुछ जडी-बूटियाँ एकत्र करने की आज्ञा दी | मैने aa 
आर तब उनके सम्मुख ही GA उनके आदेश और निजी देख-रेख में 'प्रेमवटी' तैयार करनी पडी । यद्यपि युरी ४१1९. fog 
Guage का सेवन करने को कहा गया था, तथापि केवल बीस दिन के सेवन से ही मुभमें AAS हो गया | मेरी गो : 
तमाम गुप्त बीमारिया जड से दूर हो गई | पीले और उदास सुख पर लाली दोडने लगी, ्राँखों में उन्माद ee ee 
जवानी का जोश उमड़ आया | महात्माजी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के साथ ही श्रपने वादे को पूरा करने के B 
निमित्त पिछले बीस साल से लगातार में इस प्रयोग को मुफ्त ate रहा हूँ । यह अनेक पत्र-पत्रिकाश्र l में भी a ला ह ब 
कि इस अमृत तुल्य प्रयोग ने सैकड़ों की प्राण-रक्षा की, हजारों को सौत के मुँह से निकाला site लाखों का इससे भर्शी $ lo प॑ 
प्रदत्त aad)’ का नुस्खा इस प्रकार है; नोट कर लें aa’ shee : 
ag भह ६ माग i 


, शुद्ध त्रिफला ५ तोला, त्रिकुट चूर्ण ५ तोला, शुद्ध chat शिलाजीत ५ तोला, अ sega a 
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Raat डाइब्टीज, मधुमेह, सूनाक, 
खनियाँ के भी प्रदर-सम्वन्धी 
भाइयों को fare फुरसत न 
व्यवस्था की | xe दिन के लिए पूरी खुराक विधिवत्‌ 5० 
डाक खर्चे ॥-)००-०. in Public Domain. Gurukul Kangri Collecti id 'घनकुद्री A, का 
La ert te ear ene POTE A gri यी जिर Haridwar yal, i 
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प्यारी बहिनी 


aq तो कोई नर्स हूँ न कोई डाक्टर हूँ, और न वैद्यक द्वी जानती हूँ, घल्कि आप ही की तरह एक गृहस्थ 


न | zi विवाह के एक वर्ष बाद दुर्भाग्य से मैं लिकोरिया (zat प्रदर) और मासिक धर्म के दुष्ट रोगों म फस 


मे मासिक धर्म खुलकर न आता था। अगर आता था तो बहुत कम और ददं के साथ जिससे बड़ा 


पीछा पड़ गया था, घर के काम काज से जी घवराता था, हर समय सर चकराता, कमर दर्द करती और शरीर 
cof डु 


a ठता रहता था । मेरे पतिदेव ने ah सैकड़ों रुपये की मद्यहूर औषधियाँ सेवन कराई, परन्तु किसी से भी रत्ती भर लाभ 


है i बड सन्यासा महात्मा हमारे 
cat) इसी प्रकार में लगातार दो वर्ष तक बड़ा दुख उठाती रही । सौभाग्य से एक संन्यासी महात्मा हमारे दराज 


जो इस आय में ही चेहरे का रंग रुई की भाँति सफेद हो गया हे? मने सारा हाळ कह सुनाया उन्होंत 


shar रोग 
दवा पवन 
कुछ दूर Gar पतिदेव को अपने डेरे पर बुलाया आर उनको एक नुस्खा बतलाया, जिसके केवळ १ दिन के सेवन करने से 
से पेरे हे तमाम गप्त रोगों का ताश हो गया। ईश्वर की कृपा से अब म कई वच्चा का माँ हूँ। aa इस नस्खे से अपनी 


स्प 
| मै कं डों वहितों को अच्छा किया हे और कर रही Zl अव म इल अदभत औषधि को अपनी दुःखी बहनों की भलाई 
से ४० शि लिए असल लागत पर वाँट रही हूँ। इसके द्वारा में लाभ उठाना नहीं चाहता, क्योंकि ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ 
| मेरी काशी 
न लगा श्रो लखा हे। 
m मे फं लिखें। में उनको अपने हाथ से औषधि बनाकर 
चुका रै | गी यदि कोई बहिन इस दुष्ट रोग में फंस गई हों तो वह मुक जरूर खें। 
ता हु बे, पी० पार्सल द्वारा भेज दूंगी। एक वहित के लिए wag दिन की दवाई तयार करत पर २॥।८) दो रु० 


jae आने असल लागत होती हे और महसूल डाक अलग ह । 


का मालम है। इसलिए कोई बहिन मुझे | 
| उस जरूरी सुचत्ा--मुभे केवल स्त्रिया का इस दवाई का ही नुस्खा मा म्म ह्‌ | ङ T $ ह्नि 


ad तु. गैर रोग की दवाई के लिए. न for 
ढे 3 j 


प्रेमप्यारी अग्रवाल, 


do (७४) बुढलाडा, जिला हिसार (पंजाब) 


चलन . सारत विख्यात वैद्यरल 


farce) मनुष्य के 
वीर्य सञ्जीवन सत ह~ ऊ ताकत हो एक 


जिस मनष्य के शरीर मं ताकत नहा ह उससे 


अमूल्य रत्न ह, 

ई काम नहीं हो सकता ह आर जिन्दगी भर पछताना पड़ता 
हैं। इसलिए ताकत पदा के रने की तदवीर करनी चाहिए, 
वीर्य संजीवन सत के खाने से ताकत का कमी, सिर घूमना 
कमर-रीढ़ में दर्द, थोडा चलने में थकावट, TIR काम करने 
आँखों के सामने पीली पीली चिनगारी सी 


y A 
A 
fa 


मे दिल न लगना, 
उडती नजर आना, चेहरे पर खुझ्की वा जर्दी, बदन मे फुलता 
रहता, बीसों प्रकार के प्रमेह, दुर्बलता निर्बछता, स्मरण- 
शक्ति कम हो जाना आदि रोगों को दूर करन A हमार वाय 
« संजीवन सत ने नाम पाया हे और देश-विदेश के लाखों 
रोगी इसे सेवन कर लाभ उठा चुके हे और उत्तमोत्तम होने 
के प्रमाण-पत्र दिये हैं । एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए 
इससे आपको हाथों हाथ फल मिलेगा और इसके गुण 
देखकर मुग्ध हो जायेंगे और नष्ट हुआ स्वास्थ्य, खोया हुआ 
वळ, गया हुआ सौन्दर्यं तथा लावण्य फिर से वापिस 
पायेंगे। कीमत एक डिब्बा ३।-) तीन रुपया पाँच आना, 
डाक-खर्चं AT | 


25k 


रजिस्टर्ड) इसके सेवन से Tz- 


TAY चारा दर्द, जी मिचलाना, कफ खाँसी 


बखार, AS, संग्रहणी, हैजा, प्लेग, अतीसार, मोच, चोट 
सूजन, दस्त, बदहजमी आदि कहाँ तक लिखें किसी में खाने 
से किसी में लगाने से तत्काल लाभ पहुंचता हें। कीमत बड़ी 
शीशी २॥) दो रुपया आठ आना, छोटी शीशी 11) 
बारह आना, डाक-खर्चे अलूग। 

बालकों (xistes) खाँसी, दस्त, खाना हजम न 
होना, दुबलापन, सर्दी रहना, सूखा वायु, 
ज्वर आदि रोगं दूर होकर बच्चे प्रसन्नचित्त सुख की नींद 
सोते हैं। दुबले-पतले कमजोर बच्चो को ताकतवर बनाने 
की मीठी दवा हैँ। कीमत फी शीशी १), डाक-खचे'अलग। 
द रूपविलास रंजिस्टडे) इसके लगाने से मृहाँसा, 
भाई, चेचक के काले काले दाग, फंसी 
खड्की, बदरौनको, Mil वगरा दूर होकर मलिन मुख 
' चमकदार होकर चेहरे पर गुलाबी छटा दरमकने लगती हें 


गाने 


5 
a 
i 
j 
£ 
te 


का पता--रूपावलास य kul Kangri सपनी" म Q\9 


सत्यदव हारा परता 


रूपविलास कम्पनी कानपुर को कुळ ACSA शाक्तेशाली औषधियों 


यह स्त्री पुरुष दोनों का द्लि 


दवा ह। कोमत फो डिब्बा २ ) "वाही कु 


ड्‌ रुपया डाक स 


नारी सञ्जीवन (११ कमा 


रग, महीना ठोक सञ्च छ 
हाना, या कष्ट सं हाना जिससे कमर रद a 


नलों में दर्द रहना, हृदय में जलन, मनम ही 
लगना, शरीर का पीलापन, वन्ध्यापन, हि । 
याम 


एक शीशी ३८), डाक-खर्चं अलग। 


फकीरी gat (5) शकेल 


माडा, eat, रे 


नजर कमजोरी आदि बीमारियों पर इस सुरमा पे | भ 
अन्य कोई सुरमा नहीं है । यह सुर्मा १००) dig 
जावे तो गुणों के आगे मूल्य कुछ नहीं हैं। अ] 


शीशी ul), डाक-खर्च अलग | 
अगर विवाह हुए ११९ 


गभंदाता रसायन हे गए है अया Mie 


कारणवश संतान न होती ह एसी हालत म ११५ 


रसायन अपना अद्भुत चमतकार दिखाती है है ग 
सन्तान न होने से निराश हो चुकी थीए ae 
की माँ हे । यदि आपके संतान नहीं होती है a ik a 

1 जाती है तो हमारे गर्भदाता का प्रयोग क A सके 
z एक शीशी ve) > 


सुख अवश्य देख । कीमत ए 
अलग | 
हुए मासिक 


रजस्वलीना क जारी का के 


रुकने से अनक बीमास्यि! ह a पे Tall पेक 

धर्म जारी न होगा तव तर्क i जाता हब ग 

वगैर तकलीफ के जारी हो जी ae 

योग्य हो जाता R | गर्भवती डाक © ज्‌ 

एक शीशी ५॥) पाच रुपया शा é साप 

= मंदार, ` तृवि 

लेमानी साल्ट < न 

कमी, हैजा, प्लेग, TAT | मू i!) 


qe किसी वहिन को पचास वर्ष की कम आयु में 
Be करिसी रोग के कारण मासिक धर्म (माहवारी) का 
ता बत्द हो गया हैं अथवा खुलकर नहीं होता या प्रति 
ग a ठीक समय पर न होकर आगे-पीछ होता हे तो 
| हालत में आप मेरी सो फी सदी आजमाई हुई औषधि 
सिक संजीवन धारा मेंगवा कर सेवन करें, इस 


Nacht की केवल एक ही खुराक से महीनों का रुका 


ने ब्रा मासिक धर्म विना किसी कष्ट के चालू हो जाता है 
T ee तीन खुराक से मासिक धर्म विगड़ने से पदा gE 
चश्मा छाला 


qmi q | a 
~ , पय पर नेम अनुसार आन लग जाता ह 


ater भी ह 
dacs तीन रुपया छः ३।=) डाक प खर्च 


अन्दर की खराबियाँ दूर होकर मासिक धर्म ठीक 


मूल्य तीन 


आन 


है) कोमा 
बढ़ा | 
क्र e—a RN ee 5 

Tee खबरदार--गभेवती वहिनें इसे सेवन न कर 
ह आग पोक इसर गर्भपात हो जाता है 

> al A [५ कमजे 
oe T गभरोक---यदि आप बीमारी या कमजोरी के 
ति ES SS 

है अववा शण सन्तान पेदा होने के समय के कष्टों को सहन न 


a सकं तो आप यह औषधि सेवन करें, इसकी एक 
le}, > 


क से दो वर्ष के लिए और तीन Gus से सदा के 
रता qa गमे का रहना वन्द हो जाता हे । मूल्य एक खुराक 


rèl गदे n ५ ) रुपया, तीन खुराक दस रुपया १०) रुपया। 


KD पैकिग खर्च अलग। इस औषधि के सेवन से स्त्री के 
a w F z 
@ ay धम तथा स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं होंती। 
सेवत ५. A 
ब | गेरूरी सूचना--पत्र लिखते समय अपना पूरा 


पफ और सुन्दर लेख में लिखें । 


a 


| पेता- राजकुमारी अग्रवाल, 
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‘ 3 ६] टोहाना, frat हिसार See aera ०५० Kangri चय agua 


EF” a 7 त्न 

विलकुल मुफ्त 
य जोवन क WA wal का भेद समकाकर 
शारीरिक व मानसिक शक्ति प्राफ़कराने की मागे दर्शक 


दम्पति विकाश 
पुस्तक बिना डाक-खच मुफ्त भेजी जाती 
है. आज ही मँगावें । 


मदन मंजरी फार्मेसी--जामनगर 


विना चार फाइ'क अंडकोष का अतिया इलाज 
किसी प्रकार का फोता हो, चाहे पानी उतर आया 


हो, वादी का हो या पोते के ऊपर गोइत 
या चाट लग गई हो, वर उतर आई हो या पोते में दड 
' होता हो, पोता बढ़कर कितना ही वजनी क्‍यों न हो 
गया हो, आंत उतर आई हो, इस दवा के लेप करने मे 
तमाम वादी का पानी सूख-सूखकर पोता अपनी असली 
हालत पर वगर किसी तकलीफ के आ जायेगा। कीमत फी? 
टीन ४) ₹०, डाक महसूल अलावा । मिलने का पता :--- 


दी अम्ृतसागर एन्ड को० नं० ३, मथुरा (Fo पी०) 


उतर आया हो 


हा, 


Di aa ie alee ae ate oe 


od 


अमेरिकन केमरा 


युद्ध, के बाद प्रथम वार 
भारत में आया है | इस विश्वस- 
नीय ओर सुन्दर कैमरे से बच्चा 
भी १२० नम्बर के फिल्म पर 
२१” x ३१” के साइज का सुन्दर 
से सुन्दर फोटो खींच सकता है । प्रत्येक केमरे के साथ 
१२ फिल्म मुफ्त दी जाती हे । मूल्य १२॥), पंकिक्ल 
पोस्टेज १॥) अलग बढ़िया फोटो न खींचने पर दाम 
वापस | 


डिस्ट्रीव्यूटस बंगाल कैमरा हाउस' 
(94 LP.) अलीगढ़ 
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२२; 


~ 


६ शॉट ओटोमेटिक aia» 


डमी पाफेट R 


यह रिवाल्वर अभी होशियार कारीगरों 
नमूने पर ae कराया गया है E A Ti 
असली से मिलता-जुलता है। इसमें ए 
जिसमें शॉट रखे जाते हैं । असली के मानिन वेब | 
जिसके दवाने से चरखी अपने आप घूमकर ६ TA 
हैं । चोर, डाकू, लुटेरे, बदमाश जंग at wa 
धोखा देने के लिए ची 3 गला जान 
Ji ए. west चीज हे | सिनेमा, नाउ 
शौकीनों के लिए खास तोहफा है । इसके रखने ३ है 
लायंसंस की कोई जरूरत नहीं है | कोमत ५) fea 
साथ १०० शाँट मुफ्त भेजे जाते हैं | AAT १०३ 
का ३), चमड़े का पट्टा ३), डाकखर्च |) | 


हाट शंकर अन्ड कम्पनी २९९ गोपालपुरा, मधुर 


राशो 


कशीदा काढने कौ मशीन 
` कपड़े पर हर प्रकार के बेलबूटे, पूछ, प्त, गी 
सीनरी आदि डिजाइनें बनाने.की ४ gam एग 
मूल्य ३।) डाक-खचे ॥ ) तरकीब मुफ्त 
कशीदा-सम्बन्धी सैट (भेट देने योग्य) fi 
मशीन, कशीदाकारी , पुस्तक, रंगीन रेशमी ण 
उम्दा केंची, फ्रेम अक्सी कढ़े हुए कागज, ग a 
के हें। सुन्दर लकड़ी के ब्र में मृत्य Rl) 
खर्च १) तरकीब मुफ्त । aa 
कसीदाकारी पुस्तक--कशीदा न 
बूटे, फूल पत्ती आदि ड्ज | 
मूल्य RU) डाक ।=)। awil 
सिलाई कटाई विज्ञान (सवि ea E 
कपड़े.काटना व सीता सिखानेवाली र 
कन्या पाकशाला (सजि ष A 
भोजन, अचार, चट! ae e A r 
सिखाने की सरल ROR aa 
बंगाली मिठाई ओर नमकीन 
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बचपन कितना, बुढ़ापा कितना ? 


मा, | 
[खने के हि 


५) सि 


चालीस करोड़ भारतीयों की राष्ट्रिय और अन्ताराष्ट्रिय wie का 

गोरंजनों को इतना भी न 
am ढोनेवाले हमारे महामात्य यदि बालसुलभ मनोरंजनों को oe कर 
अपनाएँ तो उनका देनिक जीवन कितना नीरस और भारस्वरूप ह 
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गि Ss ie a ie - ह्म 
भी भ्रष्ट 
दूर रहा 
TRA र 
अनुपात 
कथा जे 
समस्या 
परेशान 


स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल श्री राजगोपालाचार्य--भगवती के उपासक के रूप में। 


विभाग 
Aaa 
के लि 
Teale 
aR 
शो कि 


; सरदार पटल पिछले दिनों एक वाययान-दुर्घटना मे बाळ 


क के आदरा. 
` में पंडित नेहरू सरदार पटेल को उक्त वायुयान का. SET ae 
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'लुप्तपिण्डोदकक्रिया:' 

हमारी लोकप्रिय सरकार के लाख प्रयत्न करने पर 
भ्रष्टाचार का अन्त होता नहीं आ रहा है । श्रन्त तो 
दूर रहा, देखा यह जा रहा हे कि इस दिशा में सरकारी 
mea ब्यों-ज्यों बढ़ते हैं, भ्रष्टाचार की मात्रा भी उसी 
ग्रनुपात से बढ़ती जाती है. । सुरसा ओर हनुमान की 
इया जैसे एक बार फिर हमारे सामने आगई है । इस 
समस्या नै काँग्रेसी सरकार और काँग्रेस को समानरूप से 
ROTA कर EET है | 
| इस परेशानी क्री छाया इधर निरन्तर समाचार-पत्रां 
मं देखने को. मिलती हे । सरकार का भ्रष्टाचारविरोधी 
| विभाग सतकंतापूर्वक ऐसे-ऐसे दर्जनों मामले पकड़कर 
| शरदालत के सुपुर्द करता है और उनकी सूचनाएँ छपने 
$ लिए नियमित रूप goat को भेज देता है । युक्तः 
3 पीय सरकार का मुखपत्र अपने प्रत्येक अंक में आँकड़े 

© | केर दिखलाता है कि इस अवधि में कितने श्रष्टाचारियों 
So à किस-किस रूप में दशिडत किया गया । इस अचार 
| fl आबश्यकता निबिंबाद है | ख्रष्टाचारियों को सचेत 
| ऐ के लिए ऐसी सूचनाएँ नियमित रूप से प्रचारित 
| रानी a “चाहिए । हि ; 
af, ts भ्रष्टाचारी सचेत नहीं हो रहे हैं, यह आश्चर्य 
गत हे | यही नहीं, उलटा यह देखा जा रदी हे कि 
TR का एक तदह) प्रकाश में ay जाता 


हप में। 


सम्पादक---हरिकेशव घोष 


ToS २५०६ ; भाग yo खण्ड fis संख्या ६ पृण सख्या ५६४ 


सम्पादकीय 


को स्व 


१ उमेशचन्द्र मिश्र 


ओर जनता व सरकार उसे समभ लेती है, तब भ्रष्टाचारी 
उसी कार्य की सिद्धि के लिए ग्रविलम्बर दूसरा तरीका 
ग्राविष्कार कर लेता है । उसकी गाढ़ी मागती रहती दै 
sie सरकारी शकट भी zaza करता दुद्रा रंगवा 
रहता है । 

इस विषवल्लरी 
इतना प्रयत्न होने पर 
हो पाता 2 

adi एक सप्ताह पूर्व दी पढ़ने को मिला था किं 
ato टी० रेलवे के किसी स्टेशन पर कुळ सजन माल 
गाड़ी के डिब्बे से कपड़े की गाँठ नीचे Faw हुए घर 
लिए गए. थें-और ये सुकर्मी थे सरकारी azii 
ध्वाच एएड वार्ड? विभाग के कर्मचारी ] अर्थात्‌ पहरे- 
दार नकबजनी कर रहे थे ! 

ब्रिटिश शासनकाल में पुलिस दरोगों आर सिपाद्विवों 
i डकैती के लिए अपनी बन्दूकें रात मर के लिए. 
उधार देत सुना गया था। स्वतंत्र मारत की सरकार में 
पहरेदार माल उड़ाने का शुभकार्य कर रहे. हैं ! “जत्र 
माता विष दे और पिता सर काटने की फिक्र में दो, तव 
शरण किसकी जाए !! नीतिज्ञ चाणक्य के इस प्रश्‍न का 
उत्तर संसार श्राज तक नहीं दे सका है, अत्र आगे दे भी 


क्या सकेगा ? - = 
धअखिल भारतीय काँग्रेस समिति का अधिवेशन 


को जल कहाँ से मिल रहा हे ? 
भी इसका मूलोच्छेद क्यों नदी 
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Ss ही 


गत २१ और २२ मई को देहरादून में हुआ था, जिसम 
gaa महत्त्वपूर्णं मसलों पर गम्भीर पर युतत विचार 


Wana हुआ था । कहते हैं, उन मसलों में एक मसला 


यह भी था कि भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाए | इस 
संबंध मे. समाचारपत्रों की सूचना के अनुसार, AAA 
कृपलानी ने शासनतंत्र पर यह आरोप लगाया था [कि 
«मंत्रिमरडल रिश्वत के उन मामलों पर पर्याप्त ध्यान 
नहीं देता, जो कॉग्रेस-कर्मियों के द्वारा TS जाकर 
विचारार्थ उसके समच उपस्थित किए जाते ह। जब 
सरकार संकट में पड़ जाती है, तब वह गांधी जी का नाम 
लेती है और उनके आदशों की दुहाई देती है, पर वह 
उनके अनुसार आचरण नहीं करती | मन्त्रिमण्डल का' 
परिष्कार नितान्त आवश्यक है |” 
काँग्रेस कमेटी का उक्त अधिवेशन गुप्त हुआ था 
Hawa वहाँ जो वक्तताएँ दी गई या वाद-विवाद हुए, 
उनकी विस्तृत सूचना प्राप्त नहीं है । पर जो कुछ पर्द से 
छुन-छुनकर बाहर निकल सका है, उसके आधार पर 
अठकल बहुत कुछ लगाए जा सकते हें | उदाहरण के 
लिए श्री नेहरू का यह कंथन--“मन्त्रिग्ण उस 
आलोचना-प्रत्यालोचना से अबगत हैं, जो उनके संबंध में 
होती रहती हे । परन्तु उनके ऊपर भ्रष्टाचारी होने और 
अपने: सगे-संबंधियों को नौकरियाँ दिलाने का जो लांछन 
लगाया जाता है, उसमें प्रायः अतिरंजना होती है | 
यह सूत्रित. करता है कि इस प्रकार के आरोप हमारे 
मन्त्रिमण्डल पर उक्त अधिवेशन में अवश्य लगाए 
गए होंगे | 


हमारे लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल पर ऐसे आरोप उक्त j 


अधिवेशन में पहली बार लगाए, गए हों, यह बात नहीं है । 
सहयोगी दैनिक वर्तमान! के गत २० मई के ag में 


हमने डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद का एक उद्धरण पढ़ा. था 
| जिसमें कहा गया था-- में कह सकता हूँ कि म त्रियों में 
“तथा सरकारी अफसरों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जारी : 


है | मेरे विचार से आम शासन के स्तर को ऊँचा करने के 
लिए यह आवश्यक,है कि जनता का चरिन्नबल उन्नत हो | 
देश में उसकी योग्यता के अनुसार ही सरकार बनती हे । 
यदि हम भले नहीं हें तो सरकार भी भली नहीं पा 
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स.पर टिंप्यणी करते हुए , उक्त सहयोगी ने 


लिखा था-- भ्रष्टाचार जत्र aAa a) 
z 


अफसरों में व्या य्‌ 
स्त ह्‌ GEJ R आशा करना 2 
संगत-होगा कि उनके mae का 
का प्राधान्य न होगा !,... one औआ। 
1 रश्‍वतखोरी को जारी रखने में जो ग्र 
हैं, वे अपने को कांग्रेसजन कह 
के पास ये रकमें उनके रिश्तेदारों की माग 
तो कहीं पर प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा ae 3 
है से यह ak | 3 
| जिस ठग सेय भ्रष्टाचार पनपता है र 
गे हाथों ad Ha 
रेगे हाथों नहीं पकड़ा जा सकता | वेचारे | 
ने 
के कम चारी दो-एक रुपए की रिश्वत तेत < र 
जाते हैं; न्यायालय से उन्हें दरड भी मिल जाता है 6 
उच्चासन पर AANA मत्रिगण gag ते पर 
नहीं आते और जब ज्यादा बदनामी होने लात > 
स्तीफा देकर बाहर निकल जाते हैं।.... झा: 
AA देशों में. जब भ्रष्टाचार और घूसखोरी aed bay 
मिनिस्टरों पर खुली अदालत में मुकदमा चलता हतर | é 
उन्हें कठोर-से-कठोर दरड देकर समाज गे al 
स्थापना की जाती है | हमारे देश में इस संरमं ह|. 


दिए गए | तब यह केसे कहा जा सकता है केक 
ओर शासन को स्वच्छ बनाने का कोई प्रत _ 
रहां है !? 

डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद अधिकतम” निग्मदार घ 
हैं । उनके मुँह से जो शब्द निकलते हैं वें गु ह 
हैं और उनकी आत्मा के सच्चे प्रति| 
प्रवाह में कुछ भी कह डालने के वे ग्रादी Ae Be 
ओर सहयोगी “वर्तमान! के सम्पादक भीरा a 
को समते हैं, स्वयं कांग्रेसी है ओर उन्होंने re 
'है वह जनता की वर्तमान धारणा ता qa . 
वस्तुस्थिति में इन, सीध आरोपों AR : at 
चलते gu, परिडेत जवाहरलाल AS त 
करण जनता की दृष्टि म कित | 
सकता हे ! 
यथाप्रजा : तथाराजा' 

इस सिलसिले में एक उ 


a 


fe] 
३ निराकरण में अपने को असमर्थ पा रहे हैं; फलतः 
के लिए घुमा-फिराकर जनता को दोषी ठद्दरा रहे 
| रमी हाल ही म॑ एक महान्‌ चंता ने कहाथा कि 
राजा तथाप्रजा/ वाली कहावत साम तयुग की थी। 
! ag ठीक नहीं SZUR जा सकती | AA प्रजातत्र के युग 
Mb eg कहावत का रूप 'यथाप्रजा तथाराजा? हो गया 
||, श्राप लोग जैसे होंगे, आपका शासनतंत्र भी वैसा 
Milder | गत २१ मई को देहरादून में एक साबजनिक 
Meg में भाषण करते हुए हमारे राष्ट्रपति ने भी भ्रष्टा- 
UY रोकने का एक श्रमोघ AA यही बतलाया है कि 
' पह तक जनता सरकारी,अफसरों को घूस देना और चोर 
त ह [नारियों से माल खरीदना बन्द नहीं करेगी, तत्र तक ये 
य दूर नहीं होंगी । निस्सन्देह सारा दोष जनता 
had, और इसी दोष के कारण रिशवतखोरी और 
Vaart पनप रहे हैं ! पर हमारे देश की जनता क्या 
| इतनी जागरूक हो गई है कि वह अपने नागरिक 
aad को समझ सके और बीच में AST डालनेवाले 
[री कमचारियो. से निपट सके! हजारो वर्षा की 
५ ~ fat ने भारतीय जनता के नेतिक स्तर को काफी नीचा 
BN ७ दिया है | व्यक्तिगत साहस उसमें अत्यल्प मात्रा में 


पकडकर पो ie $ 

३ a गया हे | साधारण जीवन-निर्वाह में ज्यों ही सरकारी 

कोरे TAU ~ FRc RO 
र el जनता संघ ४ दिशा में।अग्रसर न होकर सम- 


शकी ओर झुकना ठोक समकती है, और उस समभोते | 


मदार AR 3 
salan लेन-देन होता हे, जिसे कानून की परिभाषा में 


कहा जाता है | 
; iaa प्रसन्नता से कभी नहीं दी जाती,सदैव दबकर दी 


fe ति है, पर अन्य गति न रहने पर इसे सहन करन 
| हे। जनता का सदस्य अच्छी तरह जानता है कि 
AS देना पाप है और कानूनी अपराध भी | पर वह 
a जानता है कि रिश्वत लेनेवाले की या भ्रष्टाचारी 
शकायत करने से कुछ हाथ नहीं लगेगा । वह नित्य 
AX कि रंगे हाथ पकड़े गए भ्रष्टाचारी के विरुद्ध 
Ray कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोई-न कोई 
Rar तो उसका मित्र है या नजदीकी रिश्तेदार ! 
5 पर इतना aa हे, तभी तो खुले-खजाने 
उल सकती हे |. 


पकारियो के द्वारा कोई बाधा उपस्थित की जाती ' 


|| हे । इस दबाव की प्रतिक्रिया प्रत्येक के हृदय पर 
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दि रिश्वत देनेवाले न रहें तो न्श्वित लेनेवाले भी 
नहीं * हमारे थके हुए Jardi की यह दलील ठीक 
हैं | पर यह मी ठोक है कि यदि उन परिस्थितियों का हीं 
अन्त कर दिया जाए, जिनमें पहल पाने या काम निकालने 
के लिए रिश्वत का लेना-देना अनिवार्य हो जाता है तो 
रिश्वत एक दिन में ही उठाई जा सकती है | यह सरकार 
के करने से ही हो सकता है, जन-साधारण के करने से नहीं। 
सरकार नित्य AC HET लगाकर श्रभाव और AA- 
श्यकता की सृष्टि करती है; AFT को सफलता-पूर्वक 
चलाने के लिए कुछ महत्तपूर्ण पदों का आविष्कार करती 
है और उन पदों पर ऐसे आदमियों को जानबूझकर 
नियुक्त किया जाता है, भारी-मरकम वेतनों पर, जो बढ़े 
आदमियों के घर के होते हैं। ये पीठम धडल्ले से 
भ्रष्टाचार करने हैं, क्योंकि उन्हें श्रमयदान प्राप्त रहता 
है | क्या इसके लिए भो प्रमाणां की आवश्यकता है ? 
प्रमाण इतने प्रचुर हैं कि किसी भी केन्द्र से दर्जनों सहज 
a में संग्रह किए जा सकते हैं | 
भ्रष्टाचार की खुली छूट 
कुछ मामले ऐसे नित्य देखने में आते हैं, जो एक 
निष्पक्ष नागरिक के हृदय को शांकापूर्ण कर देते हैं । 
उदाहरण के लिए हम अपने उन भाइयों को ले सकते हैं 
जिन्हें कल तक हम 'शरणार्थी कहते थे, पर आन 
पुरुषाथी' कहने लगे हैं--इसलिए कि वे शरणार्थी? 
पुकारे जाने में अपमान का अनुभव करते हैं और स्वयं 
को qari? कहलाना चाहते हें। हमारे ये परम 
पुरुषार्थी भाई आज नियंत्रित बस्त्र को सड़क के फुट्पाथों 
पर. और अपनी दूकानों पर भी, नियंत्रित मूल्य से सत्राए 
mA मूल्य पर दिन-दहाड़े बेचते हैं | “डालडा' का 
go dias का टीन, जिसका नियंत्रित मूल्य 
“ग्यारह रुपए पौने सोलह HM हे, इन पुरुषार्थी भाइयों 
के द्वारा “साढ़े बारह रुपए, में बीच सड़क पर दिन में 
Sat जाता है | सरकार का अष्टाचार-विरोधी विभाग, 
नगर मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर क्या यह सब्र देख 
नहीं पाते हैं, या देखते-जानते हुए उधर से ala लपेट 


- लेते . हें ? यहाँ यह याद रखना चाहिए कि सहकारी 


समितियाँ डालडा के इसी टीन को निर्धारित मूल्ये पर हीं 
बंचती हैं ; .पर उन्हें कोटा इतना कम दिया जाता है कि 


एनारामिल्ेंधही , PATA की पूर्ति नहीं कर _ 


~ 


= 

पातीं और नागरिकों को विवश होकर परुषार्थियों का कृपा- 
भाजन बनना पड़ता है ! भ्रष्टाचार के लिए सरकार को 
ओर से दिया जानेवाला क्या यह खुला लाइसेन्स 
नहीं है 2 

अपराध का पाठ 

ये पुरुषार्थी भाई स्वयं ऐसा करत हों, यह बात नहीं 
हे | ये यथासंभव यहा के नागरिका को भी ऐसा करना 
सिखा रहे हें | यदि आप किसी सहकारी समिति के सदस्य 
हें तो आपने प्रत्यक अनुभव किया दोगा कि जत्र कोई सह 
कारी अपनी समिति का “डालडा का कोटा उठाने थोक- 
विक्रेता की दूकान पर जाता है तब ये पुरुषार्थी भाई उसे 
चारों ओर से घेर लेते हैं ओर कहते हैं कि बारह रुपए 
दो आने! प्रति टीन के दर से ले लो और पूरा कोटा दम 
दे दो | पूरा नहीं तो दस-बीस टीन ही दें दो! य प्रलो 
भन साधारण नहीं हे ओर 'सहकारी समिति को किसी भी 
क्षण पतन के माग,पर अग्रसर कर सकता हे । यह 
असिस्टेणट रजिस्टार ही बतला सकते हैं कि इस प्रकार का 
“लाभ अभी तक हमारी नागरिक सहकारी समितियों 
सं से किसी ने उठाया है या नहीं! . 

अष्टाचार की खुली छूट किसे है ओर किसे नहीं है, इस 
प्रश्‍न का उत्तर हमारे सहयोगी 'वत्त मान? ने स्पष्ट शब्दों 
में अपने एक सम्पादकीय लेख में दे दिया है। उसके 


` कथन का सारांश यह हे कि जिसकी पहुँच शासन-तंत्रियों 


तक है, वे जो चाहें, कर सकते हैं। उनके विरुद्ध शिकायत 


`. की सुनवाई कहीं नहीं है | हमारे महामात्य तक उनका 


- समर्थन करते हैँ कि ‘ae aa अतिशयोक्ति मात्र है । 
अत्ताराष्ट्रिय महत्वपूर्ण समस्याओं में उलभा हुआ उनका 
मस्तिष्क वस्तुतः दैनदिन जीवन के छोटे विवरण की 
निचाई तक उतर हो नहीं पाता, कि वे ऐसी बातों की 


वस्तविकत्ता को आत्मसात्‌ कर सके | जो Sars पर 


रहते हुए भी पृथ्वी पर रेगनेवाली मानवता को हृदय 
से लगाए रहता था और उसके हृदय की प्रत्येक धड़कनः 


_ को स्वयं अपने हृद्य की धड़कन से मिलाकर gaat था,' 
ls मसीहा अभ इस संसार में नहीं है | उंस परम अस्तिकः 
` वैष्णव जन की दिवंगत ्रात्मा के निकट हम तथाकथित 
ee कांग्रेसियों का दिया हुआ पिण्डदान भी. ग्राह्म होगा ar 


कोन oles 5 ed 5 
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माननीय लालबहादुर शास 


डालस-विभाग 

भारतीय पुलिस अपनी ग्रशिष्टता 
नाम रही हे | इधर जब से कांग्रेस के 
आया है तब से यह आशा की जाने 


थे E = <i 


लगी भ 


व्यवहार में अविक नहीं गो रा o 

Sol ता te हे galt 
जितनी योरपीय देशों की पुलिस हे Waly az उनके 
जनता का सेवक! समझने लगेगी, मालिक त्र] य! 
नहीं | इस दिशा में प्रयत्न भी अब तक कान खुल 
हैं । सरकार की ओर से एक पत्र 'जनसेवक मुद क उनके 
कागज पर छापकर निकाला जा रहा है, ब्रा हे १ 
खोले जारहे हैं और दर्जनों पुस्तकें Teg क] 
की जारही है | माननीय मंत्रीगण और पुलिस के ब्र a 

q 


पुलिस के जल्सों में जो व्याख्यान देते हैं, वे भी | j 
भरे होते हैं। 
इस भगीरथ प्रयत्न का जो फल Tidy 

हे, उसका एक उदाहरण इन पंक्तियों के लेक केक 
है। आजकल मोटर गाड़ियों के कागजपत्र ११ 
A है और यह कार्य शायद सुविधा के लिएर 
स्पेक्टरों को सोंप दिया गया हे । इसरा 


“देश qa” लिखित रूप में इन Al W 

` ग्राप्त इआ है, उसकी AAW प्रतिलिपि इत | नया 
NOTICE | होना 
Shree Umesh Chandra Mishra : 
Beli Road TA | TE 

You are hereby ordered (० : “al P+. 

me all the papers concerning T ES 
"BL.A, 1394 within a week te कही 


given below in 

monthly checking asult i 
to this erect | 

last. Failure (88147 र 


हम माननीय लोल हा 
जानना चाहते © कि उनकी 
पुलिस- 


j न J 


कांग्रेसजन वनाम कांग्रेसी मंत्री 

गत २१-२२ मई को देहरादून में होनेवाला कांग्रेस 
पहासमिति की अधिवेशन गुप्त अधिवेशन? था | कांग्रेस 
i > faga में यह एक नई परम्परा इस बार से स्थापित 
के गई दै । giaa भारतीय राष्ट्रिय महासभा श्रपनी खुली 
9 दति ओर खुली कार्यवाहियों के लिए प्रख्यात रद्दी है | 
हमारे राष्ट्रपिता जो कुछ करते थे, खुले रूप में करते थे | 
उनके मन, वाणी ओर कर्म में दुराव का कहीं भाग नहीं 
था उनकी राजनीति उनकी श्रपनी जीवनी के अनुरूप ही 
बली पुस्तक थी । ढुराव और छल प्रपंच तथा ग्रात्मगोपन 
उनके जीवन में कभी स्थान न पा संके थे | कारण, wat 
बरतें सत्य और हिसा के क्षेत्र से बाहर की थीं, जिन्हें 
गांधी जी का निश्छुल ee कभी स्वीकार न कर सकता AT | 
इस बार होनेवाला गुप्त अधिवेशन’ गांधी जी की 
नीति के अनुरूप नहीं था, AZ सहज ही माना जा सकता 
है । इसीलिए, इस प्रकार का अधिवेशन महासमिति के कुछ 
सदस्यों को उच्चित नहीं प्रतीत हुआ भौर उन्होंने इस पर 
. | आपत्ति की | ऐसी आपत्तियों के उत्तर में हमारे वर्तमान राष्ट्रः 
; | पति ने जो कुछ कहा है वह विचारणीय है,क्योंकि वह हमारी 
TY महा-समिति की भावी नीति की ओर भी संकेत करता है) 
aie j | ग्रापका उत्तर था - “सन्‌ १६३७ में कांग्रेस-द्वारा afa- 
| कार ग्रहण किए जाने के पश्चात्‌ आज प्रथम बार मंत्रि- 
mea के कार्य पर विचार हो रहा है। निस्सन्देह यह 
नया तरीका है, -लेकिन इसका विरोध के बजाय स्वागत 
| होना चाहिए |? 

मंत्रिमण्डल के कार्य पर विचार होगा तो अनुकूल 
| बाते भी सामने आएँगी और प्रतिकूल भी | वाद-विवाद 


णी के समय किसी की जबान पर नियंत्रण तो लगाया नहीं जा 
com (४५) पकता, अतः संभव हे कि कुछ सदस्यों ने ऐसी बातें भी 
ith (१ कही हों जिनका संबंध तथ्य से कम और कल्पना से अधिक 
seid in Or शे) ऐसी बातों का जनसाधारण में न फैलने देना ही. 
jt in E | श्रच्छा हे, क्योंकि जब अतथ्य जनरव का रूप धारण कर 
कभी | ता है तब वह शाघ्रता से प्रचार पा जाता है ओर जन- 
रे N T विकृत कर देता है । इस दशा में Ga अधि-. 
; 4 af का निश्चय करके हमारे जननायकों ने बुद्धिमत्ता 


4 भ ही परिचय दिया | l ae. 
` महासमिति के इस गुप्त ्रधिवेशन से जो कुछ बाहर 


MS क rin 
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| शया हे उससे विदिर्व कता? हिकः प्रधित्रेश Suku पाप 


ae 
३८१ 


कांग्रेसी मंत्रियों ओर साधारण कांग्रेसियों के बीच काफी 
चखचख हुई | कांग्रेसियाँ ने मंत्रिमशडले पर यह दोष 
लगाया कि मंत्रिगण गांधी जी की नीति का ठीक-ठीक 
पालन नहीं कर रदे हैं । उधर मन्त्रियाँ की यद्द शिकायत 
थी कि कांग्रेसजनों ने रचनात्मक कार्य को अग्रसर नहीं 
किया श्रतएव सरकारों के कार्य में सकावट पड़ी | 
डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद के कथनानुसार कमजोरी दोनों 
दलों की रही है | समिति के महामन्त्री ने इस बात को 
और भी स्पष्ट कर दिया है | उनका कथन द्वै-/३० करोड़ 
की आबादी में मन्त्रियों की संख्या दो सौ से अधिक नहीं 
है, AUA प्रत्येक कांग्रेसी मन्त्री नहीं बन सकता, जबकि 
प्रत्येक कांग्रेसी मन्त्रिपद से कम कुछ भी नहीं चाहता | 
कांग्रेसियों को चाहिए कि वे लोभ का AM करके 
रचनात्मक कार्य में जुट जाएँ और सरकार को इस प्रकार 
सहायता और बल दें 2” 
मद्दामन्त्री महोदय का यह सुझाव सर्वथा समयानुकूल 
है और यदि प्रत्येक ऐसा कांग्रेसी, जो मन्त्रिपद से वियुक्त 
है, अपनी चित्तवृत्ति को रचनात्मक कार्य में नियंत्रित कर 
दे तो देश की सेवा मी अधिक दो और उसकी मानसिक 
चंचज्ञता भी मिट जाए. । इसीलिए गांधी जी ने अन्तिम 
दिनों में कहा था कि कांग्रेस को A अपने को लोकसेंबक- 
समाज के रूप में बदल देना चाहिए | पर यह योग-साधन 
प्रत्येक काँग्रेसी के मान का है; इसमें हमें सन्दे है | प्रलो- 
भन' पर विजय पाना जनसाघाइण का काम नहीं दे । और 
मन्त्रिपद ऐसी प्रलोमनीय वस्तु बन गई है जो ała? 
लोकत्यागियों और बलिदातियों को विचलित कर देती है, 
साधारण कांग्रेसी की तो वात ही क्या है ! 
पतन से बचने के लिए प्रलोभन से बचना आवश्यक 
है; पर यदि प्रलोभन को ही हटा दिया जाए तो सत्र टदा 
सहज दी में दूर हो सकता हे । गांधी जी के सच्चे अनुयायी 
होने का दम मरनेवाले यदि इन्द्रासन पर विराजमान होकर 
तप और त्याग दिखलाएँ तो उनकी प्रतिष्ठा जनता की 


दृष्टि में दिनदूनी रातचौशुनी बढ़ेगी। प्रथम जर Me 
ने अधिकतम वेतन पाँच 


ग्रहण करने पर कांग्रेसी मन्त्रियों 
सौ रुपया मासिक निर्धारित किया था। इस महत्‌. त्याग 
की प्रशंसा विपक्षियों ने भी मुक्तकंठ से की' थी । आज मी 
यदि मन्त्री कम-से-कम वेतन लें, भोंपडि्यो में न सही, 

fag? मकानों में रहें, प्रतिवर्ष नई कार्रे न. 


lection, Haridwar 


ae . 


ले, कूलरों ओर रेफ्रिजरेटरों का चस्का छोड ६ ग्र दावतों 
तथा पारियों की चकल्लस से अपने को दूर कर लें तो उन्हे 
लोकसेवा के लिए पर्याप्त समय भौ मिले और ठे छींटा- 
कशी से भी बचे रहें | गांधी जी यही चाहते थे. पर उनके 
अनुयायियों ने ओर कितनी भी उन १ बातें मानी हों, यह 

बात नहीं मानी | इसीलिए मन्त्रिमण्डल आज प्रतिस्पर्धा 
| O और पारस्परिक विद्वेष का अखाड़ा बन रहा है ओर उन 
| गंदगियों को उकसा रहा है जिनमें स्वतंत्र भारत के वाता- 
वरण को अचिरकाल में ही दमधोटू बना सकने की ताकत 
है । क्या हमारी महासमिति समस्या के इस इल पर भी 
कभी ध्यान दे सकेगी ! 

पोस्टकाड का लागत मूल्य . 


युद्ध के दिनों में ब्रिटिश सरकार ने युद्धकर के रूप में 
पोस्टकार्ड का. मूल्य दो पैसे से बढ़ाकर तीन पैसा कर दिया 


हृ कहते हुए की थी कि पोस्टकार्ड का प्रयोग गरीब जनता 
ही अधिक करती है, सलिए इस कर का भार भारतकी 
गरीब जनता पर ही अधिक जाएगा, जो कि अनुचित R | 
युद्ध समाप्त हो जाने पर पोस्टकार्ड का मूल्य फिर दो 
Gar कर दिया गया था, जो गत मार्च मास तक रहा | 
नए बजट में हमारी स्वाधीन सरकार ने पोस्टकार्ड का मूल्य 
फिर तीन पैसे कर दिया ओर लिफाफा का दो आने | इस 
'मूल्यवृद्धि का औचित्य सिद्ध करने के लिए सरकारी विज्ञप्त 
* सें कहा गया था-- एक पोस्टकार्ड पर लागत खर्च ८२ 
याइ पड़ता हे । अर्थात्‌ दो पैसे में काड बेंचने पर सरकार 
को कई लाख का घाटा सहना पड़ता है |” 
यदि सरकारी कड़े ठोक हों तो पोस्टकाड का मूल्य 
तीन पेसा रखना अनुचित नहीं कहा जा सकता | पर हमें 


hie 
K- 
क्व 
a 
| 
f 


' कुमारप्पा ने इस संबंध की एक टिप्पणी में लिखा हे :-+- 


` “एक टीकाकार भाई उचित रोष के साथ इत संबंध 
में टीका करते हैं कि यदि एक पोस्टकार्ड की तैयारी में 


>>». 


ठ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वता 


था | उस समय गांधी जी ने सरकार के इस कार्य की निन्दा | 


| सखेद्‌ कहना पड़ता है कि ये ऑकड़े ठीक. नहीं हैं। श्री 


८.२ पाई खर्च श्राता हे तो सरकारी छापेखाने के व्यवस्था- 
 जाएगा। 


RUI कारण, मैंने बंबई के तीन-चार छापाखानों में... 


में पूछ-ताछ की तो ज्ञांत हुआ कि एक पोस्ट- ` १ 
आ संकेता. 


ओर बड़ पमाने पर तेयार करने में 


ता प्रतिकार 
से अधिक लागत न लगेगी p "तई ए 


“मैंने इस संबंध में स्वयं sign 


| युझे ज्ञात हुआ है कि लागत a Naas) ता 
चाहिए | शायद आकडा बनानेवाले की त Rà 
दशमलव-चहृ खिसक गया और za ae TF हे i 
1८.२ पाई हो गया है ।? St ge te 
क्या हमारी न्यायनिष्ठ सरकार इस पर 
करने की कृपा करेगी कि कड़े देने मे यह ae सब्रल 
असावधानी से हुई १ ae. यदि सरकारी डे ie ee 
निकलें तो उनमें सुधार करके पोस्टकार्ड का मूल्य gs 
करके गरीब जनता का हित-साधन. करेगी ! "| मुखी 
की ग 

उ सकते 

भारत और राष्ट्रमंडल aR 

गत २७ अप्रैल को लम्दन में पंडित जबाला | ढा हु 
'नेहरू ने उचित शर्तों और प्रतितरन्धों के साथ भाग ढे qt 


राष्ट्रमर्डल का सदस्य होने के संबंध में जो Cais | कह 
समभौता किया था और जिस पर हमारे देश के ब 
मनस्वियों तथा पत्र ।ने काफी टीका-टिप्पणी की थी, से 
१६ मई को दिल्ली में भारतीय विधानपारषद्‌ ग A | करने 
२१-२२ मई को. देहरादून में कॉग्रेस महातमा १ 
सोल्लास स्वीकार कर लिया, यह जानकर इ शात ग 
प्रसन्नता हुई । उक्त समभौता करते हुए नेहरु बी) । ह|; 
मारत की ओर से जो शर्तें Gat थीं, AN ; 
ale भारत के संम्मान को बढानेवाली मी । १ al 
समय की गतिविधि के aaae भी ग के q 
स्पष्ट घोषणा कर दी थी-कि भारत a i 
रहेगा । भारतीय विधान 4 सम्राट का watt |e 
रहेगा, न सम्राद भारत की gadi ee | 
किसी प्रकार का हस्तक्षेप दी कर सर रा 
'ाष्ट्रमण्डल की एकता , का प्रती 
aq या राष्ट्रपति सम्राट T 


| 


तूर 
थ. मारत a याद 
इन शर्तों. के सा नि 


सदस्यता स्वीकार कर ली तो ६ इत र 
"नहीं हुई | पर लाभ क्या 


जवाहरतात 
थ भारत दे 
tias 
देश के वृ 
की थी, से 
दे ग्रो 
समिति गे 
at राति 
ह ब 


फी स a. 


यही न i 
तेह | à 
qara 1% 
स्था a 


se i 


“१६४६ J 


ga विज्ञप्ति में मिलता है जो उक्त लन्दन-सम्मेलन के 
हुई हे | विज्ञप्ति में कदा गया है--“ब्रिटेन, 


A ) Ate P=) 


में 
ag प्रकाशित हु 
कनाडा, श्रास्ट्रेलिया, न्यूजीलेरड, दक्षिणी A, 
भारत, पाकिस्तान और लंका यह सम्मिलित घोषणा करते 
हे कि राष्ट्रमणडल के स्वतंत्र व समान सदस्यों के रूप में 
बरे संगठित रहेंगे और शान्ति, स्वतंत्रता ब उन्नति के लिए 
एक-दूसरे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक सहयोग करते रहेंगे |” 
भारत ्राज अनुभव कर रहा है कि अनेक रूप में 
ara और सम्पन्न होते हुए भी वर्तमान संसार में वह 
श्रकेला नहीं टिक सकता | स्वतंत्रता-प्राति के बाद उसे 
ग्रपनी शक्तियों का विकास करना है | यह विकास adal- 
मुखी होना चाहिए; अतः इसके लिए विदेशों के सहयोग 
की श्रावश्यकता होगी | इस कार्य में जो देश सहयोग दे 
सकते हैं, वे दुर्भाग्य से इन दिनों दो परस्पर-विरोधी गुटों 


| में संघटित हो रहे हैं | एक गुट का नेतृत्व “ग्रटलाशिटक _ 


चार्टर की ओट में अमेरिका कर रहा है और दूसरे दल 
का रूस | ऐसी आरांका भी की जा रही है कि इन दोनों 
गुटों में शोध ही महायुद्ध छिड़ेगा, जो गत दो महायुद्धों से 
कहीं अधिक विनाशकारी होगा। यदि ऐसा हुआ तो 
भारत किस गुट का साथ देगा ? क्या वह अमेरिका के 
पक्ष में जाएगा १ क्या राष्ट्रमएडल की सदस्यता स्वीकार 
करने का स्पष्ट अर्थ यही है ! ये प्रश्‍न और ऐसे ही ग्रन्य 
श्रत्तेक प्रश्‍न कुछ ऐसे नेताओं के द्वारा. बारम्बार पूछे 
गए हे, जो पंडित नेहरू के एतत्संबंधी निर्णय से args 
हैं। उत्तर में कहा गया हे कि भारत की नीति ऐसे संकट- 
काल में तटस्थ रहने की हो सकती है | राष्ट्रमएडल का 
सदस्य होने के नाते उसे कोई राष्ट्र या राष्ट्रमएडल अपने 


पक्ष में लड़ने के 'लिए बाध्य नहीं कर सकता | द्वितीय 


महायुद्ध के काल में odes ने ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल 


(श सद्स्य होते हुए भी अपनी तटस्थता की. नीति को 


| ests निवाहा था। पर युद्ध तो दूर की बात है। 


Mara में भारत को जो कुछ करना है, उसके लिए 


। S विदेशों की सहायता की आवश्यकता होगी | वह 
| पता रूस से, नहीं मिल सकती, क्योंकि रूस का रुख 


पया भारत-विरोधी है | उसके इशारों पर चलनेवाले 


n तम केम्यूनिस्ट हैदराबाद्‌, बंगाल और मद्रास में जो 


ह महे रहे हें और हमारी नवार्जित स्वतंत्रता को जड़ 


à IER देश को रूप के Ric करने म हि 


जि 


omain. Guruku WES 
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प्रकार कृतसंकल्प दिखाई देते हैं, उससे भी मारत के 
संबंध में रूसी नीति का ज्ञान हो जाता है। दूसरी ओर 
ईग्लेणड है | गत दो-ढाई सौ वर्षा में मारत में अग्ेजा ने 
जो सदाचार किए हैं, उनकी स्मृति ञ्रभी ताजी ही है | 
भारतीयों के हृदय में अँग्रेजों के प्रति जितना अपनत्व है, 
उसे अँग्रेज भी जानता है और भारतीय भी । पर हमें 
यह भी ज्ञात हे कि ग्रॅग्रेन समवानुसार अपनी नौति 
बदलने में बहुत पढ़ होता है । वह युद्धकाल में चर्चिल- 
सरकार का अनुमोदन कर सकता है पर बुद्धोपरान्त उसे 
अनावश्यक समझकर उखाड़ फेंक भी सकता है | उसकी 
परिवर्तन-शीलता का परिचय इधर पिछले दो-तीन वर्ष 
से तो इमें काफी मिल रहा है | इस दशा में यह आशा 
की जा सकती हे, कि राष्ट्रमरडल की सदस्यता से भारत 
को लाभ ही होगा, हानि नहीं | और जब हानि होने की 
नौबत आएगी, तत्र भारत अपना संबंध राष्ट्रमणडल से 
तुरन्त तोड़ भी सकता है | तत्र उसे कोई वलपूर्वक सदस्य 
रख भी कैसे सकता है ! 
एकतंत्र ¦ प्रजातंत्र 
पंडित नेहरू पर इधर कुछ नेताओं और पत्रों ने 
एकतंत्र का समर्थक होने का आरोप लगाया है । इस 
आरोप का आधार यह है कि विधान-सभा में अपने द्वारा 
किए हुए लन्दन-समभोते को ्रनुमोदन के लिए उपस्थित 
करते हुए उन्होंने कहो था कि_विधान-सभा या तो इसे 
ज्यों-का-त्यों स्वीकार करले; या फिर पूरे-का पूरा अस्वीकार 
कर दे। वे यह नहीं चाहते थे कि इस पर संशोधन 
उपत्यित किए जाएँ और उन संशोधनों पर बहस चले | 
पंडित नेहरू का कथन उनकी प्रकृति के सर्वथा 
अनुरूप ही था | लन्दन की परिषद्‌ में भाग लेने के लिए 
जाने से पूर्व उन्होंने कई माषणों के द्वारा विधान-परिषद्‌ 
के सामने भी और देश के सामने भी अपना मन्तब्य 
स्पष्ट कर दिया था | विधान-परिप्रदू यदि नेहरू 
जी के इष्टिकोण से सहमत होती, तो उसी समय 
अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती dt) यही काँग्रेस 


की महासमिति के संबंध में भी कहा जा सकता है | फिर | 


aaa की उक्त परिषद्‌ में सम्मिलित होने के लिए वे. 
भारतीय राष्ट्र के प्रधान मन्त्री की हैसियत से गए ये, 
Me cM 


से नदी | प्रधान मन्त्री. 


is 118 ४ 


[ विश्‍वास ह 9 समथन पूणम AT 


WT 

इस दशा स विधान-पारषद ॐ qa केवल दा ह T 
१ ने जे 

रह जाते थ । एक ता थ क्रि उसके प्रधान मन्त्र चं n 

T 


कुछ किया हे उसका वह सत म्मात से अनुमोदन क 
ओर संसार पर यह प्रकट कर दे कि भारत के प्रधान Boal 
को समूचे राष्ट्र का विश्वांस प्राप्त हे । दूसरा यह कि 
परिषद उनके कार्य का अ्रतुमादन " करे ओर 
कि भारत के प्रधान मन्त्री को 


प्राप्त नहीं है | इस दसरी स्थिति 


विधान 
संघार पर यह प्रकट कर 
अपने देश का विश्‍वास 
में प्रधान मन्त्री के लिए त्यागपत्र देने के अतिरिक्त दूसरा 
विकल्प नहीं रह जाता | 

A संशोधन की वात; हमारी समझ से संशोधन की 

तो ऐसे प्रसंग में गु जायश ही नहीं है । यदि नेहरू जी का 
समभोता संशोधित रूप में स्वीकृत किया जाता तो इसका 
ie फल यह होता कि उक्त संशोधित रूप पर पुर्नावचार करने 
। ; के लिए लन्दन में SANT परिषद्‌ बुलाई जाती ओर यदि 
परिषद उसमें कुछ ओर परिवर्ततन-परिवद्धन कराना 
चाहती तो पंडित नेहरू फिर भारत आकर विधान-पारेषद्‌ 

की स्वीकृति प्राप्त करते । इस तरह यह चू -चू का सुरव्या 
73 बन जाता, और प्रधान मन्त्री प्रधानमन्त्री न रहकर एक 
I राजदूत भर रह जाता _जो अपने राष्ट्र की सम्मति प्राप्त 

| किए विना अपने अधिकार से कुछ कर ही नहीं सकता । 
इन तथ्यों पर विचार करते हुए हमें तो नेहरू जी 
का एतत्सबंधी रुख सवथा न्याय्रोचित और युक्ति-युक्ति 
प्रतीत होता है और उसे किसी दशा में एकतंत्र का पोषक 


विधान-परिषद्‌ के अध्यक्ष डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद के *रूलिंग' 
की बात; सो राजेन्द्र बाबू ने संशोधनों की अनुमति देते 
gg विधांन-परिषद्‌ को परम्परा का पालन करने की बात 
_ कही थी; संशोधनों को उपयोगिता या अ्निवायंता.को 
` .नहीं। इस प्रकार दोनों पक्ष न्याय पर ही थे | प्रसन्नता 
की बात है कि यह रस्म-श्रदायगी भी सुन्दरता के साथ 


> 


अनुपात rage Palin pamegacuru 
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Pee सरस्वती र 
eas a 
z दि जिस प्रकार AARI ly 
अपने देश की ओर से संधिविग्रह AS i a प्रवोधिनाए 
चाहे. कर सकता है, क्योंकि वह राष्ट्र की stots eS Sd E o 
5 $ कि उर [था कि उस महामानव ने £ T 
प्रतिनिधि होता है ओर यह पान लिया जाता € sa È के उस महामानव ने शिवशंकर 
झु प्राप्त हे । साम्प्रदायकता के समस्त रारल को पान $ 


तथा प्रजातंत्र का विरोधी नहीं कहा जा सकता tel ` - 


हो गई और यह एक. बार फिर स्पष्ट हो गया कि पंडित .. 
नेहरू को भारत का समर्थन जिस मात्रा में प्राप्त है, 
(नळ ०० 


अब उसको ज्वाला मानवजाति को न जला 
वारणा अब गलत. प्रमाणित हो रही. . 
लग रहा हे कि बह गरल वास्तव गे वी 5 | | 
नहीं हुआ था, वह केवल कंचुकावस्था में चत fs ue | 
ल वातावरण पाकर | आज 
मिला तो वह किर फुफकार उठा है | 
. इस अभागे देश में साम्यदाविकता का किक 
करने का AT प्रमुखतः तान सस्था्रां को प्राप्त है) कर व 
मुस्लिम लीग, (२) हिन्दू महासभा aie (३) ग F 
वयंसेबक-संघ । 6 
भारत के 'बटबारे के पश्चात्‌ मुस्लिम लीगने कमे. 
कम भारतीय संघ के क्षेत्र में अपने पंजे समेट faa: 
गौर उसके सदस्य राजभक्ति का अमिनय करने गेये 
“नेशनल Fa’ का-ताजा समाचार हे कि “आताशा 
मुसलिम लीग के अध्यक्ष मुहम्मद इस्माइल ने इधर स 
लीगियों के-नास गंश्ती पत्र भेजे हैं, जिनमे उदे तो 
हलचलें फिर से जारी करने की सलाह दी गर है। 
लखनऊ के धनिक ग्रौर ताल्लुकेदार मुस्लिम भी मश शि 
बाद के राजमहल में गुप्त बैठके करके इस यौ योह eas 


बनाने का प्रयत्न कर रहे है । यही नही, आग न 
कुछ सज्ज मी इ 


वेश में पाकिस्तान से आए हुए : 
योगदान कर रहे है, जिनका नेतृत्व मौलाना म ait 
अब्दल बहाव कर XE हं । ? “नेशनल प्रेस % aa 
में कितनी सचाई है, इसकी जानकारी रा T L 
हमारी राष्ट्रिय सरकार का gaya होना T ak : 
हिन्दू महासभा 4 भी ग्रपना रग ie 
आर राजनीति में भाग लेने. दुबारा is 
है । राष्ट्रीय स्वयंसेवृक संध ने अपना सवि a 
ने सामने उपस्थित कर दिवा 
* प्रज्ञातांत्रिक रूप देने की बात 
संघचालक को चुताव % नियम 
अर्थात्‌ उसका पद डिक्टेटर 
जो संघ की नीति का संचाल 
थे तीनों dears सरम 


करने की शा ea 
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Frys  हुतियां में कोयला तनी तेजी से खच होता जा रहा 
Ts 

नेमी । ३ |4 क्रि विद्वानों का अनुमान है कि सौ वर्ष बाद कोयले 


शुक्ल न दिखाई पड़ेगी | बिजली के इस जमाने में 
ह कोयले की सबसे अधिक जरूरत इसीलिए है कि 
दे बिजली पैदा दो | अतः बिजली पैदा करने के लिए 
7 साधन इद्वा जा रदा दै और वह है जल-शक्ति | 
[सभ्य देश इस जल-शक्ति को बढ़ाने में ऐसे जुट 
झा है कि अब यह कहना अनुचित न होगा कि आगे 
() (कर वही राज्य सबसे आगे बढ़ जाएगा जिसके पास 
laa ्रधिक जल-श॒क्ति होगी | 

गे काम: आँकड़ों सं 

ahai किसके पास कितनी जल-शक्ति है, इसका हिसाब 
रे TÀI | से प्रकाशित होनेवाले “इज्ञीनियरिंग' पत्र ने लगाया 
‘oath | जल-शक्ति का अनुमान “धोड़ा-शक्ति - यानी 
ने इधर ततने घोड़े की ताकत के बराबर है--से लगता है । 
मे उरे तो |एक इसे ध्यानपूर्वक TAWA का प्रयास RÈ- | 

गई है। | ग्रेट ब्रिटेन तथा उत्तरी आयल्ैंए्ड में ५, ५०,००० 
aura ( इसे हम संक्षेप में go Mo कहेंगे ) की 
lata पैदा की जा चुकी है---उन्नत हो चुकी है । 
यपा hears किया जाता हे कि ७००,००० go To और 
जन भी ल 


ना GCM का अनुमान हे. कि इङ्गलेणड को जितनी 
gq) के इ iha 


vi 


=? 


| 
| पैलजियम ऐसे छोटे देश में ३२,००० बुडशक्ति 
A है---और अधिक पैदा करने की कोई आशा नहीं 
श्वय atl RAG म १००० FS Yo उन्नत है श्रौर २५,००० 


i । काम में लाने पर भी उसकी कमी पूरी न 
- सलिए वहाँ सोचा जा रहा है कि उत्तरी स्कॉट- 


pao १० पैदा की जा सकती है। कल-कारखानों की 
(a के लिए इस शक्ति की बढ़ती होती दी चाहिए | 
है, उपर लिखे सभी देशों का औद्योगिक विकास 
नखा | दी हो सकता है। | 

रख a को जल-शक्ति चाहिए, और श्रपने सभी जल- 


की जा सकती है। इतनी शक्ति होने पर भी, - 


मिशी चाहिए, उसे पैदा करने पर ताकत में कमी 
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विश्व को जल-शक्ति 


श्री परिंपूर्णानन्द वर्मा 


aus के जल-कोष से सहायता ली जाए. और सुदुर नार्वे 
से, समुद्र के भीतर-द्वीमीतर लाइन डालकर, इङ्गलैण्ड 


में ब्रिजली लाई जाए | उत्तरी स्काटिलैएड में सन्‌ १६४४ - 


ही योजना के अनुसार पानी से कुल १५,००,००० 

लोवाटू बिजली पैदा हो रही है और आगे चलकर 
६५,००,००० किलोवाट्‌ अ्रधिक पैदा होने लगेगी | पर. 
नाव में अपार जल-कोष है । ol तक उसके जल-कोष 
का केवल १६ प्रतिशत द्वी वहाँ पर खर्च हो रहा है. 
कुल जल-शक्ति लगभग ३,००,००,००० Jo Bo 2 
जिसमे से नार्वे को अधिक-से-अधिक एक करोड़ घुड़शक्ति 


चाहिए | बाकी दो तिहाई वह किसी को दे सकता द्वै---- . 


जो भी माँगे, यद्यपि सम्भावना ब्रिटेन को हीं देने 
की है | 
A A 
अमेरिका-अफ्रिका 

किसी राज्य के बड़ा या छोटा, सभ्य या असम्य होने 
से जल-शक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ता । जल-शक्ति के युग 
में उसी राज्य की तूती बोलेगी, जिसके प्राकृतिक साधन 
अधिक हों। 5दाहरुण के. लिए कुल मिलाकर उत्तरी 
FU मं ८.१०,००,००० Jo Bo z | अफ्रिका मं 


२७,४०,००,००० Fo Yo हे । उत्तरी अमेरिका तद्या | 


अफ्रिका की उन्नत तथा अनुन्नत जल-शक्ति म॑ बढा 
अन्तर है | अफ्रिका के पास ८,६०,००,००० छु० Fo 


अधिक है। उत्तरी अमेरिका के आँकडा Aaa 
ग्रमेरिका भी जोड़ लेने पर अफ्रिका की ऊपर लिखी ` | 
अधिकता होगी | दक्षिणी अमेरिका की कुल जल-शक्ति 
_६,६०,००,००० FEUR z F: 
संयुक्त राज्य अमेरिका के. पास ४,७०,१०,१०० Zo 


Yo है, जिसमें से २,४०,००,००० काम म॑ लाया जा 
सकता है | कनाडा के पास ४ करोड़ घु श० दै, जिसमे 
से केवल १ करोड़ ही काम में लाया जा सका है | बे जिल 
के पास १३, ६०,००० की उन्नत बुडशक्ति है Bt 
२.८० ३०,००० का सुरक्षित कोष हें। इस प्रकार 


~% 2 
अमेरिका, कनाडा, ब्रेबिल--समी को अपने वहाँ काफी 


जल-शक्ति मिल सकती हे) ~ 


Haridwai n ; 


३८६ 
योरप में 


पश्चिमी योरप की जल-शक्ति कुल Y, 
Yo श० है | इसमें से २,४०, ००,० BS उन्नत है---काम 
भें आ रही है | पूर्वी योरप में, जिसमे योरपीय रूस भी 
शामिल है, २,६०,००,००० की घु० To तथा ६०, 
००,००० की उन्नत शक्ति है । इस प्रकार पश्चिमी 
भाग ( नाव को मिलाकर ) पूर्वी भाग से कहीं T: | 
सेन भी पश्चिमी योरप में जोड़ लिया गया है, इज्ञलैए्ड 
नहीं | स्पेन की जल-शक्ति कुल ६० लाख ३० o 
तथा उसकी उन्नत शक्ति १० लाख है। पूर्वी भाग की 
उन्नत शक्ति ८ गुना श्रधिक है----इससे पश्चिमी 
५ योरप की औद्योगिक प्रगति का अनुमान लग सकता है । 
ra पर इसी हिसाब से पश्चिम में पूर्व योरप की तुलना में 
H अनुन्नत शक्ति १६० लाख Jo To अधिक हे । इसमें 
नावे की अधिकांश अनुन्नत है | 
a) पूर्वी योरप में रूस में १,४०,००,००० Jo Wo 
Fi अनुन्नत है | पूर्वी भाग में सबसे अधिक औद्योगिक 
e प्रदेश जेकोस्लोवाकिया है । पर, वहाँ पर जल-शक्ति शून्य 
` के बराबर हे | इसीलिए SH देश को कोयला आदि पर 
ही निर्भर करना पडेगा | “रूमानिया ऐसे बड़े राज्य में 
"केवल १,२७,००० Fo श० उन्नत हे---२० लाख Jo 
. _ श॒० अभी उन्नत नही हुई है। यदि. जलशक्ति आगे 
चलकर श्रौद्योगिक प्रगति में बड़ा भाग . लेनेवाली है तो 
निश्चयतः पूर्वी योरपु ( जिसमें रूस भी शामिल है) 
पश्चिमी योरप का मुकाबला नहीं कर सकेगा | 


एशिया-भारत 
रूस का एशिया का भाग यानौ साइवेरिया भी इस 
दिशा में बहुत पिछड़ा हुआ हे । वहाँ केवल १,३४, 


_ उत्तरी-दक्षिणी भागों को मिला देने के बाद जल-शक्ति 
= ÄRA] पर उसके बाद नम्बर एशिया 
काही है। एशिया की कुल जल-शक्ति १५ करोड़ 
qo श० है आर ze दृष्टि से सबसे बड़ी 
शक्ति भारतवर्घ की है | एशिया में सबसे बड़ी 
जल-शक्ति भारत में है | भारत में जल-शक्ति से काम 
लेने के लिए बड़ी व्यापक योजनाएँ बन रही हैं। 
बदि उत्तरी बंगएछ की। नि ठह 
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. ५०० Go श० से काम लिया जा सका है । अमेरिका के. 


गली ol Shira & 


Req नदी का बाँध बन गया, तो कम | 
किलोवाटू बिजली अधिक पैदा = Coy 
प्रान्तों का, बिहार को मिलाकर, - a गग why 
विकास हो जाएगा | अभी हमारे = N oh 
काम लेने का असली _ ' काय 
हमारा संसार में सबसे 


भारत तथा लका को 


| अर 


पडा उद्योग-प्रधान र. पे | 
रः ३ मिलाकर कुल Tat E | 
००,००० ० श° हे, जिसमें से अभी केवल हे 
८०० छु० श० उन्नत हो पाई है। Da 

हमारे देश में जल-शक्ति की ग्रोर भान गए ३ 
दल ना ही हुए हैं | इसकी योजना झ aye at कर 
सयुक्त प्रान्त क तत्कालीन चीफ eet sigalg 
ने सन्‌ १६९८ से किया था | इस दिशा मे ऋण. ' 
बहुत कुछ काम करना है | 


की सरकार नील नदी पर बाँध बनाकर अतं | | 
करना चाहती S| तोक 
ala (समूचे चीन) Ñ २,२०,९०,९९० की w as : 
(goo) है। पर वहाँ कुछ भी उततर F र 
जापान में ६० लाख Fo शक्ति उन्नत ह तथा "a w 
go श० Sad करनी शेष है । कोयले के i | द 
जापान काफी औद्योगिक प्रगति कर सरकता है, AR, 


है ओर कर सका था | 
` प्रशान्त महासागर 


Ai | 
= मे तथा भारतीय १ 

प्रशान्त महासागर ğa mial शा है, 
उद्योग-प्रधान आस्ट्रेलिया में अल ee s 
= X 0 ड 
किर भी, आस्ट्रेलिया में ७*४ अता Aare 
काम लिया जा रहा है और १० ea 
, है । न्यूजीलैण्ड के टापू मे oo mie] मे 
८,१६,००० Jo go पैदा 42 apa’ 4 र 

१,४०,००० Jo Ue काम दै! 

"शक्ति पड़ी ६६ ` 


ait? v 


प्राप्त तथा उन्नत जल-शर्ति ` 
पाठक इससे अपना 


चाहिए किं केवल T 


Pee: 


1६४६ ] 
ल जाता। श्रनेक स्थान ऐसे हैं जहाँ काफी जल- 


we |... पर वहाँ पर कोई काम निकाल लेना प्राकृतिक 
| | fe > अभी तक असम्भव है । आगे विज्ञान कितना 
Ta हृ कहना कठिन है | 
Thi a T 0 
| Stam’ की तीसरी कहा 
. दार्शनिक की तीसरी कहानी 
| राष्र ir, प क्राण्स्कर कादा 
वेब ik 
+ A x a ही f ï 
mmal मेरा ध्यान खो गया, मेरी तक शक्ति जाती रही | मैं 


जना बा क्या कर रहा हू, Ae भी मैं समक नहीं सकता था l 
migla नारद के समान मैं चारों दिशाओं में बिना स्के 
प्रण कर रहा था। एक वन से दूसरे वन में, एक 
त से दूसरे पर्वत पर मैं सैकड़ों वष' भटकता-घूसता 
ट्रोल भी qe | इस प्रकार पता नहीं, कितना समय व्यतीत 
योगि पर गया | 
rite! एक दिन ऐसे ही घूमते हुए मैं एक नगर में जा 
अतश seat | श्ट गीनाद्‌ करते हुए एक भिक्षु कोक ते पुना-- 
(तोक में यावत्‌ सत्य धर्म हैं, उनमें चार आय सत्य 
की शा हैं | धर्मा में वैराग्य श्रेष्ठ हे आर मनुष्यों में सव - 
उम्र नो बुंद भगवान्‌ ही श्रेष्ठ हैं। इसलिए, हे मनुष्यो, 
तथा ७ वान्‌ की करुणामय छाया के तले आओ, सत्यकामी 
ते के श्री | कानों के द्वारा वह वाणी ग्रन्तःकरण में उतर 
बता है, HOS वित्तिप्तता दूर हो गई । स्थिरबुद्धि होकर मैं सोचने 
MA एक बार सत्यकामी बना, किन्तु पाया कुछ 
ग नहीं | अब दूसरी बार प्रयत्न कर देखने में क्या हानि 
| मैने उसके समीप जाकर पूळा--भगवनू, संसार 
॥श है, यह जानना चाहता हूँ 1” ; 
| “यह संसार ज्ञरणिक है| जो कुछ दिखाई देता है 
Ue ates है। दुःख सर्वव्यापी tak स्वलक्षण 
A a \ शय है 1? उत्तर मिला | 3 
| मैने कहा--“ओर प्रमाण क्या हे इस बात का ! 
|| “इनसे ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती दै और मोच 
॥ रोता है । शून्य में सब वस्तुओं का लय हो जाना ही 


| पह 7 


i 954 र्व | है lz उसने कहा | 
aie १ aa, में दुःखी हूँ। जिस शिवानी 
Ei) ` MESS हेमप्रभ को मारा, वह भी नहीं मिली और 


नह्य का उद्‌घाटन ही कर पाया | सोमरस पान 


s 
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द स्पष्ट है कि wa उद्योग-घन्थो का विकास जल- 
शक्ति के निकट ही होगा, जिससे हमारे वर्तमान उत्पत्ति- 
केन्द्र टूट भी सकते हैं | 


ay AY, 


— 


क्या सब शून्य है! 


कुमारी विपुला देवी 


करके दस सहृदय वर्षा की जो अमरता खरीदी, वह 
ma बोझ प्रतीत हो रही हे | बताइए, मेरा" निस्तार 
कैसे होगा १?” 

fig ने चकित दृष्टि से कद्दा-“तुमने किसकी 
इत्या की है ? आर्यदेव के रहते तुम क्यों मनोव्यथा सहते 
हो ? चलो, बुद्ध की शरण में चलो श्रौर संघ-धर्म-दवारा 
शान्ति प्राप्त करो |”? ; 

जब मैं उस प्रसिद्ध उपदेशक आर्यदेव के समीप 
पहुँचा, MRAM करते हुए उनके चरणों पर गिर पड़ा | 
उन्होंने मुझे उठाकर हृदय से लगा लिया और पापनाशक' 
शान्तवाणी से बोले--“दे. सिद्धिविदारिक (नवीन fe), 
भगवान्‌ की शरण में ग्राकर भी क्यों रोता दै ! तू शान्त 
हो जा और निर्वाण का सुख प्राप्त कर |? 

मैंने कहा--“प्रभु, मैं अत्यन्त पापमति हूँ। दुःख 
alc पापाग्नि से मेरा सारा शरीर और हृदय जल रहा 
है | यद्रपि मैं परलोक और पाप-पुस्य नहीं मानता, परन्तु 
फिर भी मेरी आँखों में नींद नहीं है 1” 

उन्होंने कहा--यह संसार ही दुःखरूप हैं । सत्र 


` जीव इससे छुटकारा पाने का प्रयत्न करते हैं। ज्ञान ठीक 


होने से दुःख का नाश दो जाता दै, आर्य सत्य इस संसार 
के दुःख सागर से छूटने SIA दै । संकल्प से क्रिया 
होती है । तृष्णा को व्यागकर मनुष्य सत्यसंकल्प बनता 
हे और तत्र वह निर्थक dea पदसमूहो को त्यागकर 
एक अर्थवाले सारगर्भित पद को ग्रहण करता हे, जिसके 
सुनने मात्र से शान्ति होती है |” 

मैंने कद्दा--“दे भगवन्‌, : 
अपने में शुद्धता और शान्ति का अनुभव कर रहा ह, किन्तु 


मैंने अपने गुरु आचार्य बृहस्पति की हत्या की हे, अपने मित्र ; 
qaa राजकुमार देमप्रभ के साथ विश्वासघात क्या डेट 


क 


मैं आपके स्पर्शमात्र से. 
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ओर राजकन्या शिवानी की मृत्यु का कारण बना हू, इससे 


मेरे पाप का अन्त नहीं है। क्या मरने के बाद मुके 
नरक में जाना होगा और क्या सचमुच स्वर्ग-अपवर्ग है, जैसा 
किहेमप्रभ कहता था ! वह तो आत्मा भी मानता था और 
कर्म अपकर्म भी । यदि आत्मा है तो मुझे इन लागा स 
फिर मिलना पड़ेगा और यदि नहीं है तो में यह साचकर 
फिर भी थोड़ा निश्‍चित हो सकता हूँ कि मैंने जो पका 
किया है, उसका प्रायश्चित्त करके, उससे मुक्त हो जा 
सकता हूँ । 
ogg ने आश्चर्य में आकर पूछा---“हेमप्रभ के 
साथ तुमने विश्‍वासघात क्यों किया??? “भगवन्‌, सुन्द्री 
शिवानी को खो देने और उसके राजकोष के रत्नों के 
बँटवारे के. डर से १” मैंने कहा और श्रकपट - चित्त से 
सारी कथा कह सुनाई | 
. aia ने सब्र कुछ सुनने के बाद कहा न 
आकाश में, न समुद्र में, न पर्वातों की खोह में कोई ऐसा 
`` स्थान हे, जहाँ प्राणी अपने किए हुए पापकर्मों से. त्राण 
` ` प्रा सके | दूसरों को हानि पहुँचाना सरल है, किन्तु दूसरों 
` ` की भलाई करना अत्यन्त कठिन है | सत्यकाम, निश्चय 
जान लो कि जिस प्रकार वायु में धूल फेंकने से वह फेकने- 
` वाले ही पर seat है, इसी प्रकार मनुष्य के कुकर्म, जो 
` दूसरों को सताने के निमित्त किए जाते हैं, उसी को कष्ट- 
` „ ` दायक होते. हैं | भलाई की सुगन्ध, -सुवासित पुष्पों की 
` सुगन्धं से कहीं मधुर हे aK दुःखों का निवारण केवल 
` विश्‍वास से, सच्चरित्रता से, शौर्य से, विचारों से, न्याय 
“से ओर सिद्धान्तों के सतत अभ्यास एव पूर्राध्यान से ही 
aaa ० `. .; Se 


.. “प्रंसु, शिवानी की छाया जैसे मु पर, अद्ृहास 


RR 


` Fea g Ha कातर होंकर पूछा | 


र्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation ghen nai and eGangotri 
a 


करती . मेरे पीछे-पीछे डोलती रहती हे | उससे केसे : 
- “इसका कारण यह - है कि तुम शाश्‍वत आत्मा के 
संस्कार में अब भी. जकड़ेहो | इस सारे प्रपंच का - 


मूल अहंकार हे इसका जडू-मूल से नाश कर देने से... 


के इन वचनो को क्या तुमने ... 


e “मिळु, क्या 


रहा हूँ और आपके 


श्रीचरणों मे 
ऊँगा ।? में RF 
पाऊंगा ।” मैंने कह 


Ti निच 


इसक उपरान = T द्धी 
ग्रायेदेव के हग : R 
a जो वे = मश; उन सभ गातो 
लिया, जो वे जानते चै | शोध ही मेरी तार Wy 
की बड़ाई सारे देश में फैल गई और ee प 
मेरा नाम प्रज्ञाकीति सवेख्यात हो गया | र 
एक दिन जव मैं पिंडयात ( | 
में गया, सहसा — e ) Saal 
= खोलकर oy wil 
मेरे सन्मुख आ खड़ी हुई | बीणा-बिनिदित सः 5 
eet कहा--+ fag, hl तुम सदैव भ्रमण न 
करते हो ? क्या तुम कमी वैशाली मो गए हे! 
यद्यपि मैंने स्त्रियों की ओर देखना और ब्जा ह 
कुछ त्याग दिया था किन्तु फिर भी त्रात छ 
मधुर प्रश्‍न के कानों में पड़ते हो स्वतः ऊपर ऊ र|! 
क्या देखा, शुभ्रं वस्त्रावता, _निरामरणा, श्यामा | । 
सामने खड़ी हे | उसका कंठस्वर जितना मधुर यां, पैक | 
“Sar अपरिमित नहीं था, जिसकी कल्पना उत तर| 3-४ 
कण कुहरों में प्रविष्ठ होते ही श्रचानक मम में गा झ| 
थी | मैंने निराश होकर अपनी दृष्टि नीची कर at 
` भिक्षापात्र आगे बढ़ा दिया । युवती ने मितान अ 
डाल दिया और अपना प्रश्न दोहराया | हा A 
अंगुली रखकर, मौन रहने का संकेत. करता, ठ | 
आगे बढ़, युवती ने निराश स्वर में सवतः ग 
fg, आज तुम्हारा मौन दिवस देतात 4 
इधर से ही जाना)” eres | 


EE) 


` उसका यह स्वर भी कानों 

मिठास थी उसकी वाशी. में अरि € 
उसके शब्द्‌ जैसे सीधी चोट करते १ | रा a 

बचना असम्भव था | मैं वहा से चला ह 
“कार्य में मन नहीं लगता या । रहर 
वह मधुर स्वर कानों में कृत al a ia 
चाकि st कुछ ES ६ | | 
भी दूसरे दिन मैं उषर से निकला । उले 
| « युवती झपटकर सामने. आई 


रउ 
तुम सदैव भ्रमण रि eat 

> í होः. > ; is 

3 


कभी वैशाली गए 
le on, Haridwal 


| eve ] 
Aaa अपने को रोक नहीं सका | कहा--“मित्तु 
वदैव श्रमण ही किया करते हैं | में बहुत दूर-दूर तक गया 
हूँ, कि ठम क्यों पूछ रही ही १” 

“यदि तुम वेशाली ग 
को देखा होगा | वह श्रमणां ग्रौर श्रावको का बड़ा आदर 
| "करता दै | उसने कहा । i 
> | उसके काले AT नेत्रों मे इतनी चमक और उत्साह 
| a कि मुझे नहीं मालूम कि ऐसे चमकीले सुन्दर नेत्र 
MY as पहले देखे थे या नहीं | इच्छा होती थी कि उसे देखा 
ही करे | मैंने हृदय में अद्भुत शान्ति-सुख का अनुभव 
करते हुए कंद्वा--मैंने उसे देखा नहीं, किन्तु क्या तुम्हें 
उससे कोई प्रयोजन है १” 

उसने करुण भाव से मुस्कराकर कहा--“यदि तुम 
॥ वैशाली जाना तो उससे अवश्य मिलना और कह देना कि 
नीलतारा उसे पूछ रही थी | बोलो, रह दोगे न १” 

मैं अस्वीकार न कर सका | कहा-“कह दूँगा | वह 

रा कौन है १” 
प्रश्न अनसुना करके, वह मेरी स्वीकृति मात्र से 
A sara हो उठी । उसने कद्दा-“भिक्षु, तुम बड़े अच्छे 
अकार a | मेरी माता न जाने क्यों भिक्तुओ्रों को कोसती हैं। में 
a शशी | कमी उनकी बात नहीं मानती | जेसे ललित सबका ग्रादर 
माग 3 बते हे, में मी करती हूँ। किन्तु. आज तक जितने 


E Sagat को मैंने देखा, तुप उन सबमें अच्छे हो |” 
ता, हे ' षहती हुई ग्रह के अन्दर चली गई | 
अ | ` मैंने भिक्षा माँगने के लिए ज्योंही मुख खोलना 


नावौ 
ब्त चाहा, देखा वह पहले से परिपूरणण है। किस समय नील- 


| तारा ने उसे भर दिया, में यह भी न जान सका | स्त्रियाँ 


| 'चमुच ही सम्मोहन जानती हैं, इस बात परं मुझे विश्वास 
| ९ गया । भगवान्‌ ने इसीसे तो उनसे दर्शन-वार्त्ता का 
Oe किया हे ! मन-ही-मन लज्जित होकर मैं. शीघ्र 
[| षेपस लोट. आया | 
` उसके श्रनन्तर मेरे हृदय में सदैव वैशाली-यात्रा की 
| ART सजीव रहने लगी | इच्छा न करने पर भी उस 
लित का स्मरण आए बिना न रहता, जिसके लिए 
ह NRT ने अपना संदेश दिया था। वर्षाकाल समीप 
पर. गुरुदेव ने मुझे अपने समीप बुलाया और 
Bae प्रज्ञाकीति, क्या तुम वैशाली जाओगे ? वहां 
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कया सब शून्य है 


हा, ता अवश्य श्रेष्ठ ललित - 


- सहायता करूँगा | नीलतारा को दिया हुश्रा वचन 


मन-दवी-मन afta होकर, कृत्रिम गाम्मी्य धारण 
करके में 1 उत्तर दिया-“ग्राचार्य की जैसी आज्ञा हो |? | 
वत्स, में चाहता हूँ. कि तुम बंशांली को अपने बाक- 
चातुद्य से निर्वाक बना दो | ma तो कोई धमत 
तुमसे छिपा नहीं cz गया है | मैं जितना जानता हूँ, उतना 
al तुम भी जानते हो |” 
यद्यपि धर्मानुसार मुझे अरूपराग से बचना चाहिए 
था, इस पृथ्वी पर ऐश्वय की इच्छा तो दूर रही, स्वर्गादि 
मं भी उत्तम स्थान और यश-आदर को प्राप्त करने की. 
च्छा तक न करनी चाहिए थी, किन्तु उस समथ में 
AAA की बात सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ | वैशाली आते 
समय मेरे श्रन्तःकरणु में कुछ अदभुत कल्पना ्रौर | 
स्वप्न बिद्यमान थे, किन्तु मैं उस समव इस सत्य को न| 
जान सका | और जिस समय जाना, अवसर हाथ से निकल 
चुका थां | 
नीलतारा ने कदा था, ललित बहुत श्रेष्ठ पुरुष है । 
सभी श्रभ्यागतों का एक-सा आदर करता है और उसमें 
सत्यज्ञान की उत्कट श्रमिलापा हे । मंने जब ललित को 
देखा, तब ऐसा प्रतीत हुआ कि मानों नीलतास ने जो 
कहा था, वह इस पुरुष की छाया की पदधूल के भी 
बराबर नहीं | जैसा सुन्दर गौर ay’, साचे में ढले अंग 
गम्भीर भावपूर्ण काली पुतलियाँवाले नेर, ऊचा ललाट | 
आर dieu नासिका उसकी थी, उसे देखने पर ऐसा 
प्रतीत होता था, मानों साक्षात्‌ बोधिसत्त्व सामने खड़े हो । 
उसकी वाणी बहुत मधुर थी और दूर से केवल कठस्वर 
सुनने मात्र से हृदय में श्रपूर्व शान्ति उत्पन्न होती थी । | 
सहसा यह विश्वास होना कठिन था कि वह साधारण 
मनुष्य के समान वैसे दी विकारग्रस्त हे और उससे कु 
अन्तर नहीं है | किन्तु कुछ दी दिवसों में मैं समझ 
कि वह कैसा भी प्रभावशाली हो, उदार हो, रूपवान हो, | 
वरणि-प्राप्ति के हेतु उसे मेरी सहायता की बढ़ी आव- | 
श्यकता है | मुझे आचार्य श्रार्यदेव के वचन स्मरण 
आए.। मैंने निश्चय किया कि निर्वाण-प्राप्ति में मैं उसकी | 


प्रायः मूल गया । कभी-कभी उसका स्मरण आता ९ परन्तु. 
मैं उसे टाल जाता | ललित का उपकार करने की भावना 
क्रमशः दृद होती जाती | 


Sa . o 


रहा | अन्त मे एक दिन ललित को सन्मुख Ta 
बोला---“ललित, wa कित तृष्णा में पड़े हो ! क्‍या नहीं 
जानते कि तृष्णा से प्रवृति होती दै और तृष्णा से 


ot 
होना होता है, कारण जब RT होगी तो उसकी qi 
के लिए जीबन होना चाहिए | अतएव भव से जन्म 


ओर जन्म से मरण को उःपत्ति होती है। क्‍या इस 
दुःख का नाश नहीं करना चाहते ?” 
“चाहता हूँ, भन्ते, किन्तु कर्तव्य का पाश किस प्रकार 
एकदम तोड़ दूँ ।” 
“ललित, क्या तुमने भगवान्‌ ड तथागत के ई 
उपदेश को नहीं सुना हे कि उत्पत्ति पूर्वजन्म की रविद्या, 
उससे उत्पन्न हुए कर्म और कर्म से बने हुए संस्कारों से 
होतो है। इस दुःख के नाश के लिएं अविद्या का नाश 
करना वांठुनीय है और ae Tae तीनों जन्मो से 
सम्बन्ध रखती है | पूर्वजन्म का संचय विज्ञान में रहता हे 
आर उसी से जीबन का प्रारम्भ होता है । इन्द्रिय-कर्मों 
7 से जो सुख-दुःख होता है, उससे उत्पन्न होनेवाली तृष्णा 
आर वृष्णा से उत्पन्न होनेवाली प्रवृत्ति आगामी जन्म का 
कारण बनती है | इस “खला से छुटकारा पाए बिना 
निर्वाण कहाँ १” 
` ` ललित मेरी ओर देखकर मुस्क राया | उसने कहा-- 
“भगवान्‌ तथागत. के उपदेशों को मैंने gare. किन्तु, 
भन्ते, वे आपके मुख से निकल कर विचित्र प्रभाव मु 
पर डाल रहे हैं | मुके आप निर्वाण-मार्ग बताएँ | मैं 
उस पर चलने के लिए कुठ्ठसंकल्प हूँ |” 
` मैने समभा था. कि उसे माग पर लाने के लिए 
` वहुत समभाना पड़ेगा किन्तु उसे इतने शीघ्र पथ पर आते 
` देखकर विस्मित होकर पूछा-- क्या तुम भगवान्‌ बुद्ध 
की शरण में आते हो !? WB 
Saat न आऊँगा १ जिस वैशाली पर भगवान्‌ का 
` इतना प्रेम था कि अंतिम बार जब वे यहाँ आए थे, तब 


he 


डोले थे कि aad बार इस नगरी को देख लू | उसी ' 
री के प्रेमवश में श्रब तक यह सोचता था कि 


न्यूनता न आने पाए । उसका वैभव, उसकी सार्थकता 
त्‌ बनी रहे ।” उसने कहा | 


£ 
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जाने के पूर्व विंहल हो उठे थे | कुछ व्याकुल से होकर . 


ma जिसे दृष्टि फिराकर देखा था, उसके सौन्दर्य: 


विचार में पड़ गया, बोला--“में तुम्हारा ge” 


. 60-0.॥1 Public Domain.’ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नहीं बनू गा । तुम संघ के स्थविर से = | A 
मे केवल सहपाठी मित्रमात्र बना र re bu 
प्रदर्शन करता LETT |” “हमारा फ 

ललित ने ग्रह-त्याग किया। घन-वेभव | 
गौरव सब कुछ त्यागकर निर्वाण के लिए a Re 

हुआ | a 

किन्तु इसके पीछे थोड़े ही दिन बीते वे र 

मुके वाराणसी जाना पड़ा । वहाँ प्रथम दिवस ह 

ग्रह के सन्मुख खड़े होकर मैंने टेर लगाई-_« 

गच्छामि” SIH कपाट खोलकर एक युवती 
खड़ी हुई | आश्चयं-भरे स्वर मे वह गोली-' 


ही i 
बुद्ध सा 
सममत ग्रा 
भु 


यहाँ कहाँ 2” a 2 
चकित होकर मैंने अपनी नत दृष्टि उप उगा, कप 
बोला--“देवि, नीलतारा |” a 
““भन्ते ! मेरी अविनय को चमा करो | dal ae 
जानती थी कि आप प्रसिद्ध आचार्य ग्रायंदेव के शिव | उ ह 
प्रशाकीति हैं, जिनकी कीतिं से देश व्याप्त हो T | agg 
और अज्ञानवंश मैंने आपको एक छोटा कार्य कलेे | सूर 
लिए कहा. ..।” उसने कहा | र भील 
मैंने बीच ही में बात AER कहा-- हो, बि | रना 
मुके प्रज्ञाकीतिं कहता है, किन्तु मैं तो केवल पसा पहुँचे 
हूँ । और चरम सत्य यही है, जिसे में जानता १ * | f= 
लिए देवि नीलतारा, आप छुभित Tal मैने र | गला 
कार्य करने के लिए कहा था श्रौरकलगा|  |तोत 
निराश वेदना से म्लान होकर उस पर्वत aM 
क्या आप अभी तक वैशाली नहीं गए: | है aad र 
मे बोला-- मैं गया था cee 2 a ह 
मिला तब उसे स्वस्थ और ee ep eae | र 


लिए उत्सुक पाया | ग्रतः मैं के oo 
करता रह गया, तुम्हारा संदेश कहने का oe a 
नहीं हुआ | किन्तु इस बार जब मैं वरन e 
1 आप अत्यन्त उदार Blk a 
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भन्तं 


222 विनय न | 
इसी से मेरी अविनय को हा | ध 
भ्रष्ठ ललित अपने माता-पिता की. S ai छ | भि 
बचपन में उनके साथ मेरा प par | 
अभागिनी के दुर्भाग्य से, जिस a KA 


a ard 
हेतु विदेश गए, घर नह लौटे | ग 


श्रमणं को दोषी ठदहराती हैं, ine | में. 
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हतत उनका आदर करते हैं और आपने तो ललित को 
है कि वे-कैसे श्रच्छ हैं |” 
| “हा. वे अच्छ हैं किन्ह. दे लतारा, निर्वाण-सुख 
aot दै | उसके लिए तो सहखो ललित अपना az. 
वैभव त्याग भिक्षु बन जाना अपना सम्मान समकगे P 
“भन्ते, आपका कहना सत्य हे किन्तु नीलतारा के 
R लए तो एक ललित ही सत्य है, आप उनसे मेरां सन्देश 
कहना न भूलिएगा |? कहकर वह चली गई | 
मैं सोचने लगा कि कत्तव्यपथ कठोर होता है। 
ललित निर्वाण-माग' पर उन्मुख हो रहा हैं, नीलतारा 
भी उसी मार्ग की पथिक बने, यह प्रयत्न मुझे करना 
चाहिए | मैं नित्य भिक्षा के हेतु उधर से जाने लगा, 
नीलतारा प्रति दिवस अपनी वही बातें दोहराती | एक दिन 
fen कि वह गुर्जर प्रदेश को ओर, अपे चाचा के 
साथ जाएंगी | किसलिए, सोमनाथ के दर्शन करने ? सुन 


के र | कर छाती पर साँप लोट गया । अविद्या का कैसा गहरा 
। रहारै। | दुद्र है? क्या मैं इसमें से नीलतारा का उद्धार कर 
य॑ बले | gor) ललित तो मार्ग पर लग गया। नीलतारा को 

भौ लगना पड़ेगा, इस निश्चय के साथ मैंने सारी योजना 
हा, बिष | बता डाली | जब नीलेतारा मध्य मरुस्थल-प्रदेश में 
त सा | पहुंचेगी, में उसके सन्मुख जाकर क्या कटुँगा ! यह भी 
TIT निश्चय कर लिया | जब्र नीलतारा के चाचा ने मुभसे 


ने ग्रा | पूछा कि आप निकट का यात्रामार्ग बताएँ, कारण आप 

तो सदा भ्रमण किया करते हैं, आपको मार्गो का सब 

हाल विदित ही होगा, तब मैंने उन्हें ऐसा माग बताया 

जहां भीषण य्राँ धियो के, चाहे जब उठने की सम्भावना 
वैनी रहती थी, जहाँ पर. जल दुष्प्राप्प था और जीवन- 
क्‍ बिह ग्रलभ्य | मैंने कहा--“उस पथ से आप शीघ्र अपने 
| गत्य स्थल पर पहुँचेंगे 2 

| वे चले और मैं भी उनके पीछे चला । उन लोगों के 
| सय कई ऊंट थे, जलादि सामग्री थी | में अकेला एक 
| ४८ पर चढ़ एक दिन के मार्ग पर उनका पारवाद्गामी 
| इरा | भीषण रेगिस्तान में, कड़ी धूप और पवन 4 

| $ कुछ कष्ट नहीं होता था किन्तु मैं भूल गया था के 
तो सोमरस पान किया है, इसलिए मेरी गति सत्र 
न हे | मुके यह स्मरण आया तब; जव मेरा २2 
वेग से हॉफता हुआ जल-प्रासि की आशा से माय 
Noe चला । मैंने उसे रोडने 
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वह नहीं रुका | तब मैं समभा कि यह क्या हुश्रा है | 
मुझे नीलतारा के जीवन की चिन्ता हुई | 

मैंने देखा, चारों ओर रेगिस्तान है । जलती रेत और 
अग्निवत्‌ तप्त सर्यमंडल के मध्य में एक कोमल gan 
है, वह उध्णता से मुरझाया जा रहा है । उसे “बचाना a 
दोगा । मैंने ऊँट को और वेग से चलाया। एक दिवस 
का जो व्यवधान मध्य में था, उसे पार करके मैं जब उन 
लोगों के समीप पहुँचा, मैंने मृत्यु का सर्वग्रासी दृश्य देखा। 
डेरे एक ओर पड़े हुए थे । कुछ मरनेवाले थे | मैं उतर- 
कर उनके बीच में पहुँचा और कापते कंठ से कहने 
an- È agg प्राणियों, जीवन की असारता देखो | 
कर्मजाल से छुटकारा पाने के लिए भगवान्‌ बुद्ध की शरख 

AAL | तुम्हारा भला हा | महामंत्र का उच्चारण करा 

बुद्ध शरणं गच्छामि | धर्म शरणुं गच्छामि । संघं शरण 
गच्छामि | s 

उन लोगों के ग्रोठ हिले किन्तु जो शब्द sad 
उच्चारण किए, वह था--पानी ? पानी १”? 

मैंने कहा--“हे gag प्राणियों, यह तुम्हारा ग्रन्तिम 
समय .है; इस समय तो तृष्णा को त्यागकर श्रार्य सत्यं 
को जानो और समझो । जो धर्मदेतु से उत्पन्न हुए हं, 
तथागत ने उनका हेतु बतलाया है और उनका निरोध 
भी बतलाया है | जन्म जैसा दुःख है, मरण भी वैसा दी 
दःख है | दोनों से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाव... | 
किन्तु इसके उपर में केवल एक दी प्रतिध्वनि उस मरु 
प्रदेश से निकलकर, चारों ARS उठी, पानी ! पानी ! 
पानी ! 
“हे वृष्णे, तम्हारी' लीला श्रपार हे !? कहते हुई | 
मैंने अपनी मोथा ठोका आर उन लोगों को छोड़कर 

गैलतारा के डेरे की ओर बढ़ा | मेरे पास थोड़ा जल था, _ 3 

उसे मैंने मृच्छिता नीलतारा के मुख पर डालकर उसे. 
सचेत किया | उसने सचेतन होते दी 'ग्रधेस्फुट स्वर में. 
विलाप किया-“ललित ! 

मैंने उस पर झुकर्कर कहा- 


“भगिनी नीलतारा, मुके | 


उसने मेरी ओर देखते दी कहा-“मन्ते, मन्ते 
आप हैं |? TA 
“मिनी नीलतारा, मुके छमा करो । तुम्हारी इस री 


दुर्दशा का कारण केवल में हूँ” |» 
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बहुत ही कोमल करुण कंठस्वर से उसने FRI- 
“अन्ते, ऐसा न कहें । आपने क्या किया !” 
' (मैने जो किया है, वह कह नहीं सकता । फिर भी 
मुझे चमा करो । 
उसने कुछ मुसकराकर कहा-“भन्ते; आपने कुछ 
भी ऐसा नहीं किया है, जिसके लिए चमा माग | य॒दि 
क्रिया हो तो सोमनाथ War करेंगे, किन्तु ललित से कह 
"` देना कि 
“रत्र भी ललिते! देवि, सव शल्य हे । जितनी 
` सुस्त हैं, सत्र सत्‌ हैं या असत्‌ हैं। या दोर्नो नहीं हैं, क्यों 
कि जो सत्‌ है, वह श्रसत्‌ नहीं हो सकता आर जो असत्‌ 
है, सत्‌ नहीं हो सकता | अथवा दोनों हैं, क्‍योंकि जो संतू 
नहीं है, वह wag अवश्य होगा श्रौर जो ्रसत्‌ नहीं है 
वह सत अवश्य होगा | निर्वाण की इच्छा करो, वह 
शून्य .है | उसमें लय हो जाना ही मुक्ति है।” मैंने कहा | 
किन्तु मैं नहीं जानता कि उस चण में जो कह रहा था, 
चह सत्य और बुद्धि-अनुमोदित था या नहीं | 
नीलतारा ने हँस दिया | उसने कहा-- अरब मरने फे 
संय ag और श्रसत्‌ की यह लोचना रहने दो । मुझे 
केबल ललित की बात Barat | जत्र तुम उनसे मिले थे, 
उन्होंने क्या कहा था !” 
i: मेने कहा-- नीलतारा, ललित तो fiver हो गए हैं | 
' त्र उनकी क्या बात कहूँ ! बुद्ध की शरण ual, जिससे 
शाश्वत शान्ति मिलेगी | यह संसार मिथ्या है |? 
aaa बोली--“संसार मिथ्या ' है, किन्त आत्मा 
सत्य है | ललित से कह देना कि आगामी sea में मिलन 


ait | 
देखते-देखते वह निरमिद्रा भें सो गई । वेदना से 


कॉपते हुए मैं उठकर खड़ा हो गया | देखा दूर पश्चिम 
मे गवी रही है, adi लाल att | शूत्य यदि 
शल्य है, तो क्या यह आँधी थी शालय हे और जल की 
त्यास भी शालय है ! क्या वाह्य जगसू में सब कुछ शल्य 
है, तो aadu में घेम भी शम्य है! में faga 
1 पीछे इडा । देखा, आंबी सि! पर आगई है। मैं 
त होकर वहीं गिर पड़ा ea सोमरस पान किए 
व्यक्ति की ga नहीं हो सकती | इसलिए; जब फि 


ननी 
Digitized by Arya Samaj FAMAS Chennai and 8098190 


परस लौटी, मैने अपे की रेत के एक टले परं 


Kangri Collection, Haridwar 


शेष चिह्न तक नहीं है | मैं a | 
हे तक नहीं है । मैं उठकर सा nye | 
गडकर चिल्लाया--'“नीलतारा |» ; ह 
प्र fa ध्व k दो द्‌ 
प्रतिध्वनि चार्रा श्रोर गू जती q 
मर्माहत हृदय से १ वापस लोट +, | उका 
ed हदय से मे वेशाली की ग्रे ले पह ग्रा), देखकर मूर 
ललित ने यह सुनकर कि नीलतारा er aa उताः 
ni 
eg लड़पकर मरी हे और मरते समय भी : Wa ac चल 
ललित का नामं था, अ्रवरद्कंठ ते कहा... | ई । सव 
हे nt 
नीलतारा को मुझसे पृथ क करके तुमने गेरा a 
किया है, किन्तु आज मैं महासत्य को पा गया ; त 
तेक जो नीलतारा मुझसे पथक सत्ता रखती शी a 
मुझसे भिन्न ओर कुळ प्रतीत होती थी वह शरी 3 
निर्मिति हट जाने से केवल एक प्रतीत होने ती । श्राय 
समभ गया कि बहुरूपत्व का कारण वासना ह! ज | युग के 1 
भेद-वासना' जाग्रत्‌ में जोन का नानारप से भात | श्राज पेक 


t 
uf 


थी । वह वासना स्वत! “ज्ञान? हे क्योंकि ज्ञान के ही ay की है, 
उसकी सत्ता हे | अतः जो नीलतारा कल तक [झो x i 
भिन्न थी, आज मेरे अंतःकरण में विलीन हेग. | 
उसका बाह्य आकार केवल शून्यथा सो शून म कि i 
गया है | जो सत्य था, बहे अब भी अचा रह गया है |! af से 
माना दिए 
कैस्पियन 
भारत वे 
प्रथम डे 
अन्यान्य 

He 


one क्या वक रहे हो, क्या दुःख ने तुम्हे पागत 
दिया g ९१! 

“नहीं | दुःख का al ara अंत हो गया है। प 
तारा विशुद्ध dined से गेरे शान में उदय हुई है में 
qq सदैव वर्तमान रहेगी | 


‘ora यह किस भ्रान्ति में पङ गए 


पुरातत्त्व 

qg बोला-- अनंत शीत के प्रदीप की तौ ‘ > ye 

q re 

धारा रूप प्रकाश के दर्शन कर रही हू | संहिता ` 

किया जाए और जो ग्रहण फी aran a he Jya y 
दोनी का afa ही कैग थोर! 9 r TETS 

s ea aq el © 

शॉन में जी मेदे दिखाई देता ४, p adi ९ 
हैं amp रहा था क्रि शशि 1... 

Bett से समी aa afl है | Ware 
ah .. 

तारा दो हैं, किन सं में वा हैं rat है। है हि | भी 
र शः 

एक ज्ञान झेक लप से AR a Tu ॥_ Wii 

d yi # ia 

gepa ge जाती है, शाम 4 न ail ic DE 

हते वाहे i भेदी इ; 


fanta प्राप्य करूगा | 
qa पर्न पारकर ja गया | 


| उतका कपाल 
j देखकर मूर्ख के समान संदेह 
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दो दिवस वह उसी प्रकार बैठा रहा | तीसरे दिन 
फट गया और देह निर्जीव हो गई | az 
सें पड़कर मैंने अपने गैरिक 
बहन उतार फेके और वैशाली छोड़कर में घोर वन की 
git चल पड़ा | आर्यदेव = पढ़ाई सारी विद्या मुझे भूल 
ई । सत्र वाह्य और अन्तर शान शून्य है, यह आ्रार्य- 


अर्या का आदि निवासस्थान 


३६३ 
देव# से मैंने सीखा था । ललित ने निर्वाण पाया किन्तु 
उसने mafaa नीलतारा को सत्य बताया | परन्तु मैं 
क्या मान लेता कि बाह्य जगत्‌ की नीलतारा मिथ्या थी १ 
जल मिथ्या था, आँधी मिथ्या थी ? 
यदि ag सत्र सच था, तो फिर शिवानी ? 


# ये आर्यदेव प्रसिद्ध बौद्ध ग्रन्थकार देव नहीं हैं | 


sat का आदि निवासस्थान 


श्री कुमार 


्रार्यो के आदि निवासस्थान के सम्बन्ध में वर्तमान 
युग के विद्वानों में नाना प्रकार के मत प्रचलित हैं । 
ars तक जितने भी विद्वानों ने इस विषय परू आलोचना 


, की है, प्रायः सभी ने आर्य जाति का किसी एक बाहरी 


देश के आगन्तुक के रूप में वर्णन किया है | इस विषय 
मे प्रधानतः तीन मत प्रचलित हैं । अधिकांश guara 
तथा ऐतिहासिकों के सिद्धान्त के अनुसार आर्ययण 
्ध्य-एशिया के एक अज्ञात प्रदेश में निवास करते थे | 
वहीं से वे क्रमशः दक्षिण, पूर्व और उतर आदि 


नाना दिशाश्चों में फैल गए, | उनके मतानुसार श्रार्यों ने 


फैस्पियन सागर के उपकूल-स्थित किसी Gaus से आकर 


| l > a ee 
भारत के उत्तर-पश्चिम प्रदेश, हिमालय तट पर सब - 


प्रथम डेरा डाला और वहाँ से क्रमशः वे उत्तर भारत के 
Way प्रदेशों में बस गए | 
मध्य एशिया से आर्यो के आगमन के सम्बन्ध में 
पुरातच्चबिद्‌ प्रमाणस्वरूप कुछ कारण प्रदर्शित करते हैँ । 
प्रथमत; उनके मत में आर्या के आदि ग्रन्थ Brae 


महिता में जिन नदी, नालों और गाँवों तथा weet का 
| पणन mar है, उनमें से कुछ का स्थान मध्य एशिया में 


| निर्दिष्ट किया जा सकता हे! | 


1 संत नदी का आनिक मीति RRC 


१ ऋग्वेद-संहिता में nagen Fag, wa, Bate 


| "भार, रूपम, शारदी, fara, कीकट ओदि कुछ देशों कौर 
| भोर्जीकीया,तीता या सीरा, gana, कुभा, यव्यावती, TATA 


पति कुळु नदियों का उल्लेख आया है। पुरातत्वविद 
होमे भन्छु देश को 'ओहछुस' (Ous) वो चोभे 
|) का तटवती देश बतलाते हें । उनके विचार में सोता 


दूसरे, शास्त्रों में आयों को श्‍वेतकाय श्रौर सुन्दर 
पुरुष कहा गया है और उनके विरोधियों-विपत्षियों को 
gaq, दैत्य या असुर | मध्य एशिया के निवासियों 
का रंग श्वेत हे श्रौर भारतवासी प्रायः काले रंग के हैं| 


इससे आर्यो' के मध्य एशिया-निवासी होने को पुष्टि 
होती है | 
तीसरे, विद्वार्नो का कहना है कि आर्यो के उपास्य 


देव-देविर्यो के नामों और मध्य एशिया के प्राचीन उपास्यो 
के नामों में अदभुत साम्य है | यही नहीं, प्राचीन आयां 
की भाषा के अनेक शब्द आज भी मध्य एशिया के अनेक 
भाषाओं में या तो ज्यों-के-त्यां व्यवहत होते हैं, या तद्ध 
रूप में | इससे भी प्रतीत होता है कि आर्य मध्य एशिया 
के केन्द्रस्थान से ही चारों दिशाओं में फैले थे |२ 


` अथवा amaia है । सुवास्तु को वे सोयात wad 


है या स्वातप्रदेश बतलाते हैं । बत्तमान कांत्थार देश को 
वे गान्धार मानते हैं। कुमा'-कोफेस नामक नंदी काश्मीर 
के उत्तर-पश्चिप में स wie नामक देश में nika थी, 
ऐसी उनकी धारणा है। अन्यान्य नदियों तथा नगरी के 
नाम भी वे इसी प्रकार निर्धारित करते हैं । 

२ वेदोक्त बास, सोस, यम, मित्र और असुर agi 
शब्दों का पारसियो के 'जेन्द-ऋजेस्ता' सॉमक अन्यं से 
arg, होम, विस, मित्र, अहुर पषति के रूप में aaja 
किया गया हे । इसी प्रकार lda अखिकान, अस्या, 
wd आहना प्रयति शब्दों का मीक लोगों के अन्यां ये 
इंक्सियोन ie, Jina, होफीन आदि अभी से 


वर्णन शिक्ष भया है Reade इस सत्र शब्दों का आंखे aa 
[5३0,०३ Treas È 


. जनक... 
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दूसरे दल के पुरातत्वविदों के मत म ्रायंगण्‌ 
उत्तरमेरु से क्रमशः दक्षिण की ओर अग्रसर हुए शर अन्त 
में भारत में आकर ठहरे। उनके इस प्रकार विचार 
कट करने का कारण यह है कि वेदों में दीर्घकाल-ब्यापी 
' रात्रि और दिन का उल्लेख है ओर शीत की अधिकता का 
वर्णन है | इसके अतिरिक्त ज्योतिषियों की गणना क श्रु 
सार उत्तरमेर उस समय मनुष्यों के वास के योग्य था | 
O ८वहाँ क्रम से ६ मास दिन और ६ मास रात्रि रहती 
हे।” “वहाँ सूर्य दक्षिण से उदय होता है।” “वहां - 
नक्षत्रों का उदयास्त नहीं हे।” ऐसे कथन वेद म॑ पाए 
जाते हैं| इस भौगोलिक परिस्थिति का उत्तरमेरु की 
भौगोलिक परिस्थिति से साम्य है। मंत्र के साथ इस 
अवस्था का साहश्य है | 
इसके अतिरिक्त शास्त्रादि में ब्रह्मरात्रि और ब्रह्मदिन 
को एक aT का बतलाया गया हे । उचरमेरु प्रदेश में 
६ मास का दिन ओर ६ मास की रात्रि होती है | यही 
ब्रह्मदिन और ब्रह्मरात्रि हे । श्राया के उत्तरमेर परित्याग 
करने का एक कारण भी वे देते हैं । 'जेन्द आवेस्ता' 
नामक ग्रन्थ में लिखा है कि ग्रारयो का स्वर्ग या “एरियाना 
२ उत्तरमेरु प्रदेश में ही अवस्थित हे | वहाँ वर्ष 
में केवल एक बार सूर्योदय होता हे । अति,हिमपात और 
शिलावृष्टि के कारण जब वह देश विध्वस्त हो गया और 
वहाँ अत्यधिक शीत पड़ने लगा तब आयो ने दक्षिण की 
। ओर प्रस्थान किया । .त्राया के उत्तर-मेरुवासी होने के 
` समथक उनके स्थान परित्याग के सम्बन्ध में जेन्द अवेस्ता 
का ही प्रमाण उपस्थित करते हैं। स्वर्गीय बाल गङ्गाधर 
तिलक इसी मंत के समर्थक थे | उन्होंने अपने ' Orion or 
Researches -into the Antiquity of the Vedas 
आर The Arctic Home in the Vedas नामक ग्रन्थों 
में इस कथन के प्रतिपादन की चेष्टा की है ] 


को पारसी में दो, लैटिन में ean, युग को पारसी में “ger 
लैटिन में युगाम कहा जाता है |- इसी प्रकार संस्कृत के 
अस्मि को. “लिथूनियन' भाषा में एस्मि, 'जेन्द्ग्रवेस्ताः में 
ARH ; प्राचीन स्लावोनिक भाषा में 'जेस्मि' कह्दा जाता 
संस्कृत के अस्ति को लिथूनियन भाषा में. एस्ति; 
-जेन्दभाषा में अस्ति, प्राचीन - स्लैवोनिक. भाषां में येस्तोः 
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-ओर ही निष्कर्ष पर पहुँचते हैं| 


ने अपने आपको आर्या. की विशुद्ध gali 


= संस्कृत के पितृ को पारसी में पेडार, लैटिन में पेटर हि. 


a न्त को 
` की आलोचना कर इस सिद्धात्त 


- One thing is ‘certain: 
n 
- ancient primitive, not © 


४ और. लैटिन में येस्त कहा जाती हे Domain. Gurukul Kang Eatecton Haridwar 


एक तीसरे मत के पोषकों a E १९४६. 
के अरन्तगंत पोलेणड प्रदेश ( हिना हे है 
स्केरिडनेविया ) में आयों का आदि निव 
तत्व का आलोचना-द्वारा तथा त Ñ धे. जो 
जमन भाषा के साहश्य का अनुभव करके है ¬ i बर्मनी के 
सिद्धान्त का समर्थन किया हे* | Rel उत प्रदेश 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गरा तक नि 2 2 
विद्वार्ना ने इस विषय पर गवेषराएँ की है a 3 4 
आया का. भारत से बाहर किसी दसरे ह wal o ae 
निवासी बतलाया है | -- oe 
लकर उ 
भाव और 
अवश्य ही 
मध्यएशिः 
इसका को 

कोई 
होने पर : 
है तो. इस 
उदाहरण 
हवीं शात 
समस्त भ 
श्रमेरिक 
निवास + 


परम्पराः 
उक्ता @ | 


_ इन विभिन्न मतों और सिद्धान्त की sega 
विवेचना करते हैं, तब इनसे war बिपरीत fe 


~ 


वेद के जिन मंत्रों के आधार पर विभिन्न बर्‌ ' 
विभिन्न मत प्रकट करते हैं ओर जिन वैदिक मतंग 
पृथ्वी को आदि वाणी कहकर संसार के सभी बिदर 
स्वीकार करते हैं, उनका उत्पत्ति-स्थान मारतवप ह ै। 
आज तक कोई भी विद्वान्‌ इस बात का प्रमाण 
दे सका है कि वेदों की उत्पत्ति भारतव के शरत 
किसी दूसरे देश में हुई ।* प्राच्य और पाश्चाल ७ 
विद्वानों ने वेद को भारतवर्ष का ही ARAA कं 
है । जब यह सत्य स्वीकृत है, तब Ari à रादि गि 
स्थान के सम्बन्ध से दूसरा मत ठहर ही वि 


सकता है ! a 
उस 
ति का RAR 
प्रत्येक प्राचीन जा रो 


Aomen a पुरुषानुक्रम परम्परा हैं | AA T क : 
ः के pal 
a 


१ ॥ स्थान ञ्र 


१ जर्मनी में हिटलर के उदय होने पर वहां 


कर दिया 
जोरों के साथ प्रचार करना श्रम al 


२ अध्यापक मैक्समूलर TUN cal 


ग्रा 
कि ऋग्वेद” ही सम्य जगत T 
there $ ia 


i 
the whole Aryan wot 
“Rigveda, —Origin _ 


= 
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| परम्परागत परिचय भारत के सिवा और कहाँ मिल 


हकता दै १ 
जो आरयो को मध्य एशिया, SWAR प्रदेश अथवा , 
१ के उतरी प्रान्त का अधिवासी बतलाते ह, कया ब 


ह प्रदेश में आर्यों के आदि निवास के प्रमाण-स्वरूप 
नई अतीत का परिचय-चिह्न, संस्कृति अथवा भारत को 
मे$ | तरह भाषा प्रभति की एकता का निदशन कर सकते हू ? 
i पृथ्वी की जितनी भी जातियों ने आज तक उन्नति 
श्र | a सीमा का अतिक्रमण किया श्रथवा नाना दिशाओ में 
फैलकर उपनिवेश बसाए, उनके उद्गम-स्थान, भाषा- 
ग्न | भाव और संस्कृति की एकता का कोई-न-कोई निदर्शन 
कि अवश्य ही प्राप्त है । इसी आधार पर. जा आया को 
ध्यणशियावासी अथवा उत्तरमेरवासी बतलाते हैं, वे 
कि." इसका कोई प्रमाण भी क्या दे सकते 
ilà कोई जाति उन्नत, शक्तिशाली अथवा बहुसंख्यक 
दर्‌ | होने पर यदि ब्रिदेशों में अपना उपनिवेश स्थापित करती 
हई) है तो इस कारण वह अपने स्वदेश को कमी त्यागती न 
wa) उदाहरणाथ हम अंग्रेज जाति को ही ले सकते हैं | सोल- 
fis | हवीं शताब्दी से ्रारम्भ कर अंग्रेजों ने संसार के प्रायः 
ग. |. समस्त भागों में अपने उपनिवेश स्थापित किए | एशिया 
तब | अमेरिका, ष्ट्रे लिया, अफ्रीका आदि. महांद्वीपों में ड होने 
fat | निवास भी अ'गीकार किया किन्तु फिर भी उन्होंने स्वदेश 
am | को नहीं छोड़ा; न स्वजाति का परिचय-चिह्न खोया | 


विदेशों में उपनिवेश .स्थापित करने के कारण उनके रादि 
भा स्थान और आदि जाति की ही अधिकाधिक समृद्धि श्रौर 


त्रो! | उन्नति हुई । 

न केवल अङ्गरेज ही नहीं, फ़ च, जर्मन, डच, पोर्ते- 
af गोज आदि जिस किसी भी पाश्चात्य जाति पर इम दाट 
Ge) डालें, हमें यही दिखाई देता है कि विदेशों में जाकर 
|| | उनति करने पर उनके अपने देश की ही समृद्धि हुई । 
a | यहाँ तक कि अपने देश की उन्नतिं और उसके साथ 
wat अविच्छुद्य सूत्र में आबद्ध होने में वे सवदा गौरव का 
ge!) अनुभव करते हैं | इस दशा में यह कैसे माना जा सकता 
100 है कि र्य जैसी एक सुंभ्ग्र जाति ने, जो शान, विज्ञान 
i | 8h, साहित्य, गणित, ज्योतिष, शौर्य-चीय॑ आदि सभी 
5 | पिषयों में आश्चर्यजनक उन्नति कर चुकी थी अपनी 


आर्या का आदि निवासस्थान 


DRE को एकदम भुला AA ral Rube Dothan uruki tas Haridwar i < 
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विदेशियों के साथ मिलकर उसने ATÀ सम्पूर्ण अ्रस्तित्व 
को या । 

यह भी सम्भव प्रतीत नहीं दोता कि संख्याधिक्य के 
कारण एक सुसम्य जाति के बच्चे-बूड़े, स्त्री-पुरूष संब 
विदेश चले जाएँ और उनके आदि निवासस्थान में 


उनके परिचय-चिह्व-स्वरूप एक भी प्राणी श्रवशिष्ट न 


at 
fi 


रहे । get के इतिहास में यह एक असम्भव-सी 
घटना है | 
aq mat के आदि निवासस्थान 'श्रार्यावर्त के 


अस्तित्व का परिच्तव एकमात्र भारतवष में दी मिलता 
है, उनकी भाषा और साहित्य का प्रकृष्ट निदर्शन वेद 
वेदान्त शास्त्र प्रमृति जब इस भारत में हीं विद्यमान 
श्रौर ब्राह्मणादि वर्ण-चतुष्टय जब ATÀ को उन्हीं के 
पुरुपानुक्रमिक वंशज कहकर परिचय देते रहे दै, तत्र 
भारतवर्ष के अतिरिक्त उनका आदिस्थान और कहाँ 
-निर्दिष्ट किया जा सकता है ? 
भारतवर्ष ही श्राय सभ्यता की ग्रादिभूमि हे और 
यहीं से वे देश-विदेश में फैले थे, इसका प्रमाण हमारे 
धर्मग्रन्थों में ही मिलता हे । संसार मं जव वैदिक धम 
के अतिरिक्त और कोई धर्म ही नहीं उत्पन्न हुआ था 
पृथ्वी पर जब आार्थों से अधिक शक्तिशाली किसी जाति 
का उद्भव ही नहीं हुआ था, उस समंय आयं ही पृथ्वी के 
अधघीश्वर थे। संसार में वेदिक घम के अतिरिक्त 
रौर कोई दूसरा धर्म न होने के. कारण उस समय ग्रा 
निक काल की तरह समुद्रयात्रा निषिद्ध नहीं थी | 
हम शास्त्रों में देखते हैं कि श्रायोँ ने उस उन्नति-्युग में 
अमेरिका महाद्वीप तक श्रपना राज्य-विस्तार किया था | , 
योरप का प्रत्येक प्रदेश उनके अधीन था, अ्रफ्रीका उनके 
लिए अगोचर न था | 


ऐसा उल्लेख मिलता है कि स्वयंभू मनु? के पुत्र 


© jt 


१ एक एक मनु के नामानुसार मन्वन्तर की सूचना 
होती है | शास्त्र में चौदह मनुओं का उल्लेख है-- 
स्वायम्मुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस qa aga, वैवस्वत 
सावणि , saat ब्रह्मसावरणि, घम सावर्णि, रुद्र - 
सावर्गि , देवसावणि', इन्द्रसावणि | वर्चमान समय सप्तम 
या वैवस्वत मनु का काल चल रहा है | द्रष्टव्य--: विश्वः 


३६६ 
प्रियत्रत ने पथ्वी को सात द्वीपों में विभक्त किया था--जम्ड, 
प्लक्ष, पुष्कर, क्रोच, शक, शाल्मली at कुश । इन 
सात नामों से सात द्वीपों को पुकारा जाता था। 
यही सात द्वीप वर्तमान समय में क्रमशः एशिया, 
दक्षिणी अ्रमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, योरप, एण्टा- 
कंटिक ( दक्षिणी मेरु के श्रासपास का प्रदेश ), आष्ट्रे लिया 
एबं ओशेनिया के नाम से परिचित हें। यद्यपि पश्चिम 
के कुछ विद्वान्‌ इस मत से सर्वाशतया सहमत नहीं है, 
तथापि स्थूलतः इन सात द्वीपों के द्वारा समस्त संसार को 
ही समभा गया था, इसमें कोई सन्देह. नहीं है | 
कर्नल बिलफोर्ड ने भारतवर्ष को जम्बूद्वीप के नाम 
से अभिहित किया है | उनके मत में प्लक्षुद्वीप--एशिया 
का उत्तरी भाग और समस्त अमेरिका महादेश, पुष्कर 
द्वीप--आयलैंड , शकद्वीप-ब्रिटिश द्वीपसमूह; क्रोंच द्वीप 
जर्मनी; शाल्मली द्वीप-आड्याटिक श्र बाल्टिक 
सागर के सन्निकट देश-समूह; कुश द्वीप-भारत की 
पश्चिमी सीमा पर स्थित कैस्पियन ' सागर और पर्शियन 
उपसागर के निकटवर्ती स्थित देशसमूह है | 
हमारे शास्त्र और पुराणों में विभिन्न देशों के जो- 
जो नाम व्यवहृत हुए हैं; उन्हें वत्त मान समय में हम भूल 
चुके हैं | अनेक अनुसन्धान करने पर कदाचित्‌ ही कहीं 
किसी देश के नाम का पूर्वपरिचय मिलता है | ऐसे 
` परिवतेनों का होना कोई ग्रस्वाभांविक बात नहीं है । 
दृष्टान्तस्वरूप इस. भारतवष को ही हम ले सकते हैं । 
कभ इस देश का. नाम Sasa था, फिर र्यो के 
समय में इसका नाम आर्यावत्त प्रडा | राजा भरत के 


° राजत्वकाल में इसका नाम भारतवष' हुआ, मुसलमानों के 


आगमन पर हिन्दोस्तान और aR के आगमन पर 
इण्डिया ।१ र 


` हिन्दु और इरिंड्या इन दोनों शब्दों की उत्पत्ति का 


` एक विचित्र इतिहास है | हित्र, भाषा में. इनद शब्द का 
अर्थं हे विक्रम, तेज, शक्ति, गौरव आदि । हित्र,माषा 


` के 'एस्तार' नामक ग्रन्थ में लिखा है-राजा आहा सुरेश 
'इनद से लेकर इथियोपिया - देश तक राज्य करते थे । 


` अर्थात्‌ उनके राज्य की एक सीमा-भारतव्ष' और दूसरी 
सोमा मिश्र देश तक फैली हई थी । 
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ˆ kos) और इन्डियोस (Indios) mate 


‘| भारतवर्ष को वे ` 
- Public Domain पुरत 
लोग ‘eae’ अर्थात्‌ गौरवान्वित राज्य के नाम 


द at 


भारतवर्ष का ही यह सौभाग्य है 
के पश्चात्‌ भी उसका अस्तित्व आज 
अन्यथा प्राचीन युग के 
पूव -परिचय आज प्राप्त Be र्र 
कुरुक्षेत्र-युद्ध के पूर्वः दिग्विजय २ l 
पाएडवों ने जिन-जिन देशों पर अपर म निक | 
भारत के सभापर्व में उनका वर्णन आया गो a र. 
में उन्होंने बर्मा, चीन, श्याम, तिब्बत गा अर 
पारस आदि देशों को विजय किया श्रौर ae w 
कन्धार और बिलोचिस्तान होकर वें ल्त q ja पढ़ने 
दूसरी यात्रा में उन्होंने लंका से अर hee ‘bein सरका 
ओर अफ्रीका के विभिन्न देशों को विजय क्रा 


A 


I 


aT | 

महाभारत के आदिपव में तगर राज्ञ के af 
भारत महासागर में स्थित भारतीय द्वीपसमूह बो पज (००) 
का वण न आया है | AFA के द्वारा पाटल (पत Wee ce 
देश-विजय और नागकन्या उलूपी से विवाह ay र 
qua अमेरिका-विजय का ही वर्णन हे | अमेरिका औ। 
भारतीय द्वीपपु जों में कुछ दिन पूव भी रामसीता 3 स्वाभिम 
पूजन की पद्धति प्रचलित थी | इस प्रकार ग्रनुसंधान झे | 
से ज्ञात होता है कि एक समय संसार के समस al 


त ` पुरर 
स्वर्गीय 
धर्मपत्नी 


थे | यह 'हनद? शब्द पोरसियों के 'जिन्द AT गा 
ग्रनध के "हिन्दव? शब्द से उत्पन्न हुआ है| वही T 


ग्रीक भाषा में इन्दकोष (Handkosh) TPA (it 
ते शब्हों में रात 


nt दान 


हुआ | उसी से अग्रेजी भाषा मे | 
हुई । पस्तु भाषा में feae और ag A | 
-होता है । इस प्रकार पारियों के निकट 


SES ने pq या 
और उनके निकट से श्रन्यान्य जातियों ने दि is 


शब्द को प्राप्त किया । मूलतः इन द a 

gf हे--“पवित्र गौरवान्वित ay > 
में हिन्दु यान्य 

प्राचीन काल में gT a sel at 

कितने सम्मानित ये, इसका प्रमाण 

के मत में 'जिन्द WAR = ET 

है । उस प्राचीन ग्रन्थ में i 7 be ta i 

'गौरवान्वित राज्य कहा गया a 


-उससे और भी कितना प्राचीन ॥ 


a : महादानी 


यगपरिवर्तक 


निराला में 
दल हों नटे p ब्राह्मणत्व भी 


प में 
ढा जी अर्ध नग्न और अद्भ 


ॐ | पिछले दिनों देनिक 


छपा था कि 


दत्त दशा में लखनऊ न 
त, 
ष 
| हय सरकार ने (सम्भवतः 
तकी दयनीय आशिक दुरवस्थ 


हक पर घूम रहे हं! फिर 


में पढ़ने को मिला कि 
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TA 
hat à 
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त tat 
धर्मपत्नी को सहायता के 


[हे हे कि इस सच्चे त्यागी 
र स्वाभिमानी' ब्राह्मण कवि 


उत पुरस्कार की सारी 
स्वर्गीय नवजादिकलाल 


! नाप 
ही शद 
(Ind 
प्रात 


[मे दान कर दी है। 


श्री राजाजो 


बर्मा के प्रतिनिधियों क्रे बीच 


x 


में श्री राजाजी । 
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मिलता है 
नदियों उ 
कि आर्य : 
फ्रांस की | 
नदी कान 
इग्लेण्डव 
निवासी है 
, परिचायक 
रौर ६ म 
AAT को 
तो र्यो 


We ; 
गवनर काटजू 
बंगाल के गवनंर Slo कलाशनाथ काटजू कलकत्ता 
के लेक मेडिकल कालेज और हास्पिटल' का निरीक्षण 


कर रहे ह 


राष्ट्रीय रक्षक 
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Bs १६४६ ] 
| दवाय भारत का निकट Sel | यद्वा तक a जिस 
है हत्तरमेर को श्राय का आदि निवासस्थान कहा जाता 
ह वह भी gat के लिए अगम्य न था। महाभारत के 
aa में पाण्डु राजा ने कुन्ती a उत्तर कुरुदेश की 
ल्ली-जाति का वणुन किया था | इससे ज्ञात होता है कि 
ति उपर कुरुदेश के विषय में भी उनको जानकारी 
ह. की | 

भारतीय श्रार्य पृथ्वी के एकच्छुत्र अधिपति थे और 
रहार के समस्त स्थानों के लिए वे अप्रतिहतरथ' थे । 
इस सत्य को स्वीकार कर लेने पर आर्यो के आदि 
निवासस्थान के विषय में कोई संशय नहीं रहता | 

wa रही ऋग्वेद में वर्शित विविध भौगोलिक संज्ञाओं 
दी बात | उनके संबंध में यदद कहा जा सकता है कि किसी 
वस्तु-विशेष्र की जानकारी का ग्रथ वहाँ का अधिवासी 
। होता नहीं है | 

ऋग्वेद में वणित नदी-नाले और नगरादि शर्या के 
सुपरिचित थे, इसी कारण उनका ऋग्वेद में वर्णन 
मिलता है | अपने देश के अतिरिक्त दूसरे देशों की 
नदियों और नगरों के वर्णन करने का wa यह नहीं हे 
कि आर्य उन देशों के निवासी रहे होंगे | इंग्लैरड ्रथवा 
फ्रांस की किसी पुस्तक में यदि भारत के किसी शहर या 
नदी का नाम आए तो इसका -यह BA नहीं होता कि 
इग्लैएडवासी या फ्रांसवासी लेखक मूलतः भारत का 
निवासी है । अर्थात्‌ केवल अभिज्ञता आदिनिवास की 
' परिचायक' नहीं है । उत्तर मेरुप्रदेश में ६ मास तक दिन 
श्रौर ६ मास तक रात्रि रहती है, इस तथ्य की जानकारी 
| श्रार्यों को थी पर केवल इसी जानकारी) के आधार पर 
i तो आर्यों को मेरुप्रदेश-निवासी नहीं माना जा सकता | 
| कुछ दिन पूवः योरप में रोमनों का इतना प्रभाव हो 
| काथा कि इंग्लेरड, फ्रांस, स्पेन आदि देंशवासी रोम- 
[era हो गये थे | आज वह सब प्रभाव दूर हो चुका 
| ९। केवल उनकी भाषाओं में कुछ रोमन (लैटिन) शब्द 
मिल गए हैं और उनके manran “में कुछ-कुछ 
x ऐमन भाव का आभास मिलता है | केवल कुछ शताब्दियों 
R की घटना जब इस प्रकार-से परिवर्तित हो चुकी 
(ते उससे कितनी ही अधिक प्राचीन आर्यजाति के 
म्य में इस प्रकार का परिवत्त॑न नितान्त स्वाभाविक 


आया का आदि निवासस्थान 


भेत cal CC-0. In Public Domain. CurukeR GR (जिया, Sar था और वहाँ संसार की 
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अधिकांश प्राचीन सभ्य जातियों के ग्रन्थों को पढ़ने से 
पता चलता है कि वे किसी एक विशेष काल में विशेष 
स्थान से आकर उस देश में प्रतिष्ठित हुईं थीं, किन्तु 
र्योः के ग्रन्थों में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं 
आया दे । बल्कि इसके विपरीत शास्त्रों को पढ़ने से यदी 
पता चलता है कि भारतवर्ष से ही उन्होंने बाहर जाकर 
विदेशों में aqar आ्राधिपत्य स्थापित किया | 

mat को;सुन्दर श्वेतकाय कहां गया है किन्तु इस 
देश के मनुष्य कृष्णवर्ण हैं; इस युक्ति में भी विशेष 
बल नहीं है । भारतवर्ष के ब्राह्मणादि उच्चवर्णा के लोग 
साधारणतः गौरवर्ण होते हैं । हिमालय प्रदेश, काश्मीर, 
पंजाब आदि देशों में तो श्वेतकाय सुन्दर मनुष्य द्वी निवास 
करते हैं | 

आर्य हिन्दु-गण स्वायम्भुव मन्वादि काल से ही आज- 
तक अपने वंश-परिचय का निर्णय करते हैं | अतएव ऐसी 
अवस्था में”ग्रार्या का किसी भिन्न देश से भारत में आना 
किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है । 

यदि कोई कहे कि अत्यधिक उत्ताप के कारण उत्तर 
मेरुवास के अयोग्य हो जाने पर ्ार्यगण दक्षिण की 
ओर चले आए तो, नैसर्गिक अवस्था के विषय में आलो- 
चना करने पर, हम इस सिद्धान्त को भी नहीं मान सकते। 
पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गति के विषय में 
जिनको थोड़ा-बहुत ज्ञान है, वें अवश्य ही इस बात को 
amg सकते हैं कि मेरुप्रदेश में कभी, अत्यधिक 
sam की बुद्धि नहीं दो सकती, कारण सूर्य की प्रखर 
किरणों का वहाँ तक पहुँचना सम्भव नहीं है । आजुः 
निक वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की गति के विषय में जो सिद्धान्त 
प्रकट किए हैं, उनसे इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं 
मिला है कि मेरुप्रदेश में सूर्य की किरणें अधिक पड़ने 
के कारण वहाँ शीत का अभाव हुआ होगा। ; 

सूर्य की प्रखर किरणें प्रधानतः विषवत्‌ रेखा के निकट 
ही पड़ती हैं | विधुवत्‌ रेखा के उत्तर और दक्षिण में a 
प्रदेश जितनी दूर तक अवस्थित दोगा, उस प्रदेश में उसी 
के अनुसार Sart की वृद्धि और कमी होगी । मेर प्रदेश 
में कदाचित्‌ ही सूर्य की किरणे प्रवेश करती हैं । 

` सूर्य कौ गति पूर्व की तरह समान भाव से ` विद्यमान 

है, यदि इस बात को . स्वीकार कर लें तो मेरु प्रदेश में 
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“Se जाति निवास करती थी, इस बात को सिद्ध नहीं किया 

जा सकता है.। 
इसके अतिरिक्त वेदादि ग्र न्थो में SACHS का जो 
वर्णन हे, इतने दिनों बाद आज भी उसमें कोई परिवर्तन 
> * नहीं दिखाई देता हे । इतने वर्षा पूर्वे वहाँ की जी 
अवस्था थी, आज इतने दिनों पश्चात्‌ भी यदि उसमें 
कोई परिवर्तन न हुआ हो तो फिर किस प्रमाण पर 
आधार कर हम यह कह सकते हैं कि वहां की अवस्था 
ee seer कुळ और हो थी। यदि भूकम्प अथवा किसी 
ऐसी ही आकस्मिक दुर्घटना के कारण उस प्रदेश में कोई 
| परिवर्तन होता तो उसका प्रमाण हमें प्राचीन ग्रन्था म 

/ ` अवश्य ही मिलता | 

बेद में शीत की अधिकता का वर्णन श्राया है, ऐसा 
कहकर जो wal को उत्तरमेरु का निवासी बतलाते हैं, 
उनके इस कथन की सत्यता दो कारणों से भ्रमपूर्ण ज्ञात 
होती है । प्रथमतः वेद में शीत की अधिकता का वणुन 
ही नहीं आया है । द्वितीयतः वेद में जिस प्रकार शीत का 
वर्णन आया है, उसी प्रकार शरद, देमन्त और वसन्तादि 
“saat का मी वर्णन आया है। अ्रतण्व यदि वेद में 


| जतलायाजा सकता हे तो शरद्‌, हेमन्त र वसन्तादि का 
' बर्णन होने के कारण उनको शरदू-देश, हेमन्त देश और 
` सन्त देश का निवासी भी बतलाया जा सकता है | 


पहुँच. सकते । प्रत्युत शीत, SAR, शरद्‌, वसन्त, ग्रीष्म 
और वर्षा इन ६ Heal का वर्णन देखकर हम इसी 


' के निवासी at) कारण, भारतवर्ष, के श्रतिरिक और 
` कोई ऐसा देश नहीं मिलता, जहाँ इन gel ऋतुओं का 
` ऐसा सुन्दर समाबेश* हो | फलतः Waal के सम्बन्ध में 


हो जाता है कि भारतवंष दी आयो का आदि-निवास- 
स्थात a | 


~ 


eget या Ip Publig Domain. 
: का वर्णन श्रवि TA 


वर्णन का जो स्रामास-सा मिला है, वह श्रा शे 


शीत का वर्णन देखकर ही आयों को ठरढे देश का निवासी ' 


जाएगा | 


इस प्रकार की युक्तियों से हम किसी निर्णय पर नहं. Í ao 
l - कि उत्तरमेरु प्रदेश के त्याग कर 


` ' fear पर सरलता से पहुँच सकते. हैं कि आय भारत | 


आलोचना करने पर भी हमारा यह विश्‍वास और हढ़ं - 
. की. रचना की; उन्हीं .की पढ़कर तित 


कुरु प्रदेश के विषय में Sq अवेस्ता? की उक्तियों को 


ऋग्वेद anes तात मणडल से शः सातवें मण्डल में शरदू, घे में और a 
ग्रीष्स और वसन्त और नाना 


Gurukul Kang 


a 


| > 


~ 


यदि हम स्वत:सिद्ध भी स्वीकार mee है ext | 


प्रमाणित होता है कि पारसियों के tons $ a 
में वास करते यै] इससे किसी प्रकार a5 झे 
नहीं मिलता कि श्रार्यों के atom om 
यहाँ आए, थे | ह 
= ग्रार्यगण उत्तरमेर प्रदेश के निवासी 
के समथकां में भारतीयों भें बालगज्ञाधर तिल 
हं] उनके -मत में ईसा से ome हजार ह 
व शीत को अधिकता के कारण वास के A 
हो चुका था| उस समय से ८ Fy सष्ठ ६5 
के ae ae ने उ पे के र “a 

F कर Ain 
देशों में गसन किया | 

इन कथनों के द्वारा उन्होंने इसी बात को प्रमाण 
करने की चेष्टा की है कि वेदिक मन्त्रों में aah 


af प 
ae चार 
धे * ३! और 
१ | धारण कर 
भी किस ! 
वेदों की २ 
का दीर्घे सः 
के कष्ट स 
प्रकार की 5 
भ्रमण किय 
कि श्राभास 
qa की ब 
कता है | 
‘aa’ 
'विदेश में 
लिए जो: 
देशों की म 
पर मेक्समूल 
TR ऐसा 
देवल कुछ 
है। ऐसा स 
EIRE 
गदे aI उ 
ही यह दिखाई देत. तया समुद्री 
> बार रह eg ऐसा 
दि ऐश इस प्र 
विदेश से : 
ह केवल 
पदान्त प्‌ 


4 ; za ier 


ga स्मृति का निदर्शन है । यहाँ यह कहना श्रावक 
कि wo तिलक ने आर्यों के उत्तरमेरु-परित्याग के समर 
सें काल-परिमाण का जो निर्देश किया है, वह प्रात 
अमेरिकन और योरपीय विद्वानों के आधार पर विया है 

` वेदिक मन्त्रों के कालःपरिमाण का हि 
गरायो के उत्तरमेरु-वास का विचार कहाँ तक युति 


है, थोड़ी-सी आलोचना करने पर इसका पता इ 


स्वयं तिलकं के सिद्धान्तं से 

x दि Gate 
वर्ष पश्चात्‌ , वैदिक aat की रचना 2 5 oe 
है तो साढ़े चार इजार वष पूव. a rai 
प्रकार सुरक्षित रख सके रौर फिर र च 
सके ! क्या उत्तरमेरु के वे ग्रा 6 


i के EY |; 
१ अमेरिका के A विर. रि 


, = के सम्बन्ध 
डाक्टर 'वारेन? ने SHE न प्रथम T के, 
गिल, Pat 


का समर्थन Al इसके: नाद 
“विञ्चेल? अध्यापक “स्पेन्सर 
अध्यापक ‘fate’, मि? : 
विद्वानों और MAZA? _ ne 


तिमे 


SE ] 


व्ष के पश्चात्‌ भी .जीवित थे ? एक मनुष्य के लिए 
हाढे चार हजार वप तक जीवित रहना किस प्रकार संभव 
है! और इतने. दीर्घकाल तक उस स्मृति को हृदय में 
1} धारण कर फिर उसको समसामयिक रूप से वर्णन करना 
भी किस प्रकार सम्भव है? उत्तरमेर को त्यागने ओर 
बरे | aa a रचना करने के बीच जो साढ़े चार इजार वर्षो 
भी | a दीर्घ समय बीता, उस समय में ग्रार्यो ने जो नाना प्रकार 
प के कष्ट सहे, जिन नाना देशों में भटकते फिरे, नाना 
मिष | परकार की ्रभिञ्ञताञ्रों का संचय किया, नाना देशों का 
। | मण किया, उनका कोई उल्लेख नहीं किया, यहाँ तक 
गि कि ग्राभास तक नहीं दिया और साढे चार हजार वप 
| की बातें उन्होंने लिख डालीं, यहद केसे माना जा 
| कता है ! 
| on? जर्मनी, स्कैणिडनेबिया या पोलैश्ड से देश- 
ll ददेश में फैले; इस सिद्धान्त के प्रतिपादन के 
लिए जो युक्तियाँ दी जाती हैं, उनका मूल ्राधार उन 
ल | देशां की भाषाओं के साथ आर्यभाषा का साम्य ही है | 
ग | ए मेक्समूलर आदि पणिडतों के विचार में भाषाओं के 
1 ब्रदर ऐसा कोई गुरुत्वपूर्ण--साहश्य नहीं पाया जाता | 
ल कुछ पशु-पक्षियाँ के नामों का सादृश्य ही उपलब्ध 
स || ऐसा aega पृथ्वी के अनेक देशों में पाया जाता है । 
| क| स्केण्डिलेविया, जर्मनी, आदि समुद्रतटवर्ती देश हैं | 
it ग्राय उन देशों से आए होते तो सामुद्रिक मछलियों 
दारै पया समुद्री नामों के साथ उनकां अधिक परिचय होता, 
(ae eg ऐसा नहीं देखा जाता है । 
इस प्रकार जब हम देखते हैं कि जहाँ आयो के 
विदेश से भारत में आने का कोई प्रमाण नहीं मिलता 
॥ केवल अनुमान पर निर्भर करके ही विद्वान्‌ उस 


a Wa गौरवस्मृति अविच्छेद्य भाव से जडित है | 
र. शेत; भारत से ही विदेशों में जाकर आयो ने अनेक 
रनों में अपने उपनिवे श बसाए और विश्व-विजय की | 
शोके प्राचीन साहित्य में इसे सिद्ध करनेवाले प्रमाण 
Brey हे | 

आर्या के आदि निवासस्थान का परिचय आर्या 
` रेष्द से मिलता है। “आर्यावर्त' शब्द का ग्रथ 
पद ने इस प्रकार कि ह योत oat 
अः पुनरुद्भवतीत्यार्याबर्तः--श्रथात्‌ आय 


आर्या का आदि निवास स्थान 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३९६ 


स्थान पर बारबार जन्मग्रहण किया है, इसलिए इस स्थान 
का नाम “mata हे | महदपि मनु ने आर्यावर्त की 
सीमा इस प्रकार निर्दिष्ट की है ;-- 
ग्रासमुद्रात्त, वे पूर्वादासमूद्रात्तु पश्चिमात्‌ | 
तयोरेवान्तरं गिर्योरार्यावर्स' विदुबु'घाः | 
जिसके पूव और पश्चिम में समुद्र विद्यमान दै, 
उत्तर आर दक्षिण में पव तमाला विराजमान हैं, वह पुण्य- 

भूम हो आयावत्त हे | इससे ज्ञात होता हे कि उत्तर में 
हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पूर्व में बंगोपसागर्‌ और 
पश्चिम में श्ररत्रसागर, इन चार सीमाओं के अन्तर्गत 
प्रदेश ही श्रार्यावर्च है | 

रामायण के आदिपर्व में सगर राजा ने यज्ञवर्णन 
के उपलक्ष में आर्यावर्त का आभास दिवा था । उससे 
ज्ञात होता हे कि हिमालय और विन्ध्याचल के मध्य का 
प्रदेश ही श्रायाँ का आदि निवासस्थान था i? - 

भ्रमर कोष में लिखा है कि विन्थ्य और हिमालय | 
पर्वत का मध्यप्रदेश हो आया का निवासस्थान था» | 
यही आर्यावर्त ब्रह्मावर्त, ब्रह्मि देश, मध्यदेश आदि 
भागों में विभक्त था | 

सरस्वती और egi नदियों के मध्य का प्रदेश 
ब्रह्मावर्त; कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पांचाल और सूरसेन प्र रति देश 
ब्रह्मपिदेश; हिमालय और fea के मध्य और विनशन 
के पूर्व और प्रयाग के पश्चिम का देश मध्यप्रदेश के 
नाम से पुकारा जाता था” विदेश जय करने पर किसी- 
किसी समय ख्रार्यावर्त की सीमा बढ़ भी जाती थी । वामन 
पुराण में जम्वूद्वीप ( भारतवर्ष ) का जो वणुन है 
ज्ञात होता है कि उत्तर में तुर्कित्तान तक भारत की सीमा 
फैली हुई थी। ; 

महर्षि मनु-द्वारा वशित आर्यावर्त की सीमा का 
व्याख्या करने पर कुछ विद्वानों के मत में पूव में चीन 

१ मेघातिथि ने मनु के उक्त श्‍लोक का भाष्य इस -' 
प्रकार किया है--“पव तयोहिमवद्विन्ध्ययोयदन्तरं मध्यः छः 
आर्यावर्तों देशो बुधैः fee’ --मनु २ AAA 
२१ श्लोक, मेघातिथि भ।ष्य | 

२ आदिपर्व, ३६ वाँ अध्याय, ४-५ श्लोक 

३ आर्यावर्तः पुण्यभूमिम व्यं विन्ध्यहिमालयों 
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adt 
Se सरर 


समुद तक और पश्चिम में भूमध्यसागर तक आर्यावर्त जो कत्तव्य परायण, ग्रकत्तव्यविमुख शर 
. हृ gi से प ह 
की सीमा फैली हुई थी | है, बही आर्य नाम से पुकारा जाता हे । aye 


. 2 ; © गुणाधा आर सम्पन्न थे 3 k l 
` ग्रीक ऐतिहासिक आरियान के मत में भारत प्र की धार और सम्पन्न थे, वे ही आर्य कहलाते ग a 


a 


| में साईलेशिया, लाईसिया यास्क ने वेद-व्याख्यान में ग्र i 
सीमा उत्तर में तरास पवतमाला, ईलेशिया, लाईसिया, में अप ie शे 


र | 
ae AAT क ड्‌ ला ॥ चाय 
तरास पर्वतमाला एशिया के तुरस्क राज्य म अत" रण वे मगवतूमाति की चेष्टा में सदैव पल way | ae a 
g ~ ` = आये शब्द ऋ धातु से उत्न्न Gii 
स्थित है | उनके मत मं तरास स काकेशस और काकेशस ही ये शब्द टि ag से न हु है (Bh) Š e 
i . से हिमालय के उत्तर तक भारत की सीमा य रची कयाय गि टा हे 'गमन', व्याप्ति! | सामणाचई} | 3 a 
SSS ; s उस धातु के ग्रथ वे शब्द का ata | 
j ह पता अख रत ओर A तते 
ogg कोर अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान-सहित मध्यः WA केवा है, जिन्होंने नाना स्थान न्न |. “जीर 
एशिया का विराट अंश भारत के अन्तर्गत था | fy कीति की ahs aT आय शब्द के हे | कारण : 
= > यही सभभा जाता art के ate Meo xy 
à चीन, पारसी, पारद, दरद और हूर प्रभ्रति जातिया क L L Ts श्रना | हुए मैंने : 
ogee की सीमा पर निवास करती थीं, मनुसंहिता में ऐसा ete र क + a शै | ग्रत्तर नह 
० F च T] 7] > re 3 | . 
O उल्लेख आया है। आरियान एव मनु के मतों को aS T TR VO gi 
2 l a > एशिया अथवा उत्तरमेरु के किसी केन्द्र से N ' नजक हा 
न  सिलाकर पाश्चात्य पणिडतों ने इस प्रकार से भारत की _ केलः ¢ og Gah ei 
ARRE के चारों ओर फैलते तो आय और अनायों की wE ag 
` ` सीमा निर्धारित करने की कोशिश की है। । a ओर cal 
ee ee JS = प्रकार कभी न दी जाती ओर न एक हो G3! कौन जान 
ग्रीक ऐतिहासिक 'टालेमी' के मत में भारत की सीमा . त बे Tr | र 
एशिया के बहुत दूर तक विस्तृत थी | उनके मतानु वंशधरो के आचार- व्यवहार, शान-बुद्धि म॑ क| पार करते 
मव्य! = Ses aA sy 11३9 
5 व्य एशि हु k = uae विभिन्नता मिलती; व ऋग्वेद आदि लिखे जाते के w चद 
सार उसके उत्तर में बैक्ट्रिया, पश्चिम में पाथिया . भी अन्य देशवासी इतने अहल el कहा, « 
(पारस ) और पूर्व में अराकान और ब्रह्मदेश था । aa ae एक ही जाति एक ही समय में faal ae 
| a सपने देशों त के लती तो केवल भारतवर्ष ही शम, AH) ` वह 
राज्य में मिला लिए थे, इसी कारण इस विषय में नाना 2 उन्नत न होता र| हट की । 
R 3 ' दर्शन आदि विप्रयो. में इतना | 
प्रकार के मत प्रचलित = | À णकार में ड्रवे रहे] जतला 
र ; मे 
Sa ate Boat अन्यान्य देश AMA के अंधकार म gI ss 
` ऋग्वेद संहिता में आर्य शब्द का उल्लेख RAR 2 an लिन्दे 
आया @* । आयंगण यज्ञ कर रहे हैं; ्रायंगण इन्द्रादि १ योरपीय र्यं शब्द का ग्रथ दूसरे z sal मेरे ae 
s 0२ ० ) 4 
देवताओं से वर की प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे उल्लेख हू | उनके gaiga AAT “कृषक ; os नथा। 
Mma तक. Oe आर्य शब्द “श्रः घालु से उसन हु = ता मेरी हा 
SP शड -Q > रचय : रं - ° ८ Ne 2 अर्थात्‌ qirit पता च 
आय शब्द का ग्रथ है-- ; ,का अर्थ 'भूमिकर्षण दै। 2 ` ai 


भहाकुलकुलीनाय  सभ्यसजनसाधवः? ( इत्यमरः) जिनकी जीवका थी, वे ही ग्रा? m 
आराजातास्तत्वेभ्य इत्यार्याः, आर्या मतिर्यस्य स आर्य- प्राचीन लैटिन और ग्रीक 

(वाचस्पति मिश्रः) कत्तव्यमाचरन्‌ कामकत्तव्यः - अर्थ है कर्षणः | योरप की A a 
» Rea प्रकृताचारे यः स. आये धातु इसी अर्थ में प्रयुक्त l a यह * 
स्मृतिः”) . Le 5 ` अर्थ भी वे इसी प्रकार a +4 
महाकुल, gage है, इसका पता रे a 
भि aaa v मकी 4 कोई [ठु 


[म | 


शै] 


चाय की प्याली-पर-प्याली उड़ रही थी पर रंग न 
qaar था । ग्राखिर कौल साहब को पूळुना दी पड़ा-- 
“ऐसी भी क्या बात हो गई, जो तुम इतने उदास और 
ga लट्काए, वैठे हो P कौल aed पुराने मित्र ठहरे, 
उस पर मवुष्य-स्वभाव के जानकार ML ्रालोचक | 
ga तो वे खुली किताब की भाँति पढ़ जाते थे | 

“जीवन कुछ नीरस प्रतीत दो रहा है, अपनी 
रकारण उदासी को मुसकराइट में उड़ाने की चेष्टा: करते 
हुए मैंने कदा, “प्रतिदिन वदी मैं और बद्दी संसार | कोई 
न्तर नहीं ] मैं तो तंग ग्रा गया हूँ आखिर कुछु-न- 
कुछ रंगत तो जीवन में आनी दी चाहिए |” मैंने प्रश्न- 


« सूचक दृष्टि से उनकी ओर देवा. 


वह मुसकरा उठे | बोले-- सावधान रहना, मित्र ! 
कौन जानता है, कोने के दूसरी ओर क्या छिपा दै ! कोना 
पार करते-ही तुम्हारा जीवन नई धारा में बढ सकता हे” 

“सब जबानी जमा-खर्च” मैंने ग्रँगडाई लेते हुए 
कहा, “जीवन में एकदम इतना अन्तर भी क्या त्रा 
सकता है १” 

वह अब भी मुसकरा रहे थे, पर अरव उनकी मुसकरा- 
हट की स्थिरता उनका किसी खास विचार में मग्न होना 


' जतला रही थी | अचानक वे उठे । mI के एक 


| + पुलिन्दे में से उन्होंने एक लम्बा-चोड़ा पत्र निकाला श्रौर 


| इसीलिए. तुम्हे सब लिख रहा हूँ। इस घोर 


मेरे हाथ में दे दिया। मैंने उलटकर देखा, पीछे कोई नाम 
न था | प्रश्‍नसूचक दृष्टि से मैं उनकी ओर देखने लगा । 
मेरी दृष्टि को भावकर वे बोले--/इसे पढ़ो । पढ़कर दी 
पता चलेगा |” कौतूहल से में उसे पढ़ने लगाम 
प्रियवर, 

मैं उलन में आ फॅसा हूँ। कुछ सरता नहीं, क्यों 
हे? मेरी इच्छा के विपरीत सुके चक्रव्यूह में खींचा 
गया हे और अब मेरे मस्तिष्क ने काम करना बन्द कर 
दिया हे । परिस्थिति ही कुछ ऐसी हो गई है कि करने 


और न करने दोनों में दी कष्ट हे, दोनों में ही अन्याय zl 
अन्धकार में 


४०१ 
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कोने के दूसरी ओर 


श्री MUAH भनोत 


तुम्हीं आशा की किरण मालूम पड़ते दो A गहरे जल में 
तैर रदा हुँ थक गया हूँ । इतनी शक्ति नहीं कि बाढर 
at सकूँ, पर ड्रबना भी नहीं चाहता | हृदय में भय समा 
रहा दै--श्रज्ञात का भय, असंभव की संभावना का भय 
हृदय में समा रहा है। इसका अन्त क्या दोगा, मैं नहीं 
जानता | इसलिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता 2 | 
तुम्हीं भ्रमित-मन को उचित मार्ग दिखा सकते हो, पर 
पहले सब सुनो | इस अदभुत न मानी जानेवाली घटना 
को सुनो | फिर अपना मन्तव्य प्रकट करना-- 
धार्मी के दिन थे, श्रप्रैल मास । इतनी गर्मी भी 

नहीं कि घर से बाहर पाँव ही न रखा जा सके और नंगे 
सिर बाहिर जाना भी कुछ साहस का काम था | पर Bes 
अथवा कायरता का प्रश्‍न ही न था | जाना दी था | यदि 
पढ़ाई करनी है तो कालिज पहुँचना दी दोगा । प्रति- 
दिन की भाँति सूर्य की ओर उन्मुखतामरी दृष्टि डालकर 

मैं साइकिल पर चल पड़ा--श्रकेला, अपने विचारों में 
तल्लीन | सोच रहा था -मवुष्य के जीवन की छुद्रता, 
निःसारता | और हँस रद्दा था इस निःसारता को भूले 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष की मूर्खता पर, जो संसार में इतनी 
तल्लीनता दिखा रहें ये । साथ दी दस रदा था अपनी 
मूर्खता पर कि उनकी मूर्खता को समभता हुश्रा भी ai 
वही मूर्खता का कार्य करने को A हूँ । क्या रखा हे इस 
सब पढ़ने में ? पढ़कर क्या करूँगा, नौकरी ? हमारे घर में 
भी एक नौकर था विलकुल अनपढ़ | उसे पढ़ने की 
आवश्यकता न पडी | मैं पढ़कर कौन विशेष कमाई कर « 
aan प्रतिदिन की भाँति मन विचार-सागर a 
SA रहा था | नाना प्रकार के विचार वुलवुलो की भा ति 
तल पर उठे रदे ये और कुछ देर तक अपने ब्रिचित्र 
रंगों से मानस-चक्तुओं को अमित कर फिर अ्रन्तहित हो ' 
जाते थे । गर्मी से aT रहने का यद्दी उपाय मुके 
मिला था। पर कत्र तक गर्मी की विद्यमानता से मैं 
गचेत रह सकता था? पसीने की बूँ दें मेरे माथे पर उभर 
रही थीं और नीचे को डुलकनी आरम्भ हो गई थीं । मैं 


- हाडिजःपुल पारकर दरियागज्ञ की आर बढ़ रहा था 
` शौघरातिशोधर कालिज पहुँचने को | सड़क पर चहल-पहल 
` बहुत कम थी । कभी-कभी कोई मोटर या लारी तेजी से 
सरसराती या गड़गड़ाती निकल जाती थी | मेरे आगे 
कुछ दूर पर एक स्त्री साइकिल चला रही थी | हलके 
लाल रंग की साड़ी उसने पहन रखी थी । पीछे बाला के 
as पर साड़ी का कोना नीचे को खिसक रहा था | मैं 
देख रहा था उस सरकते हुये कोने को, जैसे उस सुगन्धित 
कोमल स्थल से इटने को श्रनिच्छुक होने के कारण 
घाधित-सा धीरे-घीरे सरक रहा हो । तेजी से में उसके 
` पास से गुजर गया | प्रतिदिन ऐसी कई स्त्रियाँ देखने में 
आती थौं । रोज की ग्रादत, उसके मुख पर दृष्टि डाले 
बिना में आगे कैसे जा सकता था | पेंतीस-चालीस वष की 
बह मालूम पड़ती थी | गोरा रंग था, सुख सुन्दर था | 
धूप की तीव्रता से आँखों को बचाने के लिए उसने ऐनक 
लगा रखी थी | एक चण भर में यह सब देख में आगे 
बढ़ गया, उस AU वह भी मेरी ओर देख रही थी। मैं 
` आगे बढ़ गया | एक आंध-मिनट उसके मुख की. स्मृति 


चलने लगा | एक मिनट कठिनता से बीत पाया था | 


कर की आशंका से मैंने पीछे को देखा । बही स्त्री तेजी 


उसकी  भाव-भङ्गी में अन्तर आ गया ar | 


ग के कारण खुलते ही न थे । मैं प्रतीक्षा 


आखिर 
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"डि.ला माञ्चा' की भाँति मेरा भी दिमाग 


“Gang तो वाकई बिलकुल भूल गए हैं। पर नहँ झू 


oh तेजी से साइकिल चलने की आवाज सुनाई पड़ी | _ 


z Tg । 
- अपना घर याद नहीं है |” मुझे Aa वह पागल मारत 


उसके मुख पर था, मुसकराहट उसके होठों पर. 
थीं उसके होंठ कुछ कहने को हिल रहे थे. पर 


पा उसके बोलने की, इस रहस्य के उद्घाटन - 
उसके मुख से हलके स्वर में निकला -- = 


2 था: मेरी बीञ्रस्ड रोड पर एक 


सूखे हुए कणठ .से मैंने कहा 
कुछ भूल हो गई हे कदाचित्‌ 
स्वामी? है और न मैं किसी का ani 

वह खिलखिलाकर हँस पड़ी 
भी क्या खूब ह ? बीस वर्ष बाद भी 
नहो पड़ा | आप अब भी वह पहले 
करने का भी क्या अवसर भिला है | भला 
कोई स्त्री अपना पति पहिचानने गे भूल ; 

में सोच रहा था, या तो सूर्य की गर्मी 


मेर 
जी ही x i 
बोली शज 
आप म कोई 


३ 
प डान Ba | 
ae गा} | 


ओर या वही कोई प्रेत-लीला कर रही हे | To ती 
ण मुभी 


मैं या वह ! कुछ कड़े स्वर में मैने कहा- कमरे | ह 
तो अवश्य ही भूल कर रही हैं! मैं आपको जा दाई | कह ` 
मैं आपका कुछ भी नहीं हूँ | मैंने तो आपको पहत कमी al e 
ही नहीं | रही पति होने की बात-ो AR | दसे = 
उसने अपनी Ha सिकोड़ ली थीं। कै भरे, उस 
बात समभने का प्रयत्न कर रही हो | मेरी वात स्पा sat 
होते ही उसका मुख फिर चमकने लगा | कहने ml- | मुझे ठुक 
हुआ 2 
नहीं गए, भूल जाने का बहाना कर रहे हैं | मैं भलै | रार प 
नहीं*। वही मुख, वही रंग, वही नेत्र, वैसी हो नाक के | पर इस = 


ही कद, वही चाल-ढाल ! भूल कैसे हो सकती है! ब्रा | मं र 


तो बिलकुल वही हैं | बीस वर्ष बाद भी श्राप के | कर रही 


ही हैं | पर ठहरिए”, अमी तक हम साथ सा ताकि | समझती 


रापो खा | भी कैसे 
पर जा रहे थे। अब उतरना ही पड़ा | ह 


[--कौन सा पर! | हो रही हे 


पड़ रही थी । सकपंकाकर मेंने कह 
कोई घर याद नहीं है | 

Cpt वही बीअरड रोड | बागी 

कोठी । आपके पिता जी ने ही तो 


a केन 
qadami 


| जाना 

नहीं याद है आपको १ अच्छा ओर ठहर | 2 

'सुशीला याद नहीं १? = पति > 
मेरा मस्तिष्क वाकई चकरा T i र 


जी ने उसे बनवाया-था * 


मुच सत्र भूल गए 7 निराश स्वर में उसने कद्दा-“सुशीला 
तो हमारी लड़की थी, वेचारी एक वर्ष बाद चल बसी |? 
यह तो कुछ अधिक था | मेरी एक लड़को भी थी | यह 
dara है कि वह मर चुकी, मैंने सोचा, नहीं तो पता 
नहीं क्या होता ? किंस जादूनगरी में में पहुँच गया था? 
उस स्त्री को एकदम यह क्या LA कि मुझे ही पति 
है! | gar बैठी | वह पैंतीस, चालीस की और मैं केवल इक्कीस | 
ह | कहाँ, कैसे में उसका पति बन सकता था ! 
कुछ भल्लाकर मैंने कहा-देखिए श्रीमती जी ! 
मुझे तो कालिज को देर हो रही है । में आपसे कई बार 
कह चुका हूँ कि आप भूल कर रही हैं | में आपका पति 
नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ । कैसे हो सकता हूँ! अभी तो 
देख | इक्कीस वर्ष का हुआ हूँ । आपसे मेरा विवाह कहाँ हुआ 
कैसे हुआ, कब हुआ, किसके सामने हुआ ? 

उसके नेत्रों में आँसू भर ्राए। बोली--आप 
निर्दयी हैं | इतने वर्धो बाद आप मिले और फिर भी 
मुझे ठुकरा रहे हैं | Beda: सौभाग्य से हमारा पुनर्मिलन 
हुआ और ara फिर भी मुझसे भागे जा रहे हैं। एक 
वार पहले भी आप भाग रए थे, मुझे अकेली छोड़कर | 
पर इस बार मैं न जाने दू गी ।” 

- मैं सोच रहा था, इसका Bea कहाँ होगा ? वह भूल 
कर रही है, भारी भूल कर रही है | .पर इसे भूल नहीं 
समभती | व्यर्थ में आंसू बहा रही है । पर उससे छुटकारा 
भी कैसे मिले ? अचानक मुझे एक बात सूकरी-- 

' “देखिए”, मैंने उससे कहा : “मुझे कालिज को देर 
हो रही है | अच्छा यही होगा कि कल आपकी कोठी पर 
AS श्रौर तत्र हम इस पर विचार करें कि मैं आपका 
पति हू कि नहीं १” 

उसका मुख काला पड़ गया | “तो आप मुझे छोड़- 
कर जाना चाहते हैं | कल यदि न आए तो,” आप-ही 
ग्राप वह कह उठी | 

“raya आऊँगा | fete AHA’, मैंने 
War से कहा | अविश्वास उसके मुख पर था ! “सच 
RR हैं आप १--नहीं, नहीं | आप पीछा छुड़ा रहे हैं । 

अप नहीं आएंगे, नहीं आएँगे |? अचानक वह रुक 
{Si विचारमग्न, अस्फुट स्वर में उसके मुख से निकला, 
| भ आप-ही-आप सोच रही हे-- पर में रोक भी नहीं 


कोने के दूसरी ओर 
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पर दृढ़ भाव छा गया। निश्‍चब-पूर्ण स्वर में उसने 
कहा--“आप जाना चाहते हैं तों जाएँ । पर कल आपको 
अवश्य आना होगा में प्रतीक्षा करूंगी | और यदि आप न 
्राए तो--” उसकी ANIZ गई | “अवश्य AAM, 
अवश्य AT” मैंने शीघत्रता से कदा । “मैं प्रण करता हूँ 
अवश्य आरऊँगा ?” मुके भय था कि कहीं कोई और 
बाधा उपस्थित न हो जाए | इस कारण इतना कहकर 
उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैंने साइकिल पर पॉव 
रखा और वह भागा कि कालिज पहुँचकर ही साँस ली | 


B 8 $% 


भूल कसे सकता था में उसे ? ज्यॉ-ज्यों प्रयत्न करता, 
त्यों-त्यों वह पुनः नेत्रां के सम्मुख or विराजती | यह 
सारा केसा अद्भुत व्यापार था! क्या वह स्त्री पागल 
थी ? नहीं | मेरा हृदय नहीं कहता था । जव मै साइकिल 
पर उसके पास से गुजरा था, वह त्रिलकुल सीधी-सादी 
अन्य पढ़ी-लिखी स्त्रियो-सदडृश मालूम पड़ती थी। फिर 
एकदम उसके मन में क्या श्राया, जो उसने मुके पतिं 
कहकर पुकारना आरम्भ कर दिया ! मेरे श्रस्त्रीकार करने 
पर भी उसमें कोई अन्तर न पड़ा | वात क्या थी ! क्या 
मेरा मुख किसी अन्य पुरुष से इतना मिलता था कि. वह 


- भूल कर रही थी, अवश्य यही बात होगी | पर फिर आयु 


की ya! उसका पति कम-से-कम चवालीस वर्ष का 
होता और वह लड़की | या तो उस स्त्री को भ्रांति हो 
गई थी या मैंने स्वप्न देखा था! मैं उसे भुला देना 
चाहता था, एक कष्ट-दायक स्वप्न की भाँति उसे झुला 
देना चाहता था | उसे मृगतृष्णा, पागल की भोंक, गर्मी 
का प्रभाव कहकर मन से मिटा देना चाहता था | पर वह 
आँसू-भरा मुख, वह सदैव सम्मुख उपस्थित रहता था | 
कृष्णपाल को तुम जानते ही दो। उन दिनों वहीं 
मेरे पास ठहरा था । रात को हम प्रायः लोधी रोड पर 
घूमा करते थे; बातें करते थे, फजूल बातें, जो युबक जवानी 
की मस्ती में प्रायः किया करते हैं और स्वयं हीं उन पर 
हँसते हैं। उस रात मैंने कृष्णपाल को दिन की सारी 
घरना सुनाई | हृदय का भार हलका करना था, सुनानी 
ही पड़ी । सुनकर वह मुझे पकड़कर त्रिजली के लैंप के 


नीचे ले गया और ध्यान से मेरी ओर देखने लगा | देख- 
, रोक भी नहीं सकती?-० और पिम Sete hud (उश CARTA अविश्वास प्रद्‌ 
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बोल रहे हों,” उसने कहा, “फे बना 


किया | “तुम झूठ 
[गल थी 


रहे हो। यह हो कैसे सकता है ! या तो वह प 
या तुम्हें भ्रांति हुई है ।” 
AR सिर हिलाया | “नहीं दोस्त 
यथार्थं था। वह इसी प्रकार मेरे समी 
aga तुम मेरे पात खडे हो । उसके वे 
मेरे कानों में गूंज रहे हैं; मेरे हृदय को भकत कर रहे 
हैं ; “ग्रन्ततः सौभाग्य से हमारा पुनर्मिलन हुआ और 
आप फिर भी सुभसे भागे जा रहे हैं ।? ये पागल के शब्द 
नहीं थे, ये एक विरहिन प्रेमिका के शाब्द थे | मुख पर 
ग्राच्छादित अनुपम हर्ष को मैं कैसे भूल सकता हूं | , 
राच्यं से कृष्णपाल मेरे मुख की ओर देखने 
 लगा-तुम्हें सचमुच कुठ हो गया है। उपन्यास कुछ 
आधिक तो नहीं पढ़ लिए १ किस मर्ज म॑ पस Xe हो और 
कहाँ ! चालीस वर्षे की बूढ़ी के यहा ! अररे यार, कोई सीमा | 
होती है। चलो, घर चलें | कल प्रातः FT [रा दिमाग 
ठीक हो जाएगा | 
' में झुंझला उठा। वह मुझे पागल समक रहा 
भ्रा] मैंने कहा--देखों ! कृष्णपाल, तुम मेरी बात समभ 
नहीं हो | कौन कहता है, मुझे प्रेम हो गया है ! हो भी 
केसे सकता है ! मैं) प्रेम करने को उसमें देखा ही क्या है ! 
हीं, यह बात नहीं | केबल उसका वह विघाद-युक्त मुख 


gifa नहीं थी 
प खडी थी, जैसे इस 
शब्द अभी भी 


` ध्युदि आप न आए MN aN इतना कहकर चुप हो 


र में काप उठा। यदि में न ज़ाऊ तो क्या 
aay: कोन जानता है क्या होगा 


, “इन्तजार तो वह करेगी ही ! हज ही क्या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सरस्वती 


_ लताओं से घिरे हुए घास के चेत्र थे, जिनके चारं 


अस्थिर कर रहा है। जब उसने गम्भीरता से कहा: ' 


उस अपूर्ण वाक्य के सम्भावित मतलब को. 


‘at फिर चले जाओ A”, कटाक्ष करते हुए कृष्ण- 


“तो तुम कल जा रहे हो ११ 
हॉ”, कुछु बात स 

अपने हिचकिचाते दिल को दर न 
दम कह दिया । वह चुप हो गया | पर थोड़ी 

ही खिलखिलाकर हॅसने लगा | हँसते-हँपते लो 
मैंने शान्त और गम्भीर रहने का भरसक क्ता ह 
न रहा गया । पागल की भाँति मैं भी हँस aie 
3k 


ह 


| थी, मधुर 

% E प्नोकामर 

eon o ओर खोच रहो! कक भर बद 

तु जानने की उत्सुकता! र| बढ़ाए र 

मन! अथवा उसका करुणापूर मुख ! में कह नसता) | खामी !. 

साँझ हो रही थी । बिजली के स्तम्मो कौ छाया ह| मेरौ 

पड़ती जा रद्दी थी | बायु में ग्रीष्म ऋतु के ial रौर मेरी 

निश्चलता आभासित थी, जब उछलते मन मे है| गति पे । 

उसकी कोठी में पदार्पण किया । अन्य कोडयं म शी मन 

उस कोठी के भी चारों ओर उद्यान था, Wad, [| ८% विः 

| था | 144 

ग्रीष्म की उष्णता से उनकी रक्षा करते हुए शात गू | हाथ ही 

लइलहा रहे थे और था रात की रानी की कषाय TAY i 

पूरणं स्थिर बायु-मण्डल | धीरे-धीरे पॉव रसता छा. 

मैं बढ़ रहा था, उस कोठी की ओर, जिरे त बोठे) S 

agi निद्वित- 

उस दिन. अन्तिम बार प्रकाशमय कर ९ = 
रहा था, धीरे-धीरे, कोठी के ऊपर दृष्टि जमाए | A 


रतराता ह| जैसे म 
> श्री गण को 


पुरुष मेरे सामने आ खड़ा र 
आगमन से मैं चौंक उठा | 4 aa 

आर हाथ में लिए हुए खुरपे से मार मालूम aN स 
तीचषणता-से वह मेरे मुख की ओर देखने लंग 


= ¢ z ara? उसने 
क्या चाहते हैं दर उसकी भ 
नेत्र 


गए | 39 
कहने के लिए 


हृ बुद्ध था पर 


खुला ही 
लने लंगा जैसे 
gal: - 


खुल रहा था 

इस प्रकार भू 

हे । और तब वह चीख 
ही बाद वह _ 


a 
तई 
à 
Ei 
h y 
शरो 
पत मर 
g 


वता छा |. 


बी Fant 
| aa 
| : 
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| द्र उस 


जैसे मनुष्य पक्षियों . का कलरव सुनता हो अथवा बहते 


घा! क्या सचमुच ही में उस घर का स्वामी था? तो 
मय का क्या कारण १ कोठी के भीतर किवाड़ 
करते खुलने और वन्द होने की आवाज ग्रा रही थी । 
गोडी देर में वार का किवाड़ खुला ओर बह मिरे सामने 
बड़ी थी | अस्त होनेवाले सूर्य की एंक भूली हुई किरण 
उसके मुख को आलोकित कर रही थी। वह सुसकरा tel 
थी, मधुर भाव से, ्रान्तरिकः प्रसन्नता से, जैसे उसकी 
प्रतोकामना के AIEN उसे उत्तर मिल रहा हो | क्षण 
पर बह वैसे खड़ी मेरी ओर देखती रही ओर तत्र हाथ 
बहाएं Maat से मेरी ओर आई-“आ गए, मेरे 
गामी १...चलिए, भीतर afg" 
मेरी साइकिल पकड़कर उसने एक ओर खड़ी कर दी 
और मेरी भुजा पकड़कर वह भीतर ले चली, मन्द-मन्द 
गति से | बद्दी कोमल।मुसकराइट उसके मुख पर*खेल रही 
थी | मन्त्र-मुग्ध मैं उसके साथ जा रहा था । मेरे हृदय में 
एक विशेष आनन्द, एक विशेष सुख का भाव उभर रहा 
था | “क्या मैं स्वप्नलोक में हूँ १” में सोच रहा था ओर 
साथ ही विचार उठ रहा था, “तो यह स्वप्न-लोक सदैव 
git न बना रहे ?” में{उस देश का श्रानन्दोपभोग करने 
को तैयार था । 
उसका मधुर स्वर संगीत-ध्वनि की भाँति मुभे 
निद्रित-सा कर रहा था | अर्थ जानने की चेष्टा करने की 
ग्रनिच्छा से, में असतर्क-सा उसके शब्द सुन रहा था 


स्वा 


zs 


` a` za ` 
जल की धीमी कलकल में: लीन हो। “मेर हृदय म॑ भय 


समा रहा था,” वह कह रही थी, “कि कदाचित्‌ आप न 


(| मेगा रहा था । फर्श पर कोमल कालीन बिछा था, 
(| मेरे पाँव Gea जा रहे थे । पाँव में सुख-पूर्ण Ge 


श्राएँगे | प्रातः से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी । ज्यों-- 
ज्यों रात्रि समीप ar रही थी, मेरी आशंका बढ़ती जा 
रही थी । मेरे हृदय में अंधकार का भय समाता जा रहा 
था। प्रतिदिन भी मैं अकेली रहती थी पर आज यह 
अकेलापन ही मुझे खाए जा रहा था| AA आप आ 
गए | इतने वर्षा के बाद आप फिर ग्रा गए | वपी के 
बाद मेरा हृद्य फिर हरा हो रहा है । मेरे मन में आनन्द 
की लहर पुनः दौड़ रदी है... Paia अवस्था से 


में सब्र सुन रहा था | बिजली की रोशनी में कमरा AT 
जिसमे 


F उत्पन्न a रद्दी थी। मखमली 
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कोने के दूसरी ओर 


सफेद मेज, किवाड़ों और खिड़कियों पर हलके नीले रंग 
के पर्दे ~ उन सबके मानों स्वाभाविक पारस्परिक संमिश्रण 
से मन में सुख की weve उमड़ रद्दी थी । और बिना 
हिले-डुले, बिना कोई परिश्रम किए मैं उस लहर पर 
बहता जा रहा था | संसार से श्रनभिज्ञ, स्वयं से Ad- 
भिन्न | वह बोल रही थी में चुपचाप सुन रदा था, टीक 
वैसे ही जैसे विचार-मग्न gai किसी प्रिय गाने को रेडियो 
पर सुन रहा हो । वह अपनी प्रसन्नता में लीन थी | उसे 
इस बात का ध्यान ही नथा कि में उसकी और ठीक 
ध्यान नहीं दे रहा | 

अचानक मेरे मन में उठा कि वह खड़ी है और 
कोई विशेष बात कह रही दे-“खाना तो खाएंगे न 
आप ? मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया हे 1" मैं 
कुछ कहने को ही था, कोई श्रापत्ति प्रकट करनेवाला ही 
था, वह झटपट भीतर चली गई | 

उसके जाते ही मेरा दिमाग कुछ ठिकाने पर आने 
लगा | खुमारी दूर होने लगी | मैं सोचने लगा “इस 
प्रकार किसी के घर खाना खाना ठीक नहीं । पता नहीं, 
ag कैसी स्त्री है ? `" पता नहीं, वह किस भूल में भूली 
है ।... खाने से पहले मैंने उस भूल को दूर करने की 
ठानी । आखिर जिस समस्या को सुलभाने मैं आया था, 
ag तो वैसी ही उलभी पड़ी थी । 

स्वयं ही खाना लेकर वह थाई । मैंने खाने से इन- 


` कार कर दिया | मेरे सिर से भूत उतर चुका था | उसका 
ga फीका पड़ गया; होंठ waa गए; आँखें तर हो 


गईं । मैं स्वयं अस्वीकार करने पर पछता रहा था। कुछ 
भरराए स्वर में उसने पूछा--“क्यों ! क्या मुझसे कोई 
अपराध हुआ है !” यदी तो साफ-साफ पूछुने का ्रवसर 
कथा | “अपराध तो नहीं हुआ,” मैंने हा, “पर श्रापको 
मालूम भी है में कौन हूँ १? 

“मेरे स्वामी ।” | 

“यह तो आपने कल भी कहा था । पर 

वह मुसकरा उठी | आँसू घुल गए, “तो कल ठीक 
ही तो. कहा था । कल से श्राज तक में आप में कोई 
अन्तर्‌ तो पड़ नहीं गया । 

मैंने कहा--“पर आप भूल 
आपका पति नहीं था, आज भी न 


सकता हूँ १? 
ul Kangri Collection, Haridwar 


कर रही हैं | मैं कल भी | 
हीं हँ । हो कैसे 


a. ०६ 


ऽह कैसे नहीं सकते आप १” वह्‌ बोली । “मेरा 
आपसे विवाह हुआ था | हमारे लड़की . हुईं थी । आप 
पति नहीं थे तो और क्या थे !” डा 
मैं चुप हो गया | इस प्रकार कुछ भी ठोक से मालूम 
| पड़ता न दीखता था । मैंने एक और मार्ग पकड़ा -- 
| अच्छा, ठहरिए | ऐसे आप नहीं मानेंगी । आप यह 
बताएँ में आपका पति कब बना था ! 
“था का क्या मतलब ?? उसने तुरन्त कहा, “आप 
अन्न भी हैं |? , : 
मैं कुछ झुकला उठा और बोला - मेरा मतलब 
अब से नहीं | मेरा मतलब्र है पहले से, बहुत पहले से । 
ज्र मैं आपसे बिळुडा था। हाँ, कब आपसे बिछुड़ा 
था! 
“ठीक इक्कीस वर्ष पहले |” 
मैं उछल wrod देखिए, न | इक्कीस वर्ष पहले 
तो मैं उत्पन्न भी नहीं हुआ था | तभी तो मैं आपसे कह 
रहा हूँ कि आप गलती कर रही हैं । 
वह मुसकरा पड़ी | “गलती. नहीं कर रही हूँ, स्वामी, 
ठीक ही कह रही हूँ । आप तो तब जीवित थे | आपके 
पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता |” 

-___ मेरा सिर घूम-सा गया | उठकर HA कहा--क्या 
-कह रही हैं. आप ? इक्कीस वर्ष पहले में जीवित था ओर 
बीस-वर्ष पहले मैं पैदा हुआ था | मतलब-क्या ! मुझे 

- कुछ समक में नहीं ग्रा रा है |” | , 

` “ई वाह,” ae बोली, "मामूली सी बात है। _ 

` इक्कीस वर्ष पहले आप जीवित थे | आपका मुझसे विवाह : 

. हुआ था| आप इस कोठी में रहते थे | इक्कीस वर्ष पहले - 
ही आप मुझसे gs गए...” घूम-फिरकर बहीं-के- 

बहीं। पर्‌ अब में छोड़नेवाला न था |. ् 

| “बिछुड़ गए का क्‍या अर्थ १? बात काटते हुए मैंने 

कहा, “क्या में भाग गया था १? 0 
रोनी आवाज में उसने कहा-- “जी नहीं ! भागे 
नहीं थे | मृत्यु का हाथ आपके सिर पर था | आप इस 
संसार से ही चल बसे थे...» | + 

“Ha एक लम्बी साँस खींची जैसे हृदय से भार उतर . 


मैं संसार से ही चल बसा, जन मेरा शरीर ही भस्म हो 


“A 4 
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- अस्तित्व अन्तहित नहीं हो सकता | वे किसी शर ह 


इससे क्या अन्तर पड़ता है ! केवल गा 


-वह खड़ी ही गई - 


l - करती हूँ, उसे प्रत्यक्ष दिखाती 
गा हो। “तो फिर तो झगड़ा ही समास हो गया | जब - 
-I 
बाकी र्हा क्या ben. In Public Domain. Gurukul KangP Elik 


“आपकी आत्मा तो अमर ; 
उसने कहा, “एक शरीर का नाश i W 
शरीर मिल गया | मैं आपकी प्रती आशे : 
इक्कीस वर्ष बाद आप फिर मुभे उसी Trg णे) 
ठीक वैसे ही, उसी रूप Hey a is 3 
` AEF बकवास थी? वृह ही कैसे 
सोच रहा था। क्या मैं मायाजाल हे पे ग 
मेर मस्तिष्क के चारों ओर चकर बँधता प्रतीत हेत र! 
में उसे परे हटाना चाहता था | मेरे मुख मे m 
निकल पड़ा-- यह हो कैसे सकता है? 
पड़ी - “हो कैसे नहीं सकता ! प्रेम के त के 
का क्या मूल्य है! प्रेम अमर है । प्रेम आता 
करता है | यदि इस जीवन में प्रेम हमें मिला का) 
तो अगले जीवन में क्यों नहीं १ एक जीवन कौ Sa ; 
दो प्राणी बुलबुलों की भाँति उठकर शीघ्र है ग्रह ` 
हो जाते हैं पर प्रकृति की अनन्तता में नहीं | aay 


रही थी, १ 
गया श्रौर 
कोठी में ज 
टोक वैसे ६ 
| उर 
पर में ज 
नहीं । मेरा 
परिणाम 

तो पता नह 
रुक नहीं स 
देखते ही 
Tat में ह 
विदा करती 
फिर लौटक 
है; मुझे ए 
एकता हूँ मे 
म स्वयं इस 


) Fs 
R मा 


में प्रकट होंगे, अवश्य प्रकट होंगे प्रेम उह पि 
मिलाएगा | इसमें आश्‍चर्य की क्या बात है !? 
निश्चल बैठा में सुन रहा था | तो इस प्रबा! को 
लिए मैं अब भी उसका पति था ! असम्भव | यह ae 
सकता था ? इसे कैसे माना जा सकता था! बुद्धि प 
रहे घने बादल को परे हटाने की -चेष्टा करे हुए 
बार फिर मैंने पूछा - “अच्छा बताइए, मेरा OM 
नाम कयां था?” 
_ “दिनेशचन्द्र |” 
था, मैंने उसे बताया | उसने 


दिनेशचन्द्र तो श्रव पेरा वामर 
केवल तिर kari- 


नाम के श्र" a 


war > 
ही नहीं, आप किसी और ही रूप म भी ue 
मैं आपको अवश्य पहिचान तोती । 
मिलते |? अविश्वास का m मुख T 
“श्राप नहीं मानते: ` र al 
दिखलाती हँ | 
न जिसी प Q 


aoa 


a १% 


मेरे साथ आइए । में a 
लूप मे में घर किए है; १ 
रूप मेरे हृदय ह are 


मुग्ध, में उसके साथे चल ८. aad 
| उसने बिजली की रोशनी ` न 
गर ते, चित्र-क्रियाश्रीं 6; . 


arid wa r 


3 A an 


प 
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१६४६ ] कोने 
j aga! “यही आपका कमरा है, स्वामी |...ठीक 
| a श्रवस्‍्था में जैसे आप छोड़ गए थे ...और वह देखिए 
| हमने दीवार से लगे हुए. उस फोटो को देखिए 
|| में देख रहा था | उसके कहने से पहले ही देस रहदा 
के हा, फूले नेत्रों से, धकधक करते हुए हृदय से ; कॉपते 
हुए शरीर से, अपनी ग्रतिमू्तिं की ओर देख रहा था - 
या अते मुझे दी उठाकर दीवार पर लटका दिया गया हो...| 
[|| सम्भव है’, मेरे दोस्त; तुम कहोगे, “सम्भव है ।? पर 
Wj | मेरी वह तसवीर मेरी उसे व्याकुल श्रवस्था पर मुसकरा 
से | ही थी, Hace से, किंचित्‌ कटाक्ष से । मित्र, वह दिन 
मझ | तया और यह दिन आ पहुँचा है | प्रतिदिन मैं उस 
बे | कोठी में जाता हूँ, जैसे लोहा चुम्त्रक की ओर जाता है, 
[प | ठोक वैसे ही | अपने आपको मूर्ख कहता हूँ, पागल कहता 
फत | | उसे पागल कहता हूँ, मायावती कहता हूँ | 
म | पर में जाता हूँ ; रोज जाता हूँ | यह सब्र ठीक 
ग्रा] 'नहीं | मेरा मन कहता है, यह सत्र ठीक नहीं; इसका 
उन्न परिणाम. बुरा होगा | घरवालों को यदि पता चल गया 
तो पता नहीं क्या तूफान उमड़ आएगा पर में जाता हूँ | 
हँ भि एक नहीं सकता । प्रतिदिन वह मेरी राह देखती है | मुझे 
देखते ही हर्घ सें खिल उठती है। फिर दो, तीन घंटे 
Raat में ही बीत जाते हैं staat नेत्रो से वह मुझे 
है विदा करती है ~ अनिच्छा से, कापते हुए हृदय से, जैसे 
एब [RR लौटकर नहीं आने का । वह स्मृति मेरे साथ रहती 
हुए ६; मुझे पुन; वहाँ जाने पर बाध्य ,करती है | क्या कर 
उप एप |'ता हू में ? तुम्हीं बताओ ? मुझे कुछ नहीं सूझता ! 
॥ खयं इस पहेली को सुलभा नहीं सकता...... 
ama तुम्हारा अभिन्नह्ृदय 
aai- % $ 8 
रतत | पन मैने कौल साहब को लौटा दिया | कुछ देर तक 
ते गे पाप बैठा उन्हे पत्र संभालते देखता रहा, विचार- 


aj Foundation Chennai and eGangotri 
दूसरी ओर 


Yow 


मग्न, उसी कद्दानी को सोचते हुए । श्रन्त में पूछना ही 

पड़ा - तो आपने इसका क्या उत्तर दिया, कौल 

साहब ! वे मेरी ओर देखने लगे, एक भावपूर्ण मुस 

कराइट से ! “मैंने उसे लिखा उससे विवाह कर लो 
साथ रहो |” प्रसन्नता से मैं उछुल पड़ा | 


फेर क्या हुआ ?” उनकी उस विचित्र मुसकराइट 
का रहस्य जानने को मैं श्रधीर हो उठा था। उस मुस- 
PARE म अचानक करुणा का भाव झलकने लगा | उठ- 
कर वें अपनी ग्रालमारी के पास गए और -कागज के दो 
छोटे से टुकड़े उठाकर मेरे दाथ पर रख दिए | वे किसी 
अखबार से काट हुए थे | एक पर लिखा था -- 


“जुलाई २२- खबर मिली है कि कल रात'भँवर में 
फस जाने से यमुना नदी में एक किश्ती उलट गई ] उसमें 
एक स्त्री और एक पुरुष थे | मालूम होता है सुद्दावनी 
रात्रि म॑ तरंग्रों पर चन्द्र-क्रीड़ा का नत्य देखने की चाइ 

उन्हें काल के मुख में खींच ले गई | लाशों का ग्रमी तक 
पता नहीं चला | खोज हो रही है |” और दूसरे पर लिखा 
था - "जुलाई २३--परसों रात यमुना में किश्ती उलटने 
से जो स्त्री-पुरुष इब गए थे, उनकी लाशें ओखला के 


पास पाई गई हैं | इतनी देर जल में रहने से दोनों क्रे . 


शरीर बहुत विकृत हो गए थे | दोनों एक-दूसरे से इतनी 
हृढ़ता से लिपट हुए थे कि उन्हें अलग न किया जा 
सका | दोनों के नेत्र बन्द थे | युवक का सिर उस स्त्री के 
वक्षस्थल पर था और स्त्री का एक गाल युवक के वालों 
में उलभा हुआ था। लाशों की पहिचान के लिए उन्हे 
अस्पताल ले जाया गया | चुपचाप मैंने दोनों कागज उन्हे 
लौटा दिए | उनकी मुसकराइट करुणा में लुप्त हो गई यी 
ओर में प्रयत्न करने पर भी एक लम्बी साँस न रोक 
सका-न रोक सका | 


T . हमारी वेदेशिक नीति 


aes ft सहदेव चक्रवती, विद्यालङ्कार ; 


एसा प्रतीत होता है कि संसार के विभिन्न भागों 
| अमरीका और रूस के मध्य होनेवाले शीतयुद्ध” से 
स्थिति की गम्भीरता को हम भली भाँति अनुभव 


`. 


के सम्बन्ध में विचार करना चाहिए | आजकल मलाया 
में जो कुछ हो रहा हे, उसकी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट 


। होना स्वाभाविक ही हे । निस्सन्देइ मलाय में कम्युनिस्ट 
| हे करपा रहे हैं | सबसे पूर्व हमें मेटब्रिटेन की मनोवृत्ति दल जो / 
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कर रहा है अत्यन्त घातक एवं 
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है । उसने हिंसात्मक साधनों 
मलाया की शान्ति को हानि पहुँचाई हे। इस दल की 
छापामार युद्ध प्रणाली का ga किया ही जाना चाहिए | 
यदि इस प्रणाली के नाश के लिए शस्त्रो का भी 
प्रयोग करना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं । m 
मलाया में यदि कम्युनिस्टों का दमन वहां की कोई 
राष्ट्रीय सरकार करती तो सारा संसार इस काये की सराहना 
करता | फिर भी कया अब हॅम मलाया में ब्रिटिश सरकार 
की कठोर साम्राज्यवादी नीति का समर्थन कर सकते हें t 
मलाया के लिए वह एक विदेशी सरकार है | अतः वहां 
ब्रिटेन की किसी भी नीति का. समर्थन नहीं किया जा 
सकता । इसके अतिरिक्त उसे न्याय भी नहीं कहा जा 
सकता । इसी प्रकार ब्रिटिश जनता-छारा अफ्रीका में भी 
जो नीति अपनाई गई हे, वह भी सराहनीय नहीं Fel 
जा सकती |: हिन्देशिया के प्रति भी ब्रिटिश मनोवृत्ति 
आपत्ति जनक है। इन्हीं परिस्थितियों में हमें विचार करना 
है कि क्या इम वस्तुतः ब्रिटेन के मित्र बने रह सकते हैं 
और राष्ट्रमएडल में उसके भागीदार भी । 
राष्ट्रपएडल में भारत के प्रवेश से हमारी स्थिति: 
qiqa अधिक सुदृढ मानी जा सकती है और 
` संसार के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति में भी हमारा 
और ब्रिटेन का पारस्परिक सम्बन्ध उपयोगी सिद्ध 
हो सकेगा । fra इसके लिए सबसे पहली शर्ते 
यह है कि ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी मनोदृत्ति को 
दूर करके उपनिवेशों की जनता को स्वतन्त्र कर दे; और 
वह See, शक्तिशाली तथा स्थिर शासन की स्थापना ï 
उन्हे यथोचित सहायता दे । जब तक ब्रिटेन ऐसा नहीं 
, करता, तत्र तक भारत के लिए राष्ट्रमएडल की सदस्यता 
स्वीकार करना विशेषर महत्त्व का सिद्ध नहीं होगा । सम्भव है, 
ब्रिटेन अपनी साम्राज्यवादी नीति पर ही हढ़ रहे; इस वस्तु- 
स्थिति में हमारा राष्ट्रमएडल में प्रवेश करना व्यर्थ सिद्ध 
होगा और हम संसार के उपहास-भाजन ही बर्नेगे | क्योंकि 
ऐसा कटुना भारत के घोषित आदर्शों के सर्वथा प्रतिकूल 
समझा जाएगा | जहाँ तक हमारी वैदेशिक नीति का 
सम्बन्ध है, वहाँ तक ब्रिटेन के साथ सम्बन्ध स्थापित 
` करना हमारे लिये निश्चिन्तता का कारण ही बनेगा | इस 
सम्बन्ध में हमें अपनी वैदेशिक नीति को घोषणा स्पष्टतया 
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अमरीका क्या कर राह! 
संयुक्तराज्य अमरीका सारे र 


ना ou संसार a > 
सिद्धान्तो एवं ्रादशों में विश्वास a : d श्रमरी 
हे | किन्तु क्या वह स्वयं भी लोकतन्त्र के हरेश | त । ह 


नत्र के 
चल रहा है ? क्या वह सारे संसार को ला श स के © 
देश के समान दूसरे देश की और एकन मानक | हता १ 
रे व्यरि फे व्यक्ति के | TAEI 
दूसरे व्यक्ति की सहायता कर रहा है ? इ ae 
अका क > 3 * शप प्रन का Ea वहीं किया 
नकारात्मक ही हे । वह तो पश्चिप्री योग के देशों बेड | ही श्रार्थिक 
fs A z ! aa 7 
आशिक सहायता देने में रत है | ऐसा क्यों! ब विध्वंस-प्रिर 
हें ` 1a 
कारण हो सकते हैं। एक तो बह युद्ध ते हि fg | बह जाता 
faq O के + डर > ` pa i ने 
पश्चिमी योरप के देशों को उनके पुनर्वास में सहायता क | के परल से 
चाहता है और दूसरे वह उनकी जनता की सोत बन | AAS 7 
के कम्युनिस्ट प्रभाव से रक्षा करके उन पर अपना ब्रा | बी मशीनर 
लादना चाहता है | चीन में भी अमरीका की नीतिपक te! अ 
रही है । वह तो चीन के साथ मजाक ही aaa! नहीं को! 
उसने मार्शल च्यांगकाई शेक को मिथ्या ayaa विभाग को 
आशाएँ दिलाई और बाद में उसे आपत्तिमें डाल तिल १ R 
इसका परिणाम एक ही हुश्रा और वह या माशतओो ge के 
का अपने देश से अप्रत्याशित पलायन | ee 
ग्राथिक ह 
ुलभ सा 
सहायता क 


क्या अमरीका भारत और श्रन्यानय देशों को भ॑ 
की-सी घातक-स्थिति में पड़ा देखना चाहता हे! इस m 
का उत्तर अमरीका को देना ही होगा ale यहो प्रश || सकती हे | 
जिसवे Taz देश विमा. 
जिसके सम्बन्ध में हमारी सरकार के i ue a 
अमरीका से कोई भी सम्बन्ध स्थापित क Sita? 
उत्तर की माँग करनी चाहिए | रॅश महामा त | 

उ समय संसार दे में विभक्त दै। र. 
कि इस समय संसार दो भागों में 1. दश 

> एवं घनी हैं और दडे ता मे 
कुछ दश सम्पः Í f 


उनका 

अमरीका जैसे सम्पन्न देश है n vail कण 
एशिया और अफ्रीका के निधन देशभ 4 पत्र 
अपनी आर्थिक स्थितिं की विषमता की भे एशिय 
समस्याओं के सम्बन्ध में एर्क a a T 
सम्भव नहीं | इस समय सती - ai a र द 

कत्तव्य दे और वह दे संश को र ले लोग 

> को sad 

रोका ने अनव देयो रे ३! : a 

साधनों को जुटाने का fe य पर दध i 
` उत्तर अमरीका को AT 1. 


चाहिए 1 


Collection; Haridwar _ 


१६४६ ] 
एशिया को कोई सहायता नहीं | 


| gata ने att तक एशिया के लिए कुछ नहीं 
| gar | हम तो इतना ही कह सकते हें कि उसे पश्चिमी 
बस के देशों के समानं अन्य देशों को भी आर्थिक 
geri देनी चाहिए। आज तक श्रमरीका ने बर्मा, 
eaa, Rada और चीन की रक्षा का विचार 
झा | a किया | SE सुवूरपूव एशिया के इन दर्शा की जनता 
gaia स्थिति सन्तोष्रजनक होती तो क्या उनके लिए 
`| gafa दलों से सहयोग करना प्रिय होता ? हमसे 
¬ | हा जाता है कि अमरीका और पश्चिमी देशों की जनता 
प्रयत्न से पश्चिमी योरप को कम्युनिज्म के पाश से 
cafe बचा लिया गया, क्योंकि ्रमरीका ने इन देशों 
को मशीनरी श्रादि श्रावश्यक पदार्था से भरपूर सहायता 
की है | wader ने एशियाई देशों की यह सहायता क्यों 
नहीं की? हमारे विचार में भारत-सरकार के बिदेश- 
विभाग को अमरीका तथा उसके अन्य साथी देशों से 
सप्र कह देना चाहिए कि यदि आप लोग श्रधिनायकवाद्‌ 
के बढ़ते हुए प्रभाव के विरुद्ध संसार में लोकतन्त्रीय 
ग्रादर्शों की स्थापना चाहते हैं तो आपको औद्योगिक और 
ग्राथिक दृष्टि से हीन एशियाई तथा अन्य देशों की संत्र 
wy साधनों से सहायता करनी चाहिए | हमें तो 


ध 
[ह 
El 
दया| 
TA 


aa 


fi m सहायता की अ्रपेज्ञा है और वह श्रमरीका से ही प्राप्त हो 
ni 4 पकती हे \ 

विभा oe 

ie ब्रिटेन के उदारदली समाचार-पत्र “मानचेस्टर 


त गर्जियन” ने अभी उस दिन अपने अग्रलेख में लिखा 

| (पा कि “एशिया में हमारी आथिक योजना का आधार 
भारत ही हो सकता है और पश्चिम का हित भारत की 
aa में ही निहित हे । चीन में कम्युनिज्म की विजय 
T एकमात्र यही उत्तर है |” ब्रिटिश अनुदारदली समा- 
पर पत्र Sette’ ने लिखा था कि “पश्चिम भारत 
भि एशिया में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में देखना 
Tet हे | किन्तु पश्चिम की आर्थिक सहायता के बिना 
॥ ९ सम्भव नहीं हो सकता? इससे स्पष्ट है कि पश्चिम के 
a लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि यदि चौन, 
| रशिया, मलाया और दिन्दचीन की भाँति हमने भारत 
॥ . भी सहायता न की तो वह भी कम्युनिस्ट देशों के पाश 


aan 
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am 
ae 
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अमरीका के समान रूस का भी एक TA? वह 
भी दक्षिण-पूर्वी योरप के अपने साथी देशों की सहायता. 
में रत है और वह पूव के देशों को भी सहायता पहुँचाने 
की एक योजना बना रहा है | 


तटस्थता की नीति i 

अभी तक हम रूसी या अमरीकी गुंटो में से किसी 
एक से भी कोई सद्दायता प्राप्त नहीं कर सके | इसका 
एकमात्र कारण हमारी दोनों राजनीतिक गुटों से पृथक 
रहने की नीति की घोषणा है । भारत के प्रधान मन्त्री 
पं० जवाहरलाल नेहरू ने कई बार घोषणा की है कि 
हम निर्धन रहना स्वीकार करेंगे, किन्तु किसी गुट में सम्मि- 
लित नहीं होंगे | तत्र हमें क्या करना चाहिए ? इमे केवल 
तटस्थता की नीति के स्थान पर किसी स्पष्ट नीति का 
अनुसरण करना ART हमारे प्रधान मन्त्री ने हिन्दे- 
शिया के सम्बन्ध में एशियाई देशों का एक सम्मेलन j 
बुजञाकर अपनी निश्चित नीति का परिचय भी दिया था | 
सिवाय रूस के, संसार के सत्र देशों के समाचासपत्रों ने 
qo नेहरू के इस कार्य की सराहना की थी | जहाँ हमे 
आंग्ल अमरीकी राष्ट्रों के हितों की ओर ध्यान नहीं देना 
है, वहाँ हमें अपने पड़ौली द्षिण-पूर्वी एशियाई देशों 
को सहायता देने में भी संकोच नहीं करना चाहिए। 
यदि हमारी सरकार ने हिन्देशिया की स्थिति पर विचार 
करने के लिए आस्ट्रे लिया, लंका और पाकिस्तान त्रादि 
सरकारों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन नई ,दिल्ली में 
आयोजित किया तो यह उचित हीं था । 

अब तो एक ऐसा समय श्रा पहुँचा है, जब कि 
भारत को एक विशाल लोकतन्त्रीय क्षेत्र के संगठन के 
लिए. एक स्थायी योजना बनानी चाहिए | इस दिशा म॑. 
भारत बहुत कुछ कर सकता है | जिस प्रकार सोवियत 
रूस संसार के विभिन्न देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का | $ 
संगठन किए हुए है, उसी प्रकार लोकतन्त्रीय देशों को. 
भी अपनी लोकतन्वात्मक समाजवादी विचारधाराओं का 
प्रचार करना चाहिए | अतः हमारे लिए इस प्रकार की | 
घोषणा करना आवश्यक है कि हम साम्राज्यवाद और 
अधिनायकवांद के विरुद हैं। इन दोनों पहलुओं में इंग्लैए्ड 
और रूस अपने को लोकतन्त्रीय नहीं कह सकते। 
किसी भी प्रकार के वर्णु-विद्वे के विरुद्ध हैँ. और 


tt 


Haridwar - rs 


णा Ko 


उपनिवेशों में वहाँ की जनता को स्वाधीन देखना चा 

हैं । इस दिशा में अमरीका और ब्रिटेन को अपने को 
लोकतन्त्रीय घोषित करने से पूर्व बहुत कुछ उन्नति करनी 
है। हम आर्थिक अधिनायकवाद ओर एक देश-द्वारा 
दूसरे देश पर आशिक प्रभुत्व स्थापित करने की परम्परा 
के भी विरुद्ध हैं। इस दिशा: में रूस ओर अमरीका को 
meatier राजनीति के चेत्र में अपने को लोकतन्त्र के 
समर्थक घोषित करने से पूर्व ग्राथिक अधिनायकवाद की 
अपनी वर्तमान नीति का सर्वथा परित्याग करना होगा | 


ee ee 


लोकतन्त्रीय मोर्चा 


इस समय. राजनीतिक अधिनायंक्रवाद के विरोधी 

. सत्र देशों को एक. लोकतन्त्रीय मोर्चा संगठित करना 
चाहिए | इस मोचें के संगठन के लिए भारत को एशिया, 
अफ्रीका और लैटिन अमरीका के उन सज देशों को 
आमन्त्रित करना चाहिए, जो लोकतन्त्र के सिद्धान्ता पर 
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"निला! श्रोनिला! मा ने कई बार पुकारा | निज्ञा 
का कोई उत्तर न मिला | माँ ने. मिड़ककर कहा--ओ 
निला | नहं सुनेगी ear?” परन्तु निला का कोई उत्तर 


` नहीं |? माँ कुछ गम्भीर हो निला के पास चली गई | 


afaa काले-शवेत पत्थर रक्खे थे) माँ. कुळ पल खड़ी 


“नही !” परन्तु निला ने नेत्र न खोले | बालिका के कृष्ण 
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प्राप्ति 


`. ` कुमारी प्रमा पारीक 


फिर भीन मिला । छोंटो-बहिन ने कहा-“मा, निह़ातो . 
AR ठाकुर के पास रखे मूँ दे बैठी हे. ag बोलती ही : 


gaada बालिका पृथ्वी पर आसन लगाए, नेत्र g 
“बैठी थीं | उसके सम्मुख संगमरमर के सिंहासन पर चन्दन- : कोः 
बह न चुप हुई | वह पृथ्वी पर 
रही, फिर उन्होंने पुकारा “निला, चल बेटी | कुछ खाएगी . 
वण मुख पर हठीली छाप रौर. भी गहरी हो गई | छोटी. ब्रह्मणे परिवार के संस्कार 
7 ; -ReH भर 
निला नित्य ही पिता की aa A 


अवलम्त्रित शान्ति . के 
काय करने के इच्छुक हूं 
अभी संसार के कई 


१९४६ 


भरा लर 


ग्रसभ्य्‌ टे > 

वाले लोग बसते हे, जो a eu ii माग पर 
वादी जुए के नीचे पिस रहे RI ae प्रक.) Aka 
कांग्रेस और एशियाटिक अमन tg पान garfè 
अपनी राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण एव a a a 
हे । अमरीका और पाचची aa हा a में 
काले लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण समई स्थापित लेक | है। वद : 
उनकी स्वाधीनता को प्रमाशित करना चाहिए ae 

पनिवेशो की साम्राज्यवादी शक्तियों को AG. उसके मः 
वादी हथकणडों के प्रयोग से रोकना चाहिए ग्रौ | साय दी: 
राष्ट्रसंघ को ओर से इन निर्धन, निरीह एव सि [,विकार व्र 


काले लोगों को यथोचित परामश देना चाहि।#| प्रवर 
अमरीका और पश्चिमी योरप के देश ऐसा करेगे आन्ग| मनोभावन् 
तो वह दिन दूर नहीं जत्र कि समस्त den ate पथक, 
रूस की विचारधारा का समर्थक और अनुयायी क गए के स्वप्न 
पहिचानक 
चाहते थे 
निला ठाः 
थी और 
कदाचित 
रहें ya मन रहन 
थी | उसः 


NL वातावरण में सूने-से विचर न 
gf के स्वप्त को जाग्रत WUT मॅ | 


2 an के उस भाव को देख माँ ते भयित 13 
“मेरी बिटिया, आज कुछ न लाएगी 
जैसे अब भी कोई वस्तु खोज रहे 
कुछ ज्ञान हुआ ! कुछ उत्तर न 5 7 

बच्चे को बहलाने के सभौ सांध 


at at प्रयोग र प 
र्‌ 


= उसे निद्रा ने आ घेरा) 


fay | AM 


‘3a aaa Anak 
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1 भरा लगा | छोटी-सी बालिका पिता-द्रारा बताए पूजा 
राग पर चलने लगी | उसके बाल हृदय का समस्त 
AKETA, समस्त भोला स्नेह ठाकुर में ही बहने लगा | 

क| माता-पिता और पड़ोसी सभी निला को असाधारण 

: दृष्टि से देखते थे निला श्रौर भी अपने ठाकुर में रहने 
लगी | उसक्र जागर्ति की क्रिया और सुपुप्ति के स्वप्न 
ठाकुर में दी थे माता-पिता कहते, हमारी निला देवी 
है | वह साधारण बच्चों को उसके पास न जाने देते | 
निला भी अपने को ठाकुर की कह किसी से न मिलती | 
gat मन में एक विचित्र घृणा व्याप जाती. | ग्रवस्था के 
साथ ही उसक्री भक्ति भावना अथवा संस्कार-जनित मनो- 
(Rt qgar ही जाता था | 

प्रबल संस्कारी होने के कारण पिता अपनी पुत्री की 

ब्रश | मनोभावना समते थे । वे जानते थे कि निला संसार से 
iia पथक्‌, साधारण संसारी मनोविज्ञान से दूर केवल ठाकुर 
के स्वप्न में. रत होनेवाली बालिका है । यो. उसको 
पहिचानकर भी वे विवाह का धार्मिक संस्कार पूरा करना 
चाहते थे | विवाह का अवसर भी ग्रा गया । सोलहवर्षीय 
निला ठाकुर में रत न तो संस्कार का विरोध ही कर रही 
थी ग्रौर न प्रफुल्ल मन से उसमें सहयोग ही दे रही थी | 
कदाचित्‌ वह अपनी अवस्था के चालक-बालिकाओं 
मं न रहने के कारण विवाह-सम्बन्धी भावों से ्रनमिज्ञ 
थी | उसके देवीत्व के हर्ष के कारण कोई ऐसी चर्चा चला 
भौ नसकता था । माता-पिता aa तक निला के देवीत्व में 

TA W और मान अनुभव करते थे परन्तु wa उन्हे निला 

ah | ओये वाते विचित्र-सी लगने लगीं | aa वे उसके संस्कार 

केस 


=u 


॥ कर उसे ग्रहलक्ष्मी के पद से विभूषित करना चाहते 
प avg निला aa मनुष्य की छाया से भी वचकर अपने 
IRA - केवल ठाकुर की होना चाहती थी । उसमें यौवन 
zt ford fag प्रस्फुटित हो चुके थे और कदाचित्‌ मनोभाव 
j a ।बसन्त की सुकोमलता, अपने हृदय में किसी को अपना 
| हे की एकांत कामना सत्र ठाकुर में अर्पण कर रही थी | 
पुर मन ढल-दल कर नित्य ही ठाकुर के स्नेह में बह 
या | मनमानी करने का यौवन का हठ निला में वर्तमान 
। यदि. कोई उसके ठाकुर की श्र्च॑ना में त्राधक होता 
R क्रोध से तामस हो. उठती | 


बाह-बेला में धूम मची थी । जगमगाता घर वर 
Ring 


ra = 
DES 


के लिए ओठों ५९० ह? लच घातव्मेलर५॥म्रम्बकामेआहिजाळे 


प्राप्ति ४? 


ने 


अपने ठाकुर को ले गंगातट के एकान्त को चल दी | 
माँ ने रोका | निला को सुप्तज्जित कर जत्रमाल डालने 
के लिए ले जावा गया। स्तब्ध-मौन निला खोई-सी 
चल दी | द्वार-शहनाई के श्रंचल में छिपा यौवन ame 
सा रसमव हो उठा | निला द्वार तक पहुँची । मंगल 
'गान ग्रारम्म हो गए | द्वार के पास Gad ही निला 
ठिठककर खड़ी हो गई | स्तब्ध हो विस्फारित नेत्रां से न 
जाने कया देखती रदी | सहसा जयमाल फेंक जगैमगाते 
दीपकों को बुझाती चल दी | कुछ समय के लिए सभी 
ग्राश्‍चर्यचकित खड़े रद्द गए । किसी की समभ म्रें न 
आया कि निला यह क्या कर गई | माँ निला को खोजने 
लगी | घर को अन्धकारमय बना कौन सा प्रकाश खोजने 
के लिए निला चल दी, कोई भी न समक पा ter था | 
घर में खोजा परन्तु निला का कहीं पता न.था। ठाकुर 
का सिंहासन भी था परन्तु नित्य की ध्यान-मग्ना निला 
ठाकुर को प्राणों में निवसित कर मधुर-मधुर तपने की 
साधना छोड़ कहाँ चली गई ! उसका असाधारण मनों- \ 
विज्ञान कोई भी न समझ सका | मानव मन से दूर रहने 
के कारण उसके असाधारण मनोविज्ञान पर कोई युक्ति 
भी न जमती थी | एक पहेली थी | कया निराकार नैश 
में निला की साकार प्रतिमा ठाकुर में मिल गई | 
> > x 
यदि वर्त्तमान के प्रति असंतोष और रहस्य के प्रति 
कौतूहल न होता तो कदाचित्‌ विश्व की कुसुम-सी कमनीय 
सुरभित भावना, नित्य नए सुखों की खोज श्रौर मानव 
जीवन के नए पदलुओं का उद्घांटन न होता | विलास- 
परिचर्या के पिंजरे में घि 1 मेरा मन बन्द्री पक्षी की माति _ 
उन्मुक्ति-कामना से छुटपटाने लगा | सुख की सीमा के | 
बाहर में प्रकृति के कंटकों में फॅसे सुमन के लिए. | 
लालायित हो उठी | उसी समय मेरे भाई को नए बन 
का मानचित्र बनाने को भेजा जा रहा था | ग्राग्रह कर | 
उनके साथ जाने को तत्पर हो गई | i 
दिन भर वन का निरीक्षण करने पर मी मय्या को 
मानचित्र के लिए केन्द्र-विन्दु न मिला । तरु-शाखात्रो 
पर तैरती सन्ध्या की किरणें दिन के अवसान में जा मिलीं] | 
बन अपनी बीहड़ता में साँय-साँय कर रहा थां।' 
पर भी मार्ग का कोई पता न लग रहा या । तरूदा: 
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४१२ 
खोजने को विवश किया | मकान की तो कोई आशा न 
थी. थोड़ा सा खुला मैदान दी हमारी आशा का सम्त्रल 
था | एक Hae में भाँकने पर कहीं टिमटिमाता प्रकाश 
दिखाई दिया। सघन श्चकार में प्रकाशं को दूरी का 
` अनुमान दुस्तर था | फिर भी हम चले | कुछ ही दूर 

प्रकाश ares मिल गया | प्रकाश पहिले से अधिक प्रखर 

हो किसी रन्ध्र से श्रा रहा था। निकट आने पर पता 
लगा. प्रकाश ्रालम्त्र एक खंडहर' था | खंडहर अपने 
अन्तिम दिनों की राह पर था | दीवारों म॑ उगी घास 
और जंगली पौदे पृथ्वी की ओर BH किसी दिन वन का 
बनाली में मिलने की चाह मं थं । उस निर्जन सनसनाते 
वन में धीमे प्रकाश में मानवता” की रुचि देख मुझे 
आश्चर्यं हुआ | उसी समय मैंने भैया से कहा-- भैया 
में कहती थी न यदि हम थोड़ा-सा भी आत्मबल, ARA- 
विश्वास wea तो अवश्य मार्ग पा, जाए। भैया का 
ध्यान कदाचित्‌ अपने मानचित्र में था और, विपरीत 
परिस्थिति के कारण ग्रशान्त भी | उन्होंने केवल हूँ? 
कहकर टाल दिया | थके होने के कारण ग्राश्रयस्थान 
की ओर.देखा | sear खंडहर का आँगन  दीपकों को 
ज्योति से जगमगा उठा | प्रकाश के सहारे खंडहर के 
अग्रभाग में लकड़ी का द्वार दिखा | द्वार ठेला | आँगन 

“के पश्चात्‌ एक लम्मां प्रकोष्ठ था | उसी में दीपकों की 
पंक्ति थी | एक श्यामवर्णं स्त्री न जाने किस विचार में 
' खड़ी थी । शरीर पर बहुत कम वस्त्र थे | वस्त्रों से फूटती 
हुई योबन-कान्ति किसी नवीन प्रस्फुटित अछूती कली 
सी खिल रही थी | मुख पर ARA egal थौ । सुख के 
भाव से ही प्रतीत होता था कि रमणी अवश्य ही संसार 
' की मावनाग्रों से पलायन कर ग्राई हे ओर ्रलच्य को पाने 


` कोविचिप्त हे । हम खड़े-उसकी भावना को पहिचानने का 
` प्रयतन कर रहें थे | सहसा युवती ने अपने पाशवं का दीपक 
दुमा दिया और फिर समस्त पॉति को बुभाती चली गई । 
` में उसके विचित्र व्यवहार पर सोच रही थी कि युवती 
` मरमभरी चोत्कार कर उठी | वन की ' शून्यता को कम्पित 
. करता हुआ स्वर, वायु में गूंजता उस खंडर में व्यथा भर ` 
 =<वास-सा फटने लंगा । में सहसा भैया के निकट आ गई | 
_ स्त्री का रुदन कम्पित स्वर में फ़ूट रहा था । 


si 


“ञो तुम कहाँ गए कहा कहा 


सरस्वती 


शि Seay fad 


के पीछे यहाँ तक चली आई | और न व 
चले गए | दीप जलाती हूँ, बुझाती ई | 
त्राते । एक दिन भी नहीं आए | e सन | 
पुनः करुणतर स्वर में बन की शूनता ई परेका ह „ 
लगी | खंडहर के प्रान्तर में अन्धकार : . 
व्यथा कण-कण के अस्तित्व में तड़प रहो थी | q 

के तारों पर खेलती करुण रागिनी शूयता पं रा l | 
रही थी | रुदन-स्वर बन्द हो गया था पर तुद सा | 
हृदय की कम्पन जैसे दूर जा क्षितिज पर पिर 

मिल रही थी । परन्तु अन्तर माग में मुझ जैसी लः । 
और अन्धकार छा गया था | पद-चाप के गवरे | 
प्रतीत हुआ जैसे स्त्री बैठ गई है, aaa पुथी पर हे) 
गई है । इतने में ही एक धीमा प्रकाश स्त्री के पोहे) 
आता दिखाई दिया | एक वृद्ध पुरुष स्त्री के निज छ 
गया । वृद्ध ने स्नेहसिक्त स्वर में पुकारा-5ठ विश! | 
निला !” निला नाम सुनते ही मेरी स्मृति 
झनमना उठी । स्त्री शान्त हो गई थी | वद aM 
कहा--“जा बिटिया, अपने आसन पर सांजा | 
बेखुघ-विस्मृत हो शरीर से एथकू किसी लोक मे 

श्वास-गति से लग रहा था कि दिन भर का वि 

सनाता पवन संध्या की गति AAG हो शातिर 

रहा है | 

a = को सम्मुख देखकर Wa त 

परिचय का शब्द न कद सके ये । देढ न = र | 

कर सम्मुख देखा तंत्र भया ने हाथ as : 
दीपक ले हमारी ओर बढ़ गयाथ tal 


से faa १ 
- ऊपर उठ मानों प्रश्न कर रही * नभ é 
आने का साहस हमने क्यों किया | इ | 


भं A 
मार्ग भूल जाने के ART यहा z à रोगं 
ग 
र के लिए आश्रय मिल स | i 


संकेत र S 
अंगुली . रखकर मौन ही it भारती 
खंडहर से बाहर आने को से a Rta क 

a बृद्ध की WS 1. 
आर अन्धकार ey ae 
होने लगे ये, जैसे शीत का ठे र + 
'देता है।.इम जड़वत्‌ टर ग 3 

- के बाहर आकर संब रक गए. g i 


tf 
; शी भूत जड़ को पोर <4 
के वशीभूत. 


स्वागत 


लंदन के भारतीयों के बीच पंडित नेहरू 


1 | 
ot 
रए | 
की बैठक पिछले दिनों 
मे श्री राधाकृष्णंन्‌ की 


“अता में संपन्न हुई। सम्मेलन 
र्ति नेहरू और मौलाना 


nf _ CC-0. In F 
दे भी उपस्थित थे । 
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: > | गया | बळ 
लंदन मे... तत, 

ग | मैया: 

क्रिटेनस्थित भारतीय a वकरें। ः 
निधि श्री मेनन के साथ पु per : 
भाग म॑ ले 


नहेरू ओर श्रीमती इन्दि eat oS 
EG र्‌ 


बहम पर गर 
gat था । 
देखकर श॑ 
है| यदि 
न करके ६ 
) खुले भैरव 
वृद्ध के गे 
वृद्ध शान्त 
भैया चुप 
अवस्था ' 
निला है 


गांधी । 


! es 


I MC TC UI UTE SHES WE 


CT TO TIC I TENCE 91111! a 
: ममि 
पुनमिलन. 
लंदन में ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल-सम्बन्धी सम्मेलन के 
feu पंडित नेहरू और सर स्टेफर्ड क्रिप्स परस्पर बाते. 


आप उः 


~ yA 
करते हुए जा रहे हैं। 
i RTM TT Te Tine ty TT RAL SLE EURE 
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प्राप्ति 


eve J 


| gat इस खंडहर से भी निराश्रित ह्यो वन्य पशु्रों 
Peas बनना होगा | मोह से एक बार शरीर कॉप 


वृद्ध ने धीमे शान्त स्वर में पूला--“ग्राप लोगों 


n 


गया | 


| gaat दी चाहिए या भोजनादि भी १! 


4.) 
al 


भैया ने कहा-- केवल आश्रय ही; भोजन का कष्ट 
gat) प्रातः ही तो दम चल देंगे |” वृद्ध ने कोई 
paar न दिखाई | हम लोगों को वह खंडहर के पिछले 
रग में ले गद्या जहाँ छोटी-छोटी कोठरियाँ थीं । बृद्ध ने 
aga पर बैठने का संकेत किया | हम लोग बैठ गए | 
वहाँ पर ग्रहस्थी का सभी सामान” अल्प मात्रा में जुट 
हुआ था | यस्थ का सामान Lae का गेरुग्रा वस्त्र 
देखकर शंका हुई कि यद वृद्ध अवश्य ही आध्यात्मिक नहीं 
है। यदि नहीं है तो फिर संसार में गहरुथ का उपभोग 
न करके इस भयंकर श्रन्धकार की कालिमा में प्रकृति के 


ea भैरव रूप में क्‍यों ग्रहस्थी सजा रक्खी है ! मेरे नेत्र 


वृद्ध के गेरुआ वस्त्रों में छिपे रहस्य की खोज में उठ गए | 
वद्ध gra भाव से भोजन बनाने का उपक्रम कर रहा था। 
भैया चुप थे । मुके स्त्री का स्मरण आया | क्या व उसी 
ग्रबस्था में पड़ी होगी | निला--क्या मेरी पड़ोसिन भक्तिन 
निला है | यह वृद्ध क्यों कर इसे यहाँ लाया। क्या दुराचार 


के लिए पकड़ लाया है! परन्तु उसने तो स्पष्ट ही 


Afar कहकर पुकारा था । मुझे आश्चर्य हो रहा था 


| कि भैया क्यों नहीं निला के लिए जिज्ञासा कर रहे हूँ । 


क्यों नहीं वृद्ध से समस्त रहस्य पूछ लेते | इस निर्जन 


, स्थान में दीप जलाना, फिर बुझा देना, चौत्कारकर बन 


बौ चिन्ता न करें, उन्हें ही सम्मालें 


के हृदय को भी हिला डालना, यह सत्र क्या है ! श्रम्त 


में में पनी जिज्ञासा न रोक सकी | कह उठी बाबा) 
श्राप उन्हे ऐसी अवस्था में छोड़ आए हैं | हमारे भोजन 
| 979 
_ शद्ध ने पलके झुकाए, ही उत्तर दिया- इस समय 
बोलना ठीक नहीं | वह स्वयं ठीक हो जाएगी ie 

वृद्ध का उत्तर सुनकर मुझे निश्चय हो गया कि यह 


| पटना प्रथम बार नहीं हुई | इसकी द्वति होती ही रहती 


तो यह स्त्री बडी विचित्र जान पड़ती है |” वृद्ध ने उसी. 


है | मैंने उत्सुकतावश पूछा-- जाता उनकी ऐसी दशा 
क्यों हो जाती है १? इस बार भय्या भी बोल उठे- पके 


निश्‍चितस्वर मे कहा-“हाँ, सृष्टि में ऐसे जीव का होना 


असम्भब नहीं तो विचित्र अवश्य! हैं (70० penam Smaku! 
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इतने संक्षेप में सुन सुमे संतोष न॑ हुआ | में उस रहत्य 
के अन्तर में छिरी किसी गूढ बात की खोज में थी | मैंने 
किर प्रश्‍न किया--“ग्राप दोनों को इस स्थान में आए 
कितना समय हुआ ? उनकी मानसिक दशा किस प्रकार 
ऐसी हो गई १ 
वृद्ध ने कुछ स्मरण करते -हुए कद्ा- मुझे यहाँ 
आए पच्चीस वर्ष हो गए | निला दस वर्ष पूर्व दी वहाँ 
आई थी | उसकी मानसिक दशा किस प्रकार ऐसी हो 
गई, मैं स्वयं नहीं समझ सका | परन्ठु, हाँ, उसके आगमन 
से ya तक्र की दशा देख मुझे उसके समक्ष या किसी 
महत्‌ सत्ता के समक्ष सिर झुकाना पड़ा । जिस प्रकार 
माया के अवगुण्ठन से उन्पुक्त हो संसार को त्यागना कठिन 
था, उसी प्रकार इच्छा होने पर भी इम पगली का मोद 
त्याग वन की निर्जनता को त्याग जनतगरी में प्रवेश 
करना कठिन है | उसके पागलपन ने मुझे बन्टी बरना 
लिया है | अन्यथा मैं इस वन को त्याग समाज की चहल 
पहल में खो गया होता ।” मैंने पूळा-“ग्रापको इसने 
कैसे रोक लिया ?” वृद्ध ने कहा-- gA? मैं जिस 
कड़ी साधना की श्राकांच्षा कर उस ग्रोकार ब्रह्म को खोजने 
आया था, वह मुझमे ग्राकाश के सितारों-जैसा दूर भागता 
गया | आकाश के सितारे तो दीख जाते हैं परन्तु, मावा 
के आवरण ने चैतन्य को इस प्रकार AAT कर लिया कि 
मुझे ब्रह्म की सम्भावना में भी सन्देद होने लगा | शनैः शनैः 
मुके लगा, ब्रह्म कुछ नहीं, श्रधिदैव कुछ नहीं। यदि 
कुछ है तो वेमव-विलास में चमचमाता- संतार-भोग 
का माधुर्य, घन का श्रानन्द | मुझे लगा, संसार 
में ही ऐसा छुमछमाता मद्य है, faa पीकर वृत्ति हो सकती 
है । शेष मुग-मरीचिका दै । कंचन-कामिनी रौर कार्दबिनी 
के रूप ने मुझे ऐसा मंद लिया कि मैं वैराग्य का उपहास 
करने लगा। संसार की चहल-पहल में लौट जाने को 
gaa हो गया | उसी समय यह श्रा गई |” 
अय्या ने पूछा, “यह यहाँ कैसे आ गई १? 
वृद्ध ने अपनी कथा सम्बद्ध रखते हुए कह्ा--“मेरे 
मन में माया और ब्रह्म का कोई संघर्ष न रहा था | मैं 
पुनः समाज में अपना स्थान पाते के विचार में मग्न 


था | सम्व्या के धीमे पग पश्चिम में डूब रहें ये । अल्क) | : 


रहा या । मुझे ज्ञात. 
शारो, माया. 


कार नभ में तेरता चला श्रा 


रोकता पिता Bas | म नव 


A; के नव रूपों में उलभा कुछ भी न देख रहा था । सहसा 
आज जैसा. ही. मर्मभेदी रुदन इस वने में गूंज उठा । 
संसारी आशाओं में उले हुए MAT भविष्य पर 
रूदन का आघात सा लगा | रुदन की मानवी अनुभूति 
ने मुझे खींच लिया) श्रन्धकार को IST पर अन्थकार 
जैसा ही मानब शरीर दीखा | उस समय तक Ae giga 
हो गई थी। मैं इसे उठाकर खंडइर में लाया । दीपक 
जलाकर देखा, युवती स्त्री का शरीर था | एक दो घण्ट 
पश्चात्‌ इसकी मूर्छां दूर हो गई A य चिल्लाने 
लगी “हाय कहाँ हो ? तुमने मुझको. छुला-यद्दा 
लाकर छोड़ गए । क्यों ! क्यों १ कहाँ हो १” यह पगली 
| सी चौखने लगी | मैंने सोचा, अवश्य कोई पापी-दुराचारी 
/ war भोली बाला को ग्रात्मतृत्ति के पश्चात्‌ यहाँ छोड 
गया है। क्रोध और घृणा से मेरी ag तन गई | 
प्रतिशोध का भाव उदय gar) मैंने erga देते हुए 
कहा--“वेटी १ धैर्य रक्खो, मैं खोजूँगा। कोन तुम्हें 
छोड़ गया है?” 
“तुम खोजोंगे ! खोज दो, मेरे बाबा, तुम्हारे पैरों 
` पड़ती हूँ | इसका क्रन्दन श्रातवाणी में परिवतित हो 
गया । मैने पूछा. “कोन है वह, बिटिया?” “वह 
` मुकेदीखे थे । बहुत सुन्दर हैं | हाथ नहीं, पैर नहीं । केवल 
` / हँसता - हसता ज्योतिर्मय स्वरूप था। आह, कितना 


हॉ. !-- छिप गया | हाय कहा छिपा ? कहाँ £ कहाँ १? 
` कहकर चीत्कार कर उठी | में समझ गया; इसको मोहने- 
` वाला मनुष्य नहीं; शरीरी नहीं। वह इसके हृदय, मस्तिष्क 
` और श्रात्मा के चैतन्य से उपजा रूप है | धैय दिलाने के 
` लिए कहां-- बिटिया, धैर्य रक्खो; अवश्य मिलेगा ।? 
` ` ` “नहीं, तुम न खोज सकोगे | तुमने देखा ही कहाँ 

है ! में स्वयं ही खोज गो |? कहकर मांगने लगी । मैंने 
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` इद्वेगी--कब तक छुपेगा ! जाती हूँ, ah ait à | 


सलोना ? में पीछे भागती आई पर वह यहाँ खो war | . 


कहा-- भाग न, बिटिया | वह स्वयं यहीं आ जाएँगे |”? महान्‌ आत्मा के अंकन का ही 

“आ जाएँगे, बाबा ! सच ! तो मैं यहीं बैठती हँ! राह. 

देखू गी | 'कह यह खुले AA. में बैठी रही । सप्रकाने 
भीतर न गई | किस समय इसे निद्रा ने ग्रा घेरा, . 

दीं; ` सका-था 

_ उससे लग. रहा था कि के 
i र 


a 
कोई रूप उठाते का प्रयास था | रंगों 


खो जने की इतनी विक 
आई ? क्या यह गालि वि गा 
ब्रह्म के सत्य को तज तम में बुत, : 
है ? तारों की सघन छाया में गम्भीर a 
मर मन म एक अप्रत्याशित = ख चुभने 
Sa जो मरे वेभव-विलास के स्वप्न एर 
नत्र सूद प्राणांको भकुटिके मध्य ला fag 
करना चाहता था, परन्तु मन चंचल हो fer य 
भातःकाल के मन्द समीर में मेरा पक, 
रंगा म तेर रहा था। इसके विकल पो रह 
निद्रा इटो । आँख खोलते ही इसके भविष्य न 
चिन्ता व्याप गई। इसको कहाँ पहुँचाना होगा! त 
गई तो इसके रहन-सहन का पूर्ण प्रवन्ध बना देश 
मैंने पूछा, “बिटिया तू कहाँ जाएगी! मैं पहुँचा दृग] 
में कहीं न जाऊेंगी | वह यहीं खोया रे में उ 


| दरो उठाने 
॥ उद्देश्य द 
| का पालन 
इसी प्रका 
बुद्ध 
` गाई । परि 


[था | 
qag 


zar 


चिल्लाती हुई खंडहर के बाहर भाग गई। इसके वित 
वाक्यों से वन मानों रो उठा | मैंने अपना समस्त पंपा 
खोल डाला | सोचा, यह पगली जव तक यहाँ ऐन 
जाएगी; मुझे रहना ही होगा | और रहकर उसके मोशे 
का, रहने का प्रबन्ध करना होगा । मैंने पूछा, पि 
रूप देखा था. वह कैसा था, बिटिया !” “कहत! 
वह रूप. |” कहकर वह हँसने लगी | फिर उसने “रुप गे 
अंकित करने का प्रयास किया, कोई AR बनाने की पथ 


Zid 
करती रहती है ।” ga ने कोने में प ८९ की शरोर 
कर कहा “यह सत्र उसी का प्रयास है| पं 

ह्र 
पत्तों की कोई चिन्तां नहीं है । पर में चाद ae 


a 
नहीं पाता | सुकते लगता है कि यह प्रथा 


लौटकर 


मैंने कुछ पृष्ठ उठा लि 
qal 


| खोलकर ९ र 2 


बह tal 


a रग. फ्त NI 
परन्तु fag अनुपात 
vg s तपम पर शई 
थां कह 
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| उठाने का ढंग वहीं था | मानो किसी चित्रकार ने पना 
| gga दर्शाने के लिए चित्रकला के भिन्न भिन्न नियमों 


a पालन किवा हो । मेंने वृद्ध से पूछा-- यह wa भी 
शु gat प्रकार वन में भागती हे ओर चीत्कार करती है १?” 
i | वद्ध ने कहा-“नहीं | इसकी दशा स्वयं ही बदलती 
ए |. $ | पहिले जो विकलता इसमें थी, वह फिर करुणा में 


बदलने लगी | बाहर भागना बन्द कर दिया । कहने 
लगी--“में कहीं न जाऊंगी । वे ही मेरे पास ञ्राएँगे | में 
उन्हें बुलाकर रहूँगी |” मैंने सोचा--ग्रब इसकी विज्ञिप्तता 
दूर हो गई | कदाचित्‌ यह लौट जाए । मैंने इससे 
कह्--“त्रिटिया, वे तो हर स्थान पर हें । लौट चल, 
वे तुझे घर में ही मिल जाएँगे |?” 
सने कहा-- नहीं; में न जाऊंगी | वे कभी वहाँ न 
जाएँगे | मुझे ब्द एक दिन भी न मिले | जब मिले तो 
इस वन में ले आए | मिलेंगे तो यहीं । यहीं पर तो खोए 
३ ॥ | ये |” मैंने कहा -“त्रिटिया, वें फिर वहीं भाग गए होंगे |” 
„ इसने दृढ़ता से marcadi! वहाँ क्यों जाएँगे | 
वहाँ उन्हें कौन चाहता दै ? किसने देखा है ?”” मैंने कई 
बार सोचा, यह तो यहाँ से न जाएगी। मैं कब तक 
da | धन में फॅसूँगा | छोड़कर भी चलने को उद्यत हु्रा | 
परन्तु मेरा हृदय करुणा से भर गया | इसको तो खाने- 
“ह! tial भी सुधि नहीं है। यह यों ही मर जाएगी | में 
हागे | रे गया । दो-तीन वर्ष पश्चात्‌ इसने GER से बाहर 
का जाना बन्द कर दिया । प्रलाप भी कम हो गया | भ्रधिक 
समय तो यह चुप रहने लगी या चित्र बनाने में 
, संलग्न रहती | चित्र बनाते समय यह कुछ-न-कुछ बोलती 
रहती थी । परन्तु उतना चीत्कार न करती थी । खाने पीने 
और सस्त्रों की सुधि खोती जा रद्दी थी। एक दिन मैं 
आवश्यक वस्तु लेने बाहर' चला गया । सन्ध्या समय 
| लौटकर आया तो देखा वह दीपकों को प्रज्वलित कर 
| री थी । में आश्चर्य में रह गया । मुके प्रसन्नता भी 
| § क्योंकि आज तक संसार के किसी व्यक्ति को ऐसा 
| "ते न देखा था । वह जो कुछ करती थी, अपने AfA- 


थारी प्रयत्नों पर प्रसन्न था | परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ 
"अन दीपको को बुझाना आरम्भ कर दिया और बुकाकर 
झी प्रकार प्रलाप करने लगी । इसके "लाप सें मैं 
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WA दशन के लिए | में संसार-त्यागी होकर भी उसके. 'जानेवाली निला किस विचित्र साधना में लीन हे । फिर 
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पर ही दर्शन हुए. थे। दीपकों की जगमगाइट को तुझा 
इसने वह मूर्ति देखनी चाही थी | इसे च मूर्ति इस वन 
की श्रोर देख पड़ी, AA: यह यहाँ भाग आई | यह प्रायः 
इसी प्रकार दीप जलाती है, प्रलाप करती है और दुःख- 
विह्ल हो aga दो जाती हे | मुझे इसका भार 
सभालते-सभालते इसमे मोह हो गया है । wa किसी 
दूसरे पर इसका मार छोड़कर में निश्चिंत नहीं हो पाता | 
यह स्त्रयंनिर्वन्ध-निर्मोद्दी हो मुझे बन्धन में बॉध Fat 
है । श्रपने से श्रधिक इसके fac चिन्ता करनी पड़ती 
दै। जिस मोह, श्रम, और सुख दुख की. श्रखला को 
मैंने तोड़ना चाहा था वह इसके रूप में और भी Fa 
गई | इसे छोड़कर कैसे जाऊं १? 

वृद्ध ने सांस ली | भय्या ने कद्दा--“यह तो पयली 
है | क्यों नहीं इसको पकड़कर नगर में ले चलते | जेसी 1 
यह यहाँ है, वेसी ही वहाँ भी रहेगी | उसका विकार तो ण 
दूर होने से tar | फिर आप क्‍यों कष्ट करते हैं ?” 

वृद्ध की gÜ पड़ी पलकें ऊपर उठ गई | उसने 
भय्या की ओर देखा, मानों कोई ्राघात पहुँचाया हो | 
कुछ तीव्र स्वर में कहा--“वह पगली है ! कौन से सुख 
के लिए? वह केवल पगली है एक के लिए, | जिसे हम 
नहीं समझ पाते, जिसे पाने का स्वप्न भी नहीं देखते | 
किन्तु बद्दी आदि और अन्त है । लय और प्रलय है | 
पगली ने केवल एक ओर “खा हे वहीं उसका साध्य | 
है । विक्षिसता उसकी साधना हे | साधना का रूप भिन्नः | 
भिन्न होता है | किसी दिन यह पगली अपने पागलपन में 
ही सत्र कुछ पा जाएगी |” 

भोजन के उपरान्त सत्र निद्रा में मग्न हों गए। 
आँखें खुली तो नभ के कोने में ललिमा छाई थी । भय्या _ z 
ने उठत ही कहा, “चलो” | उस विचित्र नारी को, अपनी. | 
पूर्व-पॉरिचिता पड़ासिन निला को, देखने को इच्छा दुई | 
परन्तु साहस न कर सकी । विचित्र आकर्षण मुके राह से | 
खींच रहा था। घर पहुँत्रने पर इच्छा हुई कि पड़ोसी- a 
परिवार को सूचना दे दूँ कि दीप डुकाकर सदसा चली. जै 


विचार आया कि वे स्थूल के पुजारी हैं कहीं नीला 


साधना में वाधक न हो जाए | 
वर्षों पश्चात्‌ मय्या का मानचित्र पूरा हुआ | 


sake 
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साथ चल दी | वनस्थली सदैव ही मेरे लिए जटिल और 
‘gaa रूप में खेलती प्रकृति की रंगभूमि रही | उस रूप 
की जटिलता और सघनता म॑ में उलभ जाया करती 
थी | परन्तु अबकी बार मेरा मन प्रकृति के रूप को 
देखने के लिए लालायित न था। मेरा मन वनस्थित 
उस खँडहर की सजीव प्रतिमा निला म उलभा था, जो 
प्रकृति के सघन और जटिल रूप के gaga के परे 
उत्तम पुरुष का स्वरूप देखने के लिए विज्लित थी | 
खंडहर श्रव अपने असली खंडित रूप में कम दिखाई 
देता था | वनैले पौधों ने उसे ढक वन के तादात्म्य रूप 
में घेर लिया था। मैंने धीमे पग स खँडहर में प्रवेश 
किया । घुसते ही , देखा, निला ग्रानमुद्रा में प्रतिमा-सी 
बैठी थी'। ग्रंग-प्रत्यंग मूतिंबत्‌ स्थिर थे | झुकी हुई बड़ी 
पलकों के नीचे BAS झलक रहे थे मानों प्रातः की 
ALAS कमल-पंखुरी अपनी अंजलि 4 अचना-जल 
लिए a) उसके मुख पर॑ पहिले जैसी विज्ञितता और 
व्याकुलतां न थी। शान्ति-सनग्ध g ख के अन्तर पर 
खेलती ग्रानन्द-लहरी ने उसके मुख पर गम्भीर भाव 
अंकित कर दिया था | कितनी ही देर तक में बैठी देखती 
रही । कौतूहल ओर श्रद्धा के मध्य SAMA हुआ मन 
कमी. निला के भाव-जगत्‌ को खोजने लगता ओर कभी 


“मेरा ध्यान निला की ध्यानमग्ना मूतिं से न हटा था | 
बृद्ध के परं की श्राहट से मैं सजग हो गई | पहिले के 
भाँति वुद्ध Geer के. बाहर चला गया | मैं संकेत पा 
- पीछे पीछे चली गई । वृद्ध मुझे yet न at | पहिला 
परिचय उसे याद था |. मैंने पूंछा “बात्रा ! निला तो 


` में परिणत हो गई हे ।” 


हों रही । महीनों बीत गए, वह इस Geet के बाहर 
. नहीं गई । उसका चेत्र अब इस खंडहर में ही सीमित 
हों गया 2) awa पहिले को भाति प्रलाप, ही करती 
- है। अपने मौन में दी हॅसती-रोती है। एक शब्द भी 
नहीं बॉलती। घरटों इसी प्रकार बैठी रहती हे | कभी 
मुख पर हास छा जाता है; ग्रानन्द-तरंगे हिलोर लेती हैं | 
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` सुख-दुःख 


भावों से भरी निला के पगों पर कुकने लगता | AA तक _ 


` बदली हुई सी प्रतीत होती हे | उसकी विचिता गम्भीरता 


वद्ध ने कहा-_“हॉँ ब्रिटिया, अज वह पहिले जैसी | 


कमी अलख के मधुरातप में घुल, वेदना में विकल, मन - 


{> 


विन्दुओं में बहने लगता | कई हे 
S त 
भोजन भी नहीं करती । इसकी 
उठता हूँ |” 

मैंने पूछा--“तो, बाबरा, क्या य्ह 
अस्तित्व को भुला चुकी है १? 

वुद्ध ने कहा--“अत्यधिक 
कवल भ्रांत सं उत्पन्न माह फा कार 
है | विषयों से इसका मोह टूट गया है | सके 5. 
प्रवाह एकाकार हो गया हे) एक ह p 


R तन है रे 
दूसरी चिंता उदय नहीं होती | यद्यपि 


>) पि निला शुर x 
से मिलन चाहती हे परन्तु चाइ एक ही हे | इने 
और मस्तिष्क का प्रवाह एक ही ओर है। निह 
अपनी आत्मा में परमशक्ति देख पाएगी इसकी साझ 
सफल हो जाएगी ।” मैंने फिर प्रश्न Faaa 
दशान होते है ।? कर ae omar A 
पहिचानने लगी हूँ । श्रवश्य पा ats” 
213 i % 
चार-पाँच मास पश्चात्‌ मैंने देखा, वृढ संब 
पार्श्ववर्ती aa के नीचे अध-निमीलित विचित्र छन 
बैठा है। मुझे देखते ही बोला--“त्रव तो बि? 
हसती है, न रोती है । अब तो वह मौन बैठी eel 
नेत्र खुले रहते हैं फिर भी वह SS नहीं देखती | 
गम्भीर है; उसपर दुख की झलक भी नही ए 
केवल एक मन्द हास की छाया-सी देख पडत RII 
मौन को तोड़ने का साहस नहीं होता | उर 4 
विज्षिप्तता से नहीं aaga था १९८ उसके Aai 6 
5 x खाती | 
हृदय टूटा जा रहा है। व कुठ नह - 
केवल एक बार कठिनता 4 
पीते समय ही मैंने पूछा था ब्रिटिया के 
उसने कहा-- बाबा, वे हर समय झु 
लगता है जैसे में उन्हीं मिली ue 
नहीं, केवल वे र हैं | ज् HET 
दूर हो जाते, हैं | जब मैन ढगा agd 
तब वह मुझसे कैसे अर 
'जाऊँगी बाबा १” मैंने TS या ३, त 
उसने दृढ़ता से क जर 
में वही रूप है। उसी के दर, र 
dE 
जिसको पाने के मैं इच्छा 


Collection; Haridwar 


gma al 
a | शरीर 
न व्योति 
ग्रौर कातर 
ऐसी ही 421 
मेरे मः 
१को मिटकर 
Tata 
Ral i 
AAG वे 
a उठी | 
रणम पक 
दि वह इ 
केठन साधः 
दो दिर 
३ भ्रति `: 
पावा | देर 


ठ व्याति भग्न दी जाता है । उसी any 
2, H मिलती मिलती उस रूप से JIR 
त्र मेरा शरीर न रहेगा तब मेरा अन्तर 
ठ तीन दो जाएगा | कर इम कल 

za शरीर की मिंट rar ही दोगा, बाबा !” 
प्रश्‍न उठा, TAIT की हटी निला अपनी 
fee सी पण किस प्रकार यह 
[व पश्चात्‌ ASE के मव्य का दृश्य देख मैं 
= । निला नेत्र ZF प्रस्तर मूर्ति-सी बैठ 


a| gma हा गर FR 
क| ees दीणाही गया था पजय 
wila छयोतिशुज तृष्य कर रहा था | वृद्ध ने अति दुखित 


¢ G 
छितर खर में कदा- बिटिया आज पाच दिन से 


ऐवी ह बैठी है । नेत्र भी नहीं खोले |’ j 

उरे मन में वृद्ध की बात TA गई | वह अपने शरीर 
1 को मियाकर साध्य में मिलने जा र | 

मानचित्र बन चुका था | उस एकान्त वन में जहा 
igari छाया में dadai का स्पष्ट नर्तन होता था, 
रार |अन-समूहृ के कार्य का मंच बनेगा, सुनकर मैं विचलित 
१४ उगे । निला की वह तपस्विनी मूर्ति कहीं इस कोला- 
हमें धक्का खा छिन-मिन न हो जाए | अच्छा हो 
| |१द वह इस कोलाहल से पूर्व ही अपने जीवन को अपनी 

गठन साधना में मिला ले । र 
ददन पश्चात्‌ Geax में घुसते d मैंने वद्ध 
i 4 |, तते उदास और दुखी मन से द्वार से टिका बैठा 
न ४५. देखते ही बह बोल उठा--“अत्र बिटिया का 


fae | ग्रा गया है 
| आज सातवाँ दिन सने आखे 
mae n Rİ खोली P s RI 


È na , IR ओर निल 

Rai aq 

3 l Stalag 
| 


पृथ्वी पर नयन मूँदे बैठी थी | 
री गया था | मुख पर प्रसन्नता थी 
णे पर रवि की प्रथम किरण नृत्य कर 
Mia वह बाह्य जगतू में साकार देखना 
| स्र. तर नयनों में साकार हो गई शी 
ce 
न खोज a ही भटककंर अपनी कल्पना 
अपने सामु रत जो कर नित्य प्रिय gf को 

ना चाहते थे, वे सफल हो 
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यन मू दने का अनुरोध कर रही . 


पने अब aq 
a 
A ज्योति n गे atc 
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अंग-अंग, हृदय-मस्तिष्क की चेतना, प्राणों की कम्पन- 
सिदरन सब्र एकाकार दो प्रिय के रूप में समा रहे थे | 
में बुद्ध के समीप az गई | सन्ध्या ढल चुकी थी'। 
पूर्ण चन्द्र की दुग्वाभा Geet में उगे पौधों पर उज्ज्वल 
शान्ति-सी छा रही थी | निला का श्यामवर्ण शरीर शाम्त 
रश्मियों के मध्य दिव्य हो मानों ऊपर उठता जा रहा 
था । जैसे वह अपनी स्थूलता त्याग चाँदनी में मिले 
पंचतर्च्चा के समान ही घुल रद्दा था । बुद्ध को भूख-प्यास 
थी | बारम्बार गहरी श्वास ले -'हे ईश”, “हें इश FE 
चुप दो जाता था | परन्तु विटिया कहकर पुकारने का _ 
साहस न करता था | भय्या ने कद्दा-- रात्रा ! एक बार 
पुकार तो देखो |” 
वुद्ध ने कहा--““नहीं, भय्या, मैं अपने पार्थिव स्नेह: 
OI से उसके ग्रनन्तदर्शन सुख कोन छू सकू गा | 
जिसके लिए वह भटकती रही, BIA उसे पाकर वह सदा 
के लिए विश्राम की गोद में चली जाएगी |” बुद्ध के f 
नेत्रो से अश्रुधार बह निकली | इम तीनों प्राणी उस 
खँडहर में बैठे भाबां में उलभे निला की ध्यानमग्ता मूरति 
डी ओर देखते र 
रात्रि के अन्तिम पहर में चाँद छिप गया। वायु 
की गति धीमी हो खंडहर को करुण शान्ति में झुलाने 
लगी | कुछ समय के लिए श्रॅवेरा छा गया | पुनः प्राची 
में कोमल प्रमा छा गई । उस प्रमालों में निला का शरीर 
हिलता-डुलता प्रतीत हुआ । इम लाग श्रपलक दृष्टि से 
देखने लगे। वद्ध हर्षित हो निला की ओर दौड़ा । 
निला का शरीर शनैः-शनेः पृथ्वी-शय्या पर शमित _ 
हो गया । वृद्ध ने ma- “बिटिया ! निला 1? परन्तु 
कोई उत्तर न मिला | निला का शरीर उसी शान्त मुद्रा 
में शिथिल पड़ा था। कोई विकार मुख. पर न था |. 
श्वास-प्रश्वास विलुप्त हो चुके थे; वह स्वय अनन्त चेतना 
में विलुप्त ही चुकी थी | शरीर व्यवधान इट चुकता या 
यह अपने दर्शन में लीन हो चुकी थी । ० 
द्व निर्निमेष दृष्टि से देखता रहा। बोला 
बिटिया चली गई । वह अपने को पा गडे । मैं फिर 
दीन जीवन ले इस वन की निजनता में शेष रह गया 
उसी शरीर के लिए, जिसे निला a 
और साधन के मध्य व्यवधान द्या 
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उन्नीसवीं शताब्दी के ग्रारंभ म॑ UGA दृष्टि से भारत 

में मुसलमानों का पतन हो चुका था। भारत के अनेक 

भागों में हिन्दू शक्तिशाली होगए थे अथवा AAI लागा 

का राज्य बढ़ रहा था किन्तु गूढ़ हृष्टि डालनं म यह at 

पता चलता है कि धार्मिक दृष्टि से भी मुसलमानां का 

पतन कुछ कम न था | 

भारत में इस्लाम का ग्रागमन ईरान होकर हुआ 

है । ऐसी दशा में इस्लाम कुछ न-कुछ संस्कार UA 

का भी ले आया | इसके पश्चात्‌ कुळे तो कालचक्र की 

कृपा से और कुछ हिन्दुओं के संसर्ग से उसमें ओर भी दोष 

पैदा होगया। शनैः शनैः उन्नीसवीं शताउदी के' आरंभ 

होने से पूर्व हो उसमें ऐसी बातें पैदा होगई थीं, जिनके 
लिए इस्लाम श्राज्ञा नहीं देता है | 

रायबरेली (अवध) के मौलाना सैयद अहमद साइब 

( स्वर्गीय मई सन्‌ १८३१३०) के कारण भारतीय 

` सुसलमानों में धार्मिक सुधार बहुत ज्यादा हुग्रा हे । इनके 

` विचारों का संग्रह सरात सुस्तकीम' नामक पुस्तक में है | 

यह पुस्तक वास्तव में फारसी में लिखी गई थी, इसका 


उद अनुवाद मी मिलता हे | इस पुस्तक का रचनाकाल 


सन्‌ १८१७ या १८१८ ई० है। इसमें अनेक अ्रधार्मिक 
. बातें ऐसी लिखी हुई हैं, जो उन्नीसवीं शताब्दी ईस्वी 
के प्रारम्भिक काल में भारतीय मुसलमानों में पाई जाती 
| उदाहरणाथ जानना चाहिये कि इस्लाम में विधवा- 
` विवाह वर्जित नहीं किन्तुं मुसलमानों में यह बात बुरी 
समभीजाती:थी|  - - , 
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उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय मुसलमान 


Tart महेशप्रसाद मोलवी, ग्रालिम-फाजिल 


a 2 थी । अतः उक्त पुस्तक ‘a 
“यदि परया (र hee 
मूतिपूजा ) व fs 
सिवा किसी अन्य की उपासना ) संसार में के ae le था कि 
आर कोष व AHAA में इनका वले रा aia 
Ee a Ve UNT ee अकाशं 4 † 
तका के AAA एक स्थायी धर्मग्रंथ तैयार होश | eat की ठ 
जिसके नुसार यह बात अच्छी व ग्रावश्यक थी ह|| मुक के 
कत्ररों के सम्मुख म था टेके, मृतकों से याचना गो ग 
की “जुन, उत्र पर्ला eee 
करें, वहाँ कुरवानी करे , वहाँ गाएँ वजाएँ, मेला लाह | गा है 
त्योहार मनाएँ, दीपक जलाए, वहाँ स्तरा, waaay धे तोगो 
ईश्वर-भक्त व बड़े-बड़े घामिक व्यक्तियों के (क्र ऐमे * 
में लोगों का विश्वास व विचार उसी प्रकारकाथा झि | JRR ग्रा; 
प्रकार के विश्वास व विचार के लिए TAF) उक्त र 
यहदी और मतिपूजक बदनाम थे | गर ग्रहमर 


हिन्दुओं और शियों की सारी कुरीति पुरा [ग लगता द 


afte ग्रोर > 
$ थौं और इनसे कोर पर 
सा हरीत वर शि AAT 


a at | इन (कुरीतियों) को कुरान हा । इ के | अमि 
ता 
atta अधिक माना जा किए 
घम शास्त्र giant a रय के 


रोर पिरका 
zal 


य की उपासना पा आफ मौलाः 
aaar इन (कुरीतियों) an दह गरे) सी हो 
घे. जो केवल पुरत i ‘i 
ग्रन्थ निरथ क शब्द att 


अधर्म की परिभाषा किसी बात पर लागू 


न्द्र 
= प्रत्येक अधामिक बात एक ga 
और बहुत ती laz 
वर्जित बात उत्तम | 
हो गई at इस्लामी = 
उनका स्थान | न्दुत्रानी ard : ei 
थीं । कुरान व हदीस की रा a 
gaa वि 

गया at |. Sale z 


` बटवारा दोनों 


A 


Bat यी, जो समझ म नहीं ग्रा सकती 

| इ अनुसार चलने का कोई प्रश्‍न ही नहीं 
ही ता A रदी होकर वेकार हो गया 
= के निमित्त शिष्टाचार के साथ 

z जीवित लोगों के लिए नथा 
योग्य नहीं समझा 


wild ; बल्कि उसे 
कि. a सवसाधार w g 
aa था | विद्वानों के पास 


तक किक मर्ग से भट जाने oa a माना eens 
|| न या किइसकी ओर ध्यान दे । कर्तव्य व 
1... की जाती थी क्योंकि कुछ बाते निश्चित 
या feat की STAT P जा र वाँ 
ह| पक के लिए कुरान-पाठ, TART, तीजा, चालासवा 
स तरका. साधन AAR था | = 
इलाम के मार्ग व ढंगों का हाल इस वात ज्ञ AAT 
ता सता हे कि सलाम की रीति उठ गई थी | अच्छे- 
aidai का कहता है कि दिल्ली के शाह ग्रब्दुल- 
के शिखर ऐसे धार्मिक पुरुष के यहाँ सलाम का चलन न 
a, ff (er ग्रादाव Ba व तस्लोमात AS का चलन था | 
in| उक्त शब्दों के सित्रा कुळ अन्य शब्द भी 'सीरत 
immer gaz में है, जिनसे उन दूषित बातों का 
geen त लगता है, जो उम सतय मुपत्ञमानां में थीं किन्तु 
PR AN अधिक न लिखकर तकव्रीयतुल ईमान से 
व सि दिथलाना चाहता हूँ, जिसमें अधिक विस्तार के साथ 
रके RTAS बातों को बतलाया गवा है, जिनका चलन 
aM के मुसलमानों में था । ज्ञात रहे कि उक्त 
यी ता मुहम्मद इस्माइल शहीद कृत है, जिनके 
: “A i की समय भी मई सन्‌ १६३१ ई० ही 
तप. लाना वास्तव में रायवरेली के मौलाना साहब 
| है | हे aag शिष्य ये | 


x 


£| उक्त के 
ब्र |.  पुस्तकके 
aya n 


र 


Sa मिलता हे, उसका सार. 


: ay 
= करते. हूँ |. 


म सम्बोधित करते हैं | 
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उन्नीसवी शताब्दी में भारतीय मुसलम 


दले ग्रव्याय ( बाब ) के आरम्भ : 


आपत्ति दूर होने त "लिए - : 
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रखता है, कोई अली aeg ( अली का दिया gar), 
कोई हुसेन वर्श, कोई पीर बख्श, कोई सालार ब्रख्श, 
कोई मदार AGT, कोई गुलाम gå उद्दीन और कोई 
गुलाम मुईन उद्दीन | और उन ( बेटों ) “के जीते रहते 
कोई किसी के नामं पर चोटी रखता है, कोई किसी के 
नाम की ara पहनाता हे, कोई किसी के नाम का 
कपड़े पहनाता- है | कोई किसी के नाम की बेडी 
डालता है...... 
कोई आपत्ति के समय किसी की दुहाई देता हैं | 
कोई अपनी बातों में उसी के नाम की शपथ ( कसम ) 
खातां है | निदान जो कुळ दिन्दू अपनी मूर्तियों से करते | 
हैं सो वह मत्र कुछ झूठे मुसलमान अ्नृत्रिया ( ईश्वरीय 
qa), maa (सिद्ध gato, इमामों, waz 
ओर फरिंश्तों तथा परियों से कर गुजरते हे ग्रौर दावा 
मुसलमानी का किए जाते हैं |” 
करों के विषय में दूसरे aaa ( बाबा ) में लिखा 
हुआ मिलता है :-- Š 
“इस काल में मूर्ख लोग जानते हैं कि बड़ों की 
करों को Hal बताना और कब्र पर बड़े-बड़े विशाल 
भवन उठाना और वहाँ रोशनी व उस मेला करना, 
चादरें, हार, फूल, मिठाई चढ़ाना, उनसे अपनी 
आकांक्षाओं, मुरादों को माँगना, उनके नाम को ६ 
और तोशे, कुण्डे AT प्याले भरना । - Ps 
सुनना चाहिए वास्तव में Fat का दर्शन बेकेद 
( बिना aa) दिन, और तारीख, और वर्ष और | 
ana और भीड़ ( समूह ) के, पुरुष के लिए उचित है] ` 
अर्थात्‌ यह कि पुरुष को कब्र के दर्शनं के निमित्त जाना 
उचित है किन्तु किसी दिन या समय आदि के बन्धन की 
आवश्यकता adi कि अमुक दिन जाए और अमुक दिन 
न जाए अथः यह कि अमुक समय जाए व ASH समय 
* जाए। ` LE by ECE os 
gat के दर्शन के निमित्त जाना बहुत च्छा 
'तथा कर्तव्य हे--इस विचार से. be को देखने 


७२०५ 
` मस्जिद्‌ बनाना, स्त्री का FAX को देखने के लिए जाना 
' कंब्रों पर चादरें डालना, कबर्रा पर "च करना, मृतकों 
की तारीखे और कुरान शरीफ की कुळे आतर आदि 
कबरों में लिख-देना, कत्ररो पर भवन बनाना, कत्रर एक 
बीते से ऊँची बनाना, कब्र के समीप के स्थान को उत्तम 
जानकर निमाज पढ़ना, HAT पर मुजावर बनकर बैठना 
क्रों के साथ उस प्रकार की बातों का करना जो मसजिदों 
के साथ विशेष रूप से होता हैं, FAL के समीप आनन्द- 
मंगल श्रोर खेल कार्य जो कि ईद में Alle उन मृतकों 
की प्रसन्नता जानकर AVA पुणय-काय जानकर करना-—- 
ये सत्र कार्य वर्जित ओर Balad हैं । जो लोग 
कामों को करते हैं, बड़ों को अपनी आवश्यकता की पूर्ति 
करनेवाला जानते हैं और यह समकते हैं कि ज लाग 
आपत्ति को दूर कर देते हें । इस कारण इनसे अपनी मुरादें 
[गते हैं। इन मृतकों की खुशामद के लिए ये कारय 
- करते हैं किन्तु वस्तुतः आवश्यकता को पूरी करनेवाला ओर 
आपत्ति को दूर करनेवाला खुदा के सिवा को हीं है | 
` रायबरेली के मौलाना व मौलाना इस्माइल तथा 
इनके कुछ अनुयायियों का ध्येय जहाँ यह था कि सुसल- 
मानों में जो दूषित बातें हैं, उनका सुधार हो, उसके साथ ही 
साथ. उनके सम्मुख यह प्रश्‍न भी था कि पंजाब के 
पश्चिमी व उत्तरी भाग में, जहा मुसलमान रहते हैं 
ओर जहाँ उस समय -सिक्खों का राज्य था, उसका 
aa कर दिया जाए) इसी विचार से उक्त .दोनों 
मौलाना तथा अनेक मुसलमान वहाँ पहुँचे । उन्होंने वहाँ 
सिक्खों के साथ घोर युद्ध किया और अन्त में रण-चेत्र 
“Hus सन्‌ १८३१ ६३० Hae थे । एक लेखक 
ar कहना हे कि मौलाना इस्मांइल साइबर इस बात के 
विरोधी थे कि कोई व्यक्ति किसी की कबर, पूजे किन्तु 


` _ मुतलमानोंदवारा ही वहाँ पूजी जाती हैं। « 
मुसलमानों के राष्ट्रिय व. धार्मिक पतन को देखकर 
. ईंसाइयों की ओर से यह उद्योग हुआ कि इन पर ईसाइयत 
' का रंग चढ़ाया जार्‌ | इसी उद्देश्य से हेनरी मारटिन 
` नाम का एक जर्मन इसाई सन्‌ १८०६ Fo में कलकत्ता 


ma । वह फिर. दानापूर में पहुँचा और कुछ काल 
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' मौलाना की कबर जो बालाकोट नामक स्थान में हे, वह 


पूर में र्‌ रहा किन्तु स्वास्थ्य के बिगड़ने के कारण सन्‌ 


की मद्दत्ता का फल है कि उसके 
अलीगढ़ नगर के अन्नादे 

इस्लाम धर्म सम्बन्धी जातों 
साधन 


स्पष्ट रह z 

पार गण मे e 
ज्ञान विलत adel a र परचम भाग 
काम हुआ था। इन्ही के न ३ 
L 3 Ras [म पर IR का yk 
Agaa कालिज स्थापित हे | i 
: विलसन महोदय a १८२६ ई में वभा पो 
थे । सन्‌ १८३१-३० में इन्होंने पारसियो व gaa 
सम्मुख एक प्रश्न रखा | हाजी मुहम्मद हाशिम गप | भाइयों की 
एक व्यक्ति के साथ उनका बहुत पत्र व्यवहार Gl at का 

सन्‌ १८२६ fo में विलसन साहन ने RA heg 
मानी! नाम की पुस्तक फारसी में प्रकाशित कई Hy 
उस समय फारसी को बहुत महत्ता प्राप्त थी। 
सन्‌ १८४० ई० में कलकत्ता में, जमन रह पा (धार्मिक 2 
फणडर साइत. आए | सन्‌ १८४१ O हि पह 
गरा पहुँचे | उस समय उत्तरी भारत १ ग्री | EC | 
का जितना विस्तार था, उसका एक प्रधान गाए AMY कह वद्वा 
था और मुसलमानों को इष्टि म मा हरत हे 
कुछ कम न थी। m ae 
safer मिशनरी सोसायटी HT आए क 

हेनरी पीकाक सन्‌ ३८११ ई? में है 8. 


मात 
म eit ग्‌ र 


चीना पटन 
रारी ( 


पहुचे 4 


या! 
4 मिशनरी सोसायटी ने सन्‌ 17 a at! 

डेरा वहाँ डाला ' था । इत ae | 
पश्चिस लगमग ५ मील Ta होत 
ऐतिहासिक स्थान है | वहा च l यापित गया 
शनाधालय सन्‌ १८३६ ६? © निदात वशँ ६ 

३० में एक प्रेस | T a : 
सन्‌ १८४० २० > समय मे ad 2 
हाल बहुत ही अच्छा था | a zaal क्र 7 से 


qed 
में पादरी FUSE कॉ aa 2 cos faa 


बहुत ग्रच्छा था | इन 


उद्‌ अनुवाद 


Pw a 


प्रकाशित देए ६! >> 
३ ६७ मे मिर्जापुर ( gaara) 
८ को मुक्तिदाता बताया 
>» साहब के ईश्वरीय दूत 


` तरीकुलदयात - इसमें पाप, उसका मूल कारण 
i होने कॉ साधन बतलाया गया है] 


: R ee 
gaur- इसमे T4 HAR की 


४ कि कुछ लोगों में यह भावना 
aes से दी थी के भारतीय मुसलमानों के ARR 
Heat गोट्या पैदा दो गई ई, १ दूर हों किन्तु 
milari छेड-छाड से धार्मिक बातों कौ ओर अनेक 
र छा लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित हुआ । सन्‌ 
MB ८५६ ई० या इसके आस-पास की बात है कि नवाब 
| पटन (मैसूर) के भतीजे सैयदशाह श्रलीश्रहमद 
aed (उपनाम जियाउद्दीन दिलावर जंग ) को जह्दाद 
शाप (र्मिक युद्ध ) करने की लालसा हुई । मैसूर से चलकर 
ई) ग्राग पहुँचे | मुफूती इनाम उल्ला खाँ साहब के अम्या- 
रीत हुए | वे आगरा में एक प्रतिष्ठित वकोल थे | उनके 
am am) ae विद्वानों व प्रतिष्ठित लोगों का एक अच्छा जमघट 
ए छा करता था। यदि सरा ने नहीं तो अनेक लोगों ने 
हि विचार का अनुमोदन किया और उनकी सहायता 
aca तो) ऐेयद साहन ने अपने चेलों व feat सहित शाह- 
Gh आर की गरर प्रस्थान किया | पूर्वियों से धर्म-युद्ध ठाना 
nig | उतम पाया (शाहजहाँपुर) के राजा के हाथ से मारे 
i à (| गए | ; i 


राई सो 
| 


सन्‌ Y $ z 

Fn ३० के आस-पास देखा जाता है कि 

ite ae के बीच में मौखिक व लिखित 

i “SU चर्चा रही है | इस 

[Reus रही है | इसके कुछ ही काल “बाद 

i शाप के'नि 
R सैयद 


म साहू, जि ou साहब और मौलाना सुइम्मद 
शी aag ) हाथा सन्‌ १८६६ ई० में देवबन्द 
Matas में एक स्कूल की स्थापना हुई 


इछ काम इस्लाम के लिए नहीं 


` <- €C-0. In Public D 
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उदू के सुप्रतिद्र लेखक मौलाना दाली की अपूर्व 
पुस्तक AZ व जजर इस्लाम अर्थात्‌ gazza हाली का 
प्रकाशन पहिले-पहल सन्‌ १८५६९ ze में हुआ | 
aa तक इसके जितने संस्करण निकले हैं उतने संस्करण 
बहुत कम उदू* पुस्तकों के निकले हैं, इसमें उन्होंने 
भारतीय इस्लाम व भारतीय मुसलमानों का जो चित्र 
खींचा है, उससे पता चलता है कि सर सैयद के समय 
में इस्लाम व मुसलमानों की दशा क्या थी :-- 


(१) वह दींने हजाजी का बेबाक AST 
निशाँ जिसका अकसाय आलम में पहुँचा 
मजाहिम हुआ कोई खतरा न जिसका 
न उःमाँ में ठिटका, न कुलजम में किचका 
किए पे सिपर जिसने,साताँ समुन्द्र 
वह ड्रवा दहने में गंगा के आकर प 


भावार्थ--इस्लाम का निडर वेडा समस्त संसार में 
पहुँचा | कोई आपत्ति उसके मार्ग में बाधक नहीं हुई | 
उसने सातों समुद्र पार किए किन्तु वह गंगा में gal | 
अर्थात्‌ भारत में आकर उसका नाश हुश्रा | \ 


(२) करे गैर गर बुत की पूजा तो काफिर 
जो ठहराये-वेटा खुदा का तो काफिर 
कहे arn को अयना FAST तो काफिर 
कवाकित्र में माने करश्मा तो काफिर 
ant मोमिनों. पर कुशादः हैं रहे 2 
परस्तिश करै शौक से जिसकी चाहे ae 


भावार्थ--यदि कोई अमुस्लिम ( हिन्दू ) मूर्ति कौ. 
पूजा करता हे -तो वह अधर्मी माना जाता है। ईसाई 
लोग जो हजरत ईसा मसीह" को ईश्वर का पुर मानते हैं 
वे भी मुसलमानों की दृष्टि में काफिर ( अधर्मी ) हेँ। 
जो लोग अग्नि के उपासक (अर्थात्‌ पारसी ) डू, वे मी 
sani ठहरते हैं । जो लोग तारों में चमत्कार अर्थात्‌ 
आश्चर्यजनक ee मानव हैं, वें भी मुसलमानों की 
दृष्टि में अधर्मी हैं किन्तु जो लोग aÀ ग्रापको सच्चा 
मुसलमान समभते हैं, उनके लिए सारे मार्ग खुले हुए हैं। क 
चाहे जिसकी पूजा करे, ग्रधम के भागी _ नहीं अर्थात्‌ 
यदि वे लोग कवर या ताजियां की, पूजा करते हैं 
अधर्मी नहीं ठहरते हैं। . . E ; 


Kangri Collection 
r A ee 


(३) नत्री को जो चाहें खुदा कर दिखाए 

इमामों का रुतत्रः नत्री से बढ़ाए 

मजारों पर दिन रात नजर चढाए. 

शहीदों से जा-जा के मांगे Cae 

न तौहीद में कुछ खलल इससे आए 

न इस्लाम बिगड़े न ईमान जाए 
भावार्थः~-इमारे मुसलमान भाई यदि चा तो नब्री 
( ईश्वरीय दूत ) को खुदा के समान करके पेश करते हैं। 
Saal का पद नबी से भी बढ़ाते हैं | HAT पर रात दिन 
भेंट चढाते हैं | खुदा के मार्ग में जो लोंग मारे गए हैं 
उनसे याचनाएँ करते हैं--इस प्रकार को बातों 
एक ईश्वर पूजनीय को मानने में उनके विचार से कोई 
बाधा नहीं पड़ती हे | उनके बिचार से न तो इस्लाम 
'ब्रिगइता हे और ऐसा करने से उनका ईमान भी नहीं 

` जांताहे।: 

ag बात स्पष्ट है कि सर सैयद ने केवल राष्ट्रीय व 
शिक्षाःसंम्बन्धी कार्यं ही नहीं किया था बल्कि उनका 
सहयोग धार्मिक चेत्र में भी कुछ कम न था। कुरान शरीफ, 
` जो समस्त मुसलमानों का प्रधान धर्मग्रन्थ हैं, उसका भाष्य 
- उन्होने नए दङ्ग पर करना आरम्भ किया | अनेक लोगों ने 
उन्हें बुरा भला भी कहा क्योंकि जो उन्होंने अपने भाष्य 


में लिखा उससे सब्र लोग सहमत न थे खेद हे कि 
` सम्पूणं का “भाष्य वह पूरा न कर सके थे किन्तु जितने 
` श का किया, उसका प्रकाशन अच्छा gat हे और 


i उसके द्वारा अंधविश्वास-सम्बन्धी अनेक बातों पर पानी 
"फिर गया है | कि 
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में परस्पर कुछ कम बिगाड़ न MIRT ह | 


. धार्मिक दृष्टि से कुछ श्रच्छी र्वः 
'जीवन था, वह 


-इसाइयों के सिवा उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम भाग 


में मुसलमानों को जिससे 
श्रावश्यकता पड़ी थी वह श्री 
श्री सर संयद के साथ उनका त । ह्या 
हुआ*“था किन्तु दोनों में जनता के ₹ : 
नहीं हुआ था | अन्य अनेक मौला गो a भोव gat 
शास्त्राथ अवश्य किए थे | इनमें से सबसे 
मेला चान्दापुर जिला शाहजहाँपुर का 
मानों के सिवा ईसाइयों के 
इस शास्त्राथ का समय मार्च सन्‌ १८७७ ३,३ 
इस्लामी घामिक क्षेत्र मे fat 
कादियानी का नाम भी उपेक्षा की ching Aw! 
सकता । ये सर सैयद से. लगभग wat बोर a रमत 
इनका जन्मकाल सन्‌ १८४० ई० है | सन्‌ १०३०६ ila पेश | 
नि यह घोषित किया कि जो यह ais || सवमा! 
मसीह संसार में आएगा सो ६ मैं हैँ। Co 


- qal 
किरणों की 


इनके अनुयायी भी हुए ओर कादियान जिला al दौड़ा 
में इनका एक अच्छा गढ़ तना | ने केवल मुम RART रह 
के साथ ही मुठ मेड नहीं की बल्कि इसार व्ह ac ite 
समाजियो से भी मोरचा लिया | 

हाँ, यह मी स्पष्ट रदे कि शिया व हुनी. a 


अनुचित नहीं कि उन्नीसतरीं शताब्दी ईसी मे aril 
miaa ma 
सचेत भी ये | यही कारणं 4 


विश्वम्भर: 
i याथ रति i 
भीतरी व बाहरी दोनों प्रकार के विरोधियों के ee 


में पीछे नथ 


ee 


: sft युगल 
। उब निकलती नहीं 


ठग लिया था । किर तो उसका सिर 
लेकिन अमुत का प्रभाव १ एक ने 
agn! राह और केतु | दोनों जीवित हैं | 
ae पर ग्राफत है | उनका रक्त- 
वर्णता की एकाध रेखा रह 
घोर अन्धकार--अन्वकार | 
लेकिन उनका शोप्रण 


ग्र चर्द्र मा' 


सूरज ae 
2 | उनको व 


a 
c S रत के दो घढ़े बच गए. | भगवान्‌ ने मनुष्यों के 
J 7 चा ? 


edge Bat | HEATER को दिदायत यी जतीन मे घड़े 
15० ३३] gaar नष्ट हों जाएगी | लेकिन कोए चतुर 
[णी aja एव [Te E PIER eo 
ssh अमृत पाते की युक्त सोची | मारवाइक क N 
किल ऋ त मारी गई | या > qe Sue को 
| दौड़ । इधर कोए ADT ग गए । भगवान्‌ र sl | 
aa हर रह गए । प्राणिशास्त्र के नानतेवाले hed हैं-- 
नो tle Peal भी ग्रादमा से ज्यादा जीते हैं |”, .. 
` मील के किनारे पीपल का पेड़ है.। छाया घनी रहती 
१।नोचे चौरस जमीन है । विश्वम्भर अपने कुछ 
ggg ea को लेकर यहीं पढ़ाता हे । पिछुल दिनों लोगों 
» हरा ऐकाया या--जैठे क्या करते हो १ बच्चों को पढ़ाया करो । 
gailt om जाएँगे। विश्वम्भर इधर-उधर दौड़ा | 
0) षाद की | बोर्ड ने पाठशाला की मंजूरी. दे दी । 
quae सिमर को प्रति महीने तेरह रुपए मिलने लगे | 
| a a | रपये का भाव गिरा | बयालीस आया | 
lea n बंगाल में अकाल पड़ा | समूचे देश में 
es a अन्न AQT हुआ, बहुत HETT | कंट्रोल 
ल शेकिन अन्न गाय हो. होता गया | 
S = ग भीषणता छाती जा wat | रए, सस्ते 
शकेन परिवार का पेट बहुत बड़ा होता है | 


रुपए की क्या प... : ] 
दः की क्या बिसात. १ विश्वम्भर तत्र भी जीने का 


az 


वहू 


[गुम 


Tan 
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नहीं हो रहा था । वह पेड़ की जड़ पर. बैठ गया | कौए 
मांस नोचकर खाते रहें । मुद { जो पड़ा था, कुळ अधिक 


_ होगा ? मर गया हे | अन्न 


पिघलंकर गिरते . 


४२३ 
खाली पेट लेकर कोडे कैसे काम कर सकता है? लेकिन 
हड़ताल द्वोगी, तो सरकार रुपए देगी ¦ बच्चो इससे आगे 
ad जानते । ग्रागे सोच भी नहीं सकते उन्हें तो अच्छा 


है कि पाठशाला बन्द है । चले हड़ताल | सरकार रुपए 
दे यान दे। वें गुरुजी की छुड़ी सेतो बचते हैं। 


विश्वम्भर थका था, तो पेड़ की जड़ पर बैठ गया । 
पमीना पोळा । मुर्दा mga की वू श्रा रही थी | कहीं कोई 
मुर्दा ag रद्वा है , विश्वम्भर ने श्राँखें उठाई । वह कहीँ 
HR टटोल लेना चाहता था | यह मुर्दा कहाँ ag रहा 
है कि इतनी कड़ी बदबू फैला रहा है ! लड़कों ने अपने 
बैठने के लिए जमीन की सतह कुछ ऊँची कर चौतरा-सा 
बना रखा था , उसी पर सिर डालकर कोई मर गया 
at: विश्वम्भर उसी ओर जाकर खड़ा हो गया । देखने 
लगा इमे कहीं मरने की जगह नहीं मिली, तो पाठशाला 
में आ गता | 


मुदे का मांस सड रहा. था-गल रहा था । नाक 
फाड़ देनेवाली asta चारों ओर फैल रही थीं! अगर 
कल को हड़ताल टूट जाए तो लड़के यहाँ कैसे बैठ कर 
पढ़ सकेंगे ! मुर्दो के संडे गोश्त में यह बास कहाँ मे पैदा 
हो जाती है ? ऐसा लगता है कि कोई कुष्ट का रोगी हो | 
लेकिन यह मुर्दा तो सड़ गया हे कैसे कु अन्दाज 
लगाया जा सकता है ? और कौए मांस नोचकर खा रहें 
हैं। दो-चार --ग्राठ-दस | और भौ कौए त्राते हे । आते _ 
हैं और मांस नोचकर उड़ जाते हैं | पीपल की डाल पर 
बैठकर खाते हैं| 


विश्वम्भर का “मन पका था | नाक भरी थी | वह | 3 
ai को खड़ा-खड़ा देखता रदा । कहीं भी जाने काजी 


अधपके बाल जैसे चिल्ला- 
रहे थे । भिखारी हे । भूखा 
तो यों दी मेँ हया दै । मिलता 
कहाँ है १ फिर किसके पास इतना शन्न है कि मिखारियों 
को लुटा दे ! मरनेवाला मरेगा ही । ate 
रोगी हो, गलित कुष्ट से उसके अंग मोम 


उम्र का था | उसके सिर के 
चिल्लाकर सब्र कुछ बतला 


a 


४२४ 


लोग कहते हैं अकाल चला गया 
हो रही है । अकाल के जाते से भूख 
और अन्न यों भी तो बहुत महँगा है | जि 
मे Axe रुपए मिलते हो १.. के 
ओर यह आदमी WA मुर्दा है | मांस ag रहा au 
हवा में agia फैल रही है। भूखा रहकर वह कितने 
दिन जी सकता था ! भूख का ढु ख क्या मेला जाता हं? 
भूख से मौत कहीं ज्यादा अच्छी होती है | भगवान्‌ ने 
मनुष्यों के लिये wa भेजा था | कौए चतुर थे | पी गए | 
अच्छा हुआ | AAT लेकर आदमी कया करता ! भूखे 
मनुध्यों के लिए वह BAA समय पर fag तो बन ही नहीं 
सकता था, तकलीफ बन जाता | आदमी मरतः नहीं 
मृत्यु को यन्त्रणा भुगतता रहता | dgr और छुटपटा 
से वातावरण कराहता रहता | आदमी. वैसे वातावरण में 
Psa जीता ! अच्छा हुआ कि कोए श्रमुत पी गए । कम- 
| aan प्राणि-शास्त्र के जाननेबांलों-का तो कहना हेकि 
कोए किसी भी आदमी से ज्यादा दिनां तक जिन्दा रहते 
f हे । जिन्दा रहते हैं इंसलिए कि चतुर हें | आदमी के 
© ë हिस्से का a पी सकते हैं | जिन्दा रहते हैं इसलिए कि 
वे आदमी का सांस खा सकते हैं| . 

Ac आते हैं। मुदा. गोश्त नोचकर उड़ जाते हैं । 
उनका कोन विरोध करता . है ! ate , ्रगर विश्वम्भर का 
' सांस नोचकर भी उड़ जाएँ तो वह विरोध नहीं कर सकता | 
जैसे उसमें विरोध करने की शक्ति ही शेष नहीं हे । सिफ 
तरह रुपए में वह अपने परिवार को केसे जिन्दा रख सकता 
दे! विश्वम्भर ने जब विवाह किया था, तो उसकी पत्नी 
` कितनी स्वस्थ आई थी | मांसल बाहु और जांघ । गदराया 
` यौवन | जैसे फूटकर बाहर निकल आंना चाहता हो | चार 
वर्षा के बाद एक लड़का हुआ । सुन्दर -स्वस्थ | तब अन्न 
gem नहीं था | तेरह रुपयों से काम चल जाता at | 
न ग्रत्र विश्वम्भर को लगता है कि' उसका. मास 


है । लेकिन मौत तो 
तो नहीं चली गई | 
व्हे गिनकर महीने 


उसके भीतर फैल रही हे | यही कारण है कि 
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भीतर सड़कर , गला जा रहा है| एंक विचित्र - 


ह | मांस इसलिए नोनते है 
अमृत पिया है | वे आदमी > 
रहते हू | जिन्दा रहते = zai 
कर उड़ जाते हैं। 
समुद्र मथन ह 
णा न ह 
a Ag 
तलवार भी निकली | जमीन खून 
दिशाएं कराह उठीं । लेकिन अपना भाग 
था | अपना छत्र अपने सिर पर था | अपनी हे e 
सन्तोष हुआ AA जोवन की साँस ले ही | ui 
सब्रों का हक होगा | देवता मृत पिए ते 
1 मिलेगा । लेकिन कोए तो चालाक होते है| गो 
नोचेंगे ही । वे तो पहले से ही ay पी fig 
उन्हें अमृत दो या न दो | वे किसी भी शद्रे क 
दिनों तक जिन्दा रह सकते हैं । जैसे उनका को # 
को शक्ति किसी भी आदमी में नहीं हे । मंथन मे tae 
हुए नए SigA म॑ भी नहीं | दलील दी जाती है। | 
कोए न हों तो मुर्दा गोश्त के मारे मले व्रा 
जीना दूभर हो जाएगा | और ये कोए पिर एक 7 
तो मरेंगे ही | afer विश्वम्भर के सोचने म ग्रा], 
दृष्टिकोण है | कोए को श्रादमियों से ्ादा गित 
जीने क्यों दिया जाए १ 
आज अपनी सरकार है | बुद्धि को बह तग गरत. 
नहीं | लेकिन मीतर कहीं ce eR 
जो खटक रही है. एक ्रसम्तोष वारवार अ ना चाहि 
, चाहता है । खराज्य के बाद जो कुळ मिल ce 
ag नहीं मिला | निराशा जैम बहुत पड wu a | IR, 
सिमटती जा रही है | संक्रात्तिकाल 4 T n धयं नः 
वस्था उत्पन हो जाती है | लेकिन-ल ` 
ले जो एक क्रात्ति होती है, वर £ 
ओ का विद्रोहि 
_ मोह तो रह ही गया | भावना 
पा सका | मीतरदी-मीतर दव १ 
कल्हाड़ी क्या. मारी जाए 
कहीं az हो गया है। a4 
टीस रहा हे व्‌ AAR ५ 
इस्कलाब हो | प्रत्येक दिश a 
परक पान्त से दो.। यता 


१। उद्योग 
हू सकत हे 
दत रही ह 
1 के We 
aga को 
RF 

ते हं 


Tal जा रह 


भीतर जो ४ 


ने के बाद वातावरण म॑ कदा परि- 
ar २ नहीं ढ ढ़ पाता ! परिवर्तन 
हरा & a = वि gat नहीं जान पाता | 
; वीरे होता हुआ मर्दा एकाएक कॅस उठकर 
a H दियो की - ! युद्ध के बादल मँडरा रहे हैं। 

| ug ए हैं, न दो सकते है । 
| लेने दे सकते; और 
नहीं उठा जाता, हिन्द 


रद्दी 
जिन्दा 


ह्वा है । 
a उद्रोग-धन्वे बन्द al जाएँगे, तो राष्ट्र r 
५ वकता दै ? राष्ट्र को जिन्दा रखना इसलिए, मिलें 
५ aa हैं, लेकिन मिल तो सलिए, चल रही हैं. कि 
आए के ग्रस्य मुदे उसे चला रहे हैं । वे मुर्दा हैं, लेकिन 
च en की वात तो यह हे कि चल रहें दै । उनके शरीर 
2 nae नहीं | गोश्त नहीं | कोण उनका मांस नोचकर 


| iG 5 ने ह | ओर भीतर ही भीतर मुद्‌ का मांस सड़कर 


| जा रदा 
arta TT S है! 


gaa रहे हैं| इसलिए मिलें चल रही हैं । कोए 


नि Š $: vet उन्हीं मुदो 
जसमान में उड़ रहे हैं । उनकी आँखें उन्हीं Fal पर 
fac tae को जिन्दा रखना है, उद्योग-धन्धों को जिन्दा 
Aug 


एना है, इसलिए, मिलें हड्इड़ाती चल रही हैं, लेकिन 
एते किसी भी आदमी से ज्यादा जिन्दा रह संकते हैं | 
मुना जाता है कि रूस के एजेणट हिन्द सें भी काम 
RE | उनका विरोध होना चाहिए | उनसे बचकर 
o पाहिए, लेकिन एक ठोस चीज है, जो सबों के 
ad | ' पढ़कर बोलना चाहती हे । बुद्धि जिसका विरोध 
| a उसी को स्वीकार कर ले, तो कोई 

intl । मन है, इसलिए. भावनाओं का अलग 


उग ॐ 


आज की परिस्थिति म॑ हिन्द के लिए हड़ताल बहुत 
९। रूसी विचार को उनके एजेण्टो तक रहने 
एनां तक सहा, कुळ feat तक और सह 
ठीक हो जाएगा | सरकार सब कुछ 
के ne है कि लोग-भूखे हें । लोग नंगे 
7 ae चाहिए | लोगों के लिए वस्त्र 
a = न-कुछ हो ही रहा है। 
Ye का. नाश कर देगी | राष्ट्र की 


A 
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-विश्वम्भर उस दिन निकला था। गाँव का पटवारी 


` लकड़ियाँ ही जल जाती हूँ | और दो पसे की लकड़ी ! - 


- पेड के नीचे सड़ रहा 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar 


रीढ़ कमजोर हो जाएगी | राष्ट्र की रीढ़ तो उद्योग-धन्वे 
..सरकार भुलावा नहीं देती | वह ग्रच्छी तरह 
जानती दै कि राष्ट्र की रीढ़ तो वह है, जो उद्योग-धन्थो 
की रीढ़ मजबुत करता है, लेकिन कौए हैँ | हैं इसलिए 
कि उन्हे मॉस नोचकर उड़ जाना हे । मिलें इड़हड़ाती 
हुई चल रही हैं । 

ओर फिर कौन गरीब नहीं हे ? कौन भूखा नहीं है ! 
विश्वम्भर पढ़ा-लिखा है | ग्रच्छे कपड़े पहनता हैं, तो 
लोग समझते हैं, दोनों साँझ ghar ही छनती हैं। 
अन्न का भाव दिनों दिन Wem ही होता जा रहा है | 
तेरह रुपए तो बहुत कम होते हैं । और फिर ढुर्दिन में 
गरीबों के परिवार का पेट बड़ा हो जाता है | 

सत्र कुछ सोच समझकर भी, जैसे ग्रनिच्छा से रूस 
के उन्हीं एजेणटों के साथ मिल जाना पड़ा | न जाने किस 
हवा पर उड़ती हुई बातें आकर आदमियों के हृदय म॑ 
घर कर लेती हैं। पेट की मार जत्र सद्दी न जाए, तो 
हड़ताल करो ! हड़ताल तो असहयोग है | लेकिन मास्टरों 
की हड़ताल चल रही है | लाल कागज पर काले Age 
में छुपा- हुआ--हम भूखे हैं--का विल्ला लगाकर | 


A z 
6158३ ००४२ 


मिला । वह बिल्ले पर के अक्षरों को पढ़कर eI 
“तुम भी क्या झूठ बोलते हो, मास्टर ! घर म॑ रुपए, रखे 
हैं | मौज से खाते हो | ठाठ का कपड़ा पहनते हो | बाहर 
यह बिल्ला लगाकर निकलते हो कि हम भूखे दे ॥ 
भाई, इड़ताल का जमाना है, ठम्हीं क्यों बाज आते ? 
यह तो अपनी सरकार है | इस तरह तंग तो नहीं किया 
करो | कंजूसी करते हो | मरोगे, तो चिता पर दो ही पैसे 


शी लकड़ी साथ रहेगी |? _ ; 
पटवारी जैसा हँसता आया था, वैसा दी हसता | 
चला गया | 


विश्वम्भर सोचता है कि लकड़ी भी बहुत मॅगी हो. 
गई है । एक शाम का खाना बनाने में चार आने की | 


दो पैसे की लकड़ी सें क्या होगा * उससे तो सिर का बाल | 
भी नहीं जल सकता। सुदाः जलाने के लिए काफी 


-लकडिया चाहिए 


है और वातावरण में Se 
वह दो पैसे की लकड़ी 


फैला रहाँ है, इसके साथ 


४२६ | 
नहीं जा सकी | पेसे होते, तो लकड़ियां दो ue i 
यह यहाँ इस तरह IEA नहीं होता । और अगर र 
` होते, तो वह भूखो क्यों मर जाता ! लेकिन पटवारी ते 
यही जानता हे कि मास्टर भूसा नहीं है । इस तरह 
सरकार भी कह सकती है, मास्टर भूखा नहीं है | हड़ताल 
चलती है । इससे किसका ei होता है ! ओर विश्वम्भर 
ने तत्र उस दिन वह बिल्‍ला उतारकर एस feat था | 
लेकिन मास्टर तो जानता है कि वह थूला है । तेरह 
` रुपए: बहुत थोड़े होते हैं। दुनिया उसकी भूख को तो 
तमी जानेगी, जब वह अपने सफेद कपड़े उतारकर पैसे के 
“लिए लोगों के सामने हाथ बढ़ाता फिरे | ५ 
विश्वम्भर जब वह लाल बिल्ला लगाकर पहले दिन 
स्कूल गया था और लड़कों से कदा था कि आज से वह 
` हड़ताल करेगा, तो लड़कों को बहुत कौतूहल हुआ था | 
। लड़के बिल्ले पर के अक्षरों को पढ़कर मन-ही-मन हँस रहे 
| ©झे-मास्टरतोभूखाहै। भूखा बन्द्र बहुत गुस्सा करता 
है | वह खीभकर दूसरों पर ईंट-पत्थर फेंकता है। और 
` विश्वम्भर सचमुच ही घर की Rat से खीककर भीतर 
का गुबार लड़कों पर निकाला करता थां । लेकिन लड़के 
' थे कि मास्टर के बिल्ले को पढ़कर ऊपर से चुप थे | उन्हें 
` आश्चर्य हो रहा था कि क्या मास्टर सचमुच भूखा हे ! 


उसे एक-एक रोटी लाकर देना !” आर वह हँसने लगा 
'लड़के उसकी हँसी में सहयोग ही देने जा रहे थे कि 


 विरवम्भरने मुदे की ओर देखा | हिन्दुओं की लाशें 

लाई जाती हैं, aah को जला देना धार्मिक कृत्य है। 
यह कृत्य कितना वैज्ञानिक है! ae सड़कर जन- 
घारण के स्वास्थ्य को गन्दा न बना सकें | काम की 


सरस्वती 
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_ रास्ते में पित्तो बोला था-“लड़को, मास्टर भूखा है, . 


वीशा का स्वर आ रहा था | वहाँ बंगाली 

अच्छा पैसा लोग कमाते Ži a र 
«९६७ भ 
रते व 


अकाल पड़ा था । लोग भूखो म 
तरह | मा ने अपने बच्चों को Bal भर i 
था | जवान लड़कियों ने ny 


कौमार्य और सतीत्व नष्ट दि z त कहिए, 


काफला भागा चला आ रहा था|... T भां. | “टीक: 
पार जो कोई बंग-किशोरी गा रही क तिके | लेकिन 
तो यह है कि पेट भरता हे, तो सव Ae a algi 


खेल, तमाशा ! 

विश्वम्भर एक विचित्र करुणा से अरा T J 
लालाजी के घर के पास से निकलने लगा, तो शा 
रोका-- क्यों मास्टरजी, हड़ताल तो aa के fe} | 
कम-से-कम बच्चों का ट्यूशन तो कर दिया at) | 

विश्वम्भर ने कुछ न समभ सकने की oi 
लालाजी की ओर देखा और उन्हीं के बरामदे पर fa 
सा एक ओर बैठ गया | लगा कि वह बहुत थक TH 
उससे एक कदम भी चला पार नहीं लगेगा | पिर | । 
जरा “तेज आवाज में पुकारा--कहाँ गया tl] 
पित्तो !--शिम्बू !? i 


| 


और दोनों लड़के स्लेट और किताब लिए श्रा | 
डर से भरे थे | न जाने गुरुजी कौन-सा सवक पृ aly 
विश्वम्भर बोला--“तुम लोग बैठ जात्रो गो ‘| 
याद करो !” फिर वह उदास-सा एक ओर देखने all | 

बच्चे किताब खोलकर बैठ गए। AI |. 
“हड़ताल क्या होती है, Tet!” sd 

विश्वम्भर mada बना उ . al 
चौंका--“हड़ताल egal ise aa 
पाठ पढ़ो !” विश्वम्भर नहीं होच १ he ai 
को देख ae aay '' 


मुँह ताकते रह गए | 
कर आराम करो !” 
या | बच्चा सो गया 
sat कत्र खतम 


तुम लोग जा 
घर लोट AT 


न 
“तुम्हारी दें 


92 
#द्वीक नहीं ae दिन चल सकती है ? 
Aa a रोते-रोते भूखा ही सो गया है।! 
(कुछ था oe gia लेता हुआ बोला-- हडताल 
| - हा ह fers Se सही चन Sa 


पर निद qu बदले, जीवन बदल गया । 


मा उल्लास भरा यह मन बदला, 
शि मन बंदला, थक कर तन बदला; _ 
di मन को, तन को, ढोनेवाली-- . 
गतिविधि का कण-कण बदल गया | 
le मानव इस असफलता के हित, 
Be] युग की पीढ़ाओं से अविजित; 
kmt क. ३ तार 
iy मति बदली साधन बदल गया | 
ने पा | तप की न रही वह क्रूर कथा; 
हम की न रही वह शीत व्यथा; 
at उर में, नयनों में, ऋतु बदली, 
लोग १ मधु बदला, सावन बदल गया | 
बदली न हृदय की भावुकता, 
ia i कदली न प्रणय की आकुलता; 
बार्टी || ' ' तदला न नियति का कारागृह, 


f j 
; TRM, बन्धन बदल गया | 
2 = 
gi | = 
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आवश्यकता हे उदारता और सहानुभूति की | भावना्रोँ 
में त्याग की आस्था दोनी चाहिए | सोचने का नया तरीका 
हो, तो वृत्तिया बदली जा सकें | समाज गढ़ा जा सके | 
यों समुद्रमंथन होगा । श्रमृत निकलेगा | दुर्वलो का भाग 
सत्रलों के हाथ में चला जाएगा | और कौए भी तो चालाक 
ala हैं |” 

पत्नी ने सोचा, विश्वम्भर कुछ पीकर आया है | वह 
चुपचाप लेट गई | 

विश्वम्भर की बार-बार इच्छा हो रद्दी थी कि वह 
दीवार से टकराकर अपना सिर फोड़ ले | 


—— = 


दो गीत 


श्री “नीरव? एम० To 


एक प्रहर बीती विमावरी। 
प्रिय में जो प्रियजन खोए हें; 
अलकों से मुँह ढॅक सोए हैं; 
उनके * स्वप्न, साध, सुख छूकर, 
चली जा रहीं निशा नागरी। 
समभ रही हैं दृग-तारा से-- 
तम की तम पथ की बाधाएँ, 
पल-प्रतिपल घटती जाती, है, 
अम्बर की, उर की, उजागरी | 
हिल जाती है TH काया, 
git ने जिसको आप बुलाया, 
एकाकीपन-ता साथी पा, 
आज गई बन व्यथा बावरी | 
जो अनन्त आलोक गए बन, 
जो जीवनगति रोग गए बन, 
उन जानेवाले दिवसों की, $ 
आती है, आरी, सुधि ! श्रारी ! 


एक मुखिया ने कहा, “रोशनुद्दोला, शेर अफगन 
वगैरह सत्र काफिर हैं। इनसे छुटकारा पाने के. लिए 
अगर मुभको अपनी पूरी दूकान वेचकर चन्दा देना पड़े 
तो दूँगा ।” 
दूसरा बोला, “मैं भी अपनी सारी दौलत इस. नेक 
काम में लगा देने के लिए हाजिर हू | 
सब मुखियों ने इसी प्रकार की बात कही | 
गुलाबखा ने कहा; “रुपए की इतनी जरूरत नहीं जितनी 
सत्रके एक हो जाने की है | वजीरुददौला और अमीर 
STAG सरीखे सरदार अपने साथ हैं जिनके पनालों में 
होकर इत्र बहा करता है | जरूरत है दिल्ली के सब्र अच्छे 
लोगों को एक राय का बना लेने की | आप लोग हर गली 


इसके बाद हाजी मरहूम क्री लाश को शुभकर्ण के मकान, 
` पर ले चलें जब तक कातिल और शुभकर्ण को खतम 
` ' नकर डाले तब तक हाजी साहब को लाश को न दफ- 
ae | शुभकण के मकान को गिराकर उसी खंडहर मं 
लाश दफनाई जाए तब बात है । इसके बाद रोशनुद्दोला 
` वगैरह को समभा जाएगा। 
` ` लेकिन उनके पास फौज हे? 
जाहिर की | aes 
gear ने कदा, “तोपखाने के हजारों अरबी और 


क ने अपनी बाधां 


उसके सिपाहियों को पकडिए | 
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Afgeiladeter कशी 


श्रौर हर कूचे में जाण | पक्के लोगों को इकट्ठा करे । - 


इराकी सिपाही आप लोगों का साथ देंगे। आप परेशान. चैठने की बासना उत्सव 
aa | पहले संत्र लोगों को जमा करके. शुभकर्ण और 


उसके बाद -देखा - 


उनकी तसबी के हत्यारे ga - oe 
gaan दाजी के की fai 
aga जाएगा) 


पह 
गद 
“कुछ परवाह नही”, गुलाबखां ने उत्साहित र 
[45 IR आ 

1, “काफी आदमी लेकर शेर ग्रफगन बी दवे री 
जाइए । आज हमको इन सबसे निबटना है ।” क्र 
कुछ लोगों ने दिल्ली में लूटमार मचाने र| -१ 
लगाने का भी सुझाव पेश किया, परन्तु लापा ह| व 


दिल्ली-निवासी हृथियारबन्द थे और जूतापरोशां a] 
अपनी दूकानों की भी फिक्र थी, इसलिए इस gaat 
रद्‌ कर दिया गया | | 
गुलाबखाँ बोला, “यकीन करिए, हमारे ख हे 

दार आपको पीठ पर हृ | सरकार वजीरुद्दोला ग्राफे & 
दर्द हैं । उन्होंने भी इस वाकए को सुन लिया ९। 2 
रङ्ग में हैं । में तोपखानें की तरफ जाता हैं| MM 
काम करिए । a 
गुलाबखाँ चला गया | प्रमु जूतापरोशों ल. 

cm | 

पक्का किया, और वे वीन 
को अपने tq में aa 
नारे लगाते हुए शहर में फेल गए al 
टियारे, जतापरोश ता. ( 
नाई, जुलाहे, कसाई, फकीर) म : 
एकत्र हो गए | इनमें कुछ ह दुस्थानी ठ 
भी थे, परन्तु उस समय की T a 
को गला ६ 

प्रतिकूल राजनतिक सत शा aq 
सादुल्लाखाँ के जूताफसशा के रे | । 
इकट्ठा होकर हल्ला-गुल्ला करने श्रीः : र्त | 
afl 


i | | 
q यो$ | 


q मनाने की यम 


हो गई ओर उन लोगों ; 
उत्सव प्रतीत होने लगा | 
` -धव््सी चारपाई पर 


लाश नही ६ 


„Haridwar =- 
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गढ़वाल क 
महावी रेच्र WE | जन 
> 
न आन्दोलन का सम्मान 
ie करते हुए आपने 
a ग्रा अपनी रियासत में 
I 
रग म वैधानिक शासन-तन्त्र 
श्न स्वीकार कर लिया हैं । 
सुभव गे १ 
| 
IRT 
TÈ हः 
ग है। के 


प्र श्र 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| शेर Al 
la ष्टा की 
कि श्रपने ह 
पते. तब मु 
शर AW 


मई-दिवस 


उक्त अवसर पर सारे विश्‍व में श्रमिकों ने व्यापक प्रदर्शन करके यह स्पष्ट कर दिया कि उगम मंग का 


अभाव नहीं है। ; छा!” 
; ऊपर--कलकत्ता के Ha में श्रमिकों को sed सभाः मीड 


नीचे--मास्को में उक्त दिवस के उपलक्ष्य में सेनिक-प्रदशन । ४ fe 


अनुमोदन किया; ओर 


नारा लगाती छुई वद भीड़ DAT 
ली था | ताले पड़ हुए 
हो गया कि शुभर्कस अपने छ्रादमियों के साथ 
| की हवेली म॑ छिपा gal | लाश को चार- 
[A त के साथ छोड़कर भीड रेरा मचाती 
क वेली पर जा TAH | ड्योढ़ी पर 


का ह 
oo संख्या में सिपाही 
काफी संख्या म॑ 
वार a सुर्साज्जत 
at तल द्य 


ने सिर नाला] 
gaa 0. त्मा फिर सँमलकर 

Wag की संख्या को देखकर लस “a | फेर 

BF gy, क्या वात है ! क्यों परेशान ६ 

तरी भीड़ ने कुछ-न-कुछ कहने का प्रयत्न किया | 

| शेर ग्रपगन ने हाथ-हिला-हिलाकर भीड़ को चुप करने 

la चेष्टा की | जब भीड़वालों ने स्वयं अवगत कर लिया 
Raa शोर के मारे वे अपनी न्नात तक नहीं कह 

mia पते तब मुखियों ने दोड़-धूपकर कुछ शान्ति स्थापित की | 

शेर श्रफगन ने फिर कहा, “क्या बात हे ? कौन सा गजब 

mt 

| भीड़ के एक व्यक्ति ने, जिसका गला हुरदी जैसा 
प्रवर था, बातचीत की | 

| एक गरीब और जईफ मुसलमान को आपके दीवान 
AS शुभकण ने अपने सिपाहियों से कल शाम बिना 

॥ TER के मरवा डाला है | वह नमाज पढ़ रहा था। 

Fi शो ने मना भी किया मगर राजा शराब में मस्त था। 
| शारि भी पिए थे | उन लोगों ने जरा भी परवाइ नह 


| को मार डाला और कुछ बच्चों को भी काटकर 
मफक दिया | » 


(दीन! कान 


4 


T बुड्डे का क्या नाम था १? शेर ग्रफगन ने 
या] 


BH मिला, “हाजी? | 
[फर सवाल किया a 
i 

ण] उसने त करनेवाले को 


अपतत साथियों पर 


रस a अध बहा, “हाजी हाफिज खाँ, हाजी 
र 3. 


क्या उसका यही नाम था? 
हाजी का नाम नहीँ मालूम 


7 J33 
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कंठों से निकला | 


_ जिन लोगों ने अपनी आँख से कतल देखा हो वे कोतवाली 
र दृष्ठिपात किया | भीड़ में से . 
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शेर अफगन बोला, “अच्छा, ग्रच्छा, यह तो मालू म 
हुआ | वे विचारे बड़े नेक थे। पर यह समभ में नहीं 
आता कि उन बिचारों को शुभक ण ने बिना कुसूर, और 
वह भी नमाज पढ़ते वक्त क्‍यों मार डाला। सही सही 
बात मालूम हो जाए तो मैं खुद इन्साफ कर दूँगा |” 
“त्रिलकुल वेकुसूर मार डाला है, आला war! 
शुभकर्ण मुसलमानों से नफरत करता है | इसलिए उसने 
इस पाक सद्दीने में उस नेक बुडढे को मार डाला |” 
“कुछ समक में नहीं आता । जरा हुल्लड़ कम करो 
तो ठिकाने की बात हो |? 
भीड़ में से एक व्यक्ति ने वेतद्दाशा चिल्लाकर कहा, 
“ठिकाने की वात तो जनाब तब होगी जब आप अपनी 
इवेली के बाहर उस बदकार को कर देंगे |? 
“मियाँ होश में वात करो”, शेर अफगन ने क्रोध को 
न दबा पाकर कहां, “यह मैं मानता हूँ कि तुम्हारा एक 
नेक ्रादमी मारा गया है, लेकिन अभी यह सावित होना 
बाकी है कि उसको शुभकर्ण ने या उनके किसी आदमी 
ने मारा है |”? 
“ग्रच्छा ! यह दलील | तरफदारी की दद्‌ दो गई ! 
याद रखिए आप भी मुसलमान हैं ।? र 

“तभी तो कहता हूँ कि सबूत ओर संचाई की वात 
करो |? 

“यानी इम लोग झूठ बोल रहे हैं १? 

“यह तो तुम जानो, मगर इन्साफ करने के लिए 
सबूत की जरूरत तो पड़ा ही करती हे । 

“हम: सबने कतल होते देखा दै”, भीड़ में से अनेक 


39०७ ७०७ ._. 


शेर फगन भी चिल्लाकर बोला, “और में 
कहता हूँ कि महज भड़के हुए. या भड़काए हुए 
लोगों की हुल्लडबाजी को मैं सबूत और सचाई का 
रतना नहीं दे सकता। श्रपना-श्रपना काम देखो | किसी 
के बहकाने में मत आओ | में थोड़ी देर में आता 


A 3 ʻi 


सुनासिब सजा दी जाएगी । 
भीड़ क्रोघोन्मच हो उठी | | 
एक ने कहा, “यह संत्र ठालबाजी है । न 
दूसरा बोला, “अमीर वेना तरफदारी कर we” 


Eens 
तीसरे ने तुरन्त कहा, “लाश तो तत्र दफनाई जाएगी 


जब कांतिलों की बोटी-बोटी कुत्ते और कोए खा चुकेंगे |” 

इस पर भीड़ के अनेक व्यक्तियों ने कसम खाई: “जब तक 

कातिल न मार दिए जाएँगे, लाश नहीं दफनाई जाएगी | 
शेर अफगन का क्रोध ESAT Ñ परिणत at गया | 
बोला, “यह अ्रमल बहुत खराब R | मैं तुमको सीधी 


> तर 3 ” 
राह बतला रहा हूँ, औरं तुम उलट FE चले जा रहे हो | 


“हाँ | हाँ !!” | 
“या खुदा दिल्ली को यह दिन भी देखना पड़ा $ 
“इन्हीं लोगों ने जजिया बन्द करवाया | $ 
उस हो-हल्ले के बीच में कुछ मुखियों ने आपस में 
सलाह करके एक निश्रय किया | उस निश्चय को एक 
व्यक्ति ने शेर अफगन पर प्रकट भी कर दिया, “हम लोग 
2 शुभकर्ण के मकान को खाक में मिला देंगे ओर वहीं हाजी 
हाफिज की लाश को दफनाएँगे ।”- 
(ie तुम लोग वहाँ से खैरियत के साथ. लौट 
ara !? 
Cag ग्राप शुभकर्ण बौरह को हवेली से बाहर क्यों 
नहीं कर देते 2” ः 
“यहाँ वे कोई नहीं हैं ।” 
“यहीं हे, यहीं हैं । निकालो उनको बाहर |” 
“नहीं हैं | में कहता हूँ नहीं हैं |” 
“कसम खाइए, _ 
‹ पठान तलवार चलाते X | कसम नहीं खाते |” 
art हो ! ait हो |] यह गरूर !!! भीड़ किसी भय- 
Sl घटना का सूत्रपात्र करना चाहती थी, उसी समय 
उनकी बढ़ती हुई संख्या को बढ़ाते हुए कुछ और लोग 
ग्रा पहुंचे | इस नई टुकड़ी ने सूचना दी :“इजरत बाद- 
o शाह सलामत की सवारी जफर खाँ के बाग से लौट रही 
है | चलो वहीं फरियाद पेश करें | फिर देखा'जाएगा |” 


| जितनी जल्दी भीड़ शेर अफ़गन की हवेली के | 
सामने इकट्टी हुई थी उतनी ही जल्दी तितर-बितर भी हो 


राई--मानो सबके सब किसी एक ही भावना के सूत्र में 


| वे हो । लगभग सबके सब उस दिशा मं दौड़ गए जिस - 
| दिशा से बादशाह की सवारी त्रा रही थी | अभी बादशाह. 
_ की सवारी कुछ दूर थी । भीड़े ने सवारी के आगे बढ़ने 


gp ani रोक लिया । ` Š 


cha 7 
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परी C3 
त क ग, n र व 
भीतर स्त्रियों ने चेन की साँस a Ta | 
एक ही जगह बैठी हुई थीं । त sl 
शेर अफगन ने अपनी ; 


o हवेली मे it | 
सहबर्गियों के भोजनादि की अरर ३ gi पर्द 


व्यव ne Soy 
स्था कर दो थी E 


देए थे, ae भ 
Fe > WO लाना pe: री 
भी नहीं खाया गया | Ol 
व eri रम 
को की खों में कृतज्ञता के रसू ये । 3918 दुत 
tot nied उ - 
कहा, “बहिन, आपका जस कभी नहीं मूलूंगी॥ [ae E 
शबनम बोली, “दीदी, इसमें जस किस mgla चाल. 
आप मेरी बड़ी बहिन हैं| हम लोगों ने थोडासा ह | हुहमदशा 
अदा किया तो कोन-सा बड़ा काम किया १ पाथ बैठा | 


देवकी--“'हम लोगों के लिए नवाब सहन ने ग्रम (खार शौर 
को विपद्‌ में डाल लिया है |” a जाली 
शबनम-- “आप कैसी बातें करती हैं, दी! क्वीन फोड 
लोग आपस में एक-दूसरे की मदद न करते झा/ “दीत 
बाहरवाले मददः करने आएँगे १” ` ना हार 
देवकी--“ये बाहरवाले ही तो ऊधम कर रे है! | गया 
शबनम--“अगर मैं किसी तरह ग्रब्बाजान केप | OT 
पहुँच पाती तो उनको समभाती, जिद करती aim z 
गला तक काटकर उनके हाथ में र्ल देती कि गा = 
आइए; बिलायतियों की तरफ को छोड ae 


ए र हिरु 
T 
IN 5 5 > 
को अपना समझिए | aa खु 


देवकी-- प्यारी बहिन, AN श्रौर आफ री. =. 

qg जाना | नवाव साहब तो हम i T हेह 
लिए पूरी जोखिम सिर पर ले ही उ ui बादर 
शबनम--“आप ATA यह क्यों क 4 ने; 

र नि पानि a ra 
जहाँ हिन्दुओं ने कुछ शरारत F 

देवक A 

कर नोली-- eee nni = 
“बहिन, में उन aa KGA apa a A | T, 5 
डालती जो आपको या आपके किसी “588 5 १ > 


ma) आपकी मदद नहीं कर रहे हैं 

ए, | > सिफ 6 aT फर्ज ग्रदा कर 
> : पना T कर 
ट ald fa 

[नी 

> (बहिन, इम लागों की aa तो इम 

7 ow > 

aaa ह्वी न श्राने दै । | 

5 peat, खरामा-खरामा, आई । पालकियों, 

का नो ओर शानदार कूलेवाले हाथियों 
a और À Ad पर कीमखाब, मखमल 

I जी क्रे चमक-दमकदार पद का जलूस चींटी 

| वा । एक वड़े हाथी के पर्देदार हौदे पर 

pl दिन की अपनी किसी प्यारी वेगम के 

[सा gy] Sens : 
qa वैठा था | ई > = 

व dag | खार और पैदल सिपाही सशस्त्र थे | मुहम्मदशाह ने पर्दे 


के जाली में से सामने a भीड़-भड़क्के को देखा और 
टरी! y न इन्साफ? | बादशाह a 
ta a = oe बढाया । जब भीड़ के जरा पास हाथी 
Rip | गया, ITHNE ने परदा हटाकर मुह निकाला | 
न हे पा ड़ शान्त हो गई | वादशाह ने पूछा, “क्या बात है १”? 
भीड़ में से किसी ने जवाब दिया-- 


A 


हृ उस 


a ग्रा Mee se : 
pal A जहॉयनाह ने जजिया बन्द कर दिया, हिन्दुओं 
हिता |) तिर बहुत ऊंचा कर लिया हे । पठान जो ARA की 


एफ से लापखाह हैं, उनके साथी हैं | ये लोग साजिश 
में ग RA खुलेश्राम गरीब मुसलमानों के कतल करते हैं | 


द ३ अही रोनी पर लात मारते हैं, उनके हकों को पैरों तले 


ते है। अभी हाल में-_?? 

ह ने दाँत पीसे | धीरे-धीरे बड़बड़ाया, “कम- 

as ue कैसा खराब किया ! हिन्दू और 

का करते हैं तो तुमको साजिश करने से किसने 

a भेरी जान खाने को रास्ते में आ गए |” जरा 
आवाज में बोला, “किस्सा कोता करो । थोडे में 


धारो क्या हुआ ie 
भेरी जाना ip È मुझको महलों x जरूरी ऱ्ह से 


| है! 
at SAT शै 
ह त 


ai A 
AA | मौका | 
T Ls w 
वो g T, अबुल मुख बोला, “गरीबपरवर सलामत, जहाँ- 
aa meee नसौरुद्ीन, गाजीउल्मुल्क--” 
श 
द एग या तोत R ने तेज स्वर में कहा, “बात भी बत- 
at i “ता रर जारी रक्सेरा o Ea 


A 
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उसने प्रार्थना की, “जहॉपनाह, राजा शुभकर्ण ने, 
जो अमीर शेर अफगन के दीवान श्रौर जवाहिरखाने के 
नायब हैं, दाजी हाफिज को कल शाम के वक्त मरवा, डाला, 
वेकुसूर, बिना वजइ--” 

मुहम्मदशाहृ ने चेन की साँस ली । सोचा, “बस 
इतनी सी बात ! समभा था मराठों ने लूट लिया !! 
खेर jÉ 3 

कहा, “इन्साफ किया जाएगा |”? 

भीड़ चिल्ला उठी, “दुहाई जहाँयनाह की । शेर 
अफगन इन्साफ नहीं होने देते |” 

“क्यों !” बादशाह ने भरसक चिल्लाकर पूछा | 
और दांत तले कहा, “बदमाशों ने कितना वेभाव रौरा 
मचा रक्खा है ! मेरा तो जी मतलाने लगा |” 

उत्तर मिला, “शुमकर्ण और कातिल सिपाहियों को 
अमीर शेर ञ्रफगन अपनी हवेली में. छिपाए हुए हैं । 
पनाइ दिए हैं | दीन की तौहीन कर रहे हैं |” 

बादशाह चिडचिडा गया | उसी चिड़चिड़ाहठ में 
वजीर कमरुद्दीन को बुलवाया | वह जरा फासले पर एक , 
हाथी पर सवार था । हाथी से उतर कर दुरन्त श्राया | 
उसने जमीन चूमी और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया | 

मुहम्मदशाह ने कहा, “हजरत, यह संव क्या मजाक 
है! शुभकर्ण ने एक गरीब को मार डाला और शेर 
अफगन के यहाँ जा छिपा ! वह जहाँ कहीं भी हो गिरफ्तार 
करो और इन्साफ करो | 

वजीर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न-इआ्आ । उसने हाथ 
जोड़कर आज्ञा सिर माथे weet और भीड़वालों को 
समभा दी | उसी समय एक खास ख्वाजा को शाही फर- 
मान बजा लाने के लिए शेर अफगन की हवेली पर 
भेजा । भीड़ ने इस ख्वाजा को अपने बीच कर लिया 
ओर खुशी-खुशी उसको हृथेलियो पर ले जाने लगे । 
परन्तु, भीड़ के वहाँ से हटने के पहले ही ue आदमी 
तेजी के साथ शेर श्रफगन की इवेली पर पहुंच गया। 
उस ख्वाजा को लिए हुए भीड समुद्र की cet की 
तरह शेर अफगन की हवेली की ओर चल पड़ी। | 

बादशाह की सवारी भी किले की ओर चली | sais z 
चिल्लाए, “बाञ्रदब, बाकायदा, होशियार, SR 

बादशाह ने अपनी प्यारी . बेगम से, पदे के मीतर, 


aridwar 
Seige) 
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3 यं ने हेरान कर डाला 
कहा, “हुल्लड़ को बुखार या नजले ने हैरा 


. था, अब उतर जाएगा |” 
बादशाह चला गया | Se 
भीड़ आनम्द और उत्साह में मग्न थी। हाजी के 

मरने का कोई गम भीड़ को न था | कोई भी अनिश्चित 

उपद्रव करने का उत्साह मन में हिलोरे मार रहा था। 
दिल्ली के बाजार बन्द हो गए । दूकानों को बन्द्‌' होता 
हुआ देखकर भीड़ को “goat aag और प्रभाव और 
भी अधिक अवगत हुआ | एकाध ढीठ या गरीब अधमुदी 
दूकान खोले भी था तो भीड़ ने बन्द करवा दी, “नालायक, 
सारी दिल्ली तो मातम मना रही है और वू दूकान खोले 
है | बन्द कर | ` 
( १७ ) 
शेर अफगन की हवेली पर रोशनुद्दोला भी आ TAT 
था | वे दोनों किसी सलाह में व्यस्त थे | 
वजीर का. भेजा हुआ ख्वाजा अभी नहीं श्रा पाया 
- था कि भीड़ को छाँटकर एक आदंमी पहले ही इन लोगों 
के पास आ गया | वह एक ,पठान दरबारी था | उसने 
आते ही सूचना दी, “कमरुद्दीन बदला लेना चाहते हैं | 

'बिना किसी सबूत के उस भीड़ की गैरमुमकिन भूठी 

`  चिल्ल-पों को सही और सच मान लिया गया है | बादशाह 


` सलामत से यह हुक्म जारी करवा दिया गया हे कि राजा 


शुभकरण को आपके यहाँ से तुरन्त गिरफ्तार कर लिया 
जाएं और उनके सिपाहियों को भी. पकड़ लिया जाए | 
` इसके बाद भीड़ के खूनी जल्लाद इन्साफ करेंगे;.वे बिचारे 
- कोतवाली तक TEA न पांगे | में - बादशाह के aei 
के नजदीक खड़ा था. | बादशाह को इस तरह के फरमान 
` जारी करने पर बहुत मलाल at] चेहरे से साफ जाहिर 


हो रहा था|?” न = Š 
. _ रोशनुद्दौला मिठास के. साथ बोला; “ea लोग 


O आपका बहुत अहसान मानते हे | मैंने खुद तंहकीकात 
O कर ली है राजा साहब का या उनके सिपाहियों का कोई . 
' कुसूर नहीं हे | मैं उनको बरसों से जानता हूँ । ऐसा नेक - 
जमकहलाल, होशियार और दिम्मतवाला आदमी किस्मत - 


हिला हे, २ ` | 


~~ CC-0. In Public Domain. 
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` कुछ दिन बाद गरमी पड़ेगी । दुपहरी में गस लाऊ 


- बवालों की क्‍या कमी Y 


- सोना बीनते हैं और उसी की बुराई 


` “उनका एक वाल भी बॉका न होगा;” शेर अफगान 


> 6 
ने च्ढृतापूवेक कहा, “कमरुहीन तो ग 
TRE भी राजा को या किसी को भी रे मी 
तिल भर भी बाहर नहीं खींच त) to, 
बोला, “कमरुद्दीन को ae की सिलान न 
हूँ । वे लोग आते ही होंगे |” दखारी di ty 
थोड़ी देर बाद शेर श्रफगन प moy 
दरवाजे की ओर आती हुई भीड़ का शोर रह 
रोशनुद्दौला ने मुसकराकर शेर ग्रफगन कौ a Ti 
पहरेवाले ने कमरुद्दीन के भेजे हुए खाज H 
कौ सूचना दी। शेर अफगन ने उसको aa | 
बड़ी आवभगत से ब्रिठलाया । ख्वाजा नाह 
गुट का आदमी था | 


रोशनुद्दौला ने ऋतु की चर्चा बी | मढ 


रमः 
गरले स्ति 
ने उसके 
fed कहा: 
उठी है | दरबारी ने मोसम की और भी ज्यादा शिश्न है जो कर्म 
की | हिन्दुस्थान गरम मुल्क है और दिल्ली गरा शर ति 
अपने जीवन को कठिनाइयों और क्यों tay? १ 


| 


- जाहिर करते-करते उकताने सा लगा | u 
Bs > y गम 

भीड़ ने अपने उल्लास ओर चोम को गम ga 
. नारों से प्रकट किया | हे 


रोशनुद्दौला ने जरा चोंककर रचय प्रक गि के 
“यह शोर काहे का है १? ति 
` शेर अफगन ने कहा, “कोई बबाल होगा ९ | 


हे थे | 


जे गक परमा |. s $ 

ख्वाजा कान लगाकर बोला, “आपने ठक कष गाने 
मौसम की तेजी के साथ लोगों की T ag पादै 
गई हैं और मिजाज खराब | यह स | Sige 
तक में है |” - 
शेर अफगन ने मन में के 


aa = 


sv 
हा, “गही की मि!" | 
d A ) है हि रो 
ड करते है | 


= 


र शिर्के र 
करते हु 


_ रोशनुद्दौला के माथे प 
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| 

र 1 

it 

nal afae सौन्दय 

ii * goga सौन्दर्यं की AAA प्रतिमा Al | उसका 

य i fae [की भाँति चमकोली थ | उसका दासी 
दब) ते उसके रेशम त अधिक कोमल बाल सुलकाते हुए एक 

a देत m मेरे पड़ोस में एक साध्वी अध्यापिका रहती 

a $ जो कमी यौवन में खिला हुआ फूल थ्री | असावधानी 

वि चित्रकार ने उसका चित्र लेकर वडा कामत म॑ मेरे 


प्र वेच दिवा | वह चित्र ओर आपकी आकृति मिलती- 
ती हँ, वेगम; कोई कहें सगी बहने हैं ।” 

वेगम ने चित्र देखने की इच्छा प्रगट की जो तत्तण 
है पूरी को गई | फिर अध्यापिका को देखने की चाह 
हुई । निर्धन ग्रध्यापिका प्रासाद सें लाई गई । अब 
उपा उम्र लगभग ६० वर्ष की थी | कमर झक गई थी | 


गात 


प्रकट करि 


. तिल ^ ध्रकपरणहीन थे | यद्यपि चेहरे पर भुरिंयों का ग्राधि- ` 
4१ 


4 आ, फर भी खंडहर भवन के सौन्दर्य को प्रकट कर 

क पा बद्धा होने से वह उदास व परशान (eae देती 
| 5 जवन का पथभ्रान्त पथिक खोया-खोया पूछता 
| S अव में किधर जाऊं और कहां See | वेगम 
धाय a NES हो गई | फिर चित्र. रौर अध्या- 
| या T अन्तर पाकर वेगम का रंग पीला पड़ 
T सौन्दर्य का यही परिणाम है? क्या मैं 
RERI Sa वाली हूँ a लोग मेरा 


वेगम 

ने ग्रध्या 

ग (पर eee को fer किया, परन्तु स्वयं 
। “4 होने स होकर लेट गई । उसके इस प्रकार 


॥ सूचना R गद की चहल-पहल में श्रन्तर ग्रा 


किकतंव्यविमूड॒ बना खड़ा 


पर बादशाइ सभा विसर्जित करके | 


£विपरीत उत्तर से कोन तोड़े ! नारी का हठ यदि शम्बर 


के तारे तोड़ लाने की मांग करे तो कम-से-कम दिखावे के. 
लिए लम्बी सिढ़ी का प्रवन्ध करके यह दिखाना पड़ता है 


कि उसकी वात ध्यान-योग्य नहीं रही | यथा-सम्मव प्रयत्न 
किया गया, परन्तु आकाश के तारे मनुष्य की पहुँच से 
बाहर हैं | बादशाह ने दिल में कहा कि विकास के इस 
युग में लोग उस पर दँसेंगे | यह बाते तो पुराने वाद- 
शाहों को श्रच्छी लगती थीं | बीसवीं सदी के शिक्षित 
शासकों को उचित नहीं कि वह अपने दरवारियों को नाटक 
का पात्र बनाएँ | बाहर का संसार सुनेगा तो क्या Bea ! | 
बादशाह ने चाहा कि वेगम को इस मूखंता पर डॉट दे, ४, 
लेकिन डरा कि सौन्दर्य का पुष्प तो पहले ही कुम्दला \ 
चुका हे, ऐसा न हो कि उसका दिल पत्ती पत्ती हो जाए | 
विवशतः वह प्राचीन गल्प के पात्र का अमिनय करने पर 


बाध्य हुआ | 


बादशाह उल्टे पाँव वापस लौटअया । मन्त्रियों को 
बुलाया; योगियों के पास ग्रादमी दौड़ाएं; इकोम और 
वैद्य एकत्र किए; सबके सामने इस प्रश्‍न का पुनराव्रास की 
कि कोई ऐसा नुस्खा या ताबीज बताओ जो सन्दौयं को 
अमिट कर दे !! तत्रीबों और हकीमों ने कान पर हाथ | 
रके कि सौन्दर्य परिवर्तनशील हे? फकीरों और योगियों | 
ने कहा कि आयु बढ़ सकती है परन्तु शरीर की ग्रवस्था 
सदा एक-सी नहीं रह सकती | यह खुन बादशाह उदास 
हो गया | बादशाह को देखकर मन्त्री भी बहुत ही 
था क्योंकि बादशाही के क्रोध कें शिकार मन्त्री 


४३४ 


बुद्धिमती कन्या ने प्रासाद की बाते सुनी तो पिता की 
कठिनाई का उपाय dea लंगी | कई दिना के बाद 
वह परेशान पिता के पास आकर şs गई ओर पूछा 
Sarg प्रायः उदास रहते हैं; ANAL FA! ? पिता पुत्री 
की बुद्धिमत्ता को मानता' था; WI वह अपनी परशाना 
में उसे भागी न बनाना चाहता था | श्राज लड़की ने जो 
पूछा तो उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया | लडकी ने कहा -- 
Seay परेशांनी की बात ही क्या हे! शाह को कहा क 
बेगम परेशान न मन्त्री ने आश्चर्य के साथ पुत्री की 
$ ओर देखा । मन्त्री-कन्यां बोलीः- पिता जॉ, बादशाह 
वेगम को कहे कि सौन्दर्य तीन प्रकार का है, (१) नेत्र के 
लिए eat है, (२) दूसरों के लिए दिल की ठण्ढक है 
(३) अपने हृदय की साल्वना हैं। AN यह AMAL बगल 
से पूछे कि उनका प्रश्न किस सोन्ट्य के सम्बन्ध में हे | 
मन्त्री को पुत्री की योग्यता पर. पूरा विश्वास था। जब 
दरबार लंगा तो उसकी आकृति चमक रही: था | शाह. त 
उसकी तरफ देखा ओर पूछा-- मन्त्रिन्‌, A क्या शुभ 
समाचार है? मन्त्री ने आदर से कहा, वेगम को उदास 
होने की आवश्यकता नहीं । वेगम से पूछ कर इतना 
बतायाःजाए कि सौन्दर्यं तीन प्रकार का है और उनका 
प्रश्न किससे सम्बन्ध रखता है । त 
बादशाह ने मन में विचार किया, “निस्सन्देह मन्त्रा 
कौ. बुद्धि जन-साधारंण की अपेक्षा बहुत ऊंची है। 


SA 
3 
शः 
aS 
x: 


` उत्तर उसने स्वयं पाया हे या उसका कोई परामर्शदाता 


पहले तो उसने टालने की. कोशिश की परन्तु फिर कन्या 


शरीरि प्रासाद की ओर चल पड़ा | उसे इस तरह प्रसन्न 
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उसंने इतनी बात पुंहुलें दिन क्यों न कह दी ! कया यह | 
भी है |” यह बात बादशाह ने सानुरोध मन्त्री से पूछी | 


की बुद्धि को प्रशंसा करते हुए कहा--- यह उत्तर तो उसका - 
ही सुझाया हुआ है। बादशाह ने मन में सोचा---प्राचीन- 
_गल्प के पात्र पूर्ण हो गए | प्राचीन किस्सो में भी सन्त्री-. 
कन्याएं समस्या का हल बताती थीं. और ग्राज भी परि- _ 
थति. वैसी ही है। बादशाह प्रसन्नता से उठा और धीरे- | 
5 पत्नी हैं, तो भी वह 
देखकर बेगम उठ बैठी, मानों मृतशय्या पर लेटे रोगी को 


[ हि 


प्राण हैं में क्या जानू, इसके अतिरिक्त भी $ 
€ | इस समस्या को जव तक कोई न सपत by 
में नहीं ग्रा सकता |” ES 

बादशाह ने मन्त्री को बुलाकर परामश किया 
यह तय हुआ क पुरुष स्त्रियों की वाता मे 
AS शररत से ही क्यों न निपटले | मो 
में लाई गई | वेगम ने उसका स्वागत किया | इया 
की वाते. करते-करते सौन्दर्य के पन को ते m a AT 
मन्त्रीकन्या ने कहा--“ग्रगणित प्राणियो को य हार शातता व 
मिली और नष्ट हो गई । में अनुभव कर रह है ह [र्षि ग 
नष्ट न हो इस आशंका से आप दुःखी हो ह ह। ब हि र 


केन्या 


कर ले तो सारी समस्या सुलभ सकती हे |? 
बेगम बोली,- मुझे स्वीकार है।” र 
मन्त्री-कन्या ने कहा-- आप बादशाह Ta | 


Pal संर ‹ 
aam तथा 


वह सरकारी समाचार-पत्र HAS प्रकाशित कर ६ RR 
रीदाबाद के सरदार की सुन्दर कुलंग पली वे फा 
पति को इस नीयत से विप्र दे दिया है कि विवा हा E मन्न 


उसकी रंग-रल्लियों में पति का खटका न 
:ग्रभियोग की सुनवाई राजधानी के न्यायाधीश % 7 | 
होगी. १५ माचे को कातल दिन के दस बने कीट 1 a र 
की जाएगी ।” बेगम ने कहा, यह काग तो ग्रा r 
जायगा |’ मन्त्री-कन्या वापस अपने धर लोट या ५ 
दिन मन्त्री-कन्या रात को फिर बेगम के पात क त. o 
Amat नाटक खेलने की 7 : pF 
नद्यै की दूसरी किस्म का दारण मालूम ६ । 
की राय बदलने से सन्द मी. बदल जाता. | 
त्राः ब्रन जाता 
सुन्दर लोगों की नजरा में aa l 
Aa सरकार को इस बाव पर : 
कि आपको न्यायाधीश तक बिना ५६ s 


हो । सरकार ने तो यहाँ तक मरा बदके सद 

ae मी कह दे कि यह तो के 

au ने mat | ah at 
किए at 


> 


ah 
बेगम से कहा, 
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विविध विषय ae 

-~ >स प्रकार सुसज्जित किया मानों जाता हे । मालुम होता है कि मुझे फरीदाबाद के सरदार 

न a E 5 क्र J a = पद r ~ 5 P ~ 

रत्ति का प्रतिनिधित्व कर रद्दी की क्रमशः वदिन और पत्नी ' बतानेवालैँ मन्त्रिकन्या के 

|. तके सौन्दर्य की सराहना करता आदमी थे | इतने में वेगम न्यायालय में प्रविष्ट हुई रि 
saat था; 31 


पर्द सवार होकर प्रासाद के गुप्त दस faa का रीमा T म दा दरि 
कन्या के साथ कस्मात्‌ निकालकर और गाड़ी पर सवार करके ग्रासाद में लावा. 
3 उसके साथ सेना के भी कुछसवार गया जहां मन्त्रकत्वा वेगम का प्रतीक्षा कर Tel AT । लागा 
रम quai के पास एकत्र थी को जत्र मालूम हुआ कि कातिल का रीमॉड हो गया है 
गा लठा पत्नी को देख सके और उसकी और भीड़ को ऋ देख उसे दूसरे दरवाजेसे निकाल दिया 
त्र-कन्या के कहने पर गया है, तो वह भी तिंतर-वितर हो गई । मन्त्रिकत्या 


हम प्रक ये, जिन्हींने वेगम का बरवा को देख: ने कहा--“वेगम, wa तो आपको समझ श्रागई होंगी 
i क । ! यद्‌ देवी फरीदाबाद के सरदारकी कि एक सौन्दर्य वह भी है जो लोगों की नजरों में जंचे | 


सज्जन 
वर सुरकर उतने कहा किं यह तो SISA का Gal” न की जरा-सी तत्रदीली से छीन लिया 
fad है | १९ 


badge को दर्शन देने के लिए AMZ हुई हे । कैसी जाता हे | काल्पनिक नाटक क Se दृश्य पर मैं कु 
तट तथा भोली-माली सूरत है | पाप का विचार एसो साबित कर सकू गी कि एक धोखेवाज मनुष्य लोगों 
eis समीप तक नहीं आता | मुख पर सौन्दर्य नहीं, नजरों में एक संञ्जन को मा ति.सुन्दर हा सकता है, शर्त ` 
र (ग तेज भलमलाता हे | सारी जनता ने कॉठुकमरी यह है कि वह प्रचार का ढग जानता हो ग्र मैं आपे 3 
vat saa उसे देखा | अपने सौन्दर्य की सराहना से सन्तुष्ट. इतनी प्रार्थना करती हूँ कि सरकारी समाचार के शा 
ऐश प्रसन्‍नतापूर्वक वेगम जाँ रही थी | कोचवान “हंटो; गामी अंक में यह समाचार प्रकाशित करा दिया जाए कि 
mig हो कहता भीड़ चीरता गुजरा | अकस्मात्‌ भाड़ मस फरीदाबाद के सरदार को मृत्यु आकस्मिक थी | उनके 
के तहि ते पुकारा--सज्जनो ! यह फरीदावाद के सरदार सम्बन्धियों ने अनकी निर्दोष विधवा पर इस लिए ग्रमि- 
कोट 4 र Malet नहीं है | यह वही कुलटा पत्नी हे जिसके अभि- योग लगाया कि सरदार की विशाल सम्पति पर उनका 
की त्राज सुनवाई हे ।' एक दसरे ने पुकारा । सच ग्रभिकार हो जाए | विधवा के सम्बन्ध म॑ छीन दान की 


गा सगः 


तरा 
peat ५रदावाद का. रहनेवाला हूँ, इसको मैंने कई बार गई है कि वह साध्वी हे । गरीबों के साथ उसका ल 
त्रास है । मैं इस चुड़ेल को खूब पढ्चानता हूँ | इसी ने ग्रत्यन्त उत्तम हैं| सरदार की विश्वा इस ब रा 


बारकी हाकी हे)? ऐसा सुन लोगों के विचार एकदम बीमार हो गई है और उसकी चिकित्सा हो रही हे । १५ 
एग तेग, १९ गए। जिन लोगों ने सौन्दर्य-प्रतिमा मान. उसके मार्च को न्यायाधीश से अभियोग वापिस लेने की प्राथना 
। वि रे अपने को अहोमागी माना था, वही उसी मुह कर दी जाएगी | न्यायाधीश सरकार की ओर से विधवां 
Als करके पुकारने. लगे | कहाँ तो उसके चेहरे की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट करुया | ee 
कार n था और कहाँ अब लोगों की लानत- आज तिसया. वेगम के पा ce 
SOR वरती दिखाई दे रही है। लोग । ्राज काल्पनिक श्रमियोग की काल्पनिक 
FOR उपर झप | सरकारी सैनिको ने उसको का दिन था | साधारण वेष म बेगम को प्रासाद 
n उसका - तरफ देखकर घुणापूर्वंक द्वार से १० बजे के करीब उसी TA पर ae खाना 
ATPT | तेगस यह परिवर्तन, देख बहुत कर दिया गया | वह गाड़ी जेल के ओर = गुजरी. 
4 । भीड़ की ग्रतित्षण घुणा बढ़ती जा रही थी। ताकि दशक यह समे कि ae | चिनी. 
À FEN वैद गई । यदि सहायक सेना न gee हार्दिक स्वागत. 
ग हो Star | बेगम ने मन में 
=" से कहा था कि लोगों की राय 


४३६ 


कर निकला 
होता है कि.कोड पुष्प रोस से निखर कर है, 


sen पतत सूय at रहिम है। मरक TAT 
भे उसके वस्त्रों को आँखों से लगाया, दाथ का चूमा Hi 
को छुआ | श्रद्धा उन के AAA बरसती थी । दूर ख 
सम्मान से प्रणाम करते थे। जिधर उसकी दा: जाता 
गी. लोगों की गदनें झुक जाता थीं | मकान AR छत 
सटे पड़े थे | बेगम आज साधारण वेब स छु दरस्तम प्रतीत _ 
होती थी | वेगम ने मन में कहा, TAR सुन्दरता मर 
अस्तित्व में नहीं है; सौन्दर्य लोगों की आंखों में दै | वहा! 
मैं थी, जिते मोड़ चुडेल और डायन कहती थीं, दालन 
मैंने अपने आप को सजाने में 'किसी La 
की उपेक्षा नहीं की | ज साधारण वेश मं उनका AAI 
का तारा हूँ | यदि शारीरिक सौन्दर्य नष्ट भी ह जाए ता 
कोई चिन्ता नहीं | शर्त यह हे कि सव-प्रियता म॑ कोड 
कमी न हो।” बेगम न्यायालय से छुटकारा पाकर प्रसन्नता” 
पूर्वक प्रासाद में आई | बादशाह को बुलवाया और कहा 
A मंत्रिकन्या की कृतज्ञ हूँ, कि उसने मेरी वेचेनी दूर कर 
दी | यदि सोन्दर्य अस्थायी भी हो. तो भी मुके-दुःख न 
होगा | उसने मुझे जनता के नेत्रों में प्रिय बनने को वह 
विद्या दी है जिसके बिना, सौन्दय समुद्र की सीप है ।' 
' मन्त्रिकन्या ने कहा, “सरकार मैं अब. भी कहती हूँ 
कि सौन्दर्य अस्थायी वस्तु नहीं है | जनता में सव-प्रिय 
होना भी कोई विशेष वस्तु नहीं । लोग तो भावुक होते 
@ | किसी ने कह दिया कि अमुक मनुष्य देवता है, लोग 
` उसे देवता मानने लगते हैं | किसी ने नेक को बुरा कह 
दिया तो आप लोग चेक को भी शैतान समझने लगते हे | 
बाह्य सौन्दर्य और जनता की संव-प्रयता के श्रतिरिक्त मेरे 
पास एक ऐसा नुस्खा हैं कि मनुष्य ज्र तंक जिए, सुन्दर 


हो जाए तो वह जनता की इष्टि में काँटा हो जाता है । 
` मैं बहुत शीघ्र आप को 'वताऊंगी कि वास्तविक सौन्दर्य 
gfe) इसके अतिरिक्त बाह्य सौन्दर्य को भी अमिट 
 ब॒नायाजा सकता है | पहले समके में आ जाना चाहिए कि 
` वास्तबिक सौन्दर्यं क्या हे ! मुझे कुछ दिनों का और 
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सरस्वत 


रहे | यदि जनता अपने समय के युधिष्ठिर के भी विरुद्ध . 


.. आवकाश चाहिए, जिससे में अपनी बात को स्पष्ट कर 


नेत्रा से अंगारे निकलते थे वह 

आया | वेगम ने र न : ह 
पाया था, अतः दख कर घबरा गई Ke 
पूछुती, बादशाह ने वेगम को सः 
मेचे आस्तीन में छिपे हुए सुन्दर सई > a 
AGI था , और तू अनजाने में मेरे यश के a 4 
मुके मेरे विश्वस्त Yast ने सूचना as 
कन्या कुलटा 
हुआ हे कि तुम दोनों ग्रवारागर्दी में सन्तोय लाप को 
वेगम के सिर पर विजली गिर गई, उसके fre 
आरी चल गई। उसने सविस्मय बादशाह क श्र रेत 
बह क्रोध से कांप रहा था । उसने चण भर कातर 
समभा कि शायद भयानक स्वप्न देख रही है। ळ| 
Ba मलकर तसल्ली की, परन्तु वादशाह वी कप | 
दृष्टि पूर्वत्‌ उस पर पड़ रही थी, क्रोध के परे Tn 
होंठ कांप रहे थे | वेगम को अपनी निर्दोपिता क hay 
था । वह ईश्वर के भरोसे पर सस्तुष्ट हो कर BU 
उसकी अंकृति से शहीदों की-सी ज्योति टपकत ai] 
बादशाह उसे शान्ति VAST हुआ देखकर बोला, ग 
तेरे दिल को पत्थर कर दिया हे । में ड 
लिए मी ठुके अपने ग्न्तःपुर में देखता सल 
सकता |° यह कहकर क्रोध से कापता GM 


निकल गया । 


oy Ya 


हाक्या ज 
वृह सार 


ह रग श्र 
दे। ऐसी 
ay दिः 
पे हृदय 4 
तो सच्चे 


स | अकता 
नार मे उई 1 | 
यह बात भी. पर लगाकर मं A i x 


मुख पर ताले लगे हुए थे | सा गे 5 | (रहो थी 
दौड़ गई थी | नेवा के इशारों से बात oat 


प्रासाद में आए | Aa r 3 a 


कि बेगम के लिए. कोई शुभ सम! i ‘a 
बेगम के कमरे में घुस 1» ओर नम्र 
आपको प्रासाद से श॑ ब निकल a 
प्रासाद के शहर के बाहर एक 
निवास-स्थान होगा, यही 


ले जाते की आज्ञा १ 
qa 


लगकर इस हृदय 


दरवाजा ही हर 
ga ग्राकास्मक Alla 


अपते कमरों 
~ 5 q विस्मित at ' नोति और प्राण्‌ को ले गए | 
मी नीरवता की साम्राज्य था | ्रावका- 
= जाकर अश्वशाला के साईसा की 
A र्ध कर दिया । वहां सय की किरण भी 
३५० . सी खाट और मिट्टी का वर्तन 
aa इस परिवर्तन पर भी ईश्वर का 
पर निज मस्तक को 
मय से उसकी हार्दिक 
तत में वृद्धि हुई । अपना सौन्दर्य और उसके अमर 
ए३| as की इच्छा को तो कहना दी क्या, उसमें जीने की इच्छा 
i न रही | सोन्द्य रहें या जाए AR T या जिए, 
| शाम को ग्रथ इस वादविवाद में कोई रुचि न थी | जनता 
Woes सम्बन्ध में कया कहती होगी, उसने यह सोचना 
मदि यी छोड दिया | उसने मन में कहा, “संसार के ऐश्‍वर्य 
21६ | क्या जो किसी की प्रतिकूल दृष्टि से सिट जाणं | AR 
एकता प | वह सौन्दर्यं क्या, जो जनता की सम्मति बदलने क॑ साथ 
ता, प१॥ ही रंग ग्रोर रूप खो दे, ओर आकृति भयानक दिखाई 
WN) दे। ऐसी निराधार वस्तुओं के लिए क्यों कोई चिन्तित 
हतन 
1 RA गे हृदय की कोठरी में प्रकाश कर fear था | श्रव उसको 
ता सच्चे इश्वर से लग चुकी थी । संतोष आकृति पर 
भक्ता या | वह संसार से छूटकर ईश्वर की हो गई थी | 
mae (हि पात: की निमाज से निवृत होकर प्रभु-स्मरण कर 
m | स्था, कि वहीं दो अधिकारों उसके पास प्रसन्नमुद्रा H 
ग 4 AR बोले, “ग्रापकी निष्पापता अकस्मात्‌ बादशाह 
5 हुईं है | हम यह प्रार्थना लेकर आए, हैं कि श्राप 
ata दिया me बने । बेगम ने यह कहकर अफसरों को 
ies पह कोठरी प्रासाद की अपेक्षा उसके लिए 
या लार गए | थोड़ी देर के बाद मन्त्र- 
E TH में सवार होकर आई “बेगम 
| लि; अधिकारियों TS और कहा, 
हि | शर चे आपका उत्तर सुझ तक पहुँचा 
XS | आप को वास्तविक सौन्दर्य का नुस्खा 
। शाह से नाराज न होना, क्योंकि 
> ४9 सरे निर्देशानुसार किया। जिससे 
म साहि को वास्तविक सौन्दर्य मिल जाए। 


neal | 


| 
ae 


a) दिन-परूदिन व्यतीत हो गए, मानसिक सान्त्वना ' 


UE मान सिसता Ue Bain सिस. 
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केवल पाप नष्ट कर सकता S| पाप से वणा करो, तुम 
जीवनपयन्त अपनी दृष्टि मे सुन्दर रहोगी; संसार की कोई 
क्रांति संतोप-रूपी स्वर्ग को नष्ट न कर सकेगी | पाप 
मनुष्य का स्वयं अपनी डटि म॒ गिरा दता हैं | जा आप 
अपनी दृष्टि म॑ पतित हो उसे मानसिक शान्ति कहाँ प्रात 
1 सकती हे ? पाव से घृणा वास्तविक सुन्दरता | 
ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति के पश्चात्‌ सारा समय उसकी 
सृष्टि की सेवा में व्यतीत करो | वार्तालाप यहीं पर समाप्त 
नहीं हो सकता । सरकार प्रासाद में उत्सुकता से आपकी 
प्रतीक्षा कर रहे हैं | लीजिए, दासियाँ आगई; वस आप- 
को यहाँ से चलना चाहिए |” 
आज प्रासाद में विचित्र चहल-पहल थी | दोसियाँ 

प्रसन्नतापूर्वक इधर-उधर फिर रही थीं। जव वेगम पहुँची, 
संव सम्मान से भुक गई | वेगम ने सत्र को गले लगाया, 

सव का सप्रेम माथा चूमा । सत्र ने अनुभव किया किं 

ब्रेगम के आचार में परिवर्तन ग्रा गया है। सौन्दर्य के 

साथ मान स्वाभाविक है | AA वेगम के अन्दर न मानी | 
था, न उच्चता की मावना | दासियाँ सदूव्यवद्दार से और 
भी प्रसन्न हो गई । वेगम प्रभुस्मस्ण म लान रखने 
लगी. यहाँ तक कि उसने अपने अस्तित्व के सम्बन्ध में 
सोचना ही छोड़ दिया । मंत्रिकत्या ऐसी अवस्था देखकर 
व्विन्तित g) उसने अनुभव किया कि Rae [चाव | 
की Waal करना पाप है| उसते एक दिन कहा, बंग | 
साहिबा, मैंने रात एक स्वप्न देखा, जो श्रा सेमी ' 
सम्बन्धित हैं | मैने देखा कि विशाल मैदान म लागा क | 
भीड लगी है | शीघ्र दी लोग एक पंक्ति म स दा | 
किसी ने लाल wel दिलाई, सत्र लोग दौड़ने लगे ॥ 
ध्यान से देखने पर प्रतीत हुआ कि मावः सभी एक टाय. 
के सहारे धीरे-धीरे जा रहै हैं । किसी की दाई टॉग नहीं 
है, किसी की वाई । गिनती के कुछ लोंग दो टॉगां पर 
नश्चिन्त होंकर जा रहे EIST एक गँग पर भागने- 4 
वालों में से, वेगम साहिवा, मैने आपको भी पहचाना iz 
निश्‍चिततापूर्वक यात्रा करनेवाला से पूछने पर मालूम 
हुआ कि कुछ लोग वाद्य सौन्दर्य पर अधिक ध्यान 
हैं और कुछ स्वभाव तथा अचार पर | वह. मनुष्य 
बाह्य सौन्दर्य तथा आचार दोनों को दृष्टि में रखते 


जीवन-यात्रा निर्श्चिततापूर्वक तय कर हे हैं। जो : 


N है| 2 AU, 
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नहीं पहुँच सकते | यह उचित नहीं कि मनुष्य किसी एक 
में प्रमाद का प्रमाण SA दूसर के महत्व मं तल्लीन 
रहे । जीवन की सफलता के लिए बाह्य सोन्द्य तथा 


ग्ाचार-व्यवहार दोनों को सुरक्षित रखना परम आवश्यक हं | 
बेगम मन्त्रिकत्या की बुद्धिमत्ता की हृदय से स्वीकार 


करती थी, इसलिए उसने कहा, यद्रपि मे इद्धावस्था का 
अटल सा समभी थी, पर अब में इस तथ्य को मानन 5 
लिए तैयार हो गई हूँ कि श्रापके पास वस्तुतः काई एसा 
नुस्खा होगा जो सौन्दर्य को अमर करदे | HAFA न 
` कहा, निस्संदेह ! मेरे पास अमूल्य नुसखा. हैं, जसका 
सारांश यह हे :-- उत्तम स्वास्थ्य के लिए जलवायु ANR 
भोजन का उत्तम होना आवश्यक हे | यदि इन ताना 


न केवल सोन्द्य कायम रखा जा सकता ह, Alig Sal 


हुआ यौवन भी मनाया जा सकता हे । 
भोजन के सम्बन्ध में इस सर्व सुवण नियम को सामने 


रखो कि दातों का कार्म श्रोतों से न लिया जाए] भूख हों 
तो खाना खाया जाए, अ्रभी भख शेष हो तो हाथ खींच. 


. छोटा कण भी कण्ठ मं उतरते समय प्रतीत न हा 
` ्रारम्भ में थोड़ा-सा कष्ट करता पड़ेगा, तदनन्तर एक मास 

के भीतर स्पष्ट क्रान्ति उत्पन्न होती दिखाई देंगी. यदि 
` ओजन कम-से-कम खाया जाए. तो तीन वप्र के पश्चात्‌ 
४० वप्रं का मनुष्य २० वष को युवा.हो सकता है ओर 
दस व्र कें पश्चात-रफेद वालं काले दो जाएँगे | आकृति 


के लिए एक पाव भोजन wala है, उसको चबाने के 
é न्से कम आध घंटा चाहिए। यह 


वस्तुञ्जां क प्रयोग म॑ संयम बरता जाण तो जीवनपयन्त : 


लेना चाहिए | ग्रास को इतना चबाया जाए कि छोटे-से _ 


के बड़े-बड़े पोस्टर दीवारों पर्‌. लगवा दिए के शद 


पुष्प की पंखुरी की मति हो जाएगी |एक साधारण मनुष्य . 
ओर घोखेबाज आदंमियों का कास ह) 4 
विचार न करो. 
` स्थायी रह सकता है | शते 7६ 


` खाया जाणं 
, जीवन के प्रत्येक कार्य में संयम 8 क 


= a इश्वर के प्राणियों का cS 
` का वह अमर उद्याने 


अन्यथा पानी उबालकर साफ कर! तर 
नियमा पर अमल कियो जाए तो ख नए] 
वीमा हो जाता हे ; बुद्धि बढ़ती है, ३ र ताल 
ae AUR को देखो कि केशर गम सहया रा. 
रन्तु तीन मास के 7 


` at A तो अपने ग्रा ‘Vea 
दखांगा तो पहले को ग्रपेक्षा सौन्दर्य जा T 
q 


[गी 1 शाते यह हे कि 
र जल सम्बन्धी उन 


दीहें। 


इस समय मेंशतु भोज 
हिदायतों पर aay को ५ i 


बंगम ने तीन मास निरन्तर प्रातः पफ र 
करने के अतिरिक्त उपयुक्त नियमों का पालन | 
जन-संवा से. उसको मानसिक सांत्वना ga 
शरारक सान्दय आर स्वभाव दोनों में क्रान्त त्रा ग ह fs 
कुछ ACPA होगई थी। प्रकृति ने सौलय विज 
रूप भर दिया, नेत्र पहले से भी चमकले ये | ग्र सा मरता 
शराब-सी छुलकती थी | जत्र वह मुस्कराती थीं, गव ग PS 


बेगम ने बादशाह से कहकर सारी रियासत मे झा A) उदू र 


तीन प्रकार का हनर 
१-नेत्रों के लिए स्वग है| 
२--जन-साथारण कं दल की BEF है | 
3 अपनी मानसिक सांत्वना है। , ee 
वह सौन्दर्य जो जनसाथारण क ८९ a 


रजि 
विश्वस्त वस्तु > 


नहीं । ऐसे सन्द की खोज q 


वह सोन्द्य जो नत्रों के लिए. 
साँस धीरे लेकर छाती 


तीसरे प्रकार का सान a a © 
पतर्मई í 


ओ-शायरी : संकलनकर्ता, श्री अयोध्या 


क्राशक, मंत्री, भारतीय ज्ञान-पीठ 
पृष्ठसंख्या; ६०२ और मूल्य 


१--शेर 
पर्द TA लीव 

aig रोड बनारस 
पनल पुस्तक का ८) ६ | $ 
१|  -तोच्यर ग्रंथ हिन्दी पाठकों को उदू के SAH 

bear रौर न्म का परिचय कराने के उद रथ स 

किया गया हे | उदू शायर खें वाला क्रो 
परिचित कराने के लिए छोटे-मोटे प्रयत्न शत्र तक बहुत 
के हैं | ग्रव से बहुत पूर्व पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने 
रने वृहत्संग्रह ग्रंथ . कविता-कोमुदी का एक भाग उदू - 
शरी पर ही प्रकाशित किया था; समाचारपत्रों मे भी 
F शायरी' के परिचयात्मक लेख -प्रायः छपे हैं और 
RE के द्वारा उदू के शायरो को सूक्तियां सुनन का 
भाग्य भी अनेक काव्य-रसिकों को प्रायः प्राप्त होता 
छता ह | परन्तु आवश्यकता ओर उपयोगिता की दृष्टि से 
"ह प्रयास अपने पूर्ववर्ती सभी प्रयासों से बढकर है । 


Race 
[रव थाहि 
मोजन 7 
प्रमोद 
Nee 
aa था| 

दस कि 
गट 


किया गया हे 
saat a विवे 


शरी के! 
k यो टिकनीकों', शब्दों के Testi 
Į 
सेप में वह a पर खुलकर विचार किया गया है 
ol आ ९ सभी कुछ संकलित कर दिया गया हैं 
उद्‌ शायरी को हृदयंगम करते के 


Aegi 
रावत किसी साहित्य रसिक के लिए 


; परम्पराओं और स्कूलों का भी 


R] 


क 
२. “जया, काव्यरसिकों ओर सूक्ति 


र cee 
| ao परिच्छेदों म॑ विभक्त हे जिनमें मीर से - - 
के तक कुल ३१ शायरों की शायरी पर :- 


वे 
पेन किया गया है; प्रस्तावना भाग में उदू - 


- “करंदी हे) इतिहास और पुरातत्व के विद्यारि 


मकार यह > 
उपादेय ३ ग केवल. हिन्दी-पुस्तकालयों के. 
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२--भारतीय AFR: लेखक, श्री वासुदेवं उपाः | 
ध्याय, एम० To ; प्रकाशक, भारती भंडार, लीडर प्रेस, 
इलाहाबाद ; पृष्ठसंख्या, २५६ और सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य ५) 


इस पुस्तक में, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हैं, 
भारतीय सिक्कों (मुद्राग्रो) का परिचय दिया गया है | 
भारत में सिक्कों कां प्रचलन कत्र से प्रारंभ हुआ, यह 
ठोक-ठीक कहना कठिन दे | ऋग्वेद में “निष्क का उल्लेख 


मिलता है, मापक तथा कार्पापण का उल्लेख भी 
परवती वैदिक साहित्य में हुआ है। शतमान तो जसे + 0 


यहाँ की वहुप्रचलित मुद्रा रही हैं | संभवत यूनानियों के 
सम्पर्क से भारतीयों ने Ca’ और द्रम का बनाना भा 
प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि ये. दोना एकक भी gana 
पूर्व { वहप्रचलित थे | पाणिन ने शिवमान | 

ओर “रुप्य? का प्रयोग-साधन किया है और दीनार का. 
भी | ये सब ग्रंथ ईसबी पूर्व के रखित माने गए, हे. 
qadi काल में तो सिक्का विनिमय का आधार ही. 
बन गया था, जो अब तक बना हुआ है | सिक्का क्यों 
चला; कैसे चला; विभिन्‍न सिक्का का माप-तौल, व्यवदार, . 
प्रचलन आदि किस प्रकार का था, इन्ही सब जिज्ञासां 
का समाधान विद्वान्‌. लेखक ने इस पुस्तक म॑ किया है 
ania सिक्कों के चित्र मी प्रचर मात्रा में दिए गए. हे 
और तत्संबंधी ऐतिहासिक तथ्यों पर भी प्रकाश डाला 
गया है । भाषा साफ-सुथरी और वर्णुनरैली रोचक है 
जिसने रूखे-सूखे विषय को भी इतिहास की 
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dic. डी० लिट ; प्रकाशक, मारती-भण्डार, लीडर प्रेस, 
लाहाबाद ; पृष्ठसंख्या, २४८; मूल्य ५) । 

प्रस्तुत पुस्तक के लेखक डाक्टर अलतेकर AMA 
इतिहास ओर संस्कृति के अधिकारी विद्वान्‌ है | यहाँ नहीं 
चे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में इन विषयों के प्रधाना- 
fore भी हैं। इसी से सहज अनुमान किया जा सकता 
इ पुस्तक केसी होगी | इस Gay म॑ 
हमे एक ब्रात FeAl हे; वह यह कि डाक्टर अलते- 
कर ने अपने अधिकृत विषयों पर अब तक बहुत कुछ 
लिखा है, पर लिखा है या तो मराठी में या AAT H | 
dant हिन्दी अब तक ऐसे विद्वान्‌ की विद्वत्ता से लाभ 
उठाने से वंचित थी | यह उनकी प्रथम पुस्तक ह, जी 
मूलरूप में हिन्दी में लिखी गई हे । इस नाते हिन्दी- 


~ 


भाषियों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए | 


यह पुस्तक १४ ग्रध्यायो में विभक्त है, जिनमें 
वैदिक, बौद्ध ओर जैन साहित्य से, मेगस्थनीज व JATT- 
वांग सहश विदेशी पर्यटकों के लेखों से एवं दानपत्रों व 
शिलालेखो से एतत्संबंधी प्रामाणिक सामग्री संकलन करके 
भारत में राजतंत्र के विकास, उसके विभिन्‍न स्वरूप 
नागरिक व ग्रामीण व्यवस्था प्रकार तथा ग्रन्यान्य -शासन- 
तंत्रीय 'सिद्वान्तो पर प्रकाश डाला ग्या हैं। प्रथम के 
१३ ्रध्यायों में राजा, गणतंत्र, केन्द्रीय सभा 
` राजतंत्र के विकास का क्रमिक विवेचन हे ओर अन्तिम 
“seed अध्याय में विविध समयों में राजतंत्र किस रूप में 
` था, इसे समझाया” गया हे | प्राचीन भारतीय शासन- 
पद्धति पर यह ग्रंथ हमारी इष्टि मे अब तक प्रकाशित 
सभी ग्रंथों से ग्रपे्षाकृत अधिक पूर्ण ओर प्रामाणिक है | 


हे.कि उनकी लिखी हु 


अतः इस इस विप्रय की परीक्षाओं के पाख्यक्रम में सादर 


isa ` स्थान दिया जाना चाहिए | 
४--अध्यात्म ज्योतिष-विचार--लेखक, श्री 


` ह० ने० काटवे ; प्रकाशक, नागपुर प्रकाशन, सीताबर्डी, 


` नागपुर ; पृष्ठसंख्या ३२६ और मूल्य १०) है । ; 
` पुस्तक के आवरण पृष्ठ पर नेता जी सुभाषचन्द्र बोस 


यह बनती हे कि इसमें नेता जी के सम्बन्ध में कुछ लिखा 


इस अकार का आमक रासस 
क्या उदे RT 
! यह समभना कार 


ATS 


का ख़ित्र हे, जिससे पुस्तक हाथ में आते ही पहली धारणा - 
` रुपया मूल AE 


लेखक = 
लेखक महोदय की साधारण 


RY 
सम्बन्ध में यह हे.कि इसमें 7 


>} त्त्र 
Po भक्त और लिगा 
1 श्रि रु 
दिया हे | इसका अर्थ हे हे इन्द्र ये लिगा 
यज्ञकायं में वाधा न डाले ) हिरण्यान और | i 
कशिपु को इस पुस्तक में AFT माना गग 
नासह का श्राय राजा | प्रहलाद पर भैदिया के | 

भक्तियोग के अनुयायी स्वीकार किए गए हैं, जे 
की 'शिव-भक्तिः के प्रतिकूल थे। इसी से यह 
निकाला गया है कि योगशास्त्र द्रविड़ों की देव tah 
उन्हीं से आर्यो ने इसे सीखा है | ) 
योगशास्त्र से ज्योतिप्र-शास्त्र की उत्ति i ; 


TH a मूल्य | 


+ pi 


C~ 


संख्याओं आदि का समन्वय किया ह, वहां उक्माकप्रज वादा 
में यह भी तर्क उपस्थित किया हे कि शरार में उतरी 
मात्रा सूर्य के उत्ताप के साथ-साथ बढ़ती प्रटती है WTA. रखते 
यही क्रम क्लुधा का मी रहता हैं| इश प्रकार लेखक महि ग्रवगाह 
दय के मत से शरीर में ऊष्मा की माता संत्र से Wa) 

बारह बजे दिन को होती हैं, अत 
सताती है । हमारी सम म॑ यह 


के अनुकूल है और न angid 
कायो क “टू a “दिनाने मोजे 


के | ग्रत्रि महर्षि ने लिखा p 

श्लेष्मक्षयो , विवृद्धाष्मा बलवां at 

डाक्टरों के मत से भी शर का तापमीर्त | 

में सर्वाधिक होता है | oe ail 
यह तो मामूली मतभेद क वात है 


om विविध चक्रा 
fs का ARA वेवचन है 
लिए उपादेय है | 

अलोकप्रियता को TH 


ओर वेदा 
ज्योतिष के RA तह 
जो तत्तद्वरिपया | 


ह... पा: yt] न 
Aaa, श्री जगन्नाथ AT 
ह व, आवि 


१ 
पृष्ठ संख्या ? 
ACEEA 
ch gaisg, ` ष्ठ 
न हि नगविचार- ee डा० RS हुई 
qi गर (१) मू gias ग्रो 
॥ ) ea, काश दरी ओर--लेखक, श्री नलिनीकांत 
Ea a oft जगन्नाथ वेदालकार TEST, १ 
p 


EGI Il) @ | See त्रौ 
sal रतव भारत के योगिराज माने जाते हैं और 


र ; yri में उनकी' गणना संसार के परम सिद्धा HR | 
नक्रा योग पातंजल के राजयोग के ढंग का हाते हुए 
TAA ad कुछ भिन्न है | इस द्शा म गत ४०-४५ वप्र 
ज दैति ्म्यास और परीक्षण करते हुए उन्दने कुछ नूतन 

fm न भी किए हैं, जिनसे योग का दुरूह श्रीर रूल 
i दिक्षा बहुत कुछ श्रभिगम्य और रोचक वन गया ह। 
च्छु | mi इन श्रनुसंधानों का प्रकाश श्री अरविन्द अपने 


श्री कृष्णाशम्भु, Z- 


वनद संसार के सर्वश्रेष्ठ विचारकों में भी अपना प्रमुख 


तेल मो ग्रवशाहून भी वे समय-समय पर करते रहते हैं । . 
से शर श्री अरविन्द का साहित्य अब तक अंग्रेजी में ही था 


शत: उन जिज्ञासओं को, जिनका AAS भाषा पर पूण 
ते प्राकार नहीं है, या जिन्हें योग, ध्यानयोगं और कर्म- 
a | कौ मार्मिक सूच्मताओं का परिचय नहीं है, श्री 
जमे पिद | शान से. लाभ उठाने का सुयोग प्रात्त नहीं 
। | बह संतोष की बात है कि. श्री अरविन्द आश्रम के 

पेर समय की माँग से अभिज्ञ कार्यकर्ताओं ने 
a हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित करने का 
है TE चारों पुस्तके उसी निश्चय का 


श्री अरविन्द के उन १० 
है जो सन्‌ १६०६-१० म. 
"कर्मयोगिनः 
और जिन्हें पढ़कर अनेक परवर्ती 
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काम को किताबें 


प्रक्र शिव द्वार बीच-बीच में करते रहते हैं | यही नहीं, श्री . 


है, यह दिखाया गया हे । अन्तिम निवन्ध हैं श्री अर | 
` इन्द्रसेन का लिखा हुआ है । इस निवन्ध म उक्त 
धारावाहिक - 


` समस्त बृत्तियों को एकाग्र करे, ध्यान करे! ग्र 
यत की थी | ये निवंध | में करे त्र 


चुके हैं. फिर 
re lic Domain: Gu 
de al 


B29 
नवीन दै । श्राज राष्ट्र के नवनिर्माण की भावना प्रत्येक 
भारतीय के हृदय में हे | श्री अरविन्द ने भारत के नव- 


निर्माण को लक्ष्य में रखते हुए तत्र लिखा था--“हम 
मानवता को दृष्टि में रखते हुए भारत का नव-निर्माण 
करना चाहते हें | यही सच्ची राष्ट्रवादी भावना है | 
मानवता से हमारा यह कहना है कि वह समय अब ग्रा 
गया है जब मानवता को मौतिकताग्रस्त जीवन से ऊपर 
उठकर विस्तीण॑तर, उच्चतर और गंभीरतर जीवन को 


अपनाना चाहिए | इसी प्रकार राष्ट्रवाद-विश्‍ववंधुत्ववाद 


का समन्वय हो सकता है। और जब राष्ट्रवाद -विश्‍ववंधुत्व- 
वाद में उसी प्रकार सुरक्षित हो जाएगा जैसे व्यक्ति 
परिवार में, परिवार वर्ग में और वर्ग राष्ट्र में अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ समन्वित हो जाता दे, तभी संसार में 
सच्चे सुख और सच्ची शान्ति की स्थापना हो सकेगी |” 


द्वितीय पुस्तक-योगदीज्ञा' में श्री अनिलवरण राय 
का श्री अरविन्द से योग-जिज्ञासा-विष्रयक पत्र-व्यवहार 
दिया गया है। पूर्वपक्ष के पत्रों में विविध जिज्ञासा. है 
और उत्तरपक्ष के पत्रों में उनका निराकरण करते हुए योग- 
की उस शैली का खुलासा किया गया है जो “ग्ररविन्द- 
पद्धति? कहलाती हे । योगाम्यासियों और- विचारकों के 
लिए यह पुस्तक विशेष कामे की है । 

तृतीय पुस्तक “योग-विचार” में श्री अरविन्द और 
उनके योग पर १५ WAIT निवन्थ संग्रहीत हैं। इन | 
नित्रन्धों के विद्वान्‌ लेखक श्री अरविन्द-के या तों निकटः 
adi हैं या शिष्य | अतएव श्री अरविन्द की योग-पद्धति 
की व्याख्या जितनी ्रधिकारपूर्वंक वे कर सके हैं, दूसरा 
विद्वान, नहीं कर सकता | प्रथम निवन्ध जीवन और 
योग? के लेखक स्वयं श्री अरविन्द हैं। इस निवन्ध मे 
जीवन का योग से कैसा घनिष्ट और ग्रन्योन्याश्रय-सम्वन्य | 


विन्द्‌ की साधन-शैली जो इस पुस्तक के सम्पादक बट ै 


का संक्षेप में. परिचय देते हुए लिखा है इस योग "a की 
इसके अतिरिक्त और कोई पद्धति नहीं कि साधक 


ee . ले और अपनी शक्ति के प्रयोग-दवारा उसकी चेतना 


को रूपान्तरित कर दे । 
चौथी पुस्तक प्रकाशा की ओर म॑ कुछ उप योगी 
सन्देश संकलित ह जिन्हें अपना आदरा मानकर व्याक्त 
आध्यात्मिक पंथ मं सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकता R | 
उदाहरणाथ कुछु- वाक्य इस प्रकार ह शर 
“दरतम की ओर आगे बढ़ो.।. उच्चतम की ओर 
qa) गंभीरतम में गहरे उतरा | —( प्रेम 
आर ञ्रभीप्सा ) : 
Caa का रहस्य है ग्रात्मदान | यदि . तुममें को द 
एग ग्रानन्दविहीन है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उसने 
अपने आप को नहीं दिया है; वह अपने आपको अपने 
लिए रखना चाहता है | ERER 
&--जयप्रकाश की प्रिचार धारा--सम्पादक, 
श्री रामकृष्ण वेनीपुरीः प्रकाशक, पुस्तक-जगत, पटना; २४ 
३२६; मूल्य ४) चार रुपए | 
बापू ने एक बार कहा था--जयप्रकाश हिन्दुस्तान 
में समाजवाद का आंचाय है | “समाजवाद के इस आचार्य 
और अगस्त क्रान्ति के Baga की विचारधारा में 
अवगाहन करना प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी के लिए आवश्यक 
कहा जा सकता है) लाहोर किले में जयप्रकाश जी पर 
क्या बीती और उस पारकीय . किले में भी वे भिन्न-मिन्न - 
प्रश्नों पर किस तरह सोचते-विचारते रहे, यह जानना भी 
क्या कम दिलचस्प है ! 
श्री बेनीपुरी Sat सरस ak सवल लेखनी के 
° माध्यम से श्री जयप्रकाश जी की विचारधारा का प्रकाशन 
राष्ट्रप्रेमी हिन्दी पाठकों. के लिए aera उपादेय सिद्ध 


होगा | संमाजवाद की रूप रेखा, उसके सम्बन्ध में जय- ' 

प्रकाशं जी के विचार, बापू की हत्या; जिम्सेवार कौन, 

` लाहोर किले की यंत्रणाएँ तथा सन्‌ ४२ में गुप्त रहकर ' 
grat AR सिपाहियों के नाम जयप्रकाश जी द्वारा लिखें 


गए पत्रा आदि के अतिरिक्त स्वतंत्रताप्रास्ति के पश्चात्‌ 
... जयप्रकाश जी के चार भाषण भी इस. पुस्तक से संग्रहीत 
' किए गए हैं | सम्पादक का श्रम श्लाच्य है |. | 
is -- देबीदयाल चडुर्वेदी 
चित्र )--भूल OG, थी ao रित 
, श्री aga वदीः 
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सरस्वती 


"इस Seal कांत म॑ किया है sos 
3 


i 
' संजीव चित्रण अजन्ता की कला में हुआ 


`. १०--कालिदास्रेरित शिल्प sae कालिदास 


एल० बी०; प्रकाशक F 
पृष्ठ ५८, मूल्य १।]। 
साहित्य आर शिल्प के HAJ 
ने जस ढग से कालिदास कौ के 
चट्टानों या पत्थरों में अंकित होने 


वै y 
क्र्म कार्यालय, TA \ 


रागात्मक ग्रदत्तियों तथा aga 
Annreciation ) के लिए Aih akon 
परिचय मिलता है वहाँ यह एक विवाद 
श्रा उपस्थित होता है कि क्या वास्तव गे रतम |) ° 
कालीन अवशेषों ( तीसरी सदी ई० पू. ) 

खींचग के aai शरी के एक प्रसर मृति ह ह 


(Out 


किया गया 
प्रेरित हैं | अधिकांश विद्वानों ने तो कालिदास मो र 
गुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माता है; उत काशि 2 
मोया से लेकर asi के सतय को मथय्रतिंनी समा रि 6 | 
प्रवत्तियों, जीबन के चित्रों अथवा मूर्तिकला के बिष a x 
लेखक की धारणा के लिए तो कहीं स्थान हवई i r हे 
जाता | हाँ ्रजन्ता, एलोरा तथा AA e 
बाद के कलांकनों में कालिदास का प्रभाव ३४ a aa 
Sor जा सकता है | मेघदूतं ( २, १६) * रा ना 
प्रणयिनि मयि स्वप्नलब्धे-की स्ट ब चाभ और 
के एक कला-खण्ड में तथा ज oe 
(aoe) SE 
विचक्षणं सुरभिगंधपरारि 

मंगना; स्मरसंखं रसंखंडनत 


जत केसरं | पतिषु ^ 


विविशुर R | है] दाः 
l 
जितं ॥ (रडु ७ 


भी यह कह सकना कठिन ही है 
के शिल्पियों पर कालिदात 


प्रभाव पड़ा | 


= रसानुभूति की दृष्टि से 
हो सकती हैं। इसका हिन्दी- 
है, पर भाषा-सम्बन्धी 
कहीं चित्रा का संख्या 
के संकेत भी टाक नहीं है | इस ate को 
और भी आकर्षक ढंग से होना 
ऐसा तमी संभव होगा जब मुद्रण तथा चित्र- 
7 काफी ध्यान दिया जाए ।-चन्द्रचूड़, एम ० To 
a साधक की संग्राद- लेखक, श्री सत्यान्वेपी 
, प्रकाशक, श्री रमादत शुक्ल Alo ए०, कल्याण माद्र 
a, प्रयाग; मूल्य ३॥) सिल ४) | 
भारत की प्रसिद्धि विशेषतया दसी विश्व में रही 
lear है कि यहाँ वह देश है, जहाँ अध्यात्म भावना पर 
रो) केबल गूढ़-गंभीर मनत किया गया, प्रत्युत उसका 
सित वकास भी हुआ | देश-देशान्तर के. पटक यहां 
उदा अवसर पाते हो TAR पहले वह जानने का प्रयत्न 
उभ क्ले हैँ कि भारत को आध्यात्मिकता का रहस्य” क्या 
है। यही नहीं, भारत के युवक या वयस्क नागरिक जत्र 


के बि J 
ह माहि विदेश जाते हैं, तो वहाँ विदेशी लोग छुमा-फिराकर 


गरने भारत के रहस्यपूण साधन-तच्व को ह जानन का _ 


हु पात प्रन करते हे |. ऐसी दशा में भारतीय अपने यहा का 
pa विभूति से अपरिचित रहें, यह सर्वथा अवांछनीय 
माना जाएगा | खेद है कि पाश्चात्य सभ्यता की चका- 
JAA ऑर पारस्परिक वर्ण विद्वेष के कारण अधिकांश 
ane भारतीय भारत के अध्यात्मतत्त्व से बहुत कुछ अनमभिज्ञ 
रिन | उशहरण के लिए एक मंत्र-तंत्रविद्या और शाक्तिं 
६) | ह की ही लिया जा सक्ता है। इस विषय का 
i 3 १ एक तो संस्कृत के दुर्गम्य gat में छिपा हुआ है, 
‘ T इक शाता इसे गोपनीयता” के आवरण में सदियों 
; | छुपाए R ह--ऊपर से यह 
शिश सम्या के पया एक आर मुसीबत यह है कि 
लो चौक पढ़ते a के कारण मंत्र-तंत्र के नाम से 
A उदा देते ह्‌ aS श्रन्ध-विश्वासः कहकर हँसी 
शस उपयोगी और इस प्रकार किसी समय को एक 
> जे बैठे है | शक्ति व्यावहारिक विद्या भारतीय हाथ 
Sart बातो उपासना की भी यही दशा रही 
पर इसे fags aie घृरित ठहरा 
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४४३ 
दिवा जाता है और प्रामाणिक साहित्य के श्रमात में जिज्ञास 
लोगों को भी प्रवाद पर विश्‍वास होने लगता दे | प्रसन्नता 
की बात है कि कल्याण मंदिर' द्वारा प्रकाशित साधन- 
माला नाम की मासिक पुस्तकमाला ने इस विषय पर 
समुचित प्रकाश डालने का काम आरंभ कर दिवा है । 
साधक का संवाद! उक्त माला के प्रथम वर्ष की ग्रन्तिम 
मणि है। इस पुस्तक में एक साधक के ्रात्माठुमवाँ का 
बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया गया हे | सारा वर्णन 
उपन्यास या कथा-साहित्य की माँ ति सरस ग्रौर साहित्यिक 
है | बीच-बीच में प्रकृति के दृश्यों का सुन्दर स्वाभाविक 
वर्णन लेखक की साहिल्विक मर्मज्ञता का परिचय देता है | 
परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है, कि यह पुस्तक उपन्यास 
जैसा आनंद देती हुई “शुक्ति-उपासना' के गूढ तच्वो का 
बड़े ही सरल दंग से परिचय करा देती हैं | एक वार इसे 
पढ़कर आध्यात्मिक क्षेत्र में और प्रवेश करने की प्रेरणा 
प्रा होती है। मांस-मद्रादि पंचमकार्रो के म 
सम्बंध में जो वार्तालाप दो विभिन्न सांप्रदायिकां म gat 
है, वह अत्यन्त रोचक तो हैं ही, साथ हा पाठक का 
विचार की सामग्री भी प्रदान करता है । इसी प्रकार शाक्तः 
उपासना के स्वरूप, उसकी विशेषताओं आदि का उल्लेख 
स्पष्ट रूप से किया गया हे, जिससे पाठक विषय क 
सम्बन्ध में अपनी एक धारणा बना लेने म॑ सफल दता zi 
मिस्सन्देह सर्व-साधारण एवं विश समा को यह 
पुस्तक पढ़नी चाहिए. क्योंकि इसके द्वारा हमें 
भारत के उस विषय की झलक मिलता हे, जिसके ज्ञान 
के लिए. सर जान उडरफ जैसे कितने दी विदेशी अपना 
सारा जीवन इस देश के पहाड़ों ओर मैदानों में साधकों 
के सत्संग में लगा चुके हैं| फिर आज का भौतिकता हर्म 
जूस प्रकार विनाश की ओर लिंए जा रह है, उसे देखते 
हुए आध्यात्मिकधारा में अपने का विशुद्ध करने की 
अवश्यकता ओर भी अधिक 
की वह धारा है, जिसमें भौतिकता को लिए हुए अध्यात्म 
को ग्राप्त करने का उपाय निदि हत्या zl 
raa का संवाद' जैसी मनोरंजक साथ ही ज्ञान- वद्ध के 
पुस्तकों की आज अत्यंत आवश्यकता है | 


है | शक्ति-उपासना AAA | 


__भद्रशील शमा | 


सष्टीकरण--यदि कोई गाँव-सभा चाहे तो उपधारा 

(३) के वाक्यखंड (क) औरं (ग) के अधीन श्राप आना 

प्रति रुपया के हिसाब से एक टैक्स उस-लगान पर भी जो 

आराजी के मालिकों को काबिल अ्रदा होगा १४ आने 
“प्रति रुपया के हिसाब से लगाया जाएगा | 

(३) उपधारा (१) के अधीन . टेक्स ऐसे तरीके पर 

` लगाए, तशखीस ओर वसूल किए जाएँगे ओर ऐसे 

aya पर अदा या वसूल होंगे जो नियत किए 

जाए 


मतालबों की वसूली, कोष (फड) की रक्षा 


ओर हिसाब. ... 

इद नियत किए. हुए नियमों, की पाबन्दी साथ 
गाँव-पंचायत, पंचायत के erat और मतालबों की वसूली 
कोप्र (फंड) की cat ओर हिसाअ-किताब' रखने का 
i प्रबंध करेगी | मित 
> ३६--(१ ) पंचायती अदालत Had उस चेत्र के 
हर यूनिट के. aaa (फंड) से वसूल किए 

>जाएंगे। nas 

` (२) ऐसी सारी रकमें किसी सुकदसे, नालिश या 
/नूनी कारवाई के सिलसिले में कोर्ट फीस -के तोर पर 
वसूल की गई हो या जो जुमनि के तौर उन मुकहदमों a 


गी नियत अधिकारी को Se 
और कोई गाँव पंचायत * 
यातरी 
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-ग्राम-निवासियों को रवराज्य की पहली किश्त 


[गताङ्क से आगे] 


“पंचायत के पास भेज दिया जाए 
क्त 
“के अन्दर होगी ओर गॉव-पंचायत aa 


'वसूल' की गई हों जिनकी पंचायती अदालत ने सुनवाई . 


४१--(१) (क) प्रत्येक गाँव-पंचायत परति आए 


वप्र के लिए, जो हर पहली श्रपरेल से प्रारम्भ ४३ 
| 

आय-व्यय का ग्रनुमानित. वजट तैयार करके wan) दी पंचा 

की “खरीफ फसल की बैठक में प्रस्तुत करे केहि 


करेगी जिसमें वास्तविक ओर ग्रानुमानित ग्रायर्‍या J वाले हं 
हिसाब उस वर्ष के लिए दिया होगा जो वेळ iN चुने हुए 
गत मार्च की ३१ तारीख को समाप्त gA | 
(२) गाँवसभा नियत ढंग के अनुसार उत कट $ 
जो उसके सामने प्रस्तुत किया जाए SEAS 
है या उस पर फिर से विचार करने के लि 3१ = 
आदेशों के साथ जिनका देना वह उचित | 
पंचायत:के पास वापस भेज सक्ती हे शरोर ह 
ag रिपोर्ट या किसी दूसरे मामले रे बा गि 
प्रस्ताव भी स्वीकार कर सकती हे! al सुपु 


टं फिर से विचार करत 
(३) यदि बज जता ठे 


गया है, तो सभापति गाव-सभा की एक 
करेगा जो उक्त ANF बैठक की 


बजट को ऐसे संशोधना # T 
अनुसार आवश्यक हो, Y 
सभा नियत ढंग के 


इस संबन्ध से 


यती अदालत का धित 

ह ए नियत अधिकारी जिले 
yor जिनमें गाँव SAAT की अधिकार- 
ce स्थानीय चे त्र सम्मिलित हों जितने 


ऐं 
h ald उतने wa 
आवश्यक हों ओर प्रत्यक एस चर त्रक लए 


लत स्थापित करेगी या करेगा । 
इलाके म॑ गांव-समाञ्रा क 


व हो, एक दूसरे से मिले हु 


पंचायती wal 


वृत्र जहां तक सम 
पंचायती , अदालत का विधान 
3. किसी चेत्र कीं प्रत्येक गाव-सभा उक्त 
की पंचायती marae में पंचों की हैसियत से काम करने 
| के लिए नियत योग्यता रखनेवाले पांच ऐसे प्रौढ़ चुनेगी 
पेटे tol जो अस्थायी रूप से उसके अधिकार न के मातर रहने 
moma, वाले हों । इसी चेतर कें सारे गाव-सभाओं के इस प्रकार 
बेळ से पुणे! चुने हुए, पंचा का पंचमंडल होगा | 
सरपंच का चुनाव 

४४- धारा ४३ के अधीन चुने हुए. सब पंच पंचा- 
mt. अदालत के सरपंच का काम करने के लिए अपने 
में से एक ऐसा व्यक्ति चुनेंगे जो कार्यवाहियों को लिखने की 
योग्यता रखता हो | ; 

पर शर्त यह है कि ऐसे चुनाव से पैदा होनेवाला कोई 
कड़ा (faa के लिए ) उस नियत अधिकारी को 
ह गत Os किया जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा और 

वी जिस, पर किसी कानूनी 
उप कण a नूनी अदालत में आपत्ति न की जा 


qi श्रई 
हेग, ऋ 
fi tiger 


उस वळ ३ 
गर क फ 
तए सेए 
सपे, ग 
र इसी के, 
पणि 


im \ चायती अदालत की अवधि - 
४४ -त्येक पंच अपने चुनाव की तारीख से तीन. 


। प्र की अवधि के लिए होगा | SES 
पदग्रहण की शपथ 


= 
_ जवास ४३ के अधीन चुने हुए प्रत्येक पंच को 


की शपथ लेनी पड़ेगी.। 


इस्तीफे 
दे सकता है 
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बाद ` पेदा हो. या किसी ग्रन्य प्रयोजन के लिए नियमा 
R जितनी जल्दी संमव हो, नियत ढंग के | 


o अपने ओहदे का इस्तीफा नियत 
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ग्रलग किया जाना 
४८---(१) नियत अधिकारी नियत ढंग के अनुसार 
नियत किए हुए कारणों के आधार पर किसी भी समय 
अलग कर सकता Zl 
(२) किसी पंच को जिसे उपधारा ( १ ) के अधीन 
अलग किवा गवा दो, ३ साल तक दुबारा पंच चुने जाने 
का अधिकार न होगा | 
४६--(१) सरपंच प्रत्येक मुकदमे, नालिश या कार- 
रवाई के लिए पंच मंडल (पैनेल) म॑ से पांचों का एक 
बेंच नियुक्त करेगा, पर शर्त यह है कि बच में कम-से-कम 
एक पंच ऐसा व्यक्ति होगा जो.सदायकां और काररवाइयों 
को लिखने की योग्यता रखता हो। 
(२) प्रत्येक ऐसी बेंच में एक पंच ऐसा होगा जो 
गाँव-सभा के उस इलाके का रहनेवाला हो जिसमे वह 
व्यक्ति रहा हो जो किसी नालिश या कानूनी काररवाई में 
acs हो या कि मुकददमे म॑ मुस्तगीस हो श्रोर इसी तरह 
एक पंच ऐसा होगा जो गांव-समा के उस क्षेत्र मं रहता 
हो और तीन पंच ऐसे होंगे जो गाँव-सभा के उन क्षेत्रों 
रहनेवाले हों जिनमें दोनों फरीकों में से कोई न रहता \ 
जहाँ अपराध किया गया हों और एक पंच गांवःसभा के 
उस क्षेत्र का रहनेवाला होगा जिसमें अभियुक्त रहता 
हो और तीन पंच उन क्षेत्रों के रदनेवाले होंगे जो ऊपर 
बताये गए क्षेत्रों के अलावा दूसरी जगह रहते हों | 
(३) कोई पञ्च या सरप च किसी एसा नालिस, . 
मुकदमे या काररवाई में भाग नहीं लेगा जिसमें वहया ` 
उसका निकट संबंधी या मालिक या नौकर या रोजगार | 
सें उसका साभा एक पक्ष में हो या जिसमे उनम त्त किसी. 
का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ हो । 
.. (४) इस धारा की शर्तों के होते हुए मी प्रान्तीय 
` सरकार किसी झगडे का निर्णय करने के लिए, जो विभन्न 
पत्तों या भिन्न-भिन्न Pat की SHA के ब्रीच 


सार खास dai का विधान नियत कर सकती है 


> 


E. अलग किए जाने या इस्तीफा दे 


४४६ 
देने के कारण 
खाली हो तो वह जगह धारा ४६ में दिए हुए ढग के 


अनुसार भरी जाएगी आर यदि जगह खाली करनेवाला 
पंच सरपंच हो तो धारा ४७ के अनुसार एक सरपंच चुना 


. जाएगा | 


५१--(१) दण्डविधि-संग्रह सन्‌ ate fo में किसी 
बात के होते हुए भी इस ऐक्ट के अधीन दायर किया 
हुआ प्रत्येक मुकदमा उस क्षेत्र को पंचायती अदालत के 
सामने दायर किया जाएगा जिसमें अपराध किया गया al | 
(२) दीवानी-नियमसंग्रह सन्‌ १९०= do | में भले - 
हौ कोई बात हो, इस ऐक्ट के अधीन दायर किया हुआ 
प्रत्येक मुकदमा उस क्षेत्र की पंचायती अदालत के सामने 
दायर किया जाएगा जिसमें मुद्दाअलेह या यदि एक से 
अधिक मुदवा्रलेइ हों तो उनमें से कोई एक मुद्दाग्नलेह 
सांधारणतया रहता हो या मुकदम दायर करने के समय 
. बहाँ pan करता हो, भले ही उसके कार्य का कारणं 


कहीं पैदा हुआ हो। | 


(३) ऐक्ट मालगुजारी संयुक्त प्रान्त सन्‌ १६०१ qo 
में भले हो कई बात हो, तहसीलदार धारा ७० के अधीन _ 
gam कारवाई को उस स्थानीय क्षेत्र को पंचायती अदा- 
लत के सुपुई करगा जिसम॑ संबंधित आराजी स्थित हो 
और पचाथता अदालत ऐसी काररवाइयों का नियत ढंग 
से फेवला केरेगी। _. 

पर शर्ते यह है कि जहाँ एक. से अधिक ५चायती 

* अदालतों क स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित आराजी से संबधित हों 
बहाँ वह उस ;चायती अदालत की ग्राधिकार-सामा में होगी, 
जिसमें दर्ज किया हुआ असामी या मालिक -साधाणंतय। 
रहता हो, या यदि वह उनमें से किसी में न रहता हो तो 
तहसीलदार उन कार्रवाइयों को उस क्षेत्र की sara 

अदालत के सुपुर्द करेगा जिसमें आराजी का अधिक भाग 

Mere] 7 MoM ee 

_ ५४२--(१) नीचे दी हुई धाराओं के अधीन यदि 


` अपराध किसी पचायती अदालत की अधिकारसीमा में 
' किया जाए तो उनकी और साथ-साथ ऐसे अपराधों के 
' करने के लिए जो प्रोत्साहन दिए जाएँ या उनके करने के - 
लिए जो प्रयत्न किए जाएँ तो उनकी सुनवाई का अधिकार होगा कि Oe 
ne ` ` (२) सरपंच कोमात E o 


'ऐसी पंचायती अदालत को होगा-- . ' | 


0000000. 


= 
BEE 
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` शिक्षा के ऐक्ट, सन्‌ १६२६ ६० की थारा १७३ स 


ह 
OY, ४७ 


TRTE १४०, १६०, १७२, १ 
२८५, २८६, २८६, २६०, ) १०७, Yer : 
३४१, RAR, ३५ 5, ३५७, २५ 9 a रर 
४११ (जब कि चोरी या गबन किए ) २७६ | a 
तक कि धारा ३७६, ४०३ और ९१ हुए मात अ 
५० रुपया से अधिक न हो) ४२६ न र 
४४८, ५०४, ५०६, ५०९, ५६६ र्‌ ५१, | 
(ख) जानवरों के अनधिकार प्रवेश ह. 
Zo की धारा २० से २४ तक; Fy 
(ग) संयुक्त प्रांत की डिस्ट्रिक्ट गोड दौ writ 


घारा (१); 
(घ) इस ऐकट या इस ऐकट के adamm 
किसी नियम के aAA कोई अपराध; 
(ङ आम मजमे में मारबाजी (सार्वजनिक शा. ve 
gar खेलने) के ऐकट, सन्‌ १२६५३० की ayy 
Š ) 
आर ७ के अधीन कोई अपराध; | व 
(च) प्रांतीय सरकार-द्वारा घोरत किए गए ही 
दसरे कानून के अधीन कोई दूसरा AA हे. 
सुनवाई का अधिकार किसी पंचायत श्रदालित कोश; 
O कोई मुकदमा जितका wat माणी 8 
2 3 A 
विधान, सनु १८६० ई० की धारा £४३ ९४ 7 जा 
न हो और जो YS 
या १५: के अधोन किसी अपराध से T i त. क 
र नवाई के लिए पव 
अदालत में विचाराधीन हो, 5 k दो आ | ह 
अदालत को भेजा जा सकता है, १९ रतत 
भ्र में अपराध गंभीर न हो | ce 
राय में अप थे के लिए जा | 
. शाति बनाए रखते न दातत $ 
५३-(१) जब किस, Taal 7 E 
डि र्ण दै क 
के पास यह विश्वास करने का के aia fit 
की ओर से शांति भंग किए जा. देसि न 
` बचा डालने की आशंका है तो न र 
तलब कर सकता है कि वह तार 


जाए जो १०० रुप : 
सहित ar जामिनो के विना €.. 


Are के भीतर एक 
० व RS Se र 


== e 


के बेंच का 


at, oud Fee ea 
4 उस गाँव-सभा की हैं जिसमं ऐसा 
y Ge ता Al | a a को बह a a 
ay qe न अधिकार है कि उस met के ah XK 
र R E i , ऐसे गवाहों का बयान सुनने के बाद 
ह > द्यक्ति थे ; F 
O हूं, नोटिस को म सूख कर दे। 


न वह पेश करना चाह, | 

E dz र 

(१) कोई पंचायती अदालत कारावास का दड 
CFS 


| दे सकती | 
r :) कोई पंचायती ग्रटालत जुर्मान 

दाये से श्रधिक न होगा लेकिन वह जुर्माना न अदा 
ह मं कारावास का दंड नहीं दे 


1 कर सकती है जो 


नए Aaa? की दशा 
| aRt की सुनवाई, इत्यादि 
कर्त, yy कोई ग्रदालत किसी दावे या नालिश at 
पाए ३, ४ | gata करेगी जो इस ऐकट के अधीन पंचायती Aal- 
a हत के सुनने के कात्रिल हो जव तक कि धारा ८५ के 
गए | न सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या मु सिफ ने कोई आशा 
m निह 
a aq हो। a नं 
कं ह|. थे छतों में फोजदारी की काररवाइय 
auf षो पंचायती अदालत में भेजना 
a) ९६ यदि फौजदारी के किसी सुकहमें के ala में, 
नो मिसो मेजिस्टरेट के सामने पेश हो, किसी समय भी यह 
मातरम हो कि इस सुकदसे की सुनवाई किसी. पंचायती 


q पवा 
दात $ 
| लत को करना चाहिए तो वह उस मुकददमे को दुरन्त 


| भ सकती है = 
| सि oo सुस्तगीस का बयान और ऐसी गवाही 
litres जेने के वाद उसको इस बात का 


क्या oe कि वह इस्तगासा परेशान करने के लिए 
[है या निरथंक और झूडा है ।. 


"तेका वापस करना 
हो “AM ग्रदालत को किसी समय भी यह 
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(क) कि उसको उस मुकद्दमे की सुनवाई का अधिकार 
नही है जो उसके सामने पेश हैया ._ 

(a) कि वह अपराध ऐसा है जिसके सम्बन्ध में बढ 
उचित दंड नहीं दे सकती या 

(ग) कि वह मुकदमा इस तरह का दै या इतना पेचीदा 
है कि उसकी सुनवाई किसी वाजाव्ता श्रदालत को करनी 
चाहिए तो वह उस मुस्तगीस कों वह zamar वापस 
कर देगी और इस त्रात का आदेश करेंगी कि वह उसको 
ऐसे सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिसे 
ऐसे geen की सुनवाई का अधिकार हो | 

कुळ ऐसे व्यक्ति जिनके विरुद्ध great की 
सुनवाई पंवायत नहीं कर सक्ती 

५६--कोई पंचायती अदालत किसी ऐसे अपराध 

की सुनवाई नहीं करेंगी जिसमें कि मुलजिम ( अमि- 


युक्‍त ) को -- : 
(क) पहिले कभी किसी अपराध के लिए तीन वष 
या उससे अधिक का या दोनों में किसी भी प्रकार के 


४४७ | 


कारावास का दण्ड दिया गया हो । 

(ख) पहिले कभी किसी पंचायती श्रदालत से चोरी 
के अपराध में जुर्माने का दणड दिया गया होया) 

(ग) मुलजिम जरायम पेशा जातियों के ऐक्ट, सन 
१६११ ६० की धारा ४ के अधीन जरायम पेशा जाति का ; 
रजिस्टर्ड मेम्पर हो; या ` x 

(ब) (दरड विधि-संग्रह) जांब्ता फौजदारी सन्‌ 
grec $o की घारा १०६ या १६० के अधीन अच्छा 
लन रखने के लिए उसका मुचलका हो चुका. 


चालच 
7 7 ह, टच 
i (ङ) gat खेलने के अपराध में सजा मिली हो । . 
मुस्तगीसों को FAA 
/ की ~ पंचायती ती श्रदा- 
६०--जुर्माने का दंड देने की दशा म पंचायती दात. १ 
लत यह आजा दे सकती है कि जुर्माने स्‌ वसूल की हुई 
रकम का कोई भाग या पूरी रकम-- Se a 
(क) उन खर्चा को पूरा करने a लिए म 
जाए जो मुस्तगीस ने उचित रूप से TIGA H aa 
~ a, और $ 5 be 


ollect 


A की 
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४४८ 
( मुआवजे ) में दी जाए जो ग्रपराध किए जाने के कारण 
हु a | 


मुल॒जिम (अभिपुक्त) को घु्रातिंजा 
६१--यदि तहकीकात के बाद किसी पंचायती अदालत 


को इस बत का विश्वास हो जाए कि उसके सामने केवल 
परेशान करने के लिऐ निरर्थक शरीर झूठा मुकदमा पेश 
किया गया थातो बहदं उत मुस्तगीस को - यह आज्ञा दे 
सकती है कि मलजिम (अभियुक्त) को एसा सु AAT 
अदा करे जो पाँच रुपए से अधिक न हो; जैसा कि वह 


उचित सममे | 


gaat (अपराधियों ) को ग्राजमाइश 
पर Wal करता 
६२--पंचायती. ग्रदालत संयुक्‍त. प्रात के “फस्ट 
ग्ाफिणड्स प्रोवेशन ऐक्ट' सन्‌ १६२८ ३० की धारा 
७ के अधीन अधिकारों को काम म॑ ला सकती है] 


मजिस्ट्रे टो के भेजे हुए मुकदमों को तहकोकात 
ह$ . ` ` ६३--जांब्ता फौजदारी (दंड-विधान संग्र) सन्‌ 
| . ५१८६८६० की धारा २०२. के अधीन कोई मैजिस्ट्रेट यह 


` आदेश दे सकता हे कि पंचायती अदालत किसी एसे 


`. ्धिकारत्ेत्र सें हुआ हो, तइकीकात करे और पंचायती 
` अदालत का यह कर्तव्य होगा कि वह उस मुकदमे की 


Ra ee 
Soe अधिकार-सीमा 


“की सुनवाई कर सकती है:-- 


कीमत की वापसी के लिए नालि 


मुकदमे से जिसमें कि.अपराध उस पंचायती श्रदालत के 


__ तहृकीकात करे और अपनी रिपोट उक्त मैजिस्ट्रेट के पास :- 


“हिस्से के किसी भांग के लिए नालि 


६४--यदि. नालिश की मालियत १०० रु. से अधिक _ 
हो तो पत्तायती अदालत नीचे दी हुईं किसी भी नोलिश - 


` (को उस मुत्राहिदा के अतरिक्त जो अचल सम्पत्ति : 
` (गैरमनकूला जायदाद) के बार में हो, उस रकम की हर की जाए जो उन्होंने सरकारी कर्तव्य 
एक नालिश जो किसी मुग्राहिदा पर वाजिबुलश्रदा हो; 
` (ख) किसी चल सम्पत्तिः (सनकूला जायदाद) यां - 

ओर से दायर की जाए: 


(१) उस ज्ञति के लिए नालि ly 5 

अनधिकार प्रवेश के कारण ह$ पे शा) 
हुई हो| mig 

(२) प्रांतीय सरकार या नियत | 


राजट में सूचना देकर यह आदेश ना सक | 
क्ती है 


भी पंचायती अदालत को ऐसी कुल ना शोचे 
का अधिकार होगा जिनकी व्याख्या सूचना | पु 
हो और जो ५०० रु से Ah लियत ई 


फरीकों (Tat) की रज्ामंदी से अधिक 


सीमा का विस्तार 
६५--किसी नालिश के फरीक एक. तितित गई 
नामा-द्वारा धारा ८र में दी हुई व्याख्या ह | 
भी नालिश को इस बात का विचार किए विनाहि I 
मालियत क्या है, निर्णय के लिए पंचायती बरा ३ 
सामने पेश कर सकते हैं और निर्धारित Raat aga | . 
के साथ पंचायती अदालत को इह ऐक्ट के ata) 
नालिश सें. कार्यवाही करने और उसका पेला इरे ग 
आधिकार होगा | 
नालिश जो पंचायती अदालत की ग्रा 
सीमा से बाहर होगी 
६६---पंचायती अदालत को नीचे दी हुई मिमं | ` 
नालिश की सुनवाई करने का ग्रधिकार न होगा- 
(३) कोई नालिश शरीकदारी के हिसान के आग | 
सम्बन्ध में, जब तक कि उस बकाया का फरीक यं स | 
ऐजेंटों ने खारिज न करं दिया दो 
(२) किसी. गैर-वसीयती जाय 


दाद में किती दिले ie 
शया किसी वीये 
के अधीन किसी fear बिल बेंसीयत या उसके किर | 


के बारे में नालिश d 
(३) कोई नालिश जो श्रीमान तमा या हि 


सेवक के विरुद्ध या उनकी ओर से उन T ai ; | 


a) |. 
नेई at कोई atari ( a} 
(४) कोई नालिश van oe ae | 


‘ar कोई ऐसा ब्यक्ति जिसका f 


-__ (४) कोई नालिश जिंसकी 5. द gi 
1 आराजी, सन १९ = | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सरस्वती--जून १६४९ १७ 


) ह i i i 


îi fy 

it Ty 

RA! 

rA v 

q 7 | 

F- 

aa गई 

हभ 

कि र्फ 

रतत | 

की पांग 

ala उक्त |, 

[ झे ग्र 

गाः यइ सच ही कहा गया है कि सुन्दर स्त्री \ 
सबसे अनुपम दशनीय सुष्ट है। प्रत्येक स्त्री 

[क Â ` Re यह्‌ कत 

: v का स्वयं अपने ओर समाज के प्रति यह कतेव्य 

दे है कि वह अविक से अधिक सुन्दर दिखाई दे, 

ब उगे और शारीरिक ae की विलक्षणताओं को 

हु w केमिको X ` 

A खोलने की चांभियाँ हैं 'कलकेमिको' की वे 

ji बेजोड़ वस्तुएँ, जो आपको सुन्दर, लहराते हुए, 


सिल्क की तरह मुलायम केश और साफ चिकनी 


fee भी र 
त्वचा तथा गुलाब की कली जैसा कोमल और 

fe si _ मनोरम वरु प्रदान करती हैं ! 

| के ब 


` साय ही वे बनी भी भारतवर्ष की हैं 


FRAG "Set १९४९ 


छेखिका, श्रीमती चन्द्रमुखी ओझा 'सुधा' 
हिन्दी की प्रसिद्ध कवियित्री 
“श्रीमती चन्द्रमुखी ओभा के गीत और 
कविताएँ बहुत लोकप्रिय है। ईत 
संग्रह में श्रीमती जी की ५२ सर्वोत्कृष्ट, 
मधुर तथा मर्मस्पशी कविताएं AT 
हीत हे । पुस्तक की भूमिका fi 
के सिद्धहस्त कवि पण्डित Frei 
त्रिपाठी निराला त लिखी g | आवः 
रण पृष्ठ अत्यन्त.आकषेक आर BM 
सफाई तयत-मतोहर हे । मूल्य सजिल्द 


पुस्तक का २) दो स्मय । 
हिन्दी साहित्य 


प्रणेता, रा०ब० डाक्टर श्यामसुन्दरदास 
यह डिन्दो-साहित्य का परिवद्धित TT 
स्वामी तुलसीदा 
संस्करण है। कवियों के विषय में जो उनके बारंह-तेर T Kase phos पूरे पृ'्ठ के सादे और ₹ 
नये अनुसन्धान हुए हें उन सवका बिखरे पडे हैं । n । -अच्छ 
ग ब इसमे किया. गया gi साहि- east ड ह्‌ उतका. संकलन इग छो. जिल्द. है। म ब्र 
त्नावळी में प्रिसपल केदारनाथंजी ६) छः mAN 


सार हू 
महामा 
महत्त्व केअंश बा गये र्त 


घटनाए इसपर न 


Ẹ OF, R, 1 
प्रश्य सभी, असाही मे k 


त्यिक स्थिति के वणन भ 

भी आवं- अग्रत्राल Ss eof 

एवः अग्रवाल एप० Vo ने बड़े परिश्रम ai क्या 
PEG 


इयक परिवर्तत किये गये ह । यह पुरा a 3 
ह्‌ पुसाक - से किया gl एक ही अने 
प कया gl एक पुस्तक ही अन 
cos - प्रत्येक विद्यार्था के  ग्रत्थों का काम देगी । = ` 
चाहिए मूल्य ३) गन रुपथे। एक रुपया आठ आतं | 2 


मनेजर बुक ES On गा इंडियन sa, [ARPI प्रप'ग, 


उच्च q की कल ई घड़िया 


` Raa निमित त्राठ ad की गारण्टी-कोमियम केस-गोलाकृति मय चार aa में म 
सुरवोत्तप मूल्य १४); सेरटर-सेकिन्ड -१५); लेडी साइज ९०); T can sera "| ` 
= | ज्वेल के मूल्य १८); सर्वोत्तम मूल्य २०) dee गोल्ड मूल्य :५) सर्वोत्तम २०); t 

क्रीम फ्लाट RE); सर्वोत्तम ३२); श्रलाम टाइमपीस १४) सर्वोत्तम १४); जे घड़ी ell 
डाकःखच lliZ) 
अप्रेश्किन कस तथा weet वम. 

४. ला X—de-Luke (U.S. A.) निर्मित कैमरा की लकर गति 
ee के रोल फिल्म पर १६ विभिन्न पोजों की फोटो ula कर ४) x 
था सकते हैं । फोटो खींचने के आदेश सहित सव एक तथा T 
dice १९); फोल्डिंग कैमरा ६९); SN ७०) पैकिंग p 


Ra छपाई का रे 


पत्र, हेंडिंग और प्रोग्राम आदि 7 


ag नीचे लिखी बाता को झूठा साबित कर दे 


मुफ्त इनान दिया जायगा । जिस 


से gare, RUNU FAT 
घम शाला 


र | ४ ag होना TA वहां 
रामजी वलाथ मचेट 
ते कन न्यू गोल्ड १ २ 
५॥ ढा पार्सल मिला | यह देखकर बहुत खुशी हुई कि 


हा # 

र i गरड श्रौर श्रसली सोन में काई FF नदीं | आपने 

। मूच Aang को तैयार करके दुनिया की एक भारी जरूरत 
राम्या है | १२तोले सोना ETSI डाक से भेज दे | 
८ रौर मी ग्रांडर दिया जाएगा । यह सोना कसौटी परे 
| होने का रङ्ग देता दै, Wael सोने की तरद कूटा 
khaaa जा सकता है, इर किस्म के जेवरात बनाए, 

ते है, जिनको होशियार से होशियार सराफ भी 

a, से पहचान सकता हे | मशहूरी करने के लिए 

हः 1 ला का १५) Go १२ तोला २८) रु३ | 

bn a नोट--हर तीन तोला. के खरीदार को २ 

| त | यी मुपत दी जाएगी, ६ तोला के खरीदार 
| TA, एक जोड़ी काँटे और एक 

` 1 x ee । २२ तोले के alae को 

qe भी 4 अत आ न, दो जोड़ी चूड़ी और दो बम्वे 

श्र | डर र डाक खर्च माफ । माल पसन्द न होने 


aff 


` शयन ग्रावेगा | 


x वापस 
"मत वापस 
की जाती हे ] जल्दी । मंगवा ले वरना रदे 


- एक पैन्सी म्यूट रिस्टवाच और एक जड़ाऊ अंगूठी, एक 
र गोल्ड 


Freon की बटुरी की आवाज गोपय को 
aaan बना द॑ती वी alts पीन की 
i \ Peny चतुर FPI 

५ द्वाराहबर हमारी 

Wa, sad र 
i पुर्ण कररही हैं। चमकदार परल्िरा/ 
०३) ThA IVA Ms He आई दें । 

बतुरी ere 2: 15 पोटटेज 19 


ay ale 


संसार भर के agal का जन्म-कुण्डलर्या का भूत, 
भविष्य, वर्तमान तीन जन्म का हाल सात होगा मूल्य ११) 


ufo १ ) 


ay सं हेता कुण्डली खण्ड 
पृथ्वी भर के भनुष्या के जन्म-कुए इली मिलेंगी | 
नष्ट जन्म पत्र बना लें ..ल्य २) पो० |“) न 


मुक प्रश्‍न भास्कर गुप्त प्रश्‍न बताने का अनूठा 


न्थ Fo २) पो० ।7' | 
agag go ul IATE 


D 
१०००० Go की घड़ियाँ AR सुन्दर AMT 
एपत वॉट रहे है 


मि श्र मसः Wok 


हमारे प्रसिद्ध असली काला तेल. नम्बर णक के 
उपयोग करने से बाल सदा के लिए काले हो जाते हू और ` 
पिर जीवन मर दी काले उत्पन्न होते हे यह तेल बालों के | 
शिरने को रोकता दै--सिर को ठंडक रौर ताकत देता 
जंगली जड़ी बूटियों से तैयार होता हे: मुल्य प्रति शीशी | 
२॥) दो रुपये आठ आने | तीन शीशी पूर्ण का... 
मूल्य ६॥) छ रुपये आठ आने | डाक-खर्च माफ | इस | 
- तेल को प्रसिद्ध करने के लिए. प्रति शीशी के ग्राहक को 


“जोड़ी कान्टा नकली जवाहर जड़ी सोना मिनर्वो 


बिलकुल मुफत बाटी जाती है | ना 
शीघ्रता करे क्योंकि ऐसा अवसर 
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Me MCT OU IU TIED ICE SC TT TNE BEN By 


BE Trt tu EE oe HNN NN i i 


बांम स्त्रियों के लिए 


सन्तान पैदा करने का लासानी नुस्खा 


i 


मेरी शादी हुए १५ वष बीत चुके थे । इस समय के बीच मैंने सैकड़ों इलाज कराये रक 
सन्तान पैदा न हुई । सौभाग्यवश मुझे एक बृद्ध महापुरुष से निम्नलिखित नुस्खा प्राप्त हुआ। न 4 
बनाकर सेवन किया | ईश्वर की कया से नौ मास बाद मेरी गोद में वालक खेलने लगा । इसके एका 
मैते जिस सन्तानहीन बहून को इसका सेवन कराया उसी की आशा पूरी हुई । अब में इस पुरेशे! 


सूचीपत्र द्वारा प्रकाशित कर रहो हूँ ताकि मेरी निराश बहनों को आशा पूण हो | 


ARTS 


गऔषधि-तन्त्र ये हे--असली नेपाली कस्तूरी (जिस पर नेपाल गवनमेंट की मोहर हो) dx } 
जायफल, सुपारी aad, हर एक साढ़े TAA, पुराना गुड़ (जो कम-से-कम दस साल का हेह 
मासे, लौंग चार अदद, कट्यारी सफेद की जड़ (यानी सत्यानाशी सफेद की जड़) सवा तोला, झन | 
AfA को खरल में डालकर २४ घंटे तक खरल करें और पानी इतना सिलाव कि गोलियाँ वन | 
फिर जंगली बेर के बराबर गोलियाँ बना लें। इसके सेवन से गुप्त खराबियाँ दूर हो जाती ६ री 
बहनें इस लायक हो जाती हैं कि सन्तान पैदा कर सकें | ४ 


(| 
रीति-गाय के थोड़े गरम दूध में मीठा डालकर प्रातःकाल आर सायंकाल एक a गोती वैर, a 
रोज तक सेवन करे | इश्वर की कृपा से कुछ रोज में ही आशा की कलक दिखाई देने GAT | 


allt 


क़ 
नोट--यषधि-तन्त्र के अन्दर सफेद फूलवाली सत्यानाशी को जड़ मिलाना AAE ५ 
इसके अन्दर सन्तान पैदा करने के अधिक गुण हैं | : 


च्चे की 
मेरी सःतानहीन बहनों आप इसे बेगुण औषधि न ARR | यदि आप १ aa वन से रोती 


चाहती हैं, तो इसे बनाकर जरूर सेःन करे । में आपको विश्वास दिलातो कि 
अभिलाषा अवश्य पूण होगी । 


ह|| य 


i 


a 


यदि कोई बहन ga. औषधि को मेरे हाथ से ही बनवाना चाहें तो मुके 77 
में उन्हें औषधि तैयार करके भेज दूँगी । एक बटन की औषधि पर पांच aad ली aS 
औषधि पर नौ रुपये आठ आने और तीन बहनों की औषधि पर तेरह रुपये चार क 
महसूल डाक वगेरह बारह आने इससे अलग हैं। 


नोट--जिप्त बहन को मेरे पर विश्वास न हो वे मुझे दवा के लिए 


ee a ८सक्मागनप्रीमती, रतजब्रादे ECAC आद्रता 


हरगिज 4 लि 
रही 


थाना रों! 


5 000 रुपये की असली 
घड़ियाँ सुपत gala 


4 


हमारे प्रसिद्ध काला तेल नं० 
५०१ रजिस्टर्ड के सेवन से बाल हमेशा 
के लिए काले हो जाते हैं और फिर 
जीवन भर काले पैदा होते. | यह हमारे 
पूज्य स्वामी जी की ओर से लाजवाब 
तोहफा है | यह तेल गिरते हुंए बालों 
को रोकता है, उनको लम्बे घूं घरवाले 
और चमकदार बनाता है | जहाँ बाल 
न उगते हों वहाँ फिर से पैदा करता है 
रोशनी को तेज करता है। दिमाग को ठन्डक पहुँचाता 
है) ग्रतीव सुगन्धित है | दिमागी काम करनेवालों के 
` | लिएश्रक्सौर है। शौकीनों के लिए उमदा तोहफा है | 
| बीत एक शीशी Rll) २० तीन शीशी पूरा कोर्स की 
| (ort कोमत ६॥) इस तेल को प्रसिद्ध करने के लिए 
| मी प्रसेक शीशी के आइक को एक अंगूठी सोना 
| ह T और एक असली ग्रमरीकन रिस्टवाच 
‘ ma १२ साल है मुफ्त देती है | 


| नोट-तीन शीशी 
शेना अमरीकन न्यू 


eiie गोल्ड और तीन अमरीकन RE 
| या सुप्त 


| पिना नाम दी जाती हैं। आज ही आर्डर 
क्योंकि यह अवसर केवल चेन्द्‌ दिनों के लिए 
RN पर कीमत वापस की गारण्टी | 


EN ay a : Fee 
i सी आयुर्वेदिक फारमेसी, ( 5. 4. ) 


| आँखों की. 


के खरीदार को छुः ऑँगूठियाँ प = 


PSR : $ 33 RRR 000. Gurukul 
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a f 
घर बेटे aa बनिये 
थोड़े पढ़े लिखे भी घर बैठे होम्योपैथी बायोकेमिस्ट्री, 
प्राकृतिक चिकित्सा, जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा तथा 
सूय चिकित्सा के डाक्टर बन सकते हैं । नियमावली मुफ्त 


Hare | 


इंटर नेशनल इन्स्टीट्यूट रजिस्टर्ड अलीगढ़ 


~ i 
५००) ₹० मासिक पेदा करे 
थोड़े AmA पढ़े-लिखे भी अवकाश के समय 

में १००) से ५० ०) तक ्रासानी से पैदा कर सकते हैं | 


नियमावली मुफ्त मंगाय | . 


पता--इंटर नेशनल इन्डस्ट्रीन लि० अलीगढ़ _ 
Se sii न 
अमेरिकन, PAT और आई० पी० पी० केमरे 
नवीनतम ग्राकार-प्रकार, शक्तिशाली लेंस, मजबूत 
और टिकाऊ । सबसे सस्ते और सर्वेत्तिम। फोटोग्राफी 
सीखने का AJA अवसर | y 
प्रत्येक बार श्रेष्ठ फोटो के साथ- 
साथ, १००) मासिक सरलता से. 
अर्जित किए जा सकते हैं| कायंकी 
गारण्टी । २१०५३६” आकार के | 
द फोटो के लिए फिल्म नं०,६२० या | 
० का उपयोग किया जाता SP ae 
(रो अमेरिकन ३३), उत्तम २८), सर्वोत्तम २) 
(२) इंग्लिश --३०), उत्तम ०३४); a yo) 
(३) ARo dlo पी०-२९) SA २५), TATA २८) _ 
प्रत्येक केमरा के साथ १२ फिल्म और उपयोग-सम्बन्धी 
निर्देश aqa दिए: जाते हैं | डाकव्यय SN) अतिरिक्त L 
सूचीपत्र प्राप्य नहीं l oa mee a 


Kangri Collecti 
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हमारे अनुपम IFNA 


टीक 
शामसुर्द 
aq का ए. 


ara शिष्ट सत्याग्रही प्रताप 
scala सर 


ताओं का अनूठा संग्रह) भाषा-सौष्ठव, (2) योग्रायोग, (२ ) विश्व-परिचय; अपने मंधुर व्यवहार से Fata ary 


कवि अंचल की मादक-मंधुर कवि- ; रवीन्द्र-साहित्य -पुस्तक-माला के 


किस प्रकार कट्टर देशभतत वना ता; a 
और उनको अपना अनुगत का तय, 
इस उपन्यास में पढ़िए। मूल th) 
एक रुपया:आठ आते। : «_ 


अनुभूति की तोक्ष्णता और कल्पना की (३) रूस की चिट्ठी, और (' ) चार 
उडान की दृष्टि से ये कविताएँ अनुपम आध्याय का ब्योरा विज्ञापन मे अन्यत्र 
हें। सजिल्द प्रति का मूल्य ३) तोन . पंड़िए। 

` रुपय । 


ae लेखक भूतपूर्व काकोरी कैदी श्री. 
किस प्रकार उन्नति करते पर. -मन्मथना' rate गप्त औरं a वर्मा । 


दकाकार--रायवहादुर डाक्टर 
यह संस्करण अपन 
ॐ | प्रामाणिक .पाठ है । 
सरल भाषा में अर्थ है। रंगीन 


शामसुल्दरदास | 


| in का एक ही 
rd en 
sna atte सर 


वे RAA à 
; cam सादे चित्रों की. भरमार छ 
। बना प्या; ee 

nf बिया जिल्द है) / मूल्य १२) वारह 
वना fem, त 

qa t) 4 


IW 


यह आदि-कवि aza वाल्मीकि 
के प्रसिद्ध ग्रन्थ का हिन्दी रूप हूँ। 
हिन्दुओं में तो इसका मान हूँ ही, 


१ 


संसार के विद्वानों में भी इसका आदर 
है। भाषा सुबोध और मनोहर है 
दो भागों में ग्रन्थ समाप्त हुआ हैं। 
सजिल्द प्रति का प्रत्येक भाग का मूल्य 
-६॥) छः रुपए आठ आने। 


यह प्रसिद्ध कवि श्री बालक ल 
राव के नगरे गीतों का संग्रह हे । प्रत्यक 


गीत .भावता, as 
कल्पना. और aes ये पूर्ण el 
छपाई सफाई TARRI 
सजिल्दः प्रति का मूल्य २) दो रुपए। 


cS .. In. Public Domain. “seq SS 
rns 4 >>>: 


“बुकटियो, इंडियन भ 


अनुभूति; आकांक्षा, - 


सचित्र से 
qi `. बारह. आते ० ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


(दो जिल्दों में) महर्षि वेदव्यास 
के. श्रीमद्भागवत का सरल सुवोध 


"आपा में ख्पान्तर। स्त्री, पुरुष, बूढ़े « 


और युवक, सभी के लिए उपयोगी । 
अच्छे कागज पर बढ़िया छताई। सैकड़ों 
सादे और रंगीन चित्रों से युवत सजिल्द 
पुस्तक का मूत्य १६) सोलह रुपए | 


we 


x 


RN 


NS 


S 


की प्रसिद्ध रचना है। इसमें महार 
प्रताप -के “हल्दीघाटीवाले समर 


.-बीरतापूणं वर्णन श्रेष्ठ छन्दं में 


-सजिल्द प्रति का मूल्य aui ) 


=e 


सङ्गति 


जन मेहता नामी डाक्टर, थे। उनकी 
q थी कि-डाकटर मेहता सफ 
हैं, मेरे पिता के दिये धन 
इससे वह सिर-चढ़ी ली. बच 
उसकी फटकार सुनकर भा 
बने हुए अपने काम में लगे रहते थे। 
हरी कई वपे विलायत में रह आया या 1. 
ः से उसका परिचय करा far । परि- 
हता घनिष्ठ हो गया कि उसमे m के डा० 
हा आँखों का इलाज कराने के वहान PACER रन्त 
चते गये | इधर उसका रंग गहरा हाता गजा। कई 
ने बाद डा० मेहता नकली अन्ये वनकर लौटे ओर 
$6 हप मे उन्होंने हेमप्रभा के खाये हुए प्रम पर 
#धिकार किया | लेखक ने विलक्षण कथानक को 
| करके गिरते हुए चरित्र के समुन्नत बनाया है। 
` (यि Ql) एक रुपया आठ आने । 


यात्री 

श्रीयुत पहुमलाल पुन्नालाल बख्शी ato To ने इस 
में लिखा है कि हम सभी अनन्त पथ कें यात्री 
। यह जीवन-यात्रा कब आरम्भ हुई और कहाँ 
॥ समाप्ति होगी | लेखक ने क्यों faa, जीवन-पथ 
aR और शिक्षक-जीवन आदि २० शीषकों में 
i विषयों पर परिमार्जित भाषा में उच्च विचार 

el यात्री अपने ढंग की अनुपम पुस्तक 


| 


| गा फास को चुनी हुई कहानियाँ 
A a ae कहानी लेखक की प्रतिभा का 

Th, या-सुन्दरी, उसा पति, रूप : 
रे पेरिस को सुन्दरी और माल आदि 


N x 


7 wv लगगा >} aN 
रथ मा oe कहानी बेजोड़ है। ये 
; साथ जर 
) ७ रुपया | ही उपकार भी करंगी | 


. मिलने का qea “बुकडियो, 


© कमृ Be 
Eaa eGangotri 


सचित्र आवरण 
c वरण की सजिल्द पुस्तक का मूल्य २) - 


yk 


S3 


विषवृक्ष 
यह सुप्रसिद्ध उपन्यास प्रणेता रायबहादुर बाबू 
धैकिमचन्द्र चटोपाध्याय का बढ़िया उपन्यास है! 
इसका हिन्दी रूपान्तर किया है. कृतविद्य श्री सूयकांत 
त्रिपाठी 'निराला' ने। इस उपन्यास में विषवृक्ष 2 
कुन्द्नन्दिनी जो थोड़ी अवस्था में अनाथ हुई और 
नगेन्द्र वायू का आश्रय पाकर उनके रिस्तेदार से त्याही 
गई | फिर सत्रह साल की उम्र में विधवा हो गइ । 
इसके रूप पर नगेन्द्र बावू ऐसे रीमे कि उसके साथ 
विधवा-विवाह कर लिया | उपन्यासे की भाषा और 
कथानक सभी विचित्र है | मूल्य २) दो रुपये | 


c 

नवदुगा 
नवढुगां बंगाली पण्डित की वेटी थी | उसके 
विवाह की चिन्ता में माँ-बाप ओर बेटी तीनों घर सें 
कलकंत्त के लिए चले । रास्ते में केदारेश्वर तीथ सें 
ठहर गये | वहाँ के सहन्त अम्बिकाचरण पुरी ने नवः 
दुगो को प्राप, करने के लिए जाल: रचा । अन्त में 
महन्त : का. चण्ट चाकर अधरचन्द्र मुखोपाध्याय "मियाँ 
की जूती और मियाँ का सिर' की कहावत के अनुसार 

महन्त जी से खासी र्कम ऐंठकर और नवदुर्गा को विवि 
से पत्नी बनाकर चलता हुआ | लेखक ने महन्त जी 

की जे दुर्गति काशी में लाकर कराइ है. उससे पाठक | 

विस्मित और खिन्न हुएं बिता न GAL मूल्य १) 

एक रुपया चार आने | 2 


हारयाजीत .. 

इस उपन्यास में लेखक डा० ASAT वमा THO 
Us, to फिल० ने एक देहाती GER की अल्पवयस्कं 
बेटी के घटनाक्रम से, अनाथ दशा में, देहात से | 
महराजगंज की रानी gaga के आश्रय र्मे पर्वा | 
दिया है । वहाँ रानी की कृपा से इस लड़की 
पढ़ी । फिर इसमें उन गुणों का विकास हुआ जिस 
मनुष्य सभ्य होकर - सम्मान पातां है। इसने असद 
याग आन्दोलन में सक्रिय भांग लिया और अ 
में कलकत्ता जाकर नौकरी कर ली। कई 
faci, विदेशयात्रा के. बाद रानी के की 
पर उससे विवाह किया | मूल्य 


Pa 
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7 
D RITI BPO BH awa, | | 


ताडे 
यह जान डाल देती हे । मुझे पता नहीं कि इसने मेरे सा 
सथ्य पर 


बुरा असर भी डाला हे । सबेरे चाय पीकर मेरा तो दिल खुश हो जाता है 


’ 


आर काम शुरू करने की इच्छा होने रा | A 
mitg 


(ह°) डा० मेघनाद साहा 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के पालित प्रोफेसर 
और पदार्थ विज्ञान विभागे के aaia 
अधिकारी डाकर मेघनाद साहा, 
डी. एस-सी., एफ: आर. एस. भारत के 
gate विज्ञान वेत्ताओं में से हैँ । पदार्थ 


| विज्ञान में परमाणु केन्द्र सम्बन्धी खोज के 


` कारण ही वे संसार भर में विख्यात हैं! 
“खास कर नक्षत्रों के बर्ण बिइलेषण पर 
उनके सिद्धोन्तो के कारण .ही रॉयल 
सोसाइटी की सदस्यता ने उन्हें वरण 
किया | रसियन ऐकेडेमी ऑफ साइन्सेज 


के २२० वें बार्षिकोत्सब में जो १६४६ ६० 
में हुआ था उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्वं 
किया uti ; 
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